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LS 8: E:T To CS TT CALTRANS १७ 
१) रु निवेदन र 
¢ भाषा कबिकुलगुरु 'श्रीमूरदासभीको यदि भापाका | इसस पहली आवृत्तिम अंथका कुछ भाग छपजाने पर ९ 
¢ आदिकवि कहाजाय : तो भी अत्युक्ति न होगी. यद्यपि | पता ढगा कि इसकी एक प्राचीन पूरी प्रति जानीमळ खान- ९ 
| इनके पहिलेके बहुतेरे कवियोंकी कविता और ग्रंथ मिलते हँ | चन्द्रजीकी कोठीम है. उक्त कोठीके स्वामी बाबू गिरिघर- के 
® परंतु यदि विचारकर देखा जाय तो आजकल जो कविता- | दासजीने कृपाकर उसे दी और राधाकृष्णदासजीने छपजा- 5) 


>>“ 00" 





(१ » का प्रचार है उसकी जड भीमूरदासजीहीसे है. सभी कवि | नेके उपरांत मिलान करके भुद्धिपत्र तथा पाटांतरकी एक ४) 
इन्हीका अनुसरण करते ह सूची पृथक वनादी बहुतसे पद तथा पदोंके भाग छूट गयेथे प 


(१ सरसागर मूरसागरहीहे. सम्भव हे कि, समुद्रके सबरन्न |. पाटांतरके साथ वदा दियेगये थे कि यदि भगवदिच्छा & 
¢ इक करलिये जासंके और उसका उचित मूल्यभी निर्धारि- रगा हो अत्वाइस , इसक फिरसे छपनेका अवसर ! 
|) त होसके परंतु यह किसकी सोमथ्य है जो सूरके अगाध | दिये जाय झी sa 07 ७) 
¢? नमो a प जायग आर यथा सम्भव नोट आदिभी दिये जायेंगे 
) समुद्रक अनमोल गत्रोंका मोल करसके! कोइ जोहरी भी | इस प्रकार जो उस समय झीघ्रताके कारण नहीं होसकाथा ५) 
( तो हो आर दोही करके क्या कर सकता है. यहाँ तो सूरकी | वह सव अतिश्रमसे अबकी आवृत्तिम यथास्थानसल्निवेशित- | 
चकाचाधम सभी मूर हो जाते हं, सूझे कया आर कहे असम अथ मदित किया. गा य न 
९ रख Lo ड व ? सूझे पथा आर कहे क्या! | कर यह उत्तम ग्रंथ मुद्रित किया गयाहै. 
९ क 200200: ८ यह किंवदन्ती प्रसिद्ध हे कि, सूरदासजीने सवालाख 
भेरा वहुत दिनोंसे इच्छाथी कि इसका दर्शन तो करता | पद बनाये और सरसागर सारावलीके देखनेसे भी विदित 
| परतु संयोग न आया एकदिन पूज्यपाद श्रीभारतेन्दु बाबू | ईमा कि एक लाख पद तक तो उन्होंने सारावलीके बनाने ७ 
0) देरिचन्द्रजीके पुस्तकालये पुस्तकोंको उलटतेपलटते एक | पाक बनाये थे, परंतु इस ग्रंथमे बहुत कम पद हैं. वह दिन | 
१ पस्तम सूरसागरका केवल दशमस्कंधका पूर्वा हाथ आया न हांगा जच कि वह सब पद देखनेमें आगे & 
ha ल « > प्र > ७” ७ 9) 
१ उसे देखकर ओर भी पिपासा बढ़ी इसी बीच वांकीपुर जब किस (ब डल तुर दिन Bo) 
) जानेका संयोग हुआ और वहां मित्रबर वाउ रामदीनसिंदजी- | साथ प्रकाशित र छपकर प्रकाशित हो जामगे। में बड़े इपके ` 
0) के यहां सूरसागरका प्रथमसे नवमस्कधतक दस गव मकाशत करता हूँ कि, श्री १०८ गोस्वामि श्रीवाळ- 
रा धूरसागरका मथमसे नवमस्केधतक देखनेमं आया. | कृष्ण लालजी न कल न र 
(१ मुझे उत्साह हुआ कि, यदि यह अमूल्य ग्रंथ : | ~ जा महाराज कांकाटा नरेशने आज्ञाकी हे कि, ५ 
ँ 5° ऽइ इञा कि, यदि यह ल्य अथ छपजाता तो | भरे पुस्तकाळयमे पूरे सवालाख पद हैं और उन्होंने यह भी ५) 
(१ क वेडा आनद आता आर भक्तोको तो एक | मतिज्ञा की है कि यदि तुम चाहोगे तो में उसे नकल कर- £ 
धर क शा आजाता. अन भापाक सच्चे प्रेमी सेठजी | “नभ आज्ञा दूँगा यादि 'श्रीवेड़टेश्वर' मगवानसे भरित इए ७) 2 
से “मगज आकृष्णदासजीको लिखा और उन्होंने सह हमारे ग्राहकास उत्साह पाकर उत्साहित हुआ में उसे छापने ७) डन 
०222 स्वीकार किया दशम उत्तराद्धे और एकादश | टा करता हुवा उस ग्ंथको प्राप्त करनका उद्योग करूंगा. £ 
इश स्कंध महार ण. फर्‌ उ गा ~ ०5 EEN 
) स मेँ 4 महाराज काशिराज बहादरके पुस्त- इस बडे काम म पसे धन्यवाद देताहू जिनसे ९ | 




















छ हेदयसे धन्यवाद देताइँ, कि, मर अनुपयुक्तताक कारण जो इसमे चुटिये रहगई हैं ७ 
ः न माफ क य ह टी न्ह सजन आ प यकी यो करक मूल ग्रॅथृकी ओर दष्टिदंग ॥ टु 
र ® क वा नल 22 ८ PS नि. 
आपका कृपाकांक्षी- 
'समराज श्रीकृप्णदास, 


“श्रीवेङ्कटेश्वर” ३8% ६ 
कैट वर स्टीस्‌ भेस-मुंबई. 
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नाह लीन ॥ ३००२ ॥ सुख पथक अंक भ्रुव देखियत कुसुम कन्द इम छावे । मधुर मलिका 
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_ ॥ श्रीहरिः ॥ 


श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र । 


“mfr soho = CAEN] > ~ 222 _ रः 


। 60 


न जाने क्‍यों हमारे देशके विद्वानोंका ध्यान इतिहासकी ओर तनिक भी न आया ? कि जिसके 
कारण अनेकानेक प्रसिद्ध एरुपोंके नामभी नहीं सुननेम आते. सुरदासजीको हुए अभी कुछ 
बहुत दिन नहीं हुए परंतु इतनेही थोडे कालमें भारतवर्षके एक इतने वडे प्रसिद्ध कविके जीवन 
चरित्रका पता ठीक ठीक नहीं लगता, यहाँतक यहाँके लोगोका ध्यान इस ओर कप था कि सुरदा- 
सजीके थोडेही दिन पीछे गोस्वामी शविट्टळनाथजी महाराजके पुत्र श्रीगोकुङनाथजीने जो 
चोरासी वैष्णवोंकी बाता लिखी उसमें भी सूरदासजीका चरित्र सुना सुनायाही लिख दिया; यदि 
उस समय थोडाभी परिश्रम किया जाता तो इनका पूरा पता लगजाता परंतु खेद कि इधर तो 
किसीका ध्यानही न था ॥ 

सुरदासजीके विपयमें चोरासी वेष्णवींकी वातामें तथा पूज्यपाद भारतेन्दु बाबू इरिश्वन्द्रजीने 
जो लिखाहे वह ओर साहित्यलहरीम वाबू रामदीनसिहने जो कुछ छापाहे स्थानान्तरमे प्रकाशित 
कियाजाताह यहाँ हम केवळ समयका निरूपण करते हैं ॥ 

सरदासजीका समय निर्णय करना कुछ वदत कठिन नहीं हे क्योंकि औवछमाचाय महा 
प्रसुके ये शिष्य थे (“श्रीवछमगुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो सू. सा. सा. ११०२) और श्री 
गोसाई जी (श्रीविट्टळनाथजी ) के समयम ये मरे यह तो इनके लेखहीसे विदित हे “थापि 
गोसाई करी मेरी आठ मद्धे छाप” ( भारतेन्दुजी लिखित लेख ) श्रीवद्ठभाचाय महाप्रश्नका जन्म 
संवत्‌ १५२५ वेशाख कृष्ण ११ को आर अन्तान संवत्‌ १५८७ आपाढ़ जु ३ को और श्री 
गोस्वामी विट्टलनाथजीका जन्म संवत १९७२ पोपकृष्ण ९ और अन्तान संवत १६४२ माघ 
कुष्ण ७ को हुआ. अब इनका समय संवत १५३५ से लेकर संवत्‌ १६४२ के बीच १०७ वप 
के भीतर ही निर्णय होना चाहिये. अब बिचारना चाहिये कि इन्होंने अल्पायु पाई या दीघोय । | 

१ पहिले तो उनके पर्दाकी बडी संख्या ही उन्हें दीवॉथु बताती हे परन्तु मुझे उनकी अवस्था 
लगभग अस्सी वपेकी होनेका पक्का प्रमाण मिला हे. सूरदासजीने सुरसागर सारावलीको अपनी 
सरसठ वर्षकी अवस्थामें लिखा हे ॥ यथा 


गुरु प्रसाद होत यह दरशन सरसठ वरस प्रवीन। शिव विधान तप करेउ बहुत दिन तऊ पार 


कुसुमित कुंजन दम्पति लगत सोहाये॥ ३००३ ॥ गोवद्वन गिरि स्सिहासन दम्पति रस सुख 
मान। निविड कुंज जद कोउ न आवत रस विछसत सुखखान ॥ १००४॥ निशा भोर कटं नहि 


en त 
(कक, कख तका कः आय लक आस क: +-अहकक Dot SS 5 तकह तकालाक तर्क का 


_निकुंजको वर्णन करिदे वेद रहे पचिहारानेति नेति करि कदेउ सहस बिधि तऊ न पायो पार॥३० ०६॥ | 
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TET ITIP oe 

दरशन दियो कृपा करे मोहन नेग दियो वरदान । आगम कल्प रमन तुव है हे श्रीमुख | 
कही बखान” ॥ १००७ ॥ वळ | 
घूरसागर सारावलीको सुरदासजीने एक लाख पद बनानेके उपरांत बनायाहे ._ | 
कमयोग पुनि ज्ञान उपासन सबही रम भरमायो। शवछभशुर तस्त्र सुनायो लीला भेद बतायो | 

॥ ३३०२ ॥ तादिनते हरिलीला गाई एक लक्ष पद्बन्द्‌। ताको सार सूरसारावाळि गावत अति | 
आनन्द ॥ ११०३॥ तब बोले जगदीश जगतगुरु सुनो सूर मम गाथ। तू कृत मम यश जो | 
गावेगो सदा रहे मम साथ ॥ ११०४ ॥ | ज्या 
परदासर्जाके सवालक्ष पद बनानेकी किम्बदन्ती जो प्रसिद्ध है वह ठीक विदित होती हे क्‍्यॉ- | 

कि एकलाख प्र तो श्रीवद्ठभाचायेके शिष्य होनेके उपरांत और सारावलीके समाप्त होने तक | 
बनाये इसके आगे पीछे के अलगही रहे ॥ | 
अब देखना चाहिये कि यह सारावली कब बनी ! इसके अंतमें सूरदास जी लिखतेहेः- | 


च 


७ सरस समतसर लीला गांवे युगल चरण चित लावे । गर्भवास बंदीखानेमें बहुरि सूर नहं | 
आन ॥१३०७॥ सुझ्ष सरस सम्वत्सरका शब्द खटका और इसपर मेने माननीय महामहोपाध्याय | | 
डिति सुपाकर ।॥नेदाजास पछा इन्होंने बताया कि सरस नहीं यह शब्द परस होसकता |. 


है जिसका अर्थ साठ होता है और पहिले लोग सेकडाको छोडकर प्रायः लिखदिया करते थे, | 
हसत संवत ३५६० का अबुमान हुआ. परंतु जो विचारकर देखा तो यह बात सग्रेथा असंगत | 
मतात इर. क्याकि एक तो “सरस सम्बत्सर लीला गावे” से विदित होताहे कि, यह फलस्तुतिदै, | 
स॒म्भवह इसलीलाहीका नाम सरस सम्बत्सर लीलाहो. क्योंकि गोवधेनपूजाके प्रसंगमेंभी सूरदास | 
जीने छिखाई “श्याम कहो सूरदास सां मेरी लीला सरस बनाय? दूसरे यह कि, हम उप्र | 
को १8९० सरसठ वपकी अवस्थामे यह अथ बना तो १५३० मेंस ६७ निकाल दीजिये । 
तो १४९३ बचताहै जो कि ग्रीवछभाचाये महाप्रभुके जन्मके बहुत पहिले आता है और यदि | 
पाक कालम सुरदासजीकी मृत्यु उनके लेखानुसार मानीजाय तथा सूरढासजीने | 
ति १०9 साईित्यल्हरी वनायीदे तव तो सुरदासजीकी अवस्था ११४ वषेसेभी अधिक 
दी जातीहे, इससे इसे छोडकर साहित्यलइरीहीके सम्बतपर ध्यान देना चाहिये ॥ 
शलभ सुरदासजीने यों सम्बत दियाहैः- 
== हो पनि रसनके रस लेप । दशन गोरीनंदको लिखि सुप सम्बत पेप ॥ नंदनंदन मास 
चत हान नितियावार। नंदनंदन जनमतेहें बाणसुख आगार॥ जितिय रिक्ष सुकम योग बिचारे | 
सूर द । नदुनदुन दासहित साहित्य रूहरीकीन॥ १०९ ॥ 
नन सात, रसन = एक, रस=छ, दशन गोरीनंद = ° | 
| प Ge 2 = एक अथा ० ९८:५:६।-३_ 
|| तो. गतिः ) नंदनंदनमास = वेशाख, अक्षय तृतीया तिकानसत्र के गो ही 
| खहवनाया। “ उकम योगम साहि- 
टि |) 5 el लेनिन जी ननक ये छांटकर सं किया अस्तु अ स 'छह्रीको सुरदासजीने सूरसागरसे इष्टकूट पदोंको छांटकर 
go er की म्चारजबाछे पद प्रथमही प्रथजगात' के इनपजर मिलाइय “सातं 7 | 
Re sled शिश शच माँग वर जो चाइ। हों कही मस मगाते चाहत शना + म सये यदुपाते कीन आप उद्दार | , 
| उनेगागा नाम रात शरा लल तयास ॥ म दिण ग ना कप देखो देल रवा |. 
० क राज भार मरजदास सर सुः पाल । भष अन्तघोन दी „ˆ पाल । अमित वुद्धि विचारि विद्यामान | | 
न = 66 विक जवि पाछली निशि याम ॥ मा कु. | ट 
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CC-0. ”“"“आपुरदीसजीकी निनि de by eGangotri ( ३ ) 


oT 6१७ १ 


३६०७ मस्‌ सरसठ वप निकाळ दीजिये तो १५४० सम्यतक्रे लगभग उनके जन्मक्रा समय 
आया आर इसके पछि सम्बत्‌ १६२० के लगभग उनकी मृत्यु मानलेनी चाहिये ॥ 

सूरसागरक देखनस विदित होताहे कि उस समयमें औगोस्वानि हित हरिवंशजीकों और 
सा हरिदासजीके पूरे अभ्युदय का समयथा और उससमयके सब वैष्णवोमे प्रेमथा सुरदासजी 

ते हैं।-- 

निशिदिन श्याम सेऊं में तोहि । इहै कृपा कारि दीजे मोहि ॥ नवनिकुंज सुखपुंजमं हरिवंशी 
हरिदासी जहाँ । हारे करुणा करि राखहु तहां ॥ नित विहार आभार दे ( पृष्ठ ३६२ पंक्ति १० )॥ 

ऐसा प्रतीत होताहे कि सूरदासजीने श्रीमद्भागवतकों शृंखलापूर्वक एक समयमें नहीं बनाईथी 


. क्योंकि वातो इत्यादिमें समय समय पर जो सवपद्‌ “रंजन नेन रूप रस माते। ? आदि 


लिखेह भायः वे सभी इसमें आगयेह, आर पूरा पूरा भागवतका अठुवादभी नहीं हे वहतसी कथा 
छाडभीदोई आर कई एक उपासनाके अनुसार बढामीदीहँ कुछ ओर पुराणोतिभी सहायता लो है 
आप [लखतहः- 
“ वंदन रज बिधि सवे कह्यो विधि दियो ऋपिन्ह बताइ । व्यास त्रिपद वामनपुराण कह्यो सूर सोइ 
अव गाइ ॥ ( पृष्ठ ३६४ पंक्ति २३ ) 

एक सूरदास ओर हुपहे . वह अपना नाम कंवितामें सूरदास मदनमोहन रखतेथे 
सुरदासजाका नाम भारतवषम एसा प्रसिद्ध होंगयाहे कि सभी अंधोंकों छोग सुरदास कहतेह 
आर बृहुतस लोग आप कविता करिके सूरदासजीकी छाप उसमें रखदेतेहे. जिसमें वह कविता प्र- 
सिद्ध दोजाय्‌. श्रायुत वाव अक्षयङ्ुमारदत्तन्‌ भ्रमवश अपने बंगला ग्रंथ “भारतवर्षीय उपासक 
सम्प्रदाय म लिख दियादं कि जितने अंधे फकीर एकतारा लेकर गाते इये परमते फिरते सब 
सूरदासके सम्प्रदायमें हें ॥ 

सुरदासजीका जीवनचरित्र आगे दियेइ से अगट होजायगा अतएव हम यहाँ कुछ 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं समझते ॥ 
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पूज्यपाद भारतन्डु वाजू दवारश्चन्द्रजा लिखित नोट सरदासजाका । 


संसारमै जो लोग भापाकाव्य जानते होंगे वह सूरदासजीको अवश्य जानते होंगे और उसी 
तरह जो लोग थेडिभी बेष्णव होंगे, वे इनका थोड़ा बहुत जीवनचरित्रभी अवश्य जानते होंगे 
चारासी वाता, उसका राका, भक्तमाल आर उसकी टीकामें इनका जीवन विवृत कियाहै. इन्हीं 
अथाकं अनुसार संसारको ( आर इमकोभी ( १ ) विश्वास था कि ये सारस्वत व्राह्मणं, इनके पिता- 


४" a ०००, 


का नाम रामदास, इनक माता पिता दरिद्रीथ, ये गऊ 'वाटपर रहतेथे, इत्यादि. ) अब सुनिये एक 


~ 





पुस्तक सूरदासजीक हृष्टिकूट पर टीका ( टीकाभी सम्भव दोताहे उन्हींकीदे, क्‍योंकि टीकामें | 


> 


जहाँ अलंकारोके लक्षण दियेदे वह दोहे और चोपाई भी सूरनामसे अंकित. ) मिली हे. इस || 


पुस्तकमं ११६ हृष्टिकूटके पद्‌ अळंकार और नायिकाके कमसेंदै और उनका स्पष्ट अर्थ और 
उनके अळंकार नायिका इत्यादि सब लिखे इं. इस पुस्तकके अंतमे कविने अपना जीवनचरित्र 


दियादे, जो नीचे प्रकाश किया जाताहे. अब इसको देखकर सुरदासजीके जीवनचरित्र और || 
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( ४ ) टु 00-0. Mumukshu #क्रीयुरंदासजीका जीवमबरियै००००७०० 


वेशका हमलोग औरही हएसे देखने लगे. वह लिखतेहें “प्रथमजगात ( २ ) प्रार्थज गोत्र (१) 
वंशमें इनके मूल पुरुष ब्रह्मराव (३) हुए जो बडे सिद्ध ओर देवप्रसाद लब्ध थे. इनके वंशभें 
भौचंद (४ ) हुआ प्रथ्वीराजने ( ५ ) जिसको ज्वालादेश दिया । उसके चार पुत्र जिनमें पहिला 
राजा हुआ. दूसरा गुणचेब्र उसका पुत्र शीळचंड्र उसका वीरचंद यह वीरचेद्र रत्नश्रमर 
( रतथम्मौर ) के राजा प्रसिद्ध इम्मीर ( ६ ) के साथ खेलताथा । इनके वंशमें 
हरिचन्द्र ( ७ ) हुआ उसके पुत्रके ७ पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटा ( कवि लिखताहे ) 
मैं सुरतचन्द्रथा मेरे ६ भाई सुसर्मानोंके युद्ध (८) में मोर गए। में अन्धा कुबुद्धिया। एक दिन कुंए- 
में गिरपडा तो सात दिन तक उस (अन्ये ) कुंए में पडा रहा किसीनेन निकाला सातवें दिन ||. 
भगवानने निकाला ओर अपने स्वरूपका ( नेत्र देकर ) दशन कराया और झुझसे बोले कि बर 
मांग सेने वर मांगा कि आपका रूप देखकर अब और रूप न देखूं और मुझको हढभक्ति मिळे और 
शइओं (९)का नाशहो । भगवानने कहा ऐसा ही होगा तू सब विद्यामें निपुण होगा प्रबल 
दक्षिणके ब्राह्मण (१०) कुरुसे शउका नाश होगा ओर मेरा नाम सूरजदास, सूर, सूरश्यास इत्यादि 
रखकर भगवान अन्तधोन होगये । में ब्रजमें बसने लगा फिर गोसाई ( ११ ) ने मेरी अए् ( १२) 
छापमें थापना की इत्यादि । इस लेखसे ओर लेख अशुद्ध माळूम होते हैं क्योंकि जैसे चौरासी वातोकी 
टीकामे लिखाई कि दिछीके पास सीही गाँवमें इनका दरिद्री माता पिताके घर जन्म हुआ यह बात || 
नही आई । यह एक बडे कुलमे उत्पन्न थे और आगरे वा गोपाचलमें इनका जन्म हुआ हो यह मान | 
ed म उनका जन्म डुआ हो यह गा 


























(२ )  मथजगात “इस जाति वा गोत्रके सारस्वत ब्राह्मण सुननेमें नहीं आए । पंडित 
ज्राह्मणांकी जातिमालामें अथजगात”? “प्रथ'7-वा “जगात? नामके कोई सारस्वत बा 
जगातिया' तो भाटको कहतेंह । 

न्द्ह २ = क. 
। ३ SR नामसेभी सन्दे हत कि यह पुरुप या तो राजा रहाहो या भाट । 
४) भा का शब्द हुआ अथम लीजिए तो केवल चन्द्रनामथा । चन्द्र नामका एक कवि ए१-5 
> २८0 ९० ग एक प सभाम = ञा Fr 
( ९ ) पृथ्वीराजका काल सन्‌ ११७६ । ^ = तके कवि एथ्योराज की समामेंथा । आश्य! 
[७१ च ¢ 

( ६) हम्मीर चाहान, भीमदेवका पुत्र था । रणथंभीरके किलेमे इ 

पर सदखावधि स्रीके साथ सती इईथीं। इसका वीरख यश समाः 


राधाकृष्ण संगृहीत सारस्वत 
सण नहा होते । 'जगा वा 







। री की गी सक अल T उही २३ क 
साका रानी इसके अलाउद्दीन ( दुष्ट ) के हाथसे मारेजाने 


vs र धारणमे हमीर हठके नामसे प्रसिद्ध है 
[a nn (vs वळ ~ Gr (. द्‌ | 
मज त चढ न कल बार ) इसीकी स्तुतिभ अनेक कवियोंने वीररसके सुन्दर छोक बन (है यार 
मु प च भजति प्रकम्प मारिवगम्‌ । इम्मीरवीरसद्ठे त्यजाति त्यजति क्षमामाशु । ? इस: एद्‌ । मुच 
( एक हमीर सन्‌ ११९२ में भी हुआहे ) । 3 । इसका समय सन्‌ १२९० | 
(७) सम्भवह कि हरिचन्दके पुत्रका नाम रामचन्द्र रदा (न जत 
3020320648 नव्‌ रहाहा जिसे पेष्णवाने अपनी शी! के अन ै 
(८) उस समय तुगलको और मुगल का युद्ध होताथा ॥ नि अपनी रीतिके अनुसार रामदास कर लियाहो। | 
९ जत्रआसे Cas [किक - अः थर Ne = केल कि क ५ है | 
रन छ कके अथ लीजिए तो शुगछोंका कुल ( इससे सम्भव होता कि इनके पुर रे „० आवे व 
य करके सुसल्मानोंको शद्ग समझते थे या तुग्लकोँके आश्रिते इससे मुगलाको अत्र (४५४ प दासे रागाओंका || | 
[जए तो काम, क्रोधादि । `“ ते समझतथ ) यदि अढीकिक अथ || 


















(१०) हिवार्जाके सहायक पेशवाका कुल जिसने पीछे मसल्मानोका न 
SNE नस की कुळ जिसने पार्छ सुसल्मानांका नाश किया अलौकिक अशे 3 
` || चकि उक श्रीवठभाचाय्ये दक्षिण ब्राह्मण कुलके थे। शे किया ( अडीकिक अर्थ लीजिए तो सूरदास” |. 





ह १ नगे [ई)' ७९ २४० ० 

( | ह Bo ll श्रीवमाचायके पुत्र । ' । 
छात स्वाभि गोविन्दस्वामि, चतुग्धुजदास और रा) और कृष्णदास ये चार महा आयात अठ दोर ] 
| = र उनदास ओर नन्द्दास ये गोसोइजीके सेवक । ये आटो दात्मा आचाय्यजीके सेवक और || 
= मय > र पके शा मर दि गोसारजोके सेवक । ये आठों महाकविये। |; 
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लिया जाय कि मुसल्मानोके युद्धमें इनके भाइयोंके मारेजानेके पीछेभी इनके पिता जीते रहे 


- सकल महाकाव्य राजपृत लांगाक, विशपतः प्रथ्वाराजक ऋोतिकलाप आर सरता पराक्रम घ वणन हुआ ६ । चुतराम समस्त 


बहुत छन्दा म वणन किया हं छप्पय छद ता माना इसा काषक भागम था जसा चापाइ छठ श्रागासाई तुखसादासकाइसा 


जैसी स्रखारता इस महाकाद्यत विदित होती है उसका सुरूप कारण यहा दै कि, वह पंजाब देशकी अद्यावधि ' 
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ओर एक दरिद्र अवस्था . पहुँच गएथ आर उसी समयमे सीदी गोवे चळे गये हां तो छड मिल 
सक्ती हे। जो हो हमारी भाषा कविताके राजाधिराज सूरदासजी एक इतने बडे वंशक हें यह जान 
कर हमलोगोंको बडा आनन्द हुआ । इस विषय कोई आर विद्वान जो कुछ आर विशेष पता 
लगा सके तो वहभी उसे पत्र द्वारा प्रकाशित कर ॥ 


प्रथम ही प्रथ जगाते में प्रगट अदभुत रूप । त्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राख नाम अनूप ॥ पान- 
पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाय । कहा ढगा एत्र तरा भयो अति सुख दाय ॥ पार पायन 
सुरनके पितु सहित अस्तुति कीन । तासुवश प्रशसम भा ( 3) चंद &* चारु नवीन ॥ भूप 





# दीपनिर्वाण नामक उपन्यासके पहले भागमें मुन्शी उदितनारायण वम्मोने लिखादः- 
कविचन्द यथार्थ मं एक प्रसिद्ध राजपत महाकवि प्रथ्वीराजक परमवन्धु थ, आर पृथ्वीराजके सहबास ही में सब्बदा 
रहते थे । चन्दकवि पुस्तकमं कविचन्द्र के नाम स लिखे गये हे । इङ्गढण्डकै सर फिलिपसिइनी आर सर वाळूटर र्याठी- 
के समान वे काव्यविपयर्मं निषण थे, युद्रविपय म भी वसेही दूरदर्शी थे, किन्तु काव्यही उनके यशका चिद्व हैं 


आर्यजाति मं जेसे रामायण ओर महाभारत आदरणीय दै, ग्रॉक ( यूनान ) छागाम जेस होमर आदरणीय हे, राजपूत 
लोगांमें चन्दकावि का काव्यसमूह भी वसेही आदरणीय । किन्तु चन्दर्कोविका कपोलकल्पित काब्य बहुत कमह, प्रक्रत ' 
वृत्तान्ता भाग अधिक है । दुःखका वपय यही है कि उनका समस्त जीवनचरित्र कभी नहीं पाया जाता आर उनके | 
काव्य समूहका अधिकांश प्रायः प्राचोन दिन्दानापाम उन्‍्दावद्ध द । 

चन्दकार्वकै विषय में शिवसिहसराजम या लिखा 

चन्दकावे प्राचीन वंदीजन संभल निवासी संवत ११९६ ए. चन्दकावि महाराजा वीसळ देव चाहान रनर्थमार वाळके प्राचीन 
कवीश्वरकी औलाद म॑ थे. संवत्‌११२०मे राजा पृथ्वीराज चादानकंपास आये आर मत्रा कवीश्वर दाना पदका प्राप्त हुआ आर 
पृथ्वीराज रायसा नाम एक ग्रन्थ एक लक्ष छोक संख्या भापार्म रचा जिसम ६९ खंड इ आर जिसमें पुरानी बोळी हिन्दुओं 
की हे इस ग्रन्यमं चन्दकविने संवत्‌ ११२० से संवत्‌ ११४९ तक पृथ्वीराज का जावनचारत्र महाकांवताइक साथ 


में पडी थीं इस ग्रन्थम क्षत्रियांकी वंशावली ओर अनेक युद्ध ओर आवू पद्दाउका माहात्म्य और दिल्ली इत्यादि राजधानियों 
की शोभा आर क्षत्रियांके स्वभाव चालचलन-व्यवहार वहुत विस्तारपूर्वक वणन किये हे थे कवि केवळ कवीशरदी नहीं थे वरन 
नीतिशाख और चारनके काम काजमं महाझरवीर थे संवत्‌ ११४९ में साथ पृथ्वीराजके यमी मारिगए इन्हीकी ओलादमें 
आई धर कवि थे जिन्होंने हमीररायसा आर हमीरकाव्य भाषा बनाया ई । 


शाईथधर कवि वेदीजन चंद कमीश्वर वंशी संवत्‌ १२५७ य आचीन कवि चंद कर्षीवर के वंदा संग्रत १३३० के करीब 
उत्पन्न इए थे । और राजा हमीरदेव चोहान रनथंभार वालेके यहां जो राजा पिशालदेवर्क बंशर्म था रहा करते थ इन्होंने 
हमीररायसा १ और हमीरकाव्य २ ये दो ग्रन्थ महाउत्तम वनाएंद हमीररायसा राजा इमीरकी प्रशांसा लिखा ह । 


दोहा-सिंहगवन सपुरुष वचन, कदाछै फरे इक यार । तिरिया तेल हमीर हठ, चट न दुजी बार ॥ 
ऋवित्त-तंगन समेत काटि विद्वित मतंगन सँ रुधिरसां रंगरण मंडडसा भारेगी। सारंग सु कवि भन श्ूपात मयानासह पार्थ 
समान महाभारत सों करिगो ॥ मोर देखि मुगुल तुरामखान ताहि सम काहू अस न जाना काहू नट सा उचारगा । वाजागर 
कैसी दगावाजी कारि हाथी हाथा हाथी हाथा हाथी ते सहादति उतरिगो ॥ १ ॥ | 


चन्दकविके विषयमे पंडित श्रीमोहनछाल विष्ण॒छाल पंडाने प्रथ्वीराजरायमा की टिप्पणीम लिखा । 

यद बरदइ-इस महाकाव्य का ग्रंथकतों कि जो हिन्दुओंके अंतिम बादशाह पृथ्वीराज जी चाद्दानका लेगोदिया मित्र | 
और उनके दरबारका कविराज था। वह भट्ट जाति जो आज कळ राव करके कराम ६ उसकै अगात नामक गोध्का _ 
था और उसके पुरुपा पंजाब देश लाहोर नगरफे रहनेवाछे थे और उनकी यजमानी अजमेरक चाहानाकी थी । उसकी ॥ 
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पृथ्वी ( २ ) राज दीनों तिन्हे ज्वाला देश । ताके चार कीन्हों प्रथम आप नरेश॥ दूसरे (३) 
गणचंद तासुत शीलचंद सरूप । ( ४ ) वीरचंद प्रताप पूरण भयो अद्भुत रूप ॥ रंतभार 
प्रसिद्ध वीरभूमिकें तों से उत्पन्न हुआ था ओर राजपूतानेके हृदयरूपी अजमेर नगरमें बडा हुआ था । वह पट्‌ भाषा, 
व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शाख, ज्योतिष, वैद्यक, मंत्रशा्न, पुराण, नाटक और गान आदिक विद्याअंमिं अच्छा व्युत्पन्न 
पंडित था । उसके पिताका नाम वेण और विद्या-गुरुका नाम गुरुमसाद था। उसकी दो ख्रियोके नाम कमला अर्थात्‌ 
मेवा ओर गोरी अथात्‌ राजोरा ओर एक लडकीका नाम राजवाई ओर दृश लडकोके नाम सूर १ सुन्दर २ सुजान ३ 
जरह ४ बर्ह ५ बलभद्र केहरि ७ वीरचंद ८ अवत अथात्‌ योगराज ९ और गुणराज १० थे । इस महाकाव्यके 
व बिपयॉकी बसे तो उसने समय २ परवनाकर कंड कर रक्खे थे परंतु उनको अंथाकारमें उसने ६० दिनमें रचा था 
और अंतको उसने रायसाकी पुस्तक अपने छडके जरह नामकको दी थी । इस रायसेके अतिरिक्त उसके रचे और भी 
कईएक ग्रंथ सुनने में आतेह परंतु उनमें सबसे वडा अंथ यह रायसा है और अन्य सव ग्रंथ अव विल्कुठ नहीं मिळते हे । 
उसका साविस्तर जीवनचरित्र ओर वंशावली जहाँ तक हमारे जाननेमें ख्यातादिसे आई है वह हम इस अके समाप् 
होने पर छापकर प्रसिद्ध करेंगे ।'” 
फिर लिखा हे- 
छप्पय- सम वानेता वर वांदे चंद जंपिय कोमल कछ। शब्द ब्रम यह सत्य अपर पावन कहि निर्मल ॥ 
जिहित शब्द नहिं रूप रेख आकार अन्न नहिं ॥ अकल अगाध अपार पार पादन जयपुर माई ॥ 
पाह इच्द अहम रयना करे! शुरुमसाद सरस असन ॥ यद्यपि सु उकति ज्ञकीं जुगाते तो कमळ वदनि कवितह इसन ॥ 
छद्‌ ॥ १३॥ रू०॥ ८॥ 
शब्द्‌ अहम ( सं० जब्दात्मक ज्म) || ` 
















८ चेद्‌ इस रूपक मं अपनी खीको उसकी झांकाका उत्तर देकर समाधान करवा है । 
रोग चंदकी व्याकरण और वेदान्त विद्याके पोतक है At 
शब्दका प्रयाग चंदक व्याकरण आर वेदान्त विद्याके ज्ञान का द्योतक हे गुरुप्रसाद शब्द यहां पाथम कविने अयोग 
किया है क्योंकि ख्यातियाक अनुसार चदु वद्या शुरुका नाम शुरुमसाद था। यद्यपि कुछ विशेष बृत्त नहीं मिलते तथापि 

यह गुहुमसाद नामक पंजाब देशक्षा रहनेवाला एक वडा पंडित. हुआहे । कवितह चंदकी हिन्दीका निज प्रयोग है औं 

उसका अथ कावित अर्थात काब्य रयनवाळ कविका ह। किसी २ पुस्तकमें जो वरवदि, अमळ, अवल त्रय हि तेहि 
और प्रसन्न पाठह वे अगुद्ध हें ।' Mt: 

फिर लिखा है- 

' बिहु वाह सूर सज्ञे समंत । चने विरद्र बंधे अनंत? ॥ छंद ॥ ६२३ ॥ 

यह छद्‌ 4० १६४७ । १७७० आर १८४५ की पुस्तकोम नहीं है किन्त स्‌ य यत 

इस छंदकी अंतकी तुक में “ बेने विरद बंधे अनंतः? ; जि जिसका अत ये रत है > 2 
अथ [ > ~ स = ~ “र (4 ह > अनेक न बांधे ू 
Hs । यह वन कवि इर महाकाव्यक रचनेवाळे चंद्का पिता था और वह सोमेश्वर जीर रा अनक पिरदृ बांधे 
भव तक चंदसे पहिलेका कोई काव्य किसी भी कविका किसीके जानने में नहीं है किन्त हमसे रस समय साथ था। 
की महिम; नामक पुस्तक सं? १६२९ की लिखी शोध की हे दै किन्ठु हमने जो एक चंद छंद वर्णन 


के महाराजकमार श्री सगतसिहजीके पंडित छ रीति वग 5 उसके पीछे मेवाडराजके महाराणा जी श्री उट्यरि | 
de सनत सहजाक पंडित विष्णुदासजीने अवर वादशाहके भाट गंग जीत भनो ae ॥ 
सुका a कवि राव वेनका गच लेखा छप्पय अर्थात्‌ कवित्त लिखा था वह म ते र चाय | 
बने न एथ्वाराज जोक पिता सोमेश्वर जीको आझीज दी शी-- "त मास करत । इस छप्प्यसे || 





छय-अटळ ठाट महि पाट, अटल तारागढ थानं । अटल 
क ७: ० यांन । अटल नग्न अज अटल हिंद 
टल तेज परताप, अटल लंका गढ डंडिव। अटल आप बन रह मथि या 
२ 


क (पट य द अटल भूमे यश मरि 
सभरा भूप सामश नृप, अटल छन्न ओपे सू सर । कविराव बेन आशोगदे यरा मॉडव ॥ 


इसीके साथ उसी पुस्तक में चंदक नागापत्रकरण 
७ हा (को. ० नल प का कहा हुआ यह साचे ल्खि “ने स्ति > 
| र जा उप पायुला, सामत चू समद्‌ । वेन नैदन कनवज गमन चद करने ह ड ब 
पू ए पकक अथम संरक्षा में लिखाहे- iT 00% 

` _ इसके सिवाय फारसी और जम्मूकी तवारीख भी नजर 
परममिय कविराज और स दे हम उन रम वातकी साक्षी देती है कि चेद हमारे हिन्दुओंक्े: अंतिम ले 
बढ जाने का भय हे । : त याद्‌ हम उन पुस्तकाका मूल उद्धत करके यहां पी तो वादशाहका | 
र हमार पाठक का अनु एक 9 थोडीसी र र क रिप्पणीको 4 अभिप्रायसे - = कर, द्र ७४० कई d 
॥ 5 दर विपयका अनुभव एक थोडीसी पंक्तियंस ही होज २ मामे डला सये देतेदक 0 
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द्म गीर भूपत संग खेळत आप । तासु वंश अनुप मो हरचंद अति विख्यात ॥ आगरे रहि 
गोपचल म रहो ता सुत बीर। पुत्र जनम सात ताके महाभट गंभीर ॥ कृष्णचंद (५ ) उदारचंद 
जो रूपचद सुभाइ । बुघचंद प्रकाश चोथो चंद भे सुखदाइ ॥ देवचंप्रवोध संश्रत (5 ) चंद 
ताको नाम। भयो सप्तो नाम सुरज चंद मंद निक्राम ॥ सो समर कारे साहि सेवक गये (७ ) 
विधिक लोक । रहो सूरजचंद हग ते हीन भर वर शाक ॥ परो कूप पुकार काइ सुनी ना संसार । 
सातयें दिन आइ यदुपति कियो आप उधार॥ दियो (८) चख दै कही शिशु सुनु मांग वर जो चाइ । 
हां कहो प्रमु भगत चाहत शइ नाश सुभाइ ॥ दूसरो ना रूप देखा देखि राधा श्याम । सुनत 
करूणासिधु भाषी एवमस्तु सुवास ॥ प्रबल छद छिन विप्र कुळते शञ्ज इहै बास । अपित (९) 
बुद्धि बिचारि विद्यामान माने मास ॥ नाम राखे मोर सुरजदास, सूर, सु श्याम । भये अंतर्धान 
वीते पाछली निरी याम ॥ मोहि पनसो ( १० ) इहे त्रजकी बस सुख चित थाप । थापि (99) 
गोसाई करी मेरी आठ मध्य छाप ॥ विग्र प्रथजगात को हे भाव भूर निक्राम । सुरे नंदेनंदजको 
लयो मोळ गुलाम ॥ ११८॥ 
अथ सुगम-पूर आपन वश वणत ह ॥ १३८ ॥ 

यही नहीं सिद्ध करती कि चंद कवि पथ्वीराजजीके समयमे हुआ हँ था परन्त रायसेम लिखे कतिपय और वृत्तान्त भी कुछ 
फेरफारके साथ सिद्ध करता है। 






(मजर खटी साइमक्रत तबकात नासरी पृष्ठ ४८६ ) 
हिन्दू लोग एक भिन्न वृत्तांत लिखते हे कि उसीका अब्चुलफजटढने आर जम्म्रकी तवारीख बाळेने भी थोडेसे फरककें 
साथ वणन कियाह- 5 द 
यद्यापे फारसी इतिहासवेत्ता लिखते किरायपिथारा तळावरी ( तराइ ) पर लडाइ में मारा गया आर 
मुइजुदीन दमयकम एक खोखरके हाथसे मारा गया कि जो इसी कामके लिये उतारू हो रहा था, आर ऐसेही वृत्तान्तका 
अवलंव तबकात आर अकबरी आर फरिइता के ग्रंथकत्ताआने किया दं, तथापिं हिन्दु भटके जवानी वणनसे कि 
जो प्रत्येक नामांकित झाखेकी ख्याताके भंडार हैं, आर जो पीढियों तक कंठस्थ वृत्तान्त एक दसो को उपदेवा 
करते आये हैं, यह वर्णन किया गयाहे कि राव पिथोराके छडाईमें केदददोजाने आर गजनीको ले गये पीछे एक चंद जिसे 
कोई चांदा करके भी लिखते हे कि जो राय पिथाराका स्तृतिपाठक आर विश्वासी सहचर था आर कोई कोइ ग्रंथकत्ता 
उसे राय पिथोराका कविराज करके भी ढिखतेहे, वह अपने आपदाग्रस्त स्वामीकी ख़बर लेनको गजनी पहुँचा 
वह अपने अच्छे प्रयत्नोंके वलसे प्रबंध कर सुळतान मुईजुद्दीनकी सेवामें प्राप्त दुआ आर वंदीग्रहम राय पिथाराके 
साथ बातचीत कानेमं भी सफल हुआ. यह दोनों किसी एक युक्ति पर सम्मत हुए आर एक दिन चंदने 
अपने छलबलक द्वारा स॒लतानके मनमै राय पिथाराकी वाणविद्यामं परमकुडलता देखनेकी नितान्त इच्छा 
उत्पन्न की ओर उसको चंदाने इतनी सराही कि सुलतानका मन उसे देसे बिना न रहने लगा, निदान बॅधुआ 
राजा सन्स॒ख लाया गया और उससे उसकी वाण विद्याकी परमकुशळता दिखानेकी विनती की गई। उसके द्वाथम एक 
धनुष और घाण दिये गये । उसने अपनी स्वीकृत युक्तिके अनुसार जो निशाना सुळतानने नियत कराया था उसे छोड़ कर 
खास सल्तानके ही वाण मारा कि वह वहीं मरगया आर सुलतानके पासवालाने राय पिथांगा आर चदाको काटकर 
टुकडे टुकड़े कर डाले 
जम्मूकी तवारीखवाला लिखता हें कि राय पिथोरा अंधाकर ( देखो टिप्पण ९ पृष्ठ ४६६ ) दिया गया था आर जब 
बह वंदीगृह से बादर लाया गया ओर उसके निज धनुप आर बाण उसे दिये गये। यद्यापि वह अंघाथा तथापिं उसने बाण 
चढाकर ओर साध कर मुख्तानके शब्दके अनुसंधान आर चंदा की सूचनाके अनुसार सीधा ऐसा मारा कि वह सुळतानकें 
जाकर ळगा। वाकी का वृत्तान्त तदनुसार दी है । 

* इति श्रीपदकूट सुरदासटीका संयुक्त संपूर्णम्‌ । 
रिप्पणी-सरदार कविने कईएक स्थान इस भजन में पाठांतर किया इं कह अंक देकर नीचे छिखा है । | 
(१) ममं (२) पृथ्वीराज (३ ) रंतभोर (४) सुखअवदात (५) कृतचंद ( ६) पष्टम (७ ) साहिसे तव || 

(८) दिव्व (९ ) अखिल ( १० ) मनसा ( ११ ) श्रीमृरदासके विषयमे ग्रंथके अन्त म॑ लिखा जायगा । 
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एकसो अठारह पदकी टिप्पर्णीमें खा हक ग्रेथके अतसं सूरदासके विषयम लिखा जायगा 
अतएव यहाँ इस समय सुन्ने जहॉतक सूरदासके विषयं लेख मिले ह उन सबाको यदा प्रकाश 
करताहुं । भारतेन्डु हरिश्चन्द्र जीने चरितावली ओर सरशतक एवाद्वमें जो लिखा है उसे छोड़ 
देताइ । सूरदासके समयसे अनेक कवियोंका समय निणय होगा । | 


रामरसिकावली-महाराज रघुराजसिहकृतस-- |; 
दासजी जग विदित, श्री उद्धव अवतार । कथा पुराणांतर कथित, वर्णन करों उदार ॥१॥ | 
| 


चोपाई-जब मथुरामें श्रीनंदलाला । गोपिनको विज्ञान विशाला ॥ १ ॥ 
सादर करन हेतु उपदेश । पठ्या उद्धव गाकुछ देश ॥२॥ 

तई गोपेन पर भेस परेषी । उद्धव बोले ज्ञान विशेषी ॥ ३॥ 

घार भक्तिहरि निज उरमाही। आवत भे पुर मथुरा काही ॥ ४ ॥ 

राखि भाव उर गोपिन केरो । लख्यो संग हरे चरित घनेरो ॥ ५ ॥ 

तव उद्धवको श्री यढुराया । बद्रीनाथ कान्ह पठवाया ॥ ६॥ 
सुबासना ऊधवके तब। रही आयत्रज एक बार कब ॥ ७॥ 

गापनको अनुप अबुरागा । इरिलीला जो बज सब जागा ॥ ८॥ 

सो रसनाते वर्णन करहूं। बर संतोष हियेपर वरटूं॥९॥ 
कीन्हे यही बासना काही । उद्धव प्रगट भये काले माही ॥१०॥ 

. सूरदासते संत शिरोमणि । विरचन सवाळाख पदको गणि॥११॥ 

मै कर सकहप छत मनसामे । हारे लीला विभूति हू तामें ॥१२॥ 


उहा वरण्यो तिमे गोपीनको, जो यथाथ अनुराग । विरचि कृष्णपद सूर बदि, सहस पचीस अदाग॥ | 
य सूर अण,सरश्याम जहे होयासो पद विरच्यो कृष्णहःजानि लह सब कोय ॥३॥ । 
मदाघार कलिकाल मह, जन्म लेव दुख दूर । हग विकार गु।ण याहिते, सूरदास भ सूर॥४॥ | | 


चापाई जन्महिति हैं नेन विहोना। दिव्य इष्टि देखिदि सुखभीना॥ १॥ | 
छान पराक्षा सो तेहि नारी। एक समे अस वचन उचारी॥ २॥ | 
पय माह सकल मामकी वामा । मोसों कहाई वचन असि वामा ॥ ३॥ 
छ कह दसन करहि शृगारा। तेरो पति तो अंध अपारा ॥ ४॥ 
उनके पर कहाँ यह वानी। आङ अंगार भली बिधि रानी ॥ ९ ॥ 
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खाग यह सूरदासकी नारी । सव भूषण 
पण निज अंग 
पते गे नह जा a अंग सवारी ॥ ८ ॥ 
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दो०-हवे विरक्त संसारते, दिव्यहरि हरि ध्यान । घुरदात करते रहे, निशिदिन बिदित जहान ॥१॥ 
सूरदास इतिहास बहु) परचे अहं अनेक । जानि लेहु सभ संतजन कहाँ नेक सकित्रेक ॥ २ ॥ 
कवित्त-कविकुल कोक कंज पाइके किरिनि काव्य विकसे चिनोदित है नेरे और दूरके । 
सूखिगो अज्ञानपंक मन्दभो मयंक मोह विषय विकार अन्धकार मिटे कूरके॥ दारेकी विपुखताइ 
रजनी पराई गई सूक भये झुकावि उळूक रस झुकके । छायो तेज पुहुमि्में रघुराज रूर हरिजन 
जीव मूर सुर उदय होत सूरके ॥ १ ॥ मतिराम & ( १ ) भषण ( २ ) बिहारी (३)नीलकंठ (४ ) 
गंग (५) बेनी (६) शंभु (७) तोप (८) चितामणि ( ९ ) कालिदास ( १० ) की ठाकुर(११) 
नेवाज ( १२ ) सेनापति ( १३ ) शुकदेव ( १४ ) देव ( १५ ) पजन ( १६ ) घनआनंद (१७) 
घनश्यामदास (१८) की ॥ सुंदर (१९ ) सुरारे ( २०) वोधा (२१ ) श्रीपति है (२२) 
दुयानिधि ( २३ ) युगल ( २४ ) कविद्‌ ( २५ ) त्यांगोवद्‌ ( २६ ) केशवदास ( २७ ) की । भने 
रघुराज ओर कविन अनूठी उक्ति मोहि लगी जूठी जानि जूंठी सुरदाप्त की ॥ २॥ अखिल अनूठी उक्ति 
युक्ति नहिं झुठी नेकु सुधाह ते सरस सरस को सुनावतो । उद्धत विराग भाग सहित अनेक राग 
इरिको अदाग अनुराग को सिखावतो ॥ जगत उजागर अमलपद्‌ आगर सु नट नागर ध्याय सुर 
सागर को गावतो । भाषे रघुराज राधा माथवको रास रस कोन प्रगटावतो जो सूर नहि आवतो 
'॥ ३॥ साह सुन्यो सुरनस वेगही बुलायों दिल्ली पछयों कोन हो तू सूर कह्या पळो बेटीसां । 
साइ कह्यो जानो केसे सूर कल्यो जंघ तिल साह पुळवायी सो तुरत एक चेटीसों ॥ कन्या कह्यो 
कहत तुरंत ही शरीर छूटी हठपरें कहि तनु ताजि हारे भेटीसा । भने रघुराज साइ सूर पद शिर 
नाय प्रछ हरिदास मोरि भवभीत भेंटीसों ॥ ४ ॥ गोकुल म॑ रास होत राधा जूने मान कीन्हॉ हारे 
मान मोरि को उद्वे पठायो है। जानि गुरुमान क्यों नेसुक कटक वेन दीनी वृषभानुसुता 
शाप को पछायो हे ॥ धारिये मनुज तनु तारिये जगत जाइ सकल सुनाइये जो रास रस भायो 
है। भने रघुराज साई उद्धव अवनिमें आइ रसिक शिरोमणि सो सूर कहवायो है ॥ ५॥ 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'शिवसिहसरोज' पढनेके समय में जिन जिन कवियोंके विषय म॑ कुछ 
लिखा है उनमें अकबर ओर गंगके इतिहास पर अपनी राय नाम मात्रको लिखी है उसे नीचे 
प्रकाश करता हूँ । 





अकबर! 

अकबर बादशाह दिछी सं० १५८४ में हुए इनके हालात में अक्वरनामा१ आइनअक्रवरी २ तय 
काहत अकबरी ३ तारीख अबदुल्कादिर वृदाऊनी ४ इत्यादि बडी बडी किताब लिखी गई हैं जिनसे 
इस महाप्रतापी वादशाहका जीवनचरित्र साफ साफ प्रगट होता है यहां केवळ हमको उनकी कविता 
का वर्णन करना अवश्य है सो हमको कोडे अंथ इनका नहीं मिला दो चार कवित्ते जो मिले हैं सो 
हमने लिखांहे. जहांगीर वादशाहने अपने जीवनचरित्रकी किताब तुजुक जहांगीरीमें लिखाँदे कि 
अकबर बादशाह कुछ पढे लिखे न थे परंतु मौलाना अबदल्कादिरकी किताब से प्रगट है क्रि | 
अकवर शाह संस्कृत महाभारतको एक रात आपही उल्था कराने बैठे और सुल्तान मोहम्मद || : 
थानेसरी और खुदमोलाना बदायूनी ओर शेख फेजीने जहां जहां कुछ आशय छोड दियाथा उसे ॥ | 

६४ अंकवाले कवियाका वर्णन आगे किया जायगा । न 2 || 
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फिर तजुमा होनेको हुकुम दिया इनके समय भे नरहरि ९ करन २ हाल हे खानखाना ४ बीरबर ५ | 
गंग ६ इत्यादि बड़े बड़े कवि हुए हैं परंतु खास जो कवि नोकर थे उनके नाम इस सवसै प्रगट होंगे। | 
संवैया-पूपी प्रसिद्ध पुरंदर बह्न सुधारस अमृत अमृत वानी । गोकुछ गोप गुपाल गणेश गुणी | 
गुणसागर गंग सु ज्ञानी ॥ जोध जगन्नज में जगदीश जयामग जत जगत हे जानी। कोर | 
अकबर सेन कथी एतने मिलिक कबिता जु बखानी ॥१॥ | | | 
शीगोसाई तुलसीदास तो दरबार में हाजिर नहीं इए& तूरद[ल जी ओ बाबा रामदास उन | 
































के पिता गानवालोमें नोकर थे > जैसा हि आईन अकबरी में लिखाहे केशवदास जी उस | 
समय म॑ इनके मंत्री श्रीराजा बीखरके दरबार में हाजिर हुए थे जब इन्द्रजीत राजा उडछा बुंदेल- | 
खंडी प्रबीन राइ पातुरीके लिये बादशाही कोपमे था। | 
दोहा-जाको यश हे जगतमें, जगत सराहे जाहि । ताको जीवन सफल्हे, कहत अकब्बर शाहि॥१॥ | 


गंग । ' । 
गंगकवि ( गंगाप्रसाद त्राण एकनौर जिला इटावा अथवा बंदीजन दिल्लीवाल ) सं० १५९५में | | 


हुए. गंगकषिको हम सुनते रहे कि दिल्लीके बंदीजन हैं शै के यहां थे असा भिसी | 
कविने बदीजनॉकी रासा मे यह बनि [ ST SU 
कवित्त-प्रथम विधाताति * प्रगट भये बंदी (न पुनि पृथु यज्ञ ते प्रकाश सरसात है । | 
माने सूत शोनकन सुनत पुराण रह यशको बखाने महासुख बरसात हे॥ |; 
चंद्र चौहानके केदार गोरी साह जूके गंग अकबरके बखाने गुण गात है। ॥! 
` काग कैसे मास अजनास धन भाटनको ळूटि धरे जाको खरा खोज मिटि जातंहे ॥ १॥ | 
परतु अब जो हमने जाँचा तो विदित हुआ कि गंग कबि एकनौर गांउ जिला इटावाके ब्राह्मण थे जब 
गंग मरगये ई और जेनखाँ हाकिमने एकनोर में कछ जलम किया तब गंगजीके पुत्रने जहांगीर || 
शाइक यहाँ यह कवित्त अरजीके तौरपर दिया है। जेनसां जुनारदार मारे एक नोरके, । डनारदार || 
फारसीमें जनेऊ रखनेवालेका नामदे लेकिय खास ब्राक्षणदीको जुनारदार कहते हैं खेर जो हो म | 
को इस्‌ बातम बहुत लिखनेस इछ मतलव नहीं गंगजी महान्‌ कविये राजा वीरू न गंगको इस i 
छप्पयमं ( अमर भ्रमत ) एक लक्ष रुपया इनाम दिया इसी प्रकारसे अकबर स्‌ गी बी र| 
खानखाना, मानासह सवाई इत्यादि सबोने संगको वहुत दान मान दियांहे। ` बि 

ह कु जो भक्तविनोद-काषि मियांसिह कृतसेः- 

दे।०-करन | न तस)दमन त्रिबिध दुख दोष।भक्ति दु RE: 
आ कुमतिङ्ृतांत भय, भासन भालु प्रवोध। सुप्नति वि ह ललितप्रदर्मा। | 
चौपाई कृष्ण देव जव जनन उतारा । मधुरा छीन ललित अब देखन मदुनमदुक्रीध 
किए कृपाळु चरित जस चारू । सो मनहरन विदित म्य | 
तब यादय इक भक्त प्रवीना | कष्ण सरोज चरण प्रन ल ॥५॥- 
__ सूर नयन वर वंश उजागर । उपज्यो भक्त तुप गणसागर ना । bE 
.. *ओठसीदासनीका काठ यह नह दे। हरि + यूके पेर 2 न 
हि हरिश्चंद्र सूरदास जीके पद्‌ से मिलाना । हरिश्चंद्र । : र नोकर न इए । 
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सखा पुनीत मीत ब्रतथारी। मन वच कर्म कृष्ण हितकारी । 


जब मथुरा ताज करत पयाना । द्वारवती आय भगवाना ॥ ३॥ 


ते किमि चंचरीक बड भागी । सकहि सरोज चुरण प्रभु त्यागी । 
भक्ति प्रेम कल नवल उमंगा। आयो दीनदयाल कर संगा॥ ४ ॥ 
यद्यपि आनद भवन प्रसाद्‌ । ताके तद्वा सुलभ सब साधू । 


पे निवास बेदावन चारू । बिहरन कुंज गलिन मनहाहू ॥ ५ ॥ 


कुष्ण संग नित नवल विलासा । सो न न पलक कल बिसरत तासा । 
तन मथुरा वृंदावन मनुआं । लग्यो रदत निरी दिवस अनबुआं ॥ ६॥ 
करि स्मरन कल कुंजन शोभा । होत प्रचल जिय यादव छोभा। 

प्रथु सन वार बार अस वरनी । नम्रत बिनय दिवस निशि करनी ॥ ७॥ 
कुपानिकेत जनन सुखदाई । तुब सन कवन दिवस शुभ जाई । 
शुचि भंडीर विपिन मनहरना । रविजा कुंज स नख नग धरना ॥ ८॥ 


- आन ललित लावण्य तर्नकि । दृह दुव प्रमाप्य जोकि । 


जवलाग जियन नाथ संसारा । सो प्रमाद किमि वितरन हारा ॥ ९॥ 


१" 0० ७० 


'अस प्रकार उतकाठत रहना । बुदावापन आहेर नाश कहना । 


काल पाय तव भक्त उवारा । ळय सग यादव पारवारा ॥ १० ॥ 


वृन्दावन दरशन अगुरागा । नम्नत विनय करन अस छागा॥ १॥ 
चलन होहि तुव दीन सनेहू । कव कृपाछ वृन्दावन तेहू। 
सो प्ररण्य कल कुंज सुहाए | दीननाथ मोरे मनभाए॥२॥ 
बिसरत सो न भक्त सुखदाई | एकवार प्रथु देहु दिखाई । 
तास॒ कथन सुनि त्रिध्ुवनराई । बोळे वदन वचन सुसकाई ॥ ३॥ 
सुन्‌ मीत परखत ताही । मोर गमन वृन्दावन माहीं । 
अव न होहि पय भक्त सुजाना । में परिवार सहित निज नाना ॥ ४॥ 
कुंज. कुंज राथा युत चारू । तहा निवास करूँ मन दारू । | 
ते मथुरा वृन्दावन जोहीं। जन वेकुठ अधिक प्रिय मोही ॥ ५ ॥ 


.जवते तज्यो मनोइर नगरी । कलित कुज लीला निज सगरी । 


तवते यद्यपि मोर सुहावा। इह वेकुंठ अखिल सुख छावा ॥ ६ ॥ 
तद्यपि तिहि समान सुखदाई । उपज्या नहि न तनक सुखभाई । 

जिमि वाराणाशि शंकर काही । विदित बिश्व प्रिय मानस माह ॥ ७॥ 
तजत न तासु देव त्रिपुरारी । तिमि मथुरा मोदि प्राणन प्यारी । 
अजइँ स्मरण होत मन भाई । ललित वाळलीला सुखदाई ॥८॥ 


(११) 





दो०-करिकौतुक करुणायतन, निज विळुंठ कलधामागए गमनकरि भवनसुद, रमारमन अभिराम ॥ 
चोपाई-ते यादव हरिभक्त सुजाना। तहाँपिजोरि युगल निज पाना ! 
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दो ०-मृतिका भक्षण पूतना, शकट विभंजन मित्र । अजुन जयमळ मदइरन,अघ बक बदन चरित्र१॥ 
कालीपद क्षय करन पुनि; मोह नलन भवदेन । देदावन वेसीबजन, चरन चारु वरथेन ॥ २॥ 
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। | = = | 
घेनुक वधन प्रलंब पाने, तणावते वश काल । बृंदावन रक्षाकरन, नग नख घरण रसाल ॥३॥ | 
रचन रास लीलादि पुनि, वचन सखन सखिसंग।केसि विध्वंसन नंदकल,त्रातन हदय उमंग ॥ 
दावानल कर शमन पुनि, ग्वालन सन मन चाउ । वन वन विहरन सजन सुन, हनन कंसरिपु राउ॥९॥ 
जननि जनक बंधन सुकत, चरित चारु इत्यादि। जब जब होत स्मरण इह, उपजत डदय हुखादि॥ 
चौपाइ-सदा रइत मानस उतकंठा। ताज [नज राच्र घास वैकुंठा ( | 
पान कब वपुष पूर्ववत धारी । अद्भुत -करूँ चरित मनहारी ॥ १ ॥ | 
जे जन भक्ति निरत बड भागे । मोर प्रेम पावन रस पागे। | 
हृदय कुतक कपट सब खोई । मोर रुचिर लीला कृत जोई ॥ २॥ 
यथा विधान रास विरचाई। गायन अवण करहि मन लाई । | 
सो साक्षातविश्व शुभ चारी । मोर स्वरूप भक्त ब्रत घारी ॥ ३॥ ॥ 
मथुरा धारि जन्म त्रिय जोई। मोर लालित उत्सव पर होई । । 
सा माह यशुमति मातु समाना । सुनहु आन अब भक्त सुजाना ॥४॥ 
जे नर मोर जन्म दिन छेखी। धारे रुचिर ब्रत भक्ति विशेषी 
बालरूप मम पूजन करही । आवागमन सहज श्रम हरही ॥ ५॥ 
कार प्रवेश सथुराधुरि माही । जो जन करहि रटन मोहिं का 
मोर सो प्राणन प्याह | ताकर तरन सुमन संभारू ॥ ६॥ 
अब तोहि जोपि भक्तवडभागा । मथुरा गमन प्रीति अनुरागा । 
ता अब सुनहु कथन कलमोरा । संतत भक्त सृष्ट हित तोरा ॥ ७॥ 
' जेहिते तहां सजन तुव जाई। सोउ लेहु सुख कीरति पाई । 
जस काई इष्ण देव भगवाना। लागे तासु प्रबोधन ज्ञाना॥ ८॥ 
कलीकाल सन्ध्या अवसाना। मथुरा प्रांत भक्त गणखाना । 
सुश्रत प्र वश्‌ उपजाइ । सथरा भोर लालत पुर आई ॥९.॥ 
भार जन्म लीला गत पाहू । करत करत गायन ब्रत घारू । 
भाउ अखड सुशय सुख जोहीं। होहि भक्तजन प्रापत तोही ॥ १०॥ 
बुर मार लाला मनभायन। माइत वदन सफुर जब गायन । 


कीन तुमहुँ संगीत कारू । सुश्रत ल 
छित प्रेम रस सारू॥ ११॥ 
सनत लोक कलिकाल झारा । हुइहे र 


भक्ति निरत संसारा । | 
टि डी | 
म पढे मोर चरणन अपुरागा। उपर ठव प्रसाद बड भागा॥.१२॥ | 
FE | दो = जन्म अन्ध हग हीना । जननि जनक अस देखि प्रवीना । 
. || पीहा-पालहिंजन समान कछु, सुत सह वश तोहि। आन 


शंक बांधव सुहृद, ॥ | 
पाइ केवल जननि करहि तुम सेवा। अस कहि बदन भक्त म करर हिता (2 


भए बिराम कृष्ण घन धरना। तव 
कलि सन्ध्या कर अंत प्रबीना। सोचन लग्यो भक्ति मन लीना । 
/ । र | सो जब समय आय नियराना। तजि विकंठ यादव गुणखाना ॥ २॥ 
न्‌ ॥ क न्न सोत वि वर गेहा। भा उत्पन भक्त हारे नेहा । 
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जन्म अंध हग ज्योति विहीना । जननि जनक कछु इर्प न कीना॥ ३॥ 
रहे मोन बांवव सझुदाई। कराह प्रीति केवल इक माई । 
अष्ट वर्ष कर जानि सुहावा। यज्ञोपवीत जनक तब पावा॥ ४॥ 
भयो प्रसिद्ध नगर अभिरामा । सूरदास ताकर अस नाम्ा। 
अवसर एक मातु पितु संगा । आन लोक पुर प्रेम उमंगा॥५॥ 
कृष्ण जन्म पुरि द्रशनलागी । आए सकळ सदन निज त्यागी। 
करि यात्रा बिधिवत अनुरागे । जब निज सदन चलन सब छागे॥ ६॥ 
सूरदास तब कहत उचारी।मं अब इहां सदन नगधारों। 
कर्छुदिनकरहुँछछितनिजवासा । कृष्णप्रसाद विगत श्रम चासा॥७॥ 
तुव निज गवड सदनशुभ काही । चिता सोर करड कछु नाहों। 
सुनिअसजननिजनकतहिबानी। सुत सनेइ निज मानसवानों॥ ८॥ 
रुदन करत अस वचन उचारे। बसत अंध हग युगल तुम्हारे। 
करहि कवन भोजन पट दाना । शिशु निदान तुव देश बिराना॥ ९॥ 
कसतजिजाहि सुवनपितु माता । काइ न देखि परत तुब नाता । 
सुनिअसजननिजनकसुखबानी । कृष्ण भरोस सूर जिय मानी ॥ १०॥ 
दो ०-वोल्यो अभय प्रसन्न मन,बदनवचन सुखदान।दुवाजियकरइनसोच कछु)मोदिविदेश असजान॥ 
चोपाईं-मोरे कुष्ण देव भगवाना। करनहार कल पालन त्राना। 
अन्ध दीन बलहीन न कोही। पोपन करत देव प्रथु सोह ॥ १ ॥ 
शरन चरन दुख हरन करीके। परे कोटि अस मोर सरीके । 
दीनबन्धु जन दीननपाला। दीननाथ प्रभु: दीनद्याल[॥ २॥ 
दीनहरन भय दीन उवारन । दीन सुखद्‌ दुख दीन निवारन । 
अस प्रकार जब दीन सद्दाए। विदित पुराण वेद श्रुति गाए॥ ३॥ 
मोरे कसन होहि तब मेस्या। जानि दीन हग हीन सहय्या। 
तब अस सुनत वचन वर ताहू । साधु जठर दाया वश काहु॥ ३॥ 
वोल्यो सुर मातु पितु काहीं । तुव न करहु चिन्ता जिय मारही । 
हरपि जाइ सु भ्रम निज गेहू । तुव हग हीन बाळ वर एहू॥ «५॥ 
हर मोरे बसाहे सदन सुख मानी । अस कहि गहत संत शुभ पानी । 
चल्यो प्रसन्न लत कळ भवने । उत पितु मातु सदन निज गवने ॥६॥ 
साधु सनेइ प्रीति अवलोकी। भई प्रसन्न मातु गत शोकी । 
सूरदास मानस अलुरागा। प्रमुदित बसन संत ग्रह लागा ॥ ७॥ 
पूरव चरित कृष्ण कळ गायन। रह्यो सुनत सादर मनभायन। . 
आपु प्रेम युत भक्ति उमंगा। वैष्णव संत जनन कर संगा॥८॥ 
नृत्य गीत गायन करे चारू। क्ष्ण चरित्र विमल मन हारू । 
प्रभु अद्भुत लीला जिमि कीनी । आदि उपांत श्रवन' करि लीनी ॥ ५॥ | | 
तासु प्रसाद कृष्ण भगवाना।सो पूरव संचित निजज्ञाना | | 
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| अनुभव भयो विदित सब भास्यो । देवचरित लीलादि बिलास्यो ॥ १०॥ | 
दो०-भयो छकत उनमत्तवत,प्रेासवकरिपान । कृष्णचरित पद्नवल नित,निज विरचितरुचिमान॥ | 
चोपाई-अस प्रकार कृत नवल सुहाई । भत्त सृष्ट कल कुंजन जाई । | 

| करे प्राते दिवस मधुर स्वर गायन । भयो कृष्ण पद्‌ भक्ति परायन॥ १॥ | 
। मथुरा निवसि सुयश सुख लय्यो । सूर विदित सब्‌ देशन भय्यो। | 
निमेत तास ललित पद पावन । संसरति गाय लोक मनभावन॥ २॥ | 
वेष्णव भए भक्ति रसनागर। भक्त प्रधान सुयश धन सागर। | 
सुरदास हारे गुण गण गाते। जह जहँ फिरहि भक्त मदमाते ॥ ३॥ | 

तह. तह ` भक्ति विवश अनुरागे। पाछे फिराहिं तासु प्रभलागे । | 

सूर चरित पाछिळ भगवाना । खाल कोलि वन धेनु चराना ॥ ४ ॥ | 

निज अनुभव इत्यादि झुहाए। देखत रहत भक्ति सरसाए। | 

` . नह्मानद मगन दिन राती। प्रेम भक्ति कछु कही न जाती॥५॥  ' 
दी एक दिवस मारगचळत,विधुन कूपकल कोय । हगविहीन चीन्हचो न कड, लग्यो भक्तच्युत होय | 
चोपाई-तत्र भगवान भक्तः रखबारे । अद्भुत गोप वेष निजधारे ॥ | 
गइत करन कर तुरत सुरारी। भक्त कूप च्युत छीन निवारी ॥ १॥ १ 

कार कर हरण नास कर केरा। सूरस परश लेत जिय हेरा ॥ 
इहकर जानि परत नर नाहीं। करे बिचार करुणानिधि काहाँ॥ २॥ 


ट करते लीन पकरि कर संगा। काहि स वचन मन मोद उमंगा ॥ 


अब न तजडुँ बिन साँध बखाने। तब भगवान वदन सुसकाने ॥ ३॥ | 


ई शरन कर कारे बरजोरा। चले छुडाइ भक्त चितचोरा ॥ 
२ दग ता । बोल्यो बवन बचन र ॥ ५॥ `| 
केशी कंस अहुर मर गंज । तौ अस निषक जानि जिय मोही) | 

दो ०-काह भयो करते छुटे, कणेधार सा हत डडाय संबळ कर कंजा॥६॥ | 
अबतो बलकर तोरिकर चले नि क तै छटन कठिन जन, भक्त कुमुद उर इंदु ॥॥ || 
ला बकर मोह्‌ । पे मनते टूठों न जब, तब देखो प्रथु तोहि॥२| | 
विटा मय वचन सुहाए । सुरदास कर | भु | 

दप दीनदयाछ भगवाना। | मनभाए॥ | 

तत्क्षण अंग नयन युग तासा । 
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[अं र बि व्गन तिहि पाना॥१॥ | 
पाय दिति अस सूर सुजाना । सुन्मुख छ कल ज्योतिप्रक्रासा ॥ | 
हिवि भनेवरना। आनन य प शा ह 
३ | पीत तार है 46 ञि ज्येति जनन मनमंडन॥ ३॥ ||| 
कै | उ चितनि चारु सुनिन मनमोहन निज छवि कोटि मदनमद लाजा ॥ +| 
= === गोपाल वेप बर सोइन॥४॥ || 
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मुराति विमल बाल वल भय्या । निरत प्रवर परचारन गय्या ॥ 
सूर विलोफि हूप मनहरना। परयो दंडत्रत चरणन घरना॥ ५ ॥ 
'सुमिरे कृष्ण जब शीश उठाया। कीन तुरंत मुग्ध प्रभु माया ॥ 
जानत भयो सूर सनमाही । गोप बाल नॅदनंदन काहीँ ॥ ६॥ 
छग्यो बहुरे अप्त वचन उचारन । तुमहुँ कूप च्युत कीन निवारन ॥ 
भयो सहाय अंब तकि मोरा । अहो कीन उपकार न थोरा ॥ ७॥ 
बंदहु बार बार अब तोहीं। कीन्ह्यो कूप त्रास गत मोदी ॥ 
अब वृतांत निज देइ सुनावा ।केहि ते आव कवन कित जावा॥८॥ 
मोह विवश अस तासु निहारी। बोळे गोप वेप गिरिधारी ॥ 
मथुरा बसहुँ गोपसुत भय्या । आवा विपिन चरन हितगस्या।९॥ 
तोरे देखि भक्त हग हीना। कूप उहाँ निवरन चुत कीना॥ 
र _ अबतुमजाइ सदनछुसमाना । में इत करड विपिन निज प्याना ॥१०॥ 
दा०-अस कहिबत्सलभक्त प्रथु/कृष्णदलनदुख कूर। दमन ओट करुनायतन,गए कछुकजबदूर ॥१॥ 
पाई-तब दर्शन हित सूर सुजाना। पाछिल चल्यो वेग अकुलाना॥ 
गवन्यो कहाँ बाल मदु अंगा । हरण ललित छवि कोटि अनंगा ॥ १॥ 
इत उत फिरहि विथत मनमाही । आवत हृष्टि बाल प्रश्न नाहीं॥ _ 
अतिशय ङश सूर तब पावा। पँछत पथिक देखि जित आवा॥ २॥ 
को अस बरन श्याम मदु चारू। वेत्रपानि गय्पन चखारू ॥ | 
कामर कन्थ माल बन सोहा । देखा तुमहुँ बाल मन मोहा ॥ ३॥ 
सुनतहि कथन पथिक इहि भाती । इह कस कहत कवन तोहि भाती ॥ 
इहॉ. न काउ घेनु वनचारी । जाइ सजन निज सदन सिधारी॥ ४॥ 
सूर सुनत अस पथिक बखाना । आगळ चर्यो विपिन विसमाना ॥ 
खोजत नील जळथवत बरना। गोपाल कानन मनहरना ॥ ५॥ 
भ्रमत भ्रमत दारुण श्रम पाया। बेठ्यो अंत व्यथित द्रुमछाया ॥ 
तोलो ढुस्‍्यों सूर निरि छायो। भक्त सूर व्याकुल उठि धायो॥ ६॥ 
जह तहँ लग्यो भ्रमन वन माही । खोजत गोपबाल मृढुकाहीँ ॥ 
गति अनन्य अस भक्त जुडाना। भा तद्रूप कृष्ण भगवाना॥७॥ 
पावन भक्ति प्रीति मनमाहीं । ताजे न जादि कानन पुर काही ॥ 
तव निशि स्वप्न रूप मदु सोइ | देखे दिवसः गोपसुत जोई॥ ८॥ 
मंदहास युत भक्त सहय्या। बोळे बदन वचन सुखदय्या ॥ 
इहा न भक्त गोपसुत कोई । मेह कीन कोतुक कल सोई॥ ९॥ 
कीन्ह्यो तुमहिं कूप चुत वारन । वन्त गोप बन गय्यन चारन॥ . 
ज्योति बिमळ तुव हगन प्रकासा । भक्त सृष्ट सव मोर विळासा ॥ १० ॥ 
नयनन इन लीन निहारी । मोर स्वरूप भक्त त्रतधारी ॥ 
तुबर हित देन दर्श मन हारू | इद म कीन चेष्ट निज चारू ॥ ११ ॥ 
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दो ०-अब मधुरा तुव गवन करि,मोरचरित शुणगान। करि गायन मवपूर्ववत,विचरहु अमयसुजान॥) | 
चोपाई-सुनि प्रमुवचन सुखद्‌ अभिरामा । सूर दंडवत करत प्रणामा॥ | 
बोल्यो आज धन्य जगदीना। जेहिइन हृगन दरश प्रभु कीना३॥ | 

चुनि योगिन सुर इुलेभ जोई। मोरे सुळभ आज जग सोई ॥ 

अब न देव कछु संसृति कामा । एक स्मरण तोर अभिरामा ॥२॥ 

मोरे हृदय लालसा छाई। बिसरहि सो न भक्त सुखदाई॥ 

- अरु तुम्हार माया बलवाना । करहि न मोहिं सुर्च भगवाना॥३॥ 

हे कृपाळु कळ कमल विलोचन । हृदय भक्तजन सोच विमोचन ॥ 

जिन नयनन अस हूप तुम्हारा में प्रत्यक्ष प्रथु लीन निहारा ॥४॥ 

तिनसन जगत बिलोकन काहीं । दीनद्‌यालु मोर रुचि नाहीं ॥ 

तात करहु पूववत मोरे । हग विहीन बन्दहुँ प्रभु तोरे ॥ ५॥ 

तुव स्वरूप नित दीन संनेहू । देखत रहहुँ दिवसनिशि एहू॥ 

कार अस बिनय वदन अछुरागा। भयो विराम सूर बडभागा ॥ ६ ॥ 

बोले कृष्ण भक्त चित चोरा । सूर कथन सब सन्तत तोरा ॥ 
होहि क नाही । गे वदन अस त्रिभुवन साई॥७॥ । 

त प्रथु भक्त उबारयो । उठे सूर जनु स्वप्न बिचारयो ॥ | 
युगल अंध लोचन निज पायो । प्रु पद शीश मनहिं मनभायो॥८॥ £) 
निज कहिपत पद पावन चारू। लग्यो करन गायन मन हाकू॥ 
उदय अरुण तजि विपिन सिधाए। युना तीर भक्त बर आए ॥ ९ ॥ ह 

` करि सान गुण गण प्रथु गते। मथुरा आय भक्ति मद मति ॥ ॥ 

= म देखि अधिकाई । सादर करहि लोक सेवकाई॥ १-॥ . 

कर हित जिय मानिनिज, द्विज बिरक्त सं J 

नीपाः  ससार!रटन कृष्ण गुणगण निरत, सूर भक्त त्रतधार!. 

5 "एक मलेक्ष सुहावा । विदित दिलीश लोक सब गावा ॥ | 

उत भक्ति भीति इरपाए। तासु सूर जन लीन बुलाए ॥ १ ॥ 
जवित दाख भक्त अभिरामा। शाह कीन उठि द 
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भे दृंडप्रणामा ॥ 
पु ठाने हा षेठारे । भक्तीपवैक वचन उचारे॥ २॥ ह 
प्रि दान सनेहू। देहू उतर उर हरहु सैदेह ड 
एदेन मार मधु अगणित भामा। इकते एक सरस्‌ अ ; 
ऐहि कोउ किन भक्त मुरारी ॥ ४॥ 
वदन अस वचन अलावा ॥ ह 
डु कथन कछु तुव हितलागी॥५॥ | 
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दिनडु मध्य तव कर मिय जोई । सो निज सक्च लाज सब खोई ॥ ७॥ 
मोहिसन करहि रूचिर संभाषा । होहि तुरंत वहारे मत तासा ॥ 








साह सुनत अस दीन रजाई । महिषी सुनत सकल चलिआइई ॥ ८ ॥ 


एक एकू कार नग्न अंणासा । चेली जात भामान निज पापा ॥ 
आइ एक सबन त पाछ । पाताभ्रय रूप छालत गुण आछ॥ ९ ॥ 


भामिनि सुनत चरण गहि लीने । देखत सबन प्राण ताजे दीने ॥ १ ॥ 

महिषी आन देखि अस तासा । लागी ददन करन संभाषा ॥ 

साहु व्यथित मानस विसमायो। घरत धीर पुनि बदन अलायो ॥ २॥ 

बन्द्ह वार वार अब तोही । भगवन करह कथन सब मोही ॥ 

को इह रहो भवन मम भामा । जहि अस तज्यो वपुप निष्कामा ॥ ३॥ 

तब पूर्ववत कथा सुहायन । लागे सूरदास दुखगायन ॥ 

इह मथुरा पुरि वसहि सुहाई । वीर वधू सव लोगन गाई ॥ ४ ॥ 

हाव भाव कल निरत परायन । कला परवीन परसपट गायन ॥ 

सभा महिद्र धनक जन जाई । निज प्रभाव गुण लेत रहाई॥ ५ ॥ 
काइ थनाव्य काळ शुभ पायो । पाणिग्रहण निज सुवन रचायो ॥ 

इहि कई पट्या बोलि सन्माना । लाग्यो होन नृत्य कलगाना ॥ ६॥ 

करि निज कला ललित चतुराई । सुरछित समा कीन समुदाई ॥ 

तब कोड: आन देशकर राई । इहि नृत गीत देखि चतगइ ॥ ७॥ 

निज पुर गयो लेत इरपाना । पावा तहाँ विविध सन्माना ॥ 

एक दिवस रत नृत्य अगारा। देखि सरुचिर धरणिपतिदार ॥ ८ ॥ 

सजि शृंगार आभरण सोहन । ठाढी मनहु मान रति मोहन ॥ 

चारि ओर पिरत दासी। सवइ सुखद रूप गुण राती ॥ ९ ॥ 

अस प्रभाव हग देखि सुंहांवा । तेहि कर हृदय मनोरथ छावा ॥ 

इमँ होब इहि सम कस रानी । अस विचारि मानस सकुचानी ॥ १० ॥ 

इन कर भूप पुण्य संसारा । इमह अधम विग जनम इमारा ॥ 

पुनि देखिस छित पत पटरानी । देत दान दीनन रति मानी ॥ ११ ॥ 


दो ०-धन भूषण पट भक्तियुत,करत सकळ सेवकाइ। अतिथि संत आवत सदन,भोजन देई जिवाइ॥ 
हम करव यदि पुण्य अस,कहत गुणत जियमाहिं।तो पावईँ संशय नहीं;भूप पतनि पद्‌ काह| 
चोपाई-अस प्रकार पावन शुभ तासा । ललित दान रुचि हृदय प्रकासा ॥ 


तब ताद देवयोग कर आई । ज्यररूज उपज प्रवळ इखदाई ॥ १ ॥ 
पुनि पंचत्वभाव कहुँ सोई । ग्रापत भई व्यावि सव खोई ॥ 

धर्त दृत रोख तेहि डारयो । तहा भोग निज कृत अगसारचो ॥ २ ॥ 
सुर पुर गवनि वहुरि इरपाती । अपसर नृत्य गीत कलराती ॥ 
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दो०-निरखत सन्सुख इर्पवश,कहिसि वदन सुसकायाकहिते कीन आगमनतुव।मोर मर्म कछपाय ॥ 
चौपाई-देखत कहि स सुर तिंहि ओरा । शुभ्रे मोहिं मर्म सब तोरा ॥ 
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मथुरा भवन भवन भगवाना । जो नृत गीत ललित पुनि गाना॥ ३ ॥ 
कीन्हेसि भक्ति प्रेम सरसाए। तेहि परिणाम अमर पुर पाए ॥ 
अरु उपकार देखि नृप रानी । जोतहि हृदय दान रुचिमानी॥ ४॥ 
ताहि प्रसाद भवन तुव आई । भोगे विविध भोग सुखपाई ॥ 
आजु विदित देखत तुव एहा । मृत वश भई तुरत तजि देहा ॥ ५॥ 
पे यादव वंशी त्रिय जेहू। रही सो देव रूप सब तेहू॥ 
कोतुक करन देव पुर त्यागी । आई धरणि कुष्ण अनुरागी ॥ ६ ॥ 
गवनी बहुरि अमरपुर काहीँ । रही सो मनुञ्ज रूप कछु नाहीं॥ 
अस कहि सूरदास इरषाते । मॉगि बिदाय आाक्तै मदमाते॥ ७॥ . ` 
तब दिळीश सादर धनःदीना । भक्त सृष्ट सुइकार न कीना ॥ 
हमरे नहिन द्र्य कछु कामा । तव दिलीश वर्णन अआभिरामा॥ ८॥ 
धरयो शीश नम्रत कर जोरी । विनय वदन कछु कीन न थोरी ॥ 
चले सूर तब होत बिदाए। हषत कृष्ण ललित पुर आए॥ ९॥ 
अगणित विमलभक्ति सरसावन । विरचत कृष्णचरित पदपावन ॥ 
रहे करत गायन संसारा। सकळ लोक हित हृदय बिचारा॥ १०॥ | 
पदन प्रबंध सूर जन नागर। बाँध्यो जनहु सेतु भवसागर ॥ | 
बिजु प्रयास कलिकाल मझारा । तेहि प्रसाद उतरत सब पारा ॥ ११॥ | 
दो०-सूर सूर सम विदितजग,सकलकविन शिरमोर । सुर श्याम जेहि भक्ति वश, भए भक्त चितचोर१॥ |. 
जोळों विचरे धरणि तल,पछ नबिसारे श्यामामए अंत अलच्रणकल,कंजक्ृष्ण अभिराम॥२॥ | 
¬ नाय सिद तअल्लुकृदार भदवर न बुझे 9६ दोहे दियेथे उन दोहो मे सूरदास के समयः | 
के कवियोंके नाम हैं पर कई एकमे सुझे सन्देह है जोहो वे दोहे नीचे प्रकाश किये जाते हैं। | 
दो०-सूरदासके समयमे, जोकवि भये महान । उन सबसे बाहिके सबै, इन्हें करत सन्मान ॥ १॥ | 
ओलिरोम अकबर अगेर,दासकवी करनेश। चतुरविहारी गोपकंवि,घनआरँद्‌ अमरेश ॥ २॥ | 
आराक्रन अजवेस अरु, कादर केशवेदास। टोडर गोविद जेतर्कवि, चरण चतभअंदासाशो | 
जीवन केशव ताजकैवि) होळेराय कवि सेम । योधी जोयैसी चदैसखि पणास कवि क्ष? |. 
अमृत खानखौंना जगने;उधोरीम कमाल । जमौलुहीन जगन न्दकवि.गोर्चिदतास जमना लद | 
3८ ५५, ~ शी रह दी 2. जे न्दकावि,गोबिंदेदास जमाल है । 
जर्मालुहीन कल्याण कवि फेजी बझ फहीम। अभर्यराम परसिईकवि,बिईलविपल रहीम द | 
अमरसह घनश्यामह, दीर नरोत्तेमदास । चेंतेनचंद कविन्द भेट, वरक वि स ।9॥ | 
छितेस्वामी भगवतेरसिक छत्र बिहोरीलाल । मिश्रगदीधर मानैसिह,लाउन मोती क 
होस इरिनाथककि, मानाय रघुनाथ । मिध्रगणिश कवीरंअरु, लीक्षाघर „८ ॥| 


हिल ककिदोलेत नांगर दास । नंदन हितहरिबंसँ क 


, छीळाधर कबिनाथ ॥ ९॥ | 


७ 










मि A HM विःसेनै नारायणदास ॥ १०. 
नाळूव नदल ल क्वि न्‌ रसखं भि द se नारार्य ८८३ 
. निपटनिरजन इत ¬ य नामा नरहन नरैसि;नारायँगभट तीन ॥११ ॥. 


पन ण पर्थाराज को जान । टक्ष्मानारायण हर वराज को जान । लक्ष्मीनारायण ईरी,बढीभैद को मान ॥१२॥ 
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CC-0. "० शीसुरदा सन्नी का जीव सजरिज्ति,।०0२०० by eGangotri र १० ) 
er ॥ टच चल च_ लॅ 
विठ्ठळनॉथ विशुनोध कवि, पद्मनॉभ परबीने। भगवनेदास मनोहरी, परमानन्द नेवीन ॥)२॥ 
माणिकचंद निोलकविःभुङुँद सुबारकै बीरे । देव दिनेशनदान कविततेही 'तोपी' नपीर १४ 
श्रीपति यद्यपि भक्तिमें, न्यून न कछुकलखातातद्वपिकवितामे कहा, समताकछु न दिखात ३७॥ 
विद्यांपाते आदिक कविन. जितने भये सुजान। काव्य भावमें सूरसम, तुलसी क एकप्रमान १९॥ 
चोरासीवात्ता-वालकृष्णजीसे ॥ च 
अब श्री आचार्यजी महाप्रभूनके सेवक सूरदासजी गऊघाट ऊपर रहते तिनकी वात्तो) 
सो एकसमय श्री आचायेजी महाप्रधु अंडेलते त्रजका पॉड घार सो वितनेक दिनम 
गऊघाट आये. सो गऊघाट आगरे ओर मथुराके वीचा बीच हे तहां श्री आचार्य जी 
प्रभू पांवधोरे सो गडवाट ऊपर श्री आचाये जी महाप्रभ उतरे तहाँ श्री आचाये 
जी महाप्रभू स्नान करिके संध्यावंदन करिके पाककरन को वेठे और थी आचाय 
जी महाप्रभूनके सेवकनको समाज वहुत इतो और सेत्रकहू अपने अपन श्रीठाकर जी र 
रसोई करन लगे सो गउघाट उपर सूरदास जीको स्थल इतो सो सूरदास जी स्वामी । 
आप सेवक करते सूरदास जी भगवदीय हें गान बहुत आछो करते ताते वहुत काग सुरदासजीके 
सेवक भयेहुते सो श्री आचार्य जी महाप्रश्न गञघाट ऊपर उतरे सो सूरदास जीके सेवक देखके 
सूरदास जीसों जाय कही जो आज श्री आचार्य जी महाप्रभ्त आप पारे इ जिनने 
दर्षिणमें दिग्विजय कियो है सब पंडितनको जीते हें भक्तिमागे स्थापन कियो है सो 
श्री वळभाचाये यहाँ पघारे हें तव सुरदास जीने अपने सेवकनसों कहद्यो जो तू जायके 
दूर बैठे जब आप भोजन करिके विराजे तव खबर करियो इम आचार्य जी 
महाप्रभूनके दशोनको जायेंगे सो वह तनक दूर जाय वेठ्यो तब त्री आचाय जी महाम 
आप पाक करत इते सो पाक सिद्वि भयो तव श्री ठाकुर जीको भोग सम्या पाछि 
समयानुसार भोग सराय अनोसर करके महाप्रसाद छे के श्री आचाय जी महाप्रश्न गादी ऊपर 
बिराजे तहां सब सेवकहू पहुँचिके श्री आचार्यजी महाप्रभून के आसपास आय विराजे इं तब वह 
सुरदासको सेवक आयो सो सूरदास सो कही जो श्री आचायेजी महाम्रश विराजे ई तव सुरदास 
जी अपने स्थल ते आय के श्री आचार्य जी मद्दाप्रभून के दशन क आय तब आ आचार्य जी 
महाप्रभनने कह्यो जो सूर आवो बेड तब सूरदास जी थी आचार्य जी महाप्रश्नन को दृरीन 
करके आगे आय बैठे तब श्री आचायंजी महामझनने कह्यो जो सूर कळ भगवत यश वर्णन | 
करो तब सूरदासने कही जो आज्ञा तब सूरदास जी ने श्री आचाय जी महाप्रभून के आग एक 
गायो सो पद । 
राग रा इरि सब पतितन को नायक ॥ को करे सके बरावर मेरी इते मानको लायक॥१॥ 
जो तुम अजोमलसोंकीनी जो पाती लिखपाउ।होयदिश्वास भळोजिय अपन ओरङुपातत बुलाऊ२ 
सिमिट जहां तहां ते सब कोऊ आय जुरे एकठोराअबके इतने आन मिला वर दूसरी ओर प ॥ 
होडा होडी मन इलास कारे करे पाप भरिपेट ॥ सब॒हिनले पॉयन तर । सवदिनले पायन तर परिहा यही हमारी भेंट । || 
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# अंक वाळे कबियाका आगे बर्णन किया जायगा । 
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ऐसी कितनीक बनाऊंप्राणपतिसुमिरनहेभयोआडो ।अवकीविरनिवारलेउप्रशु सूर पातित काराडे। | 
फिर इसरा आर पद गाया सा पढ्‌ । र 
रागधनाश्री-गरशुमें सब पतितनको रीको । और पतित सब दयौस चारके येतो ज न्मतहीको॥ १॥ 
वाथके अजा/सळ गाणका तारी आर पूतनाहीको ।मोहिछाँडि तुम और उधारे मिटशूल कसेजीक्रे 
शिर न समरथ सव करनकी खचकहतहॉलीको । भरियतलाज सूरपतितनमेंकहत सबनमंनीको 
रसा पद ॥आचायजा: महागभूनके आगे सूरदासजीने गायो सो सनिके श्रीआचायजी 
महायडूनन कल्या जा सूरहृक एसो काहेकी विवियातहे कछु भगवत लीला वर्णन करू तब पू 
दासने कह्यो जो महाराज हों तो समझत नाहीं तब श्री आचार्यजी महाअझनने कह्यो कि जा स्नान 
कारआउ इम तोको समझावेंगे तब सूरदासजी स्नान कारआय तब शीमइाग्रभृजीने प्रथम तूर 
दासका नाम सुनाया पाछ समपेण करवायो और दशपस्कन्धकी अचुक्रपणिका कही सो ताते 
सब दोष दूर भये ताते सुरदासजीको नवधामक्ति स्म तब सूरदासजीने भगवत्‌ लीला वर्णन 
करा अनुक्रमाणिकाते सम्पूर्ण लीला एरी सो क्यों जानिये सां द्शमस्कन्धकी सुबोधनीजी में 
गणळाचरणका प्रथम कारका कियेहें सो यह छोक मरदासजीने क्यो सो-क्लोक । 
नमामे हृदये शेषं रुरक्षाराव्विशायिनम्‌ । रक्स सहसललाभेः सेव्यमानं कलानाघस्‌॥१॥ | 
आर ताही समय शीमहापरभूनके सन्निधि पद किये सो पद्‌ । 
ााबिछावळू-चकई री चाले चरण सरोवरि जहाँ न प्रेम बियोग। य्‌ 
दासजीने गायो सो यह पढ्‌ दशमस्कन्धे मंगलाचरणकी 
कहर जा तहाँ श्री सइख सहित नित क्रीडत शोभित सूरदासने 
दासक सम्पण सुवोधनी स्फुरी सो श्रीआचायजी भहामशूनने जान्यो जो लीलाको अभ्यास 
भया पाछ सूरदासजीने नन्दमहात्सव कियो सो शाआवचायजी महामभूनके आगे ग [यासो पद। |. 
राग दवगधार-जरज भयो महर के एत जब यह बात सु 
सो यह ग्रीआचाय जो महाप्रभनके आगे क सा उनके थी आचायेजी महाप्रभ़ बत प्रसन्न 
न मर अपने आयुखते कहे जो सूरदास मानों निकटही हुते पछि मूरदासजीने अपने सेवक | 
किये हुते तिन सबनको नाम दिवायो पाछे सरदासजान बहुत पद किये पाछे थर आचार्य जी | 
डा बनन सुरदासजी को पुरुषोत्तम सइसनाम सुनायो तब घूरदासजीको संगर ; 
भ पाछ जो पद किये सो भागवत प्रथमर = भागवत स्फुतना | 
"४ आदशस्केध पर्यंत ( ताई ) किये ताते वे सूरदास |. 
जी थ्रीआचायेजी महाप्रभ्रनक्े ऐसे परमभगवदीय हैं | 
अपर दिन तीन विराजे पाछे फिर ब्रजको पाँचधारे तब सरदासजीह 
मभनक साथ ब्रजको आये। 
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कारकाके अनुसार कियो सो यां 
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सूरदास रत (२३ 


श्रीगाकुलकी वाललीला स्फुतेना भई तब सूरदासजीने मनमें विचारचो जो श्रीगोकुलकी बालली 
लाको वर्णन करिके श्रीआचायजीके महाप्रभूनके आगे सुनाइये जन्मलीलाको पढ़ तो प्रथम 
सुनायो है अब शीगोङरूकी वालछीलाकी पद गायो सो पद ॥ १॥ 
रशागबिलावलू-शोमित कर नवनीत लिये। धुट्रूवन चलत रेणुतनुमंडित इसमें लेप किये ॥ १ ॥ 
चारुकपोललोळळोचनछवि गोरोचनको तिलकादिय। छरलटकनमानोमत्तमडपगनमाधुरीमधुरापिये२ 
कठलाकंडवअकेहरिनखराजतहेसखिरुचिररिये । धन्यसूरएकोपछ्यदसुखकहामयोसतकदपजिगे॥२३॥ 
यह पद्‌ सूरदासने गायो सो सुनिके आप बहुत प्रसन्न भये पाछे आरहु पद गाय तब 
श्रीपदाप्जी अपने सनमें बिचारे जो श्रीनाथजीके इद ओर तो सव सेवाको मंडान भयो हे पर 
कीतेनको मंडान नाही कियो हे ताते अब सुरदासजीको दीजिये तव आप श्रीजीद्वार पधारे सो 
सुरदासजीको साथ लिये ही सो श्रीनाथजी द्वार जाय पहुँचे तब आप मख्रान करिके मन्रिम पधारे 
तब सूरदासजीसां कञ्खो जो सूरदासजी ऊपर आउ खान कारिके श्रीनाथजीको दशन कर तब 
सूरदास पर्वत ऊपर जायके श्रीनाथजीको दर्शन कियो तब आपने कद्यो जो सूरदास 
कृ श्रीनाथजीको सुनावो तब सुरदासने प्रथम विज्ञप्तिको पद गायो सो पद- 
राग घनाश्री-अब हों नाच्यो बहुत गुपाल ॥ 
यह पद्‌ संपूर्ण करिके श्रीनाथजीके आगे गायो तव श्रीमहाश्रमुजीने क्यो जो सूरदास अब तो 
तुमसे कछ अविधा रही नाही तुम्हारी अविद्या प्रभूनने दूर कीनी ताते कड भगवत यश वर्णन 
करो तंब सूरदासने माहात्म्य ओर लीला ऐसो यश करिके गाय सुनायो सो पद्‌- 
राग गोरी-कीन सुकृत इन ब्रजवासिनको। 
यह पड संपूर्णं करिके गायो सो सनिके श्रीमददाप्रडुजी बहुत प्रसन्न भये सो जसो 
श्रीआचायेजी महाप्रशुनने मागे प्रकाश कियो हो ताके अनुसार सूरदासजीने पद किये श्रीआचा- 
येजी महाप्रभुनके मागेको कहा स्वरूपहे माहात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ ब्लेहकी ते परम 
एह ओर लेह आगे मगवाचकी रहत नाहीं ताप सगवाल बेर वेर माहात्य जना- 
वृत नाम प्रकरणें पुतना करि शकट तणावतें करि गगोचार्य करि यमळाजुन करि बेकुठ दशन 
करि ऐसे करिके भगवानने बहुत माहात्म्य जतायो परि इन त्रज भक्तनकों सेंह परमकाष्टापन्नंटे 
ताते ताही समय तो माहात्म्य रहे पाछे विस्सृत होय जाय । 
वाता प्राग ॥ २॥ 
और सूरदासजींने सहखावाधि पद कियेई ताको सागर कहिये सो सव जगतमें: प्रसिद्ध भये 
सो अुरढासजीके पद देशाधिपतिने छने सो सुनिके यह बिचारयो जो सूरदासजी काइ रीत 
(विधि) सों मिल तो भळो सो भगवत इच्छाते सुरदासजी मिले सो सुरदासजीसा कद्यी देशावि- 
पतिने जो झरदासजी में युन्योंहै जो तुमने विष्णुपद बहुत कियेह जो मोको परमेश्वरने राज्य दियो 
है सो सव गुणीजन मेरी यश गावतहे ताते तुम कछ गावो तव छरदासजीने देशाविपतिके आगे 
कीर्तन गायों सी पद । 
शुग विळावळ-मना रे तू करि मावव सों प्रीति ॥ यह पद देशाथिपतिके आमे संपूर्ण करिके 
सुरदास जीने गायो सो यह पद केसो दै जो या पदको अनिश ध्यान रदे तो भगवत्‌ अनुग्रदकी | 
एदा साग रे और संसारते सदा वेराग्य रहे ओर कुसंगको सदा भय रहे ओर भगवदीयके सदा साति खे जोर सतासी he 
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संगकी सदा चाह रहे ओर श्रीठाकुरजाके चरणारविद्‌ ऊपर सदा छेह रहे देशाधिक ऊपर आसति 
न होय ऐसो पढ्‌ देशाधिपतिको सुनायो सो सुनिके देशाधिपाते बहुत प्रसन्न भयो और कद्यो गे. 


सूरदासजी मोको. परमेश्वरने राज्यदीनो है सो जब गुणीजन मेरो यश गावत हैं ताते मेरो यश 
& कछ गावो तब सूरदासजीने यह पदगायो सो पढ्‌ । | 


राग केदारो-नाहिन रको मनमें ठोर॥ यह पढ्‌ संपूर्ण करिके गायो सो सुनिके देशाधिपति: 
अकबर बादशाह अपने मनमें बिचारयो जो ये मेरो यश काहेको गावेंगे जो इनको मेरो कह 
बातको लालच होय तो गावें ये. तो परमेश्वरके जनहें और सुरदास जीने या पदके अंतमे गायो 
ही जो “सूर ऐसे दशको ए मरत लोचन प्यास”यह गायो हो सो देशाधिपतिने पूछो जो सुरदासजी | 
तुम्हारे लोचन तो देखियत नाहीं सो प्यासे केसे मरतहे और बिन देखे तुम उपमाको देतहों सो 
तुम केसे "गरही तब सूरदासजी कछु बोले नहीं तब फिर देशाधिपति बोल्यो जो इनके लोचन 
सो तो परमेश्वरके पासहे सो वहाँ देखतहें सो वर्णन करते हैं तब देशाधिपतिने सूरदासजीके 
समाधानका मनर्म विचारी जोइनको कछ दियो चाहिये पर यह तो भगवदीयहें इनको काह. 
बातक इच्छा नाही पाछे सूरदासजी देशाधिपतिसों बिदा होयके श्रीनाथजी द्वार आये । । 


| | वार्ता पसंग ॥ ३॥ | | 
पक समय सूरदासजी मागमे चले जातेहें सो कोऊ चौपड खेलते इते सो बा चौपड खेलों 


च्या कोऊ आवते जातेकी सुधि नाही ऐस खेलमें मग्ने सो देखके सुरदासजीके सं 
तौ त देइ वनी क्यो जो देखो वह प्राणी केसो अपनो जमारो खोवतहे भगवान | 
जग गिर लो किक 0 तो अपनी सेवा अजनके लिये दीनीहे सो तौ या देहसों हाड कूळ. 
मम गाही सा काइते जो या लोकमें तो अपयश और परलोकमें भगवाते 
ना एक ठाकुरजीने इनको मनुष्य देह दीनीहे तिनको चौपड ऐसी खेलनी चाहि | 
भ ता समय एक पद सूरदासजीने अपने संगिनसों कह्यो सो पद्‌ । | 
साज संगति डार पासा फेर द बिचार दि बिन भगवान दुळभ कहत निगम पुकार! 

त्रे सुनि अठरे पंचहीको माउ) टु देवि अबक परयो पूरो उतारे पहिली पार ॥ २॥ बाक | 
जंजाळ मृत्यो मो छ न । इरत ताजे तीन काने चमकि चौकि बिचार ॥ ३॥ काम बरो 

यह पढ्‌ सुरदासजीने झे के ३९% पद भजन विन चल्यो दोउ करझार ॥४॥ _| 

.॥ मन तू समझ शोच बिचार । ये ती र भगवदीयनसो कह्यो सो या पद्मं सुरदासजीने कहा कहो | 
चहिये कहते जो समझ न होय ते » चौपडमे चाहिये सोई तीनों वस्तु भगवानके भजना | 
चहिये और बिचार जो 2002 चिन्ता न होय तो संसार उपर वैराग्य केसे आतर ताते शोध | 
| सो ये तीनों वस्त होय वो नतन ही सर दुसंगमें कहा करेगो ताते बिचार चहि. 
° | विषरसो दोष परे चाहिये समझ कहें गनवो न आं तो गोट कैसे चले और जो 
) च हे गोट दाव पडे तो यह चलू प्न चले ओर शोच अगम जी. 

र्व जाय सो वे सूरदासजी भीआचार्यजी पहाग्रधनके तीनों वस्तु होय तो चोप | 

0000 | = र ग रसे परम्‌ ऐसे परम भगवदीयहें । छ | र 


ता 
5 
कि ० ३ 


| 


5 } 
5-५ 
§ * 
|| 
|| 
[| 


श । 3 
4 
४. 
| 
} 























Lae कब पहनना ना 02 


| £: 7 ROS PF Roi CC-0.MU CN क Ga ioe 
oo . . ___CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





+ पद” ts > १००४ 
<! 002" क 


TR केल मा TP POP OP की २ 8 > 5 
° sos ७०७३७ so पैक > हडळ, क isl Sis ळ 








जो जहाँ कर है ऐसो जो परासोली तहाँ सूरदासजी आये. ओनाथजीकी ध्वजाको दण्डवत करिके 


CC-0. “५ सरदा्िजीकी जीव”? by eGangotri RNS EE ( २३ ) 


र वाता मसग ४. 
बहुरि श्रीसूरदासजी श्रीनाथजी द्वार आयके बहुत दिन ताई श्रीनाथजीकी सेवा कीनी बीच 
वीचमे श्रीगोकुल श्रीनवनीत प्रियार्जाके दशेनकी आवते सो एक सघय सूरदासजी श्रीगोकुल आये 
श्रीनवनीत प्रियाजीके दर्शन किये ओर बाललीलाके .पद बहुत सुनाये सो श्रीगुमाईजी सुनिके 
बहुत प्रसन्न भये पाछे श्रीगोसाईजीने एक पालना संस्कृतमें कियो सो पालना सूरदासजीको सिखा- 
यो सो पाल्ना:पूरदासजीने श्रीनवनीत प्रियाजी झूलत हुते ता समय गायो सो पद । 
राग रामकटा ॥ 






























प्रेपपर्यकशयनम्‌ । 
यह पद सूरदासजीने सम्पूर्ण करिके गायो सुनायो श्रीनवनीत प्रियाजीको पाछे या पदके भाव 
के अनुसार बहुत पद किये सो सुनिके श्रीगोसाईजी बहुत प्रसन्न मये पालनाके भाव अनुसार पद 
गायो सो पद्‌ । 
राग बिलावल-बाल विनोद आंगनमेंकी डोलनि ॥ मणिमय भूमिं सुभग नदालम वलि बि 
गई तोतरी बोळाने ॥ १॥ कडुलाकंठ रुचिर केहरिनख त्रजमाला बहु लई अमोळनि । वदन सरोज 
तिलक गोरोचन ळर लटकन मनु मधु गनि लोलनि ॥ २॥ लीन्यो कर परसत आननं पर कछ 
खाय कछू लग्यो कपोलानि । कहे जन सूर कहालों वर्णी धन्य नंद जीवन जग तोलनि ॥ ३॥ 
और पद राग बिलावछ-गोपाल दुरेहैं माखन खात । देख सखी शोभा जो वढी अति श्याम 
मनोहर गात ॥१॥ उठि अवलोकि ओट ठाढी द्वे जिहि विधि नाइँ लखिलेत । चक्नत चेन चहू दिश 
चितवत और सबनको देत ॥ २ ॥ सुंदर करे आनन समीप हारे राजत यहै अकार । जनु जलरुह 
तजि वेर विधीसों लाय मिळत उपहार ॥ ३॥ गिरिगिरि परत वदनते ऊपर द्वै दृधिसुतकै चिठु । 
मानहुं सुधाक न खोखत प्रियजन बिंदु ॥ 9 ॥ बाळ विनोद बिलोकि सूर प्रथु वित भइ ब्रजका 
नारि । फुरतन वचन बरजिवेको मन गहि विचार विचारि॥ 4॥ | ; 
राग जेतश्री-कहाँ लगि वरण सुन्द्रताई । खेळत कुँवर कतिक आँगनमें नन निरखि सुखपाई॥१॥ 
कुलहे रसत श्यामसुंदरके बहुविधि रंग वनाई । मानउ नव घन उपर राजत मघवा धष चढाई 
श्वत पीत अरु असितताळमणि लटकनभाल रुराई । मानहुँ असुरदेतरुरुसों मिलि भूमिजसो समुदाई 
अतिसुदेशमृदु चिहुर हरत मनमोहनसुंखबिगराई । मानडुमंजुळ कंचनञपर आलि आवलि फिरिआह 
दूघदंतछवि कद्दीनजातकछ अलिपललपझलकाई।किलकतहँसतदुरितप्रगटतमानो विदुर्म विपुलताई 
खंडितवचनदेतपूरणसुख अद्भुत यहउपमाई । घुटुरुनचलत उठत प्रमादितमन सुरदासबलिजाई ॥६॥ 
राग रामकली-देखो सखी एक अद्भुतहूप । एक अंबुज मध्य देखियत: बीस दविसुत जूप ॥ १॥ 
एकअवलि दोय जलचर उभे अके अन्रूप। पंजचार चढि गहि देखियत कहो कहाँ स्वरूप ॥ २॥ | 
शिशुगणमें भई शोभा करो कोउ विचार । सूर श्री गोपालकी छवि राखो यह निरवार ॥ ३॥ 
एसे पद सूरदासजीनि गाये पाछे फेर श्रीनाथजी द्वार आये ॥ 
वातां प्रसग ॥ ५॥ ह : 
अब सूरदासजीने श्री नाथजीकी सेवा बहुत कीनी बहुत दिनतार ता उपरांत अगवत इच्छा 
जानी जो अव प्रधुनकी इच्छा बुलायवेकी है यह विचारके जो नित्य लीळा फलात्मक रासलीला 
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ध्वजाके साम्हे सन्सुख करिके सूरदासजी सोये. परि अंतःकरणमें यह जो श्री आचायेजी महापा. 

दर्शन देंयगे अब यह देह तो थकी ताते अब या देहसों श्रीनाथजीको दर्शन होय तो जानिये प 

भाग्य है श्री गुसाइजी को नाम कृपासिधुद्े मक्तनके मनोरथ पू्णकत्तो हैं ऐसे विचारके झरदासजी | 

भी गुसाईजीको चितवन करते हैं और श्री शसाईंजी केसे छृपासिंधुडे जैसे सूरदासजी वहाँ स्मरण | 

करते हैं तेसे श्रीगुसाईजी इनको छिनहूं नाहि भरत हैं. श्रीनाथजीको अंगार हो तो ता सम 

/ | सूरदासजी मणिकोठामें ठाढे ठाढे कीतेन करते सो ता दिन श्रीमुसाइजी श्रीनाथजीके | 
शृंगार करत हुते ओर सुरदासजीको कीतेन करत न देख्यो तब शरीणुसांइईजीने पूंछे जो| 
सूरदासजी नाही देखियत सो काहेते ! तब काहू वेष्णवने कह्यो जो महाराज सूरदासजी| 
ता. आज परासोलीकी ओरी जात देखे हैं तब॒श्रीणुसाईंजीने जान्यो जो भगवत | 
इच्छाते अवसान समय हे ताते सूरदासजी परासोली गये हैं तब शरीगुसांइेजीने अपने सेवकन सो | 
कहो जो पुष्टिमागेको जहाज जात हे जाको कडू लेनो होय सो लेउ और जो भगवत इच्छा 
राजभाग आरती पाछे रहत है तो मेंहूं आवत हों पाछे श्रीशुसाहिजी बेरबेर सूरदासजी की 

| खबरे भगायो करें जो अवि सोई कहे जो:महाराज सुरदासजी तो अचेत हैं कछ बोलत माही ऐ 
करत आनायजीक राजमोगको समय भयो सो राजभोग आरती करिके थरीगुसाईजी गिरिराज | 
नाच उतर सो आप परासोळी पधारे भीतरके सेवक रामदासजी प्रति ओर कुंभनदासजी | 
और ओऔगुसाईर्जाके सेवक गोविंद स्वामी चतुसुजदास प्रभाते और सब शणुसाईजीके साथ आगे | 
र दासीस शशसांईजीने पूछो जो सरदासजी केसे हो तब सुरदासजीने शरीएसा | 

| त कारक कह्यो जो महाराज आये की बाट देखत इती यह करि | 
| सूरदासजीने एक पद कहो सो पद ॥ ये हो महाराजकी बाट देखत इतो यह कि | 
र ब होइ जुको एक सुआय॥अति गंभीर उदार उद्चिप्रयु जानिशिरोमाणिराय॥॥ | 

बा र नित भरु समान। समझि दास अपराध सिंधुसमबूँदनएको जान॥२॥ | 
भक्तविरहकरतकरुणामयडो मी ऐसेविसुसह भयेकृपायामुखकीजबदेसोतबतेसे॥श | 

यह पद सुरदासजीने कहो झो ३5 > ॥ सूरदास ऐसे सुको कत दीजे पीठ अभागे॥ ४॥ | 
स आ सा छनिक शीणसाईजी बहुत प्रसन्न भये और कह्यो जो ऐसे दैत्य | 
चतुर्भुजदासह उडे "ति तब खत... पान एहीहे तब वा बेर: औगुर्साईजीके पास ठाढ़ेहते ओ | 
गीआचार्यजी मा. पतुजुजदासने कहो जो सूरदासजीने वहुत भगवत्‌ यश वर्णन कियो पारे | 


| श्रीआचार्यजी स तब यह वचन सुनिके सूरदासजी बोले जो में तो | 
ह सब शआचायंजी गहामधुन कोही यश वर्णन कियौँदै कछ न्यारो दख नो ती + तेरे | 
गा या भाति कहिके सूरदासजीने एक पद कहो सो पद ॥ हि 
EE: साधन और नहीं या कटिग न त र नेछभनख चंद छटा बिजु सब जग माझ अँबेरो॥॥॥ 
|| यद पद कद्यो पाठे सुरदासजीको छ गवयासूरकहा कहे दुविधे आंघरो बिनामोळको चरो॥२॥ | 
| पंत्ति कहां हैतब सुरदासजीने एक पद को मद तब आगुसाइजी कहें जो सूरदासजी वित्त की | 
--. | रागबिदागरो बाटै "दातजीन एक पद और कृल्लो सो पद्‌॥ हन. 


` || चर शिरोमणि स रति नना या रो केसे ह प दन जालों रति मानी ॥ वे अति चतुर तुग 
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तेरी गति ठानी ॥ ते पुनि श्याम सहजबे शोभा अंबर मिस अपने उर आनी ॥ २ ॥ पुलकित अंग 
अबहिं है आयो निरखि दोसे निज देह सियानी॥सुर सुजान के बुझे प्रेम प्रकाश भयो बिहँसानी२॥ 
यह पद कह्यो इतनो कहिके श्रीसूरदासजीके चित्त श्रीठाकुरजीको श्रीमुख तामें करुणा रसके 
भरे नेत्र देखे तव श्री गुसाईजी पूछो जो सुरदासजी नेत्रकी वरात कहां हे तब सूरदास जीने एक 
पद और कहे सो पद्‌ ॥ 
राग विहागरो-खंजन नेन रूप रसमाते ॥ अतिशय चारुचपल अनियारे पल पिंजरा न समाते ॥ 
चलचलजातनिकट श्रवणनके उलटपलटताटंकफेदाते॥सूरदासअंजनगुणअटकेनातरअबउडिजाते॥ 
इतनो कहतही सूरदासजीने या शरीरको त्याग कियो सो भगवत लीलामें प्राप्ति भये पाछे 
श्रीगुसाईजी सब सेवकन सहित श्रीगोवरद्धन आये ताते सुरदासजी श्रीआचार्यजी मद्दाप्रमुनके 
ऐसे कपापात्र भगवदीयंहें ताते ( सो ) इनकी वातांको पार नहीं पाते इनकी वातो कहाँताईलिखिये। 
सीधीहिन्दी-पहिले भागमें गया गवनेमेन्ट स्कूलके पंडित बलदेव मिश्रने लिखाहे कि सूरदास 
का घर कृष्णाबेना गांवमें देवशम्मा ब्राह्मण का बेटा विलमङ्गल पांडे इनका नामथा। पहले 
इनकी चालचलन अच्छी नहींथी। पीछे ये सुधरे ओर सवालाख भजनका सुरसागर वनाकर बड़े 
नामी इए । लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी आंख आपही फोडीथी । 

“सुगम पंथमें पंडित गणपत लाळ चौबे फस्ट असिस्टेंट मास्टर स्कूल रायपुरने लिखाहै कि 
शूरदास किंबा सूरदास-मदनमनोहर शूरध्वज ब्राह्मण दिछीनगरके समीप किसी आमके रहनेवाले 
थे। किसीसमय दिछीआये वहाँ एक दिन किसी स्रीको कोठेपर खडीदेख उसपर मोहित हुए 
और कोठेकी ओर इकटक चिते रहे। लोग इनकी दशादेख विक्वारनेलगे परंतु वह स्री घरसे बाहर 
निकल बोली “विप्रजी क्या आज्ञा होती है विप्र बोले “क्या सचधुच मेरी आज्ञा पालेगी वह 
बोली “निस्सन्देह” मुझे ईश्वर साक्षी है तबतो वह विम्रके कहनेके अनुसार दो सुइयाँ ले आई 
ओर जब विप्रने कहा कि मेरी छातीपर बैठ इन दोनों सुइयोको मेरे नेत्रोंम घुसेडदे उसने वेसाही 
किया और तबद्दीसे सूरदास कहलानिलगे। लोगोंने इनकी बडी प्रशंसाकर इनके कहनेके अनुसार 
मथुरा वृन्दावनमें पहुँचादिया यहाँपर इन्होंने सवालाख विष्णुपदका एक बहुत वडा 
सुरसागर नामीअंथ बनाया निदान कुछ कालतक ये अकबर वादशाइकी सभामें रहे और फिर 
परलोकको सिधारे । Rae 0 

प्राचीन मनुष्यांकी कहावतहे किये उद्धवका अवतारथे वे सव कवियोम श्रेष्ठ गिनेजाते ई यथा 
दो “-सूर सूय्ये तुलसी शशी,उडगण केशवदास । अबके कावे खद्योत सम,जह तह कराई प्रकाश । 
. रामरसिकावलीकी टिप्पणीमें लिखाहे कि 'अंक वाले कवियोंका आगे वर्णन किया जायगा ।' 
परंतु मतिराम कविका वर्णन काव्यरत्राकरमें लिखागयाह अतएव यहाँ उनका कुछ काव्य 
लिखा जाता है । 





fe ०. >. > ‘oe. | लक म SDA सका 
के 


(१) मतिराम त्रिपाठी टिकमापुखाछे । 
कवित्त-पूरण पुरुषके परम हग दोऊ जानि कहत पुराण वेद वानियो रतिगई । , 
कयि मतिराम दिनपति यो निशापतियों दुहुँनकी कीरति ‘a दिशान माझ मठिगई ॥ || 
रविके करन भये एक महादानी यह जानि जिय आनि चिता चित्त माझ चढिगई। | | | 
तोहि राज बेठत कुमाऊं श्रीउदोत चंद्र चंद्रमाकी करक करेजेइते कढिगई ॥ ३॥ | | 
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| चोरकोचोर र डिनारछिनारकीसाहुबलीकीबली । 
> > EN गोपब | ३९६ घूतनतोलतडे । णही 
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(२९६) Coo sro orev RRR जीवन वर... क 
आ आ 
ललितललाम । ॒ | 
परम प्रवीन धीर धरम धुरीन दीनबंधु सदा जाकी परमेश्वरमें मति । | 
दुर्जन बिहाळ कारे याचक निहाळ करि जगतमें कीरति जगाई ज्योति अतिहे ॥ f 
राउ शदुशालके सपूत पूत भाउसिह मतिराम कहे जाहि साहिबी फबतिहे ।. k 
जानपति दानपति हाडा हिन्दुबानपति दिल्लीपति दलूपति बालाबंद पतिहे ॥ २॥ | 
केसे आसमानसे विमानसे घटासे गज राबरे चलत मानो मेश्से लहतिहे । 
अतर वितळू तळ हलत चलत दल गज मद राजे दिगदंती चिक्रतिहे॥ 
कह मतिराम शम्भु द्विरद दराज ऐसे जिन्हें पाइ कविराज आनँद्‌ भरतिहे । 
कुभ छाये पटपद मद॒नि करद्‌ नद कदनि विलंद गढ गरद करतिहे ॥ ३ ॥ 
छप्पय । 
जबलगि कच्छप कोल सहस सुख धरणिभार घर । जबलगि आठौ दिशनि दाबि सोहत दिग्गजब 
जबछगि कबि मतिराम सगिरि सागर महिमंडल । जबलगि सुवरण मेरु सघनघन मगन अगनचर 
तप राउशालनदन नवल भावासह भूपाल मनि।जग चिरजीव तबरूगि सुखितकहत सकल संसार धागे 
| दो०-भौह कमान कटाक्ष शर, समरभूमि बिचनेन । लाज तजेहूं दुहुँनके, सजल सुहृदसे बैन ॥१॥ 
क्मजाल नंदळाळके, परिकारे बहुरि छुटेन । खंजरीट मृगमीनसे, त्रजबनितनके नेन ॥ २॥ 
$” बानीको बसन कैषा बातको बिलास डोले कैधों युसचंद्र चारु चांदनी प्रकास है । 
कापे मतिराम कंधों कामको सुयश के पराग पुंज प्रफलित सुमन सुवास है॥ 
नासा नथुनीक गजमोतिनके आभा केधों रतिवंत प्रगरित हियेको हुलास है । | 
सात करियको पिय नेन घनसार केथों बालाके बदन बिलसत मृदु हास है॥ ४ ॥ | 
ER छदसार पिंगल । | 
= प = गस शिवराज भयो जेसो अब फ्तेसाहिसी नगर साहिबी समाजे 
असो चित्तौर घनी राना नरनाइ भयो जैसोई कुमाऊं पति पूरो रज लाज है॥ 
| मासादि नंद सी हिली महीसें अजा बाढ्यो बलस बुद 
'लछमनही संगलिये जोबन विहार किये सीता हिये वलेक गा बराबर 


सु राले कहा तासा अभिरामको। ना | 
गेभा देखिये ७ करा बसत कोऊ सुठि चाम ठामको॥ | 
पा ३ 
ता _ ` “राज । गे कहतके कहत कोऊ वामको ॥ ६॥ है| 
चदन चढारा नभ चंदन चढारी अंग चंद उजियारी देर |. 
द फंदफवदी गसीली गि गृंदि गोद यारी देखि नकराति कैसी है | 
मरा ली गाडि गाद दि सदि ति सुल मद मता हसी । | 
लार इता या पछ नितरति बारी आजु जकराति कैसीहै। | | 
॒ त कैसी रात रत रात केसी है॥ ७॥ | 
न जानैकह पोचली ठगकामुककामुककीअरुछैलकी छिलछलीकीछठी | 
क म विरामनजनिकहापाचली | नवली हसा | 
शवाळञकोनलभाष। उरूनितेबनिकीगुरुतापगजातगयंद निकीग तिनि | 
गसावकज्योउडिआवतनाफरकाः तपा । 
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क०-येरे मतिमन्द चन्द ढिगंहे अनन्द तेरो जोपे विरहीन जरिजात तेरे तापते । 
तूतो दोषाकार दूजे धरै कलंकउर तीसरे सखाने संग देखो शिर छापते ॥ 


कहे मतिराम हाल जाहिर जहान तेरो वारुणीके वासी भासी राहुके प्रतापते । 
बाँधोगयो मथोगयो पियोगयो खाराभयो बापुरो समुद्र ऐसे पूतीक पापते ॥ ९॥ 
(२) शिवसिइसरोजमें लिखाहे भूपण त्रिपाठी टिकमापुर जिले कानपुर सं० ३७३८ मे हुए! 
रौद्र वीर भयानक ए तीनों रस जेसे इनकी काव्यमेंह ऐसे ओर कवि लोगोंकी कषिताम नहीं पाए 


य 


जाते ए महाराज प्रथम राजा छत्रशाल परना नरेशक्रे यहाँ छः महीनेतक रदे तेहि पीछे महाराज 
शिवराज सुलंकी सतारागढ वालेके इहां जाय वडा मानपाया और जव यह कवित्त भपणजीने 
पढा ( इंद्र जिमि जंघ पर ) तब शिवराजने पांच हाथी ओ २५ हजार रुपिया इनाम दिया इसी 
प्रकारस भूषणने बहुत वार बहुत २ रुपया हाथी घोडा पालकी इत्यादि दानमें पाये एस शिवराजक 
कवित्त बनाए हैं जिनकी बराबर किसी कविने वीरयश नहीं बनाय पाया। निदान जब भूषण 
अपने घरको चले तौ परना होकर राजा छत्रशालसे मिले छत्रशाळने विचारा अबतो शिवराजने इन 
को ऐसा कुछ धनधान्य दिया है कि हम उसका दशवां हिस्सा भी नहीं दे सकत ऐसा शोच विचार 
करि चलते समय भूपणकी पालकीका बांस अपने कथे पर धारे लिया ब्राह्मण कॉम दय 
तो होतेही हैं भूषणजी बहुत प्रसन्न ह्वे यह कवित्त पढा। साहुको सराहा को सराहा छनशाल 
को । और दूसरा यह कवित्त बनाया । तेरी बरछीने बरछीने है खलनके । औं दो दोहा बनाय 
छत्रशालको दे घरमें आए ॥ पा ० 
दोहा-एक हाडा बूंदी धनी, मरद्‌ महेवाबाल । शाळत नोरंगजेबके /ए दोनों छत्रशाळ ॥ ३॥ 
ए देखो छत्तापत्ता, ए देखो छव्रशाल।ए दिछीकी ढाल फ दिही दात ॥२॥ 
भूषणजी थोडे दिन घरमै रहि बहुत देशान्तरोमे प्रमि मि रजवाडाम शिवराजक्रा यश मगट 
करते रहे जब कुमाउमें जाय राजा कुमाऊंके यशमें यह कवित्त पढा ( उलदत्त मद अचुमद्‌ ज्या 
जलषिजल)। . a 
तव राजाने सोचाकि ये कुछ दान लेने आएंदँ ओर हमने जो सुनाथाकि शिवराजन लाखों रुपया 


~ 


इनको दिया सो सब झुंठहे ऐसा बिचार हाथी घोडे मुद्रा बहुत कुछ भूपणके आगे किया पणजी 


बोळे इसकी अब भुँख नहीं इम इसलिये इहा आएथे कि देख रिवराजका यश यहाँतक फैलाई 


या नहीं-इनके बनाए हुए ग्रंथ शिवराजभूपण १ भूपणहजारा २ भूपणउद्ठास्‌ ३ दुपणउल्वास ४ ए 
चारि ग्रथ सुने जातेहे कालिदासजूने अपने ग्रंथ इजाराकी आदिम ७० कवित्त नवरसके इन्दी 
महाराजके वनाएहुए लिखेह। | 


ब 


(३) बिद्वारीलाल चोवे अजवासी सम्बत्‌ १६०२ हुए ।ये कवि जयसिह कछवादे 


महाराजे आमेरके इहाॉथे जयपुरकी तवारीख देखनेसे प्रगटहे कि महाराजे मानसि व 


से जो संवत्‌ १६०२ में विद्यमान थे संवत 9८७६ तक तीनि 


hs 
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[नि जर्यातद दोगये हैं। पर | 
हमको निश्चय हे कि ये कवि माहराजे मानसि के पुत्र जयसिंहके पास थे जो मदागुणमाहकथे | 
औ दूसरे सवाई जयसिंह इन जयसिहके प्रपोत्र संवत्‌ १०५% bs थे। यह बात प्रगट दै कै जब | 
महाराजे जयसिद किसी एक थोरी अवस्था वाली रानी पर त ह्व रात दिन राजमंदिरि मे || | 
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. || बहुत ही अद्भुत अंथ बनाया हे रामचंद्रिका की ऐसी हरर क शिष्य थे रामबिल |; 
| )] |! NL a, ७२४६, Series ति °, [डका ` ba स नाम रामायण | 
| _ शंभुनाथकबि त्रिपाठी कसी इस मंथ में भी नाना j 

= हे इरांथे राव र दे 
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डा ( २८ ) (०-0. Mumu ksh u ० (ीसूरंदासजीका जीवनचारेञर । _. 


रहने लगे राज्यके संपर्ण काज काम बंद होगए तब बिहारीलाछ ने यह दोह मनाय शा तो 
- त्‌ ७ र्‌ ह 
क किसी उपाय से पहुँचाया । जान । 
दो ०-नहि पराग नहि मधुर रस, नहिं विकास यहिकाल। अली कलीह सो विंध्यो, आगे कौन हवाल | 
रस दाहा पर राजा अत्यन्त असन्न ह 3०० मोहर इनाम दे कहा इसी परकार के और दोह. 
नवो विहारीलालने सातसी दोहा बनाए ओ ७०० अशरफी इनाम में पाया। यह सतस अब 
अदिती हे बहुत कविलोगनि इसके ढंग पर सतसई बनाकर अपनी कविता का रंग जगाना/ 
झा भि सुखरु प्राप्त नहीं हुई । यह अंथ ऐसा अछुत है कि हमने १८ तिलक 
तक इसके देले हे ऑर आज तक तूति नहीं हे!लोग कहते हैं कि अक्षर कामधेनु होते हैं सो बास 
में इसी अथके अक्षर कामधेनु दिखाई देते हैं। | 
सब तिलको में सूरतिमिश्र आगरे वाले का तिलक विचित्र है औ सैयों मै विक्रमस | 
र चंदनसतसई इसके लगभग है। ह आर सब सतसैयो में विकमसतसा 
हारी काव २ सं० १७३८ इनके महास में डैं। बिरारी कि > व. ५ 
१८०६ सरस कविता करीहे । bier जा | क काव २ घुदळखड[सं० | 
ससाइमम | | °° १९७० इनके पद्‌ रागसागरोः | 
9 ) नीलकंठामैश्र अंतर्वेदी बासी सं 0 न । 
जाननेमें करीहै। जा सवत ३६४८. दासजीने इनकी प्रशंसा तजमाण | 
(५)नीलकंठजिपाठी टिकमापुर वाले मति छ| सं 

¢ Nee तिरासके | ७ कक र ० गंथ च ही 
( ६ ) बेनीकवि प्राचीन असनी जिले > मोड वणा २० गि गिर अथ हमने नही देखा! 

इनका एक अथ नायकाभेदमे अति विचित्र देखनेमें आये इनकी कर कतीचर, दए १ 
इ क | पाइ इनकी कविताई बहुतही सरस | 
नीकवि २ बन्दीजन बैंती जिले रायबरेलीके निवासी सं । 
20) a he टिकेत | 
राइ दीवान नवाब लखनउ के इह थे और बहुत ह १८४४ ए कवि महाराजे टिकेत || 
अवीन २ बाजपेयी लखनऊ के निवासी संवत्‌ १ ९ i २ के कराब म्रगए । | 
विख्यात हैं इनका अंथ नायकामेद में देखनेके योग्य है ˆ ३ ५ कवि महासुंदर कविता करने में |. 
बेनी प्रगट ४ ब्राह्मण काव यह । | 

८ भण कोद कवि नखरी निवासीक्े त्रसं 

पुन संवत १८८० 
, (७) एक शंधु कबि का वर्णन काव्यरत्र SS | 
. रधुनाथ मिश्र कवि सं १८०३ ए महाराज महान हज भ्‌ मै हे उसके सिवाय यहां लिखा है । | | 
अ रहा करते थे शिव कवि इत्यादि सेकड़ों मनुष्या को हों भगवंत राइ खीची के यहां असोथर | 
४ गीगि नर दिया । कवितामें महानिपुण | 
"ण अथ इनके बनाये हुए है । | 


५ 


इनकी काव्य |. 


रधनाथकवि बंदीजन सं० १७९८ ये कवि 
डॉडिया खेरेवाले सं. १८.९... नाना छंद हैं। | 
सि के र ०० प्‌ महारा च्‌ टर "0 __ २० ¥ 
पिद के नाम बे को ३ ज राजा अ | 

- गणी बताळपचीसी क सस्कृतसे भाषा किया है और व्य ||. 
=" बनाया है दोनों अंथ सुंदर इ। ॐ | | 
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शम्भुनाथमिश्र कवि बैसवारे वाले सं० १९०१ ए कावे राना यदुनाथसिंह वेस खजरगांवके 
॥ || ईहाँये थारी अवस्थामें अल्पायु होगया वैस वंशावली और शिवपुराणका चतुथेखंड भाषामै बनायहै। 
हि शम्भुप्रसाद कवि श्वृंगारम सुन्दर कवित्त । आ 
| (८) तोप कवि सं” १७०५ ये महाराज भापाकान्यके आचार्य्याम इ अन्थ इनका कोई हम 
| ॥ को नहींमिला पर इनके कवित्तासे हमारा कुतुवखाना भराहुवाह कालिदास तथा तुलसीजीने भी 
इनकी कविता अपने अन्थोमे बहुत सारी लिखीहे । 

( ९ ) चिन्तामणि त्रिपाठी टिकमापुर जिले कानपुर वाले संश १७२९ ए महाराज भाषा 
सादित्यके आचाय्यामें गिनेजातिई अन्तवेंदमें विदित है कि इनके पिता दुगोपाठ करने नित्य 
देवीजीके स्थानमै जातेथ वे देवीजी बनकी भुइआँ कहाती दं टिकमापुरसे एक मल के 
अंतर पर हैं एक दिन महाराज राजेश्वरी भगवती प्रसन्न ह्वे चारि मुंड दिखाय बोलीं 
यही चारों तेरे पुत्र होंगे निदान ऐसाही हुवा कि चिंतामणि १ भूपण २ मतिराम ३ जटाशकर 
या नीलकण्ठ चारि पुत्र उत्पन्न हुए इनमें केवळ नीलकण्ठ महाराज तो एक सिद्ध के आशीवाद 
से कवि हुए शेप तीनों भाई संस्कृत काव्यको पढि ऐसे पंडित इए [कि उनका नाम प्रय तक 
वाकी रहेगा इन्ही के वंश में शीतळ और बिहारी लाळ कवि जिनका लाळ भोग हे संवत १९०१ 
तक विद्यमान थे निदान चिंतामणि महाराज बहुत दिन तक नागपुर में सुय्यबंशी भासला 
मकरंदशादिके इहांरहे और उन्हीं के नाम १ छंदबिचार नाम पिंगळबडुत भारी अंथ बनाया और 
काव्य विवेक २ कविङुलकर्पतर्‌ ३ काव्यप्रकाश ४ रामायण ५ ए पांच अंथ इनके बनाए 
हुए हमारे पुस्तकालय में मोजुद है इनकी वनाई हुई रामायण कवित्त आर नाना अन्य छंदों में 
बहुत अपूवे है बाबु रुद्रसाहि सुलंकी औं शाहिजहां बादशाह ओर जेनदी अहमद ने इनकी बहुत 
दान दिए हैं इन्होंने अपने ग्रंथों म कहीं कहीं अपना नाम मणिलाल करिके कहा है । 

चिन्तामागि २ ललित काव्य करीहे । 

(१० ) कालिदास त्रिवेदी वनपुरा अन्तर्वेदके निवासी सं० १७४९ ये कवि अन्तवेदम बड़े 
नामी गिरामी हुएहैँ । प्रथम औरंगजेब धादशाहके साथ गोलकुंडा इत्यादि दाक्षिणके देशीमिं बहुत 
दिन तक रहे तेहि पीछे राजा योगाजीतसिंह रघुवंशी महाराज जम्बूके इहाँ रहे ओर उन्दीके नाम 
बधूविनोद नाम अन्थ महाअद्धुत बनाया ओर एक अन्थ कालीदास हजारा नाम संग्रह बनाया 
जिस्में सं० १४८० से लेकर अपने समय तक. अर्थात्‌ सं० १७७५ तकके कवि छोगकि एक 
हजार कवित्त २१२ कवि लोगोंके लिखेहें हमको इस अन्थके वनानेमे कालिदासके हजारासे बडी 
सहायता मिली है ओर एक मन्थ और जंजीरा वन्दनाम महाविचित्र इन्हीं महाराजका हमारे 
पुस्तकालयमेंहे इनके पुत्र उदयनाथ कविन्द और पोत्र कवि दलह वडे मह्दानकमि दुएई। 

(११ ) ठाकुर कवि प्राचीन सं० १७०० ठाकुर कविको क्रिसीने कहाद कि पे असनी आमके 
वन्दीजनंथ संवत्‌ १८०० के करीव मोहम्मदशाह वादशाहके जमानेमें हुएद आर काइ कहतह कि 
नहीं ठाकुर कवि कायस्थ बुंदेळखण्डके वासीदें। किसी बुंदेलखण्डी कत्रिका वयाने कि छत्र 
पुर बुदेलखण्ड में बुँदेछा लोग हिम्मति बहादुर गोसाई के मारने को इकट्टा थे ठाकुर कविने 

यह कवित्त (समयो यह वीर वराषने हैं) लिखि भेजा सब बुंदेला चले गए और हिम्मति बहादुर 
ठाकुर को बहुत रुपया इनाम दिया हिम्मति वहादुर संपत्‌ १८०० मे थे और कवि कालिदास 
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ने हजारा संवत १७४५ के करीब बनाया है ओर उसमें ठाकुरके बहुत कवित्त और ऊपर लिला | 
हुवा कवित्त भी लिंखा है।इससे हम अनुमान करते हैं कि ठाकुर कवि बुंदेछखण्डी अथवा असती| 
वाले भाट या कायथ कछु होवे पर ए कवि अवश्य संवत्‌ १७०० से थे इनकी काव्य महामधुर । 
लोकोक्ति इत्यादि अलंकारो से भरी पुरी सर्व प्रसन्नकारी हे । सवेया इनके बहुत ही चोटीले हे इन | 
के कवित्त तो हमारे पुस्तकालय में सेकरो हें पर ग्रंथ कोई नहीं ओर न हमने किसी | 
ग्रंथ का नाम सुना। 

डाङुरप्रसाद त्रिपाठी किशुनदासपुर जिले रायबरेली सं० १८८२ थे महान पंडित संस्कृत 
साहित्य. में महाप्रवीण सारे हिन्दुस्तान में काव्य ही के हेतु फिरि ७२ बस्ते पुस्तकें केवल काब्य की | 
इकट्ठाकीथी अपने हाथसेभी नानाभ्रन्थ लिखेथे ओर बुंदेलखण्डमें तो घर घर कवि लोगोंके इहं | 
फिरे फेरि एक संग्रह भाषा कवि लोगोंकी इकट्टाकीथी रसचन्द्रोदय ग्रन्थ इनका बनाया हुषार | 
तत्पश्चात्‌ काशीजीम गणेश और सरदार इत्यादि कवि लोगोसे बहुत भेल जोल रहा ओरं 
अवधदेशके राजा महाराजाओंके इहाँजी गये जब इनका संवत १९२४ में देहान्त हुवा तो इनके | 
चारा मह्दाम्रूख पुनान १८। ३८बस्ते बॉटिल्ये आर कोडियांके; मोल बेंचिडाले हमनेभी प्राय 
दोसो ग्रन्थ अन्तम मोल लियाथा । 

ठाङुररामकवि इनके कवित्त शान्तरसमें सुंदरहें । | 

ठाकुरप्रसाद जिवेदी अलीगंज जिले खीरी विद्यमानहैं सतकबिहे । | 

“2 २) निवाजकवि जुछाहा बिलग्रामी सं० १८०४ खुंगारमें अच्छे कवित्तें । | | 

वाज २ ब्राह्मण अन्तर्वेद वाले सं. १७३९ ये कृषि महाराजे छ | 
इह[ये आजमशाहकी आज्ञाउसार शकुंतला नाटकको संस्कृतसे आधा बाग पाच | | 


गोंकी शकहे कि बाकि उसदमानथे पर हमने बहुत जांचा तो १ निवाज मसल्मान और |. 


os 


La 


२ हिन्दू पाये गये 


दी०-तुम्हें न ऐसी चाहिये; छत्रशाल महराज । जहे भगवत गीतापंदे, तई कवि पड़े निवाज॥ १॥ . 
| (ne दे सा बुदळखड[ स० १८०१ ये कृवि भगवतराइ खाची गाजीपर वाळे क उद्वाथ्रे । | 
0000. 
i क दे के सिदरहे हजारामें इनके बन समन समक म | 

४ ) सुखदेव मिश्र कंपिला वासी १७२८ ए कबि भाषा साहित्यके मे 
क भिक उन राजाराज सिंह गोरके इहॉ जाय कविराज हीपदवी as 

ह पिगळ सब [पगलांम उत्तम अंथको रचा तत्पश्चात राजा इिम्मतिसिह बंघळगोती | 
॥ इह. आय छद्‌।१चार नाम पिंगल बनाया फिरि नवाब फाजिलअली खाँ मंत्री औरंगजेब | 
| 204 नाम भाषासाहित्यमें फाजिलअलीप्रकाश नाम अथ महाअट्धुत रचा ए तीनों अंथॉक । 
हमने कहीं लिखा देखाहे कि अध्यात्मप्रकाश १ दशरथरा i 

किये दय य २ ए दो अंथ ओरभी इन्ही 


सुखदेव मिश्र कवि २ दौलतपुर | | 









जिले रायबरेली वाले । १८०३ ए महाराज महान्‌ की 


"ज्य छः 
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ह - नमन " टू - ० 

| घेसवारेमें होगये हैं राव मदंनसिंह वेस डौंडियाखेरेकै इहांथे ओर उन्हींके नाम रसाणेव नाम अथ 
नायकाभेदम बहुत सुंदर बनाया हे शंसुनाथ इत्यादि कवि इन्हीके रिष्यथ _ 

सुखदेव कावे ३ अंतर्वेदी वाले। १७९१ ए कवि महाराजे भगवंत राय खीची असाथर बाले 

के इहांथे कछु आश्चय्यं नहीं है कि ए महाराज सुखदेव विच न होवें। 

| (१५) देव कवि प्राचीन देवदत्त ब्राह्मण समानेगांव जिले मैनपुरीके निवासी सं०१९९ हले 
महाराज अद्वितीय अपने समयके भाम मम्मट के समान भाषा काव्यके आचार्य होगयह री 
में ऐसी समाई कहां है जिनमें इनकी प्रशंसा की जावे इनके बनाये गेथाकी संख्या आज तक ठीक 

७२ हमको मालूम हुइँदै तिनमें केवळ ११ ग्रेथक नाम जो हमको माळूम दे लिखे जाते हैं जिन्हे 

र हमने भी देखाहे । 3 

ऱ्य पी २ भावविळास २ रसविलास ४ रसानंदलहरी « सि ६ काव्यरसायन 

पिंगल ७ अश्याम ८ देवमायाप्रपेचनाटक ९ प्रेमदीपिका ३० सुमिळविनोद ११ राषिकाविछास 

देव ( काएजिद्वा स्वामी ) काशीस्थ । १९११ ए महाराज पंडितराज पदशाख्रक वक्ता पस 
संस्कृत काशीजीमें पढि देवयोगसे एकवार अपने गुरुसे वादकारे पीछे पढिताय काष्ठकी जीभ 
इमे डालि बोलना बंद करिदिया पार्टीमै लिखिके बातचीत करतेथे उन्हीं दिनों औमन्महाराज 
इश्वरीनारायणसिह काशीनरेशने इनसे उपदेश ळे रामनगरमें टिकाया तब प महाराज भाषाम 

नाना अंथ बिनयामृत इत्यादि बनाए इन्हीके पद आजतक काशीनरेशकी सभामें गाए जाते ह। 

.( १६ ) पजनेशकवि बुंदेल खण्डी १८७२ ए कवि परनामें थे ओर मधुग्रिया नाम अथ भाषाः 
साहित्यमे अद्भुत बनायादे इस कविकी अनृठी उपमा अनूठे पद अनुप्रास जमक तारीफक योग्य 
इं पर खगे शृंगार रसमें और कटु अक्षरोसे जो अपनी कवितामें भरिदियांहे इस कारणसे हाकी 
काव्य कविलोगोके तीरहूपी जिह्वाकी निशाना हो रही दै इनका नखाराख देखन योग्य इन्हा 

पा मी श्रम काथा । 00000. अब 
3 नशा कवि। १६१५ ए कवि कबिलोगोमि महाउत्तम कवि होगए ह _ £ 

( १८) घनश्याम झुक असनी वाले १९३९ ए कॉर्न कावताम न वां' म इहा 
थे ग्रंथ तौ पूरा हमने कोई नहीं पाया कवित्त २०० तक इनक दग पास हें कालिदासने भी 


के जारामें लिखेहें । | ५ Fs केकि 
j pv क उवालियरनिवासी स” १६८८ ये महाराज शाइजदा वादुशाइक काव. 


थे पहिले कविरायकी पदवी पाया इनका बनाया हुवा सुंदर उगार नाम र आ मे 
बहुत सुंदर है इन्हीं कविळे पदम यह अगन परा था ( सुंदर कोप नहीं सपने ) यदद किच इस 
सुर कृति दादूजीक शष्य मेवाडंदेशके निवासी । इनकी कविता शातरसम छ अच्छी है 
सुंदर सांख्य नाम एक इनका बनाया हुआ अंथभी सुना बा | 

(२०) सुंद्रकवि वंदीजन असनीवाले स्समरबोध / ग्रंथ वनायादे । 

मुरारिदास त्रजवासी इनके पद राग सागरोक्षवमें है! 

(२१) वोधाकवि सं» १८०४ इनके कवित्त वहुतही सुंदर ब 

गोयकवि बुदेरखण्डी । सं° १८५५ ऐजन । 
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( ३२ ) CC-0. Mumukshu 504“ रवासजीश जीवतेत्रीज'१-...... 
> न नो रस) ड्‌ ज | 
(२२) ग्रीपतिकवि प्रयागपुर जिले बहिरायच निवासी सं” १७००ये महाराज भाषासाहित्ये | | 
आचायोम गिनेजातह इनके बनाएदुए काव्यकल्पहुम 3 काव्यसरोज २ श्रीपतिसरोज ३ ये तीन 
अंथ विख्यात हमने ये तीनों अथ नहीं देखे और न इनके कुल और न जन्मभूमिसे हमे | 
ठीक ठीक आगाही है। । fl 
(२३) दयानिविकति बेसवारके सं ३८११ राजाअचलसिंह बैसकी आज्ञानुसार शाहि | 
ग्रेथ बनाया 
(२४) युगलकिशोरभट्ट कैथल बासी सं ३७९६ ए महाराज मोहम्मद शाह बादशाहके बहे | 
उशाना मग इन्होने संवत्‌ १८०३ में अलंकारनिधि नाम एक अंथ अलंकार में अद्वितीय | | 
बनाया है जिस्म ९६ अलंकार उदाहरण समेत वर्णन किये हैं उसी अंथ में ए दो दोहा अपने | 
नाम आर सभा के समाचार में कहे हैं । 
हे हों नय गानपट अथान निदान । राजा पद मोको दयो, महमद शाह सुजान॥१॥ 
3 क a तिला । सदा यी आनंद बढे, रसको करत बिचार ॥२॥ | 
नग विमवर) अरु सुखलाल रसाल । शतंजीव सुगुमान हे,शोभित गणनि नि | 
गरिरोर कबि २ गरस में कति नीके पय उगुमान द'शोमित गुणन निशा ॥१॥ | | 
आ लो दतदी सरस काव्य इनकी दै । 
शलमसाद चोवे । इनकी बनाई हुई दोहावली बहुत सु दर | 
श्र हें रा त्‌ ण्य्‌ 4 || 
त कवि-पद्‌ बनाए हैं । a वा | 
गुलकांवे सं० १७५५ इनने हु नि ~ । । 
(२८) किद्‌ Cd ह अचे महाललितहे । > 
कवि अपने पिताके समान भहानुकवी थरहो गुज केविकालिदासजुके पुत्र सं १८०४ ये | 
महाराजक इहां बहुत दिनतक रहे और कवितामें अपना ताह मे मिदि बेपता 
नामस रसचन्द्रोदयनाम अंथबनाया तब राजाने 

























बान उदयनाथ वर्णेन करतेरहे जब रज 
परतेरहे । इस ग्रथके चारिनामहें वित. । [दया तबसे विदकरके | 
द्य 2 पथ = नाई रतिविनोदर्चद्रिका १ रतिविनोदचद्रोद्य रसि ३ तव 
के इहा रहि जत साहित्यमें महाअद्भुतहैं तेहि पीछे कर्विदजी थोरेदिन राजागरुदत्त ना अमेठी | 
मान सन्मानके थ झो, जत महाराजे आभेर और राव बुद्धहाडा बूंदीवालेके यहां महा | 
हे कविद र सखीसुख त्र र |: 
अंथ बनाया है। . अण नरवर बुंदेलखंड निवासीके पुत्र से० 


Es पि रसवती ब्रह्मण काशीनिवासी सं १६२२ जे 
Ee अपने समयके भामनु थे। शाहजहां वाद्शाहके 
के पत्र दाराशि  गदशाही आज्ञावसार कविंद कल्पकता न 


१८५४ इन्होने रसदीपक नाम | 


कविन्दाचाय्ये महाराज संस्कृत | 
डुकुमसे भाषाकाव्य बनाना || 
कृ पुन्‌ १ दाराशिकोर र ञ्‌ छै ~ [म्‌ अंथ भाषामें जिस्म ॥ 
नोहि सं* १६७० इनके कत्त इजाराम हे |! 
जी कवि सं० १७५० ऐजन्‌ | हे । | 
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गोविददासजी ब्रजवासी सं० १९१९राग सागरोद्भवमें इनकी कवितांहे. ए कवि नाभाजीके शिष्यधे | | 

गोविदरकावे सं० १७९८ ए कवीश्वर बड़े नामी कवि हो गए हैं. इनका बनायाहुवा करुणा | 
भरण अंथ बहुत कठिन ओर साहित्य में शिरोमणि हे । 

केशवदास सनाढ्य मिश्र बुंदेलखंडी सं० १६२४ इनका प्राचीन निवास टिहरीथा. सजा मधुकर 
राह उडछावाले के इहां आये ओर वहां उनका बडा सन्मान हुवा राजा इंद्रजीतसिहने २१ 
गांव संकल्प दिये तब छुटुंब सहित उडछे में रहने छो । भाषा काव्ये ती 
भाम मभ्मट भरता के समान प्रथम आचाय्ये ससुझना चाहिये काइते कि काव्यके 
दृशा अंग पहिले पहिले इन्हीने कविप्रिया अन्थमें वर्णेन किये तेहि पीछे अनेक आचा्य्यैनि 
नानाअन्थ भापामे रचे प्रथम मधुकर शाइके नाम विज्ञानगीता ग्रंथ बनाया 


I 


ओ कविमिया अन्य प्रवीनराइ पाहुरीके लिये रचा और रामचंद्रिका राजा मधुकरशाइके पत्र इन्द्रः 
जीतके नामसे बनाया और रसिकप्रिया साहित्य ओर राम अलंकृतमंजरी पिंगल ए दोनों अन्थ 
विद्वजनोंके उपकारार्थं रचे । जव अकबर वादशाहने प्रवीनराह पातुरीके हाजिर न होने और उढूल 
हुकुमी और लडाईके कारण राजा इन्द्रजीत पर एक करोड रुपया जमोना किए तब 
केशवदासजीने छिपकर राजा वीरबर मंत्रीसे सुलाकात किया ओर बीरवरजूकी प्रशंसामें ( दियो 
करतार हुई. करतारी ) यह कवित पढा तब राजा बीखरने महाप्रसन्न हे जमोना माफ कराया 
परन्तु प्रवीणराइको दरखारमे आनेपडा । 

केशवदास २ सामान्य कवितां । 

_ फेशवराइ बाबू बघेळखंडी सं १७३९ इन्होंने नायत्राभेदमे एक मन्थ बहुत सुन्दर बनाया 

र इनक कवित्त वलदेवकविने अपने संगृदीत मन्थ सतकवि गिराविलासमें लिखेह । 

केशवरामकवि इन्होंने अमरगीत नाम अन्थ ₹चाे । 

बाबू रघुनाथ सिंहके दोहेके अनुसार कवियाँक्रा समय “शिवि सरोजसे' निरूपण किया जाता । 

(१ ) ओली राम्रकवि सं० १६२१ कालिदासजीने इनकी काव्य अपने इजारेमें लिखा । 

(२) अक्वरका हाळ पहले लिखा गगाहँ। | 

(३) अगर कवि सं° १६२६ नीति संबंधी कुंडालिया छप्पय दोहा इत्यादि बहुत बनाएदै। 

( ७) अगरदास गलता जयपुर राज्यके निवासी सं १५९५ इनके बहुत पद रागसागरोद्व 
रागकहपदुममे इं ए महाराजे कृष्णदास पयअहारीके शिष्यथे और इन महाराजके नाभादास || 
भक्तमाळ ग्रंथकत्तो शिष्यथे । | I 

(५) करनेशकवि वंदीजन असनीवाले सं० १६११ ये कवि नरहारै कविके साथ दिल्लीमें | 
अकबरशाहकी सभामें जाते आते थे इन्होंने कणोभरण १ श्व॒तिश्रषण २ भ्रपक्षपण ३ ये तीनि | 
ग्रन्थ बनाये हैं । ह 

(६) चटुराबेहारीकाप श्रजवासी संवत्‌ 9६०५ इनके पद शग सागरोद्भवमे बहुदं । 
|. (७) गोपक्रवि सं० १५९० रामभूषण १ अलंकारचन्द्रिका २ ए दो अन्थ वनाएंदु । | 
। | (९) अमेरेशकबि सं” १६३५ इनकी कविता महाउत्तमंदे कालिदासजीने अपन इजारामें 
| । इनकी कविता बहुतसी लिखीहै thse RR दम Gs 
Nh ५ 7 
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SSE is पपप 
(१०) आशकरनदास कछवाह राजा भीमसिंह नरवरगढ वालेके पुत्र सं ०१६१५ पढ़ बहु. | 
बनाए हैं जो कृष्णानंद व्यासदेवके संगृहीत ग्रन्थम मोजूदद । | 
(११) अजबेस प्राचीन स° १५७० ये कबि शरीराजा बीरभानसिंह जोधपुरके इहाँथे ओ. 
; उसी देशक रहनेवाले बंदीजन माळूम होति नेक ह. | 
\ अजबेस नवीन भाट सं० १८९२ ये कवि श्रीमहाराज बिश्वनाथसिइ बांधव रीवॉनरेशके ईश 
| ( ३२ ) काद्र, [ कादिरबख्श सुसल्मान पिहानीवाल ] सं० १६३५ कवितासें निपणथ और. 
सयद्‌ इग्राहीम पिहानीवाल रसखानिके शिष्यथे । | 
(१४) टोडर, (राजा दोडरमल खत्री पंजाबी ) सं० १५८० ये राजा ` टोडरमल अका | 
बादेशाहक दीवान आला थे इनके हालातमें तारीख फारसी भरा हुईं ह अरबी फारसी. संसृत 
विद्याम महानिषुणथे श्रीमद्रागवतको सस्क्तसे फारसीम उल्था कियांहे और आापामे नीर 
सधी बहुत कवित्त कहे हैं इन महाराजने दो काम वहुत शुभ हिन्दुस्तानियोके लिए किए ई. 
रि पा पराम खनियाँ इहाँ रिवाज तीनि साला मातमको उठाय केवळ वार्षिक रसमको | 
नियत किया दूसरे फारसी हिसाब किताबको ईरान देशके माफिक हिन्दुस्तानमें जारी किया | 
सं० ९९८ हिजरीमें शहर लाहोरमें देहान्त हुआ । | 
( १९ ) जतकवि से? १६०१ अकबर बादशाइके इहांथे। | जा 
` १७) चरणदास ब्राह्मण पंडितपुर जिला फैजाबाद सं० १५३७ सुरोदय अन्थ बनाया । 
( १८) चतुथुज सुन्दर कविता करी है। 
भएशुजदास २० १६०१ रागसागरोद्भवमें इनके बहुत पद्‌ हैं ए महाराज करौलीके राजा स्व! 
मी विठ्ठल्नाथजी गोङुलस्थके शिष्यथे अधछापमें इनका भी ना है 
(१९) जीवन कवि सं. १६०८ इनके कवित्त हजारामे हैं। 
(२३ ) ताजकवि सं० १६५२ इजारामें इनके कवित्त हँ) 


( २२ ) होळरायकवि बंदीजन होलपुर जिले बाराबंकी सं० १ ६४० ए 
° ए मह अकबर 
दु बार तक राजा हारवशराइ दिवान कायथ बदरकावास ए महान कवि 


रके वर्साले 

उसमे होलपुर नाम आम बसाया एक दिन गोस्वामी तुलसीदासजी bse सीस 
होलपुरमें आए होलरायने गोसाईजीके लोटाकी प्रशंसामें कह | 
दोहा-लोटा तुळ्सीदासको, लाख टकाको मोल ।-तब गोसांईजी बोले- | 
ज ड ८ ॥ रड राय कवि होल ॥ १॥ | 
३ टाकी सूतके समान स्थापन करि उसके उ: | 
रहे हमने अपने आंखसे देखा हे कि आज तक उसकी पूजा होती है तत प 

| और नीलकण्ठ इत्यादिके कोई नामी कवि नहीं हुए इन दिन छिराम और संतबकस ए दो कवि 
’ ` || अच्छे यद गाँव आज तक इन्हीं बंदीजनोके नंबर र 
| 


(२३) सेमकवि २ ब्रज ० १६३५ 
दि | वासी सं० १६३ रागसागरोद्भव रागकरपदुममें इनके पदर | 


अकबरबादशाहके इहांथे । 
कड 20. जिका हँ) _ 























| | - (२ ) जोधकवि स्‌० १५९० 
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(२५ ) जोयसीकवि सं° १६९८ इनके कवित्त हजारामेंहें । 


(२६) चंद्रसखी ब्रजवासी सं० १६३८ इनके पद्‌ रागसागरोद्भवमें हैं । 

(२७) कृष्णदास गोङुळस्थ वछभाचाय्येक्रे शिष्य सं १६०१ इनके बहुत पढ्‌ राग सागरो- 
द्रवमें लिखे हैं और इनकी कविता अत्यंत ललित और मधुरंहे ए कवि और सूरदास ओ परमानंददास 
आर कुभनदास चारों औीवषभाचाय्यके शिष्यथे कृष्णदासजीकी कविता सुरदासकी कवितासे 
मिळतीथी एकदिन सूरजी बोले,आप अपना कोई ऐसापद सुनावों जो हमारी कान्यमें न मिळे 
तब कृष्णदासजीने चारि पद सुनाये उन सब पढोंमें घूरजीने चोरी अपने पदोंकी साबित किया 
तब कृष्णदासजीने कहा कारिह हम अनूठे पद सुनावेंगे ऐसा कहि सर्म रात्रि इसी 
शोचमें नहीं सोये प्रातःकाल अपने|सिरहाने यह पद लिखाइवा देखि सुरजीके आगे पढा ॥ 
आवत बने कान्ह गोप बालक संग नेचुकी खुर रेन छुरित अळकावली ॥ सूरजी जान 
गये कि यह करतूति किसी ओर ही कोतुकीकी हे वोले अपने वाबाकी सहायता लीनी हे 
इनकी गिनती अएछापमे हे अथात्‌ ब्रजमें आठ ८ बडेकवि हुए हैं. जसा तुलसाशाब्दार्थप्रकाश 
अथमें गोपालसिहने व्योरा अएछापका लिखा है इस भांतिसे कि सुरदास १ कृष्णदास २परमानंदर 
कुंभनदास ४ ए चारों वछभाचाय्येके शिष्य ओर चतुभुज ५ छीतस्वामी ६ नंददास ७ गोविंददास ८ 
ए चारों विठ्ठलनाथ वछभाचाय्येके पुत्रके शिष्य अएछाप करिकें. विख्यात हैं । कृष्णदासजीका 
बनाया हुवा प्रेमरसरासम्रथ बहुत सुदुर है 

(२८) छेमकवि २ बेदीजन दलमञके सं" १५८२ ए कवि हुमायूं बादशाहके इहां थे। 

(२९) अमृत कवि संवत्‌ १६०२ अकवर वादशाहृके यहां थे । 

(३० खानखाना नवाब अव्दुलरहीम खानखाना वेरमखांके पुत्र रहीम और रहिमन छाप है। 
सं० १५८० ए महाविद्वान्‌ अरजी फारसी तुरकी इत्यादि यामनीभापा और संस्कृत त्रजभापाके वडे 
पंडित अकबर वादशाहकी आंखकी पुतली थे इन्हींके पिता वेरमकी जवांमरदी और तद- 
बीरसे हुमायूंकी दुबारा दिछीका राज्य ग्रापहुआ खानखानाजी पण्डित कवि मुल्लाशायर ज्योतिषी 
और सब गुणवान मनुप्योके बडे कद्रदान थे इनकी सभा रातदिन विद्वलनेसि भरी पुरी रहती थी 
संस्कृतम इनके वनाए छोक बहुत कठिन हैं ओर भापामें नवोरसक्रे कवित्त दोहा बढुतही सुदर 
हें नीति संबन्धी दोहा ऐसे अपुग हैं कि जिनके पढनेसे कभी पढनेवालेको वृति नहीं होती फारसीम 
इनका दिवान बहुत उमदा है वाकियात बावरी अर्थात्‌ बाबर बादशाहने जो अपना जीवनचरित्र 
तुरकी जवानमें आपही लिखा है उस्को इन्होंने फारसी जबानमं तजसा किया हें७खवर्षकी अवस्था में 
सन्‌ १०३६ हिजरीम सुरलोकको सिथारे । र 
छोक-आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका व्योमाकाशखखांत्रराब्धिवसवसत्वत्ीतये 


ऽदयावि ॥ ग्रीतो यद्याति मां निरीक्ष्य हि भगवन्मत्मार्ितं देहि मे नो चेद ब्रि कदापि मानय || | 


पुनमार्मादशीभरॉमिकाः॥१॥ | 
शृङ्गार सारठा-भापा । हन्‌ 
पाटे चली मुसक्र्याय, दुति रहीम उजियाय अति । वाती सी उसकाय, मानी दीनी दीप की ॥१॥ 
गई आगि उरलाय, आगि लेन आई जु तिय। लागी नहीं वुझाय, भभकि भभकि वरि वरि उठे॥२॥ 
नीति, दोहा-खीरा शिर घरि काटिये, मलिये निमक लगाय । भ 
५ करुये मुखको चाहिये, रहिमन यही सजाय ॥ १॥ 
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फारसी । ` 8 
शुमार शौक नदानिस्ताअमकि ताचंदृअस्त, जुज ई कह कि वाम सख्त आरजूमन्द अत 
नदाना दानम्‌, वनेदानश, ईकद्रदानम्‌, कि पाय ताबसरम इचे इस्तषर बंदस्त; [ 
एक दिन खानखानाने यह आधा दोहा बनाया- 
तारायन शशि रन प्रतिः सुर होहि शशि गेन । ह 
इसरा चरण नहीं बना रोज रात्रि को यह आधा दोहा पढा करते थे दिछीमें एक खानी) 
यह हाल शुनि आधा चरण बनाय बहुत इनाम पाया । f 
तदापि अपेरो है सखी, पीव न देखे नेन ॥ १ ॥ 
( ३१ ) जगनकवि सं” १६५२ शृङ्गाररस में कवित्त चोखे हैं । | 
जू नड 2 3 री ६११ न्य कविता कालिदास जु ने अपने इजारामें लिखीरे 
२ ) कमाल कृषि ( कबीरज्‌ के पुर ) कायस्थ सं० १६२२ इनकी कविता कालिदासो 
इजारा में लिखी है । ३२२ इनकी कविता कालिदासो 
(३४) जमालउद्दीन पिहानीवाल सं० १६२५ कृषि अच्छे थे । 
( २९ ) जगनेद्‌ कृषि वृढाबनवासी सं० १६७५८ इनके कवित्त हजारा में हैं। 
( <७ ) जमाल स्‌० १६ २ श्‌ काव गूढ कवि कूट्‌ प बहुत निपुण थे इनके 
न को, ह सं० ३६३५ हजारा में इनके कित हे । 
कल्याणदास ब्रजबासी कृष्णदास पय अहारि शिष्य ९ वळ 
ल स हें । पुनः कल्याण सिंह भट्ट एक और है। 5 f 
>) फैजी रीख अनल फेज नागोरी शेख घुवारक के इन्र सं . . 
विद्वान्‌ भली भांति जानते हैं कि प फेजी अखी क ९०८ इन 0 का 
संथ हमने भाषामें नहीं पाया केवल दोहरा मिलेई ए अकवरके कविये। ग पे इन 
५ ४१ ) त्रह्मकवि राजा बीरबल ब्राह्मण अंतवेंदिवाले सं. १ श्र न इ “न 
प कान्यइब्ज दुवे राहण जिले इमीरपुरके किसी गावक रहने न "नका नाम प्रथम महेशदासया 
भगवानदास आबिर नरेश के इहे कवि लोगों नोकर होग - बलि थ्‌ काव्य पढि लिखि रागी. 
छु सन ह अकबर बादशाहको नजरके तौर इनको दोर ए ताल इनकी 
करिके वर्णन करते थ अकबर कविताके सिवाय इनमें स्‌ पर, काव काव्य अपना नाम बरी 
सार प्रथम अपना मित्र बनाय कविराइकी पदवी दिया तेहि परकी बुद्धि पाय पवे संस्कारके अ 
हेव दानिश व्रराजे बीरबरका खिताब दिया इनके जीवनचरिज बिचित्र तवारीसोंग लिखे हक है! 
दो ह बिजौर इलाके काबुलमे पठानोंके हाथसे समर प तवारीखोमि लिखे हस 
दद ने करे | देखा सुना नहीं पर इनकी कविताई थे 
|| ने कहा है। | कविताई बहुतही 


दोहा बहुत सुं | 






दोहा । | ॐ 
राव. अथ गंभीर को, सूर तीनि गुण तीर ॥| 
इशे कानपुरमं वसाय आप भी अपी | 
प नकी पुर इनकी पुरानी इमारतें व | 
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आलोशान आज तक मोजूद हैं चोधराई का ओहदा जो बहुधा ब्राह्मणोंकी मिला और गोवध बंद 


हुवा आर हिंदू सुसल्सानो में बहुत मेलजोल होगया ए सब बातें इन्हीं महाराज की कृपा से इई थीं। 

( ४२ ) फहीम शेख अबदुल फजल फेजीके कनिष्ठ सहोदर सं १५८० इनके केवल दोहरा 
हमने पाये हं अथ कोई नहीं मिला ए अकबरके वजीर थे । हू 

(४३) अभयराम सं० १६०२ कालिदास जीने इनकी काव्य अपने हजारे में लिखा हे । 

(४४ ) परसिद्धकवि प्राचीन सं० १५९० ए महान्‌ कवीश्वर खानखानाके इहांथे । 

( ४५ ) विठल विपुळ २ गोकुलस्थ श्रीस्वामी हरिदासके शिष्य ३५८० इनके पद्‌ रागसागरो- 
द्वमदै ए महाराज मधुबनमें बहुधा रहाकरतेथे । 

(४६ ) रहीम कवि ए रहीमकवि खानखानाके सिवाइ दूसरे रहीमई कविता इनकी सरसहे काव्य- 
निर्णयमें दासकविने इनका नाम एक ककित्तम लिखाहे परंतु दोनों रहीम अथात्‌ अवदुलरहीम- 
खानखाना और इनरहीमकी फुटकर काव्यका भिन्न भिन्न करना कठिनहे । 

कतित्त-सूर केश मंडन विदारी कालिदास ब्रह्म चितामणि मतिराम भूषण सो जानिये।नीलकंठ 
नीलाधर निपटि नेवाज निधि नीलकंठमिश्र सुखदेव देव मानिर्ये ॥ आलम रहीम खानखाना 
रसलीनवली सुंदर . अनेक गनगनती बखानियें । त्रजभापहित त्रजसवकीन अनुमान एते एते 
कृविनकी वाणीह ते जानिये ॥ १ ॥ 

( ४७) अप्ररसिइ हाडा जोधपुरके राजा सं० १६२१ प महाराज अमरपिइ श्रीहाडावशावतंस 
सूरासिहके पोत्रहै जिन सूरासहन छः लाख रुपया एक दिनमें छः कवि लछोगोंकी इनाम दियाथा 
ओर जिनके पिता गजसिहने राजपुतानेके कविलोगांकी धनावीश करदियाथा राजा अमरासहकी 
तारीफमें जो बनवारी कविते यह कवित्त कहाई कि ( हाथकी बडाई की बडाई जमधरकी ) सो 
इसको वाबत राड साइबका किताब राडराजिस्तानस इस कछु [ठते हं । प्रगटही कि राजा 
अमरसिंह हाडा महागुणगाहक ओर साहित्यशाश्षक वडे कद्रदान ओर खुदभी महाकविशे । इन्ही 
महाराजने प्रथ्वीराजरायसा चंदकवि कृतको सारे राजपतानेमे तलास कराय ६९ उनहत्तर खंड 
तक जमा किया जो अब सारे राजपुतानेमें बड़े बडे पुस्तकालयोंम माजुद्‌ है. शाहजहां वादशाहके 
इहां अमरसिहका मनसब तीन इजारीथा जो कि अमरसिंह बहुधा सर शिकारम रहा करतेथे इस 
लिए एकदफे शाइजइनि नाराज है कछु जमाना किया आर सलावतिखां वख्शी उल्मुमालिकको 


` जुमोना . वसूल करनेको नियत किया अमरसिह महाक्रोधाम्रिसे प्रज्वलित दरबारमँ आया। 
पहिले एक खंजरसे सलावतिखांका काम तमाम किया पीछे शाहजहां परभी तलवार आवदार | 


झारी तलवार सितुनम लगी बादशाह तो भागबचे अमरासहने पाच आर बडे सरदार मुगलोंक 
मारि आपभी उसीजगह अजुन गोर अपने सालेके हाथसे मारेगये विस्तारके भयसे संक्षेपसे लिंखाह 
(४९ ) दील्हकति सं” १९२५ 
(९०) नरोत्तमदास ब्राह्मण वाडी जिले सीतापुरवाले सं० १६०२ सुदामा चरित्र बनाया 
मानो प्रेमससुद्र बहायोंहे 


(५१ ) चेतनचंद्रकवि सं” १६१६ राजाङुशलसिइसंगर वेशावतंसकी आज्ञाचुसार अश्वविनोद्‌ || 


नाम शालिहीम बनाया । 
(५४ ) वारककपिसँ° १६५५ 
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|. दो 
) को द ड (2 दोहा स्‌ {| दोहा प्र कु ना 
| ए वोहा पढ़ि दो लल रुपया इनाम पाया । और राजा आनसिह सवाई आमेरवाळे के पात | 


( २८ ) _ CC-0. MuMmukshu Bhawan खीषुरदासजीका जीवत, 


(५५ शर त्रजवासी सं० १६७० इनके पद्‌ रागसागरोद्भवमें हैं । | 
(५६) छीतस्वामी ब्रजबासी सं० १६०१ इनके पद्‌ बहुत रागकर्पहुममेंह ए महाराज बा | 
९ ¢ च A >...” 0७०२ ~ जे १ 

घाय्यक् पुत्र विद्वलनाथजीके शिष्यथे इनकी गिनती अष्टछापमेहे । - भा । 

(५9) भगवत जी माधवदास जीके पुत्र हरिदास जीके शिष्य सं० १६) 
इनकी छुंडलियां बहुत॑ सदरह । । 
(५८ ) छत्रकवि सं° १६२५ विजयपुक्तावली नाम ग्रन्थ अर्थात भारतकी कथा बहतही परे 
| ~ यौ ७, ०७०७ र, र | भारत र षे }। 
| सूचीपत्रकेतोरसे नानाछंदोंमे वर्णन कियहि । ` "नात्य कपा पहता 
(९९) गदाधर मिश्र ्रजवासी सं० १५८० इनके पद रागसागरोद्भवमे हे इनका बनाया ह. 
यह पद सुरा हीं श्यामे रंग रंगी देखि विकाय गह वह मूरति सूरति हाथ बिकी । देख सा. 
जीव गोसाई जो उस समय बड़े महात्मा थे गदाधर भहसे बहुत प्रसन्न इए । | 
(६ ह मानसिइ महाराजे कछवाह आमेरवाले सं. १५९२ ए महाराज कवि कोविद को. 
रा यादि कमीको एक एक दोहामें लक्ष रक्ष रुपया इनाम दिया इनो 
लिखारे कि जब राजा त पिस्तारपरवयेक बनायाहे जिसका नाम मानचरिजदै उसी मंग 
पु चै ` पे ॥: को वि रारि डेली ओर अकवरके इङमसे चले और अटक नवी 
काल हज) विचारि उतरनेमें शोच बिचार करने लगे और अकबर शाहको हिला त. 
Sc न \- | 
दोहा-संधे भ्रमि गोपालकी, तामें अट के मनमे अर्कै मो || 
यह दोहा पढि मानसि अटकपार जाय स्वामिका पर सोई अटक रहा ॥३॥ | 
(६१) छालनदास ब्राह्मण दलमऊ वाळे संश १६६२ वारिता करी ॥ ० f 
३९२ ए महाराज बड़े महात्मा हो शुज ह 


इनके कवित्त शांतरसमे हें ओर इजारामे भी कारि है 
कवि एद । “म भाकालिदासने इनका नामलिखांहे। एक और मोतीलाह | 


( ६२) मोतीलाल कवि वांसी राज्यके निवासी सं | 
NS र | ७ ९ 0४. 
और मोतीलाल कवि इए हे । ज्यक निवासी सं० १५९७ गणेशपुराण भाषामें बनाया । एक | 


(६२) हरिदास स्वामी बृंदावन निवासी सं | 
च्छ ew न्‌ निवासी स्मृ० १६४ 0 शः 
इदां केवळ हमको काव्यहीका वर्णन क ४० इन महाराजका रित मं 
कविता कम नही हे ति अवश्य हेसो संस्कृतकाब्यमें जयदेव काने से इनी 
इन्होंने बहुत अंथ बनाये हैं पर र धूर आर तुलसके पदोंके समान मधुर और ललित है| 
दमम है तानसेनको इन्हीं महाराज ६ फतिता केवर वही देखा है जो राग सागरोद्व रागक | 
|| (६४) हरिनाथ कति म्य और संगीतविद्या पढ़ाया था। “| 
| | बड़े भाग्यवान पुरुपथे जहां जिस र गि मे सं» ३६४४ प महान्‌ कवीथर नरहरि क | 
|| औीबांधवनरेश राजाराम बघेलेकी प्रशस मे यह >. पया हाथी घोडे गांव रथ पालकी णय लोटे | 

मशसाम यह दोहा पढ़ा । वि रथ पालकी एय छट | 


-लंका लो र; साहि | 
हर दिट्टी दुई; साहि विभीषण काम। भये वघेलो राम सों, 












हा 
RE राजा राजाराम ॥ १॥ | 
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PN | Pe न “4 हि ल जोड र 
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5 दे पात। साँची मान महीपने, जव देखी डॅंभिलाता ॥ | ˆ 
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द्‌ ज्र i अअ 

जाति जातिते गुण अविक, सुन्यो न अजहूं कान । सेतु बांवि रघुबर तरे, हेला दे जप मान ॥ २ | 

जब हरिनाथ जू ए रुपया और सब सामानले घरको चळे तो मार्गम एक नागापुत्र मिला ओर 
उसने हरिनाथ जू को प्रशंसामें यह दोहा पढा । 
दोहा । उ दोइ बढे, की हारे की हरिनाथ । उन बढि ऊंचे पग किये, इन बढि ऊंचे हाथ॥१॥ 

हारनाथन सब धन धान्य जो पाया था सब इसी नागापुत्रको दै आप रीति हाथ घरको चले 
आए आर अपनी आर अपने पिताकी कमाई तमाम उमर इसी भाँतिस लुटाते रहे । 

(६६) मानराय बंदीजन असनीवाछे सं १५८० अकवरकें यहांथे । 

(६७) रघुनाथराय कवि सं० १६३८ यह कवीश्वर राना अमरसिंह जोधपुरके इहांथे । 

( ६८ ) गणेशजी मिश्र संर १६१५। 

६९ ) कबीर ( कबीरदास ) जोलाहा कासीवासी सं० १६१० इनके दो गंथ अर्थात्‌ बीज १ 
रामेनी २ मेरे पास हैं इनके चरित्र तो सब मलुष्योंपर विदित हैं कालिदास जू ने हजारामें । 
इनका नाम भी लिखाहे इसलिये हमने भी लिखदिया । 

(७० ) लीलाधरकवि सं०३६१५ए कवि महाराज गजसिंह जोधपुरके इहांथे और इनका प्रमाण 
सब कवि करते चले आए हैं। | 

( ७१ ) नाथ कृवि, नाथ कविके नामसे माळूम नहीं होसक्ता कि नाथ कितने हुए हैं जेसे उदय- 
नाथ? काशीनाथ, रिवनाथ, शशुनाथ, हारेनाथ इत्यादि कवि लोगोंने नाथ करके अपना भोग ' 
वणन कियाई जहां तक हमको माळूम हुआ तहांतक दर एक नाथ की कविता अलग अलग वर्णेन | 
करी है। नाथकवि त्रजवासी गोपालभट्ट ऊचगांव वाळेके पुत्र इनकी काव्य रागसागरोद्रवमे | 
पदऋतु इत्यादि सुंदर हे । 
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(७२) दामोदरदास श्रजबासी सं° १६२२ इनके पद रागसागरमें हैं एक और दामोदर कवि हैं। 

(७३) दोलदार कवि सं० १६५० हजारामें इनकी काव्य है । | 

(७४ ) दोलते कवि सं° १६५१। ` । 

( ७५ ) नागर कवि सं १६४८ हजाराम इनके कवित्त हं 

(७६) दास ( भिखारीदात कायस्थ ) अर बुंदेलखण्ड। सं०१७८० ए महान्‌ कवि | 
भाषासाहित्यके आचाय्ये गिने जाते हैं छंदाणव नाम पिंगल 9 रससारांश २ काव्यनि्णय ३ 
'ंगारनिणेय ४ वागवहार ५ ए पाँच अथ इनके बनाये हुए अतिउत्तम काव्यके हैं। 

दास २ वेनीमाधव दास पसका जिले गोंडा सं० १६५५ ए महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जू 
के शिष्य उन्हींके साथ रहते रहे हैं और गोसाईजी के जीवनचरित्र की एक पुस्तक गोसाईचरितर | 
नाम बनाया है संवत्‌ १६९९ मे देहांत हुवा । 

(७9) नंदनकावे सं० १६२५ ए महाराज सतकवि होगए हैं इजारामें इनका नामदे । रे 
, (७८) हितहारिवर स्वामी गोसाई बृंदावनानिवासी व्यास स्वामीकेपुत्र संवत्‌ १५५९ इनके 
पिता व्यासजीने राधावह्भी संप्रदायको चलाया ए देववंदके रहनेवाले गोडत्राझ्मणथे दितहरिबंश | 
जी महानकविथ संस्कृतमें राधासुघानिधि नाम अंथ और भाषामें हित चौरासीनाम अथ 


च 










महासुंदर वनायाई । 6 | RoE 
(७९) सेनकवि नापति यांधवगढके सं० १५६० ईजारामे इनके कवित्तहें ए कवि स्वामी | २ 
रामानंदर्जाक्े शिप्यथ । | ‘ob ol 
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(८० ) नारायणदास कवि सं० १६१५ हितोपदेश राजनीतिको भापामें छंदवद्ध रचाहै 
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हक दोहा । विपना यह जिय जानिकेशेश न दीन्हे कान । घरा 
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हु NN, इनके इनके ग्रेथाकी दत ठीक ठीक संख्या मालूम नहीं हो र पुरानी | | न 
Fa |S कवित्त वित्त इम इनके देखते रे पुस्तकालयमे एता A मे सरक | 
| महाराज अक सचे हमारे पुस्तकाल्यमे शांत सरसी १ और नइ थे अ 


tri 
डकल ">> Comes >. 


( ८२) नंद्लालकवि सं० १६०१ कावित सुंदर इजाराभें इनके कवित्तहैं । 
(८४) रसखानकवि सेव्य इबराहीम पिहानीवाले सं० १६३१ ए काबे झुसतरमानभे शरी 
वन्‌में जाय इष्णचंद्रकी भक्तिभावे ऐसे डूबे कि फिर सुसल्मानी त्याग करे माला कंठी पाए 
किए हुए बृंदावनकी रजे 
कथा भक्तमारमें पढने योग्य हे । | 
_ ८८५) नाभादास कवि नाम नाराणदास महाराष्ट्र दक्षिणी सं १६४० इनको स्वामी अग्रा 
जीने गलता नाम इलाके आमेरमें लाय अपना शिष्य बनाय भक्तमाळ नाम अंथ लिखने ई 


| 
| 
| 
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मिलिगए इनकी कविता निपट ललित माधुय्यंतासे भरीहुई है इन 






















आज्ञाकरी नाभाजी ने ३३८ छप्पय छन्दमे इस अंथको रचा तेहि पीछे स्वामी प्रिया 
बदावनीने उस्का तिलक कवित्तेमिं किया तेहि पीछे लालजी कायथ कांघलाके निवासी वे स 
११५८ हिजरी में उसीका टीका बनाय भक्त उरबासी नाम खखा इनदिनो उसी भत्तमाळो 
महारसिक भगवत्‌ भक्त तुलसीराम अगरबवाले मीरापुर निवासीने उदे उल्थाकरि भक्तमाल प्रदी 
प हास) हिक्का हाम लिखी है। | 
इनक पह शध भोगाव निवासी सं० १६०० ए कवि स्वामी हितहरिवेशर्जीक रिष 

- थे इनके पद॒ बहुत विचिज्रह कथा इनकी भक्तमालमे है कक सार 
(८७)तरसिया कवि अथात्‌ नरसीजी जुनागढ निवासी सं० १९९० इनके पढ़ रागसागरोद्भवमे है| 
(८८ नारायणभट्ट गोसाई गोझलस्थ उंचगांव बरसानेके समीपके निवासी सं० १६२ 
इनके पद रागसागरोजवमे है ये महाराज बडेमक्तये बावन मथुरा गोकुल त्यादि जे तीयस्य 
छदा पप उन सबको भगट करि रासलीलाकी जड इन्होंने प्रथम डाली; । हे | 
तो ) तानसेनकवि ग्वालियर निवासी स॑० १५८८ ए कवि मकरंद पाँडे गोड ब्राल्लणके पुर 
श गा गो तास गोझुलस्यके शिष्यद्वे काव्य विद्याको यथावत्‌ सीखा ता 
में अद्वितीयथे बरन्‌ सताने इनको इङ ग लिये क शाहा, ह | 
~ AER २ त्‌ प्र हि १ 
व्य कीः वानसेनकी जीभमें छगाय दिया उसीसमयसे सन विश्या ह 
न इनि अरसाम आईन अकबरीमें अंथकत्ता फहीमने नेवाला पिछ 
इजारामे कोई नहीं हुवा निदान तानसेन दोलतिखां शेर. द्‌ पसा गा ई 
अपर बहुतसीकविता करी तेहि छो खाँ बादशाहके पुत्रपर आशिकहै उती 
गए और वासे अकबर बादशाहने अपने इरा वावरे मासि बघेलाके | 
मिन्रताथी तानसेन जीने सुरदासकी तारीफ यह दोहा बा तानसेन और सूरदासजीसे ब 
दो क्ष परको शर लग्यो, किधो शूरकी पीर । कियों सरको पदर रा 
_ तबसूरदासजीनेयहदोहाकहा। ` 'लण्यो, तनमनधुनत शरीर 


| हु ) निप कि इत्यादि महाउत्तम काब्यके भयहेँ। ७ डोळ तो; तानसेन की तन | 
७ ९० ) निपट निरंजन स्वामी सं १६५० ए महाराज ग J 


Ess 
4 
< 


तळसीदासके समान सिद्व ही! | 















ह और निरजन संग्रह दी श्व. 
ही कवितामे बहुत वडा अताप यह है कि मय केसादी काम कोई 
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ToD है 

(९१ ) इंदूजीत त्रिपाठी वनपुरा अंतर्वेदीवाले सं. १७३९ ओरंगजेबके नोकर॒थे । | 
( ९२ ) पृथ्वीराज कवि सं० १६२४७ हजारामं इनके कवित्तई ये कवि बीकानेरके राजा संस्कृत ओर 
भापाके बडे कविथे £। 

(९३) लक्ष्मीनारायण मेथिल सं० १९८० ये कवि खानखानाके यहाँ थे । 

(९४) हरिकाव ये महान्‌ कविथे इन्होंने चमत्कारचंद्रिका नाम अंथ भाषाभूपषणका टीका १ 
और कविप्रियाभरण नाम मंथ कविप्रियाका तिलक २ विस्तारप॒वंक वनायाहै और तीनों काण्ड 
अमरकोश भाषा कियाहे । 

( ९९ ) बालिमद्र सनाब्य उडछेवाल केशवदास कविके भाई सं० १६४२ इनका नखशिख 
सारे कवि कोविदामे महाप्रमाणिक ग्रंथ है और भागवतपुराणपर टीका बहुत सुंदर किया है । 

( ९६) विट्टलनाथ गोकुलस्थ गोसाई वछभाचायके पुत्र सं १६२४ ये महाराज वछभाचाय्य 
जीके पुत्र परमभक्तवात्सल्यनेष्टाके हुएहें इनके सात पत्राक़ी सात गादियाँ गोकुळजीमे चली 
आती हं इनकी कविता पद इत्यादि बहुतसे रागसागरोद्भवर्म हैं । 

( ९७) विश्वनाथ कवि प्राचीन सं० १६५५ 

( ९८) पद्मनाभजी त्रजवासी कृष्णदास पयहारी गलताजीके शिष्य सं १५६० इनके पद बहुत 
रागसागरोद्गवमं हैं अथात्‌ कोल्ह, अग्रदास, केवळराम, गदाधर, देवा, कल्याण, हृठीनारायण 
पद्मनाभ ये सब कृष्णदासजीके शिष्य, और महानकवि हुएहें ओर अग्रदासके शिष्य नाभादासथे । 

(९९ ) प्रवीनराइ पातुरी उडछा बंदेलखण्डनासिनी सं० १६४० इस वेश्याकी तारीफमें केशव 
दासजूने कविप्रिया मंथकी आदिमं बहुत कुछ लिखा है इसके कति होनेमें कुछ संदेह नहीं इस्मा 
बनाया हुवा ग्रेथ तो हमकी नहीं मिला केवळ एक संग्रह मिली हे जिसमें इसके सेकरों कवित्त 
बनाए इए हैं हमने किसी तवारीखमं लिखा नह देखा कि बादशाह अक्रवरने प्रवीनको बोलाया 
केवळ विदित है कि अकबरने प्रवीनकी प्रवीनताई सुनी दरवारमं हाजिर दोनेका हुकुम दिया त! 
प्रवीनरायने प्रथम राजा इंद्रजीतको सभामं जाय ये तीनि कूट कवित्त पढे ( आईही वूझन मंत्र ) 
तेहि पीछे जब प्रवीन सभामें बादशाहके गई तो बादशाहसे प्रश्नोत्तर 

बादशाह-युवन चलत तिय देइते, चटाके चलत किहि हेतु । 

प्रवीन-मन्मथ वारे मसालको, संति सिद्दारों लेतु॥ १ ॥ 

वादशाइ-ऊंचे हे सुर वश किये, सम हू नर वश कीन! 

प्रवीन-अब पताल वश करनको; ढराकि पयानो कीन ॥ २ ॥ 

इस्के पीछे जब प्रवीनने यह दोहा पढ़ा । 
विनती राय प्रवीनकी/सुनिये शाह सुजान । जंठी पतरी भत, वारी बायस श्वान ॥ १ ॥ 

तब बादशाहने विदाई दई और प्रवीन इंद्रजीतके पास आइ । 

( १०० ) भगवानदास निरंजनी भृत्यहारि सत कवित्तामं भाषा किया हे । पुनः भगवानदास 
मथुरा निवासी सं° १९९० रागसागरोद्गवमें इनके पदेहे । 

(१०१ ) मनोहर कवि ( राजा मनोइरदास ) कछवाहा सं १५९२ ये महाराज अकबर शाह- 
के साहिब फारसी संस्कृत भापाके महान्‌ कवि थे फारसीमें अपना नाम ( तासनी ) काळे 
वर्णन करतेथे । 

# मार्कडेय कविन मुझसे यह कवित्त कहाथा- 

कवित्त-जवते मुनीद चैन तयते न मोको चेन पातीपडी नेक सो विलंधनालगावेगों। छेके यम्रदूतसों समस्त राजपूत भाज 
आठवडी आगरामें उद्धम मचावंगो॥ कई पृथ्वीराज प्रिया नेक उर धीर धारो चिरजीय राना ये मळेछन भगावेगो। मान || 
को मरादि मात्र परल प्रतापसिंद वब्चर छो तडपि अकब्बर पे आपैगों ॥ क 
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में बहुत हैं ओर इनकी गिनती अएछापमे है । 
( ३०३ नवीनकवि बहुतही सुंदर कवित्त संगाररसके हे । 
( १०४ ) माणिकचंद्र कवि सं° १६०८ रागसागरोद्भवमें इनके पद हें । 
र > निहाळ प्राचीन सं ३६३५ । न 
०६) मुकुंदर्सिह हाडा महाराजे कोटा सं० १६३५ ये महाराजा शाहजहां | 
म्य ती कविताईमें महानिपुण कवि कोषिदोंके चाहकथे। : रजा बादशाह] 
९ १०७) मुबारक सेयद्मुबारक अली विलआमी सं. १६४० इनकी काव्य तो 
का गा की हमने त पाया कवित्त सैकरों हमारे पुस्तकालयमें हैं । काव्य तो विदित है ण 
०८ ) बीरबर ( बीरबर कायस्थ दिछी निवासी ) सं० १७७७ ये महानकविथे इनका बना 
4 ७ ०७ स्‌ | 
इवा इण्णचान्द्रका नाम अथ साहित्यम बहुत सुन्दर और हमारे पुस्तकालय मौज | बत 
( 33० ) दिनेशकृत्रि इनका नखशिख बहुतही विचित्रे । 


( ४२ ) cc-0. Mumukshu Bhawan शसूरदासजीका जीवन र, | 
र ७ द्‌ च ००04 यामा ` ० कके 
„ (१०२) परमानंद्दासः श्रजबासी वछभाचाय्येके शिष्य सं० १६०१ इनके पद्‌ रागसागोझ 


(१११ ) दानकवि अंगारमे सरस कविता हे । 
(११२ ) तोषीकवि। ु 
र प ih f 
| ९ ) घारज नरिंद महाराजे इंड्जीतासिह बुंदेला उडछावाले म । 
हँ और प्रवी हि बुदुछा उडछावाले संर इन्ही | 
इदा कवि केशवदासये > ५ सवानराइ पातुरीभी इन्हींके समा पि ° १६१८ इन्हीं महाराज 
[ वडी राजधानीथी । ३९ राजमानथी इनके 


( 33७) औगोस्थामी तुलसीदासजी सं. १६०१ थे म 


~ क्ष रिके दणनकरें पो 0. 

कर जो जन मे मा स ले गारी 

| में हैं र | 

४, हा बनाया है इस ताले | १०१ मं हैं उनका जिकर किया जाता है प्रथम. 

५ बरवे ७ Si काड कवित्तावली ७ कांड। डेगीतावली ७कां - कांड। | | 

१ सतसई । २ राम दाहावली ७ कांड। ७ कुंडलिया ७ कांड | हे डा ४छंदावली ७ माद 

मंगल । ७ प २ संकटमोचन । ४ हनुमतबाहुक । ५ डती हत प नकी । 

बनाएं अन्तमं विनयपत्रिका म काछद । ९ रोलाछद्‌। १० नांद | 

म | महाराजकी ऐसी किसी कविने बनाव ति सुक्तिरूप भाजञानंद सागरमंथ जता साद मार गोमा 

. | तक किसी कब महात्माने रचा इस छा छु पाया और न बिनयपत्रिकाके स दुतमंथ आर्ज | 

| : १२२०) ओपते कतिका कोन पह मह पर = न होती तो हम ऐसे मूर्खोका बेडा पार लक ईस काळम जो रामायण न होती तो is मोट बेड पार! 
| लाकर ए बशा ज्र ए ह एत दो हह श ज | 

. || कर अकवर वादशाहके सामने इ तप ओ भि अकवर वादशाइके नौकर ये परंतु खुशामदी न वयाने मि र. 

; | १३२७ था गे आते [ करो मिल आश अकब्बरकी hres क स र कर पक नतय हि 

मे लिप सुता ड न समान हैं बांधत अटव्वरकी ॒ हे न दशाहको फटक छ । | 
३५ णाग पात श्रीपति की नहि घास: पाग अटव्वरकी । तेजि एक को दूजो भजे जो को के फौ 

न्न न द जाश कछु रीस करोह मर पर | | ` 


Md At SPT ट्या टु 0-0 की दु ¢ I |) १ $ "र की ब्‌ दद Morir atl न | 
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नहीं लगता गोसाईजी श्रीअयोध्याजी, मथुरा, बृंदावन, कुरुक्षेत्र) पराग, वाराणशी, पुरुपोत्तमपुरी, 
इत्यादि क्षेत्रोंम बहुत दिनतक घूमते रहदै सबसे अधिक श्रीअशोध्या; काशी, पराग ओर उत्तरा- 
खण्ड, बंशीबट, इत्यादि जिले सीतापुरमे रहेहै । इनके हाथकी लिखीहुई रामायण जो राजापुरमथी 
वह खण्डित होगई है पर मलिहाबाद में आजतक सम्पूर्ण ७ काण्ड मोजुद ६ १ पत्रा नहीं दै विस्तार 
भयसे अधिक हालात हम नहीं लिख सत्ते दो दोहा पर इन महाराजका वृत्तांत समाप्त करते हैं । 
दोहा-कविता करता तीनि हैं, तुळसी केशव सूर कविता खेती इन छुनी,सीला बिनत मजूर॥१॥ 
तुलसी रवि सूरज शशी, उडगण केशव दास ॥ अबके कबि खद्योत सम; जह तह करत प्रकाश॥२॥ 


इति श्रीसरदासभीका जीवनचरित्र समाप्त । 


क बाबू रघुनाथसिंहने जो दोहे मुझे दियेये उसस मालूम हुआ कि ११७ कवि सूरदास के समयमें वर्तमान थे । इनमेंसे 
दो तीन कविको छोडकर सभाका नाम “शिवसि सरोज” में मिलता है पर इससे ( दिवसिंदसरोज् ) जो'मने समय लिखा 
है सवका समय सूरदासके समयसे नहीं मिळता । सूरदास का समय संवत्‌ १६४० “शिवसिहसगेज _ में लिखा आर सूरदात 
जीने स्वयं “साहित्यलहरी'” नामक पुस्तकमं “साहित्यलहरी!!के बनानेका समय सं० १६०७ लिखा । और भारतेंदु हरिश्रंद्र- 
ने लिखा हे कि संवत्‌ १६२० के लगभगर्म इन्होंने शरीर त्यागा अब यदि मूरदासजीके जन्मसे मरण पर्यंत १२५ वर्ष रख लेते 
हैं तो भी संवत्‌ १५०५ से लेकर १६२० तक होता है।अब यादि संवत्‌ १७०० से अधिकके समयक कवियाकां सुरदासजीके 
सामयिक रघुनाथसिहके दोहे ओर “शिवसिंदसरोज' के अनुसार ठहराया गया हे यद यथाथम ठीक नहीं है। अब सोचना 
पडा कि वावूरघुनाथसिहके दोहे ठीकई कि नहीं । यह तो मुक्तर्कठसे कहनापडंगा कि उस दौदेके अनेक कवियोंका सूरदासका 
सामयिक होना ठीकदे परन्तु कईएकमे भ्रमदै उसमेंभी यह नहीं कदा जा सकता है कि इस नामके आर कवि न हये हाँ परन्तु 
५शिवतिहसरोज'” से जो म॑ने कवियोंका समय प्रकाश कियाद उसमें अवश्य अमहे। ह 

हरिश्रन्द्रजीने लिखादे सूरदासके समयमे तुलसीदासजी न इए उसका कारण साचनस यह माठूम होताद कि नन्ददास 
भाई तुळसीदासजीपर ध्यान गयांहें क्योंकि वेष्णवोंकी चौरासी वाताम-लिरवाह कि तुलसीदास आर नन्ददास भाईह आर नंद्‌- 
दासका समय संवत्‌ १५८५ काढे ओर तुलसीदास नंददासका भाई गोसांइचरित्र उटूमंमी लिखाइ । अथवा मीराबाईके समय- 
पर ध्यान गया होगा क्योंकि “भक्तकहपद्दुम ओर“ रामरसिकावढी "तथा हरिभक्तिपकाशिका ” म मीराबाई आर तुलसीदासकी 
वातचीत लिखाहे परन्तु मीराबाईका समय तुळसीदासके समयमे भेरी सम्मतिमे नहींदे । 

क्योंकि “शिवसिंहसरोज' म॑ मीरावाईके विषय यह लिखाई। _ य डा लो 

मीराबाई सं० १४७५ में हुई हमने इनका जीवनचारित्र मक्तमाल तुलसीदास कायस्थक्कतम देखा आर तारीख चित्तीरसे 
मिलाया तो वडा फरक पायागया अब हम इनका हाल चित्तारके प्राचीन ग्रवंथसे ढिखते ह ये मीराबाई माडवार दृशम 


राना राठोखंशावतंस में रेतिया देशाधिपतिके यहां उत्पन्न दुई थीं यह रियासत सारे माखाडके , फिरकेमिं उत्तरोत्तर दै और 
मीराबाईका विवाह सं० १४७० के करीव राना मोकल देवके पुत्र राना छुम्भकरन चित्तार नरेशके साथ हुवा था 
संवत्‌ १५२५ ऊदारानाके पुत्रने रानाको मारडाळा मीरावाई महास्वरूपवान और कविताम आते निपुणा थीं. रागाद्‌ 
ग्रंथ भाषाम वृत ललित बनाया है चित्तोरगढमं दो मंदिर करीव महल राना राय मळकेथे । एक राना कुंभूका आर 
दूसरा मीरावाईका सो मीराबाई अपने इष्टदेव श्यामनाथकी उसी मंदिरम स्थापन कारे नृत्य गीत भाव भक्तिसे रिझाया 
करतीर्थी । एक दिन श्यामनाथ मीराके प्रेमवश है चौकीसे उर्तार अंकर्म छ बाळे ह मारा, कवळ इतनाद शाब्द राधानाथके 
भुसे सुनि मीराबाई प्राणत्याग करि रसिकविहारी गिरिधारीके नित्यविद्वारमं जायपरिछा इन दांना मंद्राक बनानम नब्बेटाख 
रुपया खर्च हुवा था । हल ८: RARE. 
मीरायाइँकं विषय 'तारीख तुइफए राजस्थान से माळवी मुहम्मद उदा फरदतीन लिखाई । A 
“सांगाको इस शिकस्तका निहायत रज इुवा,वद्द इसीसालके अन्दर मेवाडके पहाड इळाकम मातस या किंसीके जहरदेनेन 
इन्तिकाल करगये, ओर उनके साथ मेवाडकी तरक्की खत्म होगई अगर वह जिन्दह रहते तो दांवारद ळडाईम किस्मत आजमाइ || 
करते यह महाराणा जोरावर, खव परत ओर दमियानी कदके आदमी थ। इन महाराणाक दा बंद उनके सामन गुजर अकथ | 
जिनमेंसे बडे भोजराजके साथ मेडतिया राठौर जयमछकी रिस्तहदारी यदिन मीराबाई, जिसके कराल भजन अवामम मझा, | 
रहे, व्याही गईथी ! कनंळ टाडने गलत तोरपर उसकी शादी महाराणा फुम्भाके साथ ठिखदी ६, जा साँगाजीके दादा थ। || 
एशियाई मुल्कोमे जियादह व्याह करनेसे आदत खराब और जिस्म जईफ होनिफे सिवाय हरएक औरत अपनी ओआंलादकी ॥ 
विहृतरीके वास्ते हर तरहकी तद॒धार करना चाहती है, जिससे बहुत खरावियां पदा होती है । इसलिये कनेळ टाइने खयाल 
कियाद कि महाराणा सांगाको उनके खानदानमेसे किसान जहर देदिया । / RR || 
अघ पं० बळदेवमिश्र और पं.गनपतछाछ चोयेकी बातपर विशेष ध्यान दिया जाय तो इन्द शुद्ध श्रम दगया है जरा || | 
भक्तमालमी पढे होते तो सुरदास कितने हुए हैं माढूम दोजाता, फिर जिस सूरदादका सुरसागर बनायाह व्यर्थ उनमे और | 
सरदासका हाळ न छिखते । इति । | क मट 
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घिपय, 


वन्दना वणन... ... न 
भक्त अंग वणन | 
भक्तवत्सल अंग वर्णन ... 
भक्तमहिमावर्णन ... ... 
माया वर्णन ... ४४० र 
अविद्या वर्णन eR 
तप्णा वणन ०० :... .. ४६६ 
विनती अंग वर्णन ... रन 
भागवत निमित्त वर्णन... 

व्याससो शक उत्पति वणन 

श्रीभागवत वक्ता श्रोता प्रस्ताव वणन . 
सूत संवाद वर्णन .... 

व्यास अवतार वर्णन ... ... 
शीभागतत आदितरण कारण वर्णन 
नाम माहात्म्य वणन ... ... 
भगवान्‌ विदुर गृह भोजन करन वर्णन 
उद्धव प्रति वचन वर्णन म 
भगवान्‌ दुर्याधन संवाद वणेन ... 
द्रोपदी सहाय वर्णन... पु 
सूत बचन शोनक प्राति वणन  .... 
भीप्मोपदेझ युधिष्ठिर प्राति वर्णन ... 
भारत वणन ... ... Ee 
अजुन 'दुर्याधनको गवन कृष्ण ग्रह वर्णन 
दुर्योधन वचन भीस्म प्रति वर्णन ... 


` भीप्म प्रतिज्ञा वर्णन ... के 


भगवत वचन अजुन प्रति वर्णन ... 


|| अजुन भीष्म संवाद वर्णन ... 
| माप्म देहत्याग वर्णन 228 
| भगवानको द्वारका गमन वणन ... 


छुन्तीको विनय वणन न 


[करै ~ 
॥ श्राः॥ 
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9 श्रीशुकदेव वचन वर्णन ... ना ००० ३१ | | 
RR अनन्यभक्ति महिमा वर्णन EE) 
SET नाम महिमा वर्णन ... ... . क्व 
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बि डा आरती वर्णन... भर 
१८ | रप बिचार वर्णन - भि 5 आओ 
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हि सनकादिकावतार वर्णन का ल. 
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क्ला कापेळ देव मुनि अवतार वर्णन MR: 
००० ,.. ०9 मसग वणन .. र -: 68 
य्य दैबहूते माताको प्रभ कपिल गुनिसो वणन  .... ४२ || 
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विषय, 
धुवकथा वणन ... ... ... 
श्वुवबर देन अवतार वर्णन ... 
पृथु अवतार वर्णन .... ... ... 
पुरंजन कथा वणन ... .. 
अथ पैचमस्कंध । 

शुकदेव वचन वणन ... ... ... 
ऋपभदेव अवतार वर्णन 
जडभरत कथा वर्णन ... ... 
जडभर .रहूगण गोछ वर्णन. ... ... 


अथ पष्ठस्कथ । 
डाकदेव वचन वणन .. न न 
अजामिल उद्धार वणन .. बत 


शठः 


श्रीगुरुमहिमा, वृहस्पति अनाद्रते विश्वरूप गृत्तासुर 
ग्राह्मणहत्या प्राते पुनि गुरु कृपासे इन्द्रासन प्राप्ति 


वणन 
गुरुमहिमा वणन  .... 


अथ सतसस्कध । 


श्रीनूसिहरूप अवतार चणन 
श्रीभगवान्‌ शिवसहाय वणन 
नारद उत्ति कथा वणन ज्र 


अथ अप्टमस्कध । 


शकदेच वचन वणन ... ... 5 
गजमोचन अवतार वणन 

कूम अवतार समुद्रमथन अमृतादि निमित्त इणन 
मोहिनो रूप वणन ... मटन १? 
वामन अवतार वणन ..,. .,, ... 
मत्स्य अवतार वणन ... >: 


अथ नवसस्कन्य । 


राजापुरूखाका वराग्य वणन ... ... 
च्यवनऋषि कथा चरणन नट का 
हलघर विवाह वणन ..,. २. र 
राजाअवरीप कथा वर्णन 
सीभरिक्ृपि कथा वणन ... 

श्रीगंगा मुवछोक आगमन वर्णन .., ... 
श्रोगंगा विष्णुपदोदककी स्तुति वर्णन ... 
परशुरामअवतारवणन ... ... 
श्वोराम अवतार कारण वणन 
चालकाण्ड श्रीरामजन्म वर्णन 


e4५५ 


विश्वामित्र यज्ञ रक्षा ताडकावध सीतास्वयंवर बगन ... 


सीतापति दशन वणन «««« 
सीता मनारथ पूण बणन सु हक 
दृशारथका जनकपुर आगमन रामङ्जके विवाद, 

देश वर्णन वे nn > 
कंगना खोछन बर्णन ... ९०  ««« 
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विपय, 

धनुभंग पाणिग्रहण वर्णन 3 बह Eo 
जनक दशरथ रामजी सीतासमेत विदाकरण वर्णन 
मागावेप परशुरामका रामजीसों मिळाप 

परस्पर विवाद वणन ... न रर 
अवधपुरी प्रवेश वर्णन ... ,.. ०, ,.. 
द्शरथाविचार रामजीको राज्य दे आप वनगवन 

केकेयी बिन्ती भरत राज्य वर्णन न्याल 
दृद्दरथ कोशल्या विनय वर्णन अंक 
दशरथ पश्चात्ताप कैकेयीप्रति वचन वर्णन ... 
केकेयी वचन रामप्रति वर्णन ... 
श्रीरामचंद्रप्रित दशरथ मिलाप बर्णन ... १ 
श्रीराम वचन जानकी प्रति वर्णन... र विकि 
जानकी व्रचन श्रीरामजू प्रति वर्णन pe 
श्रीराम वचन लक्ष्मण प्रति विदाकरन हेतु वर्णन ... 
लक्ष्मण संगठेन वणन .... i हर 2. 
अहल्या तारण वर्णन ... न a क 
छक्ष्मण केवटसंवाद वर्णन व हे न 
केवट विनय वणन ... र्न पर 
केवट वचन आरामजी प्रति वणन वट 3 
पुरवासी वचन जानकी प्रति वणन सेर >> 
दृशरथ प्राणतजन भोराम हेतु वर्णन > र 
राजाको तेळ घटस्थापन मंत्री गमन भरत निकट वर्णन ,., 
यादाल्या विछाप भरत आवन गातापर अति क्रोध 

करण वर्णन 
भरत इत्रुन्न बचन माता प्रति वर्णन द 
भरत गमन रामजीनिकट यनविपे परस्पर संवाद वणन... 
श्रीराम सीता विलाप दशरथ परछोकभवणगुनि वर्णन ,... 
आराम भरत संवाद वर्णन 
श्रीराम उपदेश भरत प्रति वर्णन ... 
भरत घिदाकरण वर्णन ... 
दुंडफबनमें झुपणसखाकी नाक छेदून बर्णन 
खरदूपण चथ मारीच रावणको वनगे आयन वर्णन 
सारीच वध सीताहरण मार्गमे ग्रघसा युद्ध वणन ... 
शीराम स्वरूप सुगपीछे घावनसमयका वर्णन... ,.. 
सीताछायाहरण रापण गृद्धस युद्ध वर्णन 
अशोकवनमें सीवाका स्थापन वर्णन Moe 
आराम विछाप सीता वियोग वर्णन ART 
श्रीरामजीका ग्रद्धसों मिलाप सीताका समाचार सवण वर्णन 
गृद्धहरिपद्‌ प्राप्त वर्णन ., 
दाचरीका द्वरिपद प्राप्ति वणन .,, SES 
सुग्रीव आज्ञा धनुमानू रामका मिलाप बणन .... 
हनुमान्‌ रामसंवाद वा सुग्रीवको श्रीरासजीका दशम बर्णन 
बाडिव्रध सीता भूषणदर्शन सप्रवाळभेद वर्णन > 


0905 ढग ७ छं अ EE 


सुप्रीच राज अंगद समाधान वणन १७७१ 
पवनपुत्र अंगदादि मुद्रिकासहित सीतासुधिहित संपाति 
मिछाप वर्णन 





































संपातीका सीताअवस्था कपिन प्रति वर्णन समुद्रतीर परस्पर 
मंत्र हंनूविदा सुरसामुख प्रवेश वर्णन ..., 

हनुमत लंकादशन सीताभिछापहित अशोकधन प्रवेश वर्णन 

आकाशवाणी हनूप्नति सीयनिश्चय वणन ... .. 

निशिचरी रावण बडाई सीताकीनिन्दा वर्णन... 

निशिचरी सीतासत प्रगट करना रावण उद्धार ज्ञान वर्णन 

रावण लोभदिखावन जानकी निरादरकरन वर्णन 

त्रिजटाने सीताका समाधानाकिया सो वर्णन .... .... 

त्रिजटा प्रति सीतामनोरथ वर्णन < 

सीताप्रति त्रिजटास्वप्नवर्णके हनूसीयद्रश परस्पर संवाद मु- 
द्रिका अपण वणेन CS 

हनुमत सीता समाधान वर्णन ... 

हनुमत निरखि सीतासन्देह्‌ मुद्रिका अरपेते प्रतीति वर्णन 

हूनूका श्रीराम लक्ष्मणका समाचार कहना अपना पराक्रम 
वर्णन no प्त यका 

सीता आगमन प्रसन्न हनू धीरज देन वर्णनं 

हुन्‌ मिलापते सीता आनन्द वर्णन Re 

सीता रामपराक्रम उराहनासमेत वेगि भिलाप हित वर्णन 

सीता निज दुःख हनुप्रति वर्णन ... 

सीता विनय निजदुःख निवारण निमित्त श्रीराम प्राति बर्णन 

सीता निज अपराध प्रगटन वर्णन 

हनुमत वचन वर्णन ... .., र 

अशोकवन भंग इन्द्रजीत हनुमत प्रति बरह्मरार वधन वर्णन 

दनूमान रावण सवाद्‌ ब्रह्मद्ार मुक्ति वणन ... 

हनुमान लंकाजारन वर्णन 

आकाशवाणी सीता कुदळ रणेन 

टका दुग्ध पुनः सियद्शन वर्णन ... 

औरामचन्द्र प्रति सीता संदेश हनुंताविदा वर्णन `. 

. अंगदढादि निकट हुनुमानका पुन; आगमन सीतासुधिदेन 


सुमीवादि कृत हनूमान प्रशंसा वर्णन ,..., 
श्रीरामचन्द्र हनुमान गोष्ठी वर्णन .... 
औरास वचन वर्णन .... हेत कम 
सिन्धुतट औरामपयान वर्णन .... 
हनुसान निज शरीरबछ कथन वर्णन 
दनूमानका निज पराक्रम युद्धनिमित्त कथन वर्ण 
सिन्धु सेतुनिभित्त हनुमान बिनय बन न 
सीतादेननिभित्त विभीपण वचन रावण प्रति 
थीरामचन्द्रसों विभीपणमिळाप वर्णन 
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रघुपति सेतु उलंघन वर्णन ... .., 
मन्दोदरी प्रति रावण गर्व वचन वर्णन  .... 
रावणंकेपास अंगद दूतस वर्णन .... ... 
रावण प्रति श्रीराम संदेश वर्णन ..., ... 
रावण प्रति अंगद उत्तर वर्णन  ... .... 
अंगद्‌ वचन रावण प्रति वर्णन ... ... 
रावण भेद उपजावन अगद श्रीराम प्रशंसा वर्णन 
इन्द्रजीत युद्ध आज्ञा अंगद पाँय रोपन वर्णन... 
अंगद आवन राघव निकट वर्णन .... .. 
अीरघुनाथप्रति लक्ष्मण प्रतिज्ञा युद्ध निमित्त वर्णन 
लक्ष्मणका सेना सहित युद्ध गवन वर्णन ... 
सन्दाद्री वचन रावण प्रति वर्णन er 
मेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नागफास भोचन वर्णन 
कुंभकर्ण रावण संवाद वर्णन .., ... 
लक्ष्मण वचन खङ्गधारण वर्णन .. . 
रावण लक्ष्मण युद्ध लक्ष्मण मूछौं वर्णन ... 
शीराम करुणा वर्णन .. FS 
भीराम इनू प्रशंसा ... 


राघव प्रति हनुमत वचन लक्ष्मण मूळा उपाय वर्णन .. 


सजीवन निमित्त हनुमत गवन वर्णन 
दनू पवत ळावन भरत मिलाप वर्णन 
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भरत कुशल प्रश्न पूछन हन लक्ष्मण मूछा कथन करुणा |] 


सुमित्रा धैर्यं वर्णन 
धेय सहित सुमित्रा बचन वर्णन 
दनूमत भरत प्रति उत्तर वर्णन .,., 
कौसल्या संदेश राम प्रति वर्णने „. . 3 
देनूमान सजीवन लावन लक्ष्मण चेतद्दान वणन 
श्रीराम वचन जयप्रतिज्ञा सहित वर्णन 
रावण कुछ वध वर्णन पान क णत 
रावण मरणसमय मन्दोदरी आदिविलापवर्णन 
आकाइासे अम्रृतवर्पा वणन 
सीताभिलाप वणन .. हे 
परीक्षाहेतु सीता अभिप्रवेश वर्णन 
काशल्या शकुन विचार काग वचन वर्णन कः 


अगद वसोठी रावणवध आदि पर्यत लीला वर्णन 
अयोध्या प्रशंसा वर्णन 


राम आगमन अवणसनि भरत रचनाकर उत्सव प्रकारा 


व्‌ णन्‌ sas eves 


श्रीराम बचन सुग्रीव प्रति भरत शापन परस्पर सिढाप | 
वर्णेन 


कोरल्या सुमित्रा आदि आरती मंगला चार वर्णन 
श्रीराम राज्याभिपेक वर्णन 


राज समाज वर्णन क 
इन्द्र दुराचार इन्द्र अहल्या प्रति गौतम शाप वणन 


राजा नहुप राज्य प्राप्ति | er र चाह ब्रद्मशापते सर्प देइ 
| पावन वर्णन 
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विपय. 


पु. 


कच संजीवनी विद्या हेतु शक्र गोह गवन देवयानी लोभा- 


चन परस्पर शाप वणन 


देवयानी फूप निपातन राजा ययाति पाणिग्रहण शुक्र झाप 
राजपुत्रयोवन भोग वैराग्यकार मोक्ष प्राप्ति वणन 


अथ दशसस्कंध पूवाद । 

श्रीशकदेव वचन वणन हट 
श्रीभगवान्‌ जन्मलीळा वणेन ... . 
श्रीभगवान्‌ मथुराते गोकुल आए वर्णन 
छठी व्यवहार वर्णन 
पूतना वध वर्णण ... ... 
कागासुरका आयवो वर्णन 
शकटासुरका कंस आज्ञा माँगन वर्णन 
सप्तम अध्याय तृणावर्त वध गोडा तोरन वर्णन 
नामकम वर्णन a 
अन्नप्राहन लीला वर्णन... 
बरस गांठि लीला वर्णन... 
कनछेद्न लीला वर्णन ... 
घुटुरवनि चलिचो वर्णन . .. 
पाँयन चलन समय वर्णनं 
चाल चेप वणन 
चन्द्रप्रस्ताव वर्णन 
कलेचा भोजन समय वर्णन 
खेलन समय वर्णन 
ब्राह्मणको प्रस्ताव षर्णन... 
माटीको प्रसंग वणन 
माखनचोरी प्रथम बणन 
हरि दॉवरि बन्धन वणन 
यमलाजुंन उद्धारन दूसरी खीला वर्णन 

दुद्दन सीखन वणन क्र 
वत्सासुर वध वर्णन 
वफासुर वध वर्णन .., 
अघासुर वध वर्णन ..., ... 
अझा वत्स बाळक हरन वणन "० द 
बहुरे बाळ बीभत्स हरन वर्णन ... ... 
चकई भोरा खेलन समय वर्णन .... ... 
श्रीराधा कृष्णजीका प्रथम मिलाप वणन '.... 
सुखविलासवर्णन «०. .. ... 
ग्रह गवन वणेन १: 5 
अीराधिकाजीको यशोदा गृह गबन वर्णन .... 
श्रीदयाम राधा खंडन समय धणन न 
ओराधा ग्रह गवन वर्णन कस्का 
गौचारन वणन ee 
घुन्द्राचन प्रवेश शोभा वणन ००० £: 
कंस कमठकाफूछ मँगाए काढी दमन वर्णन ... 
फारली दीला दूसरी वर्णन 2 
दायानळ पान बर्णन ... २, २०, 


« ९६ 


विपय, 

प्रंध वघ वर्णन म न 

गोपी वचन वणन  ...  .... .. 
औराधा यशोदाके गह आई वणन Re 
चीरहरन लीला वणन ... i ज्र 
वराहरन लीला दूसरी वणन .. ० 
पनघटका प्रस्ताव वर्णन न 2 
यज्ञपत्नी छीला वर्णन .. अ बट” 


¦ गोवर्धन पूजा वर्णन 


ड्न्द्र विचार चणन ses sve 0०94 
इन्द्र शरण चले सो वणन grt 


गोवधंनकी दूसरी खीला वर्णन 

नन्दको वरुण लेगय वणन 
दानलोला वर्णन ... ८. . «५०४० 
दानलीला दूसरी वणन त 
आऔप्मढीला साखिन सादित यमुना विद्दार बणन 
अनुराग समयके पद वणन .. १००० 


आँखिया समयके पद वणन वन्दे 


वंशी ध्वनि सुन गोपी मोह वा रास पंचाध्याथी वर्णन . के 


श्रीकृष्ण विवाह वणन ... भ्या 

औळृष्ण अंतर्धान ठीळा वर्णन 

गोपी विरह वर्णन ... "०, 
श्रीकूण्ण मिळे गोपेनको फेर रासछीला वर्णन 
जलक्रीडा वणन ने २१०० बह 
भ्रीराधिकाजीका मान वणन ... र 
खंडिता समय वर्णन -« ,... ,.,, 
श्रीराधाजीका नाम बणन - 
बडीमानलीला वणन ... ... FE 
हिंडोला लाला णन ... ००२ नट 


विद्याधर शापमोचन ब्रुन्दावन विहार शंखचूड दानव 


बध वर्णन ९०%, 32 कक छा 
ब्रुपभासुर बघ वर्णन ,,, ७०, ४०६४ 
केशीचध वर्णन हुन २० कका 
भौमासुर वध वर्णन .... = ००, 
वसंत वा होरीलीला वणन MPO य. 
अकूर प्रस्ताव कथा वर्णन  ... ... 


अक्रूर गोकुळ गवन वर्णन ६००० १०, 


श्रीकृष्ण मथुरा गगन वणन ... .. 


रजकचघ वर्णन 
श्रीकृष्ण घनुपभूमि आगमन कृषरी उद्धार वणन 
फुवालिया हस्ती वा मुष्टिक घाणूर वध वन ९११" 

फंसबध उग्रसेन राज हेतु बणन ... ६०, 


वसुदेव दशन यज्ञोपवीत उत्सब कुबिजागृद आगमन नन्द 


विदा वर्णन 
नन्द अज आगमन यशोदावचन नन्दप्रति बर्णन 
नन्दुयचन यशोदा प्रति वर्णन... ... 
यशोदा त्रचन नन्द प्रति घणन ,.. ... 


परए, 
०००० १८४ 
०००० १८५ 
०००० १८६ 
००० १९० 
००, १९१ 
०० १९६ 
०००० २००७ 
०००० ५७२ 
« १०८ 

« ११० 
०० २१५ 
० २१९ 
« २२२ 
"००० १३१ 
« २३३ 
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विषय, 


इति श्रीमूरसागरकी विषयानुकमणिका समाप्त | 





पृष्ठ 


समूह ब्रज लोग वचन घर्णण ... ... ... ४७८ 
ग्वालवचनवर्णण .. ... ०.० ०० टी 
गोपी वचन कुविजाप्रति परस्पर तरक बदूत वर्णन ओ ००० 39 
इयाम रंगको तरक वद्ति वर्णन ... ... ... ४८० 
नन्द यशोदा वचन परस्पर वर्णन ... २०. »»» )) 
पंथी वाक्य देवकी प्रति वर्णन ... . .. ... ४८२ 
गोपी बिरह अवस्था परस्पर वर्णन कु 
नेन प्रस्थांवु पद वर्णन ..,. १". ००. ««« ४८७ 
स्वप्न दशन वर्णन ., ... ... .. ४८९ 
पावस समय वणन ... ... .., . ४९३ 
चन्द्र प्रति तरक वदति वर्णन  ....  .... ००० ४९७ 
उद्धव ब्रज आगमन हेतु वणन ... ००, ..., ५० 
सव गत वर्णन) ५ ०. `. 5८६ ५०७ 
उद्धव मशुरागमन श्रीकृप्णप्रति वचनवर्णन ... ५६३ 
अथ दशमस्कंध उत्तराद्ध । 

जरासंघ आगमन द्वारका हेतु वर्णन TUG 
काळ्यवन दहन मुचुकुंद उद्धार वर्णन ..., .... 
द्वारका प्रवेश वर्णन ... ... ,, .... 
द्वारकाकी शोभा वर्णन... ..., व र ट्ट १ 
रुक्मिणी पत्रिका आवन वर्णन RR 
द्विज संदेश कृप्णप्रति वचन वर्णन... क दढ ३ 
औक्षण कुदनपुर गवन वर्णन ... 
सखी वचन रुक्मणी ग्रति वर्णन ... ड 
रुक्मिणी इरन वर्णन ... Ee प 
औळुष्ण रुक्मिणी विवाह वर्णन ... .. ` १७५ 
भयुन्न जन्म वणन ... aa व्य ०००० ५७६ 
मणिहेतु सत्यभामा जास्ववती विवाह वर्णन ..., 
हातघन्वाबध अक्रूर संवाद वर्णन ... कट 
पंचपटरानीसों भीकृष्ण विवाह वर्णन डर रं ह 
द्वारका प्रवेश शोभा वर्णन पर हि 
भोमासुर बध नुपकन्या मोक्ष सुरतरुआगमन पोडससह ” 

ड 

रानी विवाह वर्णन ... ..  ... | 
रुक्मिणी भक्ति परीक्षा वर्णन ... २ i 
्रुञ्नविवाह्‌ रक्स कालिंग राजा वघ वर्णन ... | ॥ 
ऊपा अनिरुद्ध विवाह वर्णन ° वड हर १99 
चुग राजा उद्धार वर्णन... .... .... ० 
` बढमद्र बुन्दावन गवन वर्णन .... ˆ" ८९ 
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र प 
पुडरीक उद्धार वणेन ,,, ००,  »«» ५); 
द्विविद वा सुतीक्ष्ण वध वणन ९, ... ` h 
सांव विवाह वर्णन .... ... ... 
नारद्‌ संशय द्वारका आगमन वर्णन... .... 
भगवान्‌ हस्तिनापुरचले जरासंध वध हेतु वणेन 
जरासंध वधवर्णन «७... ...  . 

पांडवयज्षमें शिशुपाछ वध वणन ... . ..  .., ४ 
पाडवसभामें दुर्योधन क्रोध वर्णन ... , ०) | 
शास्व द्वारका आक्रमण प्रद्युन्नशाल्व युद्ध शाल्ववध वर्णन + | 
द्न्तवक्र वध वर्णन ... ., १० 0 
वल्वळ वध राम तीथे गमन वर्णन... ... ...) | 
सुदामा दारिद्र भंजन वर्णेन | 


००० ००० ००१६ ५ ॥ 


श्रीकृष्ण द्वारका गमन हेतु पंथी प्राति व्रजनारीवचनबर्णन १ | 


- 
2) 
॥, १ 

७०७ ५१. | 
००० पर | 


नन 


कुरुक्षेत्र यशोमाति गोपी आगमन वर्णन ... ...) 
रुक्मिणी वचन श्रीभगवान्‌ प्रति ..., RR. 
श्राङुष्ण कुरुक्षेत्र आगमन वर्णन ००० > अर | 

सखी वचन राधिका प्राति शकुन विचार... -.+ | 





कुरुक्षेत्र २०० ७ हू ७ “छ 
में आक्नप्ण वा नद यशोदा गोपी मिलन वर्णन .... ५९. 


Sa देवकीके पर्‌ पुत्रकाये सो वर्णन... ... शी. 
ग वणेन ०99 ७७७७ । 9०9० १९ | 
नारदस्तुति वर्णन | ०० ००० हुए | | 
सुभद्रा अजुन विवाह वर्णी «५ वी 


जनक देव मिलाप परमाये वर्णन 3 
भस्मासुर वध . वर्णन र 


शरुपरीक्षा अजुन निजरूप दर्शन शंखचूडपुत्र ल्यावन वर्णन ॥ ` 
अथ एकादशस्कंध । | 


उद्धवको श्रीकृष्ण बदारकाअम भजन वर्णन .... 
हंसअवतार वर्णन 


शह. 4 
००० 9. | 
> | 


अथ हादशस्कंध | 


भीशुकदे २*दव वचन षणेन. 2 , 
घाद्धावतार वर्णन मर 
भविष्य कल्की अवतार वर्णन म 
राजा परीक्षित्‌ हारैपदप्ाप्ति वर्णन 
जन्मेजय कथा वर्णन... 
Reno 
कप य हर ५५ 2) LR 
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पा कर सको oe 


अथ श्रीसूरदासजीरचित सरसागर सारावली । 
तथा सवालाखपदाका सुचीपत्र । 


राग करपहुम ॥ वृन्दा श्रीहरिपद्‌ सुखदाइ।जाकी कृपा पंगु गिरि लचे अधरेकी सबकुछ दरशाई॥ 
बहिरो सुने गूँग पुनि बोले रंक चले शिर छत्र धराई । सूरदास प्रभुकी शरणागत बारम्बार नमो 
ते पाई ॥ रागिनी काफी तालजति ॥ खेळत यदि विधि हरि होरी हो होरी हो वेद विदित यह बात ॥ 
टेक-अविगाते आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अविनासी । पूरण त्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित 
निज लोकविलासी ॥ १ ॥ जइ वृन्दावन आदि अजर जहँ कुंजलता विस्तार । तहँ विहरत प्रिय 
प्रीतम दोङ निगम भंग गुजार ॥ २ ॥ रत्न जटित कालिदीके तट आति पुनीत जह नीर । सारस 
हंस चकोर मोर खग कूजत कोकिल कीर ॥ ३ ॥ जहँ गोवद्धेन पवत मणिमय सघन कंदरासार । 
गोपिनमंडल मध्य बिराजत निशि दिन करत विहार ॥ 9 ॥ खेळत. खेळत चितमें आई सृष्टि 
करन विस्तार । अपने आप करि प्रकट कियोहे हरी पुरुष अवतार ॥%॥ माया कियो क्षोभ 
बहु विधि करि कालपुरुष के अंग । राजस तामस सात्त्विक त्रयगुण प्रकृति पुरुषको संग ॥ ६॥ | 
कीन्हें तत्त्व प्रकट तेही क्षण सबै अष्ट अरु वीश । तिनके नाम कहत कवि सुरज निर्गुण सबके 
दश ॥ ७॥ पृथिवी अप तेज वायु नभ संज्ञा शव्द परस अरु गन्ध । रस अझ रुप और मन ॥ 
बुथि चित अहंकार मति अन्ध ॥ ८॥ पान अपान व्यान उदान अरु कहियत प्राण समान । | 
तक्षक धनंजय पुनि देवदत्त अरु पोण्डक शंख द्युमान ॥ ९ ॥ राजस तामस सालिक तीनों | 
जीव त्रह्म सुखधाम । अट्टाइस तत्त्व यह कहियत सां कवि सरज नाम ॥ १०॥ नाभिकमल 
नारायणकी सो वेद गव अवतार । नाभिकमलमं ) भटक्यों तऊ न पायो पार॥ ११॥ 
तव आज्ञाभइ यह हरिकी अज करो परमतप आप । तव ब्रह्मा तप कियो वर्षशत दृरिभयरे सब : 
पाप ॥ १२॥ तव दर्शन दीन्हा करुणाकर परमधाम निज लोक । ताको दर्शन देखि भयो अज ॥ 
सब वातन निःशोक ॥ १३॥ जहां आदि निजलोक महानिधि रमा सहस संग्रत । आंदोलन | | 
झुलत करुणानिधि रमासुखद्‌ अतिप्रत ॥ १४ ॥ अस्तुति करं विविध नाना करि परम पुरुष | 
आनन्द । जय जय जय श्रुति गीत गायकं पढत ई नानाछंद ॥ १५ ॥ आज्ञा की नाथ | | 
चतुरानन करो सृष्टि विस्तार । होरी खेलन की विधि नीकी रचना रचे अपार ॥१६॥ चाद लोक || | 
करो नानाविधि राचे वैकुंठ पताल । नाना रचना रची विधाता होराखेल रसाळ ॥ १७॥ | | 
दशहीपुत्र भये ब्रह्माके जिन संच्यो संसार । स्वायंमुवमञ अकट तब कीन्हें अरु शतरूपा नार ॥ | | 
॥ १८॥ भुवकी रक्षा करन ज कारण धारि वराह अवतार । पीछे कापिलरूप हरि धारयो कीन्हा | | 
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सांख्य विचार ॥ १९॥ दीन्हो ज्ञान आप माताको कीन्हों भवानिस्तार । आठौं लोकपाल तब | | 
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कीये अपन अपन अधिकार ॥ २० ॥ तेज, अभि, यम, मरुत; वरुण ओ सूये चन्द्र यह ना। 
मृत्यु, कुवर यक्षपति कहियत जह शंकर को धाम ॥ २१ ॥ सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, भा 
महर निजलोक । जहे राजत धुषराज महानिधि निशि दिन रहत अशोक ॥ २२॥ जननी आइ/ 
पाय चळ वन पांच वर्ष सुकुमार । ताको आप कूपा हरि कीन्हीं धरि आये अवतार ॥ २३॥ 
पाछे एशको रूप हारे लीन्हों नानारस दुहि काढे। तापर रचना रची विधाता बहु विधि के | 
न बाढ ॥ २४ ॥ राच नवखण्ड द्वीपसातों मिलि कीन्हों जोरि समाज । वन उपवन पेत बहु 
र न्तका साज ॥ २५ ॥ दानव देव लगे आपसमें कीन्हों युद्ध प्रकार । विविधशम्न इस 

नका चलत रुधिर की घार ॥ २६ ॥ दीन्हें मारि असुर इरिने तब: देवन दीन्हीं राजा | 
नको भयमा इन्द्रासन इक पतालको साज ॥ २७ ॥ विद्याधर, गन्धे, अप्सरा गानका | 
कम ना नि गत विरुदावाले छै फगुवा सुख बाढे ॥२८॥ चन्द्रलोक दीन्हो शशि | 
ड ou सव नशजका राजा दोन्हीं शाशमडळ में छाप ॥ २९॥ मंगल बु 
| ua द हे ग जान। रति अरु शारी सबाहिनकों फगुवादीन्हो चतुर सुजात 
RA 2 कछ तळातल आर महातळ जान । पाताल और रसातल मिति 
i संकपणको धाम परमरुचि तई राजत निज वीर । शेषनाग ते 
त र पर ॥ ३२ ॥ रेलावत्त और किम्पुरुपा कुरु और रवम केतुमाल। रिल. 
कहे झुक सुनिने सोइ कहत अबसूराजदु, 








स्वाय नहीं 
चलिआये॥ 24 प व वि आये । जलें मगन भये भवदेखे फिरि अग, 
शपतिको केशव भये सहाही र ॥ आ क देखियत नाही । तब अति ध्यान किये 
2७ ५020 २ हन” 2.3 | 2 he शक 2 थर |: | 

ब्‌ SM *९५॥ च लं ग्र (4 

साड, सनकादिक चारों गये हरिके निज जति भति आनन्द समाज॥ ४२॥ योगी 


0००० 


शोक ॥ ४३॥ जय अरु विजय असुर योनिनको सने जब कीन्हें दियो शाप औ. 


गृह री Nn ws गनन ये ती AA प्र. 
कश्यप गृह दितिकी कोखि मैझार ॥ ४४ ॥ प्रथम भयो र अवतार । तिनमें प्रथम छि 


नारद सीखगयो शूकरपे देखो रूप श महाबल जिन जीते लोकपाल ' 
७ प्‌ बिकराल ॥४८ वपेलों डे जिन जीते लोकप . |। 
पाछ । था A ७ श्‌ भ्र ॥ सहस क ज्‌झ 2१९७ सहार ॥ 
|| तीन लाना Cd स तार ॥ ४६ ॥ स्वायम्धुव १ सपा ततता ह 
` || मान पायके बहुरि दक्षणहजाई RAN अनेको अति आनंद सुन्ञान॥ ४८ | तज्यो देइ पः ` 

च अजापति ॥ पेहुर| रुह विद्वाई॥ ४९॥ आकूती ६ 
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छि का? जज अवतार । इन्द्रान्‌ बेठे सुख विलसत किये oll 
के (५ ५7५. ने “ति दूर किये भुवभार ॥ ५० 2 
र | स्ट न 00.0. Mumukshu Bhawan Varanas Collection. Digitized by eGangotr | | २ १ “कजा र; बि 


लॉस te TS ET ES or - - >> 





$ hI हैं Salis क 
Flo Ran 20 - १०६ iiss. 
ss = ~os # ss coos = ७ F = = 





| मांग्यो सुत तुमसे तीनों ग्रकटे आय । अज, शशि, अंश; रूद्र, दुर्वास) दत्ताय, हरिराय ॥९९ ॥ 
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देवहुती कदमको दीन्हों तिन कीन्हा तपभारी । बिन्दु सरोवर आये माधत्र किये. गरुड अस- 
वारी ॥ «१॥ दियो बरदान साध करिवेको अस्तुति करी प्रमान । मेरो अंश अवतार होयगो कहि 
भये अन्तद्धांन ॥ ५२ ॥ पाढे ऋषि निज तप मनळायो कीन्हों प्रकट बिमान । तामें बैि सकल 
जग देख्यो कन्यानो सुखदान ॥ ५२ ॥ पछि कपिलरूप हारे प्रकट दर्शनकरि सुनिराय । कीन्हों 
त्याग गये वनको तब ब्रह्म परमपदपाय ॥९४॥ पाछे विविध ज्ञान जननीको दीन्हा कपिल हढाय । 
सांख्यमोग अरु ज्ञानभक्ति दृढ़ वरणी विविध वनाइ ॥ ५५॥ जलको रूप तुरत ह्वै गइ वह हरिके 
रूप समाय । चले मगनहे त्रह्मध्यान कर गंगासागर न्हाय ॥ ५६ ॥ अजहंलों राजत नीरधि तट 
करत सांख्य विस्तार। सांख्यायनसे बहुत महासनि सेवत चरण सुचार ॥ ५७ ॥ अने पुत्रभये 
ब्रह्माके तिन कीन्हें तप जाय । आये तीन देवताके ढिग ब्रह्मा शिव हरिराय॥ ५८ ॥ तब उन 
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अनसूयाके गर्भ प्रकटद्वै कियो योग आराधि । यम अरु नियम प्रणाम प्रत्याहार धारण 
ध्यान समाधि ॥ ६० ॥ आसन के सव सिद्ध योगकर म्रकटकळला जगदीश । दीन्हा 
भोग सहस नृपको बहु करुूणानिधि जगदीश ॥ ६१ ॥ कीन्हें गुरु चोबीस सीखले यदुको 
दीन्हा ज्ञान । पातंजलिसे सनिपद्‌ सेवत करत सदा अज ध्यान ॥ ६२ ॥ जब 
सश्निपर किरपा कीन्ही ज्ञानकला विस्तार । सनक सनंदन आर सनातन चारों सनतकुमार ॥ ६३॥ 
उनसे कह्यो सषि नानाविधि रचना करो वनाय । उन नहिं मान्यो तव चतुरानन खीझे क्रीध उपाय॥ 
॥ ६४ ॥ शंकर प्रकटभये श्रुकुटीते करों सृष्टि निर्मान । भूत प्रेत बेताल रचो बहु दोरे विधिको 
खान ॥ ६५॥ पूरण करो कह्यो चतुरानन सृष्टि महादुख देन । तब शंकर तपस्या को निकसे 
चिते कमलदल नेन॥६६॥ मूरति तिया जु भई धर्मकी तिनके हरि अवतार। नारायण जव भये प्रकट 
वृषु तिन मेटये। भुवभार॥ ६७॥ सहस कवच इक असुर सँदारिउ बटर, कियो तप भारी । शोच | 
पेरेड सुरपति को तब उन पठइ अप्सरा नारी ॥ ६८ ॥ बहुत भांति उन क्रियो परमछल तपमें 
उनके काज । कछु नहिं चली त्रह्मनारायण सुखसमाज तिय माज ॥ ६९ ॥ इक उवशी हृदय 
उपजाई दई शक्रकोताय । ताको देखि देखि जीवतंदै अजहुँ इन्द्र सुख पाय ॥ ७० ॥ स्वायंशुव 
के द्वितिय पुत्र उत्तानपाद मतिधीर। तिनके धुव वालक जो जाये आं उत्तम गंभीर ॥ ७३ ॥ 
नृपके पास गये गोदीमे वेठनकी सुकुमार । तव ळघु मात कह्यो तव वटो जव मेरे अवतार ॥ ७२॥ 

सुनि कटु बचन गयो माता पै तब उन ज्ञान हढायो । हरिकी भक्ति करों सुख नीके जो चाहो || 
सुख पाया ॥ ७३॥ पांचवर्षके निकसि चले तव मधुवन पहुँचे आय । बिच नारदाने तत्त बतायो 
जपे मंत्र चितळाय ॥ ७४॥ कछुदिन पत्र भक्ष करि बीते कछ दिन लीन्हा पानी | कछ दिन पवन 
कियो अनुप्राशन रोक्यो श्वास यह जानी ॥ ७५ ॥ दारुण तप जव कियो राजसुत तव काँप्यो 
सुरलोक। चाहि २ हरिसों सव भाप्यो दूर करो सव शोक ॥ ७६॥ तत्र हरि क्यो कोऊ जिन डरपो 
अविं तुरत में जहाँ । वाळक ध्रुव वन करत गहन तप ताहि तुरत फल दे ॥ ७७ ॥ इतनी || 
कहत गरुड पर चढिकै तुरतहि मधुबन आये । कंबु कपोल परसि वालकके वाणी प्रकट कराये ॥ || | 
॥ ७८ ॥ अस्तुति करी बहुत थत्र सब विधि सुनि प्रसन्न भवे आप । वीये राज भूमि मण्डलको || | 






सव विधि थिरकरि थाप ॥ ७९ ॥ हरि वैकुण्ठ सिधोर पुनि शुत्र आये अपने थाम । कीन्हो राज | 
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तीस पट वर्षन कीन्हें भक्तन काम ॥ ८० ॥ यक्ष प्रवळ बाढि भव मंडळ तिन मारयो निज आत। | | 
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तिनके काज अंश हारे प्रगटे भूव जगत विख्यात ॥ ८१ ॥ बहुत वर्षों राज कियो भुव हि ! 
आये निजछोक । सबके ऊपर सदा विराजत भूव सदा निःशोक॥ ८२ ॥ सनकाति. 
पुछियो चतुरानन ब्रहजीवको बीच। प्रकट हेसवपु धरयो जगत पुर जोपे नीर सुमीत 
॥ ८२॥ यह अ्ववमंडल को रसकाढयो भांति २ निज हाथ। धरि पृथुरूप क्लि 
जगआनंद्‌ अखिल लोकके नाथ ॥ ८४ ॥ प्रियत्रत बंश धरेउ हरि निजवपु ऋषभदेष फू 
नाम । कीन्ह काज सकल भक्तनको अंग अंग २ अभिराम ॥ ८५॥ कीन्हों गवे महा मघवाने गा 
बरषो नाहि। तव हरि आप मेघद्वे बरपे करी प्रम सुख छाहिं॥ ८६ ॥ ज्ञान उपदेश कियो फन. 
को त्ल्नावते मझार। पाछे कारे संन्यास जगतमें विचरे परम उदार॥ ८७ ॥ आठौं सिद # 
सन्युख जब करी न अंगीकार। जय जय जय श्रीकऋषभदेव सुनि परब्रह्म अवतार ॥८८॥ ब्रह्मसमा 
यज्ञकियो जब करन वेदउच्चार। प्रकटभय इयग्रीव महानिधि परब्रह्म अवतार ॥ ८९ ॥ चार के 
लगो शंखासुर जलम रहो छिपाय । धारे हयगीव रूप हरि मारयो लीन्हें वेद छडाय ॥ ९० 
सत्यवते राजा रघुवंशी प्रथम भये मनुवंश । कीन्हों तप बहु भांति परमरुचि प्रकट भये हरि 
॥ ७१ ॥ घारे लघुरूप मीनको मोहन आये उनके पानि। तब उन जलमें डारिद्यो फिर त 
बोले हरे वानि il १२॥ जलक वीच डार जिन मोकों बडे मच्छ डर लाग । यह कहि बृहतहा 
हारे घार सत्यत्रत के भाग ॥ ९३ ॥ सतयें दिवस होयगी प्रलय आवेगी इकनाव। तामे के 
साते दिवस अब जन मम भाव ॥ ९४ ॥ इतनो कहि हरिनृप देखतही भये जो अन्तर्धाता 
पाळ गा जब तष शान ॥ ९५ ॥ सबहि अन्नको बीज लियो नृपओ 
| छिया ऋषि साथ । बेठो नाव ध्यान हरिको करि देशेन दीन्हा नाथ ॥ ९ वि ( 
तहँ तत्क्षण बांधी हढ्करि नाव । पेछ्ये 2. ३॥ वासुकि नाग आ 
ठल विच र न “या ज्ञान कहो सो सब हरे तत्व विध |. 
बहुत काढला विचरे जल्म तय हरि भये सुशांति। बीसे प्र [न बनाव ॥ ९७|| 
अभाति ॥ :८॥ यह हरि मच्छरूप जब लीन्हों कियोचरित SM पा 
महानज जय जय जगत अधार ॥ ९९ ॥ सुर अरु असुर म पार । जय जय जय नी 
पता पीठ घरउ हारे नीके लियो कूमे अवतार ॥ १०० ॥ ह चव रत नि 
प न्हा प्रचण्ड । तब उन वर दीन्हों चतुरानन कीन्हों ससा | मति तल की 
तबाह मधवाने सब संपति गहि लीन्ही। गहे जब कच का! ननि 
॥ १०२ ॥ याके गर्भ बसतंहे हरिजन सुनु सुरपति यह no 
आश्रम विख्यात॥ १०३॥ नित प्रति ज्ञानक यात तव 
सन्न कोपिमं आति आनंद समाज ॥ १०४ ॥ ता पाछे तप्य 





- हाद ताके २ न करों संहार । जब मेरे जनको दलह कषण हम... १“ ४॥सकललोक क, पा 
जब वह mn १ हे आह पु कीन्हों राजाने पढन विमग्रह गे हैं ॥ १०९॥ ` 
|| सुख भाले॥ १३० ॥ र उ तित घरि राखे । जव वह जाय तब सबहिनसों राम रा 
र पढत शालामें तिनाहि करत उपदेश । Pes. 
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मिलि और जगत सुखलेश ॥ १११ ॥ यहि विधि करि उपदेश सबनको किये भजन रसढीन। 
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पण्डामकै जो पछन लाग्यो तब यह उत्तर दीन ॥ ११२.॥ राम कृष्ण अवतार मनोहर भक्तनके 
हितकाज । सोई सार जगतमें कहियत सुनो देव द्विजराज ॥ ११३॥ येही बात जगतमें नीकी सोइ 
पढत हम आज । जबहीं विप्र कहेउ जो असुरसो पुत्र पडत बिनकाज ॥ ११४ ॥ तर्बाह असुर 
प्रहाद बुलाये लिये गोद भरिअंक । कहो पुत्र तुम कहा पढोहों एँछत कहेउ निशंक ॥ ११५ ॥ 
श्रवण, कीत्तन, स्मरणपाद, रत) अरचन, बैदनदास । सख्य ओर आत्मनिवेदन; प्रेमलक्षणा जास 
॥ ११६ ॥ सुनो पिता हों यही पढ्यो ह और वात नहि जानू । इनते और मोहि जो कहियत सो 
कबहूं नहि मानूं ॥ ११७ ॥ दीन्ही पटकि भूप धरणीपर कहेउ विप्रसों खीझ । रे मूरख तू कहा 
पढायो कैसें देउँ तोहि रीझ ॥ ११८ ॥ जो यह मेरो वेरी कहियत ताको नाम पढायो । देहु गिराय 
याहि पवेतते क्षण गत जीव करायो ॥ ११९॥ दीन्हों डारि शैलते भूपर पुनि जल भीतर डारो । 
डारि अम्मिमें शब्चनमारों नानाभांति प्रहारो ॥ १२० ॥ तऊ न घातभई अंगनकी जह तहँ राम 
बचायो । तव नृप आप शक्कर गहिके बहुतहि त्रास दिखायो ॥ १२१ ॥ कहां है राम कृष्ण वह 
तेरा यों कहि गजेन कीन्हीं । घट घट जल थल व्योम धरणि में व्यापक यह ध्वनि लीन्ही १२२॥ 
तब ले खड़ग खम्ममें मारो भयो शब्द अतिभारी । प्रकट,भये नरहरि वपु धरि हरि कट कट करि 
उच्चारी ॥ १२३ ॥ पकरिलियो क्षणमांझ असुर वळ डारो नखन विदारी । रुधिर पानकरि आंत 
मालधरि जय जय शब्द उचारी ॥ १२४ ॥ मारो देत्य दृष्ट इकक्षणम जय नृसिंह वपुधारे । पुष्पन 
वृष्टि करत सुर नर मुनि भये भक्त रखवारे ॥ १२५ ॥ रमा निकट नहि आवत दारिके ऐसो वपु 
हरिधारो । अज सनकादि देव नारद सुनि जानत रूप निहारो ॥१२६॥ अपनी अपनी अस्तुति करि 
के सबहिन यहे सुनायो । गन्थवे अरु विद्याधर चारण विमल विमल यशगायो ॥१२७॥ तब प्रहाद 
आय हरि पदसों शीशनाय यह भाख्यो । जय जय जय जगदीश जगतगुरु मोर अभम प्रण राख्यो 
॥ १२८ ॥ तुमही आदिअखड अनूपम अशरण शरण सुरार। देव देव परतरह्म परिप्ररण भक्तदेतु अवतार 
॥१२९॥ जहँ जह भीरपरत भक्तनको तहँ तह होत सहाय । अस्तुतिकारे मनहपे बढायो लेइनजीम 
कराय ॥ १३० ॥ तब बोले नरसिह कृपाकारे सुनहु भक्त मम बात । मन्धन्तर को राजदियो 
तोहि धरयो शीशपर हाथ ॥ १३१ ॥ निगुण सगुणहोय में देख्यो तोसों भक्त न पाऊं । ही जहेँ भीर 
परत भक्तनको तहां प्रकट हो आउ ॥ १३२ ॥ सुत ग्रढाद्‌ प्रतिज्ञा मेरी तोको कमइ न त्यागू। 
जस धेनु बच्छको चाटत तैसे मै अनुरागूं ॥ १३३ ॥ जो मांगो सो देहु तुरतही नहि बिलम्ब कछ 
लाग । तब प्रह्मद यही वर मांग्यो चरण कमल अनुराग॥ १३४ ॥ करी कृपा दीन्हां करुणानिधि अटल 
भक्ति थिरराज। अन्तधान भये हरि तहँते सफलभये सबकाज ॥ ३३५ ॥ नारदरूप जगत उद्धारण वि 
चरत लोकन माय। करि उपदेश ज्ञान हरि भक्तहि अरु वैराग्याय ॥१३६॥ स्वायंभुव शतरूपा दोऊ 
कहियतहें अवतार । जगको धर्म प्रचार किये अव भक्त कमे आचार॥ १३७ ॥ करुणाकर जलानेधिते 
प्रकटे सुधाकलश लेहाथ । आयुर्वेद विस्तारण कारण सत्र ब्रह्माण्डके नाथ ॥ १३८ ॥ क्षत्रिय दुप्रवदे 
जो भवपरलियो कृष्ण अवतार । परशुराम ह्वैके द्रिजथापे दूरकियोभ्रभार ॥ 3२९॥ रघुकुलवंश चतुर 
चूडामणि पुरुषोत्तम अवतार । दशरथके गृह जन्म लियो हरि रूपराम सुकुमार ॥ १४० ॥ रावण 
कुम्भकर्ण असुराधिप वढे सकल जगमाहि । सवहिन लोकपाल उन जीते कोऊ बाच्यो नाहि॥ 


॥ १४१ ॥ सकल देव मिलि जाय पुकारे चतुराननके पास । रे शिवसंग चले चतुरानन क्षीरसिन्ध || 
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के _छेपा करी निज धाम पठायो अपनो रूप दिखाय। वा अज सरके करिल बै | 
न के आया गिर उडि जननि जगावत उठो 
3 २ क ॥ १७० ॥ चारो भ्रात मिल करत 
|| जता कारक फिर कोन्हों अस्नान॥ १७ भा hg . 

| जाई । चित्र विचित्र सुभग चौतनिया इनर धनब छि ड मिलि शोभा बण | “= 
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(६) . सूरसागर-सारावळी । | | 
सुखवास ॥ १४२॥ अस्तुतिकारे बहुमांति जगाये तब जागे निजनाथ । आज्ञादई जाय कपिकृलों | 
प्रकटो सव सुर साथ ॥ १४३ ॥ तब बरहा सबहिनसों भाष्यो सोई सब सुर कीन्हों । सातों | 
जाय कपिकुलमें आय जन्म सुरलीन्हों ॥३४४॥ अपने अंश आप हरि प्रकटे पुरुषोत्तम निजहप।/ 
नारायण भुवभार हरोहे अति आनन्द स्वरूप ॥ १४५ ॥ वासुदेव यो कहत वेदमें हैं पूरण अबतार।| 
शेपसहसझख रटत निरंतर तऊ न पावतपार ॥ १४६ ॥ सहसवषेलों ध्यान कियो शिव रामचरि' 
सुखसार । अवगाइन करिके सब देख्यो तऊ न पायो पार ॥ १४७ ॥ बितीसमाधि सती सा 
पूछ्यो कहो समगुरुईश । काको ध्यान करत उरअंतर को पूरण जगदीश ॥ १४८ ॥ तब छि. 








कहेउ राम अरु गोविंद परमइए इक मेरे।सहस वर्ष छौं ध्यान करत हों राम कण| 
सुख कर॥ १४५ ॥ ताम रामसमाधि करी अब सहसवषे लो वाम । अतिआनन्द मग 
मरा मन अंग अंग पूरण काम ॥ १५० ॥ दाया कारे मोको यह कहिये अमर होई जेहि भांति। मोर! 
नारद झुनि तत्व बतायो ताते जिय अकुलावि ॥ १५१ ॥ तब महादेव कृपाकरिके यह चरितकिया 
विस्तार । सो अक्षांडपुराण ब्यासपुनि कियो वदन उच्चार ॥ १५२ ॥ शुनि वाल्मीकि कृपा सातो 
| ऋ राम सने फल पर्यो । उळरो नाम जपृत अघ बीत्यो पुनि उपदेश करायो ॥ १५३॥ रामचरि | 
| निक कारण वाल्मीकि अवतार । तीनोलोक भये परिपूरण रामचरित सुखसार ॥ १५४॥ 
शतकोटी रामायण कीनो तऊ न लीन्हों पार । कह्यो वसिष्ठमुनि रामचन्द्र सो रामायणउचा 
॥ ३०५ ॥ कागमुशुड गरुड साँ माष्यो रामचरित अवतार। सकल वेद अरु शाम्नकद्मो है रामच 
यश सार ॥ १५९॥ कछ संक्षेप सूर अब बणेत लुमति इुबेल बाल । यह रसना पावनके कारण | 


| भेटन भव जंजाल ॥ १५७॥ तीनों व्यूह संगरे प्रकटे पुरुषोत्तम श्रीराम । संकपेण प्रद्युम्न लक्ष्मण | | 
चतुव्यूह निज हप । रामचन्द्र प्रकटे ज ` 





| भरत भदासुसधाम ॥१५८॥ शइन्नहि अनिरुष कहियतु है 
| त रः स = न नौमी उ परम दिन ग्न शुद्ध शुभवार । प्रकटभये दै. 
समिन केकयी भन आने । १६० ॥ अति फूले दशरथ मनही मन कोशल्या सुख पायो! 
्मपत्रिका कीनी। रामचन्छ दानाम बह ससान द रिष्ट नारद्युनि जागी | 
ज्‌ ट्रिजनको सुरभी हेम अपार । सब सुन्दरि मिलि मंगल गावत ह्य द के कर सु त | | 
| रि रि रा सुख भारी। अपने अपने चाप बे स पप | 
स क ५७ ॥ मनबाँछित फल सबहिन पाये भयो सवन आनन्द । बाळरूप हके दशरथ. 


नारी 









करत पुनि मांगत । मुख Fs जुति पेखत॥ १ ९९ ॥ कबहुँक माखन रोरी लेके खेल । 
(व अन अवत जननी समझावत आय कंठ पुनि लागत ॥ १६७ चु 
दरश को आय पांच बपेलो देखे । स्तुति करी आए बर ६9 ॥ कागशुशु | 
के आत्रम कोड बसतहे माया लगत ने 
मर बार राम । उठि वेठे दूँत॒वन ले आई) 
केळऊ मधु मेवा पकवान । जळ आचर | 





बि पप छवि छाई॥ १७२ ॥ अळकावलि मुक्तावर्शि) 
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गूथा डार सुरण राज । मनह सुरसरी धार सरस्वति यगुना मध्य बिराज ॥ १७३ ॥ तिलक 
भाल पर परम मनाहर गारांचन को दोनो । मानो तीन लोककी शोभा अविक उदय सो कीनो॥ 
॥ ३७४ ॥ खंजन नेन बीच नासापुट राजत यह अबुहार । खंजन युग मनो लरत लराई कीर 
जुझावत रार ॥ १७५ ॥ नासाके वेसर में मोती वरण बिराजत चार । मनो जीव शनि शुक्र 
एक द्वै वाढ रविके द्वार ॥ १७६ ॥ कुंडल ललित कपोल विराजत झलकत आभागंड। इन्दी 
वरपर मना देखियत राविकी किरण प्रचंड ॥ १७७॥ अरुण अधर दमकत दशनावलि चारु 
चुक सुसक्यांन । आति अनुराग सुधाकर सीचत दाडिमबीज समान ॥ १७८ ॥ कंठसिरी 
विच पादुक बिराजत बहुसाणे सुक्ताहार । दहिनावतें देत ध्रुव तारे सकल नखत बहुबार ॥ 
॥ ३७९ ॥रत्र जटित ककण बाजूबंद मगन सुद्रिका सोहे । डार डार मनु मदन 
बिटपतरु विकच देखि मन मोहे॥ १८० ॥ कहिकिकिणि गनु झुस मुनि तनकी 
इस करत किलकारी । तूपुरथ्वाने पग लालि पन्हया उपमा कोन बिचारी ॥ १८१ ॥ 


भूषण बसन आदि सब राच राच माता लाड लडावे। रामचन्द्र को देख माधुरी दपण दख ' 
दिखाव ॥ १८२ ॥ निज माताबव विलांक मुकुर म इसत राम सुखरास । तरसेइ लक्ष्मण भर | 


शब॒हन खेळत डोलत पास ॥ १८३ ॥ दशरथ राय न्हाय भोजन को बैठे अपने धाम । छात्रो 
वेगि राम लक्ष्मण को सुनि आये सुखघाम ॥ १८४॥ बेटे सँग बाबा के चारों भैया जेवन लागे । 
दशरथ राय आप जेवतहे अति आनंद अनुराग ॥१८५॥ रूघ लघु ग्रास गम अख मेळत आप 
पिता सुख मेलत । बालकाले को विशद परमसुख मुखसमुत्र नप झेलव ॥ १८६ ॥ दाळ भात 
पत कटा सलोनी अरु नाना पकवान । आरोगत नप चारिपुत्र मिलि अतिआनन्द निधान ॥ 
॥ १८७ ॥ अचवनकर पुनि जलअचवायो जबनूप धीरा लीनो । राम रूपण अर भरत शउहन 
सबहिन अचवन कीनो ॥ १८८॥ वीरा खायचले खेळनको मिलिके चारों वीर । सखासंग सब 
मिले बराबर आये सरयू तीर॥ १८९॥ तीर चलावत शिष्य सिखावत धर निशान देखरात्रत । 
कबहुक सपे अश्व चढि आपुन नानाभांति नचावत ॥ १९० ॥ कवहुँक चारत्रात मिलि अगिआ 
जात परम सुख पावत । हारिनआदि वद्दजतु किये वथ निज सुरळोक पठावत ॥ १९१ ॥ यहि 


विधि वन उपवन बहुक्रीडा करी राम सुखदाई । वाल्मीकि मुनि कही कृपाकर कछुयक सर जो : 


गाई ॥ १९२ ॥ भइ सांझ जननी टेरतहे कहां गए चाराभाई । भूख लगी दवह लाळन को लावो 
वेगि बुलाई ॥ १९३॥ इतने मांझ चार भया मिलि आये अपने धाम । घुखचुंबत आरती उतारत 
कोशल्या अभिराम ॥ १९४ ॥ सोमित्रा केकयि सुख पावत बह विधि लाइ लडावत ! मधु मेवा 
पकवान मिठाई अपने हाथ जंवावत ॥ १९५ ॥चारों आतन अमित जानिके जननी तब पोंढाये । 
चापत चरण जननि अप अपनी कछुक मधुर स्वर गाये ॥ १९६॥ आई नींद राम सुख पायो 
दिनक्रो श्रम त्रिसरायो । जागे भोर दोरे जननी ने अपने कंठलगायों ॥ १९७ ॥ विश्वामित्र बड़ 
मुनि कहियत यज्ञकरत निजधाम । मारिच ओर म॒वाहु महासुर विन्न करत दिनयाम ॥ ३९८ ॥ 
परब्रद्म अवतार जानिक आय नृपक्र पास । दशरथ राय बहुत पुजा बाव किंव प्रसन्न हुलास ॥ 
॥ १९९ ॥ भोजन कर जत्रही जु विराजे तब माप्यो युनिराय। यक्ष सकल कीजे मेरो अत्र दीजे 


राम पठाय ॥ २०० ॥ तत्र चप कझो राम हैं बालक मोको आज्ञा कीजे । तब द्विज कह्यो राम 
परमेश्वर वचन मान यह लीजे ॥ २०१ ॥ गुरु वशिष्ठ सब विधि समझाय राम रूपण सँग दीन्हें। | परमेश्वर बंन मान यद लोरे ९० ॥ पुर नि सब मात पह ६ 
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(<) सूरसागर-सारांवळी । 
मारगमें अहल्या उद्धारी नावक निज पद छीने ॥ २०२ ॥ विश्वामित्र सिखाई बहुविधि विद 
घुष प्रकार । मारग में ताडका जु आई घाई वदन पसार ॥ २०३ ॥ छिनमें राम तुरत सोमा. 
नेक न लागीबार । दीन्हीं झुक्ति जानि निज महिमा आये ऋषिके द्वार ॥२०४॥ कीन्हे गि. 
यज्ञ परिपूरण असुर विश्वको आये। अग्निबाण कर दहन कियोंहै एक समुद्ग पठाये ॥ २०५॥ 
जनक विदेह कियो जु स्वयम्बर बहु नृप विप्र बुलाये । तोरम धनुषदेव ऽयम्बकको काहु यत | 
न पाये ॥२०६॥ विश्वामित्र मुनि वेग बुलाये सकल शिष्ये संग । राम लषण सँगलिये आफ | 
चले प्रेमरसरंग ॥ २०७॥ जहे तहँ उझकि झरोखा झांकत जनक नगरकी नार । चिती. 
कृपाराम अवलोकत दीन्ही सुख जो अपार॥ २०८॥ कियो सन्मान विदेह नृपातिने उपवनवात | 
कीन्हों । देखन रामचछे निजपुरको सुख सबहिन को दीन्हों॥ २०९ ॥ सब पुरदेखि धनुष 
देख्यो पा देखें महल सुरंग । अद्भुत नगर विदेह विलोकत सुखपायो सब अंग ॥ २१० ॥ कह 
नारेसंब जनक नगरको विधि सों गोद पसार । सीताज़की बर यह चहिये हे जोरी सुकुमार ॥ २११ 
अपने घामफ्रि तब दोऊ आये जान भई कछ सांझ । कर दण्डवत परसिपद ऋषिके बैठे उप 
माझ ॥ २१२ ॥ संध्याभई कृत्य नित करिके कीन्हों ऋषि परणाम। पौढे जाय चरण सेवा दि. 
करके अति विश्वाम॥२१३॥ ब्रह मुइ्रत भयो सबेरो जागे दोऊ भाई । कर परणाम देवा 
द्विजको जल सुस्नान कराई ॥ २१४ ॥ आयेभूप देश देशनके जुरी सभा अतिभारी। का 
उठा सकल जनक जनक सभा मंझारी॥ २१५॥ कोशिक मुनि तइ छबिसों पधारे खि. 
i लस चले नित्य आहनिक सबकर द्विज उर आनंद न समात ॥ २१६ ॥ दोनों 
अपने भज बर पक ड जवे सब भूप ओपसो वाब्यो गवे अपार॥ २१७॥ अगे. 
सीता कइत सहेलिनसा पुनि पो इ तबन लगन सब रहवहुत पचिदारो 
॥२३९॥ बार बार जिम शोचकरत हि वचन उचारी । मन सोय प 
गोदपसारी ॥२२० ॥ पू दरश साख या - ८. कव 
परतहे सत्य कहतहों न जत भयो दरश साखि मोहिं । तादिनते छिन कल १ 
RR सबनृपपच घनुषनाहि ट्व्बो तब विदेह पायो । क्र 
'कचनकरे सबसे बोले क्षत्री कोउ न रहायो॥ २२२ ॥ य हि डंख हि 
वचन यों बोले । सूरजवंश नरपति हसन लक्ष्मण भये क्रोधयुत पि १ 
> ठरे पतछपर जाके बल बिन तोळे ॥ २२३ ॥ कितकबात गी. 
पप रुद्रको सकल विश्वकर लेहों। आज्ञापाय देव रघुपतिकी हि छिन जर कित, | ] 
सबक मनको देख अंदेशो सीता आरत जानी। चन (माझ इठगेरी | 
दुखत है सबभूप । डारयो तोर अर्वा. 


सुनि र न १५६ | | सबही दि तु | : 
नि पयो । परथुसम्हार शिष्यसँगलेकै छिनही मेत अ दिशा मई अति आतुर पुरी 
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| गुरु बरिष्ठ मुनि लग्न आउन नाइपार । शोभासिध करत नाह आवे वर्णन करत उचार॥ २२१ | 
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कोरति जगतकरी विस्तार ॥ २२२ ॥ वेद शास्र मथकरी व्याहविधि सोइ कीन्ही नपराय । राम 
छपण अरु भरत शउहन चारों दिये विवाय ॥२३२॥ होम हवन द्विज पूजा गणपति सरज शक्र | 
| र! दोन्ह दान बहुत विप्रनको राजा मिथिल नरेश ॥ २३४ ॥ उत्सव भयो परम आनेदको बहुत 
दायजो दीन्हो । भये बिदा दशरथनृप नृपसों गमन अवधपुर कीन्हों ॥२३९॥ भूगुपति आय जानि 
` || जब रपत मिळे घाय शिरनाय ॥ दशरथराय बिनय बहु कीन्ही जियमें अति डरपाय॥ २३६॥ 
तब यान कह्या धनुष क्या तोरउ रुद्र परम गुरु मेरे । रामचंद्र पूरण पुरुषोत्तम नेक नयन जव हेरे 
॥ २३७॥ लीन्हों अश खचि भूगुपतिको अपनेरूप समायो । करो जाय तप शेळ मरहेंद्रपे सुनि 
सुनिवर शिरनायो ॥२३८॥ अति आनन्द अयोध्या आये कियो नगर शृंगार । कदलीखंभः चौक 
मोतिनके बाँधी बदनवार ॥ २३९ ॥ कियो प्रवेश राजभवननमें रामचन्द्र सुखराश । अद्भत भवन 
` || विराजत रत्नन सूरजकोटि प्रकाश ॥ २४० ॥ द्रादश वरप विराजे वालक फिर भूभार हरी । 
| पॅकेयीके वचन प्रमान किये चप तब यह काज करो ॥२४१॥ वचन समझ नप आज्ञा कीन्हों देव 
|| उपाय करो । रामचन्द्र पितुआज्ञा मानी जियमें वचन घरो ॥ २४२ ॥ यह भू भार उतारन रघुपति 
बहुत ऋषिन सुखदेन । वनोबासको चले सियासँग सुखनिधि राजिवनेन ॥ २४३ ॥ मारगमें हरि 
|| कृपा करीहे परमभक्त इकजान । तहतेगये जु चितरकूटको जहां झनिनकी खान ॥ २४४ ॥ 
वाल्मीक छुन वसत निरतर राममंत्र उच्चार । ताको फल यह आज भयो मोहि दर्शन दियो कुमार॥ 
॥२४५॥ पूजाकर पधराय भवनम रामचन्द्र परनाम । कियो विविध विधि प्रजाकरिके ऋषि चरनन 
शिरनाम ॥ २४६ ॥ बहुत दिवसलों बसे जगतगुरु चित्रकूट निजधाम । किये सनाथ बहुत 
पुनिकुलको बहुविधि प्रे काम॥ २४७ ॥ भरतजान जियमें रघुपतिको दुःसह परम वियोग। 
आये धायसुंग सब लेके पुरवासी शहलोग ॥ २४८॥ बिन दशरथ सब चले तुरतही कोशलपुरके 
वासी । आये रामचन्द्र सुख देख्यो सवकी मिरी उदासी ॥ २३९ ॥ रामचन्द्र पुनि सबजन देखे. 
पिता न देखनपाये । पछी बात कह्यो तव काहू मन बहुविधि बिळखाये ॥ २५० ॥ वेदरीति करि 
रउपात सर्वा्वाप मय्यादा अनुसार । बहुतभांति सब विधि समुझाय भरत करी मनुहार ॥ २५१ ॥ 
गुरु वशिष्ठ झुनि क्यो भरतसों राम ब्रह्मअ्रतार।.वनमें जाय बहुत मुनि तारे दूरकरं भुवभार ॥ 
॥ २५२ ॥ पुनि निजविश्‍वरूप जो अपनो सो हरिजाय देखायो । आज्ञापाय चळे निजपुरको प्रभु 
हि गात समझाया ॥ २५३॥ कछु दिनवसे जु चित्रकूटमें रामचन्द्र सहभ्रात । तईँते चळे 
देडकाबनको सुख निधि साँवलगात ॥ २५४ ॥ मारगमें वहुसुनिजन तारे अरु विराध रिपुमारे । 
बेदूनकर शरभंग महासनि अपने दोप निवारे ॥ २५५ ॥ दर्शन दियो सुतीक्षण गोतम पंचवटी 
पग धार । तहां दुष्ट श्ूपणखानारी करे बिन नाक उधारे ॥२५६॥ यह सुनि असुर प्रबल दल आये 
छिनमें राम सहारे । कीन्हें काज सकल सुर सनिके अवके भार उतारे ॥ २६५७ ॥ मनिअगस्त्य || 
आश्रम जु गये हरि बहुविधि पूजा कीन्हीं । दिव्य बसन दीने जव सुनिने फिर यह आज्ञा दीन्ही ॥ ॥ 
॥ २५८ ॥ दृशकंधरको वेगि सँहारो दूरकरो थुवभार । लोपामुद्रा दिव्य वस्न छै दीने जनक | 
कुमार ॥ २५० ॥ शूपणखा जब जाय पुकारी नाक कान ले हाथ । रावण कोथ कियो अतिभारी | | 





































अधर फरक अतिगात ॥ २६० ॥ गयो मारीच आश्रमहि तबही वाने बहु समझायो । तव मारीच | | क 
कह्यो दशकंघर विनती बहुत करायो ॥ २६१ ॥ रामचन्द्र अवतार कहत हैं सुनि नारद्‌ सुनि | 











पास । प्रकट भये निश्चर मारनको सुनि वह भयो. उदास ॥ २६२ ॥ करगहि खड्ग तोर बध | | 
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(१ सूरसागर-साराबली । | 
पिका... `ˆ  . 
करिहों सुनि मारिष डर मान्यो। रामचन्द्रके हाथ मरूंगा परम पुरुष फल जान्यो ॥ २६३॥ | 
कपट कुरंग रूपघरि आयो सीता बिनती कीन्हीं । रामचन्द्रं कर सायक लेके मारनको बि 
कीन्हीं ॥ २६४ ॥ मारयो घनुष बाणळे ताको लक्ष्मण नाम पुकारेब। लक्ष्मण नाम सुनत हँ, | 
आये अबसर दुष्ट विचारेव ॥ २६५॥ घरिकै कपट भेष भिश्षुकको दशकन्धर तहँ आयो।. 
हरि लीन्हों छिनमं मायाकारे अपने रथ षेठायो॥ २६६॥ चल्यो भाज गोमाइु जंतु ज्यों छे 
हारको भाग । इतन रामचन्द्र तह आये परमपुरुष बडभाग॥ २६७॥ जब माया सीता नई: 
देखी जियम भये उदास। पूंछनलगे राम दुमगनसो बहुत बढी दुखरास ॥ २६८ ॥ मासा. 
जटायुखग देख्यो विकल भयो तबुहीन । बिनती करी राम में तासों बहुत लडाई कीन॥ २६९॥ 
जब > तज्यां ग॒ रघुपांते तब बहुत कर्म विधि कीनी। जान्यो सखा एख 
| दृशरथको अपनी निजगति दीनी ॥ २७० ॥ मारगमें कबंधरिपु मारयो सुरपति का 
सारया । पपापुर हारे तुरत पधारे जलकी दोष निवारयो ॥ २७१ ॥ शबरी परमभक्त रुत 
की बहुत दिनन की दासी । ताके फल आरोगे रघुपति प्रण भक्ति प्रकासी ॥ २७२॥ दी 
| फि निजपुरका ताको तब रघुपाते चले आगे । सीता सीता विलपत डोळत परम विरहसों पागे! 
॥ २७३ ॥ रविनन्दुन जब मिले राम को अरु भेटे हनुमान अपनी बात कहा उन हरिसों वाहि 
भेडा बळवान ॥ २७४ ॥ सप्तताल वेधन हरि कीन्हों बालि छिनकमें तारो । दीन्हों राज राम रवि नं. 
सब विधि काम संवारो ॥ २७९ ॥ सप्तद्वाप के कपिद्क आये जरी सेन अतिभारी । सीताकी हु 
शनचछ कापि इढत बिपिन मँझारी ॥ २७६ ॥ जलनिधि तीरगये सब कपि मिल सुन संपतिवी. 
छ यय ज्ञ "डु बन सब वानर यह जानी ॥ २७७ ॥ रामचरण कर सुमिरन मगो. 
प्रवेशकियो कापे लंका नगर चिप मेटे पठि नगर सुखपाय॥ २७८॥ घरि लप 
म वभ न्‌ बे झार । रामभक्त निज जान बिभीषण भेटे हरि अँकवार ॥ २७९ 
निशंक ॥ २८० ॥ जाय अरी कैपि सवलंक । रामचरण घरिहृदय सदितमन विचरत कि 
मा रिका टोन ds द्खा द्र्श्‌न सीता कीन्ह । कर दण्डवृत बहुत बिन्ती | 
हा ता कहे सं स र ७ ॥ सब संदेश कह्यो कपि सियप्रति सुनि हियमें घरि राख्यो 
फल खायो। विटप जल ऱ्य गलो ॥ २८२ ॥ लागीभूल चळे उपवनमें नानाविर्षि 
बहु आये कूदि सबन हे । शीत बनि ह व ee ET be 
बवे दशाननं देखत चर रर १ जाया त्र्अल्च उन डारे ॥ २८४ ॥ ता । 
चले हतत दई सब छ नहुत शान समझायो कथ कथ कथा गॅभीर।२८३॥| 
क॥ २८६॥ आये तीर समग्र मिळे कप ह तिने गजवनको जयकर ज्यों मृगराज ति 
पुलकित अति अभिराम ॥२ छ कोपे मिळे आय जहे राम। सुनि सुनि कथा श्रवण सीताकी 
उ ॥२८७॥ करि कपिकटक चले लकाको छिनमें बाध्यो सेत। उतरगये प 


धीर । रिपुभाता जान्यो जु बिभीपण निश्चर करि शरण उदार कल्पतरु रामचन्द्र र | 
आप सह... ड विभीषण निश्वर कुटिलशरीर ॥ २९० ॥ राखिशरण लकेशकियों पत. 


| इन्द्रजीत कद मारे । ब भत नानाविधि सबको राम निवारे ॥ २९१ ॥ कुभकणे पति. |, 
वाक 32832 = छिनमे लिये सोख सुनिवर ज्यों क्षत्री बळी अपार ॥ २९२ 2 
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|| कियो प्रसाद शातना करिक राजविभीपण दीन्ही । पुनि मंदोदरे अचल आयु दे अभयदान 
सबकोन्ही ॥ २९३॥ समाधान सुरगणको करिके अमृत मेघ बरपायो । कृपादषि अवलोकन 
करिके हतकपि कटक जियाया॥ २९४ ॥ निश्चर किये मुक्त सब माधव ताते जिये न कोय। 
निभय क्रिय लंकेश बिभीपण रामलपण नृप दोय ॥ २९५ ॥ सीता मिली वहुत सुखपायो धरो 
रूप निज मायो। पुष्पकयान वेठके नीके चले भवन सुखछायो ॥ २९६ ॥ चले पवनसुत 
विप्रहप थरि भरतहि देन वधाई । जानि दूत रघपतिको प्रमुदित भरतमिले तबधाई ॥ २९७ ॥ 
सुनत नगर सबहिन सुख मान्यो जहँतहँते चलेधाई । रामचन्द्र पुनि मिले भरतसों आनँद उर न 
समाई॥ २९८॥ कियो प्रवेश अयोध्या में तब चर घर बजत बधाई । मंगल कलश धराये द्वारे 
बदनवार बचाई ॥ २९९ ॥ राजभवनमं राम पारे गुरु वशिष्ठ दरशायो ।शीशनवाय वहत 
पूजाकारे सूरजवंशबढायो॥ ३००॥ समाधान सवहिनको : कीन्ह जोदशेनको आयो । 
कोशल्या केकयी सुमित्रा मिलि मनम सुखपायो ॥ ३०१॥ बेठे राम राजसिहासन जगम फिरी 
दुहाई । निभेय राज रामको कहियत सुर नर सुनि सुख पाई॥ ३०२॥ चार मृर्तिवर दरशन 
आये चार वेद निज रूप । अस्तुति करी बहुत नानाविधि रीझे कोशल भूप ॥ ३०३ ॥ शिव विरंचि 
नारद्‌ सनकादिक सब द्रशनको आये । रामराज वेठे जब जाने सवादिन मन सुखपाये ॥ ३०४ ॥ 
लोकपाल अतिही मन हरपे सव सुमनन वरपायो । पुष्पविमान बाढि हारि आये ले कुबेर पहुँचायो ॥ 
॥ ३०९ ॥ अति आनन्दऽभयो अवनीपर रामराज सुखदास । कृतयुग धम्मं भये त्रेतामं प्रण 
रमा प्रकास ॥ ३०६ ॥ अश्वमेध बहु यज्ञ किये पुनि पूजे द्रिजन अपार। हय गज हेम घेन 
पाटम्वर दीन्हे दान उदार ॥ ३०७ ॥ चरित अनेक किये रघुनायक अवधपुरी सुख दीन्हा । 
जनकसुता बहु लाड लडावत निपट निकट सुख कीन्हा ॥ १०८ ॥ जो न वसंत बहुतद्रम फूले 
जनकसुता अनुरागे। प्रेमप्रवाह प्रकट प्रकटाय होरी खेलनलागे॥ ३०९ ॥ कबहुँक निकट देखि 
वर्षाऋतु झलत सुरंग हिंडोरे। रमकत झमकत जनकसुता सँग हावभाव चित चोरे ॥ ३१०॥ 
कबहुँक कमल सरोवर उपवन जनकसुता सँग लीन्हें | नाना जल बिहार बिहरतहें सन्तजनन 
सुखदीन्हे ॥ ३११॥ कवहुँक रत्न महल चित्रसारी शरद्‌ निशा उजियारी । बढ जनकता 
सँग विलसत मधुर केलि मनुहारी॥ ३।२॥ कबहँक अगरधूप नानाविधि लियस॒गन्ध मुख 
कारी । कबहुँक निरतत देवनटीलखि रीझतई सखभारी ॥ ३१३ ॥ रामबिद्दार कहेउ नानाविधि 
वाल्मीकि मुनि गायो । वर्णत चरित विस्तार कोटिशत तऊ पार नहिं पायी ॥ ३१४ ॥ सुर 
ससुद्रको बुन्द भई यह कवि वणेन कह करिह ।कइत चरित रघुनाथसरस्वती बारी मति 
अनुसरिँदै ॥ ३१५ ॥ अपने धाम पठाय दिये तत्र पुखासी सब्र ळोग। ज जे ज श्रीराम कल्पतरु 
प्रकट अयोध्याभोग ॥ ३१६ ॥ दुष्ट नृपति जव बेठे भवपर घारे भूगुपतिकी रूप । क्षणम मुवको 
भार उतारयो परशुराम द्रिजश्प ॥ ३१७॥ व्यासरूप ह्वे वेद विस्तारे कीन्ह प्रकट पुराणन। 
नानात्राकय धर्म थापनको तिमिरहरण सुवभारन ॥ ३१८ ॥ बुद्धरूप कलिधर्म प्रकाश्यो दया 
सबनको मूळ । दूर कियो पाखण्डवाद हरि भक्तनको अनुकूल ॥३१९॥कलिके आदि अन्त क्रतयुगके 
हैं कलँकी अवतार । मारि मलेच्छ धम्मे फिर थाप्यों भयो जग जयजयकार ॥ ३२०॥ कमेवाद 
थापनको प्रकटे पत्नि गर्भ अवतार । सुथापान दीन्हा एुरगणको भया जग यश विस्तार ॥ ३२१॥ | | 
असुरनको व्यामोह कियो हारि भरो मोइनीरूप। अमृत पानकराय सुरनको कीन्हें चरित अनृप॥३२२॥ | 
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(१२) सूरसागर-सारावली । 
जलन  :> 7 . कक ............... ` ७ ~ ~ a ba देत्य ७ | 
तसेही थुवमार उतारन हॉरिहळधर अवतार । कालिंदी आकर्ष कियो इरि मारे देत्य अपार॥. 
॥ ३२३ ॥ गज अर गाइ ल्डेउ जलभीतर तब हरि सुमिरण कीन्हों । छोंडिगरुड सुखधाम सा | 
रो भक्तनको सुख दीन्दों॥ ३२४ ॥ जब बहु असुर बढे एथ्वीपर कियो अनर्थ विस्तार ।म्त्न | 
सेन प्रगटे विश्वम्भर सत्य कियोहे अपार ॥ ३२५ ॥ निज वैकुण्ठ बसाय रमापति कियो सनन | 
हेत । विनती सुनि कमलाकी केशव कीन्हों सुख संकेत ॥ ३२६॥ ब्रह्मचर्यं थापनके काण | 
घरो बिश्व अवतार । जह तह सुनिवर निज मय्यादा थापी अघट अपार ॥ ३२७॥ अजित ह| | 
राछ घरो इरि जलनिधि मथबे काज । सुर अरु असुर चकित भये देखत किये भक्तके काज॥ | 
॥ २२८॥ जब बलिराजा गये देवपुर लीन्हों स्वगे छुडाय । अदिती दुखित भई कश्यप) | 
विनती करी सुनाय ॥ ३२९ ॥ तब कश्यप थुनि कृहेउ पयोत्रत विधिसों करो बनाय । त्म | 
कोसि जन्म इरि लीन्हों श्रीवामन सुखदाय ॥ ३३० ॥ भादों अवण द्वादशी शुभ दिन घरो झि. | 
कियो विधि सब सुर भिक्षा दीन्ही । वामनरूप चले हारे द्विजवर बलिकी मनखाथि कोन्ही ॥३३२॥| | 
विशाला ॥ ३३३ ॥ सूरज कोटि प्रकाश अंगमें कटिमेखला विराजे । करी वेद्ध्वानि नृपद्ररेप | 
` मन& महाघनगाजे ॥ २३४ ॥ झुनिधायो तबही बलिराजा आय चरण शिरनायो । विनती की. | 
बत झलमान्या आज भयो मन भायो॥ ३३७॥ चछिये विप्र यज्ञशालामें जह द्विजवर सर | 
राजे । आये ब्रह्मसभामें वामन मुरज तेज विराजे॥ ३३६ ॥ तब नृप कहेउ कछू द्विज माँगो। 
णो म दान । इय गज इस रन्न पाटम्बर देहीं प्रगट प्रमान ॥ ३३७ ॥ तब बोले वामन यह! | 
तीन पेट बाधा अशण । घहुत भतिग्रह लेत विप्र जो जाय परत भवकूप॥ ३३८॥| | 
दे पड बसुघा हम पावू पणङुटा इक कारण । जब नृप भुव संकल्प कियो है लोग | 
राजा तब हेर नि शोक ॥ ३३० या नापी एक पेंड सुरकोक । एक पेंड दीजे बहि| | 
शोक ॥ ३४० ॥ नापो देह हमारी द्विजवर सो संकल्पित कीन्हों । सुति | | 
प्रसन्न वामन यों बोले त भोको [ जवर सो संकल्पित कीन्ह । पुति। | 
भवामन याँ बोळे तें मोको वश कीन्हा ॥ ३४१ ॥ सदा द्वार तेरे गाठो | 
कब सर बल कलम सदा द्वार तेरे ठाढोद्दै दरशन देहों तोहि।। 
यक नाहि व्यापै सुमिरन करते मोह ॥ ३४२ ॥ सुतल लोकमें थिरकार र ई | | 
अति अति भारी । गहिकै गदा द्वारपर ठाढे वाम र वो. रगो | 
नहं सुरपतिको पुनि थिरकर कर थाप्यो । निगम तति ॥ २४२ ॥ स्वास | 
काप्यो ॥ ३४४ ॥ वामनरूप अल्नहरि प्के जिनको यश जग गवि । रेत घट | देव शाउ य | 
अवतार धरेंगे श्रीवाम "जाह स्वगलाकमे थापेंगे हरि राय । सर्व भोग | 
न सुखदाय ॥ 3३४६ ॥ पुनि विभुरूप एक हरि ळे | 
कपट खण्ड पाखण्ड असरको थापे भक्त निदान ॥ ३४७॥ वि गे सकल जगत कल्याण | 
| शिवको हेत रे । अर भारि सव तुरत बिडारे दोन्ह रु निकेत । जा य बक 0४: || 
|| उकको वारण कीन्हो । शेपरूप है घरशीश फिर सव जगको सल हा. है धर्म वदा 
| क ॥ योगपन्य पातंजलि भाष्य सोड क्षीण सव जान्यो |. | 
_योग समाधि मान्यो ॥ ३५३ ॥ क्षिया पथ „पय जान्यो । योगीश्वर वपुघरि हारे प्रे | ८ 
प तिने जो भाप्यो सो सव असुर मिटायो । बृह । 










न्य्‌ 
की शत 


हि 


ह... 


AR 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangolf लम ०३ “अं 


CC-0. “सरसरी” Digitized by eGangotri ( [ षु डे ) 


` || हैके हरि प्रकटे क्षणमें फिरि प्रकटायो ॥ ३५२॥ यह अनेक अवतार कृष्णके को | 
: | बखान । साइ सूरदासने वरणे जो कहे व्यास पुराण ॥ ३५३ ॥ अंशकला अवतार श्यामके कवि 
| पे कहत न आवि । जई जह भीर परत भक्तनकी तहे तह वपु भरि घावे ॥ ३९७ ॥ मायाकला 
इश चतुरानन चतुव्यूह घरि रूप । वायु वरुण अरु यम कुबेर शशि मृत्यु अग्नि सुर भूप ॥ 
| ॥ २३५५ ॥ रावे शशि भृगु मरीचि सुरगुरु अरु चार वेद वपु जान । जगको प्रकट करन परजापति 
| प्रकट कलानेधान ॥ ३५६॥ जो जो शप भये भ्रूमण्डल लोकपाल निजजान । निज महिमा 
। || दरि प्रकट करी हे विधिके वचन प्रमान ॥ ३५७॥ सुर अरु असुर रची हारि रचना सो जग 
| प्रगटहि कोन्ही । क्रीडाकरी बहुत नानाविधि निगम बात हढ़ चीन्हीं॥ ३५८ ॥ यहि विधि 
॥ होरी खेळत खेळत बहुत भाँति सुख पायो । धरि अवतार जगतमें नाना भक्तन चरित दिखायो॥ 
॥ २५९ ॥ अंश कला अवतार बहुत विधि राम कृष्ण अवतारी । सदा विहार करत ब्रज मण्डल 
. ॥ नंदसदन सुखकारी ॥ ३६० ॥ नित्य अखण्ड अनूप अनागत अविगत अन अनन्त । जाको 
| आदि कोऊ नहि जानत कोड न पावत अन्त ॥ २६१ ॥ जब हरिलीलाकी चि कीन्ही प्रगट 
|| करन विस्तार । श्रीवृषभाद रूप हे प्रकटे पुनि त्रजराज उदार ॥ ३६२ ॥ विद्या ब्रह्म कही 
` || यशुमतिसों जाकी कोखि उदार । सोरहकछा चन्द्र जो प्रकटे दीन्हॉ तिमिर विदार ॥ ३६३ ॥ 
|| छुने वसुदेव देवको काहियत पहिल हरर पायो। पूरण भाग्य आय इरि प्रकटे यढुक्कल ताप 
| नशायो॥ ३६४ ॥ आढे बुद्ध रोहिणी आई शंख चक्र वपुधारो । कुण्डल लसत किरीट महाध्वानि 
| वपु वसुदेव निहारो ॥ ३६५॥ अस्ताति करी बहुत नानाविवि रूपचतुर्भज देख्यों। पीताम्बर 
| अरु श्याम जलद वषु निरखि सफल दिन लेख्यो॥ ३६६॥ तव इरि कहेर जन्म तुम्हरे ग्रह 
| तीन बार हम लीनो। प्श्वीगभे देव ब्राक्षण जो ळृष्णळूप रँग भीनो ॥ ३६७ ॥माँगो सकल 
॥ मनोरथ अपने मन वांछित फल पायो । शेख चक्र गदा पद्म चतुज अजन जन्म छै आयो ॥ 
॥ ॥ ३६८ ॥ यह मुवभार उतारन कारन इळषरक सँग लाया । क्रीडा करो लोक पावनकर करो 
| भक्त मन भायो ॥ ३६९ ॥ प्राकृत रूप धरो हरि क्षणमं शिशुद्नं रोवन लागे। तत्र वसुदेव देवकी 
| निरखत परम प्रेम रसपागे ॥ ३७०॥ तब देवकी दीन द्वे माप्यो तृपको नाहि पतीजे॥ अहो वसुदेव 
॥ जाव ले गोकुल कह्यो हमारो कीजे ॥ ३७१ ॥ तबल इरिपलना पोढाये पीताम्बर जु उढायो । 
| तब वसुदेव शीश थारे पलना भयो सवन मनभायो॥ ३७२ ॥गाकुल चले प्रेम आहुरद्वे खुलि 
॥ गये कपट कपाट । सोये शवान पहरुआ सोये सवे सुक्तमई बाट॥ ३७३॥ तव वसुदेव लियो 
करपलना अपने शीश चढायो। रन अंधेरी कछु नाइँ सझत अटकर अटकर आयो ॥ ३७४ ॥ 
शेष सहसफण ऊपर छाये घनकी बूंद वात) आगे सिंह इंकारत आवत निर्भय बाट जनाविं॥ 
॥ ३७५॥ यमुना अति जलपूर वहत है चरणकमल परशायो । मारग दीन्हा राम सिंधु ज्यों नन्दभ 
॥ बन चलिआयो ॥ ३७६ ॥ पहुँचेआय महर मन्दिर में नेक न शंका कीन्ही । वाळक धरि लेके 
सरंदेवी सुरति गवनकी कीन्हीं ॥ ३०७ ॥ ले वसुदेव तुरत घरआये काहू जिय निजानि । जब 
वह रोवन लागी तब सब जागपरे अकुछाने ॥ २७८ ॥ बालक भयो क्यो तपसा जब दौरि कंस || | 
तव आयो । करगहि सङ्ग क्यो देवकिसों वाळक कहँ पहुँचायो ॥ ३०९ तब देवकी अधीन | 
कह्यउ यह मे नहि वालक जायो । यह कन्या मोहि वकस वीर तू कीजे मोमन भयो ॥ ३८०॥ 


| कंस वंशको नाश करत हे कहा समुझ रिसयानी। मोको भई अनाइद वाणी ताते डर नहिं || | 
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(१४ ) सूरसागर-सारावली । 











देवकी मेरो लिख्यो न मेत्यों जाई । मै अपराध किये शिशु मारे करजोरे बिललाई ॥ ३८६॥ | 
पुनि गृइआय सेजपर सोयो नेकु नीद नहिं आवै । देश देशके दूतबुलाये सबहिन मतो सुनावे ॥ 
॥ ३८७ ॥ दीनहीन जो असुर चढत बलि करत सकल पुनि तेसो । वूझतनाहे तन भार 
उतारेउ जलको माखनजेसो ॥ ३८८ ॥ भयो भोर यशुगति गृह आनंद मंगलचार. बधाई । 

[गी महार पुत्र मुख दुख्या आर्नद उर न समाइ ॥ ३८९॥ जसे शाशि प्रकटत प्राचीदिश 


| 


सकल कलाभारपूर । यशुमातकाख आय हार प्रकट असुर विमिरकर टूर ॥ ३९०॥ नन्द्राय | 


चर ढोटा जायां महर महासुख पायो । विप्र बुलाय वेदध्वाने कीन्ही स्वस्ती वचन पढायो॥ 
॥ २९१ ॥ जातकमकर पूजि पितर सुरपूजन विप्र करायो । दोइलख धेनुदई तेहि अवसर बहतहि 
दानदिवायो ॥ २९२॥ पवत सात तिळनको कीन्हों र्रनओघमिलायो । मागथ सत और बन्दीजन 
ठोर गर यश गायो ॥ ३९३ ॥ बाजे बजत विचित्र भाँतिसों रह्मउ घोष सब गाज । सुर सुमनन 
बरपावत गावत व्योम विमानन साज॥ २९४ ॥ बांधत बन्दनवार साथिये द्ररिध्वजा सोहाई। 
कनक कलश प्रांत पार विराजत मगळचार बधाई ॥ ३९५ ॥ सुरभी वृषभ सिंगारे बहाविवि हरदी 
तेल लगाई । सुबरण माल विचित्र धातुरंग अँग अँग चित्र बनाई ३९६॥ आये गोप भेट ले ठै 
भूषण वसन सोहाये । नानाविधि उपहार दूध दाधि आगेधरि शिरनामे॥ ३९७॥ यूशुमतिके गृह 
पुत्र मकटभया सुनी सकल अजनारी । मगलसाज सँवार हाथले घर घर मंगलकारी॥३९८ 
आदुरह्न चली झुण्डजुरै शिर सुमनन वरसावें । मानों रीझ मधुप धरणीको या र 
॥ २५० ॥ पहुँची जाय महर मन्दिरमे करत कुलाइल भारी । दरशनकरि यजुमतिसुतको सब 
लनलगी वलिहारों ॥ ४००॥ नाचतगोप परस्पर सव मिलि छिरकतईे नवनीत । दूध और दवि 
आर हरदुजळ सीचतह करमीत॥ ४०१॥ यशुमतिकोखिसराहि बलिया लेनलगी त्रजनार । 
एसा सुत तेरे गृह प्रकट्या या ब्रजको “ण्गार ॥ ४०२ यशुमति रानी देति बधाई भूषण ख। 
अपार । फूली [फरत रोहिणी मझ्या नख शखकर खगार॥ ४० ३॥ देत अशीशचली व्रजसुन्दारै । 
जियउपज्यों सुखभारी। गृहपूजन सब कियो वेदविधि नेद्राय सुखकारी॥४०४॥देशदे अगि | 
मनवाँछित फलपायो। को कहि सके दशोंधी उ रापेराते ढा गच 
देश उनको भयो सवन मन भायो ॥ ४०५ ॥ तादिनते, | 
सगर या अजम रमारुप दरशायो । निजकुल वृद्ध जानि इक ढाढी गोबधनत आयो ॥४०६।परम | 
आह. त ढाठा निकट बुलायो। वाजत हुडुक मैंजीरा नूपुर नानाभाँति नचायो॥ | 
|| "8०७॥ झगा पगा अरु पाग पिछोरी ढाढिनको पहिरायो । हारे द्रिया कप | 
इ कंठलगाई परद्रशात | 


Ce चुन नीर a in Ban = निक सणि हीर । घरानन्द धन बहुतहि दीन्हों ज्यों 
|| रानंदे ये 2 € कठ माला दे धुवनंद अति सु सर |. 
हा गाडाभरि पहुँचायो॥४१०॥कमोघम ला सीता मा 
निन्दकहंत इ ज्ञ | 

ई मनवांछित फळ पायो ॥ ४११ ॥ चले प हत ला अजरानी बा 


~ 
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नि ॥ ३८१॥ कन्या मांग लइ तब राजा नेकु शंक नहिं आनी । पटकत शिला गइ आकारे | 
कंस प्रतीति न मानी ॥ ३८२ भइ अकाशवाणी सुरदेवी कस यहाँ अबआई । तरा शइ प्रकर | 
कहुँ ब्रज में काहु रर्यो नहि जाई ॥ ३८३ ॥ जेसे मीन करत जलक्रीडा जल रहत समाइ। | 
त्या तुवकाल प्रकट इक कतहूँ लखि न सकत तेहि कोई ॥ ३८४ ॥ अन्तद्वीन भई सुरदेवी | 
कंस प्रतीति जो मानी । तब वसुदेव देवकीके शह कंस गयो यह जानी ॥ ३८५ ॥ क्षम अपराध | 











६ अशीश दोउ निर्भय कीरति गांवे, 
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यांचे त्रजपाते उदार अति याचक फिर न कहांवे॥ ४१२ ॥ नानाविधिके विविध | 
रत्नन अधिक अमाले । ताको लेनगये मधुराको आनक दुन्दुभि बोळे ॥ ४१३ ॥ वेगजाव 
गोकुल तुम अबही. सुनियतंहे उतपात । साने त्रजराज तुरत वरआये जियमें अति अकुलात ॥ 
॥४१४॥ प्रथम पूतना कंस पठाई अतिसुन्दर वपु घार्यउ । घसिके गरल लगाय उरोजन कपट 
न कोउ निहारयउ ॥४१५॥ लिये उठाय श्यामसुन्द्रकी थन गाहिक मुख लीन्हा ।लीन्हे खेंचि प्राण 
विष पय गुत देह विकल तब कीन्हा ॥ 9१६ ॥ छोडछोड कहि परी धरणिपर कर चरणन जु पः 
सार । योजन डेढ विटप बेली सब चूर चूर करडाळ ॥४१७॥ ताको जननीकी गति दीन्ही परमकृपाल 
गुपाल । दीन्ही फूक काठतन वाको मिलके सकल गुवाल ॥ ४१८ ॥ तबही नन्द्रायजू आये 
कोतुक सुनि यह भारी । बिस्मित भये देवने राख्यो बालक यह सुखकारी ॥ ४१९ ॥ विप्रबुलाय 
वेदध्वाने कीन्हा रक्षा बहुत कराई । आरति विविध उतार महरजू मंगल करत बधाई ॥ ४२० ॥ 
क दिना हारि लई करोटी सुनिहरपी नँदरानी । विप्रवलाय स्वस्तिवाचन करि रोहिणि नेन सिरानी 
॥ ४२९ ॥ नित मंगळ नित होत कुछाइल नित नित वजत बधाई । भादों देव छट्टिको शुभ दिन 
प्रगटभये बलभाई ॥ ४२२ ॥ वषे दिवस पहिले त्रजमण्डल शोप महा वण लीन्हा । अपनो धाम 
जान प्रगटो मुव रूप प्रगट निज कीन्हा ॥ ४२२ ॥ कंसनृपातिने शकट घुलायो लेकर बीरा दीन्हों। 
आय नन्दगुइ द्वार नगरमें रूप शकटको कीन्हो ॥ ४२४ ॥ मारी लात श्याम पलनाते परयउ 
धरणि भहराय । जह जहँते दोरे त्रजवासी श्यामहि लियो उठाय ॥ ४२५ ॥ वच्छपुच्छ ले 
हाथपर मंगलगीत गवायो । यशुमति रानी कोखिसिरानी मोहन गोद खिलायो ॥१२६ ॥ इकदिन 
अस्तन पानकरावति यशुमति अति वडभागी । वदन पसारि विश्व दिखरायो क्षणइक युरछा जागी 
॥ ४२७॥ तृणावते विपरीव्रि महाखल सो नपराय पढायो । चक्रवातंद्वरे सकळ 'घोपमं रज धुंधरहे 
छायो ॥ ४२८ ॥ चल्यो उठाय गुपाल व्योममं तब हरि केठ गहायो । पथ्क्यों शिळा खारिकके 
आगे क्षण.निरजीव करायो ॥ ४२९ ॥ गगराज मुनिराज महाक्रपि सो वसुदेव पठायो । नामकरण 
ब्रजराज महरघर अति आनन्दितआयो ॥ ४३० ॥ नामकरण कीन्हा दोहन को नारायण समभापे । 
तुम्हरेदुःख मिटावनकारण पूरणकी अभिलापे ॥ 8३१ ॥ राम कृष्ण अवतार मनोहर भक्तनके 
हितकाज । बहुतहि काज करेंगे तुम्हरे सुनद महर त्रजराज ॥ ४३२ ॥ एकदिना पलना हरि पाढे 
नन्द्महरके द्वार । नैदरानी गृह कारज छागी नाहिन लई सँभार ॥ ४३२ ॥ कसनृपाति इक असुर 
पठायो धरेउ कागको रूप । सम्मुख आय नयनदोउ जोरे देख्यो श्यामको रूप ॥ ४३४ ॥ कठ 
चाप बहुबार फिरायो पटक्यो नृपके पास । एक याममे बचन कह्यो यह प्रकटभयो तुवनास 
॥ ४३५ ॥ यह कहिके तजु त्याग कियो उन कंसनृपतिके आगे । भयो उदास सुहात न कुछ ये 
क्षण सोवत क्षण जागे ॥ ४३६ ॥ एकदिना त्रजराज महरजू और यशोदारानी । घुटुवन चलत 
श्यामकी देखत वोलत अश्वतबानी ॥ 8३७ ॥ इतंते नन्दमहर वीलतहें उतते जननिबुलावत । 
सुन्दरश्याम खिलोना कीन्हों हँसि हँसि मोद बढावत ॥ 9३८ ॥ शशिको देख और हरिठानी कर 
मनुहार मनावत । मधु मेवा पकवान मिठाई विविध खिलोना लावत ॥ ४३९ ॥ कमल्नेनको 
महर यशोदा जलप्रातीविव दिखावत । फेरतहाथ चन्द्र पकरनको नाहिनहोत लखावत ॥ ४४० ॥ 
बुढ़ेवाबू दरशन आये लाल चन्द्रमाणि दीन्ही । ताको देख और सत्र छांडी , भोजनकी सुधि कीन्हा | 


| ॥ १४१ ॥ ओट्यो दूध कपूर मिलायो प्यावत कनक कटोरे । पीवत देखि रोहिणी यशुमति 
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डारतहे तण तोरे ॥ 9४२ ॥ कछु दिन भये संग दोउ बालक बेल मोहन दोउ भाई । चोरी करत | 
हरत दधि माखन लीला कहिय न जाई ॥ ४४३॥ सब बजनारी उरहन आई बजरानीके आगे) | 
भं नाहिन दविखायो याको शिझुद्वे रावन लागे ॥ ४४४ ॥ एक दिना अजपतिकी पौरी खेळती | 
त्रजबाळ । माटी खाय वदन दिखरायो चंचळ नयन विशाल ॥४४५॥ सकल ब्रह्मांड उदरमें देख्यो | 
ब्रज मंडल राताळ । नन्द महर यशुदा रोहिणि पुनि घेलु सकल मजम्बाळ ॥ ४४६॥ हदय ज्ञान | 
उपज्यो तब यशुमति पूरण ब्रह्म विशेखे । हरे उपजाई माया तब सब बहुरि पुत्र करि लेखे॥ | 
॥ ४४७॥ एकदिना दाधे मथन करतही महर घोषकी रानी। इरि माग्यो माखन नाहि दीन | 
तब मनम रिस ठानी॥ ४४८ ॥ फोरे भाड़ दही आंगनमें फेल परेड अति भारी । दौरी पक | 
देत नहि मोहन अति आतुर महतारी॥ ४४९ ॥ जानी विकल बहुत जननीको हरि पकरई | 
दीनी। बहुत दामले बांधन छागी अँग्री दवै भइ हीनी ॥ ४५० ॥ ब्याझु भई बँधत नाह मोहन | 
दया श्यामको आई। उस दाम बैधेहरि जाने गोपी देखन थाई ॥ ४५१ ॥ तोलौ वेधे दे |. 
दामोदर जोलों यह कृत कीनी । देख बुखितद्वै सुत कुबेरके कृपा इष्टि करि दीन्ही ॥ ४५२॥ 
नारद सुनिको शाप पायके श्याम दडे गति ताय । निकसे बीच अटक ऊखळमें श्यामरहे अटक | 
य्‌॥ ४ ५२ ॥ चरण परास ते पुलकि भये भुव परे वृक्ष भहराय। भयो शब्द आघात स्वा लों जू 
सुनि आये ब्रजराय ॥ ४५४ ॥ अस्तुति करि वे गये स्वगेको अभय हाथ कारे दीन्हों । बंधन छोरि| 
नेद बालकको छ उछग कर लीन्हां॥ ४५५ ॥ यशुभतिजूसों लरे महर जू तुम क्‍यों बाँ | 
दाम । गगकहेउ मोहे नारायण आये हैं बळश्याम ॥ ४५६ ॥ यञ्जुमति माय धाय उर लीन्हों श॑). 
लोन उतारो । लेत बलाय रोहिणी नीके सुंदर रूप निहारो ॥ 8५७॥ कबहुंककर करताल बजा | 
बत नाना भांति नचावत । कषहुँक दधि माखनकें कारण आछी आर मचावत ॥ ४५८ ॥ बहे | 
हत है गाछुल नित प्रति कंस पढायो । अंत जाय कहें रंगे बाळक देव बचा | 
यो ॥ ४६०॥ अब वृन्दावन जाय रहेंगे जहे वीरुध उण पानी चलें गोप च ते ओ म है | 
बोलत हो हो बानी ॥ ४६१॥ यमुना उतर आय वृन्दावन जहां सुल ति आप पराग | 





ति छाजे ये र द दुम राजे । गोवद्धेन वदाव | 

र सुर व र न्‌ ४2८ न २ ॥ कार्‌ || चार छिनमें हारि बछरा - 
दशप सल ह डर भागा घात कियो त्रजराज ॥ ४९४ ॥ बच्छ वा बा | 
वत ग्यालन सुन्दर सग । सो देखत चतुरानन आये हारे लीला रसरंग ॥ $ ६५ ॥ छाके खात खा ¦ 
गोप अरु बच्छ सबै बोध २ । जार डली मध्य विगजत हरि हरूघर दोउ वीर ॥ ४६६ ॥ गाय. 
प अरु बच्छ सब विधि छिनहींमें हरिलीन्हों । सबको पञ्चे इ र ॥ ४६६॥ गाय | 
॥ ४६७ ॥ जबहा गवंगयो चतुरानन अद्भुत चरितहिंदेख , 














सि हरआपुन नेकविलम्प न कीन्ह | 
करलेख ॥ ६ तिकरी वेदबिधि पि परायाय हरिपांय जोरि कर नाथ कृपां | 
ऊ Ee po नेदविधि कारक बघुरानन बहुभांति । अद्भत र गो 
22 ` दिवसलो र बाधित २0... मे अपने विधि मुखसों हरिआज्ञा सुखपाय । वर्ष | 


i विवस सवेरूप हारे ब्रजवासिन पे 2३ | 
इल्घरसंग छाकभरि काँ क रभि॥ ४७० ॥ पे चरावनचले श्यामघन ग्वाळमंडलीजोई | 


` || नचावत। गोवर्धन पर देख छा अलाहरुशोर ॥ ७७३ ॥ कीडाकरत आप वृन्दावन घे समूह | 
प ॥ 8७२ ॥ कालीनाग नाथ हिलि === त फूलनभेप सेवारत ॥ ४७२॥ कालीनाग नाथ हरिलमि |. 
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सुरभी ग्वालजिवाये । कनक कमलके बोझ शीशधरि मथुरा कंस पठाये । | ४७३॥ दावानलको 
पान कियो सुख गोपन रक्षा कीनी । वर्षा सुन्तु देख बृन्दावन क्रीडाकी सुधि लीनी ॥ ४७४ ॥ 
वेणु बजाय विलास कियोवन धोरी धेनु बुलावत । बरहापीड दाम गुजामणि अद्भुत भेष बनावत ॥ 
॥ ४७५ ॥ प्रातकाल स्नान करनको यमुना गोपि सिधारी लेके चीर कदम्ब चढे हरि विनवत 
है त्रजनारी॥४७६॥ दे बरदान संग खेळनको शरद्‌ रोने जव आई । राचिके रास सबन सुख दीनहों 
रजनी अधिक कराई ॥ ४99 ॥ गोवर्धन घरि सब त्रज राख्यो मघवा मान मिटायो । नारायण 
प्रकटे सब जाने जोइ गर्गपुनि गायो ॥ ४७८ ॥ धेनुक और प्रलम्ब सहारे शांखच्ड वध कीन्हों। | 
करिके चरण परस प्रश्चु वनमें व्याल अभयपद दीन्हो॥ ४७९ ॥ नानाविवि काँडा हारे कीन्हीं 
त्रजवासिन सुख पायो । सब्रहिन यह मांग्यो प्रिनती कर हरि वैकुंठ दिसायो ॥ ४८० ॥ अभयदान 
दीन्हा मघवाको नंदरायको राख्यो । वरुणळोकमें गये क्रपाकरि विविध वचन उन भाख्यो॥ 
॥ ३८१ ॥ यज्ञ करत ब्राह्मण मथुराके ओढन श्याम मँगायो । उन नहि दियो नारिपे पठयें तब उन 
सुनि सुख पायो ॥ ४८२ ॥ पटरस थार सँवार साजसों सबही हरिपे आई । क्रियो मनोरथ पूरण 
उनको निभेय्‌ करि जु पठाई॥ ४८३ ॥ व्योमासुर केशी सत्र मारे अरु आरिए वध कीनो । 
क्रीडा बहुत करी गोकुलमें भगतनको सुख दीनों ॥ 9८9 ॥ नारद आय कहेउ नुपसॉ यह कोन 
नींद तू सोवे । तेरो शइ प्रकट गोकुलमे गुप्त जानत कोवे ॥ ४८५ ॥ यह सव देव प्रकट भये 
त्रजमें जहे तहेँ ठोराहि ठोर । उग्रसेन वसुदेव देवकी यादव जे सब और ॥ ४८६ ॥ नंदगोप पुषमान 
यशोदा सबहि गोप कुल जानो । करो उपाय बचो जो चाह मेरो वचन प्रमानो ॥ ४८७ ॥ यह 
सुनि कंस सबनको बन्धन दीनोहे त्यहिकाल । वसुदेव देवकी निज पितु वन्धन दियो ब्रिशाळ॥ 
॥ ४८८ ॥ फिरि नारद गोकुळ हो आये हारे चरणन शिरनाये । अस्तुति करी बहुत नानाविधि 
मधुरे बीन बजाये ॥ ४८९ ॥ हरि कछु इन उत्तर नहिं दीनो फिरगये अपने धाम । बळ मोहन 
सव सखा बृन्द लै क्रीडत गोकुल ग्राम ॥ ४९० ॥ वल अक्रूर कंस यह भाष्यों सुन सुफलक सुत 
बात । राम कृष्णको लायो मधुपुर विलमकरो जनि जात॥ ४९१ ॥ तत्र रथवेठ चले सुफलक 
सुत संध्या गोकुल आये । पेड में हरिचरण ध्रूरिले अपने अंग लगाये॥ 9९२ ॥ मिले नंद बलदेव 
रोहिणी और यशोदारानी। पूजा करि पधराय सदनमें भोजनकी विधि ठानी ॥ 2९३ ॥ भोजन 
करि अङ्कूर जो बैठे सब वृत्तांत सुनाये । घनुषयज्ञ कीन्हां नृपज्जने सबको वेग बुलाये ॥ ४९४॥ |. 
चले महर त्रजराज साज ले कोतुक देखन आज। राम कृष्ण दोउ आगे लेके सकल घोष शिरतांज। | 
॥ ४९५ ॥ मारगमें कारिंदीके तट कीन्हा जल असनान । निज वेकुंट दिखायो जळमं बान्ह || 
पूरण ज्ञान॥ ४९६ ॥ कारि वेदन हरिके चरणनको पुनि अक्रूर यह भाख्यो । तुम य प्रकटे 
पुरुषोत्तम भक्तनको प्रण राख्यो ॥४९७॥ मथुरा आय रहे उपवनमें नेद्राय सव गोप । रामकृष्ण 
चरण परसते अधिक मधुपुरी ओप ॥ ४९८ ॥ गये नगर देखनकी मोहन बलदाऊ nb साथ । 
पुर कुल वधू झरोखन झांकत निरख निरख सुसक्यात ॥४९९॥ मारगमें यक रजक सँहारथां सबहि || | 
वसन हरि लीन्हें । बालक मिल्यो सब॒हि पहिराये सबहिनको सुख दीन्हें॥ ५०० ॥ आगे मिल्यो ||| 
सुदामा माळी फूल माल पहिराई । निभेयदान दियो हरि तिनको अविचल भक्ति ढाई ॥ ५०१ ॥ | 
कुव्जा विसि चन्दनले आई मारग देखन आइ । हारि माग्यो उनलेजु समप्या मन _ वांछित >फल | 
पाई ॥ ५०२॥ दियो वरदान भवन आवनको तहांते चळे कन्दाइ । मधुरानगर देख मनमोहन | | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection चिं by eGangotri 
२ 


(१८) सूरंसागर-सारावल | 
फूले हैं दोउभाई ॥ ५०३ ॥ रीझत नारि कहत मथुराकी आपुसमं दे सेन । कोमल गात कोत 
ढोटा सुन्दर राजिव नेन ॥ ९०४ ॥ यह बालक सुकुमार सरस वपु असुर प्रबळ अतिभारी । केक 
वाको मरेंगे शोचतहे पुर नारी ॥ ५०५ ॥ उपवन आय कियो हरि व्यारू नन्दराय सुख दीनहों।| 
मधु मेवा पकवान मिठाई जो भायो सो लीन्हों ॥ ५०६ ॥ पोढेजाय दोउ शय्यापर सोवत आई. 
निंद। स्वपनेमें मधुरा फिर देखी जागे बालगोबिंद ॥ ५०७ भयो प्रात नृप फेर बुलायो पर 
यज्ञको देखन । मछयुछ नानाविध कीडा राजद्वारको पेखन ॥ ५०८ ॥ गये ब्रजराज द्वार ग. 
तिके बहु उपहार दिवाये । तब तप कझो सकल गोपनसों भलीकरी तुम आगे ॥ ९०९ ॥ बेग 
सब मंच ओपसों कोतुक देखन लागे । राम कृष्ण सँग ग्वाल मण्डली नगर देख अनुरागे ॥ «५१० 
तोरेव धनुष टूककरिडारे दोउन आशुधकीने । तासु मारिकरि चूर पहरुआ परममोद रसभीने॥| 
॥ ०३३ ॥ मद गजराज द्वार पर ठाढो इरिकहेउ नेक बचाय । उन नहिं मान्यो सन्मुख आगे। 
पकर एछ फिराय॥ ५१२ ॥ दियो पढाय श्याम . निजपुरको मावत सहि गजराज । ओ। 
चळ सभाम पहुंचे जह नृप सकलसमाज ॥ ५१३ ॥ बडेबडे राजा सब बेठे अरु पुखाती। 
लोग । अपने अपने भाव सु देखत मिट्यो सकल मनशोग ॥ ५१४॥ मछन सबन मझे 
जा न्य युवातिन संबै काम वपु देखे भंटनको ललचाय॥ ५१५॥ 
दत ग देखे दुष्ट नुपति कृतदण्ड । पुत्रभाव वसुदेव देवकी देखे नित्य अखण्ड॥ 
७३ विदुष जनन विराट प्रथु दीखे अति मनमें सुखपायो । पूरण तत्त्व देख योगी जग 
हितसा ध्यान लगायो ॥ ५३७ ॥ यहुकुलके कुछ दीपक प्रकटे सब यादव सुखदाई 
कसदसि निजकाळ आपनो बहुतहि क्रोध रिसाई ॥ ५१८ ॥ जब उन कृह्यो मछक्रीडा तु| 
क का इन्दावनमे हम सुनियत हैं कीडत हो बहुरंग॥ ५१९ ॥ अब तुम कर 
जा । मुद कर नीके । क्यो चाणूर गुष्टि सब मिलके जानत हो सा| 
न र न्य र थि छ पि रे बहु विधि दांव देखाये । वणेन कियो प्रथा 
में हरि तुरत हार ne (ee औरम बन दोउ । छिन 
युद्ध हरि करि गोपनसों लखि छ 5 छ मारे शल तोशल बहुत गये | 
सया जग मर्द को न कुछ नजराज ॥ ५२३ ॥ तब नृपकंस बहुत ह्ण स | 
झुभदिन अरु राबेवार सुहायो | कपट दुराई ॥५२४ ॥ फागुनयदि चोदो | 
वद कहि कप हरि उपर जह वेडे नुपाय इ र ककसको आयो॥ ५२५ | 
धाय॥ ५२६ ॥ तव इरिकेश पकरि अपने कु ५: तर छन्द सन्सुख आया 
ee हा हत आपे न णी माझ पछारों। ऊपर गिरे आपु ति | 
करि विम सकळ अम बीत्यो जब यमुना जळ न्हाये। म. i छोर पिन आ 
|| करि शिरनायो। तुम हमको पद्ये गोवले द ॥ बंधन छोर पिता माताके अस्तुति | 
| जजपति जू बहुतहि आनँद दीनो । यात ट्ह्ल क नि नहि पायो ॥ ५२६ ॥ चति मात और 
वब अजराज महरपे आये बळ मोहन बोड भाई र गरि पायो कहत श्याम रँगमीनो॥ ५३०॥ | 
` || ॥५३१ ॥ रोहिणि यह बोल हिन दोउ भाई का तुम्हरी कृपा कंस में मारो कहैं छौं करों बड़ाई | 
_ छाड लडायो॥ ५३२॥ हिळ सुखपायो । ज्यो तुम्हरो सुत त्यों मेरो सुत बहुतहि |' 
= हिल मिल चले सकल त्रजवासी नंदगाँच दि ता | 
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दिनते उग्रसेन बैशयो ५३३॥ राम कृष्ण घरआये जाने पुरवासिन सुखपायो । मंगलचार भये 
घर घरमं मोतिन चोक पुरायो ॥ ५३४॥ तब हरिमात पिता पे आये दोउ भाइन शिरनायो 
बन्धन छोर विनय बहु कीन्हें तुम हम बिन दुखपायो ॥ ५३५॥ फिर वसुदेव बसे अपने ग्रह 
परम रुचिर सुखधाम । राम कृष्णको लाड लडावत जानत नहि दिन याम ॥ ५३६॥ गर्गे बुलाय 
वेदावीषि कीन्हा शुभ उपवीत करायो । विद्या पढ्न काज गुरु ग्रह दाउ पुरी अवन्ति पठायो ॥ 
॥ ५३७ ॥ राजनीति घुनि बहुत पढाई गुरु सेवा करवाये। सुरभी दुइत दोहनी माँगी बाँइपसार 
देवाये ॥ ५२८ ॥ गुरु दक्षिणा देन जब लागे गुरुपत्नी यह माग्यो । बालक वह्योउ सिन्धुम 
हमरो सो नितप्रति चितलाम्यो ॥ ५३९ ॥ यह सुनि श्याम राम दोऊ मिलि गये जलधिके बीच । 
परपंचानन शख तहँ लीन्हों मारि असुर अति नीच ॥ ५४० ॥ यमपुर जाय शंखध्वनि कीन्हों 
यमराजा चलिआयो। चरणधोय चरणोदक लीन्हों बालक दे 































दें शिरनायो ॥ ५४१ ॥ ले बालक 
गुरु आगे धरिके राम कृष्ण सुखराशी । आज्ञाले मधुपुरी सिधारे पत्रद्ष अविनाशी॥ ५४२ ॥ 
क्रीडा करत विविध मथुरामे अक्रूर भवन सिधारे । अस्तुति करी बहुत नानाविधि निर्भयकर शिर 
घारे॥ ५४३ ॥ कुबिजाके घर आपु पवारे सवे मनोरथ कीनो । ऊथोभक्त संगलेके अति आनंद 
भक्तन दीनो ॥ ५४४ ॥ उद्धव भक्त बुलाय संगले, हरिइकांत यह भाख्यो । त्रजवासी लोगनसाँ 
में तो अन्तर कछ न राख्यो ॥५४५ ॥ सुर गुरु शिष्य बुद्विमे उत्तम यदुळुल कहत प्रमान। मन्त्री 
भृत्य सखा मो सेवक याते कहत सुजान ॥ ५४६ ॥ मोक लाड लडायो उन जो कहे लगि करें 
बडाई । सुनि ऊधो तुम समझत नाहिंन अब देखोगे जाई ॥ ५४७॥ वेग जाव ब्रज मों आज्ञाते 
त्रजवासिन सुख देहों। चरणरेणु शिरधरि गोपिनकी तुमहुं अभयपद लेहो ॥ ५४८ ॥ गोपिन 
सों विनती करि कहियो नितप्राति मन छवि करियो । विरह व्यथा वाढे जब तनुम तत्र तव म्ाहिँ 
चितधारेयो ॥ ५४९॥ पाती लिखी आपकर मोहन त्रजवासी सवलोग । मात यशोदा पिता 
नन्दज्ञ बाब्यो विरह वियोग॥ ५५० ॥ घारी धूमारे कारी काजर मेन मजीठी गाय । ताको बहुत 
राखियो नीके उन पोष्यो पयप्याय ॥ ५५१॥ वनम मित्र हमारे यक हैं हमहींसों है छप । कमल 
नयन घनश्याम मनोहर सव गोधनको भूप ॥ ५५२ ॥ ताको प्रजि वडुरि शिर नइयो अरु कीजों 
परणाम। उन इमरो त्रजसवहि बचायो सब विधि प्रे काम ॥ ५५३ ॥ आज्ञाळं उधो श्रीपतिकी 
चलेवेग नंदयाम । पुष्करमाल उतार हृदयते दीनी सुन्द्रश्याम ॥ ५५४ ॥ पीताम्बर अपनो पहि 
रायो श्रुति कुण्डल पहिराये। अपने रथ बेठायँ प्रीतिसों उद्धव ब्रज पधराये ॥ ५५५ ॥ दिनमणि 
अस्तभये गये गोकुल नंदरायसो भेटे । बल मोहन दोउ देख माथुरी परम विरहदुख मेटे ॥५५६॥ 
मिले नन्द बलराम कुष्ण दोउ हैं नीके यह भार्यो । मारो कंत भली सव कीन्हीं यादवळुल सब 
राख्यो ॥ ५५७॥ पूजाकरि भोजन करायो उद्धव सत सरायो । सोबत निशा नेक नाहि पाये 
रामकृष्ण गुणगायो ॥ ५५८ ॥ यशुदा विकल वात पूछतिदै नयन न नीर प्रवाह । तन मनमै 
अतिही दुखबाब्यो अति आतुर जबुदाह ॥ ५५९ ॥ बातें करत शेष निशिआई उद्धव गये सनान 
सुमिरण कर फिर ब्रजमें आये गोपिन देखे आन ॥ ५६० ॥ उद्धव देखि सकल गोपिनने कीन्हों 
मन अनुमान । रथको देखि बहुत अम कीन्हों थोआये फिर कान ॥ ५६१ ॥ तव यक सखी कहें | 
सुनरी तू सुफळक सुत फिरे आयो । प्राणगये छे पिंड देनको देह लन मनमायो॥५६२ ॥ इतने || 
देख कृष्ण अनुचर मुख उद्धव यह सव जानी । उद्धव कियो प्रणाम सवनकी विनयकियो || 
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मूदुवानी ॥ ५६२॥ भलीकरी तुम आये उद्धव लाये हरिकी पाती । जादिनते हरि गोकुल छांडन्नो | 
हमपर विरह बराती ॥ ५६४ ॥ इतनेमांझ मधुप यक देख्यो आय चरण लपरायो । ताको देश। 
कहत उद्धवसों हारे गोकुल बिस्रायो ॥ ५६५ ॥ रे रे मधुप कितवके बन्छ चरण परस जिन क्र | 
ही। प्रियाअँक कुंकुम कर राते ताहीको अनुसारिहों ॥५६६॥ अधर सुधारस सकृत पानदेकान | 
भये अति भोगी । विजय सखा को सखी कहते तासों रहत सँयोगी॥५६७॥ तीनलोक नारीको 
कहियत जो दुलेभ बलबीर । कमलाइ नित पांयंपे लोटत इमतो हैं आमीर ॥ ९६८ ॥ पहिले | 
इन हनी एतना बाँधे बलिको दान । शूर्पणखा ताडका सँहारी श्याम सहज यह बान ॥ ९६९॥| 
याका कथा सुनी जिन अवणन बनबिहिंग भये योगी।मांगतभीख फिरत घर घरही सुजन कुटुस | 
वियोगी॥५७०॥ फिर हरि आय यशोदाके गृह रिंगन लीला करिहें । मांग्यो चन्द्र आर जब की |. 
उन वातन्‌ चितधरिहे ॥ र ॥ बहुत दूनुज संहार श्यामघन भ्रजकी रक्षा करिहें। यमला अजन | 
विटप उपारे कालीको विप हरिदें ॥ ५७२॥ वेणुबजाय रास वन कीन्हो अति आनेंद दरशायो।|' 
लाला कथत सहससुख तोऊ अजहूं पार न पायो ॥ «७३ ॥ महाप्रलयके मेघ पठाये सुरपी/ 
कोन्हो कोप । छिनहीमांझ गोवर्धन धारो राखिलिये सब गोप ॥५७४॥ ऐसे बहुत चरित कान्ह f 
क ईत नाहआव । उद्धव तुम नयनन्‌ नाहिंदेखो ताते भेद न पावें॥ ५७५ ॥ तव उद्धव केर. 
| तुम धन्य 33 अजनार। तुम्हरे सुबस सदा हरि खेलों ब्रजमें करत विहार ॥५७६॥ | 
उद चरण कमळ रज कारण तपकीन्हों चतुरानन । रमारोष पुनि किनह न पायो सो देखियत| 
इन्दावन ॥ ५७७ ॥ गुल्म लतामें जन्ममांगि तब विधिसों गोद पसारी । उद्धव कहत सदा सँ 
र किया लिन हा ॥ ५७८ ॥ एक रूप हू रहे वृन्दावन गुल्मलता कर वास । वजनाभ उप 
पपन अ रह ॥ ५७५ ॥ एक रूप उद्धव फिर आये हरिचरणन शिरनायो। 
तब न्‌ आये - ब्रजवनि कि _ दा जात कहायो (५८ ० भ्याइ खोजत पटमास बीतिगे | 
लही 4 ७ नन भाणाबिच तुमही श्याम वसंत ॥ ५८१ ॥ छिन ना. 
ग्य ही न i नेय यह कनो । ठुमरो रूप देखि गोकुलमें बाढयो नेह नवीनों।| 
सत्य कहत तर ॥ वा दानेच तन मोर। तिनको सपन कबहु नाहि छ 
बढ़ावत क्रीडा कोटि अनंग ॥९८४॥ अरु क संग । वेणुबजावत मीई| 
कंस मारन यह आयो सदा यशोदा गोद ॥ ५८५ ॥ हल i क करा विनोद ं य | 
परो ससन सँग खेलत डोली ब्रज तज अंत न जेही ॥ 400 कर की 
' भैपर धमकरो विस्तार । वसुधाभार उतारन कारन यदुकुछ ति मार दुष्ट बहुत | 
वन बसत इमारो सो नयनन भरि देख्यो । ताको पूजन नित प्रति बल. ५८० ॥ मित्र ए 
स्यो ॥ ९८८ ॥ नाना रत्न केंद्रा कहू छिन नहि 









त प्रति करिहों सो तुम सुबुध विशी । 
गोपिनको सुखभावे ॥ ५८ टु मोहि सुलावे । कीडा करो निर्त। 
|| पम अब वेगि जाव हस्तिनपुर कमलनयन पण सी गोरणा 
` || इस्तिनपुर जु सिधोरे | $वी 2 दाख्यो ॥ ५९०॥ तब अक्र बैठि हरिके र| 
. हेस्तनपुर जु सिधारे क Sp मती ब अकूर बेठि हरिके २ 
च ह कती मिलो ज डर असुन भीम विदुर उर घारे ॥५९१॥ गांधारी दुष | 
` | तब यह कहाउ नृपतिंसों नीके बरत ल गायो । गक लक सुत सब भेटे ॥ ५९२। | 
कं" = स्यो । तव तप क्यो नहीं मेरो बश मोह मव] | 
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जियछायो ॥ ५९३ ॥ तब अङ्कूर विचार कियो यह हारे इच्छा जियमानी । करि प्रणाम गये 

मधुपुर को जहां श्याम सुखदानी ॥ ५९४ ॥ समाचार सबही कहि दीनो बल मोहनाहे सुनायो । 
सुन वसुदेव देवकी दोऊ बहुतहि दुख जिय पायो ॥ ५९५ ॥ अस्ती अर प्राप्ती दोउपत्री कंस 
रायकी कहियत । जरासंध पे जाय पुकारी महा क्रोध मन दहियत ॥ ५९६ ॥ तीन बीस 
अक्षोहिणिले दल जरासंध तहँ आयो । बल मोहन छिनमांझ संहारे करि विनचमू पठायो ॥ 
॥ ५९७ ॥ सन्नह बार फेर फिर आयो हारे सब चमू संहारी । अवक फेर दुष्ट बनि आयो हरि 
कछु बात बिचारी ॥ ५९८ ॥ अंतरिक्षते द्रे रथ उपजे आयुध तरंग समेत । तापर वेठ कृष्ण संकपे 
ण जीते हैं सब खेत ॥ ५९९ ॥ नारद जाय यवनसों भाष्यो राम कृष्ण दोउ वीर । तोहि न गनत 
वसतहें मधुरा बडे बली रणधीर ॥ ६०० ॥ यह सुनि यवन तुरतद्दी धायो जियमें अति अकुढाय । 
तीन कोटि भट यवन संगले मथुरा पहुँच्यों जाय ॥ ६०१ ॥ सुन वळ मोहन बेठ रहसि मै कीनो 
कछू विचार । मागध मगध देशते आयो सांज फौज अपार ॥ ६०२॥ विश्वकमोको आज्ञा दीन्ही 
रची द्वारका आय । निशिको सोये सब मथुरा में जगे द्वारका जाय ॥ ६०३ ॥ हलधर इलमूसल 
करलीने सभी मलेच्छ सहारे । मारि फोज सवदी मागथकी जरामंघ उब्मारे॥ ६०४ ॥ चले 
भाज दोउ भाइ उद्दांते जहँ सोवत मुचुकुन्द । वसन उढाय रहे छिपि आपन पूरण परमानन्द ॥ 
॥ ६०५ ॥ मारी लात आय जव नृपको तव जाग्यो भइराय । निकसी अगि नेनते तासों भस्म 
भयो तेहि दाय ॥ ६०६ ॥ इतने मांझ आपु हरि आये दरशन दीन्दो भूप। शंख चक्र गद पद्य 
चतुशुंज सुंदर श्याम स्वरूप ॥ ६०७ ॥ तब पूछ्यो तुम कौन रूपही कोन देव अवतार । अबला 
कहुँ देखे नाहीं मै तुम अति हो सुकुमार ॥ ६०८ ॥ तब हरि क्यो जन्म मेरे बहु शेष न पावें पार। 
भुवकी रज नभके सब तारे तितने हैं अवतार ॥ ६०९ ॥ अब कहिये द्वापर युग सुन नृप वासुदेव 
ममरूप । भूतछ भार उतारन आयो यदुकुछ सुखद स्वरूप ॥ ६१० ॥ तब नृप अस्तुति बहु विधि 
कीन्हों जन्मकमे गुणगाय । तुमही त्रम अखिल अविनाशी भक्तन सदा सहाय ॥ ६११ ॥ नव 
गुण नवलरूप पुरपोत्तम जे यदुकुल अवतार । जयजयजय वैकुंठ महानिधि कमल नयन सुख- 
सार ॥ ६१२ ॥ वेद पुराण रटतयश जाको तऊ न पावत पार्‌ । म सुचुकुन्द नृपति कृतयुग 
को सोवत भए युगचार ॥ ६१३ ॥ अव मोको आज्ञा कळु दीजे जसे चरणन पाऊं । सदावसा 
निजलोक निरंतर जन्म कमे गुणगाऊं ॥ ६१४ ॥ क्षत्री जन्म बहुत अघकीन्ह ताते सुक्तिन 
होय । विप्र जन्म घरि मुक्तिहोयगी करि तप साधन सोय ॥ ६१५ ॥ आज्ञा लेके चल्यो नृपति 
वहँ उत्तर दिशा विशाल । करि तप विप्र जन्म जब ढौन्दा मित्यो जन्म जंजाळ ॥ ११३ ॥ 
तहांते चले श्याम अरु हलधर परबरपन गिरि आये । पतेत बहुत नमन करे पूजा यह 
विनती करवाये ॥ ६१७ ॥ नितप्रति मोशिर मघवा बरसत लागत शीत अपार । अगणित 
पाप महादुख मेटे मांगत यही मुरार ॥ ६१८ ॥ इतने मांझ मगध चलि आयो उन जानी 
यह वात । पर्वत मांझ गये दोउ भइया उन देखे हग जात॥ ६१९॥ दीन्ही अग्नि लगाय 
चहुंचा उन जानी रिपु हान। राम कृष्ण दोउ कूद पथारे पुरी द्वारक जान ॥ १२० ॥ 
भयो आनंद द्वारका में सब घर घर गीत गवाये । करि रिपु हानि समर सब जीत्यो रामकृष्ण 
घर आये ॥ ६२१ ॥ एक समय नारद मुनि आये नरपति भीष्मके गेह । पूजा करी बहुत नाना | 
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विधि नृपति जनाये नेह॥ ३२२ ॥ लखि रुक्मिणी कद्मो मुनि नारद यह कमळा अवतार | | 
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पुरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम श्रीवसुदेव कुमार ॥ ६२३ ॥ उनके योग्य यही कन्या है सुनो क्ल | 
महाराज । तव नृप कह्मउ करो निश्चय यह सफलहोय ममकाज ॥ ६२४॥ तब नारदमुनि गये | 
द्वारका कृष्णचन्द्रके पास । बिनती करी रुक्मिणीकी सब सुनि हरि भये हुछास॥ ६२५॥ को | 
वेग कछु विलय न कीजे नारद कहि यह बात । श्रवण सुनत कमलापतिको जिय तनु पुलकित |. 
सवगात ॥ ६२६ ॥ सुन नारद म्वहि नींद न आवे करिहों बेग उपाय । यह कहि चले आपह | 
रथचाढ़े शोभा कही न जाय ॥ ६२७॥ देश देशके नृपति जुरे सब भीष्म नृपतिके धाम । रुका 
कयउ रिशुपालाहि दहा नहीं कृष्णसों काम ॥ ६२८ ॥ यतने माझ आपु इरि आये सुनी वृपति | 
स्यात । उपननरहं जान जियमे यह मनमै अति अकुलात ॥ ६२९॥ पूजन करनं चली देवी | 
की सखी बृंद सबसंग । पूजा कारे बोली यह कमला लोक लाज कृत भंग ॥ ६३० ॥ अटल शक्ति | 
॥ ९ म पक बल एक अनादि अनुप । आदि अव्यक्त अंबिका पूरण अखिल लोक्‌ तव रप | 
क | प द पदक चरण कमल में सदा रहो अनुराग । येही पति नित होहिं हमारे जो पूरण | 
ने भाग ॥ ५२२ ॥ तब उन कहेउ कृष्ण तुम्हरे पति हे हैं अचल सुहाग । चली महावर पाय | 
अ रण अनुराग ॥ ६२२ ॥ तब इरि आय बैठ रथनीके आय मिले बडभाग। कर गहि | 
उर रयनाके अति आतुर चले भाग॥ ६३४॥ मानो नील मेघके सँगमें मिली दामिनी आय्‌। | 
rr रात चक्र हे धाय ॥ ६३५॥ दुष्ट नृपति को मान मथन करि चढे | 
RUT शुपाल आदि नृप पाछे लागे साथ ॥ ६३६ ॥ रथपाछे मिलि शोभित | 
पहि विधि सकल ढुएकोखान । महासिइ निज भागळेत ज्यों पाछे दोहे न की 
- ~ “३ दारे ९ | ७ ॥ हल | 

॥ ६३८ {म अं वपति को भीर ! भानि चले शिद्युपाळ जरासंध अतिव्यापित त | 
य लाका नीके रच्यो मांडयो छाय । व्याह केलि विधि रची सकल सुख | 
ल सेवक मी कि ला हे दे तह आये शुक नारद सनकादि। दरशन करि] 
व्याहि लई हारे देव रू केयणी को सर = येजमास पूनो को शुभदिन शुभ नक्षत्र शुभवार | 
सूरजदेव उपास । दीन्ही मणि ब्धा सुख जो जार ॥ ६४१ ॥ यक सत्राजित यादव कहिये | 
कनके तपति सुनी यह वात । तब उन मांगी इन हकार ॥ ६७२॥ भार भार तित | 
दिवस मृगयाकों निकस्यो कंठ महामणि छाय। इन नहि दीनी बाधो वेर अघात ॥ ६७३॥ एक | 
र माण लाय ।तब उ ११२ 


द्‌ [ क न सि मारि गा £ AES जहर ४. | 
शेल्कंदरमें अति कोमल आळ । नचा पर बहुत द्वारावति कृष्णचन्द्रकी बात । तब हरि गये | 
तब पगपरेड बहुत अस्ति करे जानि रभव स युद्ध कियो जब ऋच्छ भयो बलमंग। | 
संग्राम । कीन्हे शुद्ध तत्त्व सब तर म द्संग॥ ६४७ ॥ तब हरि कहर भक्त तु मेरो तोसों | 

भरि मणि राजी समुदाय । करे हरे प्रण वें काम ॥ ६8८ ॥ जाम्बवती अरपी कन्या | 
स्यमंतमणि जाम्बवतीसह आये द्वारकानाथ अति मा जहां योगेश्वर जाय॥ ६०९ ॥ हैं | 
| Se नोमीको शुभदिन हरि आये र अलाहरु घर घर फूले अँग न समात त ॥ | 
तेहि कहियत शा २९३ ॥ सरित अपनी तनयाको | 
== कही जाय ॥ ६५२॥ कीन्हों व्या | " 
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डारावता विराजत नत ग्रति आनंद करत विलास ॥ ६५३ ॥ इन्द्रप्रस्थ हरि गये | 
पांडव कुलको तार । तई कालिन्दी वनमें व्याही अतिसुन्दारे सुकुमार ॥ ६५४ ॥ मितराविदा यक 
नृपति नन्दनी ताको माधव व्याये । सात बेल नाथनके कारण आप अयोध्या आये ॥६५५॥सत्या 
व्याह बहुत सुख कान्हा मध्या नृपतिको मान । आये फेर द्वारका मोहन मंगलकेलि निधान६५६॥ 
भद्रा व्याहि आप जबआये द्वारावती अनन्द । तेसेही लक्ष्मणा विवाही परण परमानंद ॥ ६५७ ॥ 
नरकासुरको मारि श्यामघन सोरह सहस जियलाये। एकहिलय़ सवनकर पकरेव एकसदूत्ते विवाये ॥ 
॥६५८॥यह सुनि नारद अचरज पायो ब्रह्मलोकते धाये । क्रष्णचन्त्रके चरण परस करि बीणा 
मधुर बजाय ॥६५९॥ तब हरि राझि कहेउ नारदसा कहो कहांते आये । तब उन कहेउ दरशको : 
आयो बहुत रूपधरि व्याये ॥ ६६० ॥ यह कोतुक देखनके कारण में आयो जो देखावो । रूप 
अनंत आदि अविनाशी दरशन प्रेम बढ़ावो ॥ ६६१ ॥ तब हरि कहेउ जाव घर घर प्रति देखोगे ` 
सब ठर । महा हो सब थल परिपूरण मो विन नाहिन और ॥ ६६२॥ तव सुनि चल देख घर घर 
आते परम काले सुख पायो । नाना क्रीडा करत निरंतर घरघर रूप दिखायो ॥६६३॥ कहे क्रोडत 
कडु दामबनावत कहूँ करत श्वृंगार। कहुँ बाळकन खिलावत माथव खेलत परम उदार ॥ ६६४॥ 
कह चापर खेळत थुवतिन संग पांच सात उच्चाराकहुँ मृगयाकों चळे अश्वचढ़ि श्रीवसुदेव कुमार 
॥ ६६५॥ कटु कर लेकर शस्र सवारत कहुँ कछु करत विचार । कहूँ कछु बात कहत सबाहिन 
सो कडु ध्वनि वेद विचार । ६६६ ॥ कहुँ मिलि यज्ञकरत विप्रनसँग आति आनंद मुरार । नाना 
दानदेत इय गज रुव ऐसे परम उदार ॥ ६६७ ॥ कहुँ गोदान करत कह देखे कडे कळ सनत 
पुरान । कड नित्तत सबदेख वारव कड गवर गुणगान॥६६८॥कह जप करत सनातन निज वपु 
ब्रह्म करत कह ध्यान । कडु उपदेश कई जेवेको कई हढ़ावतज्ञान॥ ६६९॥ करहमोजन नानारुचि 
मॉगत पटरसके पकवान । आरोगत त्रजराज सांवरो कहूँ करत जलपान॥ ६७० ॥ कहँ जागत 
द्रशनदियो मुनिको करि पूजापरणाम । संध्या करत कहूँ विश्वुवनपति म्रान करत कोउ धाम ॥ 
॥ ६७१ ॥ कहं पोढ़े कमलाके संगमं परम रहस्य एकान्त । कहँ त्रत करत कहे निगमनको ज्ञान 
कमको अंत ॥ ६७२ ॥ कतई श्राद्वकरत पितरनको तपेणकारे बहभांति। कहँ विप्रनको 
देत दक्षिणा कहुँभोजनकी पांति ॥ ६७३ ॥ कहूँ सुगन्ध लगावत लेके कहे अश्व श्रंगार। कहें 
गजरथ कहुँ बाजि रथन सजिं डोलतहे गृह द्वार ॥ ६७४ ॥ कहूँ ऊधोसों ्रजसुख क्रीडा परम प्रेम 
उच्चार । कहुँ पांडवकी कथा चलावत चिन्ता करत अपार ॥ ६७५ ॥ कहुँ मिलि विप्र कहत 
सबहिनसों बालक करन सगाई । कहु सुतव्याह कहूं कन्याको देत दायजो राई ॥ ३७६ ॥ कहं 
गजराज वाजि अंगार तापर चढे जु आप । सँग बलभद्र चमू सब्र सँगछै चले असुर दल काप ॥ 
॥ ६७७ ॥ कहूं हस्तिनापुर देखनको मनमै करत विचार । कतहु अर्ये देत मूरजको कह 
पूजत जिपुरार॥ ६७८ ॥ कईयक दुगादेवि जानिक जोरि विप्र निजे भाम । कर 
भांति वेद्ध्वनि सवाविधि पूरणकाम ॥ ६७९ ॥ प्रथमपुत्रको व्याह जानिके प्रजत कह गणेश । || 
कहूँ ऋषिनके चरण धोयके शिरपर धरत नरेश ॥ ६८० ॥ कहूं व्याहकी कोलि परमसुख || 
निरखत सुनि सचुषायो । शप सहसमुख पार न पावे कछु इक सूर जु गायो ॥ ६८१ ॥ फिर || 
मुनि आय भवन कमलाके चरण कमल शिरनायो । में सब ठौर फिरेड तुब देखन कतहूं पार न || 
पायो ॥ ६८२ ॥ जित तित देखों तुम परिपूरण आदि अनंत अखंड । लीला प्रगट देव || | 
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अपना य व्यापक कोटि ब्रह्मंड ॥ ६८३ ॥ शिव विरंचि सनकादि 
सुरेश दिनेश ॥ इन सबहिन मिलि पार न पायो द्वारावती नरेश ॥ ६८४ ॥ुम्झे 














चरण कमलकी महिमा जानतहे त्रिपुरारि । प्रकट गैग पावन चरणनते ताहि रहत शिरधारि॥| 


॥ ६८५ ॥ पुनि गोतम घरणी जानतहें नावक शबरीजान । उद्धव विदुर युधिष्ठिर अजुन अह 


सीषम सुर ज्ञान ॥ ६८६ ॥ हनुमान अरु भक्त विभीषण चरणकमल रज मांगी । सोई कृपा! 


करो करुणानिधि मांगतहों अनुरागी ॥ ६८७॥ यह कहिकै मुनि लोक सिधारे बीणबजाग 


रिझाय । ब्रह्मलोक पहुँचे छिनहीमें हरि आज्ञाको पाय ॥ ६८८ ॥ पहिलोपुत्र रुक्मिणी जायो। 
अद्युमन नाम धरायो । कामदेव प्रकटे हरिके गृह पहिले रुद्र जरायो ॥ ६८९॥ नारद जा 
कह्यो शंबरसो तब रिपु वणु धरि आयो । वेग उपाय करो मारनको प्रगट द्वारका जायो ॥ ६९०॥ 


तब शबर भयभीत द्वारका गयो तुरत त्यहि काळ। हारेको चक्रदेख रखवारी व्याकुल भगो 


विहाल ॥ ९९३ ॥ तब नारदुपुनि आय चङ्गसों बात करन उहरायो । इतने माझ पुत्रले माज्यो। 


निषिमे जाय दुरायो ॥ ६९२॥ एक मीनने भक्ष कियो तब हरि रखवारी कीनी। सोई मत्स 
पकरि मोधुकने जाय अधुरको दीनी॥ ६९३ ॥ तब उन कह्यो पाकशालामें अबी यह एँ. 
चाओ। चीरयो उदर पुत्र तब निकस्यो उन जान्यो मम नाओ॥ ६९४॥ नारद्‌ कह्यो यही त 


रन याई वेग बढ़ाय। जौलें बडो होय तौडो यह असुरन मतिहि देखाय ॥ ६९५ ॥ सेवा कीती. 
भये जब समरथ विपुल उदार महावर बलराम कृष्ण सुत कीन्हो असुर सँहार ॥ ६९६॥ मा 
असुरको आय द्वारका कृष्णचरण शिरनायो।भीतर गये नये रुक्मिणिको सबहिन कंठ लगायो६९१ 


भर अरु बघू आय जब जाने रुक्मिणि करत बधाई । रति अरु काम प्रकट तादिनते कवि 2 


कीरति गाई ॥ ६९८ ॥ याविधि केलि करत द्वारावति पूरण परमानंद । महिमा सिंधु कहांढ। 





वरणे सूर जु कवि मति मंद ॥ ६९९ ॥ पुनि अनिरुद्ध भेद नारदके रि सिंधु 
लो र न्‌ २ 
अरु चारमासला ऊपाको सुखदीन्हों॥७० ०॥ द नारदके चित्ररेखा हरि ली 


मुजाकरि दूर i चार हाथ दियछोर । 
हरिसाथ । छिनमें जीति बधूसुत लेके आय रार 


च 22 अप कानाथ ॥ ७०२ ॥ पुनि ७ र 
अर्की अब अपा. उसेन वसुदेव सात्यकी अरु अळूरउदार ॥ ७ ड ॥ शतन ॥ 


सुदेव नृप आज्ञा करके मोको मे 


दूत यक आयो सबहिन कहि समुझायो । 
व्‌ 
पठायो ॥ ७०४ ॥ वासुदेव यह कहत वेदमें प्रगट 


भयो अव यहि विधि बढ्यो अपार ॥ ०७ भ अवतार । सोतो मेही परं | 


७०५ ॥ क्षणम 


युक्ति कपाळ । फेर द्वारका तुरत पधारे ग याय तुरत हारे मार्यो वीर 
कियो तप सो रीझे निपुरार । तब शिवने उन. HE ॥ ७०६॥ एक दुएने बहुत | 


अति आनन्द परम सुखसों सा | 
तीथ अस्नान। यज्ञ होम क} 


पितर द देवता प्रको दान ॥ ७१० सरज ड | 
दशेन भयो सबनक इ दान ॥ ७३० ॥ सूरज अहण नृपन बहु जान्यो आय जुरी सब भी 


| भ पान म | न प rs क तनु पीर ॥ ७११ ॥ भीष्म द्रोण अरु कणे ग्रापं | 
न ॥ ७३२ ॥ दुर्योधन सब आ न्यु याव सारी कृपी विदुर सहदेव ॥ ७१२॥ दुर्योधन सब अ, 
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महासुनि शेष 


र्‌ हा। चाख | 
तब हरि जाय संग इधर ले सब यादव दल जोरासी 
। ७०३ ॥ आयें रुद्र पक्ष करि ताको युद्ध कल! 


oN 


हक ४४0) ` | स्की ब्‌” 
DE j निच 


ह > शा. >“ 


सगळ पृतराद्रहि छ आयो । नारद गौतम वाल्मीकि मुनि हारे दशन हित धायो ॥ ७१३॥ 
भारद्वाज मरीचि अंगिरा अन्रेमननी अनंत । पुलह पुलस्त्य अगस्त्य कश्यप पुनि अरु सनकादिक 
संत॥ ७१४ ॥ हारेको दर्शन करि सुख पायो पूजा बहु विधि कीन्ही । अति आनंद भये 
तन मनम साज वहुत विधि दोन्ही ॥ ७१५ ॥ ब्रजवासी सव सखा संगके यग्नुमति अरु 


त्रजराज । दशनपाय बहुत सुख पायो सफल भये सबकाज ॥ ७१६ ॥ यशुमात मात उछग 


लगाये बल मोहनको आय । बालभाव जिय में सुधि आई अस्तन चले चचाय ॥ ७१७॥ गोपि 
न देखि कान्हकी शोभा बहुतहि मन सुखपायो | सघन निकुंज सुरत संगम मिलि मोहन कंठ 
लगायो॥ ७३८ ॥ रुक्मिणि कहत कमल लोचन सां राधा इमं देखायो । जाकी नित्य प्रशा 
तुम कारे हम सबहिनकु सुनायो ॥ ७१९ ॥ तब बृपभानुसुता पगधारी रानिन मंडल मांझ । 
मनो सरस इन्दीवर फूले तामधि फूली सांझ ॥ ७२० ॥ देख तेज वृपभानुसताकों सबै भई 
छाव हान । अति आनन्द मोद मन मान्यो इमहि कृतारथ कीन ॥ ७२१ ॥ तब हरि कह्यो मोहि 
राधा बिन पल क्षण कछु न सोहाय । सुनो रुक्मिणी कथा घोपकी मोपे कहिय न जाय ॥ ७२२॥ 
एक [दिना वनम इन मोको अपना सुवा पिवायो । ताके बल गिरि गोवद्धेन ले अपने हाथ उठायो॥ 
॥ ७२३ ॥ अरु काळी धनुक दावानल प्रकट पूतना आई । इनकी कृपा सकल विप्ननकों 
छनम दिये नशाइ॥ ७२४ ॥ भांति भांति करि मोहि लडायों सघन कंजमें जाय । ताकी कथा 
कहाँ कह तुमसे मोपै कहिय न जाय ॥ ७२५ ॥ रास केलि करिकीडा कीन्ही होरी खेल खिला 
या । मटुकि छुडाय लियो दधि बरसत तड कळु मन नहि आयो ॥ ७२६ ॥ रत्नजटित प्यक 
द्वारका पाढत ह सुखधाम । तोहू इनकी ध्यान करतही बीतत हे सब याम ॥ ७२७ ॥ इन बिन 
माह कछ नाइ भाव नन्द्रायक्ा आन । सुनो रुक्मिणी लोचनमं ए बसी रहें मम प्राण ॥७२८॥ 
गत सोवत अरु वन डोलत भोजन करत विहार । ध्यान करत नखशिख इनको बसि द्वारका 
मझार ॥ ७२९ ॥ तब मिलिरंग बहुत भांतिनसों कीन्हे विपुल विहार । त्रजजन चले सकळ 
गाकुलका दीन्ह दान अपार ॥ ७३० ॥ चले द्वारका यदुकुछ सब मिलि भयो कुलाहळ भार। 
पहुचे आय द्वारका सन्सुख घर घर मंगलचार ॥ ७३१ ॥ कियो बिचार यज्ञको राजा राजसूय 
जयजा!न । कृष्णचन्द्रको वेगि बुलाओ संग सकल पटरानि॥ ७३२॥ आये इंद्रप्रस्थ सब 
यदुकुल महा महोत्सव मान । जरे भूप बहु सकल देशके हरिदर्शन जिय जान ॥ 9३३ ॥ चारों 
भात चारि दिशिजीतो भारत कही वखान । ठोर ठोरके नप सब आये छै उपहार प्रमान॥७३४॥ 
बडो यज्ञ राजसूय रचायो जुरे विप्र बहु भारी । महाभाग्य राजा ज युधिष्ठिर जहँ माधव अघि- 
कारी ॥ ७३५ ॥ सवहिन कह्यो प्रथम प्रजा अब कहो कोनकी कीजे । सबमें बडे कीन भूपति 
है जाहि अचेना दीजे ॥ ७३६ ॥ तब सहदेव कह्यो सबहिनसों सुनो नृपति मनलाय । पूजा योग 
प्रकट पुरुषोत्तम कृष्णचन्द्र यदुराय ॥ ७३७ ॥ सवहिन कह्यो साधु यह वाणी सुर मुनि मनुज 


सराई । यक शिशुपाल दुष्ट नृप कहिये सुनतहि उठ्यो रिसाई ॥ ७३८ ॥ गोकुल नंद अहीर | 


गोप गृह पय पियके यह जीयो । दघि जञ चुराय खाय वृन्दावन चरित विषम बहु कीयो ॥७३९॥ 
मातुल मारि बहुत अघकीन्ड कहांलों करों बडाई । इन्दावन गोवर्धन #जन लूटी नारि पराई ॥ 
॥ ७४० ॥ वन वन गाय चरावत डोळत काँध कमरिया रामे। लकुटी हाथ गरे गुजमाला अधर 

सुरलिका वाजे ॥ ७४१ ॥ ऐसे ख्याल करे इन बहु विधि कहत जु अवि लाज । वेद विदित सुर 
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काज विगारे बहाये त्रजराज ॥ ७४२ ॥ यज्ञ करत विप्रन मथुरामे यांचे भीख न दोन! 
अपंण कियो नहीं देवनको पहिले इन मति कीन्ही ॥ ७४३ ॥ माखन चोर चोर गोपिनको दृष 
दूषि छै खायो । यमुना न्हात गोपकन्यनको छै पट कदम चढायो ॥ ७४४ ॥ काळी रिकी आज्ञा | 
को छै यमुनामांझ बसायो । ताहि निकालदियो क्षणहीमें नेक सकोच न आयो ॥ ७४५॥ य| 
पूतना पयपान करावन प्रेम सहित चलिआइ। ताहि लगाय हृदय ळपरानो प्राण जो छियो इर 
`॥ ७४६ ॥ जन्महोत इन मात तात को तबहीं बन्धन दीन्ही । यादब जात भाज जित तितकी 
अनत जाय सुख कीन्हों ॥ ७४७ ॥ वेणु बजाय रास इन कीन्हों मधुप गोपकी नारी । परनारीक | 
दोष कछूचित इन नहिं कीन्ह विचारी ॥ ७४८॥ दूध दहीके भाजन चाटे नेकहु लाज न आई । 
माखन चोरि. फोरे मथनीको पीवत छाँछ पराइ ॥ ७४९ ॥ छांक खाय जूंठन ग्वालिनको कू | 
मनमें नहिं मान्यो । परदाराके संग आय निशि कुब्जासों सुख मान्यो ॥ ७५० ॥ बहुत प्रीति का 
गोपन जाने बहुविधि लाड लडायो। ताको यत्न कछ नहिं मान्यो मथुरामें चलि आयो ॥७५१॥ 
जरासन्ध इन बहुत बारही कारि संग्राम पलायो । हमरे डर कर दोऊभाई नगर समुद्र बसायो ॥| 
॥ ७९२ ॥ काळयवनके आगे भाज्यो जाय गुफागहि लीन्हा । छातमारि सुचकुन्द जगायो नेकु दया|. 
नहि कोन्ही ॥ ७५३॥ बातें बहुत याहिकी लंपट सभा मांझ नहिं कहिये। जियमें समुझ आपने सन्छुस| 
सुखते पकरि रहिये ॥ ७ १४ ॥ अतिशयक्रोध भये पांडवसुत ओर नृपति हरिदास । राखे बज 
सनको माधव चक न भये उदास ॥ ७९५॥ अतिहीभई अवज्ञा जानी चक्र सुदशैन मान्यो।| 
कारे निज भाष एक कुशतनमें क्षणक दुष्ट शिरभान्यो ॥ ७५६ ॥ परम कृपाळु दयालु देवी. 
नन्दन पावननाम । दीन्हीं सुक्त द्याकरिके तब दियो लोक निजधाम ॥ ७५७ ॥ जयजयर्का| 
भयो वसुधापर राज युधिषिर हरष । अमृतस्नान कराय वेद विधि कनक कुसुम शिर बरष॥७५५|. 
दीन्ही सभा बनाय पांडुकी मय मायागत अंत। ताको देख अभे दुयोधन महा मोह मतिमंत॥५५९॥। 
24 अलमति थलम जलमति भई नृपतिको जान । अन्ध पुत्र लखि हँसे पवन सुत सुन जिया 
समान । ०६० ॥ गयो भवन अकुलाय बहुत जिय कोधवंत अभिमानी । ताही दिनते पाई] 
त्रसां वैर विषम गति ठानी ॥ ७६३ ॥ सभा रची चोपर क्रीडा करे कपट कियो आति भारी! | 
जीत युधिष्ठिर भइ सब जानी तउ मनमें अधिकारी ॥ ७६२॥ युवती धरी जान दुष्टनने | 
जब द्रौपदी: बुलाई। हरिको सुमिरन करत पंथमें दुश्शासन गहिलाई ॥ ७६ | 
व्रजनाथ नाथनिज यदुकुलके नि छाई ॥ ७६३॥ अहाना 
६७ आ मउुञुलक निज नाथ। गोकुलनाथ नाथ सब जनके मो पति तुम्हरे हाथ॥ | 
॥ ७६४ ॥ ज्यों गजराज बचायो जलमें नेक विलंब न कीन्हीं । अपने। भक्त वचाव न रण वि |. 
कप उ न अप तो बा 
से डार परम आत. सो ॥ ७३९ ॥ चोपर खेळत भवन आपने हरि मंझार। | 
पास डार परम आतुर सों कीन्हें अनत उचार ॥ ७६७ ॥ चीर बढाय दियो बह तेहि एंव | 
| पार न पायो। भीष्म द्रोण अरु कणे युधिष्ठिर सब ब्व चौर बाय दियो बहु तेहिक्षण ऐंव | 
|| हारदुशासन कछ न कला बढाइँ बेने आय समा अत र लई छह (हेउ दुष्ट प । 
` | पदी भवनमें आई हरि छना राख । र पा बार बार पछिताई ॥ ७६९ ॥ फिर 
| ॥७७०॥ पु द पुराण तन्त्र भारतमै कही बहुत विधि भाखी॥| 


डक ण की. (५७७७० ।|। पुनि ~“ ५ 
9 भक्त सुखदानी = ७० दस रापनको आये तितकी कळु न चहा ह न म ७७१ ॥ सा रात आ जागी अक्षय पात्र दिवायो रति बे | 
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दल लोचन भक्तन भये सहाई ॥ ७७२॥ पांडव झुरके सहाय भये इरि जहे तहँ संगहि डोले 
दुर्योधन सों कह्यो दूत ह्वै भक्त पक्ष दृढ़ बोले ॥ ७७३ ॥ पांच गांव पाण्डवको दीजे सुनो नपति 
मम बात | और राज सब तुमही करिये निपट जगत विख्यात ॥ ७७४ ॥ प्राची ओर प्रतीचि 
उदीची आर अवाची मान। इन्द्रप्रस्थ वीचमें दीजे ओर राज तुव जान ॥ ७७५॥ सुनिके क्रोध 
भयो दुर्योधन सब पाण्डवको राज । ठुमरो कुल सब नाश होयगो कहि जो चले त्रजराज ॥ ७७६॥ 
बहुत दुःख दीन्हों पाण्डवको अबला में सहि लीन्हों। लाख भवन बैठार दुष्टने भोजनम विष 
दोन्ह ॥७७७॥ वन वन फिरे अके तूलन ज्यों वास विराटहि कीन्हा । अन्तहि गुप्त रहे ता पुरमें भेद 
काहु नहिं दीन्हो॥७७८॥ जुरे नरपति अक्षोन अठारह भयो युद्ध अतिभारी। रथ हाकत गोविंद अजन 
को दीन्ह श्न सब डारी॥७७९॥करी प्रतिज्ञा कहेउ भीष्म सुख पुनि पुनि देव मनाऊं।जो तुम्हरे कर 
शर न गहाऊं गंगासुत न कहाऊं॥ ७८० ॥ चढे प्रबळ दल दोउ ओरके बिच अजुन रथ गाढो । इत 
पारथ गांगेय बली उत जुरो युद्ध अति गाढो ॥ ७८१ ॥ दशादिन लरे बली गेगासुत श्याम प्रतिज्ञा 
जानी । सत्य वचन हरि कियो भक्तको निगम झुंठकर बानी ॥ ७८२ ॥ धरि रथ चक्र श्याम निज 
करमें जबहि भीष्म पर डारो। शीतल भई चक्रकी ज्वाला जब शिर तिलक निहारो॥ ७८३ ॥ 
धन्य धन्य्‌ कहि परे आय पग गुणनिधान गांगेव । तब हारे कहेउ विपुल बळ तुम्हरो जीति 
लिये सब देव ॥ ७८४॥ तब उन कहेउ चरण आपनमं राख्यो निशि दिन ध्यान । मोरि प्रतिज्ञा 
तुम राखी है मेटि वेदकी कान ॥ ७८५ ॥ डार शस्र शर शय्या सोये इरि चरणन चित लायो । 
उत्तर दिशि रवि जान देह तजि वहां परमपद पायो ॥ ७८६ ॥ नृपति युधिष्ठिर राजतिलक 
दे मारि दुष्ट की भीर। द्रोण कण अरु शल्य सुक्तकारे भेटी जगकी पीर॥ ७८७॥ गोविंद आय 
द्वारका निज गृह अति आनन्द बढायो । घर घर मंगल महा कुलाइल यदुकुल होत बधायो॥ 
॥ ७८८ ॥ शल्य नृपति तपकिय पंचानन तापे यह वर पायो । दियो वनाय नगर गोपुरम काइ न- 
जात लिवायो॥ ७८९ ॥ आय द्वारका शोर कियो उन हरि हस्तिनापुर जाने। प्रद्य॒मन लरे सप्त 
दश दोदिन रंचहार नहिं माने ॥ ७९० ॥ हरि अपसगुन जानि इस्तिनपुर वेठ तुरत रथ धामे । 
बहुत देशको पावन करि करि सांझद्रारका आये ॥ ७९१ ॥ कीन्हां युद्ध आय शाळवसो उन बहु 
माया कीन्हा । जलमे थळ थलमें जल देख्यो श्याम दूरकर दीन्हीं ॥ ७९२ ॥ माया दूर करी नँद- 
नन्दन चक्र दियो शिरडार । क्षणही माझ दुष्टसंहारो भुवक्रो भार उतार ॥ ७९३॥ जय जयकार 
करत देवांगन वरखत कुसुम अपार । कियो प्रवेश द्वारका मोहन घर घर मंगलचार ॥ ७९४॥ 
राजसूय कराय श्यामघन जरासंध मरवायो । दन्तवक्र महिपाल महावल विदुरथ प्राण नशायो॥ 
॥ ७९५ ॥ वाळक मृतक देवकी मांगे सो छिनमें हरिलाये । दीन्हा दरश - भक्त नृपवाछिको तनुके 
ताप नशाये॥ ७९६ ॥ बालक आय देवकी जाने अस्तन पान कराये। हरिको शेपपान करिके 
वे हारैके पद पहुँचाये ॥ ७९७ ॥ एकदिना यदुनाथ संग सव विप्र मण्डली लीन्हें । मिथिला चले 
जनक राजा पे दरश कृपाकरि दीन्हें ॥ ७९८ ॥ तहां वसत श्रुतदेव महासुनि सुनि दर्शनको 
धायो। तब उन कहेउ चलो मेरे गृह हरि स्वीकार करायो ॥ ७९९ ॥ नृपति कह्यउ मेरे गृह 
चलिये करो कृतारथ मोय। ताइके हरि आपु पारे प्रकट धरे वपु दोय ॥ ८०० ॥ देख 
चरित्र विनोद लालके विस्मित भे द्विजराय। अद्भुत केलि कृपाकरि कोन्ही द्विजको ज्ञान | 
॥ ८०१ ॥ बहुत दिवसलों कृपाकरी हरे जनकराय सुख दीन्हों । बहुरि पधोरे पुरी || 
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द्वारका यढुङुलमें सुख कीन्हों ॥ ८०२.॥ बहिन सुभद्रा व्याह विचारो इरि अञ्न चि | 
धारो । श्रीबलदेव ` कह्मउ दुर्योधन नीको दुलह विचारो ॥ ८०३ ॥ इरिको भेद पाके | 
अजुन धारे दंडीको रूप । भिक्षाको निजभवन बुलायो श्रीबलभद्र अनूप ॥ ८०४.॥ नयतन्‌ | 
मिलत लई कर गहिके फाल्गुन चळे पराय । सुनि बलदेव क्रोध आति बाढ्यउ कृष्ण शान | 
कियो आय ॥ ८०५ ॥ फेर बुलाय व्याह कारे दीन्हा विजय बहुत सुखपायो। फिर आये । 
इस्तिनपुर पारय मघवा प्रस्थ बसायो ॥ ८०६॥ एंकदिना यक विप्र भक्तमाति हारिको ससा| 
कहावे । अतिदारिद्र दुखित जब जाने तब पत्नी ससुझावे ॥ ८०७॥ जाइ नाइ तुम पु | 
द्वारका कृष्णचन्द्रक पास । जिनके दरश परस करुणाते दुख दरि्रको नास ॥ ८०८॥| 
तुर मांग दोचिके लाई सो दोन्ह उपहार । फाटेवसन बांधिके द्विजवर अति दुबेछ तन| 
हार ॥ ८०९ ॥ आये देव द्वारका हरिपे जाय चरण शिरनायो । हारे भेटे आताकी नाह|. 
पूजा विविध करायो ॥ ८१० ॥ अपने मुनि आसन बैठारे हँसि हसि बूझतः बात। कहे |. 
विम इम गये वन्तिका गुरुके सदन विख्यात ॥ ८११ ॥ वनमे वह वर्षा जब आई ताको सुधि) 
करलेहों । गुरुआय्‌ आएनको बोलन मंत्र थकायो मेह ॥ ८१२ ॥ तादिनकी यह कथा 
तुम्हारी बिसरत नाइन मोहि । कीथों कौन कायेको आये सो पूछत हौं तोहि॥ ८१३॥| 
क हमको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ । फाटे वसन सकुच अति लागत काढत नाहि 
हाय ॥८३४॥ हार अपने कर छोर बसनको तंदुळ लीन्हें हाथ । सुट्टी एक प्रथम जव] 
हान्ह खान छा यदुनाथ ॥ ८१५॥ द्वितीय भुष्टिका लेनळगे जब कमळा गहि लियो हात।| 
दर्या दजाह मघवाको वैभव बाढ्यो यश विख्यात ॥ ८१६॥ भोर भये उडि चले भवनको 
दरि कछ इनहि न दीनहों। ताको हपे शोक . निज मनमें सुनिवर कछू न कीन्हों ॥ ८१७॥| 
[oo धन्य. आमा तनुको ताप नशायो । दुबल विप्र कुचील सुदामा ताको कंठ लगायो ॥|. 
निगम नेति किग ३ ॥ ८१९॥ ह मपि वरणि न जाई शेष सहससुख पार न पाव 
फरिक गोपुर लि कनक रक oT सबदि विलक्षण देख्यो । मणिमय मह | 
> Sh 00 किक ° ॥ पत्नी मिली परमसुख पायो कृष्णचद | 
नारि मपवाका सुख भयो सुदामहि तऊ कछुक नहि बाधे ॥ ८२३ ॥ नीळ येव | 
ज्‌ es ~ re िन्दी यर नालख धन न: 
पठायो॥ ८२३ ॥ बलदाऊ व्रजपदल आओ न पाकर यदुनाथ मह्दानिधि जिन वैद | 
मिलत क्षणक भटे ॥ ८ 5 तवता तको “९ हुत दिननके विरहताप द | 
संग रासरस खेले बाब्यो अम सुमार |. र । 5 त केन्द विविध विहार । गोप | 
| फाज। लियो आकरपि एक क्षणमें हरि अति समरथ करा निकट बुलायो जलक्रीडा! | 
‘Cd हारे कोन्ही त्रजमासिन सुख दीन्हा । ठरा र्थ यदुराज॥ ८२ द्‌ ॥ विविध भांति क्रीः | 
|| शुभ कुरुक्षेत्र अयोध्या पिर ` == = नेला मधुपुरी तीरथको चित कीन्ह | 
















































द्विज अपने लोक पठायो ॥ ८२ सिज, क 
हम कोपे < कृ उ नंगे <२९॥ तब द्विज कहेउ कथा कहिर हमको सुख गो!) 
क लाड समायो ॥८₹०॥ नो पुन होय जो वाळक ताको | ¬ 
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बिठावा | घरउ हाथ शिर दोन्हा विद्या नित प्रति कथा सुनावो ॥ ७३१ ॥ पुनि द्विज विनती 

कारे यह भाष्यो असुर एक इह आवे । यज्ञ करतमें जानपरत वह आय रुधिर वर्षावे ॥ ८३२॥ 
यह सुनिक बलदेव गुसाई हल सूसल लियो हाथ । लियो पकर हल नभ मण्डलते करमूशळ 
सां घात ॥ ८३३ ॥ जयजयकार भयो सुरलोकन देव दुंदुभीबाजे । अस्तुति करत वहुतपूजा द्विज 
अति आनंद समाजे ॥ ८३४॥ विनती करी बहुत विप्रनने राम विप्र तुम मारेउ । तीरथ न्हाय 
शुद्ध तनको करि हरिद्विज वचन विचारेउ ॥ ८३५ ॥ वर्ष दिवसमें अरसठ तीरथ न्हाय करत 
घर आये । आय्‌ प्रभासु विप्र बहुजनकों बहुतहि दान देवाये ॥ ८३६ ॥ पुन मिथिला यक दिवस 
पधारे हरि बलदेव गोसाई। गदा युद्ध दुयोधन सिखयो नानाभेद बताई ॥ ८३७॥ पुनि द्वारका 
पथारे निजपुर अतिआनंद सुखवाढ्यो । प्रगट ब्रह्म नित वसत द्वारका कलह भूमिको काढ्यो ॥ 

॥ ८३८ ॥ दश दश पुत्र एक यक कन्या हारे सबके उपजाई । सुतके सुत नाती पतिनीकी महिमा 
कहिय्‌ न जाई ॥ ८२९ ॥ बड़े बली प्रय्न कहावत क्ष्ण अंश. अवतार । तिन सव जगजीत्यो 
तिईँ लोकन वाढयो सुयश अपार ॥ ७४० ॥ अश्वमेध कराय युविष्ठिर कुलको दोप मिटायो । 
करि दिग्विजय विजयको जगमं भक्त पक्ष करवायों॥ ८४३ ॥ नानाविधि कीन्हीं हरि क्रीडा 
यदुकुळ शाप दिवायो। जो ज्यंहि लोक छोंडिके आयो ताको तहु पहुँचायो ॥ ८४२॥ उधोको 
कहि ज्ञान आपनो निगमन तत्त्व बतायो । कही कथा दृत्तात्रय मुनिकी गुरु चोबीश करायो ॥ 

॥ ८४२ ॥ कहि आचार भक्त विधभापी हंसधम प्रकटायो । कही विभूति सिद्ध साधनता आश्रम 
चार कहायो ॥ ८४४ ॥ सांख्यतत्त्व गीताहारे कीन्ही गुणके भेद करायो । ऐलगीत पुनि भिक्षगीत 
कहि पूजा विधि दरशायो ॥ ८४५ ॥ सदा वसत हारे पुरी द्वारका बहु विधि भोग विलासी । 
आदि अनन्त अघट्ट अनूपम हं अविगति अविनाशी॥ ८४६ ॥ एकदिना यकविप्र द्वारका 
वसत सुखद्‌ निजधाम । वेदरूप तपहूप महामुनि कृष्ण विप्र यह नाम॥ ८४७॥ बालक दश 

जु भये वाके जब भूमा लिये मँगाय । चितमें यह अनुरक्त विचारत हारे दर्शनकी चाय ॥ ८४८॥ 
दश सुत भयो जानके ब्राह्मण कारे पुकार हरिपास । तव दारे कहे देवकी गति यह करत काल 
जंग नास ॥ ८४९ ॥ तव अजुन यह कहेड मत्त ह्वै नूप नाहिन भुवभार । में अर्जन गांडिवधन 
जाको काल लरों क्षणमार ॥ ८५० ॥ जब सुत भयो कहेउ त्राह्मणते अर्जन गये ग्रह ताह । शर 
पंजर रोप्यो चह दिशिते जहां पवन नाहे जाह ॥ ८५१ ॥ तव सुत गयो देहको लेके दरशन भयो 

न ताय। अतिही क्रोध भयो ब्राह्मणको बहुत बक्यो विळखाय ॥ ८५२ ॥ तत्र अन हुँद्नको | 
निकसे तीनलोक फिरि आयो। कह न पायो सुत ब्राह्मणके तव मनमें अकुळायो ॥ ८५३ ॥ 
कियो विचार प्रवेश अग्निको हारे आये समुझायो । ले निज संग चले पश्चिमको लोकालोक 
सोहायो ॥ ८५४ ॥ कनकभ्रमि अरु धामदेनको देखे परम सुद्दायो । बहुत निविड तम देख चक्र 
धरि घरेउ हाथ समुझायो ॥ ८५५ ॥ महाकालपुर तुरत पधारे हरिभ्रमाके पास । तुल्य अग्नि वर 
अगिन समानी भ्रूमा तेज प्रकाश-॥ ८५६ ॥ कृष्ण तेजकी देख सकल सुर तन मन भयो हुलास । 
अतिहीमन्द तेज भ्रमाको हरिके तेज प्रकाश ॥८५७॥ अतिआनन्द परस्पर बाढ्यो जब उन विनती 
कीन्ही । भलीभई भुवभार उतारेउ मेरी फिरे साधि ठीन्ही ॥ ८५८ ॥ ले दशपुत्र द्वारका आये || 
दीन्‍्हें विप्र बुलाय। कीन्दो दुःख दूरि अजुनको महिमा प्रकट दिखाय ॥ ८५९ ॥ कीन्ही केलि | | 
बहुत बल मोहन मुवको भार उतारेड । प्रकट ब्रह्मराजत द्वारावति वेद पुराण विचारे ॥८६०॥ | | 
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रा. दिना रुफ्मणि सों माधव करत बात सुखदाई। सुन रुक्मिणि राधिका बिना मोहिं पह | 
संम कल्प बिहाई ॥ ८६१ ॥ कनकभूमि रचि खचित द्वारका कुंजनकी छबिनाही । गोवद्धन पके | 
के उपर बोलत मोर सुहाही ॥ ८६२ ॥ यमुनातीर भीर खग सृगकी मोहिं नितप्रति सुधि आै। | 
वृन्दा बिपिन राधिका मन्दिर नितप्रति लाइलडावै ॥८६३ ॥ राति दिवस रस सवत सुधा | 
कामधेनु दरशाई । छूट लूट दाषिखात सखनसँग तेसो स्वाद न पाई ॥ ८६४ ॥ षटरस भोजन | 
नानाविधिके करत महलके माही । छाकेखात खालमंडलमें वेसो तो सुखनाही ॥ ८६९॥जन्मगरूमि | 
देखनके कारण भरो मन ललचावे।धोरी घेनु बुलावन कारण मधुरे बेनु बजावे ॥८६६॥ रास विळा | 
विविध में कीन्हें संग राधिका लीन्हें । कीन्हें केलि विविध गोपिनसों सबहिनको सुख दीन्हे॥| 
॥८६७॥ बल मोहन फिर त्रजहि पथारे ऊधोको सँग लीने । दीन्हों बास चरणरज गोपिन गुल्मलता | 
रस्‌ भीने ॥८६८॥ सदा विलास करत गोकुलमें धन धन यशुमाति मात। ज्यों दीपकत दीपक कीन्हें | 
भये द्वारकानाथ ॥ ८६९ ॥ नित प्रति मंगल रहत महरके नित प्रति बजत वधाई । नित प्रति मंगल | 
कलश धरावत नित प्रति वेद्‌ पढाई॥८७०॥श्रीवृषभान रायके आँगन नित प्रति बजत बधाई। नित 
प्रति मिल सुनि राजमण्डली मंगल घोष कराई॥८७१॥ बाल कोलि क्रीडत ब्रज आँगन यशुमतिको | 
सुख दौन्‍्हों। तरुण रूप धारे गोपिनके हित सबको चित हरि लीन्हों ॥ ८७२ ॥ चन्द्रावली गोपकी | 
कन्या चन्द्रभाग गृहजाई । भई किशोर श्यामने देखी अद्भुत प्रीति बढाई ॥ ८७३ ॥ तब ललिता. 
पूछ्यो नाके कर केहि विधि श्याम मिलाइ।अब न परत मोकू कल क्षणहूं जियमें अति अकुलाई ॥|. 
॥८७४॥ तब उन कहेउ शीश गोरसले बेचनके मिस आओ । गोवछन पर गोबिंद खेलत निरख| 
परम सुख पाओ ॥ ८७५ ॥ करे श्रृंगार चली चन्द्रावलि नख शिख भूषण साजे । ज्यों कनी! 
गजराज विलोकत ढूँढतदे अतिगाजे॥ ८७६॥ गोवद्वेनके शिखर चारुपर सखा वृन्द सँग लीन्हें 
गापन दुख टर हारे कीन्हों दान छन मन कीन्हं ॥ ८७७॥ राखो घोर सकल युवातिनको सखा 
बन्द॒सा भाख्यो । आपु जाय पकस्य। कोमल कर दधि अमृत रस चाख्यो ॥ ८७८ ॥ देहो दावे 
को दान नागरी गहर न लायो चित । तुमरे काज नित्य हम ठाढे अरपे अपनो वित्त ॥ ८७९॥| 
उुन्दावनमा घेन चरावत मांगत गोरस दान । नाना खेळ सखन सँग खेलत तुम पायो नृपा | 
॥ ८८० ॥ अरी ग्वालि मह मत्त वचनकी बोलत वचन विचाराअचलराज गोबद्धेन मेरो वृन्दावत | 
मझार॥ ८८३ ॥ जो तुम राजा आप कहावत वृन्दावनकी ठोर । ल्ट कोस 


































तुम जन्म लियो मथुरामें आये आधीरात ॥ ८८४॥ 
विचार । कमल काषम वसत मुप ज्यों त्यों भुव 
र 5 बहुत गोपाल । गाढे गाढि छोलत कहा रागरे लूटतही ब्रजवाळ ॥ ८८६॥ जो प्रभु देह 
> अवपर दीत ए को तारे॥ बढे असुर पुहमी पर खल अति तिन्ह तुरतको मारे॥ ८८9॥ 
हि मा कडवा यौगसिद्ध कर ज्ञान । नेति नेति करि निगम बतावत ताहि होत ति] 

ब | द | हक ता अर्‌ ज्ञान भाभनी माया हृदय विनास । ग्रेम भक्त मेरो यश गवे हि). 

| बवे हमी दोन्ह छर ॥ ८९० ॥ बालक र अन उत्तरको खोर । जब | 









_सुनरी गालि गँवार बातकी बोलत 
रह सुरार ॥ ८८५॥ दूध दहीके नात बारव | 
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चौर कदमपर त्यो सबहिन हाहाखाय ॥ ८९१ ॥ बहुत भमेही ढीठ सावरे सुखपर गारीदेत 
तुम्हर डर हम उरपत नाइन कहा केंपावत बेत ॥८९२॥ श्याम सखनसो कहेउ टेरदे घेरो | | 
अब जाय । बहुत ढ]ठ यह भई खालिनी मटकी लेहु छिड़ाय॥ ८९३ ॥ जाय श्याम कंकणकर 
छानो गहि हारावालि तोर। छूट छूट दधि खात सांवरों जहां सांकरी खोर ॥ ८९४ ॥ इन्द्र 
वन्दा आर राधिका चन्द्रावलि सुकुमारे । विमल विमल दधि खात सबनको करत बहत 
मनुहारै ॥ ८९५ ॥ गहि वहियां ले चले श्याम घन सघन कुंजके द्वार । पहिले 
सखी सबै रचिराखी कुसुमन से 






















सुमन सेज संवार ॥ ८९६ ॥ नाना कोलि सखिन सँग 

नागर नदकुमार । आलिंगन चुम्बन परिरंभन भेटत भरि अँकवार ॥ ८९७ * म्य 
जळू बिड इन्दु आनन पर राजत अति सुकुमार ॥ मानो विविध भाव मिल बिळसत मगन 
सिुरससार ॥ ८५८ ॥ कंजरभन अवलोकि सहचरी अपनो तन मन वारे । निरख निरख दंपति 
नेत्रन सुख तोर तार तनडारे ॥ ८९९ ॥ यह अवलोकि देव गभव मुनि बरसत कुसुम अपार । 
जयजय करत वार नाराजन बोलत जय जयकार ॥ ९०० ॥ गोवद्धेनकी सघन कंदरा कीनों 
नि निवास । भोर भये निजधाम चले दोउ आतिआनन्द बिलास ॥ ९०१ ॥ नन्दधामहरि 
बहार पधारे पोढरहे निज शेन । यञ्जुमतिमात जगावत भोरहिं जागे अम्बुज नैन ॥ ९०२ ॥ 
केरा सुखारा आर कलअ काना जल असनान । करि शृंगार चले दोउ भइया खेळनको सुखदान॥ 
॥ ९०३॥ कडु खेळत मिल खाल मंडली आँख मीचली खेल। चढ़ा चढ़ीकों खेल सखनमे. खेलत हैं 
रसरल ॥ ९०४ ॥ कहू आमरू डार विटपकी खेळत सखन मैझार । कूद कूद घरणी सब धावत 
दोवदेत किलकार ॥ ९०८ ॥ भोजन समय जान यशुमतिने लीने दुइुँन बुलाय ॥ वेठ आय 
यशुमति कि गोदर्मे आनंद उर न समाय ॥ ९०६ ॥ बहु विधिके पकवान वनाये परसत यशुमति 
माय । आरोगित बलमोहन दोऊ सुख देखत त्रजराय ॥ ९०७ ॥कत्रहं कवर खात मिरचनकी 
छागां दशन टकोर । भाज चळे तब गहे रोहिणी छाई बहुत निहोर ९०८ ॥ भोजन करि नाना 
विधि दोऊ लीनों मठा सलोनो । अँचवन करि त्रजराज पधारे वळ मोहन सुख मानो॥ ९०९॥ 
बीरीखाय चले खेळनको बीच मिली त्रजनार । ले चलि पकर बाँह राधापे सघन कुंजके द्वार॥ 
॥ ९१० ॥ राधासा मिलि अतिसुख उपज्यो उन पूंछी इक वात । कहो जु आज रेन कहे सोये 
हम देखे तुम जात ॥ ९११ ॥ तब हारे कहे सुनो मृगनेनी गाय गई यक दौर । ताको लेन गयो 
गोवर्धन सोय रहेउँ तेहि और ॥ ९१२ ॥ कंद मूल फल दीने गोधन सो निशिको में खायो । भोर 
भये उठि तेरे आयो चरण कमळ परसायो ॥ ९१३॥ निज प्रतिविंव विलोकि राधिका इरिनख 
मंडलमाइ । द्वितियरूप देखे अवळाक मान बढ्यो तनछाहँ॥ ९१४ ॥ चली रिसाय कुंज मगः 
नयनी जह अति करत गुजार । वेठी जाय एकांत भवनमें जहां मानग्रह चार॥ ९१५ ॥ नन्द 
कुवर विरहन राधाके विरह भये भरिपूर । बैठे जाय एकांत कुंजमें सखा कियो सब दूर ॥ ९१६ ॥ 
ललिता बोल कही मृढुवाणी कृष्ण विमल दलनेन । बिन राधा मोहिं कल न परत है कहत मधुर 
मृदु वेन ॥ ९१७॥ वेगजाय परि पाय राधिका विनती करो सुनाय। दरशन देव सकळ दुख 
मेटो तुम बिन रहेउ न जाय ॥ ९१८ ॥ तुम बिन खान पान नहिं भावत गोचारन अंगार । रेन नींद 
नहिं परत निरंतर संभाषण व्यवहार ॥ ९१९ ॥ कारे दंडवत चली ललिता जो गई राधिका गेह। 
` पार्यन पर प्र बहुत विनय कर सफल करनको नेह॥ ९२० ॥ वेगि चलो वृषभानुनन्दनी 
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बोळे नन्दकुमार । तुम बिन पळ छिन कळ न परत है भोजन सुख व्यवहार ॥ ९२१॥न | 
निङुंजमें मिलो श्यामसों भेंटो भरि अँकवार । कुसुम सेजपर करो केछि प्रिय गिरिधर पन |. 
उदार॥ ९२२॥ तो बिन पियहि कछू नहि भावे तोसों पिय आधीन । तो विन श्याम र्तर |. 
ऐसे जेसे जल बिन मीन ॥ ९२३॥ कहा सुभाव परयो सखि तेरो यह बिनवतहों तोह । मान | 
करत गिखिरिघर पयसों मानत नाहिंन मोह ॥ ५२४ ॥ करि शगार सकल ब्रज सुन्दारे नीला | 
तनुसाज । रन अंधेरी कळू न दीखन नूपुर ध्वनि जिन बाज ॥ ९२९॥ कुबलय दल कुमुमन | 
शय्या राचे पंथ निहारत तोर । सपन जाग अरु शयन सुमृत तुव वचन सत्यंदै मोर ॥ ९२६॥ | 
सित अरु पीत यूथिका वेनी गूथो विविध बनाय । रचो भाळ निज तिलक मनोहर अंजन नयन |. 
सोहाय ॥ ९२७॥ तू छबि सिंधु विहर त्रजनायक क्षुद्र नदी नहिं भावे । जबते नाम सुन्यो | 
' अवणन तुब रोने का आवे॥९२८॥ हरि राधा राधा रटत जपत मंत्र दुरदाम । बिरह विग | 
महायोगी ज्यों बीतत हैं सब याम ॥ ९२९॥ कबहुंक किसलय सेज सँवारत तेरेही हित लाळ।| 
कबहुंक अपने हाथ सँवारत गृथत कुसुमन माल ॥ ९३०॥ तुव बिनवर सेत सदन वन देखत | 
गत उदास । विरह अभि चहु दिरिमें धावत फूले दिखत पलास -॥ ९३१ ॥ सारस हंस मोर | 
पारावत बोलत अमृतवान । बेठरहे दुरसदन सघन वन ध्यानै नहिं सुनियत कान ॥ ९३२॥ 
कालन्दा तट पवमल कद्मतर करत वद्न तुव ध्यान । मुहदय सखा त्यागि मनमोहन क्स | | 
भर छन गान॥ >२२॥ युजत अवणन मधुप सुनत हैं तुव श्रुति की सुधि आवे । कंचन ब्र) 
जात का वपु पीताम्बर पहिरावे ॥ ९३४ ॥ सुनत कोकिला शब्द मधुरध्वनि कमळ नयन. 
अडलात । तर बोळ करत सुधि जियमें विरह मगन है जात ॥ ९३५ ॥ तुब नासापुट गात सुर 
क अवर मव उनमान। गजाफल सबके शिर धारत प्रकरी मीन प्रमान ॥ ९३६ ॥ सि 
उताउत तार्य गमनी सुन मेरी तू बात । कामपिता बाइन भखको तनु क्‍यों न धरत निज गाता 
= ०२७ । अछि बाहन पति. वाइन रिपुकी तपतबढी तबुभारी । शैल सुतासुत तासत अंगा 
छ प वि निमा ॥ ,२८॥ भंग यूथ चतुरानन तनया त्रह्मनाद सुरसंग । जलसुत बाहनसों जत 
ना न सोपी बियर ताइत वा सुत उदित होन अब आगो 
सुहाग । सुरपति वाहन तासुत शिरपर मांग भरो अर. ॥ उर पेकजजिन केरे तेरो अ 
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A ५ [ग भरा ग्‌ पुत्र | 
राजत सोहरि निज कर लीन्हें । सप्त स्वरन उपजाय दना । ॥ ९४३ ॥ कमल पुत्र तासुत क' | 


त रटन राधिका लीन्हें॥ ९४२ ॥ हु | 







| वि ग रि सारंग शब्द सुनावै । सारँग देख सुने मृदुनेनी सारी 
| स न गो ली नमन हता. तती 
` || पतिता पति ता बाहन की ४ अजरा ता देखि सागको तेरो अटल सुहाग । सां | 
` || सुत बाहन देख्यो। दधिसुत तबाहन राग ॥ ९४९ ॥ दधिसुत बाइन सुभग नासिका द| 
` | जात कहत ता वाहन न. हिन वचन सुनन तुव अंग अंग अवरेख्यो ॥ ९४७ ॥ शि | 
र रात ॥ चे छन्द कुसुम लळूचात । खंजन सहश देख तुव अँखिय मंअ$ | 
लव सावरे कडक कही फा उपपि रिप ता पतनी ता सुत वाहन वात । अवण इनत ट ल | 


१२९ दन सत ता सुत पली ता सुतक जो बास ॥ 
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ता सुत वाइन पुत्र अंगधारे जलपुत करों प्रकास ॥ ९५० ॥ श्रीवलदेव रास जो किये तामें भान 
मिलाय। ताकी सुता कहत चतुरानन निगम सदा गुणगाय ॥ ९५१॥ सिंधु सुता तव भाग्य 
विलोकत मनम रही लजाय। काम पिता माता गुरु ता वपु युवति कोट द्रशाय ॥९५२ ॥ सातों 
रासमेछ द्वादशमे ऐसे बीतत याम । द्वितिय रासमें मिळत सप्तमी सो जानत निज घाम ॥९५३॥ 
_रीलसुता धार ता रिपु वांघत अंग अंग पिय आज । कोटि यत्न कर सींचत तोऊमिटत नही ब्रजराज 
॥ ९५४ ॥ बायस अजा शब्द मन मोहन रटत रहत दिन रेन । तारापतिके रिप पर ठाढे देखत 
हारे नन॥९५५॥ गंगासुत रिषु रिषु शिप मेरी सुनत नहीं सखि काइ। नारायण सुततासुत ता सुत 
लगत विषम विष ताइ ॥ ९५६ ॥ जलसुत बाहन देख वदन तुव त्रह्मसुता अकुलानी । मंगल मात 
तास पति वाहन राजत सहश भुलानी ॥ ९५७ ॥ दश्षप्रजापतिकी तनयापति ता सुत नारगई । 
सिधुसुता सुत बाहनकी गति देखत विषम भई ॥ ९५८॥ अग्नितात तेहि तात अंगना त्यों उनमें 
त्‌ राखी । वंधु कुसुम दुम ता रिपुको पति सारंग रिपुकर भाखी॥ ९५९॥ पति पाताळ लग्न 
तनधारन सो सुख शुजा विचारी॥ प्रथम मथत जळनिषि जो प्रकटयो सो लागत सवनारी ॥९६०॥ 
ब पति पिता सुता जो तुव यश मधुरेगांवे । ब्रह्मसुता सुत पदरज परसत सारँग सुता 
देखावे ॥ ९६१॥ इन्द्र सुतापति सुजा लगन लखि जलसुत हृदय लगावे । इन्द्रसुता तनया 
पति को सुत ताके गुने न पावै ॥ ९६२ ॥ धरत कमलमें कमळ कमल कर मधर वचन उच्चार । 
कमळाबाइन गइत कमळसों कमलन करत विचार॥९६३॥ कालिन्दी पति नेन तासु सुत लागत 
सबलोग । इन्द्र मात तेहि तात सो सरधत प्रकट देखियत भोग ॥ ९६४ ॥ अंबुज मात तात 
पति ता रिपु ता पति काम बिगारे। ताते सुन तू भाननन्दनी मेरो वचन विचारे ॥ ९६५ ॥ 
तीस भान द्रे मास सकल ऋतु सिधुसुता सन जान । भूपन अंग लसत गंजावालि और न कछ 
समान ॥ ९६६ ॥ इति हृष्कूट सूचनिका सम्पूर्ण ॥ कबहुँक सेज रचत बेंदी कर हृदय होम व्र॒त 
नेन । विप्र भोज बालन तुव देखियत अंगकूस नहिं चेन ॥ ९६७॥ अब तू वेग विचार वचन मम | 
सुन वृपभानुकुमारि । मिलही वेग कमलदळ लोचन सुन मेरी मनुहारि ॥ ९६८ ॥ गोर वरण ह्वैजात 
सावर ध्यान करत तुब अंग । पुनि ललिता हरिके ढिग आई वेठे सांवळरंग ॥ ९६९ ॥ बेग चलो 
तुम श्याम मनोहर आपुकाज महे काज । लेह मनाय प्राणप्यारीको प्रकट्यो कुंज समाज ॥ 
॥ ९७० ॥ ऋतु वसंत अब आय देखियत फूले कुसुम सुरंग । मानो मदन बसंत मिले दोउ 
खेलतह रसरंग ॥ ९७१ ॥ वेगि चलो अब पिया मनावन नेक विलम्ब न छाओं। मेरी कही बात 
नहि मानत ताको ज्ञान टढाओ ॥ ९७२॥ परी पांय अपराध क्षमावत सुनत मिलेगी घाय । सुनत 
वचन दूतिका बदनमें श्याम चलें अकुलाय ॥ ९७३ ॥ जहँ वेठी व्रपभानुनंदनी तह आये घरि मोन । 
प्रेपांय झरि चरण परसकरि छिन अपराध संलोन॥ ९७४ ॥ सुनि हरि वचन विलोकत शोभा मान ग | 
यो सव छूट। मिले घाय अकुलाय श्यामघन प्रेम काम रस ठूट॥ ९७५ ॥ रच्यो शगार श्याम अपने || 
कर नख शिख प्रिया बनायो।शीश्चफूल वेनी नकत्रेसर तिलकभाळ करायो ॥९०६ ॥ युगताटंक | 
चिबुक दशनावालि कर कंकण उरमाळ । नृपुर पद कटि छुद्रघंटिका सब शगार रसाळ ॥ ९७७॥ ॥ 
सकल खुँगार करत वर्णनको कृपा यथामति मोर । होत विल्म्य_ मिळनकें कारण ताते वर्णत' || 





थोर ॥ ९७८ ॥ चले घाय नवकुंज दोउ मिछि किसलय सेज विराजे । परिरमण सुल रास हास | | 
मृदु सुरत केलि सुख साजे ॥ ९७९ ॥ नाना वैध विविध रस क्रीडा खेळत श्याम अपार रप्तरस | | 
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(३४) सूरसागरसारातरु 


तत्त्व भेद नहिं जानत दंपति अंग सँभार ॥ ९८० ॥ सुरत सश्र ज्या) दंपति रस झेलत अति | 
सुखझेल । निवि रमन अप्रमित अच्युत मनुज माय बहु खेल ॥ ९८१ ॥ नुपुर संचित | 
किकितिकी ध्वनि सुनत मधुर किलकार । मदन सिंधु मधुमत्त मधुपणन फूल करत युजार ॥९८२॥ | 
'मधुप यूथ मिलि सबन चन्द्रमा तडित लिये आकास । खंजन मीन बजावत गावत निरतत सु | 
सुविलास ॥ ९८३ ॥ जलद समूह खसत उडुगण गण प्‌ समुत्रके वीच । मकर कपाल बोल गहु। 
कोकिल अमृत सुधारस सींच ॥ ९८४ ॥ मोहन बेल “गार विटपसो उरझी आनंदवेल । कंचन | 
बेल तमालहि लपटी रसिकरंग भरिरेळ ॥ ९८९ ॥ युगल कमलसों मिळत कमल युग युगठ |. 
कमल ले संग । पांच कमल मध्य युगल कमल लखि मनसा भई अपंग ॥ ९८६॥ किरण कदम | 
मंजुका पूरण सौरभ उडत अवेश । अगर धूप सौरभ नाशा सुख बरषत परम सुदेश ॥ ९८७॥ | 
कुतद्‌ कुमुद बेधूक मिळत पुनि मीन देख छलचात। ता पर चन्द्र देख संज्ञासुत तनमें बहुत | 
डरात ॥ ९८८ ॥ वरना भख करम अवलोकत केश पास कृतबन्द। अधर समु 
सदर जो सहसा ध्वनि उपजत सुखफन्द ॥ ९८९ ॥ सुदित मराल मिळत मधुक || 
सा खंजन मिलत कुरंग । कीर कीर रणधीर मिळत सम रत रस लहर तरंग ॥ ९९० ॥ सुरत समुर | 
कहत दुम्पतिकै निरवधि रमन अपार । भयो शेष मनमूढ कहनको राधा कृष्ण विहार ॥ ९९१॥ | 
शाभा आमित अपार अखण्डित आप आतमाराम । पूरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सब विधि परण | 
काम ॥ ००२ ॥ आहि सनातन. एक अनूपम अविगाति अल्प अहारं । ॐकार अदि वेद असुर हे | 
निर्युण सगुण अपार ॥ ९९३ ॥ चतुरानन पञ्चानन अरु पुन पटआनन सम जान । सहसातन| 
इ आनन.गावत पार न पाय बखान ॥९९४॥ सघन कुंजमें अमित केल लख तनु सुगन्धकी रेट! | 
मधुकर निकट आय पीवत रस सुखद सदारस झेल ॥ ९९५ ॥ मलिन भये रसमान सरोवर सुति 
जन मानस हस | थकित विलछाके शारदा वर्णन करिबे बहुत प्रशंस ॥९९६॥ वृंदावन निज घाम परम) 
रुचि वर्णन कियो बढाय । व्यास पुराण सघन कुञ्जनमें जब सनकादिक आय ॥९९७॥ धीर समीर | 
गहत त्याह कानन बोलत मधुकर मोर। प्रीतम प्रियावदन अवलोकत उठि उडि मिळत चकोर॥ | 
॥ ५५९ ॥ अमित एक उपमा अवलोकत जियमें परत बिचार । नहिं प्रवेश शिव गणेश | 
उनि कितक बात संसार ॥ ९९९ ॥ सहस रूप बहुरूप रूप पुनि निड | बात] 
विकसित अम्बुज मिलि मधुकर भागी सोय॥१०००॥ नदि गसू बान दोय। कुमुद क 
अ ०० ॥ नलिन पराग मेघ माधुरे सो मुकुलित अस | 


न स क पमा छोभित सेवत अज शिव अम्ब ॥ १००१ ॥ गुरु प्रसाद होत यई | 
रसठ विधान तप करेउ बहुत दिन तऊ पार नाहि लीन | 

यैक अंक धुव देखियत कुसुम कन्द दुम छागे ' पार नाहे छीन॥३००२॥ह | 
सोहाये ¬ ७४ ८१ डम छाय । मधुर मलिका कुसामित कु लगत | 
कोउन य तल पसंसा रत्न सिहासन दभ्पति रस सुखमान निविदा कम ञह | 
प नान । ००४ ॥ निशा भोर कबहू नहिं जानत प्रेम मत्त अनुराग! | 


पेष तऊ न पायो पार॥ १००६ ॥ दरशन दियो इप | 
भाएुख कही बखान॥ १००७॥ सा | 


` [५०६८ ॥ पनि ऋषि इ. विहार । नमळ इमं अंश वाहु भर कीन्ही केलि अपार॥ | 





रूप राम वर 5 बेर पायो हरे प्रीतम पाय । चरण प्र हरिसे प्रीतम पाय । चरण प्रसाद राधिका देवी उ 
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हारेकंठ लगाय ॥ १००९ ॥ वृन्दावन गोवर्धन कुन यमुना पुलिन सुदेश । नित प्रति करत 
विहार मधुररस श्यामा श्याम सुवेश ॥ १०१० ॥ निरखि निराखि सुख दम्पतिको यह कविकुळ 
सब पचिहारे । भूषण खसे सुरत वश दोऊ केशन आपु सँवारे ॥ १०११ ॥ ललिता ललित 
बजाय [रझावत मधुर वीन कर लीने । जान प्रभात राग पञ्चम पट मालकोस रसभीने ॥ १०१२॥ 
सुर [हंडोळ मेघ माळव पुने सारंग सुर नट जान । सुर सांवत भूपाली इमन करत कान्हरो गान॥ 
॥ १०१३ ॥ ऊंछ अडानेके सुर सुनियत निपट नायकी लीन । करत विहार मधुर केदारो सकल 
सुरन सुख दीन ॥ १०१४॥ सोरठ गोड मलार सोहावन भैरव ललित बजायो । मधुर बिभास 
सुनत बेलावल दम्पति अतिसुख पायो ॥१०१५॥ देवगिरी देशाक देव पुनि गोरी श्री सुखरास । 
जेतश्री अरु पूर्वी टोडी आसावरि सुखरास ॥ ३०१६ ॥ रामकली गुनकली केतकी सुर सुघराई 
गाये । जजेवन्ती जगत मोहनी सुरसों बीन वजाये ॥ १०१७ ॥ मुआ सरस मिलत प्रीतम सुख 
सिन्धुवीर रसमान्यो । जान प्रभात प्रभाती गायो भोर भयो दोउ जान्यो ॥ १०१८ ॥ जागे प्रात 
निपट अलसाने भूषण सब उलटाने । करत खँगार परस्पर दोऊ अति आलस शिथिलाने ॥ 
॥ १०१९॥ जालरंध्र हें सहचारे देखत जन्म सफल करि लेखें। जान प्रभात उछंगन दम्पति लेत 
प्राण रसपेखे ॥ १०२०॥ ओट्यो दूध कपूर मिलायो ले ललिता तइ आई । पहिले श्यामाको 
अंचवायो पाछे पिवत कन्हाई ॥ १०२१ ॥ कारे खुंगार सघन कुञ्जनमें निशि दिन करत विहार । 
नीराजन बहुबिधि वारतह ललितादिक ब्रजनार ॥ १०२२ ॥ कुक केलि करत यमुना जल सुन्दर 
शरद्‌ तडाग । कवक मधुर माधुरी झरत आनंद आते अनुराग ॥ १०२३ ॥ प्रथम वसन्त पञ्चमी 
शुभदिन मंगलचार बघाये । पञ्चानन जारचो मन्मथसो प्रकट भयो फिरि आये॥१०२४॥ यशुमति 
मात वधाई वाटत फूली अंग न समाई। उवरि न्हवाय श्यामसुन्दरकों आभूषण पहिराई ॥१०२५॥ 
घर घरते आई ब्रज सुन्दरि मंगळ साज सँवारे। हेम कलश शिर पर धरि प्रण काम मन्त्र उपचा- 
रे॥ १०२६॥ अबिर गुलाल अराजा सोधी लीन्हों सौज वनाय । मनमें किये मनोरथ बड़ विधि 
मिळवत सब मनभाय॥ १०२७॥ भीर जानि सिंह पोर त्रियनकी यञ्जुमति भवन दुराई । ढूँढ 
सकल त्रिय दौर मातको पकर बाँह ले आई॥ १०२८॥ केसर चन्दन और अरगजा शीश महर 
के नाये। जो जो पि उपजी जाके जिय सोइ सोइ भांति कराये॥ १०२९ ॥ फगुआ दियो महर 
मन भायो यशुमाति परम उदार । पकर लिये घनश्याम मनोहर भटे भरि अँकवार ॥ १०३० ॥ 
पाहिली जान बसंत पंचमी यशुमति बहुत खिलाये । केसर चोवा और अरगजा श्याम अंग लपटा 
ये॥ १०३३ ॥ ता पाछे गोपिनने छिरके कनक कलश भरिडारे। मानो शीश तमाल अमृत 
घन सरस सुधा निधरारे॥ १०३२ ॥ चन्दन चोवा मथत हाथ कर नील जल्द तनु अरप्यो। || 
मानो प्रकट करी अपने चित पियको प्राण समरप्यो॥ १०३३ ॥ किये मनोरथ नाना विधिके || 
मेवा वहु विधि लाई । सो हरिने स्वीकार कियो सघ निरखि परम सुखपाई ॥ १०३४॥ सुबल ॥ 
सुबाहु तोक श्रीदामा सकळ सखा जारे आये । रन्न चोकमें खेल मचायो सरस वसन्त वधाये 
॥ १०३५ ॥ करत परस्पर गोप खाल मिलि कीडा अति मन माई । सुरंग अबीर गुलाल | | 
उडावव रह्यो गगन सत्र छाई ॥ १०३६॥ फयुआ देन कह्यो मनभायो सबै गोपिका फूळी । कंठ. || 
ळगाय चलां प्रीतमको अपने ग्रह अनुक्ली॥ १०३०॥ करत आरती विविध भातिसां यशुमति | 


_ परम हाइ ।सलाइ्द सब चले युन तट खेळत कवर कन्हार ॥ १०३८॥ वेठ जाय सवत | चले यमुन तट खेळत कुंवर कन्दाई ॥ १०३८॥ बैठे जाय सघन | | 
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(३६) सूरसागर-सारावली । 


कुजनमें यमुनातीर गोपाळ । सखी एक तहँ आय निकटही बोली वचन रसाळ ॥ १०३९॥ | 
वृन्दावन फूल्यो नैदनंदन सघन कुंज बहु भांत । हरि प्रतीत सुरुछित हुम पव उसास्तम | 

कर पात ॥ १०४० ॥ ठौर ठोर शिछी ध्वनि सुनियत मधुर मेघ गुंजार । मानो मन्मथ मिहि | 
कुसुमाकर फूले करत विहार ॥ १०४३ ॥ अपनो सब गुण तुम्हें दिखावन स्मर वसन्त मिलि | 
आयो । मधुर माधुरी मुकुलित पछव लागत परमसुहायो ॥ १०४२॥ गोबद्धनके शिखर | 

` | सुभगपर फूले कुसुम पलास। सहज सुरत सुख देत सँयोगिन विरहिन करत उदास ॥ १०४३॥ | 
| पुहुप प्राग परस मधुकर गन मत्त करत गुंजार । मनो कामि जन देख युवति जन पिषयासाफ | 

| अपार॥ १०४४ ॥ बीथिन विपिन विलोकि विविध मन मण्डित कुसुमित कुंज । मनहुह | 

| मंडपिका सुखरिति कल्पलता रस पुंज ॥ १०४५ ॥ वेगचलो वृन्दावन नायक . राधा माण । 
जोवत । हिल मिल खेलो मन्मथ क्रीडा क्‍यों वसंत दिन खोवत ॥ १०४६॥। 

|| सुनत वचन ललिताके मोहन तुरत चले उठिधाय। कियो वसंत खेल वृन्दावन 
| अद्भुत फागु मचाय ॥ १०४७॥ लता लता बन बन कुजनमें खेळत फिरत वसन्त । मन | 
कमल मण्डलम मधुकर बिहरतहै रसमन्त ॥ १०४८ ॥ उत श्यामा इत सखा मण्डली उत हरि| 

| इत ब्रजनार। मनो तामरस पारस खेळत मिलि मधुकर गुञ्जार॥ १०४९ ॥ खेल वसंत बहुत | 
| सुख मान्यो इषे गोपी खाल । बिहँँसि गये त्रजराज भवन सब चञ्चल नेन विशाल ॥१०५०॥ | 
होरीडांडी दिवस जानके अति फूले ब्रजराज। बेठे सिहद्रारपे आपुन जुरिकै गोप समाज ॥१०५१॥ | 

| विग्र बुछाय वेदविधि करिके होरीडांडी रोप । आनन्दे सब गोप मण्डली मन्मथ कियो | 
| अ्रकोप ॥ १०९२ ॥ पारिवा प्रथम दिवस होरीको नन्द्राय गृहआई। सकल सोंज गोपीकर ढेकै | 
खेलनको मनभाई ॥ १०५३ दुइज दुटू दिशिते होरीमचि सुरँग गुलाल उडायो। मनो अवुराग |. 
उनके अन्त्र सवाहन मकट करायो ॥ १९५४ ॥ तीज तरुणि मिलि पकरे मोहन गहि] 


| अञ्जन दीनो। मत्त मबुपवेठ्यो अम्बुज पर सुखरत है सुरभीनों॥ १०५५ ॥ चम्पक छत | 
चाथदिन जान्यो मृगमद शीर लगायो ०५५ ॥ च्‌ 


चि गमद शार लगायो । मनहुँ नील जलधरके ऊपर कृष्णागर लपठायो॥ १०५९ | 

पांचे ममदा परमप्रीति सों केसर छिडकी घोर । मनहुँ सुधानिधि i चनप अब धार |` 
चईओर ॥ १०५७ ॥ छठि छरागनी गाय रिझावत आति नागर बलवीर । खेळत फाग संग | 

| गोपिनके गोपबन्दकी भीर॥ १०५८॥ साते रिजि सुगन्ध सब सुन्दरि लेआई उपहार । बर | 
मोइनको सत खेखावत रीझ भरत अँकवार ॥ १०५९॥ आठे अति आतुर अबला प्रिय डु 
हा गाठे नाना पोच गर बनाये वेंदा दीन्हा भाळ ॥ १०६० ॥ नवमी नोसत सागि] 
| राधिका चन्द्रावालि श्रजनार गे । हा हा करत पलाश कुसुम रंग बपेतहें जो अपार ॥ १० ६ १ ॥ 
र्ती १ हा २ अबीर गुलाल । मनु प्रीतम मिलिवेके कारण फूले | 
Ce नि ग ॥ एक सखि आई डारयो सुभग अबीर । एक पीताम्बर पर ; 
रथो |छरकत कुमकुम नीर ॥ १०६३ ॥ द्वादाश मची दहांदीश हो वि 















` || दो कहुक उपाय । तोक सुवक मधु मंगल बोल्यो 



















| रा चहू दिशा सों मिलिके गठ जोरों ग सबहिन मतो सुनाय ॥ १० १ ॥ च| 
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| सब छो छम ॥ ३०६७ ॥ गुद्पक्ष परिवा इरपोत्तमङ्गीडा करत अपार। हलधर संग | 

स "हे सित गृह गृह द्वार ॥ १०६८॥ द्वेज दाम कुसुमनकी गूंथी अपने हाथ सैंवार। 
ला भाइुतनयाको पहिरत घोपकुमार ॥ १०६९॥ तीज तरुणि सब गावत आई नन्दराय 
दर! पकर आय श्यामनट सुद्र भेटत भरि अँकवार ॥ १०७० ॥ चौथ चहँ दिशिते सब धामे 
हे मंडली धाय। इतते आई कुँवर राधिका होरी अधिक मचाय ॥ १०७१ ॥ पंचमि पंच 
“३ कार साज सजि वादित्र अपार । रुंज सुरज ढफताल बाँसुरी झालरको झंकार ॥ १०७२ ॥ 
म गते वान राव किन्नरा अम्नत कुण्डली यंत्र। सुर सुर मण्डल जलतरंग मिल करत मोहनी 
मन ॥ ३०७३ ॥ विविध पखावज आवज संचित बिच बिच मधुर उपंग । सुर सहनाई सरस 
सारणा उपजत तानतरंग॥ १०७४ ॥ कंसताल करताल वजावत शुंग मधुर मुहचंग । मधुर 
अजरा प्रह प्रणव मिळ सुख पावत रतभंग ॥ १०७५ ॥ निपटन केरी श्रवणन चुनि सुनि धीर न 
"है अजवाल । मधुर नाद सुरलीको सुनके भेटे श्याम तमाळ ॥ १०७६ ॥ छठिको पटरम सरस 
सनामा हार भोजन करायो । नानाविधि पकवान बनायो जेवत आति सुख पायो ॥ १०७७॥ 
सात सखि मिलि बारी लाई आरोगे त्रजराज । आठे दिशा सकल मिल ठाढो दूर करी सव लाज ॥ 


च 


॥ ३०७८ ॥ नवमी नयसत साजि राधिका हरिसों खेळत फाग । दशमी दशह हि? 

बाढ्या आते अनुराग ॥ १०७९ ॥ एकादशी राधिका मोहन बोड मिलि खेलनलाग | ठ 
सघन जनम जह सहचरि वडभाग ॥ १०८० ॥ सघन कुंजमे डोल बनायो झुलत हैं पियप्यारी । 
ललितादेक बीरी जो खवावत नानामाँति सँवारी।१०८१॥ अति सुगंध घसळाय अरगजा छिरकत 
सावलगात । हरि वारी प्यारी इरि छिरकत शोभा वराणि न जात ॥१० ८२॥ट्रादश दिवस दुहुँ दिश 


माच्यो ग त्रजमांझ । आलिंगन सव देत श्यामको लखे न घुन्धरमांझ ॥ १० ८३ ॥ तेरस 
भामिनि पियो अधररस अति आनन्द अघाय । चहुँदिशिते गह्कि गठ जोरी कीन्हा सखियन आय 
॥१०८४॥ पून्यो सखपायो त्रजवासी होरी इप लगाय । परमराग अनुराग प्रकटभयो अतिफूले 
नैगराय। ३०८५ ॥ यशुमतिमाय लाळ अपनेको शुभ दिन डोळ झुलायो । फगुवादियो सकल 
गोपिनको भयो सबन मनभायो ॥१०८६॥ यमुनाजल कीडत व्रजवासी संगलिये गोविंद । सिंदरार 


आरती उतारत यशुमति आनंदकंद ॥ १०८७॥ यहि विधि क्रीडत गोकुलम हरि निज ब्रन्दावन 
घाम । मधुबन और कुमुदवन सुन्दर बहुलावन अभिराम ॥ १०८८॥ नन्दराम संकेत लिदरबन 



























और काम वनधाम । ढोइवन माठ वेलवन सुन्दर भद्बूहद वन आम ॥१०८९॥ चोरासी ब्रजकोश | | 












निरन्तर खेळत हैं बलमोहन । सामवेद ऋणगेद यजुरमें कहेउ चरित त्रजमोहन ॥ १०९० ॥ व्यास 
पुराण प्रगट यह भाख्यो तंत्र ज्योतिपिन जान्यो । नारदसों हरि कहेउ कृपाकर अमृत वचन 
॥ १०९३ ॥ सनकादिकसों कहेउ आपु हरि निज वैकुंठ मँझार । व्यासदेव झुकदेव | 
महामुनि नृपसाँ कियो उचार।१०९२॥नारायण चतुरानन सों कहि नारद भेद बतायो।ताते सुनिके | 
व्यास भागवत नृप शुकदेव जतायो ॥ १०९३ ॥ शेप कहेउ जो सांस्यायनसों सुनिके सनत्कृमार। || 
कहर वृहरुपाति पनि मेत्रेसो उद्धवकियो विचार ॥ १०९४ ॥ ऐसे विविध प्रमाण प्रकट वहु लीला || | 
करि त्रजईश । सोई श्रीशुकदेव महाशनि प्रकटकही राधीश ॥ १०९५॥ वृन्दाबनहरि यहि विधि | 
कीडत सदा राधिकासंग । भोर निशा कबहु जानतहें सदा रहत यक रंग ॥१०९६॥ सघनकंजमें | 
|| खेळत गिरिधर मथुराकी सुधिआई । राखे वरजि राधिकारानी छत गिरिर मधुराकी पुपिआई । रले वराज रापिकाएगी अब ने सकोगे जाई 4०९9 | न सकोगे जाई॥ १०९७॥ | | | 
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(३८) सूरसागर-सारावली । छ | 


राखो कॅठळगाय लालको पलक ओट नहि करिहों। युग कुच बीच धुजा दोउन मिल सदा प्रेम |. 
भरिहों ॥ १०९८ ॥ सदा एकरस एक अखंडित आदि अनादि अनूप। कोटकल्प बीतत नाइ | | 
जानत विहरत युगल स्वरूप ॥ १०९९ ॥ संकषेणके वदन अनते उपजी अभि अपार । सकर 
ब्रह्मांड तुरत तेजसों मानो होरी दई पजार॥ ११०० ॥ सकल तत्त्व त्रह्मांड देवपुनि माया सब 
विधि काल। प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सबद अंश गोपाळ ॥ ३१०३ ॥ कर्म योग पुगि 
ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो । श्रीवद्ठम गुरुतत्त छुनायो रीलाभद बताया॥ 33०२॥ 
तादिनते हरिलीलागाई एक लक्ष पद बन्द । ताको सार सर सारावालि गावत आते आनन्द ३३०३॥ 
अथ औनाथनीके वरदान ॥ तब बोले जगदीश जगतगुरु सुनो सूर मम गाथ । तू कृत मम यश जो गावे 
गो सदारंहे मम साथ ॥ ११०४ ॥ खेळत यहि विधि हरि होरी हो होरी हो वेद विदित यह बात! 
॥ # ॥ धरि जिय नेम सर सारावलि उत्तर दक्षिण काल मन बाँछित फल सबही पावे मिटे जन्म | 
जंजाळ ॥9१०५॥ सीखे सुने पढे मनराखे लिखे परम चितलाय । ताके संग रहतहों निशि दिन आनद | | 
न्म विहाय ॥ ११०६ ॥ सरस समतसर लीलागावे युगल चरण चितलावे । गर्भवास बंदीखाने 
म॑ सूर बहुरि नाहि आवं ॥ ११०७॥ 
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जाहिरात । 


OCD 


NN 6५ 
श्रामद्वाल्मीकीय रामायण । | शेप सब भाषा और श्लोकांक भी लगे हुए | 
संस्कृत मूल तथा भाषाटीका सहित । भागाम विलायती वाढ़िया सुन्दर सुनहरी अक्ष- 
LE राको जिल्द बँथी है बहुत नहीं दश रूपये १० 
पाण्डत ज्वालाप्रसाद मिश्र अनुवादित । ST 
यदि आप रामचरितामृत पान करनेकी शुकसागर्‌ । 
इच्छा करते हैं, यादि आपके हृदयमें रघुराज "णस 
की भक्तिका स्रोत बहता हे यदि आदि ॒ काववर छला शालिग्रामजी अनुवादित । 
वारमीकेजीकी मनोहारिणी चमत्कारेणी | लीजिये अव देरकरनेका समय नहीं यदि आप 
कविताका स्वाद लेनेकी इच्छा है, यदि दशरथ | कृप्णचारितामृत पान करने की इच्छा करते 
झुमारकी लीला इस आयंग्रंथके द्वारा जानने | हौ? यदि श्रीमद्भागवतका परम मनोहर अनु 
की इच्छा हे, यदि आपको त्रेतायुगकी वाणी | गद और चारपदाथं हस्तगत करनाचाहत 
का स्वाद लेना है) तो इस सटीक रामायणके | दो) यदि कृष्णचन्द्र आनंदकंद गोविन्द के मन 
स्वाद लेनेसे न चूकिये, इसमें प्रत्येक श्लोककी | भावन सुख उपजावन पवित्रचरित्र पाठ करने 
टाका पूण आशय भावाथ शका समाधान पद | की उत्कण्डा इ, यदि अन्यभी महाभारतादि 
| आदि ऐसी रीतिसे लिखीहे कि सवे | वड बड़े अर्थाके आख्यान एकही पुस्तक में 
साक्षरणके ध्यानमें सब प्रकार आजावें.पढ़नेसे | (सना चाहत हो; यदि चटपट अन्नूठ प्रेमरस 
भरे भजन दोहा चोपाइ सोरठा कवित्तादि की 


पत्रे हाथमें लेकर छोड़नेकी जी नहीं चाहता, 

भाषाकी शेली इस प्रकार रक्खीहै कि, बराबर | भिठाइक स्वाद को चाइना हशयादि प्रत्येक अध्या" 
यके शंका समाधान की इच्छा है तो इस नवीस 
शुकसागर के लेने में देर न कीजिये, यह अंथ ॥ 


पाठ करनेसे प्रेमसागरहूदयमें उमड़ता चला 
आताहे, मानो यह लीला नेत्रोंके सामने होरही 

अनेक विषयों के होने से बहुत वढ़गया दै, इस 
कारण अच्छे चिकने कागजपर बड़े टाईप के 


ऐसा ध्यान वध जाताहे, बहुतकालसे महा- 

त्माआको इसकी अभिलाषाथी, सो आपहीके 
अक्षरों में दो भागों में छापकर तयार किया हे | | 
देखी अक्षरभी इतने बडे हैं कि बृद्धज़नभी सुग- | 


निमित्त इस अंथको वड़े टाईपमें चिकने मोटे 

कागजपर छापकर तयार कियाहे, मूल्यभी 

डाकव्यय समेत केवळ २१ ही रुपये ह ॥ | मतासे पढ़सकैंगे, मूल्य इतने परभी 9०) रुपये || | 
और २॥०) डाकमहसूल रक्‍खांहे वजनभी | 

पक्का १० सेरका है केवल लागतका यह दाम ॥ . 


वाल्मीकीय रामायण केवल भाषा । 
है पुठ्ठा बढ़िया विलायती कपडेका है Co 














































और भी सुभीता है -उपरके सव अलकारों 
से युक्त सर्गक्रे आदि अन्तके शलोक लिखकर 
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Ce + .. 
शम्रसायन-शस्ायण। 


—DOCOINT— 


ARAN 


लीजिये पाठको ! यह परमप्यारी रसिकः 


मनोहर काव्यरचना का बहुतही | 


सुंदर अंथ लीजिये; देखिये समग्र ग्रेथ परम रो- 
चक दोहा,चोपाई,सोरठा,कवित्त,इत्यादि छन्दो- 
बद्ध में वर्णित है और सम्पूर्णे ग्रंथ रामकथासे 
विभूषित है. रामकथासृताभिळाषियोंको तो 
अत्यन्तही सौख्यप्रद है रामजन्म, रामाविवाह; 
वनगमन, सीताहरण, रामरावणसंग्राम, राम- 
राज्य रामाश्वमेथ इत्यादि कथायं अत्यन्त 
विस्तारपूर्वक वर्णित हैं काव्यानुरागियो ! 
यह नूतनकाग्य प्राचीनकाव्यासे किसी प्रकार 
भावगंमीर, पद्रुचिरतामें न्यून नहीं है इसके 
पदपदमें काग्यकी छटा चित्तको हर्षित 
करतीहे विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है. काव्यातरागी इसके द्वारा शीघ्र रुचि पूर्ण 
| करें डाकव्यय सहित ४ रु० ॥ 








पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


श्रैविडडटेश्वर' स्टीस्‌ प्रेस-(बम्बई-) 





जाहिरात । हित घी 





अजनामत - इसमें मंगळ गोरी होली जय 
ध्वनि पद॒ विनय आरती इत्यादि अनेकप्रकार 
के भजने साधुओंके वास्ते आतिउत्तमरे 
को ०१२०८०-६ आ० 

त्रजबिहार उुन्दाबनवासी श्रीनारायण 
स्वामीजीकृत-जिसमें श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकद 
वृन्दावनबिहारी तथा श्रीवृषभानुनन्दिनीरापे 
महारानी की सम्पूण लीलाओं का वर्णन सुन्द 
अनेक प्रकारके भजन दोहे कवित्त और बाक 
में अतिमधुरतासे किया गयाहै जिसके पढने 
से श्रीकृष्णचरणानुरागियोंका मन प्रेम में एक 


दम मग्न होजाताहे इसमें अधिकतर वदी लीळा | 
सम्मिलित कीगई हे कि जिनको आज कलक | ` 
रासधारी लोग करते हैं अन्तमें अनुरागरसभी | 

है स्थान २ पर चित्र भी सुन्दर लीलाइझूरं || 

लगाये गये हैं पुस्तकी रक्षाके निमित्त विला | 
यती कपडेकी जिल्दभी बांधी गई है जसप | 
सोनेके अक्षर भी लिखे गये हैं मूल्य प्रेमियों | . 
निमित्त चिकनेकागजका २ रु० डाक म”) | 


तथा रफ. कागजका १॥ रु० डाक महसूल |) | 
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प्रथम स्कन्ध । 


राग बिळाबळं ॥ चरण कमल बैदौं हरि राई । जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंथेको सव कछु 
दरशाई ॥ बहिरो सुने मूक पुति बोले रंक चले शिर छत्र घराई । सूरदास स्वामी करुणामय 
बार बार बन्दो तेहि पाई ॥ १ ॥ राग कान्हरा । मक्त अंग ॥ आवैगत गति कछ कहत न आवे। 
ज्यो गैंगे मीठे फलको रस अंतर्गतही भावे ॥ परमस्वाद सबही ज निरंतर अमित तोष उपजावे ॥ 
मन वाणीको अगम अगोचर सो जाने जो पावे ॥ रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालम्ब मन || 
चकृत धावे । सब विधि अगम विचारहि ताते चहत घे सर विधि अगर विषारिंतति दर ता गोण य. | थक 
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(२) सूरंपागर । R= 
DS - कन 
बडाई ॥ जगत पिता जगदीश जगत गुरु अपुन भक्तकी सहत ढिठाई। 
पाउनका गा कर अपर बोले वचन सकल सुखदाई । शिव विरॉचि मारनको न सो गति 
| काढू देव न पाई ॥ बिजु बदले उपकार करत हैं स्वार्थ बिना करत मिन्राई। रावण आको अनु 
| बिभीषण ताको मिले भरतकी नाई ॥ बकी कपट करि मारन आई सो हरिज् पेठ पठाई । बिनु 
| दीनेही देत सूर प्रयु ऐसे हैं यदुनाथ शुसाई ॥ ३ ॥ राग धनाश्री ॥ करणी करुणासिधकी कछ 
कहत न आवै । कपट हेतु परशे बकी जननी 
बतावै । सोइ सगुण होय नंदकी दावरी बँधावे 





| निगले पिता ताको शाप नशाबै ॥ उधेरे शोक समुद्र ते पांडव गृह छावे। जेसे गेयां बच्छको | 
|| सुमिरत उठि घावे ॥ बरुण फांस ते त्रजपतिदि छिन माहे छुडावै । दुखित।;गयंदृषि जानिकै | 


आपुन उठि घांवे॥ कलिमें नामा प्रगरियो ताकी छानि छवावै । सूरदासकी बीनती कोड ळे पहुँचावे || 


॥ 8 ॥ राग मारू । ऐसी कोन करी हे और भक्त काजे॥जेसे धरें जगदीश जिय माहि लाजे॥हिरन 
कश्यप बढ्यो उदय अरु अस्त छो अस्यो प्रहद चित चरण लायो । .भीरके परे ते धीर सब- | 
हिन तज्यौ खंभते प्रगट कर जन छुडायो ॥ अस्यो गज आइ ले चल्यो पातालको कालके त्रास | 
सुख नाम आयो | छाँडि सुखधाम अर गरुडतजि सांव्रो पवनके गवन ते अधिक घायो॥ कोपि | 
कौरव गहे केश जब सभा में पांडुकी वधू यश नेक गायो। लाजके साज में हुती ज्यों दरौपदी || 
बढ्यो तनु चीर नहि अंत पायो ॥ रोरके जोर ते शोर घरनी कियो चल्यो द्विज द्वारका जाय ग | 
ढ्यो॥जोरि अंजलि मिले छोरे तंडुल लये इन्द्रके विभवते अधिक बाढयो॥शक्रको दान बिन मान | 
ग्वालिन कियो गझों गिरि पान यश जगत छायो । यहै जिय जानिके अंध भव त्रास ते सूर कामी | 
कुटिल शरण आयां ॥ ५ ॥ राग रामकली । कान कियो जन हित जदुराई ॥ प्रथम कह्यो दे वचत | 
दयारत तेहि बस गाय चराई॥ भक्त बछल बपु घरि नरकेहरि दनुज. दहन उर डर सुरसाई । बटि | 
बळ देखि अदित सुन कारन भियढु पछवातिहुपुर फिरि आई ॥ एहि थर बनि ब्रीडा गज मोचं | 
जार अनत कथा अति गाई । सूर दीन प्रश्च प्रगट विरद सुनि अजहुँ द्याल पतित शिरनाई ॥ ६॥ | 
जहां जहां सुमिरे इरि जहि विधि तहां तेस उडि घाये हो। दीनबंधु इरि भक्त कृपानिधि वेद पुराणि | 
र “i के मत्त मगन भए विप्‌ रस नेना छाये हो। मुनि शरापते भये जम तर | 

तेहि हित आपुनधाये हो ॥ वस्र कुचेल दीन द्विज देखत ताके तदुल खाये हो । सम्पति दई वाढी | 

पत्नीक| मन अभिछाप पुराये हो ॥ जब गज गो आह जल भीतर तब हरि नाम पुकारयो ही! | | 
| र य व सा तत्काल उबारचो हो ॥ कलानिधान सकल गुणसागर गुर थें | 
ह |` दं उपकार pee A ते ल्याये हो ॥ तुम मोसे अपर 
ह | राता एना गंभीर तुम पावन नाम कहाये हो॥ 9 
|| उ सो सने देखो एक सुभाई । आति गंभीर उदार उदाधे सरि जान शिरोमणि राई॥ | 
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| भगवान ॥ बदन प्रसन्न यण मानत मेरु समान । सक्कचि समुद्र गनत अपराधहि बुंद तु | 
FAs बिह ` पितयो तो तैसे॥ भक्त विरह कातर करुणामय ah 
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गति पावे ॥ वेद उपनिषद यश कहे जा । 
॥ उग्रसेनकी आपदा सुनि छुनि बिलखांवे । कंस |. 
मारि राजा कियो! आएन शिरनाबै ॥ जरासंधकी बंदी काटी तूप कुछ यश गांवे । असमय वन |. 


फा. 
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एसे स्त्रामीको दोहि सु पीठ अमागे ॥८॥ राग नट ॥ हरि सों ठाकुर और न जन 


को । जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे तेहि विधि राखत तिनको ॥ भँखे बहु भोजन ज उदर को 
तृपा तोय पट तन को । लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग उचित गमन ग्रह वनको ॥ परम उदार 
चतुर चितामाणि कोटि कुबेर निधनक्गो॥ राखत हैं जनकी परतिज्ञा हाथ पसारत कणको ॥ संकट 
परे तुरत उठि धावत परम सुभट निज प्रणको॥कोटिक करें एक नहि माने सूर महा कृतवनको ॥ ९॥ 


राग धनाश्री ॥ हरिसों मीत न देखों कोई । अंतकाले सुमिरत तेहि अवसर आनि प्रतीक्षो होई ॥ ग्राह | 


गहे गजपति सुकरायो हाथ चक्रल धायो । तजि वेकुंठ गरुड तजि श्री तजि निकट दासके आयो ॥ 


a ७१ ~ 


दुवोसाको शाप निवारयो अंबरीप पति राखी । ब्रह्मलोक पर्यत फिरयो तह देव अनी जन 


a 


साखी ॥ लाखाग्हते जरत पांडुसुत बुधि वल नाथ उवारे। सूरदास प्रथु अपने जनके नाना 


त्रास निवारे ॥ १० ॥ राग धनाश्री) राम भक्तवत्सल निज बानो। जाति गोत कुछ नाम गनत नहिं रंक 


होयके रानो ॥ ब्रह्मादिक शिव कोन जात प्रभु हों अजान नहि जानो ॥ महता जहाँ तहा प्रश्न नाह 


सो ट्रेता क्यों मानो ॥ प्रगट खंभ ते दई दिखाई यद्यपि कुलको दानो । रघुकुछ राघो कृष्ण सदाही 
गोकुल कीनो थानो ॥ वराणि न जाय भजन की महिमा बारम्बार वखानो। श्रव रजपूत विदुर 
दासी सुत कोन कोन अरगानो ॥ युग युग विरद यंदे चलि आयो भक्तन हाथ विकानों । राज- 
सय में चरण पखारे श्याम लये कर पानो॥ रसना एक अनेक श्याम गुण कहँलों करों बखानों। 
सूरदास प्रमुकी महिमा हे साखी वेद पुरानो ॥ ११ ॥ राग बिलाबछ ॥ काहूके कुल तन न विचारत। 
अविगत की गति कहि न परतुहे व्याध अजामिल तारत ॥ कोन था जाति अरुपांति विदुरकी ताहीके 
प्रभु धारत । भोजन करत दुष्ट घर उनके राज मान भँग टारत ॥ ऐसे जन्म करमके अछि ओछेही 
अनुसारत । यहै सुभाव सरक प्रभुको भक्त वछल प्रण पारत ॥ १२॥ गग सारंग ॥ गोविद प्रीति 
सनकी मानत॥ जेहिजेहि भाय करी जिन सेवा अंतगत की जानत ॥ शबरी कटुक वेर तजि मोठ 
भाखि गोद भरि लाई । जँठेकी कछु शंक न मानी भक्ष किये सतभाई-॥ संतन भक्त मित्र हितकारी 
श्याम विदुरके आये । अतिरस वाढो प्रीति निरंतर साग मगन हवे खाये ॥ कोर काज चले ऋषि 
शापन साग पत्रही अघाये । सूरदास करुणानिधान प्रभु युग युग भक्त वढाय ॥ १३॥ गग सम 
कली ॥ शरण गयेको को न उबारयो । जब जब भीर परी संतन को चक्रसुदर्शन तहां सँभारयो। 


९ ~ ७ ० 


भयो प्रसाद जु अंबरीप को दुवोसाको क्रोध निवारयो । ग्वालन हेतु घरथों गोवर्धन प्रगट इन्द्र 


को गत प्रहारचो ॥ कृपाकरी प्रहाद भक्त को खंभ फारि उर नखन विदारयी । नरहरि रूप 


च्य 


घस्थो करुणाकरि छिनक माहि हरनाकुश मारयो । आह असत गजको जळ बूडत नामलेत वाको 


दुख टारयो । सूरश्याम बिलु और करे को रंगश्मिमें कंस पछारयो ॥ १४ ॥ राग केदार । जनकी || 


और कौन पत राखे । जाति पांति कुछ कानि न मानत वेद पुराणनि साखे ॥ जेदिछुल राज द्वारका 
कीनो सो कुछ शापत नाश्यों ॥ सोइ मुनि अंबरीप के कारण तीन भुवन आमि आास्यों ॥ जाको 
चरणोदक शिव शिर धरयो तीन लोक हितकारी । तिन प्रभु पांडुसुतनके कारण निजकर चरण 
पखारी ॥ बारह वरस वसुदेव देवकी कंस महा डर दीनों। तिन प्र अढाद दि सुमिरत ही नर- 


< 


शू ~ 
नज 
न 


इरि रूप जुकीनो॥ जग जानत यदुनाथ जिते जन निज भुज श्रम सुख पायो। ऐसोको जोशरण | | 


ये हाँ करुणामय जनको तव 
गये ते कहत सूर इतरायो ॥ १५ ॥ जब जब दीनन कठिन परी । जानतद रा 
तब सुगम करी ॥ सभामँझार द्रौपदी आनी हरि सुदुशासन दुष्ट घरी । सुमिरत पटको कोट बल्यो 
उहि 4 ८ 


१ विपतकाल । 


७ | | 
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तब दुख सागर उबरी ॥ त्रह्मशापते गये उबारो टेरत जरी जरी। तब तब रक्षा करी भगतपर जव | 


| 


शरण परयो ॥ करुणासिधु दयाळु दरश दे सब संताप हरयो ॥ गोपी गाइ ग्वाळ गो सुत 


' भ महा भक्तिते जाति अजाति हि साजे ॥ २१॥ राग देवगंधार ॥ 
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जब विपति परी ॥ विपतिकाल पंडव बँधुअनमें राख्यो श्याम ढरी । करि भोजन अवशेष यज्ञ प्रस || 
त्रिभवनभूख हरी ॥ पाय प्रसाद भक्तनपन राख्यो गजसों राखि घरी । महामाहम पर्या सूर्‌ प्रु || 
काहे सुधि बिसरी ॥ १६ ॥ राग रमकडी॥ और न काहुहि जनकी पीर। जब जब दीन | 
दुखी भयो तब तब करी कृपा बलवीर ॥ गज बल हीन विलाकि दशा दिशि तब हार |; 


| 





ह 
१११ 





हित सात दिवस गिरि लीनो । मागथ हन्यो सुक्त बृप कीने शतक विप्र सुत दीनो ॥ श्री नृतिह [| 
वपु धरयो असुर हित भक्त वचन प्रति पार्यो । सुमिरत नाम द्रुपदतनयाको पट अनेक | 


9 


विस्तार्यो ॥ मुनि मद्‌ मेटि दास ब्रत राख्यो अंबरीष हितकारी । लाषा ग्रहमें शत सेनते | 


पांडव विपति निवारी ॥ वरुण फांस त्रजपति सकरायो दावानल दुख टारयौ । घर आए वसुदेव | 


देवकी कंस महाखल मारथो ॥ श्रीपति युग युग सुमिरनके वश देव विमल यश गांवें। अशरण | 
शरण संर यांचतहे को जो सुरति करावें ॥ १७॥ राग केदारा ॥ ठकुरायत गिरिधर जूकी सांची॥ |. 
कौरव जीति युधिष्ठिर राजा कीरति तीन लोक मै माची ॥ ब्रह्म रुद्र डर डरत कालके काल डत | 
श्व भंग की आंची । रावण सों नृप जात न जान्यो माया विषम शीश धारि नाची॥ गुरुसुत | 
आनि दये यमपुरतें विप्र सुदामा कियो अयाची । दुःशासन कर वसन छुड़ावत सुमिरत नाम | 
द्रोपदी बांची ॥ इरि चरणारविंद तजि लागत अनत कहूं तिनकी मति कांची। सूरदास भगवंत | 
भजत जे तिनकी लीक चहूं युग खांची॥ १८ ॥ भक्त महिमा । राग सारंग ॥ हरिके जन सबते। 
अधिकारी । ब्रह्मा महादेवते को बड तिनके सेवक भ्रमत भिखारी। याचक पे याचक कहा याचे सो 
याचे सो रसना हारी । गणिकापूत सोभ नहि पावत जिन कुल कोऊ नहीं पितारी ॥ तिनकी साप | 
देखि इरनाङुश रावण कुटुँब समेत भे ख्वारी । जन प्रहाद प्रतिज्ञा पाली विभीषण सु अजह] 
राजारी ॥ शिला तरी जळ माहि सेतु बैधि बलि वहि चरण अहल्या तारी। जे रघुनाथ शरण । 
तकि आये तिनकी सकल आपदा टारी ॥ जिन गोविद अचल धुव राख्यो रवि शशि दै प्रदतिण | 
हारी । सूरदास भगवंत भजन बिनु धरनी जननि बोझ कत मारी ॥ १९॥ राग सारंग ॥ जापरदीना | 
नाथ ढरे । सोइ कुलीन बडे सुन्दर सोइ जिनपर कृपा करे ॥ राजा कौन बडो राबणते गवेदि ग | 


गरे । रांकव कोन सुदामाहू ते आए समान करे ॥ रूपव कौन अधिक सीताते जन्म वियोग भर! | 
अधिक कुरूप कोन कुबिजाते हरि पति पाइ बरे ॥ योगी कोन बडो शंकरत ताको काम छरे। को | 
विरक्त अधिक नारदसों निरि दिन अमत फिरे ॥ अघम सुकोन अजामिलहृते यम तहँ जात ड. | 
सूरदास भगवत भजन बिन फिर फिर जठर जरे॥ २० ॥ जाको दीनानाथ निवाजे । भवसागरे | 
कबहु न झूके अभय निशाने बाजे ॥ विग्रसुदामाको निषि दीनी अरजुन रनमै गाजे ॥ लकार | 

राज अन आकाश बिराज ॥ मारि कंस केशी मधुरामें मेत्यो सबै दिवाजे । उग्रसेन रि] 
उन घरो हे दानव दुद दिशि भाजे॥ अंबर गहत द्रौपदी राखी पलट अंधसृत लाजै। सरवात | 


: ||; 
ताको केश ससे नह शिरते जो जगवेर परे॥ हलका. ह ॥ जाको मनमोहन अंग क 
र उत्तानपाद सुत राज्य करत न मरे ॥ राखी लाज पु परिहार थक्यो प्रल्हाद न नेकु डरे। | 








गन्‌ अं न इुपदतनयाकी कोपित । दुर्योच | 
भग कारे वसन प्रवाद भरै ॥ विप्र भक्त नृग अंध गोपत चीर हरे दयो 


ध कृप दियो बलि पढि वेद छरे ।-दीन द 
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छ कृपाळु कृपानिधि कापे कद्यो परे ॥ जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर कहिधों कछ न सरे । राखे 
त्रज जन नेदके लाला गिरिधर विरद धरै ॥ जाकी बिरद है गवंप्रहारी सो केसे बिसरे । सूरदास 
भगवंत भजन करि शरण गहे उधंरे ॥ २२ ॥ राग केदारा ॥ जाको इरि अंगीकार कियो । ताके 
कोटि विग्न हरे हरिके अभय प्रताप दियो॥दुवांसा अंबरीप सतायो सो हरि शरण गयो । परतित्ञा 
राखी मनमोहन फिरि तापे पठयो ॥ निकसि खंभते नाथ निरंतर अपनो राखि लियो । बहुत 
. शासना द ग्रहादि ताहि निरंक कियो । भृतक भये सव सखा जिवाये विष जल जाइ पियो। 
सूरदास प्रथु भक्तबछल हें उपमा कोन कियो ॥ २३ ॥ राग बिलावल ॥ कहा कमी जाके राम धनी । 
मनसानाथ मनोरथ पूरण सुखनिधान जाको मोज घनी ॥ अथे धर्म अरु काम मोक्ष फल चार 
पदारथ देत छनी। इन्द्र समान जाके हं सेवक मो वपुरेकी कहा गनी ॥ कहा कृपणकी माया 
कितनी करत फिरत अपनी अपनी । खाइ न सके खरच नाहि जानें ज्यों थुअंग शिर रहत मनी। | 
आनद मगन राम गुण गावे दुख संताप की काटि तनी ॥ सूर कहत जे भजत रामको तिनसों 
हारे सां सदा बनी ॥ २४ ॥ हारेजूके जनकी अति ठकुराई । महाराज ऋषिवर सुर नर सुनि देखत 
रहे लजाई ॥ निरभय राज ताहाकोदीनो लागनि मनाने उछाहू । काम कोच मद लोभ मोह मिलि 
भये चोरते साहू ॥ हढ विश्वास कियो सिंहासन तापर बैठयो भूप । इरि जस विमल छत्र शोमित 
शिर राजत परम अनूम ॥ हरिपद पंकज प्रजाग्रेम वश ताहीके रंगराते । मंत्री ज्ञान न अवसर पावै 
कहत न बने सकाते॥ अर्थ धमं दोऊ रहे वहे दुरि काम मोक्ष शिर नायो। विनय विवेक विचित्र 
पोरिया समय न काहू पायो ॥ अष्टमो निधि आगे ठाढी कर जोरे उर लीने। छरीदार वेगर विनोदी 
छिरकि वाहिये कीने ॥ कायर काल कछू नहिं व्यापे या इस रीति हि जाने। सूरदास नर तो जाने 
जो गुरु प्रसाद पहिचाने॥२९॥माया वर्णन। राग केदारा ॥ विनती सुनो दीनकी चित्त दै केसे तब गुण 
गावै । माया नटिनि लकुटि करलीने कोटिक नाच नचावे ॥ दर दर लोम लागि ल्वे डोळति 
नाना स्वांग करावे । तुमसों कपट करावति प्रभु जु मेरी वुद्धि भ्रमाव ॥ मन अभिलाप तरंगनि 
करि कारे मिथ्या निशा जगावे । सोबत स्मे में ज्यों सम्पति त्यों दिखाय बोरावे ॥ महा मोहिनी 
मोह आत्मा मन करि अघहि लगावै । ज्यों दूती परवधू मोरिकै ले पर पुरुष दिखांवे ॥ मेरे तो 
तुमही पति तुम गति तुम समान को पावै । सूरदास प्रभु ठुमरी कृपा बिनु को माँ दुख बिसरावे॥२६॥ 
राग सोरठ बनें कासों कहाँ दीनबन्धो। जन्मकृत अक्रत चकृत चित्त चरन सरन राखि दयासिंधो॥ 
द्विज पतित मतिहीन गनिका गुन लोलीन करत अघ खीन पूतना प्रहारे सङ्गत निज हरि नाम 
निज लियो अवशि कर दूरि करि को कों न तारे ॥ धुव तेइ थापि थिर प्रहलाद परतीत करि हिरन 
कश्यप उर नख ब्रिदारे.। माने गज भरि भेंटि तनकी पीर दुपद कन्या धरन धीर लज्या निवारे ॥ 
रावन मदअन्ध और नृप जरासंध किये निखंध क्रोध वर तुल्य कारे जेलोक जस रह्यो यहै सव 

श्रुति कह्यो सोही में दृष्टि गह्यो शैलघारे ॥ अग्नित विक्रम शिव विरंचि श्रमत भ्रम सकल मुनि जन 
अगम रोक पारे । श्र कल्यान प्रभु राखि सनमान अब देहि निज दान कलिमल ताप हारे ॥२७॥ 
विनती करत मरत हो लाजानख सिखलों मेरी यह देही हे पापकी जहाज ॥ और पतित आवत | 
न आंखितर देखत अपनो साज । तीनो पन भरि और निबाह्यो तऊ न आयो वाज॥ पाछे भयो || | 

न आगे हैं सब पति तन सरताजे।नरकी भज्यो नाम सुनि मेरो पीठिदई यमराजे ॥ अबलां नान्दे ' || 

न्दे तायो ते सब बृथा अकाने। सांचे विखुमूरके तारत छोकन लोक अवाने ॥२८॥ हरि तेरी || 
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(६) सूरसागर। _ 2: | 


गाया कौन बिगोयो । सौ योजन मयाद सिंधु की पल में राम विळोयो॥ नारद मगन भये माया मे 
ज्ञान बुद्धि बल खोयो। साठ पुत्र अरु द्वादश कन्या कठ लगा जोयो' ॥ शंकर को चित हरयो 


he 


~ ~ he he ७९ किये चका: तब न ग्‌ शिते रोयो ॥ 
कामिनी सेज छाडे ध्व सोया । जारि मोहनी आढ आढ किया तब न 
सो मैया राजा दुयोधन पल मों गरद समोयो । सूरज दास काच अर्‌ कचन एकह बगा प्रोया।२९॥ 


La 


राग सारंग तुम्हरी माया महाबली जिन जग बश कीनो । नेकु चिते खुसुकाइ संबन को मन हरि 
लीनो। कछु कुल धर्म न जानइ वाके रूप सकल जग राच्यो। बिनु देखे बिनह सुने ठंगत न 
कोऊ बाच्या ॥ सुनि याके उत्पाते शुक सनकादिक भागे । लोक लाज सव छाट गई काम 
क्रोध मद्‌ जागे ॥ अकथ कथा याकी हरी कहि कहत न आई। छेलनके सँग यो फिरे जसे तत 
संग छाई॥ इहि विधि इन डहके सबे जल थल जिय जते । चतुर शिरोमणि नंदक अह कहा कह 
केते ॥ पहिरे राती चनरी शिर खेत उपरना सोहे कटि लहँगा लीलो! बन्यो नीको जो देखि न मोदि! 
चोली चतुरानन ठग्यो अमर उपरना राते । अतरोटा अवलोकि के सप अहुर क _मद माते॥ 
योग युगति बिसरी सबै उठि घाए सँग लागे र नेक दृष्टि तहँ परि गई शिव शिर टोना छागे ॥ 
बहुत कहां लो वर्णियों पर पुरुष न उबरन पावे । भारे सोवे सुखनींद में तहां जाइ जगाव ॥ एकनि 
को दरशन ठंगै एकाने सँग सावे । एकाने के मन्दिर चढे इक विरचि बिगोंवे॥ यहि लाजाने 
मरिए सदा सब कहत उमरा | परश्याम यहि बराजक गटहु कुल गारी ॥ ३० । ॥ ऐप मिह ॥ 
हरि तेरो भजन कियो न जाइ । कहा कहू तेरी प्रबल माया देति लहर बहाइ ॥ जंबे आउ साइ 
संगति कछुक मन ठहराइ । ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता बहुरि बहे सुभाइ॥ वेष_ धारि घरि हरथ 
परधन साधु साधु कहाइ । जैसे नदुवा लोभ कारण करत स्वांग बनाइ ॥ करोंयतन न भजी | 
तुमको कछुक मन उपजाइ। सूर हारेकी प्रबल माया देति मोहिं छुभाई ॥ ३१॥ माधव जूमत | 
'माया बश कीनो । लाभ हानि कछु समुझत नाही ज्यों पतंग तनु दीनो ॥ गृह दीपक छत तेढ | | 
तूल तिय सुत ज्वाला अति जोर । में मतिहीन ममं नहि जान्यो परयो आधिक करि दौर ॥ ब्रिबर | । 
भयो नलिनीके शुक ज्यों बिन गुन मोहि गद्यो में अज्ञान कछ नहि समुझों परदुख पुंज सब्र | | 
बहुतक दिवस भए या जग म॑ भ्रमत फिरयो मतिहीन । सूरश्याम सुंदर जो सुमिरे क्‍यों होते गत | 
दीन ॥२२॥ अविध वणन मलार [माधव जू यह मेरी इक गाई। अब आजु ते आपु आगे ले आई || 
चराई ॥ है अति हरिहाई हटकत हूं बहुत अमारग जाती । फिरति वेद वन ऊख उखारति सब दिए | 
अरु सब राती॥ हितके मिले लेडु गोकुलपति अपने गोधन मांह । सुख सोउं सुनि वचन | 
तुम्हारे देह कृपा करि बाँइ॥निधरक रही सरक स्वामी जन्म न जाऊं फेरि । में ममता रुचि सों ख | 
राई पहिले ढेउँ निबेरि ॥ ३३ ॥ रागधनाश्री ॥ कितक दिन हरि नि हक ~ पराव |; 
oR < ` त कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये। परा | 
सनाके रसमें अपने पर तर वोये ॥ तेल लगाइ कियो रुचि मन व्रि गरि धोगे। | 
हे य मदन वश्धहि मलि मि Ri 
तिलक बनाय चले स्वामी है विपमिन के सुख जोये॥ काल बलीते सब जग कंपत ब्रह्मादिक £| 
| रोये। सर अधम की कहो कोन गति उदर भरे परि सोये ॥ ३४ ॥ दष्णावणेन । बेदारा ॥ माध | 
` | नेक इटको गाइ। निरी वासर यह भरमति इत उत अगह गही नाहे जाय ॥ झुधित वहुत अर 
| . ताही निगम हुम दल खाइ। अष्ट दश घट नीर अचवे तृषा तउ न बुझाइ ॥ छह रस है घरत आ. 
| बदेगेध सुद्दाय। और अहित अभक्ष भक्षति गिरा बरणि न छ | 
000 नान्या ne Ms न जाय ॥ व्योम धर नद्‌ AS रात य शैल क. | | 
५२ करों । ३ भुर । | ण्य 
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इते चरि न अघाइ। ढीठ निठुर न डरति काहू त्रिगुण ह्वै समुहाइ॥हर न खळ बल दनुज मानव सुरनि 
शीश चढाइ । रचि विरांचि सुख भोंह छबिलों चलति चितहि चुराइ॥ नील खुर जाके अरुन लोचन 
श्वेत सींग सोहाइ।दिन चतुदेश खेत खूंदति सु यह कहा समाइ ॥ नारदादि शुकादि मुनि जन थके 

'करत उपाइ। ताहि कह कैसे कृपानिधि सकत सूर चराइ ॥ ३५ ॥ विनती अंग। राग केदारा ॥ बन्दा 
चरण सरोज तुम्हारे । सुन्दर श्याम सकल दल लोचन ललित त्रिभंगी प्राणपति प्यारे ॥ जे पद 
पद्य सदा शिवके धन सिंधुसुता उरते नहि टारे।जे पद कमल तातारस जासत मन वच क्रम प्रहलाद 
सँमारे। जे पद पद्म परसि जल पावन सुरसरि दरश कटत अघ भारे॥ जे पद पद्म परसि 
ऋषिपत्नी बलि नृग व्याध पातेत बहु तारे । जे पद पद्य रमत वृन्दावन अहि शिर धारे अगाणित 
रिष मोरे ॥ जे पद पद्म परासि त्रज भामिनि सवस दे सुत सदन बिसारे॥ जे पद पद्म रमत पंडव 
दल दूत भये सब काज सँवारे । सूरदास तेई पद पंकज त्रिविध ताप दुख इरन हमारे ॥ २६ ॥ 
' ॥ धनाश्री ॥ हरि जू तुमत कहा न होई । रंक सुदामा कियो इन्द्र सम पांडव हित कोख दल खोई ॥ 
' पतित अजामिळ दासी कुबिजा तिनहूंके कलिमल सव घोडे । बोले गँग पंगु गिरि लंघे अरु आवे 
' अंधा जग जोई ॥ बालक मृतक जिवाय दिये द्रिज जो आये दरबारे रोई । सूरदास प्रभु इच्छा पूरण 
श्री गुपाल सुमिरत सब कोई ॥३७॥ राग सोरठ ॥ अबके राखिलेहु भगवान इम अनाथः बैठे दुम 
' डारिया पाराषि सांधे बान॥ जाके डर भाज्यो चाहत है ऊपर ढुक््यो सचान । दुवो भाति दुख भयो 
| आति यह कोन उबारे प्रान ॥ सुमिरतही अति स्यो पारधी कर छूटे संधान । सूरदास शर लग्यो 
सचानहिं जय जय कृपानिधान ॥ ३८॥ रागाहिंगरा ॥ हृदय की कवडुं न जरन घटी । बिनु 
| गोपाल बिथा या तनुकी केस जात कटी ॥ अपनी रुचि जितही तित खेँचति इन्द्रिय आम गठी। 
हो तितईी उठि चलति कपट लगि बांधे नयन पटी ॥ झूठो मन झूठी यह काया झूठी आर 
भटी । अरु झुठनि के वदन निहारत मारत फिरत लटी॥ दिन दिन हीन छीन भइ काया दुख 
जंजाळ जटी ॥ चिता गई अरु भूख :्रलानी नींद फिरत उचटी ॥ मगन भयो माया रस लम्पट 
समझत नाहि हटी । तापर सूड चढी नाचति है मीचति नीच नटी ॥ खचत स्वाद शवान 
पातर ज्यों चातक रटत ठटी । सूर जलधि सिंचे करुणानिथि निज जन जरनि मिटी ॥ ३९ ॥ 
॥ रागकेदारा ॥ अबके नाथ मोहिं उधारि । मग नहीं भव अम्बुनिवि में कृपासिधु मुरारि ॥ नीर 
अति गंभीर माया लोभ लहरति रंग ।लये जाति अगाध जल में गहे आइ अनंग ॥ मीन इन्द्रिय 
अतिहि काटति मोट अघ शिर भार । पग न इत उत धरन पावत उराझे मोह सिवार ॥ काम 
क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर । नाहि चितवनदेत तिये सुत नाम नीका ओर॥ थक्यो 
वीच बिहाळ विहल सुनो करुणा मूल । श्याम सुज गहि काढि छीजे सूर अज के कूल ॥४०॥ 
राग सारंग ॥ माधव जू मन इठि कठिन परयो । यद्यपि विद्यमान सब निरखत दुःख शरीर मरयो॥ 
बार वार निशि दिन अति आतुर फिरत दशो दिशि धाये । ज्यों शुक सेवर फूल विळोकत जात नही 
विन खाये॥ युग युग जन्म मरन अरु विछुरन सब समुझत मति भेव। ज्यों दिनकर उलुक नदि मानत 


परी आनि यहटेवाहों कुचीछ मतिहीन सकलविधि तुम कृपाळ जग जान । सूर मधुप निशि कमल 


१ इतत उत । 3333004... Ee 2233 कर 
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|| विषय छक जात शह तजि इन्द्र अधिक डरात॥ जा दिना ते 
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| कोश बश करो कृपा दिन भान ॥ ४१ ॥ राग घनाऔी॥आछो गात अकारथ गारयो । करीन प्रीत 

| कमल लोचन सों जन्म जुवा ज्यों हार्यो नारी दिन विषय विलासाने विलसत फूटि गई तव 

| चारयो। अब लाग्यो पछतान पाइ दुख दीन दुईको मारयो । कामी कुटिल कुचील कुद्रशन 

| कौन कृपा करि तारयो। ताते कहत दयाळु देव सुनि काहे सर बिसारयो ॥ ४२ ॥ राग सारंग|| 

| माधव जू मन सब ही विधि पोच । अति उन्मत्त निरंकुश मयगज चिता रहित अशोच । महा 

| सूढ अज्ञान तिमिर में मग्न होत सुख मानि । तेली केर वृषभ ज्यों भरम्यो भजत न सारंग पानि। 

| क्‍ ढीठ हेम तस्कर ज्यों अति आतुर मतिमंद । छुब्धो स्वाद मीन आतुर ज्यों अवलोक्यो | 

| नहीं फंद ॥ ज्वाला प्रीति प्रगट सन्मुख हटि ज्यों पतंग तजु जारयो । विषय असक्त अमित अघ 

| व्याकुळ तब इंम कछु न सँभारयो॥ ज्यों कपि शीत हुताशन गुंजा सिमटि होत लवलीन । त्यो. 

| शठ बृंथा तजत नहिं कबई रहत बिषय आधीन॥ संवर फूल सुरंग झुक निरखत सुदित होत 

| खग भूप । प्रशत चोच तूल उचरत सुख परत दुःख के कूप ॥ और कहां छौं कहों एक मुख या 

| मनके कृत काज। सूर पतित तुम पतित उधारन गहो विरद की ढाज॥४३॥ 

| मेरो मन मतिहीन गुसाँइ । सब सुखनिधि पद कमल छाँडि श्रम करत श्‍वान की नाई ॥ फित 

| वृथा भाजन अवलोकत सूने सदन अज्ञान । तिहि लालच कबई कैसेईँ तृति न पावत प्रान |. 

| जई जह जात तही भय आसत आस लकुटि पदन्नान। कौर कौर कारण कुबुद्धि जड़ कि. 

| सहत अपमान ॥ तुम सवेज्ञ सकळ विधि पूरण अखिल भुवन निजनाथ । तिन्हें छाँडि यह पुर | | 
महाश भ्रमत भ्रमनिके साथ॥ ४४ ॥ राग गौरा ॥ करुणामय तेरी गति लखि न पंरे।धा | 


` अधर्मे अधर्म धमं कारे अकरन करन करे॥ जय अरु विजय कमे कहा कीनो ब्रह्म शरा. 


दिवायो। असुर योनि ता उपर दीनी धर्म छेद करायो ॥ पिता वचन खंडे सो पापी सो प्रह | 
हि कीनो । निकसे खंभ बीच ते नरहरि ताहि अभयपद दीनो ॥ दान धर्म बहु कियो भाजुसुतसो | 
पुव बिसुख कहायो । वेद वरू सकल पंडवसुत सो तुम्हरो मन भायो॥ यक्ष कत. 
बेरोचन को सुत वेद विमल विधि कमो। सो छाले बांधि पताल पठायो कौन कृपातिषि 
धमो ॥ द्विज कुल पतित अजामिळ बिषयी गणिका नेह (| 


| कुठ लगायो । सुत हित नाम छि 
नारायण सो वैकुंठ पठायो । पतित्रता जालंधर युवती सो पतित्रत ते यारी । दुष्ट पुंश्चली अथग 
सु ह सुवा पढावत तारी ॥ सुक्त हेतु योगी अम कीनो असुर विरोधि पा । अविगत गी | 
करुणामय तेरी स्र कहा कहि गाव ॥ ४५ ॥राग सारंग ॥ अविगत गाति जानी न र । मन वध र 
या दिए उधम न त ॥ अति प्रचंड पोरुष बळ पाये केहरि भूल र| 
अजगर उदर भरे ॥ रीते भरे भरे पुनि ढोरे चाहे फेरि मे. 
कबहुँक ठण बडे पानी में काहू शिला तरै ॥ बागर ते सागर करि रे | दल नार में | 
सागर कारे राखे चहुँ दिशि नीर भ | 

परत क बि जरे॥ राजा रंक रंक ते राजा हर छत धरे। ५ | 
ह ु RR दिसावे न ढर॥ ४ ६ ॥ राग केदारा ॥ ल्य भगवां ॥। 
| Nas लालच जो दिखावहुँ नाहिनै रुचि आन ॥ जरत ज्वाला गिरत गिर ते कर तशी | 
RR I क ड MUNIN सङुच्‌ मानत राखि सकत न इश्‌ ॥ का BT: 

















2 मना कारे कोपि कबहूं करत कर पशु चा | 
क >.) र | ` _ विषय य्‌ विष हदि क खात क, | जन्म || | मेरी र्‌ 2 4 | 
शीष रे सात नाही रत करत अनीति॥ यके हिर यूथ यमके सा नने 
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नरक कूपाने जाइ यमपुर परयो बार अनेक । महा माचल मारिबेको सकुच नाहिन मोहिं। 
परयो हों प्रण किये द्वारे लाज प्रण की तोहि ॥ नाहिने काचो कृपानिधि करों कहा रिसाइ। सर 
तबहु न द्वार छाड डारिही कढराइ ॥ ४७॥ राग धनाभी॥ जनके उपजत दुख किन काटत । जे" 
से प्रथम अपाढ के वृक्षनि खेतहर निरखि उपाटत ॥ जेसे मीन किलकिला दरशत ऐसे रहो 
प्रु डाटत । पुनि पाछे अघसिधु बढ़त हे सूर खार किन पाटत ॥ ४८ ॥ राग कान्हरा ॥ कीजे प्रभु 
अपने विरदको लाज। महापतित कबदू नाहि आयो नेकु तुम्हारे काज । माया सबल धाम घन 
वनिता वांध्यो हों इदि साज । देखत सुनत सवे जानत हों तऊ न आयो बाज ॥ काहियत पतित 
बहुत तुम तारे श्रवणनि सुनी अवाज । दुइ न जात खार उतराई चाहत चढन जहाज ॥ लीजे पार 
उतारे सूर को महाराज त्रजराज । नई न करन कहत प्रभु तुम सा. सदा गरीबनेवाज ॥ ४९ ॥ 
राग पिळावळ ॥ महाप्रभु तुम्ह बिरद्‌ की लाज । कृपानिधान दानि दामोदर सदा सँवारत काज । 
जब गज ग्राह चरण धारि राख्यो तव तुम्हं नाथ पुकारयो । तजिके गरुड चल्यो अति आतुर 
पकर चक्र कर मार्यो ॥ निश निशिही ऋषि लए सहस देश दुवासा पग थारयों । तत्कालहि 
तव प्रगट भये हरि राजा जीव उबारयो । इरनाकुश प्रहाद भक्तको बहत शासना जास्यो। 
हि न सके नरसिह रूप धारे गहि कर असुर पछारचो॥ दुःशासन गहि केश द्रोपदी नगन करन 
को लाये ॥ सुमिरत हो तत्काल कृपानिधि वसन प्रवाह बढ़ाये ॥ मागधपति वह जीति महीपति 
कछु जय म गर्वाए। जात्या जरासव रिपु मारया वळ कारे भूप छुडाए ॥ महिमा अति 
अगाध करुणामय भक्त हेतु हितकारी । सूरदास पर करा कृपा अब दरशन देह सुरारी ॥ ५० ॥ 
राग बनाता ॥ शरण आयको लाज उर पारिये । सध्या नाहे घम शीळ शुचि तप त्रत कळ कहा 
सुख छ तुम्हे विनय करिये ॥ कछ चाहा कहाँ सोचि मनमं रहो कर्म अपने जानि चासआवै । 
निज सार आधार मेरे अह पतितपावन विरद वेद गांव ॥ जन्मते एकटक लागि आशा रहीं 
विपय विप खात नहि तृति मानी । जो छिपा छरद करि सकल संतनि तजी तासु मति मूढ़ रस 
प्रीति ठानी ॥ पाप मारग जिते तेव कीने तिते बच्यो नाहे कोइ जहँ सुरति मेरी । सर अवगुण 
भर्यो आइ द्रारे परचो तकी गोपाल अब शरण तेरी ॥५१॥ प्रथु मरे गुण अवगुण 
न विचारो कीजे लाज शरण आयेकी रविसुत आस निवारो॥ योग यज्ञ जप तप नाहि कौयो 
वेद विमल नहि भाप्यो । अति रस छुन्ध श्वान जँठाने ज्यों कह नहीं चित राख्यो ॥ जिंहि जिहि 
योनि फिरयो संकटवश तिहि तिहि यह कमायो । काम क्रोध मद लोभ असित मय विषय परम 
विष खायो ॥ जो गिरिपति मसि घोरि उदधि मे छे सुरतरु निज हाथ । मम कृत दोप लिखें 
बसुधा भर तऊ नहीं मित नाथ ॥ कामी कुटिल कुचील कुदरशन अपराधी मति हीन। तुम समान 
और नहि दूजो जाहि भजों है दीन ॥ अखिल अनंत दयालु दयानिधि अविनाशी सुखरास । भजन 
प्रताप नाहि में जान्यो परयो मोहकी फांस ॥ तुम सर्वज्ञ सबै विधि समरथ अशरण शरण मुरार । 
मोह समुद्र सूर बूडत हे लीज भुजा पसारि ॥ ५२ ॥ राग सारंग ॥ तुम हरि सॉकरेके साथी । 
सुनत पुकार परम आतुर ह्वै दौरे छुडायो हाथी ॥ गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी वेद उपनिपद्‌ साखी। 
बसन वढाय द्रुपद तनयाके सभा मॉझ पत राखी ॥ राज खनि गाई व्याकुल हव दे दे सुतको | : 
धीरक । मागध हति राजा सब छोरे ऐसे प्रश परपीरक ॥ कपट स्वरूप धरयो जब कोकिल नृप | | 
प्रतीति करि मानी । कठिन परी तवी तुम प्रगटे रिषु इति सब सुखदानी ॥ ऐसे कहीं कहां छा | | 
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सूरसागरं । 

































गण लिखत अंत नहँ पइ । कृपासिंधु उनहीके लेखे मम छा निवेहिये ॥ सुर पां 
ऐसी निबही सकटके तुम साथी । ज्यों जानो त्या करो दनक यात सकण अ ` 
तुम बिनु सांकरे को काको । तुम बिल दीनदयाळ दाण ना ज यो पा 
परीक्षित रक्षा कीनी इुतो नहीं वश ताको । भेटी पीर परम पुरुषत्तम डल । ना योत या छ 
करुणामय कुंजर टेरयो रहो नहीं बळ जाका। लाग पुकार तुरत छुटकाया काव्य 


~ र 
he 


अंबरीषको शाप देन गयो बहुरि पठायो ताको । उलटी गाढ़ परी दुवोसा दहत सुदर्शन जाको 


निघरक हैं पडवसुत डोलें इतो नही डर काको । चारों वेद्‌ चतुसुख ब्रह्मा यश गावर ताको | 
छोरी बंदि बिदा करि राजा राजा होइ कि राको । जरासंघक जार उघेरयो फारि कियो & फांको। 
सभा माँझ द्रौपदी पति राखी पति जानै गुन जाको । बसन आट करे कोट विश पल चक | 
झांको ॥ भीर परे भीपम प्रण राख्यो अजुनको रथ हाँको। रथते उतर चक्र कर छान र 
बछल प्रण ताको ॥ गोपीनाथ सूरको स्वामी है समुद्र करुणाको । नरहरि हार दरनाइरी म 
काम परयो हो बांको ॥ ५४ ॥ राग कान्ह ॥ तुम्हरी कृपा गुपाल झुसाई में अपने अज्ञान | 
जानत । उपजत दोप नयन नहिं सूझत रविकी किरानि उछूक न मानत॥ सब सुखनिषि है 
नाम महातम पायोहै नाहिन पहिचानत । प्रम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कोड़ी बदरे मए 
छानत॥ शिवको धन संतनको सबेस महिमा वेद पुराण बखानत । इत्‌ य यह सूर म 
हरि नग बदलि बिषयर्खार आनत ॥ ९५ ॥ राग विछावढ ॥ अपुने जान में बहुत करी। कन म 
हरि कृपा तुम्हारी सो स्वामी ससुझी न परी ॥ दूरि गयो दरशनके ताई व्यापक प्रथुता सब बि 
मनसा वाचा कमै अगोचर सो मूरति नाहे नेन घरी ॥ गुणबिबु गुणी स्वरूप रूप बिल नाम 

श्री श्याम हरी। कृपासि॒ अपराध अपरमित क्षमो सुरते सब बिगरी ॥ ५६ ॥ तुम गोप 
मोसो बहुत करी । नर देही दीनी सुमिरनको मो पापीते कछु न सरी॥ गर्भवास अति त्रास अ 
मुख तहां न मेरी सुधि बिसरी। पावक जठर जरन नहीं दीनों कंचन सी मेरी देह घरी ॥ |. 
जन्मि पाप बहु कीने आदि अंत छौं सब बिगरी। सूर पतित तुम पतित उधारन अपने विष 
कि लाज घरी॥«७॥ राग धनाश्री ॥ माधवजु जो जनते बिगरे॥तड कपाल करुणामय केशव प्श रे 
जीय धेरै॥ जैसे जननि जठर अंतगते सुत अपराध करै । तउ पुनि जतन करे अरु पोषे नि 
अंक भर ॥ यद्यपि मल्य वृक्ष जड कारत कर कुठार पकरे। तऊ सुभाव सुगंध सुशीतर्छ 
तनु ताप हेर ॥ ज्यों हल गदि घर घरत कृपी बळ वारि बीज बिधुरै। सहि सन्स लों शी. 
उष्णको सोई सुफळ करे ॥ द्विज रसना जो दुखित होइ बहु तो रिस कहाकरै। 0: 
अंग विभंग होतहे छै समीप सँचरे॥ कारण करण दयाळु दयानिधि निज भय दीन 


इहि कलिकाल व्याल मुख ग्रसित मूर शरन उबेरै ॥ ५८ ॥ राग कान्हरा ॥ दीनानाथ औँ 
वार तुम्हारी । पतित उधारन बिरद जानिके बिगरी लेहु सवारी ॥ बालापन खेलतदी सो 
युवा विषय रस माते। वृद्ध भये सुधि प्रगटी मोको दुखित पुकारत ताते ॥ सुतनि तज्यो (^ 
त्यो भात तजि तन त्वच भई ड न्यारी। अवण न सुनत चरण गति थाकी नेन भये जलप 
|| परित केश कफ कंठ विरोध्यो कल न परी दिन राती। माया मोह न छाड तृष्णा १०. 
व के दाती अब या व्यथा दूरि करिवेको और न समरथ कोई । सूरदास प्रभु करुणा सागर ४. 
१ आसावरी ॥ पतित पावन जानि शरन आयो । उद्घि संसार % 
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नाम नौका तरन अटल स्थान निज निगम गायो॥ व्याथ अरु गीध गणिका अजामेळ 
द्रिज चरण गौतमनारि परश पायो। अंत औसर अधे नाम उच्चार करि सुनत गज आहते तुम 
छुड़ायो ॥ अबल प्रहाद बलदैत्य सुखही वचत दास धुव चरण चित शीश नायो । पांड्सत 
विपत मोचन महादास लखि द्रौपदी चीर नाना बढायो ॥ भक्तवत्सल कृपानाथ अशरण 
॥ | शरण भार भूतळ हरन यश सुहायो । सूर प्रमु चरण चित चत चेतन करत ब्रह्म शिव 
शुक आदि शेष गायो॥ ६० ॥ राग आसावरी. ॥ श्रीनाथ शारंगधर कृपाकर दीनपर डरत 
भव त्रासते राखिलीजे । नाहि जप नाईँ तप नाहि सुमिरन भक्ति शरण आयेनकी लाज | 
कीजे ॥ जीव जलघर जिते भेष धरि घरि तिते रचे लघु दोघे बहु अचलभार । सुशल मुहर 
हनत त्रिविध कमेनि गनत मोहिं देडत धर्म दूत हारे ॥ वृषभ केशी मल्ल लुक अरु 
पूतना रजक चाणूरसे दुष्ट तारे । अजामिल गणिकते कहा में घट कियो तुम जु अब 
सूर चितते बिंसारे ॥ ६१ ॥ कवहँ नाही गहर किया ८ सदा स्वभाव सुलभ 
सुमिर न वश भक्तनि अभय दियो॥ गाय गोप गोपी हित कारण गिरि कर कमल लियो॥ अघ 
अरिष्ट केशी कालीनथ दावानलाहँ पियो ॥ कंस वंश ववि जरासंघ इति गुरुसुत आनि दियो। 
कपतं सभा हुपदतनयाको अंबर अक्षय कियो ॥ सूर श्याम सर्वक्ष कृपानिधि करुणा बृवुल 
दियो । काकी शरण जाउँ करुणामय नाहिन और बियो ॥६२॥ सग साला ॥ तात तुमस 
भरोसो आवे । दीनानाथ पतित पावन यश वेद उपनिषद गावे ॥ जो तुम कहा कोन खल | 
तारो तौ हों बोलों साखी । पुत्र हेतु इरिलोक गयो द्विज सक्यो न कोऊ राखी ॥ गणिका किय 
कीन ब्रत संयम शुक दित नाम पढ़े । मनपा करि सुमरथो गज बुरे आह परमगति पावे ॥ 
बकी जु गई घोष में छल करि यशुदाकी गति दीनी । और कहत अति वृषभ व्याधकी जसी गति 
तुम कीनी ॥ इपदसुताहि इण दुर्योधन सभा माहि पकरावे । ऐसा कान आर करुणामय 
वसन प्रवाह बहाने ॥ दुखित जानिके सुत कुबेरे तिहि लगि आप बैंधाने । ऐसो को ठाळर 
जन कारन दुख सहि भलो मनावे ॥ दुर्वासा दुर्योधन पठ्यो पंड अहित विचारी । सुमिरत तीना 
लोक अघाए न्हात भज्यो कुश डारी। देवराज मख भंग जानिके वरस्या श्रजपर आई । प्र 
श्याम राखे सव निज कर गिरि ळे भए सहाई ॥ ६३॥ राग धनाश्री ॥ दीनकों दयालु सुन्यो अभय || 
दान दाता । सांची बिरुदापछि तुम जगतके पिठ माता ॥ व्याध गीध गणिका गज ड्ह््मिं की | 
ज्ञाता । सुमिरत तुम तविं आये त्रिभुवन विख्याता ॥ केशी कंस दुए मारि सु्टिक कियो चाता। | 
अपने धुव राज काज केतक यह वाता ॥ तीनलक वमन विन के | ता मधु 
रीझ्षि देत तुळसीके पाता ॥ गोंतमकी नारि तारी नेकु परशा लाता। और डुर्दिद तारि ता । न 
गाता ॥ मागत है सूर त्याग जिदि तन मन राता। अपनी प्रथु भक्ति दड जाता उन Fe द । 
राग मारू ॥ सो कहा जमे नकियो जो पे सोइ सोई चित धारि हो । पतित पावन र्कत हि 
कौन भांति करिदी॥जग्र ते जग जन्म लियो जीव दे कहायो!तवत डर अ ts र 
आयो ॥ साधुनिदक स्वाद लंपट कपटी गुरु द्रोही। जितने अपराध ज परे गाई | ममळत ( 
गृह गृह गद डार फिरयो तुमको प्रस छोंडे । अंध अंध टेक चळे ब्याग १. भा कक 45 ` 
करुणामय सकल अंतयोमी। विनय कहा कॅरे सूर कर कुटिल कार्मा ॥ २५ द 2 Ws 
कोन गति करि मेरी नाथ । होतो कुटिल कुचील कुदसशन रहत विषयके साथ दिन भतत | 
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ह कहायो । सूर पतित जब सुन्यो बिरद यह 


| भो यमाने दियो हठ तारो ॥ क्षुद्र पतित तुम तारि रमापति जिय 


॥ पर बिरद उलावत बिन मसकत को तारयो॥ गीध व्याध 


0 ह 
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मायाके लालच कुल कुटुंब के हेत । सारी रेन नींद भरि सोबत जैसे पशू अचेत ॥ कागज घरि, 
करें दुम लेखनि जल सायर मसि घोर! लिखें गणेश जन्म भर मम कृत तऊ दोष नहि ओर! गज. 
गणिका अरु विप्र अजामिछ अगनित अधम उघारे । अपथ चाळ अपराध करे ग तिनहू त 
अति भारे ॥ लिखि लिखि . मम अपराध जन्मके चित्र अछुलागे। गण ऋषि आहि, 


~ he 


ये यम सुनि शीश लाये ॥ परम पुनीत पवित्र कृपानिधि पावन नाम} 
न पता जब, तब धीरज मन आयो॥ ६६॥ राग केदार | परे 
कौन गति त्रजनाथ। भजन विसुख अरु शरण नाहीं फिरत विषयिन साथ॥ हों पतित अप 
राध पूरण जरयो कमे विकार । काम क्रोध रु लोभ चितवन नाथ तुम्हें बिसार ॥ डाचेत अपना इपा 
करिदो तंबे तो बनिजाइ । सोइ करहु जो चरण सेवे सूर जूँठाने खाइ ॥ ६७॥ राग घनान ॥ सह. 
कछ कीजे दीनदयाल । जाते जन छिन चरण न छांडे करुणासागर अक्तरसाल॥ इन्द्र 
अजित बुद्धि , विषयारत मनकी दिन दिन उलटी चाळ । काम कोथ मद लोभ महाम 
अइनिश नाथ भ्रमत बेहाल ॥ योग यज्ञ जप तप तीरथ ब्रत इन में एको अक न भाळ । कही 
करूं. किहि भाँति रिझाऊं हों तुमको सुन्दर नंदलाल ॥ सुनि समरथ सववज्ञ कृपानिंवि अशण 
शरण हरण जग जाल । कृपानिधान मूरकी यह गति कासों कहै कृपण यहि काल॥ ६८॥ 
॥ राग गूजरी ॥ कृपा अब कीजिए बलि जाउं। नाहि मेरे और कोऊ बलि चरण कम! 
बिनु ठाउँ ॥ हों असोच अकृत अपराधी सन्धुख होत लजाउं । तुम कृपाळु करुणानिषि 
केशव अधम उधारन नाउँ ॥ काके द्वार जाइहों ठाढो देखत काहि सुहाउं । अशरण शरण ना 
तुम्रो हों कामी कुटिल सुमाउं ॥ कलंकी ओर मलीन बहुत में संतेमेंत बिकाउं । सूर पि 
पावन पद अंडुज कया सो परिहरि जाउं ॥ ६९ ॥ राग सारंग ॥ दीनदयाल पतित पावन प्रथ वित , 
झळावत केसो । कहा भयो गज गणिका तारी जो जन तारो ऐसो ॥ जो कबहु नर जन्म पाइ नी 
नाम तुम्हारो लीनो। काम क्रोध मद लोभ मोह तजि अंत नहीं चित दीनो॥ अकरम अबुध अश 
अबाग्या अनमारग अनरीति । जाको नाम लेत अघउपजे सो में करी अनीति॥ इन्द्री रसी 
' भयो भ्रमत रह्यो जोई कहो सो कीनो। नेम धमं त्रत तप नहि संयम साधु संग नहिं चीती॥ 
दरश मलीन दीन दुबे अति तिन कैसे दुख दामी । ऐसो सूरदास जन हरिको सब अधम. 
में नामी ॥ ७० ॥ राग दवगपार ॥ मोहि प्रभु तुम सों होड परी । नाजानों करिहो जु कहा तुम न 
नवल हरी॥ हुता जिती तितनी मति गाई सो में सबै करी।पावहुगे कहुँ मोमहि तारनकों जिय जी 
पकरी । में जु रहो राजीवनेन दुरि पाप पहार दुरी ॥ पावह मोहिं कहो तारन को गूढ र्म. 
खरी । एक अधार साधु संगतिकोरचि पचि के सँचरी।जयों गज शुचि नहाइ निरमल करिपुति 
शीश घरी।मोको मुक्त विचारत हो प्रथु पूछत पदर घरी भ्रमते तुम्हे पसीना एदे कति यहजकति की 
सूरदास विनती कहा बिनवे दोपनि देह भरी । अपनो बिरद सैभारहगे तब यामें सब निवरी |" 
॥ ७३ ॥ राग धनाभी ॥ नाथ सको ती मोहि उधारो । पतितनि में विख्यात पतितहों परी 
नाम तुम्हारो॥ बडे पतित पासंगहु नाही अजामिल कोन विचारो । भाजे नरक नाम छौँ 


I य जु करो जिन गारो । सूर प्रि 
को ठौर कहू. नहि है हरि नाम सहारो ॥ ७२ ॥ तुम कव्‌ वी 
टी 


हि 
हि 





मोसों पतित उधारचो । कर 
गज गौतम की तिय उनकी 


॥ 
. (७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९०80 - डा 








CC-0. Mumukshu Bra ATR 777 कि के ०. Digitized by eGangotri ( १ डे ) 


निहोरो । गणिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रभु तोरों ॥ अजामीळ तो विग्र तुम्हारो हुतो 
पुरातन दास । नेक चूक ते यह गाति कोनी फिर वेकुठहि बास ॥ पतित जानि तुम सब जन तारे 
| रहो न काहू खोट । तो जानौं जो मोहि तारिह सूर कूर कवि ठोट ॥ ७३॥ पतित पावन 
' | हारे बिर तुम्हारो कोने नाम धरयो। होतो दीन दुखित अति दुबेल द्वारे रटत परयो॥ चारि 
| ॥ पदारथ दए सुदामा तंदुल भट धरयो । दुपदसुताकी तुम पाति राखी अंबर दान करयो ॥ संदीपन 
सुत तुम प्रभु दीने विद्या पाठ करयो । सूर कि बिरियां नेठुर भये प्रथु मोते कछ न सर्यो ॥ 
॥ ७४ ॥ राग धनाश्री ॥ आजु हाँ एक एक करि टरिहों। के इमद्रीं के तुमही माधव अपन भरोसे 
लरिहों ॥ हों तो पतित सात पीढिनको पातिते हे निस्तरिहों । अब हों उघरि नचन चाहत हों 
तुम्हें विद बिनु करिहों ॥ कत अपनी परतीत नशावत में पायो. हरि हीरा । सर पतित तवहीं 
लें उठिहे जब हँसि देही बीरा ॥ ७५ ॥ राग नट ॥ कहावत ऐसे दानी । चारि पदारथ दये सुदामहि 
अरु गुरुको सुत आनी ॥ रावणके दश मस्तक छेदे शर गहि शारंग पानी । विभिषनको 
तुम लका दीनी पूर बढी पहिचानी ॥ विग्र सुदामा कियो अयाची प्रीति पुरातन जानी । सरदास 
सो कहा निठुर भए नेनन इकी हानी ॥ ७६ ॥ राग घनाश्री ॥ मोसाँ बात सकुच तजि कहिये । कत 
कत त्रीडत कोउ ओरबतावहु वाहीके द्वे राहिये॥ केथो तुम पावन प्रभु नाहाँ के कछ मोमे भोलो । || 
तोहों अपनी फेरि सुधारों वचन एक जो बोलो ॥ तीनों पनमे ओर निवाही इहे स्वांगको काछे। || 
सूरदासको यंहे बडो दुख परत सञनक पाछे॥ ७७॥ राग सारंग ॥ प्रभुद्दों वडी वेरको ठाढो । और पतित ॥| 
तुम जसे तारे तिनही म लिखि काढो ॥ युग युग यह विरद चालि आयो टोरे कहत हों याति। मरियत 
लाज पांच पतितन म होब कहाँ घटकाते॥ के प्रभु हार मानिक बढह के करो विरद सही । 
सूर पतित जो झूठ कहत है देखो खोजि वही॥ ७८ ॥ प्रभु हो सब पतितन को टीको। 
ओर पतित सब दिवस चारिक हां जन्मांतरहीको ॥ वधिक अजामिल गणिका तारी और पूतः 
नाहीको । मोहिं छांडि तुम ओर उधारे मिटे शूर क्यों जीको ॥ कोउ न समरथ अघ कखिको 
` खेंचि कहतहों लीकी । मरियत लाज मर पतितनिमं हमहंते को नीको ॥ ७९॥ होतो 
पतित शिरोमणि माघो । अजार्माल बातनही तारथो सुन्यां जो मोति आधो ॥ के प्रभु हार 
मानिक वेठह के अवह निस्तारो । सूर पतितको आर टोर नहिं है हरि नाम सहारो ॥ ८२ ॥ 
| माघोजूआर न मोते पापी | घातक कुटिल चबाई कपटी महा छूर संतापी ॥ लंपट घूत 
` ॥ पूत दमरीको विपय जाप को जापी ॥ भक्ष अभक्ष अपेय पान करि कवदुन मनसा धापी । 
कामी विवश कामिनीके रस लोम लालसा थापी। मन क्रम वचन दुसह सहिन सां कटुक वचन 
आलापी ॥ जेतिक अधम उथारे तुम प्रभु तिनकी गति मं नापी। सागर सर भरयो विकार जळ 
पतित अजामिल वापी ॥ ८१ ॥ राग कान्हरा ॥ हरिहाँ सव पतितन पतितेश । और न सर करिवेकों 
दूजो महामोह मम देश॥ आशाके सिंहासन वेञो देभ छत्र शिरतान्यो । अपयशी अति नकीब 
कहि टेरयो सव शिर आय समान्यो ॥ मंत्री काम क्रोध निज दोऊ अपनी अपनी रीति । दुबिधा दुद- 
होत निहि वासर उपजावति विपरीति ॥ मोदी लोभ खवास मोदके द्वारपाल अहँकार । पाठ अह 
ममताहे मेरी मायाको अधिकार ॥ सेवक तृष्णा अमत टइल हित लहत न छिन विश्राम ।अनाचार 
सेवक सों मिलिके करत चत्ावन काम॥ वाज मनोरथ गर्वे मत्त गज असत कुमति रथ सूत । पाइक | 
मन बानैत अधीरज सदा दुए मति दूत ॥ गढ़ तजि भये नरकपति मोसों दीने रहत किंवार। सेना | | 
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आ कामात दीजन यश गावत। 
ऑतिनकी कीने पाप अपार ॥ निंदा जग उपहास करत मग बंदीजन 
सूर नित नौबत द्वार बजावत ॥८२॥ राग धनाश्री ॥ साँचो सो लिख हारकहावे। | 


च 


थि he # ९ भ्र च &्< | 
काया आम मसाहत करिके जमा बांधे ठहरांवे । मन यह तो कारि केद अपनेमें ज्ञान जहातिया लावे | 


ha 


गाडि मांडि खरिहान क्रोधको पोता भजन भरावे ॥ बहा काट कसूर भर्मे को फरद ते 

छे डारे। निश्चय एक असल पे राखे टेरे न कबई टारे॥ कार अवारजा अम प्रीतिको असल | 
तहां खतियावै । दूजी करद्‌ दूरि करि है यत नकत ताम आव॥ बुर्जामल जौरे ध्यान कुछ का 
हरिसों तहँ ले राखे। निभेय रूपे लोम छाँडि कै साइ वारिज रास ॥ जमा खच नाक कार रास 
लेखा समुझि बतांवे । स्र आप गुजरान सुहासिब छ जबाब पढुचाव ॥ ८३॥ मषु ड ` 


Ne "७ 


झै एसो अमल कमायो । साबिक जमा इती जो जोरी मिनजालिक तळ लायो ॥ वासिल्बाकी : 


स्याहा सुजमिळ सब अधमे नी बाकी । चित्रगुप्त होत सुस्तोफी शरण गहू में काकी ॥ पाच 
मुहरिर साथ करि दाने तिनकी बड़ी विपरीत । जिम्मे उनके मांगे मोते यह तो बडो अनीत॥ 
पांच पचीस साथ अगवानी सब मिलि काज बिगारे । सुनी तगीरी मेरी बिसरि गई सुधि मो ता | 
भये नियारे ॥ वढो तुम्हार बरामद हू को लिखि कीनो है साफ । सूरदासकी यहे बीनती दस्तक 
कीजे माफ ॥ ८४ ॥ राग सारंग परु हों सब पतितनको राजा। निंदा परसुख परि रह्यो जा | 
यह निसान तब बाजा ॥ तृष्णा देश रु सुभट मनोरथ इन्द्रिय खड्ग इमारे । मंत्री काम कुमति क. 
को क्रोध रहत प्रतिहारे ॥ गज अहंकार बढ्यो दिग विजयी लोम छत्र करि शीश । फॉज अस | 
संगतिकी मेरी ऐसो हों में इश ॥ मोह मई बंदी गुण गावत मागथ दोष अपार । सर पापको गई 
₹ढ़ कीनो सुहकमलाइ किंवार ॥ ८५ ॥ राग धनाश्री ॥ हरे हों सब पतितनको राव। को करि सरै. 
बराबर मेरी सो तो मोहि बताव ॥ व्याध गीध अरु पतित पूतना तिनमें बढि जो और। तिनमें अर्जा 
मेल गणिकापति उनमें म॑ शिरमोर ॥ जह तहँ छनियत यहे बडाई मो समान नहि आन । औं 
रहे आजु कालिके राजा में तिनमें सुलतान ॥ अबलों तो तुम विरद बुलायो भई न मोसों म 
तजी बिरद के मोहि उधारो सूर गही कसि फेंट ॥ ८६॥ राग सारंग ॥ हरि हों सब पतितत 
नायक । को करि सके बराबर मेरी और नहीं कोउ लायक जैसो अजामेळको दीनो सो पाये, 
लिखि पाऊं। तो विश्वास होइ मन मेरे ओरो पतित बुलाऊं॥ यह मारग चौगुनों चलाऊं तो 
व्यापारी । वचन मानि ले चली गाँठि दै पाऊं सुख अति भारी ॥ पतित उधारन नाम सुन्यौ | 
शरन गही तकि दौर । अब के तो अपनी छै आयो बेर बहुर की और ॥ होडा होडी मनहि भ 
किये पाप भरि पेट । सबै पतित पाइन तर डारो इहे हमारी भेट ॥ बहुत भरोसो जाति दु 
अघ्‌ कीनो भरि भाडो । i रोजे बेगि निबेरि तुरंताहि सूर पतित को टाडो ॥ ८७ ॥ राग धताशी। | 
मोसों पतित न और गुसाँइ।अवणुण मोते अजहुँ न छूटत भली तजी अब ताशा जन्म जन्म गे 
भमि आयो कपि गुंजा की नाई ॥ परशत शीत जात नहि क्योंहू लेले निकट बनाई ॥ मोद्य, 
कनक कामिनि सो ममता मोह बढाई । जिद्वा स्वाद मीन ज्यों उरझ्यो सूझत नाहि फंदाई ॥पो 
सुवित भयो स्मे में पाई निषि जु पराई । जागि परयो कछु हाथ न आयो यह जगी 
| य 4 नाहि चरण गिरिधरके बहुत करी अन्याई । सूर पतितको ठौर और ग 
|| राज छह शरणाइ ॥ ८८ ॥ हरे हों महा पतित द्रोही अभिम 
॥ भगति नहि जानी॥ निरि दिन दुखित मनोरथ कारे 
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पर काळ नीच नाहि चितवत आयु घटत ज्यों अँजरी पानी ॥ विपखनि सा रति जोरत दिन प्रति 
साधुन सों न कहूं पहिचानी । तिहि बिजु रहत नहीं निशि बासर जिहि सव दिन रस विषय बखानी। 
माया मोह लोभं नहिं जाने एसो वृन्दावन रजधानी। नवल किशोर जलद तनु सुन्दर बिसरयो 
सूर सकळ सुखदानी ॥८९॥ माधव जू मोहि काहेकी लाज। जन्म जन्म योहीं 
भरमान्यो अभिमानी बे काज ॥ जल थळ जीव जिते जग जीवन निरखत दुखित भये देव। गुण 
अवगुणकी समुझि न शंका परी आइ यह टेव॥ सवेस खाइ रह्यो घर वेव्यो करयो न कछू 
विचारी । सूर श्वानके पालनहारे आघत हे नित गारी ॥ ९० ॥ राग सारंग ॥ माधवजू सो अपराः 
धी हों । जन्म पाइ कछु भरो न कीनो कहो सु क्यों निबहों॥ सवसों रीति कहत यमपुरकी 
गज पिपीलिकालों ॥ पाप पुण्यको फल दुख सुख है भोग करो जुइगों। मोको पंथ बताओ 
सोई नरक कि स्वगे लहों। काके बळ हों तरों गुसाइ कछ न भक्ति मो रहे ॥ इसि बोले जगदीश 
जगत्पति बात तुम्हारी यों। करुणासिड कपाल कृपानिधि भजो शरण को क्याँ। बात सुने ते. 
बहुत हँसोगे चरण कमल की सों। मेरी देह छुटत यम पठये जितक दूत घर मॉ ॥लेले सब 
हथियार आपुने सान धराये त्यो । जिनके दारुण दरश देखिके पतित करत म्या म्या ॥ दांत चबात 
चले मधुपुरते थाम हमारे को । हुँढि फिरे घर कोउ न बताये खपच कोरिया लों ॥ रिस भरि 
गए परम किंकर तव पकरचो छुटि न सकों। ले ले फिरे नगरमें घर घर जहां मृतक हों हों ॥ ता 
रिसते मोहिं बहतक मारयो कहे लो वराणि कहाँ । हाय हाय में परथे। पुकारयो राम नामन वकों॥ 
ताल पखावज चले बजावत समधी सामोको । सूरदासकी भली बनी गजी गई अरु पों॥ ९१॥ 
राग कान्हरा थोरो जीवन बहुत न भारो। कियो न साधु समागम कवडू लियो न नाम तुमारो ॥ 
अति उन्मत्त मोह माया वश नहि कछु बात विचारो । करत उपाव न पूछत काहू गनत न 
साटो खारो ॥ इन्द्री स्वाद विवश निशि वासर आप अपुनपो हारयो । जळ उनमत्त मीन ज्या 
बपुरो पाउ कुल्हारो मारये। ॥ बांधी मोट पसारि त्रिविध गुण कह न बीच उतारयो । देख्यो मूर 
विचारि शीश परि तब तुम शरण पुकारयो ॥ ९२॥ राग घनाओ अब में नाच्या बहुत गुपाल। 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषयकी माळ ॥ महामोइको नेपुर वाजत निंदा शब्द रसाळ। 
भरम भये मन भयो पखावज चलत कुसंगत चाळ ॥ तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि . 
दे ताळ । मायाको कटि फेटा बाध्यो लोभ तिलक दियो भाळ ॥ कोटिक कला कांछि देखराई 
जळ थल सुधि नहि काल । सूरदास की सबै अविद्या दुरि करो नँदलाल॥९३॥ 
ऐसी करत अनेक जन्म गये मन संतोष न आयो । दिन दिन अधिक दुराशा लाग्यो सकळ लोक || 
भरमायो ॥ सुनि सुनि स्वगे रसातर भूतल तही तही उठि घायो । काम क्रोध मद लोभ आग्ने | 
ते काहु न जरत बुझायो ॥ स्रक चंदन वनिता विनोद सुख यह जर जरन बिताया । म अज्ञान | 
अकुलाइ अधिक छे जरत माझ प्रत नायो । भरमि भामि हों हारयो हिय अपने देखि अनछ जग | 
छायो । सूरदास प्रमु तुम्हारे कृपा बिज केसे जात नशायो॥ ९४॥ वादिदि जनम || 
गयो सिराइ । हारे सुमिरन नहिं गुरुकी सेवा मधुवन वस्यो न जाइ॥ अबकी वेर मनुष्य देह धरि | 
भजो ने आन उपाइ। भटकत फिरयो शवान की नाई नेक जेठ के चाइ॥ कबडु न रिझये लाल | 
गिरिधरन विमळ बिमल यश गाइ ॥ प्रेम सहित पग वांधि घृघुरु सक्या न अंग नचाइ॥ श्री भाग: || 
त सुन्यो नहिं श्रवणनि नेकहुँ रुचि उपजाइ। अनन्य भक्ति नरहरि भक्तनिके कबहुँ न घोए 
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हा नः रच्यो ज्‌ निज कर सो कर नाहि गह्ो ॥ १०२॥ 
ys rR टॅ तर चाहत 
| अनेक गण अनुचर आज्ञाकारी हित कृपा तुम्हारी । जेहिके वश 
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पाइ ॥ कहा कहीं जो अद्भुत हे वह कैसे कहूँ बनाइ। भव अंभोधि नाम निज नोका मूर 
| लेउ चढाइ ॥ ९५ ॥ राग गौरी ॥ माधव जू तुम कत जिय बिसरयो। जानत सत्र अंतर: 
करणी जो में कमे करयो ॥ पतित समूह सबै तुम तारे इते जु लोग सस्यो । हों उनसे न्या 
कारे डारयो इहि दुख जात . मरयो॥ फिरि फिरि योनि अनंताने भरम्यो अब तुर. 
शरण पस्यो । इहि अवसर कत बांह छुडावत इहि डर अधिक डरयो ॥ हों पापी ता 
पतित उधारन डारे हो कत देत । जो जानत यह सूर पतित महि ती तारो निज हेत ॥ ९६॥ 
रागकेदारा॥ जो पे तुमही विरद बिसास्यो । तो कहो कहाँ जाउँ करुणामय कृपण कमग. 
' मारयो ॥ दीनदयाळु पतितपावन यश वेद बखानत चारयो ॥ सुनियत कथा पुराणनि गणिग्न 
व्याध अजामिल तारयो ॥ राग द्वेष विधि अविध अग्रुचि शुचि जिन प्रश्चु जिते सैभारयो। 
कियो न कहूं बिलम्ब कृपानिधि सादर सोच निवारयो ॥ अगणित गुण हारे नाम तुम्हारे आ. 
-अपुनपों धारयो । सूरदास प्रभु चितवत काहे न करत करत श्रम हार्यो ॥ ९७॥ राग साल 
जैसे और बहुत खल तारे । चरण प्रताप भजन महिमा सुख को कहि सके तिहारे ॥ दुखि 
गीध दुष्ट मति गणिका नृगे कूप उधार । विग्र बजाइ चर्यो सुतके हित काटि महाअघ भार 
. व्याध दुरद्‌ गोतमकी नारी कहो कोन व्रत धारे। केशी कंस कुवालिया सुशिक सब सुख था 
सिघारे॥ उरजनिको विष बाँटि लगायो यशुमतिकी गति पाई । रजक मछ चाणूर दवानळ ह 
भंजन सुखदाई ॥ नृप शिशुपाल महा पद्‌ पायो सर ओसर नहिं जाने। अघ बक तृणावते पे 
इति गुण गहि दोष न माने ॥_ पंइवधू पटहीन सभामें कोटिन बसन पुजाए । विपति की 
सुमिरत छिन भीतर तही तही उडि घाए ॥ गोप खाल गोंसुत जल त्रासत गोवधन कर धारी 
संतत दीन महा अपराधी काहे सूर विसारयो॥ ९८॥ राग केदारा ॥ बहुरि की कृपाहू क 
कृपाल । विद्या मन जन दुखित जगतमें तुम प्रभ दीनदयाल ॥ जीबत यांचत कनकनि नि 
दूर दुर रटत बिहाल। तनु छूटे ते धर्म नहीं कछ जों दीजे मणिमाल ॥ कहा दाता जो ह 
दीनहिं देखि दुखित कलिकाल। सूरश्यामको कहा निहोरो चळत वेदकी चाळ ॥ ९९। 
कोन सुने यह बात इमारी। समरथ ओर न देखा तुम बिनु कासां बिथा कहीं बनवा 
तुम अवगत अनाथके स्वामी दीनदयाल : निकुंज बिहारी । सदा सहाय करी दासति 6. 
जो उर धरी सोई प्रतिपारी ॥ अब केहि शरण जाउँ याद्वपति राखि लेह बलि जास | 
सूरदास चरणनिके बलि बलि कौन गस त 
सर न गुसात कृपा बिसारी॥ १०० ॥ राग कल्याण ॥ जैसे राख 
सहि रह । जानत दुख सुख सब जनके तुम सुख करि कहा कहे ॥ कबहॅक भोजत 
इपानिथि कवहूं भख सहों। कबहुँक चढों तुरंग महागज कबहुँक भार बहों ॥ क 
घनश्याम मनोहर अनुचर भयो रहों। सूरदास प्रभ भक्त कृपानिधि तुम्हरे चरण गहीं॥ १ ० 
| ॥। 
पण जना ॥ कब लगि फिरे हे दीन भयो। सुरत सरित भम भैंर परयो तन मन प 
लो ॥ वात चक्र तृष्णा प्रकृति मिलि हों तृण तुच्छ गहों । उरइयो विवश कर्म तर * म 
छल शरण चरयो ॥ विनती करत डरात कृपानिधि नहीं न परत रद्यो। सुर कर्ल. 
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दाहक गुण तजि सकत न पावक सिंधु न सलिल बहांवे ॥ शिव विरंचि सुरपति समेत 
अब सेवत प्रभु पद चाये। जो कछु करन चहत सो कीजत करत है अति 
अकुलाये॥ तुम अनादि अविगत अनंत गुण पूरण परमानंद । सूरदास पर कृपा करो 
प्रभ वृन्दावन चन्द्‌॥ 9०३ ॥ राग मछार ॥ तुम तजि कौन नृपति के जाऊं । काके द्वार जाय 
शिर नाऊं पर इथ कहां विकाऊ ॥ ऐसो को दाताहे समरथ जाके दए अघाऊं । अंतकाल 
` || एुमरो सुमिरन गति अनत कहूं नाहे जाऊँ॥ रंक अयाची कियो सुदामा दियो अभयपद ठाउँ । 
|| कामधेनु चितामणि दीनो कल्पवृक्ष तरु छाऊं॥ भव समुद्र अति देखि भयानक मनमें अधिक 
डराऊ। कीजे कृपा सुमिरि अपनो प्रण सूरदास बलि जाऊं॥ १०४॥ राग मारू ॥ मेरी तौ गति 
पति तुम अंतहि दुख पाऊ हों कहाइ तिहारो अब कोनको कहाऊँ। कामधेनु छांडि कहा अजा जा 
दुहाऊं। हय गयंद उतारे कहा गदेभ चढि धाऊं॥ कंचन मणि खोलिंडारि कांच गर बँँधाउं । कु- 
कुमको तिलक मेटि काजर मुख लाऊँ॥ पार्टवर अंबर तजि गूदर पहदिराऊँ। अंबको फल 
छाडि कहां सेवर को धाऊं॥ सागरकी लहर छाँडि खार कत अन्हाऊं । सूर कूर आरो में द्वार 
परयो गाउँ ॥ १०५ ॥ राग आसावरी ॥ श्याम वलराम को सदा गाउँ । श्याम बलराम विनु दूसरे 
देव को स्यूम हू माहि हृदय न ला ॥ यहे जप यहे तप यम नियम त्रत यंदे यहे मम प्रेमफल यदे 
पाउँ ॥ यहे मम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन यहे सर प्रभ देहु हों यहे पाऊं ॥ १०६ ॥ राग देवगंधार॥ 
मेरी जिये सु असी वनी । छांडि गुपाल और जो जाचौँ तो लीजे जननी॥कहा कांचको संग्रह कीजे 
त्याग अमोल मनी । विषको मेरु कहांलों कीजे अमृत एक कनी ॥ मन वच क्रम सतभाउ कहतहों 
मरे श्याम धनी । सूरदास प्रभु तुमरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ॥ १०७ ॥ मेरो मन अनत 
कहां सुख पावै । जैसे उडि जहाजको पक्षी फिर जहाज पर आवे ॥ कमळ नेनको छाडि महा” 
तम ओर देव को धावे । परमगंग को छांडि पियासो दुर्मेत कूप खनावे॥ जिन मधुकर अंगुज रस 
चाख्यो क्या करील फल खावै। सूरदास प्र्न कामधेनु तजि छेरी कीन दुट्दतरि ॥ १०८॥ राग 
सारंग ॥ तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । छूटि गये केसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान॥ जसे मगन 
। | नाद सुनि सारँग बधत विक तनु बान । ज्यों चितवे शशि ओर चकोरी देखतही सुखमान ॥ जसे 
` | कमल होत परि फूलित देखत दरशन भान । मूरदास प्रम हरि गुण मीठे नित प्रति सुनियत कान 
। || ॥ ३०९ ॥ राग धनाश्री ॥ जो इम भले बुरे तो तेरे । तुम्हें हमारी लाज बढाई विनती सुन प्रभु मेरे ॥ 
| ॥ सव ताजि चुम शरणागत आयो निज कर चरण गहेरे । तुम प्रताप वळ वदत न काहू निडर भये 
` || घर चेरे॥ और देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेरे । सूरदास प्रथु तुमारे क्रपाते 
पायो सुख जु घेनेरे॥ ११० ॥ राग बिछावछ ॥ हमे नैदनेदन मोळ लिये । पपी फंद काटि | 
मुकराए अभय अजात किये ॥ भाल तिलक श्रवणनि तुलसी दळ मेटे अंक बिये। मैड सुड कठ || 
वनमाला मुद्रा चक्र दिये ॥ सब कोउ कहत गुलाम श्यामको सुनत सिरात हिमे । सूरदास को || 
ओर बडो सुख जंठनि खाइ जिये ॥१११॥ हरि हारे हरि हरि सुमिरन करो, हारे चरणारनिंदउर घरो) | 
| हरिकी कथा होइ जब जहां । गेगाहू चलि आने तहां॥यमुना सिंधु सरस्वति आवागोदावरी विलंब न ॥ 
. टांवे॥सर्व तीर्थको वासा तहां। सूर हारे कथा होव जहाँ ११ २॥श्रोभागवत वर्णन निमित्त ॥ राग सारंग ||श्री | व ८ 
¦ || मुख चारि छोक दिये ब्रह्मा को समुझाइ। ब्रह्मा नारदसों कहे नारद व्यास सुनाइ।ब्यास कहे शुकदेव | | 
॥ सा द्वादरास्कप वाइ सवाल साह क प न सनम सां द्वादश स्कंध बनाइ सुरदास 
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व्यास कह्यो जो झुक सों गाई । कहों सु सुनो संत चित लाई ॥ व्यास पुत्र हित बहुत तप कियो 
तब नारायण यह वर दियो ॥ है है पुत्र भक्त अतिज्ञानी । जाकी जग भें चले कहानी ॥ यहै हृदय 
हारे कियो उपाईं। नारद मुनि संशय उपजाई॥ तब नारद गिरिजा पे गये । तिनसों यहि विधि 
पूछत भये ॥ सुंडमाळ शिव ग्रीवा जैसे। सोसो बरणि सुनाबो तैसे ॥ उमा कही में तो नहि 


उमा जाइ शिवको शिरनाई । कह्यो सुनो बिनती सुरराई। सुंडमाल केसे तव आवा । ताकी 
मोहि बतावहु सीया ॥ शिव तब बोले वचन रसाळ। उमा आहि यह सुनि सुँउमाछ ॥ जब जब 
जन्म तुम्हारो भयो । तब तब झुंडमाल में लयो॥ उमा कहो शिव तुम अविनाशी । मैं तुम्हरे 
चरणनको दासी॥ मरे हित इतनो दुख भरत । मोहि अमर काहे नहिं करत ॥ तब शिव उमा 
गये ता ठोर। जहाँ नहीं द्वितिया कोउ और ॥ सहस नाम तहाँ तिन्हें सुनावो । जाते आप अमर पद 
पावो ॥ तहां हुतो इक शुकको अंग। तिन यह सुन्यो सकल परसंग ॥ ताको शिव मारनको धायो । 
तिन उडि अपुनो आप बचायो ॥ उड़त उड़त शुक पहुँच्यो तहां। नारि व्यासकी बैठी जहां॥शिवहू 
ताके पाछे धाए। पे ताको मारन नहिं पाये ॥ व्यास नारे तबहीं सुख बायो। तब तबु ताजि सुख 
माह समाया ॥ द्वादश वप गर्भ में रह्यो ॥ व्यास भागवत तब तिहि कह्यों॥ बहुरो जब यहुपति 
समुझायो। तेरी माता बहु दुख पायो॥ तू जेहि हित बाहर नहिं आवै । सो इमसो कहि क्यों न 
सुनाने ॥ मधु तुव माया माहे सतावत । ताते हों बाहर नहिं आवत ॥ हारिकह्यो अब न व्यापि 
है माया। तब बह गर्भे छाँडि जग आया ॥ माया मोह ताहि नाहि द्यो । सुन्यो ज्ञान सो सुमिरन 
र्यो॥ जसे शुकको व्यास पढायो । सूरदास तैसे कहि गायो॥ ११४ ॥ आभागवत वक्ता श्रोता 


शुक सों नृपति परीक्षित सुन्यो । तिन पुनि भली भाँतिके गुन्यो ॥ सूत शीनकनिसों नि कहो 

विदुर भश्रयसों पुनि लह्यो ॥ सुनि भागवत सबनि सुख पायो । सूरदास सो रणि सुनायो॥ ११५ | 
आ साइ राग मिछावळ ॥ सूत व्यास सों हारे गुण सुने । बहुरो तिन निज मनमै गने ॥ बहरो 
नेमिपारपै आयो । तहां ऋषिनको दरशन पायो ॥ ऋषिन कह्यों हरि कथा सुनावहु । भली 
भाति हरिको गुण गावहु ॥ प्रथम कझो तिन व्यास अवतार। सुनो सर सो अब चित धार॥ 
॥ ११६ ॥ व्यास अवतार वणन राग बिलावल हारे हरि हारे हरि सुमिरन करो । हरि 
चरणारविन्द उर धरो ॥ व्यास जन्म भयो जा परकार । कहाँ सो कथा सुनो चितधार ॥ सत्यवती 
मच्छोदारे नारी गंगातट ठाढी सुकुमारी ॥ पराशर ऋषि तहां चलि आए । विवश होइ तिनके मद 


घाए। ऋषि कद्यो ताहि दान रति देहि। मै वर दीन्यो तोहि सुलेहि ॥ तू कुमारिका बहुरो होई । 


| तोकी ना घरेनाहि कोई॥ मेरो कहो न जो तू कारे हे । देउ शराप महादख भरे है र 
Se - १०५४ न र ५ हादुख भरि त | | सर व्‌ ता 
|| भय मान | ऋषिको वचन कह्यो परिमान ॥ व्यासदेव ताके सुत भये । होत जन्म हर 


बन गये ॥ योजनगंधा माता करी । मच्छ बास ताकी तब हरी ॥ देखो काम प्रताप अधिकाई । 
कसो पराशर नई पराई ॥ प्रबळ शड आहे यह मार । याते सुनो चलो संभार ॥ या विधि 
या व्यास र अवतार । सूर क्ह्या भागवत अनुसार ११७॥ श्रीभागवत आदि तरण कारण राग विलावल॥ 
भयो (य चारि प्रकार । कहाँ सुनो सो अब चितधार॥ सतयुग लाख वर्षकी 
_ नता अश सहल कह गाई॥ द्वापर सहस एक रहि गई । कलियुग शत संवत रहि गई ॥ 


क्ट Te 
~ 5% PoC NN कर. 3 ० 
लक I ४72. ३०.००. 
NT Bes ॥ ०१२ 
बि 2 ee, त ME Son Fes 
क, क | प्र रू कै pe « च = 
LOT 000 | ९५०... ६ > 
है तय बा: ७८१० 2७ ६ कर, 0५००६ ७ २७ 
0" ८२ ~ ५) D4 DES) #ऋ > 
ANSEL नी Sat CAR १ 
oe , >>>. ने he 33. नए बो क 
१४ >. १४“ बट त्री th oS » ~ pT = न्यु क 
हो नकल बफ: SAR 3-५९ "2७५८९ 2-4. 
YEAR SN “ १७०३ > $- बे 
> 3 "४... « {$ ००१७ ७ १, कि DR 
ह SARS 3 १ र ६” 
॥ & य च क ॥् क ad * > छ. 
SAT), स्‌ ७2“ फु 
SI ~ a fae क 


| __CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


०५ "४१ 





विक्स कार * "के, 





जानी । अरु शिवहू मोसों न बखानी ॥ नारद कह अब पूँछहु जाई । बिनु पूछे नाहि देइ बताई ॥ 


प्रस्ताव वणन । राग बिलावल ॥ व्यासदेव जब शुकाह पढायो । सुनिके शुक सो ष्ट्य बसायो ॥ | 
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ससक्त: (१९) 


सोऊ कहन सुनन को भाई । कलि मर्याद कही नहि जाई ॥ ताते हरि करि व्यास अवतार । करी 
साहता वद विचार ॥ बहरे पुराण अठारह गाए । पे तोड शांती नाहि पाए ॥ तब नारद तिनके 
ढिग आय | चार छोक कहे समुझाय ॥ ए अल्यासों कहे भगवान । ब्रह्मा मोसे कहे वखान ॥ 
आई अब में तुमसा मापे । कहा भागवत इहि हिय रापे॥ श्रीभागवत सुने जो कोई । ताको हार 
पद्‌ ग्रापति होई॥ ऊंच नीच व्योरो न वडाई। ताकी साखी में सुनि पाई ॥ जैसे लोढा कंचन 
होई । व्यास भई मेरी गति सोई ॥ दासीसुत ते नारद भयो । दुःख दासपनको मिटि गयो॥ 
व्यासुदव तब कारि हारे ध्यान । कियो भागवतको व्याख्यान ॥ सुने भागवत जो चित लाई । खूर 
सुहार भजि भव तारे जाई ॥ ११८ ॥ राग सारंग ॥ कह्यो शुक श्रीभागवत विचार । जाति पाति 
काऊ पडत नाइ जपातक दरबार ॥ शीभागवत सुने जो हित करि तरे सु भव जल्धार । सूर 
सुमिरे गुण रॉट निशि बासर राम नाम निज सार ॥ ११९ ॥ नाम माहाल्प वर्णन || राग कान्हरा | 
बड है राम नामका आट । शरण गये प्रथु काढि देत नहिं करत कृपाके कोट ॥ बैठत सभा संगै 
हरि जूकी कोन बडो को छोट । सूरदास पारसके परसे मिटत लोहके खोट ॥ १२० ॥ राग धनाभा | 
साई अळा उ रामह गावे । श्वपच प्रसन्न होइ बड सेवक बिज गुपाल द्विज जन्म न भावे ॥ वाद 
विषाद यज्ञ जत साथ कतह जाइ जन्म डहकावे। होइ अटळ जगदीश भजन में सेवा तासु चारि 
केळ पावे ॥ कडू ठार नाहे चरण कमल बिनु भृंगी ज्यों दशहूं दिशि घावे । सरदास प्रभु संत 
समागम आनद अभय निसान वृजावे ॥ १२१ ॥ राग सारंग ॥ काहके मेर कहा सो । ताकी सर 
वार कर सु झूठी जाहि शुपाळ बडो करे ॥ शशि सन्सुख जो धर उडावे उलटे तिर्साके मुख परे ॥ 
चिरिया कहा सघुद उलचि पवन कहा पवेत टरे ॥ जाकी कृपा पतित होइ पावन पग परसत 
पाइन तरे । सूर केश नहि टारि सके कोउ दाँत पीसि जो जगत मरे ॥ ३२२ ॥ राग केदारा | 
दे हार भजन को परमान । नीच पाने ऊच पदवी वाजते नीशान ॥ भजनको परताप ऐसो 
जल तर पापान। अजामिल अरु भीळ गणिका चढे जात बिमान ॥ चळत तारे सकळ मंडल 
चळत शशि अरु भान॥ भक्त धुवको अटळ पदवी रामके दीवान॥निगम जाको सुयश गावत सुनत 
सत सुजान । सूर हारको शरन आयो राखि ले भगवान ॥ १२३ ॥ भगवान विदुर ग्रहे भोजन 
कल न राग निळावछ ॥ हारे हरि हरे सुमिरो सव कोई । ऊंच नीच हरि गिनत न दोई ॥ विदुरगेइ 
हारे भोजन पाये । कोरवपतिको मन नहिं ल्याये ॥ कहीं सुकथा सुनी मन लाई । झर श्याम 
भक्ताने मन आई ॥ ३३४ ॥ भए पांडवनिके हारे दूत । गये जहां कोरव पति भ्रुत॥ उनसों जो 
हार वचन सुनाय । मर कहत जो सुनि चित छाए ॥ १२५ ॥ मुनि राजाउयोचन दम 

तुमप आय । पांडुसुवन जीवित मिळे दे कुशल पठाए ॥ कषेम कुशल अरु दीनता दण्डवत सुनाए। 

कर जोरे विनती करी दुर्बळ सुखदाए॥ पांच गांव पांची जना करि किरपा दीजे ।ए तुमरे कुल 
वराह हमरा छुनि छीजे॥ उनकी हमसों दीनता कोउ कहि न सुनावो । पांड सुताने अरु 
द्रीपदीको मारे कढावो ॥ राजनीति जानो नहीं गो सुत चरवारे । पीवहु छौँछ अत्राइकै कव 
करे वारे ॥ गई गाउक बेटका मेरे आदि सहाई । इनकी इम लना नहीं तुम राज बडाई ॥ भीषम 
द्रोण कण सुन कोर सुखहु न वोले। ए पांडव कयां काढिए धरणी डगडोले । हम कळु लेन न 
देन हैं ए बीर तुम्हारे सूरदास प्रभु उडि चले कोरवसुत हारे ॥ १२६ ॥ उद्धव परति बचन 
राग धनाश्री ॥ उद्धव चलो विदुर के जाइये । दुर्योधनके कोन काज जहां आदर भाव न पाइये ॥ गुरु | 
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सुख नहीं बडे अभिमानी कापे सेव कराइये । टूटी छानि मेघ जळ बरे टूटे पलंग बिछाइंये ॥ | 


ha 


चरण घोइ चरणोदक लीनो जिया कहै प्रभु आइये । सकुचतिं फिराति ज॒ वदन छिपांवे भोजन | 

कहा मँगाइय ॥ तुमतो तीनि लोके ठाकुर तुमते कहा दुराइये । हमतो प्रेम प्रीतिके गाहक भाजी || | 
शाक चखाइये ॥ इसि इसि खात कहत सुख भहिमा प्रेम प्रीति अधिकाइये । सूरदास प्रशन [: 
भक्तनके वश भक्तन प्रेम बढाइये ॥ १२७॥ हारे ठाढे रथ चढे ढुवारे । तुम | ३ 
दारुक आगे है देखडु भक्त भवन किधों अनत सिधारे॥ सुनि सुंदरि उठि उत्तर दीनो कौरव | 
सुत कछु काज हृकारे । तहँ आये यदुपति कहियतंहे कमल नयन हरि हितू हमारे ॥ तिदिको 
मिलन गयो मेरो पति ते ठाकुरहे प्रभू हमारे । सूर प्रश्न सुनि संभ्रम धा प्रेम मगन तन बसन | 
बिसारे ॥१२८॥ प्रभुज् तुमहो अंतयोमी । तुम लायक भोजन नदि गृह में अरु नाहीं गृह स्वामी । 
हरि कह्यो साग पत्र जो मोहि प्रिय अभृत यासम नाहीं। बारंबार सराहि सूर प्रम शाक | 
विदुर घर खादी ॥ १२९ ॥ भगवान दुर्योधन संवाद । राग सोरठ ॥ क्यो दासीसुतके पांव धारे। 
भीषम कण द्रोण मंदिर तजि मम गृह तजे झुरारे ॥ सुनियत दीन हीन वृपली सुत जाति पांतिते 
न्यार ॥ तिनक जाइ- कियो तुम भोजन यहुवंशी सब लाजानै मारे ॥ हरिजू कहें सुनो दुर्योधन 
सोइ कृपण मम चरण बिसारे । वेई भक्त भागवत वेडे राग द्वप ते न्योर॥ सूरदास प्रअ नंदर्नेंदन 
कई हम ग्वालन - जुठिहारे॥ ३३० ॥ राग सारंग ॥ हृमते विदुर कहाहे नीको । जाके रुचिसों 
भोजन कीनो सुनियत सुत दासीको दरे विधि भोजन कीजे राजा बिपति परे के प्रीती । तेरी 
रीति न मोहि आपदा यहे बडी बिपरीती ॥ ऊँचे मंदिर कोन काजके कनक कलश जु चढ़ाये। 
भक्त भवन में में जु बसतहों यद्यपि तृण करि छाये। अंतयोमी नाम हमारो हीं अंतरकी जानो । 
तदपि सूर भक्तवछलहों भक्तन दाथ विकानो ॥ १३१॥ हारे तुम क्यों न हमारे आए । 
षटरस व्यजन छाँडि रसोई साग विदुर घर खाये ॥ ताकी हुगिया में तुम बैठे कौन बड़ापन 
पायो । जातिं पांति कुलहते न्यारी है दासीको जायो॥ में तुहि कहों अरे दुर्योधन सुन तू 
बात हमारी । बिदुर इमारो प्राण पियारो तु विषया आधिकारी ॥ जाति पाति हो 
सबकी जानौं बाहिर छाक मँगायो । ग्वालनिके सँग भोजन कीनो कुछके लाज लगायो ॥ जहे 
अभिमान तहां मँ नाहीं यह भोजन विष लागे । सत्य पुरुष बैंठे घटहीमे अभिमानीको त्यागे ॥ 
जई जह भीर परे भक्तनको तहां तहा उठि घाउँ। भक्तनके हों संग फिरत हों भक्तन हाथ 
बिकाऊ ॥ भक्तवछल है विरद हमारो वेद स्मृती हूं गाये । सूरदास प्रभ यह निज महिमा भक्त- 

|| नकाजवढाय॥ १ च्य । दोपदी सहाय ॥ राग विलाषल ॥ हरि हरि हरि सुमिरो सब कोई । नारि | 

| इप हारे गनत न दोई ॥ हुपदसुताकी राखी लाज । कोरपतिकी पारयो ताज ॥ कहीं सु 
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|. > सुना चित लाई । सरश्याम भक्तन बनिआई ॥ १३३॥ कौरव पांसा कपट बनाये ॥ 
कक, सभा उवा खिळाये ॥ तिन हरयो सब भूमि भँडारी । हारी बहुरि द्रौपदी नारी ॥ ताको पकरि 
| ह नि छान । इशासन कारे बसन छुडाये॥ तब वह हरिसों रोइ पुकारी । सूर राखि मम लाज 
` ॥ सुरारी ॥ १३४॥ रण सारंग ॥ अब ग नाथ रहो में वै दश के 
त्य 43 | ॥ हारचो सब भंडार भूमि अरु अब बनवास लयो । एके चीर हुतो मेरे पर सो इन 
4 oan म नगदीश राखि यहि अवसर प्रगट पुकारि कद्यो । रदास उमँगे दोउ नयना 
शी" प्रवाह बव्यो ॥ ३३५ ॥ राग बिलावल ॥ जती लाज गोपालरि मेरी॥ नाहि 
रो तितनी नाई वधू हों जाकी 
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प्रथमस्कन्ध-१. (२१ ) 
अंबर हरत सबन तन हेरी ॥ पति अति रोप मारि मन महियां भीषम दई वेद विधि टे 
जगदीश द्वारका स्वामी भई अनाथ कहत हों टेरी ॥ बसन प्रवाह बढ्यो जव र्‍ ; 
सवहुन मति फरी । सूरदास स्वामी यश अगत्यो जानी जनम जनमकी चेरी ॥ १३६ ॥ 
रग मनात्री ॥ निबदो वाँह गहेकी लाज । हपदसुता भाषत नैंदनन्दन कठिन भई है आज॥ 
भीषम कण द्रोण दुर्योधन बैठे. सभा विराज । तिहिं देखत मेरो पट काढत लीक लगी तुम 
काज ॥ खंभ फारि हिरनाकुश मारयो भुव तूप घरयो निवाज ॥ जनकसुता हित इत्यो लंकप- 
ति वाधा साइर गाज॥ गद्गद सुर आतुर तनु पुलकित नेननि नीर समाज । दुखित द्रौपदी 
जाने ग्राणपति आये खगपति त्याज ॥ पूरे चीर बहुरि तनु कृष्णा ताके भरे जहाज । काढि कारि 
थाक्यो दुःशासन हाथनि उपजी खाज ॥ विकल अमान कह्यो कोखपाते पारो शिरकों ताज। मर 
मभू यह रीति सदाही भक्त हेतु महाराज ॥ १३७॥ राग बिहागरा ॥ ठाढी कृष्ण कृष्ण यों बोले ॥ 
जसे कोई विपति परे ते दूरे धरयो धन खोले ॥ पकरयो चीर दुए दुःशासन बिलख बदन भइ 
डोळे । जैसे राहु नीच ढिग आये चंद्र किरन झक झोले ॥ जाके मीत नन्दनन्दनसे ढकि लइ पीत 
पटोळे । सूरदास ताको डर काको ` हारे गिरिरके ओले ॥ १३८ ॥ राग धनाश्री ॥ तुमरी कृपा 
विछ कान उबारें। अजुन भीम युधिष्ठिर राजा सुमति नकुल बल भारे॥ केश पकरि लायो 
दुःशासन राखो लाज सुरारे। नाना बसन बढाइ दियो प्रश्न वलि वलि नंददुलारे॥ नग्न न 
होति चकित भयो राजा शीश इने करसों कर मारे । जापे कृपा करें करुणामय को ताकी दिशि 
सके निहारे॥ जो जो जन निश्चय करिसेवे हरि प्रश्न अपनो विरद सँभारे। सरदास प्रभ अपने जननको | 
कबहु उरते नकु न टार॥ ३३९॥ सत वचन शोनकनि भति॥ राग बिछावल || हरे हारे हरि हरि सुमिरन करो। 
हार चरणारानद उर परो ॥ हारे पंडवको ज्यो दियो राज । अरु एनि गयो राज्य ज्यों त्याज ॥ 
बहुरो भयो परीक्षित राजा। तिनको शाप विप्र सुत साजा ॥ सुनि हरि कथा मुक्ति सो भयो॥ 
घत शानकानसा सो क्यों ॥ कहा सो कथा सुनो चित धारः। सूर कहे भागवत अनुसार ॥ 
॥ १ हर ॥ भोष्मोपदेश युधिष्ठिर प्रति ॥ राग विछावल ॥ हारे हरि हरि हारे सुमिरन करो । हरि चरणारविंद 
डर Hi ॥ भारत युद्ध होइ जब बीता। भयो युधिष्ठिर अति भयभीता॥ कुरु कुल हत्या मोति 
भई । धा अब केस करिहे दुई ॥ करों तपस्या पाप निवारों। राजछत्र नाही शिर धारो ॥ लोगन 
तिह बढापाप समझायो। पे तिहि मन संतोष न आयो॥ तब हारे क्यो टेक परिइरो । भीष्म 
पितामह कहे सुकरो॥ हार पांडवरण भूमि सिधाए। भीपम देखि बहुत सुख पाए॥ हारे कद्यो 
राज्य न करत धमसुत । कहत इते में भात भात सुत ॥ गुरुहत्या मोते ह्वे आई। कही सु छूटे 
कान उपाइ ॥ राजधर्म भीषम तव गायो । दान आपदा मोक्ष सुनायो ॥ पे नृपको संदेह न गयो । 
तब भीपम तप सा पुनि कह्यो ॥ धमेपुत्र तू देखि विचार । कारन करनहार करतार ॥ नरके 
किए कळू नहि होई । करता हरता आपु हि सोई ॥ ताको सुमिरि राज्य तुम करी । अहंकार चित 
ते परिहरों ॥ अहंकार किये लागत पाप। सूरश्याम भजि मिंटे संताप ॥ १७१ ॥ राग धनाश्री ॥ 
करी गोपालको सब होई । जो अपनो पुरुषारथ मानत आति झुठोहे सोई ॥ साधन मंत्र यंत्र 
उद्यम वल यह सब डारडु घोई । जो कछ लिखि राखी नैदनंदन'मेटि सके नहि कोई ॥ दुख सुख 
॥ लाभ अलाभ ससुझि तुम कताहि मरत हॉ रोई। सूरदास स्वामी करुणामय श्याम चरण मन |. 
पोई ॥ १४२ ॥ राग कान्हा ॥ होत सुजो रघुनाथ ठटी । पचि पचि रहे सिद्ध साधक मुनि तऊ बढ़ी | 
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(२२) सूरसागर । 


न घटी ॥ योगी योग धरत मन अपने ओ शिर राखि जटी। ध्यान धरत महादेव असु ब्रह्मा 
तिनहूं सों न छटी ॥ जपि तपि तपसी आराधन कर चारों वेद रटी सरदास भगवंत भजन बिल 
कमे रेख न कटी ॥ १४३॥ राग सारंग ॥ भावी काहू सों न टरे । कहां वह राहु कहां वह रवि 
शशि आनि संयोग परे ॥ छनि वशिष्ठ पंडित अतिज्ञानी रचि पचि लग्न धरे । तात मरन सिय 
हरन राम बन वपु घरि बिपति भरें ॥ रावण जीति कोटि तेतीसों त्रिभुवन राज्य  करे। मृत्यु बांधि 


च 


कूप में राखे. भावीवश सुमरें॥ अनके हारे हितू सारथी सोऊ वन निकरे । हुपदसुता 

के राजसभा दुःशासन चीर हरे॥ हरिश्वंद्सो को जग दाता सो घर नीच भरे । जो ग्रह छांडि 

देश बहु धावे तऊ वह संग फिरे ॥ भावीके वश तीनि लोके सुर नर देह धरे । सुरदास 

प्रभु रची सु हेह को करि सोच मरे॥ १४४ ॥ राग कान्हरा॥ ताते सेइए यढुराई । संपति बिपति वि- 

पति सों संपति देह घरेको यंदे सुभाई ॥ तरुवर फूले फळें पारेहरै अपने कालहि पाई।सरवर नीर 

भरे पुनि उमड़े सूखे खेह उडाई ॥ द्वितिय चंद्र वाढत ही बाढै घटत घटत घटि जाई । सूरदास 

संपदा आपदा जिनि कोऊ पतिआई ॥१४५॥ मछार॥ इहि विधि कहा घटेगो तेरो।नंदनेदन कारे घर 

को ठाकुर आपुन ह्वै रह चेरो ॥ कहा भयो जो संपाते बाढी कियो बहुत घर घेरो। कहुँ हरि 

कथा कहूं हारे पूजा कहूँ संतनिकों डेरो ॥ जो वनितासुत यूथ सकेळे हे गे रथाने घनेरो। 

सब तजि सुमिरण सूर श्याम गुण यहे सांच मत मेरो॥ १७६ ॥ भारत वर्णन राग 

सारंग ॥ भक्तबछल श्रीयादवराई । भीपमकी परतिज्ञा राखी अपनो वचन फिराई । 

भारत माहि कथा यह विस्तृत कहत होय विस्तार । सूर भक्त वत्सलता वरणो सवे कथाको 

` सार॥ १४७ ॥ अडुन दुर्योधनको गवन कृष्ण गेह ॥ भक्त वत्सलता प्रगट करी । सत संकल्प वेदकी 
आज्ञा जनके काज प्रमु दूरे धरी ॥ भारतादि दुर्योधन अजन भेटन गए द्वारकापुरी । कमळ 

नेन बेठे सुखशय्या पारथ पाइ तरी ॥ प्रभु जागे अजुन तन चितयो कब आये तुम कुशळ 

घरी ॥ ता पाछे दुर्योधन भटहि शिर दिशते मन गवे घरी ॥ दुहूँ मनोरथ अपनो भाष्यो तब श्री 

पति बात उचरी। युद्ध न करों श्र नहिं पकरो एक ओर सेना सिगरी ॥ हारे प्रभाव राजा नहि 

जान्याँ क्यो सेन मोहि देह हरी । अजेन कहो जानि शरणागत कृपा करी ज्यों पूर्वे करी । निज पुर 

आहर राई भीपम सों कही ज बातें इरि उचरी। सूरदास भीपम प्रतिज्ञा श्न लिवाऊ पेज करी १४८ 

|| इ्योधन बचन भीष्म प्रति ॥ राग धनाश्री में तोहि पूछें भूतलराई। सुनहु पितामह भीषम मम 
| गुरु कीजे कोन उपाई ॥ उत अजेन अरु भीम पंडुसुत दोउ करार गहे गंभीर। इते भगदत्त 
| द्रोण भारेश्रव तुम सनापति धीर ॥ जे जे जात परत ते भूतल ज्यों ज्वालागत चीर । कौन सहाय 
|| जानियत नाहिन होत वीर निर्वीर॥ जब तोसों सप्झाय कही नृप तबतें करी न कान । पावक कि- 








4 






_ ॥ कहा पार्थे जो वेधे तीनलोक इक वान । तेरे काज करों पुरुपारथ यथा जीव घट माही । यह न कहों 

| चढि जीतों मो मति नहिं अवगाही॥ अजहूं समुझि कझो करि मेरो कहत पसारे बाहँ। 
> र सिवर पूजे प्रभु पारथ दोउ माहे ॥ अबतो सूर शरण ताके आयो सोइ रजायसु 
५8:34 १: Sgt रहे छत्रपन मेरो वहै मतो कछु कीजे ॥ १४९ ॥ भीष्म प्रतिज्ञा || राग मलार ॥ 
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आज जो रहिन न्न गहाउ ॥ लाजों हों गंगा जननी को शंतदसुत न कहाऊं॥ स्यंदन 
महारण खंडा कापि ध्वज सहित डुछाऊं। इती न करों शपथ मोहिं हरिकी क्षत्रिय गतिहि न पाऊं ॥ 
पांडव सन्युख है धाऊं सरिता रुधिर बहाऊं॥ सूरदास रणभूमि विजय बिन जियत न पीठि 
रिना ॥ ३५० ॥ राग मारू ॥ सुरसरि सुवन रणभूमि आये । वाणवपो लगे करन अति क्रोध ह्वै 
पाथ ओसान तव सबै अलाये । कह्यो करि कोप प्रम अब प्रतिज्ञा तजो नहीं तो मरत रण हम 
दर सर मु भक्तवत्सल विरद आनि उर ताहि या विधि वचन कहि सुनाये ॥ १५१ ॥ 
"तत जवन अन भति ॥ राग विछावल ॥ हम भक्तनके भक्त हमारे । सुन अजुन परतिज्ञा मेरी यह ब्रत 
टरत न टारे॥ भक्तेकाज लाज जिय घरिके पॉड प्यादे घाउ । जहाँ जहै भीर परे भक्तनको तहँ त 
जाइ छुडाउ ॥ जो मम भक्तसो बेर करत हे सो निज बेरी मेरो। देखि विचारि भक्त हित कारण 
हकितहों रथ तेरो ॥ जीते जीत भक्त अपनेकी हारे हारि बिचारों। सूरदास सानि भक्त विरोधी 
चक सुद्शन जारा ॥ १५२॥ राग सारंग ॥ गोबिंद कोपि चक्र कर लीनो । छाँडि आपनो प्रण 
याद्वपाति जनको भायो कीनो ॥ रथते उतरि अवनि आतुर ह्वै चले चरण अति धाए । मनु 
शंकित भ्रूभार उतारन चळत भए अकुढाए ॥ कछुक अंगते उडत पीतपट उन्नत बाहु विशाळ । 
स्वेद खोत तनु शोभा कन छबि घन वर्षेत जनु छाछ॥ सर सुभुजा समेत सुदर्शन देखि विरति 
अस्या । मानो आनि सृष्टि करिबेकी अंबुज नाम भज्यो १५३ ॥ राग मछार ॥ मेरी प्रतिज्ञा. रहे कि 
जाउ । इत पारथ कोप्यो है हम पर उत मीपम भटराउ ॥ रथते उतारे चक धरि कर प्रभु सुभट 
हि सन्युख आए । ज्या कदर ते निकसि सिह झुकि गज यूथनिपर धाये ॥ आइ निकट श्रीनाथ 
विचारी परा तिलक पर दीठे । शीतल भई चक्रकी ज्वाला हरि हँस दीनी पीठि॥ जय जय जय 
पितामणि स्वामी शंतनुपुत यों भारे । तुम बिनु ऐसो कोन इसरो जो मेरो प्रण राखे ॥ साध 
साध सुरसशसुवन तुम म॑ प्रण लागि डराऊं। सूरजदास भक्त दोनों वीरि कापर चक्र चढाउ ॥ 
॥ ३९8 ॥ अन भीष्म संवाद । राग धनाओ ॥ कहो पितु मोसो सोइ सतभाव । जाते दुर्योधन द्ल 
जाता काह वध कवन उपाव ॥ जब लागे जी अंतर घट मेरे को सरिर कारि पावे । चिरंजीव 
जोली दुर्योधन जियत न पकराह आवै ॥ कोरव छांडि भूमिपर कैसे दूजो भूपः कहांवे। तो हम 
कछ न बसाइ पाथ जो श्रीपति तोहि जितावे॥ अब में शरण तुम्हें ताके आयो हमें मंत्र कछु दीजे । 
नातर कुडब सन संहारे कर कोन काजको जीजे। हुपदकुमार होइ रथ आगे धनप गह्दो तुम वान। 
ध्वजा बोड हनुमत कलगाज प्रभु हांके रथ जान । केतिक जीव कृपण मम वपुरो तजे काळ इ 
आन। सूर एकही बाण विडारे श्रीगोपालकी आन ॥ १५५ ॥ भीष्म देह त्याग । राग सारंग || पारथ 
भापमसा मति पाइ । कियो सारथी शिखंडि आई ॥ भीषम ताहि देखि मुख फेर्यो । पारथ युद्ध 
हेतु रथ भरथो ॥ कियो युद्ध अतिही विकरार । लागी चलनि रुधिरकी धार ॥ भीषम शरशय्यापर 
,परथा । प दक्षिणायन लगि नहिं मरचो । हारे पांडव समेत तह आए।सरज प्रभ भीषम मनभाए१५६ 
राग सारग । हरिसों भीषम बिनय सुनाई । कृपा करी तुम यादवराई ॥ भारतमें मेरो प्रण राख्यो | 
अपनो कियो दूरिकर नाख्यो ॥ तुम विन प्रभु ऐसी को करै । जो भक्तनके वश अनुसरै ॥ तुम दर्शन 
सुर नर मुनि दुरम । मोको भयो सो अतिही सुलभ ॥ दूरि नहीं गोबिंद वह काल | सूर कृपा 
कीजे गोपाल ॥ १५७ ॥ गोविद अब न दूरे वह काळ। दीनानाथ देवकीनन्दन | | 
सल गोपा भयन कमा सारी य ति जाल वा ती भक्तवत्सल गोपाल ॥ मै भीपम तुम कृष्ण सारथी किये पीत पट छाछ । बहुत सनाइ समर क्षर || | 
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बेधे कनक बेल ज्यों ताळ ॥ तुमरे चरणकमल मम मस्तक कत ताको शर जाल । सूरदास जन | 
जानि आपनो देहु अभयकी माल ॥ १५८॥ राग मठार॥ वा पट पीतकी फहरान । केर धरि चक्र | 
चरणकी धाबानि नाह विसरति वह बान ॥ रथते उतारे अवनि आतुर ह्वै कच रजकी लपटान। 
मानों सिंह शेलते निकस्यो महामत्तगज जान ॥ जिन गुपाल मेरो प्रण राख्यो मेटि वेदकी कान । 
सोई सूर सहाय हमारे निकट भये हैं आन ॥१५९॥ राग सारंग ॥ भीपम घरि हरिको उर ध्यान । गै 
देखत हारिके तजे परान ॥ तासु क्रिया कारे सब ग्रह आए । राजा सिंहासन बैठाए॥ हारे पुनि द्वारा 
वती सिधाय | सूरदास हरिको गुण गाये ॥ १६० ॥ अथ भगवानको दारका गमन ॥ राग बिलावल र 
वमपुजको द हरि राज । निज पुर चलिबेको कियो साज ॥ तब कुन्ती बिनती उच्चारी । सुनें कृपा 
कार कृष्ण सुरारी ॥ जब जब हमको विपदा परी । तब तब प्र सहाय तुम करी ॥ तुमते विमुख 
रण्य काहि कामासूर बिसारहु हमें न श्याम ॥ १६१ ॥ अथ छंतीकीबिनय ॥ राग कान्हरा | प्रभु जू 
विपदा भळी विचारी । धिक यह राज्य विपुख चरणनते कहति पंडुकी नारी ॥ लाक्षामंदिर कौरव 
विरच्यो तहँ राखे वनवारी । दुर्योधनकी सभा द्रौपदी अंबर दए उबारी ॥ अतिथि ऋषीश्यर शाप- 

न आए शोक भयो जिय भारी । स्वल्प शाकते तृप्त किए सब कठिन आपदा टारी ॥ परतिज्ञा | | 

पहलादर्कि राखी श्री नरहारै वपुधारी । सोई सूर सहाय हमारे संतनको हितकारी ॥ १६२॥ | 

अथ विदुरो उपदशा राजा धृतराष्ट्र गांधारी प्रति वन गमन राजा युधिष्ठिरको वैराग्य वर्णन । | 

पग बिलावछ ॥ कुरुपति ज्यों वनगमन कियो।घमेसुवन विरक्त ज्यों भयो। वराणि सुनाऊं ता अनुसार॥ | 

एत कहाँ जस परकार ॥ भारतादि फुरुपतिकी जथा । चली पांडवनकी जब कथा ॥ विदुर कह्यो | 

मत करो अन्याई। देहु पांडवन राज्य बटाई ॥ कुरुपति कह्यो धान मम खाइ । पंडुसुतनकी करत | 
| सहाइ॥ याको हति देहु निकारी । बहुरि न आवे मेरे द्वारी बिदुर शस्र सब तही उतारी । चल्यो || $ 

ह तीरथनि सुड उघार[ ॥ भारतक वीते पुनि आयो। लोगन सत्र वृत्तांत सुनायो ॥ तब पूछो कुरुप | 

5) ति इ कडा कहां पढुसुत मंदिर जहां ॥ राजा सेवा भाले विधि करत । दिन प्रति सुख संपति तहु टी 
| भरत ॥ विदुर कहो देखो हरिमाया । जिन इह सकल लोक भरमाया ॥ जिह हरि कृपा करो सो | 
हट्यो । इन माया सब लोगनि लूट्यो॥ इहिके पुत्र एकसो भए। तिने बिसारि सुखी ए हुए॥ अ- 
ब में उनको ज्ञान सुनाऊँ। जिहि तिहि विधि वैराग्य उपाउँ॥ बहुरो धर्मपुत्र प आयो । राजा 
देखि बहुत सुख पायो ॥ करि सन्मान कह्यो आ भाई! करी हमारी बहुत सहाई ॥ लाक्षागृहते 
जरत उबारे। अरु बालापनत प्रतिबारे॥कोन कोन तीरथ फिरि आए। विदुर सकल वृत्तांत सुनाए॥ 
बे कहो हारे सुधि कछ पाई। कहो न कछ रहो शिरनाई॥ बहुरो कोरवपति दिग आए। 
पछ समाचार सतभाए॥ क्यो युधिष्टिर सवा करत । ताते बहुत अनंदित रहत ॥ कह्यो इ 
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. | आवत कही । कह्मो भाविएके वश सही ॥ विदुर कद्यो शत पुत्र तिहारे । पं 
|| ईर ॥ तिनके गह तुम भोजन करत। अरु पाने कहत सुखै इम घरत ॥ चिक तुम ns 
| उपर । जीनत रहिहो कोलों भूपर ॥ थान तुल्य है बुद्धि तुम्हारी। जंठन काज सहत स 







. | मारी। द्रोपदिके तुम बसन छिनाए। इन तुम राज ब म 
. | गानताअति निलजको लाज न आनती॥जीवन आश प्रबळ तुम लेखी । साक्षात सो ममे देखी । 
सब जग जारत । तुम कसे जीवन न विचारत ॥ आयु तुम्हारी गई सिराइ । वन चलि 
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नि होई ॥ विदुर कहे सेवामे | = उरते क्यो अंध हम दोहे। वनमे भजन कोन विधि होई ॥ विदुर कहे सेबा 
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करिह । सवा करत नेक नाहे टरिहों॥अधेनिशा ताको ले गयो।प्रात भए नृप विस्मय भयो॥बूड 
क क उठ गये । तिनके ताप मृपाति बहु तए ॥ वहां जाइ कुरुपति बल योग । दियो छांडि तब॒को 
संयोग ॥ गांधारी सहगामिनि कियो । बिदुरभक्त तीरथ मग रियो ॥ इहि अंतर नारद इह आयो। 
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नृपका सब वृत्तांत सुनायो ॥ नृपके मन उपजो बैराग । भजो सू ६३ 

र हरि वियोग पांडवनको उत्तर गमन ॥ राग सारंग || र र हरि उ करोइ Ress व 
धरो॥हारे बियोग पांडव तजि राज।गमन कियो परीक्षित राज॥कहो सु कथा सुनो चितधार। सर क्ह्यो 
भागवत अनुसार ॥३६४॥ राग विछाव७॥राजासों अजुन शिरनाई । कल्यो सुनी बिनती महाराई ॥ 
बहुदिन भे हरिसाधि नहिं पाई आज्ञा होइ तो देखहुँ जाई ॥ यह कहि पारथ हरिपुर गए । सुन्यो 
सकळ यादव क्षय भए ॥ अजुन सुनत नयन जल्धार । परयो धरणि पर खाइ पछार । तब दारुक 
संदेश सुनायो । कझो हरिज्ञ जो गीता गायो॥ सो स्वरूप मम हदये आन । रहियो सदा करत मम 
ब्यान॥ तब अन मन.धीरज धारि ।चल्यो संग ले जे नर नारि॥तहे मिछनिसों भई लराई । लूटे बिन 
सब श्याम सहाई ॥ अजुन बहुत इखित तब भए । इह अपसगुन होत दिन नए ॥ रोम व्रपभ 
तुरंग अरु नाग । श्याल दिवस निशि बोलें काग ॥ कंपे भव वर्षा नाह होई । भए सोच चित 
यह नृप जोश॥ इह अंतर अजुन फिरि आयो । राजाके चरणन शिर नायो ॥ राजा ताको कंठ 
लगाई। कह्यो कुशल है यादवराई ॥ बळ वसुदेव कुशल सव लोई । अजुन यह सुनि दीने रोइ॥ 
राजा कह्मो कहा भयो तोहि! तू क्यों कहि न सुनावै मोहिं न॥काहू असत्कार तोरे कियो। के कहि 
दान न द्विजको दियो ॥ के शरणागतको नाहे राख्यो के तुमसा काहू कटु भाख्यो ॥ के हरिज 
भए अन्तध्यान। मोसों कहि तू प्रकट बखान ॥ तब अजन नेनन जळ डारि। राजासों किय 
वचन उचार ॥ सूरज प्रभु बकुठ सिघारे । तेहि विन को मम काज सँवारे ॥ १६५ ॥ राग धनाश्री ॥ 
हरि बिजु को पुरवे मेरो स्वार्थ । सुंडहि धुनत शीश कर मारत रुदन करत नृप पारथ । थाके हस्त 
चरणगात थाका अरु थाक्या पुरुपारथ । पाँच वाण मोहि शंकर दीने तेऊ गए अकारथ ॥ 
जाके संग सेतुबन्ध कीनो अरु जीत्यो महभारथ । गोपी हरी मरके प्रश्न बिन घटत न प्राण पदारथ 
॥ १९६॥ प विावछ। यह सुनि राजा रोइ पुकारे । भीमादिक रोये पुनि सारे । रोवत सुनि कुती 
तहां आई । कझो कुशल ह यादवराई ॥ अजुन को सबै लरि मुए । हारे विनु सब अनाथ इम 
हुए ॥ कुंती मण तजे धरि भ्यान। जीवन मरन उतै भल जान। राज्य परीक्षित को नृप दीना । वज्रनाम 
मश॒रापति कीना । दुपदसुता समेत सब भाई।उत्तर दिशा गए हाई ॥ योग पेथ करि उन तन तजे। 
सूर सवे ते हरिपद्‌ भजे ॥ १ ६७ ॥ अथ श्री भगवान्‌ परीक्षित गर्भ रक्षा, जन्म वर्णन ॥ हारे हरि हरि 
हरि सुमिरन करो। हरि चरणारविन्द उर धरो ॥ हरि परीक्षिते गर्भ मैझार । राखि लियो निज कृपा 
अधार । कहा सु कथा. सुनो चितलाई। जो हरि भजे रहै सुख पाई ॥ श्वारत युद्ध वितत जब भयो। 

दुर्योधन अकेल तहँ रहो ॥ अश्वत्थामा तापे जाई । ऐसी भांति क्यो समुझाई ॥ इमसों तुमसों बाळ 
मिताई । हमसों कछ न भई मिराई ॥ अव जो आज्ञा मोको होई । छाडि ब्रिळंव करों अत्र सोई ॥ 

राज्य गयेको दुःखन सोई । पांडव राज भयो जो होई ॥ उनके मुएहीय सुख होई। जो करि सको करे 
अब्‌ सोई॥ हारे सवज्ञ वात यह जान । पांडु सुतनि सों कझो बखान ॥ आज सरस्वति तट रदो 
सोई । पे यह कत न जाने कोई ॥ पांडव हरिकी आज्ञा पाइ । तजि शह रहे सरस्वति जाइ॥ काहसों 
यह कहि न सुनाई। वहां जाइ सव रन ब्रिताई। अश्वत्थामा तव इहां आए । द्रोपदीसुन तहां | 
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छयो । देखेते दूनो इख भयो ॥ ए बालक तें वृथा जु मारे । पुनि कुरुपति तजि प्राण सिधारे। । 
अश्वत्थामा भय करि भम्यो। इह लोग सब सोबत जम्यो । द्रोपदि देखि सुतन दुख पायो। अजुनस 
यह वचन सुनायो ॥ अश्वत्थामा जब लगि मारों। तब ळगि अन्न न झुखम डार ॥ हार अजुन रथपर 
चढि घाये । अश्वत्थामापे चलि आये ॥ अश्वत्थामा अख्न चलायो । अजुनहू ब्रह्मात्र पठायो ॥ 
एन दोनों से भई. लराई। तब अखेन दोउ लए बुलाई॥ अश्वत्थामाको गि लाए । शापाद 
शीश सुठी युकराए ॥ याके मारे हत्या होई । सूयो जिवत न देख्यो कोई ॥ अश्वत्थामा बढ्रि 
खिसाई । त्रह्मअश्नको दियो चलाई ॥ गर्भ परीक्षित जारन गयो । तब हरि तांहि जरन नहि दियो॥ 
हप चतुभुज गर्भ मँझार । ताको तासों लियो उबार ॥ जन्म परीक्षित को जब भयो । कह्यो चतु- 
झज अब कह गयो ॥ पुनि जव हरिको देखों जोई । पाइ संतोष सुखी होउ सोई। राजा जन्म समय 
को देखि। मनमें पायो इप बिशेखि ॥ गभ परीक्षित रक्षा करी । सोई कथा सकल बिस्तरी ॥ 
श्रीभगवान कृपा जिहि करे । सूर सो मारे काके मरे ॥ १६८ ॥ अथ परीक्षित राजाको कलियुग दंड। 
ऋषि शाप । राग सारंग ॥ हरि हरि भक्तनको शिरनाऊं । हरि हारे भक्तनके गुण गाऊं ॥ हारे हरि 
भक्त एक नहिं दोई । पै यह जानत बिरला कोई ॥ भक्त परीक्षित हरिको प्यारो । गर्भभाह होतो 
जब बारो ॥ ब्रह्म अख्नते ताहि बचायो । युग युग बिरद्‌ यहे चलि आयो ॥ बहुरि राज्य ताकहँ जब 
भयो । मिस दिग्विजय चहं दिशि लयो॥ सकल प्रजा सु धमे रत देखे । ताके मन बहु हषे 
विशेखे ॥ कुरुक्षेत्रमे पुनि जब आयो । गाय वृषभ तहे दुःखित पायो ॥ तासु वृषभके पग अय 
नाहीं । रोवत गाय देखके ताही ॥ वृषभ धर्म पृथ्वीसो गाइ । वृषभ कह्यो तासों या भाइ॥ मेरे 
हेतु दुखी तू होत । के अधमे तुमपर अच्छोत॥ गो कह्यो हरि बैकुंड सिधारे। शम दम उनहीं 
संग पधारे ॥ तप संतोष दया अरु गयो । ज्ञान यमादिक सब ळय भयो॥ यज्ञ साधना कोऊ करे । 
कोऊ धमे न मनमें घरे ॥ अरु तुमको बिन पाँइन देखि । मोहि होतहे दःख विशेखि ॥ इह अंतर 
राजा शूद्र आयो । बृषभ गडको पांव चलायो ॥ ताहि परीक्षित खङ्ग उठाइ । बंहुरो वचन कह्यो 
या भाइ॥ तू को कोन देशे तेरो । के छल गह्यो राज्य सब मेरो॥ या विधि नृपति परीक्षित 
क्यो। पे वासा उत्तर नाहे लह्यो ॥ कहो बृषभसों को दुखदाई । तासु नाम मोहिं देहु बताई ॥ 
ब्र होइ ताइको मारो । तुमरो यह संताप निवारों ॥ वृषभ कह्यो तुम ऐसेइ राव । पे में छेउ कोन 
का नॉव॥ कोउ कह हारेइच्छा दुख होई । द्वितिया दुखदायक नाहे कोई ॥ कोउ कह कमे 
दुःखके दाता । काहू दुख नाईँ देत बिधाता ॥ कोउ कह शत्र होत दुखदाई। सुती में न कीनी 
राई ॥ काके नाम बताऊं तोको । दुख दायक अरिष्ट सम मोको ॥ लहत आपने दुख दातार । 
तुमही देखो करिय विचार ॥ तब विचारि कारे राजा देख्यो।शूद्ध रपति कलियुग कारे लेख्यो ॥ वृषभ 
घम्‌ अरु पृथ्वी गाइ । इनको भयो इहो दुखदाइ॥ ताहि कहो तुम बडा अधमी । तो समान 


ह नाहे और कुकमी॥ क्षमा दया तप पग तै काठ्यो । छांडि देश मम यह कहि डात्यो ॥ तिन कह्यो 
 . | मेमेंएक भलाई तुमसों कहो सुनो चितलाई॥ धर्म विचारत मनमें होई । मनसा पाप न 









क af लागत कोई ॥ राज तुम्हारो हे सब ठोर । तुम बिनु नृपति न द्वितिया ओर॥ जोन गोर मोह आज्ञा 
क हेड । ताहि ठेर रदो में जोड ॥ हो हारे बिसुख रु वेश्या जहां। सुरापान वधिकन गृह तहां॥ 
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सोबत पाए ॥ उनको शिर छै गयो उतारि। कह्यो दुर्योधन आयो मारि ॥ बिन देखे ताको सुख 





क) | | 
र्ग १ 
। | 

॥। 





प्रश्रमस्कन्ध-१ (२७) 





बहु तहां ॥ तब नृप याको कनक बताये । कनक मुकुट लखि सो लपटायो ॥इक दिन राव अखेंटे 
गयो । ता बनमाँह पियासा भयो ॥ ऋषि शमीकके आश्रम आयो । ऋषि हारैपदको ध्यान 
लगायो ॥ राजा जल ता ऋषिनसों मांग्यो । ताको मन इरिपदसों लाग्यो ॥ राजाको उत्तर नहिं 
दियो । तब मनमारहि क्रोध नृप कियो ॥ यह संब कलियुगको परभावाजो नपके मन भयो कठाव ॥ 
ऋषिकी कपट समाधि विचारी । दियो भुजंग मृतक गर डारी ॥ ऋषि समाधि महँ त्योहीं रद्यो । 
खृंगीऋषि सा छरिकन कह्यो ॥ खंगीक्रपि तब कियो बिचार । प्रजा दुःख कर नृपति गहार ॥ 
' नृपति दुःख कहिये किंहि जाइ दियो शाप तोहि तक्षक खाई॥देकारे शाप पिताप आयो । देख्यो सप 
पितानर नायो ॥ रोवनं लाग्यो सु मृतक जान । रुदन करत छट्यो ऋपि ध्यान । सुतसो कद्यो 
कहा भयो तोहि । कहि न सुनावत निज दुख मोहि ॥ खृंगीऋषि सव कहि समुझायो । नप 
भुजंग सो ग्रीवा नायो॥ यह अपराध बडो उन कीनो । तक्षक डसन शाप मं दीनो ॥ ऋषि कह्यो 
बहुत बुरो तुम कीनो । जो यह शाप नृपतिको दीनो॥ हुव शरापते मरि हे सोई । यह अपराध 
मोहिं सब होई ॥ सुख सोवत राज याके सब । दुख पेहें सो सकल प्रजा अब॥ ताकी रक्षा 
हरिजू करी । हरि अवज्ञा तुम अनुसरी ॥ इहां राजा मनमें पछताई । में यह कियो वडा अन्याइई ॥ 
जाके हृदय बुद्धि यह आवे । ताको फल सो भलो न पावे ॥ ऋषि शिष्यको भज्यो समज्ञाई। 
नृपसों कह तुम ऐसे जाई ॥ मम सुत शाप दियो या भाई । सप्तम दिन तोहि तक्षक खाई ॥ संगी" 
ऋषि यह किय बिन जाने | होत कहा अबके पछताने। ताते तुम उपाव सो करो । जाते भव 
सागरको तरो॥ नृप सुनि लाग्यो करन विचार । सप्तम दिन मरिवो निर्धार॥ यज्ञ दान कारि सुर 
पुर जेये। तहां जाइके सुख बहु लहिये ॥ बहुरि कह्यो सुरपुर कछु नाहि । पुण्य क्षीण तिहि ठोर 
गिराहि ॥ ताते सुत कलत्र सब त्याग । गहों एक इरिपद्‌ अनुराग॥वहुरि कह्यो अब हो कहा त्याग । 
खोयो जन्म विषय सुख लाग ॥ सूर न हारे पदसां चित लायो । इत उत देखत जन्म गँवायो ॥ 
॥ १६९ ॥ वराग्य उपद्शं पराक्षत मन प्रति। राग धनाश्री || इत्‌ उत देखत जन्म गयाया माया अठीके 
लालच बुहुँ इग अंथ भयो ॥ जन्म कएमं पाय दुखित भये अति दुख प्राण सद्यो । 
वे त्रियुवनपति बिसरि गए तुहि सुमिरतक्यो न रह्मो। श्रीभागवत सुनों नहि श्रवणाने बीचहि भटक 
सुयो । सूरदास कहि सब जग पूज्यो युग युग भक्त जियो ॥ १७० ॥ राग सारंग ॥ जन्म सिरानो 
अटके अटके । राज काज सुत पितुकी डोरी बिन विवेक फिरयो भटके ॥ कठिन जु ग्रंथि परी 
मायाकी तोरी जात न झटके । ना हरिभजन ना संत समागम रह्यो बीचद्दी छटके । ज्यों बहु कला 
काच दिखरांवे लोभ न छूटत नटके। सूरदास शोभा क्‍यों पावे पिय बिहीन धन मटके ॥ 
॥ १७१ ॥ जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। के धर घर भरत यदुपति बिन के सोवत क वस ॥ 
के कहुँ खान पान रसनादिक के कहुँ बाद अनेसे । के कहुं रंक कहूं इंश्वरता नट बाजीगर 
जैसे ॥ चेत्यो नहीं गयो टरि अवसर मीन बिना जल जैसे । यह गति भई सूरकी ऐसी श्याम 
मिले धो केस ॥ १७२ ॥ राग देवगंधार ॥ बिरथा जन्म लियो संसार । करी न कबहू भक्ति दरिकी 
मारि जननी भारि॥ यज्ञ जप तप नाहि कीनो अर्पमाते विस्तारि । प्रगट ब्रह्म दुरया नहीं तु दाखि 
नेन पसारि ॥ प्रबल अविद्या ठग्यो सब जग जन्म जूवा हारे । सर हरिको सुयश गावह जाहि 
मिटि भव भारि॥ ३७३ ॥ राग सोरठ ॥ काया हरिके काम न आई ॥ भाव भक्ति जई हरियश 
सुनयत तहां जात अलसाई । लोभातर ह्वे काम मनारथ तहा सुनत डाठ चाइ ॥ चरण कमल 
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सुंदर जहँहरिको क्यों हू न जात नवाई॥ जब लगि श्याम अंग नहि परसत अंधहि ज्यों मरमाई। | 


सुरदास भगवंत भजन तजि विषय परम बिष खाई ॥ राग धनाश्री ॥ १७४ ॥ संबे दिन -गए विष 
य॒के हेत । तीनॉपन ऐसेही बीते केश भये शिर श्वेत॥ आंखिनि अंध श्रवण नाहे सुनियत थाके 
चरण समेत । गंगाजल तजि पियत कूपजल हारिताजि पूजत प्रेत ॥ रामनाम बिन क्‍यों छूटोंगे चंद्‌ 
ग्रहे ज्यों केत । सूरदास कछु खचे नः लागत रामनाम मुख लेत ॥ १७५ ॥ राग सारंग ॥ जो तू 
राम नाम चित धरतो । अबको जन्म आगलों तेरो दोऊ जन्म सुधरतो ॥ यमको त्रास सबै मिटि 
जातो भक्त नाम तेरो परती । तडुल धृत सँवारे श्यामको संत परोसो करतो ॥ हो तो नफा साधु 
की संगति मूल गांठ नहिं टरतो । सूरदास वैकुंठ पंथमें कोउ न फेंट पकरतो॥ १७६ ॥ राग मछार॥ 
दोमें एकोतो न भई । ना हरि भजे न गृह सुख पावे वृथा विहाइ गई ॥ ठानी इती ओर कछु मन 
में औरे आनि ठई। अबिगत गति कछु समझि परत नहिं जो कछु करत दुई ॥ सुत सनेह तिय 


सकल कुटुंब मिले निरी दिन होत खई। पद्‌ नख चंद चकोर बिसुख मन खात अँगार मई ॥ बिषय : 


विकार दावानळ उपजी मोह बयार बई भ्रमत भ्रमत बहुत दुख पायो अजहुँ न टेव गई ॥ कहा 
होत अबके पछताने होनी शिर बितई। सूरदास सेये न कृपानिधि जो सुख सकल मई ॥ १७७॥ 
राग सारंग ॥ यह सब मेरिये कुमति । अपनेही अभिमान दोष दुख पावत हों में अति ॥ जैसे 
केहारे उझक कूपजळ देखे आप परत। कूप परयो पनि ममं न जान्यो भई आय सुई गत॥ 
जाँ गज फाटेक शिल। में देखत दशनन जाइ अरत। जो तू सूर सुखहि चाहत है तो क्यों बिषय 
परत ॥ १७८ ॥ राग केदार ॥ झुठहि लागि जन्म गँवायो। भूल्यो कहां स्वप्रके सुखको हरिसों 
चित न्‌ लगायो ॥ कबहुँक वेव्यो रहसि रसिके ढोटा गोद खिलायो। कव॒हँक फूलि सभाम 
व्यो मूछनि ताव दिवायो ॥ टेढी चाळ पाग शिर टेढी देढे टेढे घायो । सूरदास प्रभु क्यो नहि 
चतत जब लागे काल न आयो॥ १७९ ॥ राग केदार ॥ जगमें जीवतहीको नातो । मन बिछुरे तनु 
छार होइगो कोउ न बात पुछातो॥ में मेरी -कबडूं नहिं कीजे कीजे पंच सुहातो । विषय असक्त 
रहत निरी बासर सुख सीरो दुख तातो ॥साँच झुठ करि माया जोरी आपुन रुखो खातो । सूरदास 
कछ [थर नाह रहई जो आयो सो जातो ॥ १८० ॥ राग धनाश्री ॥ कहा लाइ तै हरि सों तोरा । 
हरिसों i कौनसो जोरी॥ शिरपर धारे न चलेगो कोऊ अनेक जतन कारे माया जोरी । राज 
पार Ls षे नाल पदम हूँसों कहे थोरी ॥ में मेरी करि जन्म गैवावत जब लगि नाहे परत 
ता री ग धन जोवन अभिमान अल्प जल कहे कर आपुनी बोरी ॥ हस्ती देखि बहुत मन 
बित ता सूरखको मति हे थोरी । सूरदास भगवंत भजन बिनु चले खोले फागुनकी होरी॥ १८१॥ 
वात लागे दिन जान । सजल देह कागज र समल किहि बिधि राखे प्रान ॥ योग न यज्ञ 
उपाय नह बरे सनि त्‌ यह दे कान। हल कारन आय घटत दिन मान ॥ ओर 
अब में जानी देह बुढानी। शीश पाउँ धर कह्यो न मानत चो rien न 
. | फाहे आवत नाक नेनबंहे पानी । सिटिगइ चमक दमक आँग अँगकी ar nN 
` | नारी गाते बिन नाह बोले एत करे कलकानी। घरे आदर कादर कोसा सीह मति दागी ॥ 
. | “रा कु सुघि तन मनकी भड है बात पुरानी। सूरदास अब हो विग म भजिले 
|| शपा न ॥ १८३ ॥ शि रल स छि रो त होत विगूचन भजिले 
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॥ चकई री चलि चरण सरोवर | 





प्रथमस्कन्ध-१. (२९) 
जहां न प्रेम वियोग । जहँ भम निशा होत नहिं कबहुँ वह सायर सुख जोंग॥ 
जहां सनकसे मीन हंस शिव झुनिजन नख रवि प्रमा प्रकाश । प्रफलित कमल निमिष 
नहि शशि डर गुंजत निगम सुवास ॥ जिहि सर सुभग मुक्ति सुक्ताफल सुकृत अमृत रस पीजे । 
सो सर छांडि कुबुद्धि विहंगम इहां कहा रहि कीजे ॥ लछमी सहित होत नित क्रीडा शोभित 
स्रजदास ) अब न सुहात बिषय रस छीलर वा समुद्रकी आस ॥ १८४ ॥ राग देवगंधार ॥ चलि 
सखि तिहि सरोवर जिहि जाहिजिहि सरोवर कमल कमला रबि बिना विकसाहि॥ हंस उज्बल पंख 
निम अंग मालि मछिन्हाहि। मुक्ति बुक्ता अंबुके फल तिन्हें चुनि चुनि खाहि ॥ अतिहि मगन महा 
मधुररस रसन मध्य समाहि । पद्म बास सुगंध शीतळ लेत पाप नशाहिं ॥ सदा प्रफुछित रहे जल 
बिनु निमि नहिं कुम्हलाहि । देखि नीर जो छिल छिलो अति समुझि कछु मन माह॥ सघन 
गुंजत बेठि उनपर भार हैं बिरमाहि । सूर क्यों नाहे चलो उडि तहां बहुरि उडिबो नाहि ॥ १८ ॥ 
राग रामकली ॥ भंगी री भाजि चरण कमल पद जह नदि निशिको त्रास । जहां बिधु भानु समान 
प्रभानख सो बारिज सुखरास ॥ जिहि किंजल्क भक्ति नव लक्षण काम ज्ञान रस एक। निगम 
सनक झुक नारद शारद युनिजन भंग अनेक ॥ शिव विरंचि खंजन मनरंजन छिन छिन करत 
प्रवेश । अखिल कोशतहां वसत सुकृत जन प्रगटत श्यार्मदिनेश॥ सुनु मधुकरी भरम ताजि निर्भय 
राजिव रविकी आश॥ सूरज प्रेमसिधुमें प्रुलित तहां चालि करे निवास ॥१८६॥ मन बुद्धिको संवाद 
राग देवगंधार ॥ सुवा चलि ता बनको रस पीजे। जा बन राम नाम अमृतरस श्रवणपात्र भरि 
लीजें ॥ को तेरो पुत्र पिता तू काको घरनी घर को तेरो । काम कराळ श्वानको भोजन तू कहे मेरो 
मेरो॥ बडी वाराणसि सुक्तिक्षेत्रहे चलि तोको दिखराऊं । सूरदास साधुनकी संगति बडो भाग्य जो 
पाऊ ॥१८७॥ अथ मन प्रबोध ॥ रे मन सुमारे हरि हरि हरि । शत यज्ञ नाहीं नाम सम परतीति कारि 
करि करि ॥ हरिनाम हिरणाङुश बिसारयो उठ्यो वरि बरि वरि।प्रहाद दित जिन असुर मरो ताहि 
डारे डरि डरि॥गज गृ्र गणिका न्याधके अघ गये गरि गरि गरि।चरण अंबुज बुद्धि भाजन लेहु भरि भरि 
भरि।द्रोपदीकी लाज कारण दाव परि परि पारे पंडुसुतके बित्न जेते गए टरि ररि टरि॥कर्ण दुर्योधन 
दुःशासन शकुने आरे आरे अरि। सुतहित अजामिळ नाम लीनो गयो तारे तारे तरि॥चारि फलके 
दानिहे प्रभु रहे फारे फरि फरि। सूर श्रीगोपालके गुण हृदय धारि धारे धरि॥१८८॥ राग केदार ॥ 
करि मन नंदनंदन ध्यान । सेवि चरण सरोज शीतल तजि विपय रस पान ॥ जानु जंघ त्रिमँग 
सुंदर कलित कंचन दंड । काछनी कटि पीत पट द्युति कमल केसर खंड ॥ जनु मरा प्रवाळ 
छीना किकिणी कल राव । नाभि हृदय रोमावली अलि चारु सहज सुभाव ॥ कंठ सुक्तामाळ 
मलयज उर बनी वनमाल। सुरसरी शशि तीर मानो छता श्याम तमाल ॥ बाहु पाणि सरोज पछ 
धरे मृढु मुख वेणु। अति विराजति वदन विधुपर सुरभि मंडित रेण॥ अधर दशन कपोल नासा 
परम सुंदर नेन । चळत कुंडल गंड मंडल मनो निरतन मेन ॥ कुटिल कच भुव -तिलक रेखा 
शीश शिखी शिखंड । मदन धन्त मनो शर संघाने देखि घन कोदेड ॥ मर श्रीगोपालकी छवि 
हाट भरि भारे लेहीं । प्राणपतिकी निरख शोभा पलक परन न देही ॥ १८९ ॥ भनि 
मन नंद नंदन चरण। परम पंकज अति मनोहर सकल सुखक्रे करण। सनक शंकर ध्यान ध्यावत 
निगम अवरन वरन। शेष शारद ऋपिसुनारद संत चितत चरण ॥ पद पराग प्रताप दुरूभ रमालो 

हित करण । परशि गंगा भइ पावन तिहुँ पुर घर बरन ॥ चित्त चितन करति जग अघइरत 
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| तरन । गये तारि ले नाम केते पतित हरिपुर घरन ॥ जासु पदर परशि गीतम पा न तत हप वल ॥ जापर परश गोतम नारि गति | 
उद्दरण । तासु महिमा प्रगट केवट धोड पग शिर धरण ॥ साइ पद मकरंद पावन अरु नह ने 
वरण सूर भजि चरणारविंदानि मिरै न जनम मरण ॥ १५० ॥र मन सडाड शा 
विचारि । भक्ति बिनु भगवंत दुलभ कहत निगम पुकारे॥ ढारि पासा साधु सगात केरि रसना 
| । दांव अबके.परयो पूरो कुमति पिछली हारि ॥ राखि सत्रह सुनि अठारह चोर पांची मारी । 
डारै तू तीन काने चतुर चौक निहारि ॥ काम क्रोध मद लोभ मोझो पण्यो 
नागनि नारि । सूर श्रीगोविंदं भजन बिठ॒ चले दोड कर झारि ॥ १९३ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ हो मन रामनामकी गाहक। चौरासीलख जिया योनि में भटकत फिरत अनाइक। 
भक्तन हाट बेठि तू स्थिर ह्वे हरि नग निमेळ ऱ्य । काम क्रोंध मद लोभ मोह तू सकल दलाली 
देहि । कारे हियाव सो सो जलादि यह हरिके पुर छेजाई । घाट बाट कड अटक हाइ नाइ सब 
कोर देहि निबाहि । और बनजमें नाही लाहा होत सूलमें हानि । सूरस्वामिको सोदो साँचो कही 
हमारो मानि॥ १९२॥ राग केदार ॥ रे मन रामसों करि हेत । हरिभजन को वार कारळे 
उबर तेरो खेत ॥ मन सुआ तनु पिंजरा तिहि माहि राख्यो चेत । काल फिरत बिलारतन धारे अब 
घरी तुम लेत ॥ सकल बिषय बिकार तजि तू तरे सायर सेत । सूर भजि गोपाल गुणको गुरु 
बताए देत ॥ १९३ ॥ राग कान्हरा ॥ मन वच क्रम मन गोविंद सुधि कारे । शुचि रुचि सहज 
समाधि साजि शठ दीनबंध करुणामय उर धरि ॥ मिथ्यावाद विवाद छांडिदे काम क्रोध मद्‌ 
लोभे परिहरि। चरण प्रताप आनि उर अंतर और सकल सुख या सुख तर हरि ॥ वेदन कह्यो स्सृतिहू 
भाष्यो पावन पतित नाम निज नरहरि । जाको सुयश सुनत अरु गावत पाप बृन्द जहे भूजि भर 
इरि ॥ प्रमउदार श्याम चन सुंदर सुखदायक संतन हित कर हरि । दीनदयाळ गोपाल गोपपति 
गावत गुण आवत ढिग ढर हरि ॥ अति भयभीत निरख भवसागर घन ज्यों घेरि रहो घट 
घर हरि । जब यमजार पसार पेरेगो हरिबिनु कीन करेगो घर हरि ॥ अजह चेत सूढ चहुँ दिशिते 
कालअम्नि उपजत झुकि झर हरि । सूर काल बलिव्याल असत है श्रीपति शरन परत क्यों न फर 
इरि ॥ १९४॥ तिहारो कृष्ण कहत कहा जात । बिछुरे मिलन बहुरि कब हँदै ज्यों तरुवरके पात 
शीत पित्त कफ कंठ विरोधे रसना टूटे बात। प्राण लए जम जाइ:सूढमति देखत जननी तात ॥ 
छिन इक माहि कोटि युग बीतत नरकी केतक बात । इह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यां चाखत ही 
उड़जात ॥ जबलगि यमको फंद परयो नहि चरणन चित्त लगात ॥ कहत सूर वृथा यह देही 
इतो कहा इतरात ॥ १९५॥ दिन दश लेहु गोविद गाइ । छिन न चेतत चरण अंबुज वाद जीवन 
जाइ॥ दूरि जबलों जरा रोग रु चलत दरी भाइ। आपुनो कल्याण करिले माउपीतनु पाइ ॥ रूप 
योबन सकल मिथ्या देखि जिन गखाइ । ऐसही अभिमान आलस काल असिहे आइ ॥ कूप खनि 
































|| कत जाईरे नर जर भवन बुझाइ । सूर हरिके भजन करिले जन्म मरण नशाइ ॥ १९६॥ 


| ॥ राग धनाश्री ॥ मन तोसों केतिकही समुझाई । नंदनँदनके चरण कमल भजि तजि परखड चतुराई॥ 
. | सस सपातदारासुत व हठ सन सशुदाइ  सगनुर ए सब शयाम विदु अत नाहि सँग जाइ॥ 
| Es क जन्मत मरत बहुत युग बीते अजहू लाज न आई । सूरदास भगवत भजन बिनु जेहे जन्म गैवाई॥ 


"व 


| ॥ १९७॥ राग मार ॥ अब मन मान धो राम ढुद्दाई । मन वच क्रम हरिनाम हृदय घरिजो गुरु 
| बताई । महकए दश मास गमंबासे अधोसुख शीश रहाई। इतनी कठिन सही तू निकस्यो 
 ॥ इस तू समुझाइ ॥ मिटि गए राग द्रेप सब तिहिके जिन इरि प्रीति लगाई। सूरदास प्रभु 
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नामकी महिमा पतित परमगति पाई ॥ १९८॥ राग आश्ावरी ॥ बोरे मन रहन अटल 

जाना । घन दारा सुत बंधु कुद कुल निरखि निरखि बौराना ॥ जीवन जन्म अल्प सपनोसो समुझि 
दाख मन माह[ | बादर छहि घुम 'धोराहर जसे थिर न रद्दाही। जब लगि डोलत बोलत 
चितवत धन दारा हें तेरे। निकसत हस मेत कहि भजिहें कोउ न आविनेरे॥ सूरख सुग्ध अज्ञान सूढ- 
मति नाही कोऊ तेरो । जो कोऊ तेरो हितकारी सो कहे कटू सबेरो ॥ घरी एक सजन कुटुंब मिलि 
ठे र कराह । जसे काग कागको झूये कां कां कहि उडि जाही. ॥ कृमि पावक तेरो तन 
भाई ससुझि देखि मन माही । दीनदयाळ सूर हरि भजिले यह ओसर फिरि नाही ॥ १९९॥ 
॥ राग गौरा ॥ ते दिन बिसरि गये इहां आये । अति उन्मत्त मोह मद छाक्यो फिरत केश बगराए । 
जिन दिवसनित जननि जठरम रहत बहुत दुख पाए । अति संकटमें भरत भटालीं मलमें मूड 
गडाए । बुध विवेक बळ हीन छीन तन सबही हाथ पराए । तिहि न करत चित अधम अजहँलों 
जीवत जाके ज्याए॥कहिधों साथ कोन है तेरे खान पान पहुँचाए । मूर सुमग ज्यो बाण सहत नित 
विषय व्याधर्क गाए॥२००॥ राग धनाश्री ॥रे मन निपट निलन अनीति। जियतकी कहि को चलावे 
मरत विषया प्रीति।श्वान कुव्ज कुपंगु कानो श्रवण पुच्छवा हीन। भगन भाजन कंठ कृमि शिर का- 
मिनी आधीन ॥निकट आयुध घरे बंधक करत तीक्षण धार। अजानायक मग्न क्रीडत चढत बारंबार 
दृह्‌ छिन छिन होत छीनी दृष्टि देखत लोगामूर स्वामीसों बिधुख ए सती केसे भोग २०१॥ राग गौरी ॥ 
बोरे मन ससुझि ससुझि कछु चेत । इतनो जन्म अकारथ खोयो श्याम चिकुर भए श्वेत ॥ तबलगि 
सेवा कर निश्चय करि जब ळगि हरा खेत। सूरजदास भरम जिन भूलो करि विधनासे देत॥२०२॥ 
राग थनाश्री ॥ रे शठ बिन गोबिंद सुख नाही । तेरो दुःख दूर करिविको ऋद्धि सिद्धि फिरि जाही ॥ 
[i सनकादिक सुनिजन उनकी गति अवगाही । जगतपिता जगदीश शरण बिनु सुख 
तीनों पुर 5s [॥ ओर सकल म देखे झूठे बादरकी सी छाही। सूरदास भगवंत भजन बिल दुख 
कबहूं नाहे जाही॥ २०३ ॥ राग कान्हरा ॥ मन तोसों कोटिक घार कही । समझ न चरण गइत 
गोविदके उर अघ शूल सही ॥ सुमिरन ध्यान कथा हरि जूकी यह एको न भई । लोभी लंपट 
विपयनसां हित यह तेरी निबही ॥ छाडि कनकमणि रत्न अमोलक कांचकी किरच गही। ऐसो 
तू हे चतुर विवेकी पय ताजे पियत मही ॥ त्रहादिक रूद्रादिकि रवि शशि देखे सुर 
सबही। सूरदास भगवंत भजन बिनु सुख तिहुँ लोक नहीं ॥ २०४ ॥ राग परज॥ मनारे 
माधव सों कर प्रीति। काम क्रोध मद लोभ मोह तू छांडि सबै विपरीति ॥ भारा भोगी 
वन अमे, मोद न माने ताप । सब कुसुमनि मिले रस करे, कमल बँधावे आप ॥ सुनि 
परमित पिय प्रेप्रकी, चातक चितवत पारि । घन आशा सब दुःख संदे, अंत न यांचे वारे ॥ देखो 
करनी कमलकी, कीनो जलसों हेत । प्राण तज्यो प्रेम तज्यो।, सूर्यो सरहि समेत ॥ दीपक पीर 
न जानुइ, पावक प्रत पतंग । तबुतो तिहि ज्वाला जरयो चित न भयो रस भंग ॥ मीन वियोग न| 
सहिस्‌के) नीर न पूछे बात । देखि जु तू ताकी गतिहि,रति न घंटे तन जात ॥ प्रीति परेवाकी गनो 
चाहन चढत अकाश। तई चढि तीय ज देखिये, परत छांड उरश्वास ॥ सुमर सनेह कुरंगकी) | 
श्रवन न राच्यो राग धरि न सकत पग पछमनो, सरसन सुख उर छाग ॥ दोसे जराने जड़ नारि- 
की, जरत प्रेतके संग । चिता न चित फीको भयो, रची जु पियके रंग ॥ लोक वेद बरजत सै 
नयन नदेखत त्रास। चोरन जिय चोरी तजे, सखस सहे विनास ॥सब रसको रस प्रेमहै,विषयी खेले | 
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सार। तन मन धन यौबन खिसे, तऊ न माने हार ॥ तै जु रत्न पायो भलो, जान्यो साधु समाज ॥ 

प्रेम कथा अनुदिन सुनी, तऊ न उपजी लाज ॥ सदा संघाती आप्नो, जियको जीवन प्रान।सो तू 
बिसरथो सहजही, हरि ईश्वर भगवान ॥ वेद पुराण स्मृति सबै, सुर नर सवत जाहि । महासूढ 
अज्ञानमति, क्यों न सँभारत ताहि।खग मृग मीन पतंग छौं, में शोधे सब ठौर। जल थल जीव जिते 
तिते, कहे कहां लगि और ॥ प्रभु प्रण पावन सखा, प्राणनहुंको नाथ । प्रम दयालु कृपालु प्रम, | + 
जीवन जाके हाथ ॥ गभेवास अति त्रासमें, जहां न एको अंग । सुनि शठ तेरो प्राणपति, तहां न | 
छांब्यो संग ॥ दिना राति पोषत रहे; ज्यों तंबोली पान । वा दुखते तोहि काढके, ले दीनो पयपा- । 
न॥ जिन जड़ते चेतन कियो, राचे गुण तत्त्व बिधान । चरण चिकुर कर नख दिए, नेन नासिका 
कान॥ अशन वसन बहु विध दिये, औसर औसर आनि । मात पिता भय्या मिले, नई रुष पहिचानि। | 
सजन कुटुंब पारजन बढ़े, सुत दारा धन थाम । महासूढ़ विषयी भयो, चित आकष्यों काम ॥ | 
खान पान परिधान रस, योबन गयो बितीत । ज्यों विट परि परतीय वश, भोर भये भय भीत ॥ 
जैसे सुखही मन बढ्यो, तेसे बढ्यो अनंग । धूम बढ्यो लोचन खस्यो, सखा न सूइयो संग ॥ जम 
जान्यौ सब जग सुन्यो, बाढ़यों अयश अपार । बीच न काइू तब कियो, जब दूतनि काढ्यो बार॥ 
कह जानो कहँवा झुवो, ऐसे कुमति कुमीच । हरिसों हेतु बिसारिके, सुख चाहत है नीच ॥ जो 
जिय लजा नहीं, कहा कही सो बार। एकह अंक न हरि भजे, रे शठ सूर गैवार ॥ २०५ ॥ 
राग कल्याण ॥ घोखेही धोखे डहकायो। ससुझि न परी विषयरस गीध्यो हरि हीरा घर मांह गैवायो ॥ 
ज्यों कुरंग जल देखि अवनिको प्यासं न गई चहूं दिशि धायो । जन्म जन्म बहु कमे किये हैं 
तिनमें आपुन आपु बैधायो ॥ ज्यो शुक समर सेव आश लगि निशि वासर हठ चित्त लगायो ॥ | 

रीतो परो जबै फल चाख्यो उड़ि गयो तुल तावरो आयो ॥ ज्यों कपि डोरी बांध बाजिगर | * 
कनकनको चोहट नचायी। सूरदास भगवंत भजन बिनु काल व्यालले आप डसायो ॥ २०६॥ 
राग धनाभी ॥ जन्म गँवायों ऊआबाई ॥ भजे न चरण कमल यदुपतिके रह्यो बिलोकत छाई ॥ 
धन जोबन मद पडो ऐंडो ताकत नारि पराई। लालच छुब्ध श्‍वान जूंठाने ज्यों सोऊ हाथ न 
आई ॥रंच कांच सुख लागि मृढ़मति कंचन राशी गँवाई ॥ सूरदास प्रभु छांड़ि सुधारस विषय 
परम विष खाई॥ २०७ ॥ भक्ति कव कहिहो जन्म सिरानो । बालापनमें खेळत खोयो तरुणापै 
गरबानो ॥ बहुत प्रपंच करे मायाको तऊनपेट अघानो । जतन जतन कारि माया जारे लेगये 
रंक न रानो ॥सुत बित वनिता मोह लगायो झुठे भरम भुलानो। लोभ मोहमें चेत्यो नाही सुपने 
ज्यों डहकानो ॥ वृद्ध भये कफ कंठ निरोध्यो शिर घुनि नि पछतानो । सूरदास भगवंत 
भजन बिजु यमके हाथ बिकाना ॥ २०८ ॥ मन रामनाम सुमिरन बिनु वाद जनम खोयो । रंचक 
सुख कारणते अंतकाल बिगोयो॥ साधु संगति भक्ति बिना तन अकारथ जाई । ज्ञानी ज्यों हाथ झारि 
चले झटका ॥ सुत दारा देह गेह संपति सुखदाई। इनमें कछु नाहि तेरी काल अवधि आई॥काम 
| कोथ लोभ मोह मनमे तूजोयो।गोविद गुण चित विसारि कोन नींद सोयो॥सूर कहे शुचि विचारि श्रम 
|| श्योअघा। रामनामले तजिकरि और सकल धंधा२०९॥ राग कल्याण ॥भक्ति बिनुबेल बिराने हैहो। 


MS त पारः शिर SS केसे 
| पाउ चारि शिर अंग गुग सुख तब केसे गुण गेहो॥चारि पहर दिन चरत फिरत वन तऊन पेट अघेहो। 


®. | इटे कंघ सुफूटी नाकाने कोलों धौ भुस खैहो ॥ लादत जोतत लकुट बाजिंद तब कहे मुंड दुरेहो । 
BSR शीत चाम चन विपति बहुत विधि भार तरे मरिजेहो॥ हारे संतनको कह्यो न मानत कियो 
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आपुनो पेही । सूरदास भगवंत भजन बिनु मिथ्या जन्म गंवेहो ॥ २१ ॥ राग सारंग ॥ छाँडि 
मन हारे बियुसनको संग । जिनके संग कुबुद्वि उपजतिहै परत भजनमें भंग ॥ कहा होत पयपान 
कराये विष नाइ तजत जंग । कागहि कहा कपूर चुगायो श्वान न्हवाये गंग ॥ खरको कहा 
अरगजाळपन मकट भूपण अंग । गजको कहा न्हवाये सरिता बहुरि धेरै खहि छंग ॥ पाहन 
पातत बांस नहि बेथत रीतो करत निखंग । सूरदास खळ कारी कामरि चढत न दूजो रंग ॥ २११॥ 
गग सोड ॥ रे मन जन्म अकारथ खोइस । हारिकी भक्ति कबहु नहिं कीनी उद्र मर्यो पर सोइस॥ 
निरि दिन रहत फिरत सुह बांधे अहंकार करि जन्म विगोइस । गोड पसार परयो दोउ 
नीके अभके कीये कहा दोइस ॥ काल यमनिसों आनि बनेहै देखि देखि मुख रोइस । 
स्रश्याम बिजु कान छुडावे चले जाइ भाइ पोइस ॥ २१२॥ तवते गोविंद क्‍यों न सँभारे । 
भूमि प्रते सावन लाग्यो महाकठिन दुखभारे ॥ अपने पिंड पोषिधि कारण कोटि सहस 
जिय मारे। इन पापिनते क्योंहुन उबरोगे दामनगीर तिहरे ॥ आप लोभ लालच के कारण 
कह न पाप तिहर । सूरदास यम कंठ गहेते निकसत प्राण दुखरे ॥ २१३ ॥ राग धनाश्री ॥ 

रे मन मुरख जन्म गँयायो! । करे अभिमान विपय रस गीध्यो श्याम शरण नहि आयो॥ 
यह संसार सुवा संवर ज्यों सुंदर देखि छुभायो। चाखन लाग्यो रुई उडि गई हाथ कळू नहिं आयो॥ 
कहा होत अबके पछताये पहिले पाप कमायो । कहत सूर भगवंत भजन विछ शिर धनि धुनि 
पछतायो ॥ २१४॥ राग मार ॥ ओसर हारचो रे तें हारयो । मानुप जन्म पाइनर बोरे हरिकों 
भजन बिसारयो॥ रुधिर इंदते साजि कियो तन सुंदर रूप समारयो । जठर आग्नि अंतर उरधमुख 
जिन दश मास उबारयो ॥ जबते जन्म लिये जगभीतर तबते प्रभु प्रतिपारयो । अंध अचेत 

मूढ मतवारे सो प्रभु क्यों न सैभारयो ॥ पहिरि पितंबूर कारे आउंवर यह तनु ठाठ शगारचो । काम 

कोथ मद लोभ त्रिया रति बहु विधि काज बिगारयो ॥ मरन विसारि जीवन स्थिर जान्यो बहु 

उद्यम जिय धारयो । सुत दाराको मोह अजय विप हरि अप्रृतफल डारयो ॥ झुंठ सांच करि माया 
जोरीरचि पचि भवन उसारयो । काळअववि पूरण भई जादिन बिनहू त्यागि सिधारयो ॥ परेत प्रेत 

तेरो नाम परयो जब जरि बांधि निकारयो । जा सुतके हित बिमुख गोविंदते प्रथमहि तिन मुख 

जारयो ॥ भाई बंधु कुटुंब सहोदर सब मिलि यहे विचारयो । जैसे कमे लहो फल तेसे तिनुका 

तोरि उचारयो॥ सतगुरुको उपदेश हृदय धरि जिन श्रम सकळ निवारथो। दारिभज बिलम्ब 

छांड़ि सूरज प्रथु ऊंचे टेरि पुकारयों ॥ २१५ ॥ राग बिठावल || या विधि राजा करि विचार । राज. 
साज सबहीको डार । जीरणपट कुपीन तनु धारि । चल्यो सुरसरी तीर उधारि ॥ पुत्र कलत्र देखि 
सब्‌ रोवे । राजा तिनके ओर न जोवे ॥ राजा चळत चले सव लोग । दुखित भये सव नृपति 

बियोग॥ तृपति सुरसरीके तट आये । कियो स्नान मृत्तिका लगाये ॥ कारि संकल्प अन्नजल त्याग्यो। 

केवल हरि पद्सों अबुराग्यो॥ अजि वसिष्ठादिक तहँ आये । नारदादि मुनि बहुरि सिघाये ॥ 

कुश आसन दै तिनहि वैठायो। पुनि कह्यो तिनके पद शिरनायो ॥ धन्यभाम्य तुम दर्शन 

पायो ! मम उधार कारण तुम आयो ॥ तुम देखत हरि सुमिरन होई । और प्रसंग चले | 
नाहि कोई ॥ आज्ञा होइ करों अब साई । जाते मोरी शुद्धगति होई ॥ कोउ कह तीरथ सेवन करो। 

कोउ कहे दान यज्ञ विस्तरो ॥ काहू कहे मंत्र जप करना । काइ. कछु काइ कछु वरना ॥ राजा || 
_कझो सपत दिन माही हुति इदिको_मोहि छत नाही ॥ इदि अंतर शदे तहाँ आये । राजा | ॥ इहि अंतर शुकदेव तहँ आये । राजा || 
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La नून ~ क 
देखि तुरत उठि पाये ॥ करि दंडवत कुशासन दीनो। पुनि संन्मान ऋषिन सब कीनो॥ झुकको 











रूप कहो नाहि जाई । शुक दिय रहो कृष्णरस छाई ॥ झुककी महिमा शुकही जाने । सूरदास 
कहि कहा बलाने ॥ २१६ ॥ हरिके जनकी अति ठकुराई । महाराज ऋषिराज राज- 
हं देखत रहे रजाई ॥निणेय देश राज्य करि ताको छोगन मन उत्साह । काम क्रोध मद्‌ लोभ मोह 


'ए भये चोरते साह ॥ हढ़ विश्वास कियो सिंहासन तापर बैठे भूप। हरियश बिमल छत्र शिर ऊपर 





राजत प्रेम अनूप ॥ हरिपदपंकज पियो प्रेमरस ताहीके रँगरातो । मंत्री ज्ञान न औसर पाबै कहंत 
बात सकुचातो ॥ अथे काम दोऊ र द्वारे धर्म मोक्ष शिरनावे । बैठि विवेक बिचित्र पौरिया समय 
न कबई पावे ॥ अष्ट महासिधि द्वारे ठाढी करजोरे डरलीने । छरीदार वैराग्य बिनोदी हिरकि बाह्रे 


कीने ॥ माया काळ कछ नहिं व्यापे यह रस रीति जु जानी । सुरदास यह सकल समग्री गुरुप्रताप 


पहिंचानी ॥ २१७ ॥ शुक नृप ओर कृपा कारि देख्यो । धन्य भाग्य तिन अपनो 
लेख्यो ॥ बिनती करी चरण शिरनाई । सप्त दिवस सभ मेरी आई ॥ तऊ कुटुंबकी मोह न जात । 
पुनि घनळोभ आइ लपटात॥जानि बूक में होत अजान।उपजत नाही मनमों ज्ञान । अरु तनु छूटत 
बहु दुख होई॥ तात सोचरहे नहि कोई।विना त्वचा सुमिरन क्यों होड! आज्ञा होइ करों अबसोइ॥ शुक 
कह्यो तन धन कुटुंब बिहाई । हरिपद्‌ भजो न और उपाई ॥ आयु भग्नघट जलती छीजे। अह निश हरि 
हरि म कीजे॥ नृप पह्ांग पूर्वे इक भयो। सुतो द्वेघरीमें तरिगयो॥ तेरी सप्त दिवसहे आई । 
कहा भागवत सुन चित लाई ॥ सुनि हरि कथा धरो हरि ध्यान । जग सब जानो खम समान ॥ 
या विधि जो हारेपद उर धरिहों। निर्संदेह सूर तब तरिहो॥ २१८॥ हरि यश कथा सुनौ 
चित लाइ। जो सङ्गांग तरयो गुण गाई ॥ नृप ख़द्ांग भयो मुव माही । ताके सम द्वितिया जग 
नाहो ॥ इक दिन इन्द्र तासु घर आयो। राजा उठिकारे शीश नवायो॥ घन मम गृह धन भाग्य 
हमारो । जो तुम चरण कूपा करि धारो॥ अब मोको जो आज्ञा होई । आयसु मान करों सब सोई॥ 
इन्द्र कहो मम करो सहाई । असुरनसो भइ मोहि लराई ॥ इन्द्रपुरी खक्षंग सिधाये । नाम सुनत 
सो सकल पराये । सुरपतिसों नृप आज्ञा मांगी । उन कझों लेहु कछू वर मांगी ॥ नृपति कद्मो 
कहो मेरी आय । बर लेहों पुनि शीश चढ़ाय ॥ दोइ मुहूराति आयु बताई । नृप बोल्यो तब शीश 
नवाई ॥ तुरंत देह मोहि घर पचाय। तरो जाइ तहं हरिगुण गाय ॥ एक सुहूरतमें फिर आयो । 
एक सुडूरत हरिगुण गायो॥ हरिगुण गाय परमपद लहयो। सूर नृपति सुनि धीरज गहयो॥२१९॥ 
इति श्रीमद्धागवते सूरसागरे कविवरभीसूरदासकूतप्रथमः स्कंधः समाप्तः ॥ 
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अथ कविवर सूरदास कृत- 
श्रासूरसागर, ५९> ४ 


द्वितीयस्कन्ध। - - ४. ४ 


राग बिलावल ॥ हरि हरि हारे सुमिरन करो। हरिचरणारविंद उर धरो ॥ शुकदेव हरिचरणन चिंते 
लाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ तुम कह्यो सप्तदिवस मम आय । कहो हरिकथा सुनौ चितलाय॥ 
चिता छाँडि भजो यदुराई । सूर तरो हरिके गुण गाइ ॥ १ ॥ राग सारंग ॥ जो सुख होत गोपालहि 
गाये । सो नहिं होत जप तपके कीने कोटिक तीरथ न्हाये ॥ दिये लेत नहि चारि पदारथ चरण 
कमल चित लाये । तीनि लोक तृण सम करि लेखत नंदनँदन उर आये ॥ वेशीवट वृन्दावन 
यमुना तजि वेकुंठको जाये । सूरदास इरिको सुमिरन करि वहुरि न भव चलि आये ॥ २॥ राग 
केदारा ॥ सोइ रसना जो हरिशुण गावे। नेनकी छबि यहे चतुरता ज्यां मकरन्द मुकुन्ददि ध्यावे ॥ 
निर्मल चित्त तो सोई सांचो कृष्ण बिना जिय ओर न भावे । श्रवणनिकी जु यहे अविकाई सुनि 
रसकथा सुधारस प्यावे ॥ कर तेई जो श्यामहि सेवे चरणनि चलि वृन्दावन जांवे,। सर्दास जये 
बलि ताके जो हरिजूसे प्रीति बढ़ावे ॥ ३॥ राग सारंग ॥ जवते रसना राम कह्यो। मानो थमं सावि 
सब बेठ्यो पढिबेम थो कहा रह्मो॥ प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमत दघिमथि घृत ले तज्यो म्रहझ्ो । 
सारको सार सकल सुखको सुख इनूमान शिव जानि कह्यो॥ नाम प्रतीत भई:जा जनकी ले आ- 
नन्द्‌ दुःख दूरि दह्यो । सूरदास धन धन वे प्राणी जो हारिका त्रत छ निवद्यो ॥ ४ ॥ अनन्यभाक्तिमद्विमा 
राग सारंग ॥ गोविंदसो पति पाइ कहा मन अनत लगांवे। गोपाळ भजन बिजु सुख नहीं जो चहु 
दिश थावै॥ पतिको त्रत जो थेरे त्रिया सो शोभा पावे। आन पुरुपको नाम लेत तिय पतिहि 
लजांवे ॥ गणिकाते उपजे सुप्त कौनको कहावे॥ वसत सुरसरीतीर मंदमति कूपं खनावे॥ जैसे थान 
कुलालके पाछे उठि धांवे । आन देव हरि तजि भजे सो जन्म गँवाव॥ फलकी आशा चित्त धारि 
जो वृक्ष बढावै । महामूढ सो मूल तजि शाखा जल नांवे ॥ सहज भजे नंदळाळको सो सव आचि 
पावै । सूरदास हरिनाम लिये दुख निकट न आवै ॥ &॥ राग कान्हरा ॥ जाको मन लाग्यो नंद 
लालहि ताहि ओर नहि भावे हो । ज्यों गुँगो गुरखाइ अधिक रस सुख सवाद न वताव हो ॥ जमे 
सरिता मिले सिंधुको बहुरि प्रवाह न आवे हो । ऐसे सूर कमल लोचनते चित नाहे अनत डुला 

हो॥ ६॥ रागबिहाग ॥ जो मन कबहुँक हरिको जांचे आन प्रसंग उपासना छाँड मन वच 
क्रम अपने उर सांचे ॥ निरि दिन श्याम सुमिरि यश गावे कल्पन मेटि प्रेमरस पाचे । यह ब्रत धेरै 
छोकमें बिचरे सम करि गने महामणि काचे ॥ शीत उष्ण सुख दुःख नाईँ माने हानि भये कछु 

शोच न राचे । जाइ समाइ सूर वा निधिमें बहुरि न उळूटि जगतमं नाचे ॥ ७॥ राग सारंग |कद्यो || 
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क पर 
शुक भागवत विचारि। हरिकी भक्ति निरद हे युग युग आन धम दिन चार पता तज। परीशित 
राजा सुन सुख साखि इमारि। कमल नयनकी लीला गावत कटत अनक बिकार ॥ सतडुग सत 
घेता तप कीनो द्वापर पूजा चारि। सूर भजन कलि केवल काजे छजा कानि निवारे ॥ ८॥ 
रागबिछाव ॥ गोविन्द्‌ भजन करो इहि बारा । शंकर पावती उपदेशत तारक मंत्र लिख्या थुतिद्रारा॥ 
अश्वमेध यज्ञ जो कीजे गया बनारस अरु केदारा । रामनाम सरि तऊन पूजे जो तनु गारो जाइ हिवारा ॥ 
सहसबार जो बेनी परसो चन्द्रायण सौ बारा सूरदास भगवंत भजन बिजु यमक दूत खरेह द्वारा९॥ 
॥ सगकेदारा ॥ है हरे नामको आधार । और इहि कलिकाछ नाह र्यो विधि व्यवहार ॥ नारदादि 

-शुकादि सुनि मिलि कियो बहुत बिचार । सकल अति दधि मथित काब्यो इतोई घतसार ॥ दशो 
दिशते कमे रोक्यो मीनको ज्यों जार। सुर इरिको सुयश गावत जाहि मिटे भव भार ॥ १०॥ 

॥ अथ नाममहिमा ॥ राग विछावल ॥ हरि हरि हरि सुमिरो सब कोई। हरि हरि सुमिरत सब सुख हो३॥ 
हरि समान द्वितीय नहिं कोई। हरि चरणनि राखो चित गोई ॥ श्रुति स्मरति सब देखो जोई। हरि सुमि- 
रत होई सो होई॥ हरि हरि हारे सुमिरो सब कोई । बिन हरि सुमिरन सुक्ति न होई ॥ कोटि उपाय 
करे जो कोई । हरि हरे हरि सुमिरो सब कोई ॥ शड मित्र हरि गिनत न दोई। जो सुमिरे ताकी 
गति होई. ॥ इरि हारे हरि सुमिरो सब कोई । हरिके गुण गावत सब कोई ॥ राव रंक हरि 
गिनत नदोई । जो गायै ताकी गति होई ॥ हारे हरि हरि सुमिरयो जिन जहाँ । हरे 
तिहि दरशन दीनो तहां॥ हरि बिउ सुख नहिं इदां न बहां। हरि हरि हरि सुमिरो जहां तहा । 

॥ हारि हारि हरि सुमिरो दिन रात । नातर जन्म अकारथ जात । सौ बातनिकी एको बात ॥ सूर 
| सामोर हरि हरि दिन रात ॥ ११॥ जन्म जन्म जब जव जिहि जिहि युग जहां जहां जन जाइ। 
तहां तहां हरि चरणकमल रति जा दृढ़ होइ रहाइ॥श्रवण सुयश सारंग नाद विधि चातक विधि सुख 
नाम । नन चकोर संत संतति शारी करि अचेन अभिराम ॥ सुमति स्वरूप सचे सर घालो उर 
अबुज अनुराग । नित प्रति अलि जिमि गुंज मनोहर आवत प्रेम पराग ॥ औरी सकल सुकृत 
शपति हित तन मन रहत सुग्रीति। नाक निरे सुख दुख न सूर प्रथु जिहिके भजन प्रतीति ॥ 

॥ 3२.) अथ दारिविुल निदा ॥ राग सारंग ॥ अचंभो इन लोगनिको आवे।छांडे श्याम अमीरस फलको 
माया विष फूल भाव ॥ निदत मूढ मल्य चन्दनको राख अंग लपटांवे । मान सरोवर छांडि हंस 
तट काग सरोवर न्हांवे ॥ पगतर जरत न जाने मूरख घर तजि घूर बुझांवे । चौरासी लख 
योनि स्वांग घर भमि अमि यमहि हसावे ॥ सरग तृष्णा आचार युक्ति जल ता सँग मन लळचावे । 
कदत छ सरदास संतान मिल हारयश काहे न गावे॥ १३॥ भजन विज कूकर शूकर जसो । 
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जसे घर बिलाव के मूसा रहत विषय वश तेसो॥ बकी बहुला अरु गीधे गीधनी आइ जन्म 


“ || लियो वेसो । उनहूंके यह सुत दाराहँ इन्हें भेद कहो केसो ॥ जीव मारिकै उदर भरत है तिनके 






ओ | लेखे ऐसो। मरदास भगवंत भजन बिनु ज्योंव ऊंट खर जेसे जन विनु जीवत जैसे प्र 
क अस्सी य छ ८ खर जता ॥३४॥ भजन विनु जीवत जैसे प्रेत । 
| | मडिनमदमति डाळत घर घर उदर भरनके हेत ॥ सुख कटु वचन नित प्रति निन्दा सगुन 
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| सयरा सुखलेत। कवहु पाप करें पावत घन गांठि धूत तहां देत ॥ गुरु ब्राह्मण संतजन सजन 
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हर साधत देव अचेत । ताकी कहा कहों साने सूरज वूडत कुटुंब समेत ॥ १५ ॥ 
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के निकेत । सेवा नहिं भगवंत चरणकी भवन नीलको खेत ॥ कथा नहीं गुणगीत 


र भजवो न कियो। सो तबु शूकर शान मीन ज्यों इदि सुख कहा जियो॥ जो जगदीश ||... 
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इश सबहंकी ताहि न चित्त दियो । प्रगट जानि यदुनाथ बिसारे आशामद जु पियो ॥ चारै पदा- 
रथको प्रथु दाता तिने न मिलो हियो । सूरदास रसना वश अपने टेरै न नाम लियो॥ १६ ॥ 
॥ अथ सत्संग महिमा ॥ राग केदारा ॥ जादिन संत पाइने आवत । तीरथ कोटी स्नान करे फल जैसो 
दरशन पावत ॥ नेह नयो दिन दिन प्रतिउनको चरण कंमळ चित लावत । मन वच कमे और 
नहि जानत घुमिरत ओ सुमिरावत॥ मिथ्याबाद उपाधि रहित है बिमल बिमल यश गावत । बंधन 
कर्म कठिन जे पहिले सोऊ काटि बहावत ॥ संगति रहे साधुकी अलुदिन भव दुख दुरि नशावत । 
सूरदास या जन्म मरण ते तुरत प्रमगति पावत ॥ १७ ॥ अथ भक्ति साधन ॥ राग धनाश्री ॥ हरि 
रसतो कबहुँ जाइ लहिये । गये सोच आये नाहि आनेंद ऐसो मारग गाहिये ॥ कोमल वचन दीन 
ता सबसो सदा अनंदित रहिये । बाद विवाद हपे आतुरता इतो दंड जिय सहिये ॥ ऐसी जो आवै 
या मनमें यह सुख कहे छौं कहिय । अष्ट सिद्धि नव निद्धि मूरप्रभु पहुँचे जो कछु चहिये ॥१८॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ जोलों मन कामना न छूटे। तो कहा योग यज्ञ ब्रत कीने बिजु कन तुस को कूटे ॥ 
कहा खान किये तीरथके अंगभस्म जटजूटे । कहा पुराणन पढे जु अठारह उध्वे धूमके पूरे ॥ 
जग सोनाकी सकल बडाई इहिते कछ न खूटे । करनी ओर कहे कछु आरे मन दशहूं दिश 
छूटे ॥ काम क्रोध मद लोभ शड हैं जो इतनो मुनि छूटे । सूरदास तबद्दी तम नारी ज्ञान अग्नि 
झर फूटे ॥ १९ ॥ राग विढावछ ॥ अक्तिपंथको जो अजुसरे । सुत कलत्र सो हित पारिहरे ॥ अशन 
बसन की चित्त न करे। बिश्वभर सम जगको भंरे॥ पंग जाके द्वारे पर होई । ताको पोपत अह 
निशि सोई॥ जो प्र्के शरणागत आवै । ताको प्रश क्योंकारि विसरावे ॥ मात उद्रमें रस पहुँ 
चावत । बहुरि रुधिरते क्षीर बनावत ॥ अशन काज प्रभु वनफल करे । तपा हेतु जल झरना झरे॥ 
पात्र स्थान हाथ इरि दीने । वसन काज वल्कल प्रथु कीने ॥ शय्या पृथ्वी कारे विस्तार । ग्रह 
गिरि कंदर करे अपार ॥ ताते चिता सकळ तयागः! सूरश्याम पद्करि अनुराग ॥ २० ॥ भक्ति 
पेथक्रो जो अनुसरे । सो अष्टांग योगको करे॥ यम नियमासन प्राणायाम । करि अभ्यास 
होइ निष्काम ॥ प्रत्याहार धारना ध्यान । करे जु छाडि वासना आन ॥ क्रम क्रम कर्कि करे समा- 
घि। सूरश्याम भजि मिटे उपाधि ॥ २१ ॥ राग धनाश्री ॥ सुवे दिन एकेसे नाद जात । सुमिरन 
ध्यान कियो करि इरिको जवलगि तन कुशलात॥ कबहु कमला चपला पाके रेडे टेढे जात । 
कबहुँक मग मग धूरि टटोरत भोजन को बिलखात॥ या देहीके गये बावरो तदापि फिरत 
इतरात । बाद विवाद सबै दिन बीते खेलतही अरु खात ॥ हों बड हों बड बहुत कहावत सूये कहत 
न बात। योग न युक्ति ध्यान नहिं पूजा वृद्ध भये अकुळात ॥ बाळापन खेळतही खोयो तरुणापन 
अलसात । सूरदास ओसरके वीते रहिही पुनि पितात ॥ २२ ॥ रग सारंग ॥ गर्ने गोविंदहि । 
भावत नाहि । केसी करी हिरण्यकशिपुसा प्रगट होड छिनमाहि॥ जग जानी करतत 
केसकी नरकासुर मारयो पलमाहि । अझ्ा इन्द्रादिक पछताने गंवे धारि मनमाहि ॥ यावन रूप 
राज धन धरती जान जलदकी छाहिं। सूरदास हरि भजो गवे ताजे बिपुख अगतिको जाय॥२३॥ 
राग कान्हरा ॥ विपया जात हष्यों गात । ऐसे अंध जानि तें मूरख जो परात्रिय लपटात ॥ बरजिरहे 






































सव कहे न मानत करि करि जतन उडात । परे अचानक त्या रसलंपट तनु तजि यमपुर जात ॥ 
यइतौ सुनी व्यासके स॒खतें परदारा दुखदात ॥ रुधिर भेद मछ सूत्र कठिन कुच उद्र गैध 
गेघात । तन धन योबन तादित खोवत नरककी पाछे बात ॥ जो नर भले चहत तो सो तजि || 
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(३८) | सूरसागर 


प्रभू गुण गात॥ २४ ॥ अथ आत्मज्ञान ॥ राग नर ॥ जोली सतस्वरूप नाहि सूझत | तौली 
मृगमद नाभि बिसारे फिरत सकल वन वूझत प अपनोही सुख मलिन मंदमति देखत दपण माह | 
ता कालिमा मेटबे कारण पचत पखारत छाहि॥ रे धरिबने न बिना 
प्रकाशत । कहत बनाइ दीपकी बतियां केसे धों तम नाशत ॥ सूरदास यह गति आथे बिनु 
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सब दिन गने अलेखे । कहा जाने दिनकरकी महिमा अंध नयन बिए देखे ॥ २५॥ अपुनपो 


ww ह 


आपुनही बिसरयो । जैसे थान काँच मंदिरमें अमि शमि सि मरयो ॥ हरि सौरभ मृग नाभि बसतरे 
दुम तण सावि मरयो । ज्यों सपने में रंक भूप भयो तस कारे आरे पकरथो ॥ ज्या कहार प्रतिविष 
देखिकै आपुन कूप परयो । ऐसे गज लखि स्फटिक शिला में दशननि जाइ अस्यो॥ सकेट सोड 


छाँडि नाईँ दीनी घर घर द्वार फिरयो ॥ सूरदास नलनीको सुबटा कहि कोने जकरयो ॥ २६ ॥ 
अथ विरादू रूप वर्णन राग केदारा ॥ नेनानि निरखिं श्यामस्परूप । रह्यो घट घट ग्याप साइ 


प्रकाश ॥ २७ ॥ अय आरती | हरिजूकी आरती बनी । अति विचित्र रचना रचिं राखी प्रति न 
गिरा गनी ॥ कच्छप अध आसन अनूप अति डांडी शेष फनी । मही सराव सप्तसागर घत बाती 
शेळ घनी ॥ रवि शशि ज्योति जगत परिपूरण हरत तिमिर रजनी। उडत फूल उडगन नभ अंतर 
अंजन घटा घनी ॥ नारदादि सनकादि प्रजापति सुर नर असुर अनी । काळ कर्म शण अरुण 
अंत कछु प्रमुइच्छा रचनी ॥ यह प्रताप दीप सु निरंतर लोक सकल भजनी । जाके उदित नचत 
नाना विधि गति अपनी अपनी ॥ सूरदास सब प्रकृति घातुमण अति विचित्र सजनी ॥ २८॥ 
' अथ नृपबिचार रागणूजरी॥ श्रीशुकके सुनि वचन नृप लाग्यो करन विचार । झूठे नाते 
जगतके सुत कलत्र परिवार ॥ चलत न कोऊ सँग चले मोरि रहें मुख नार । आवत गाढे कामहरि 
देखो सूर विचार ॥ २९ ॥ राग गूजरी॥ इरि बिनु कोऊ काम न आयो । यह माया झूठी प्रपंच 
लगि रतनसों जन्म गवायो॥ कंचन कलश विचित्र चित्र करि राचे पचि भवन बनायो । तामें ते तिहि 
छिन हीं काठ्यो पलभर रहनि न पायो ॥ हों तेरेही संग जरोंगी यह कहि त्रिया घूति धन खायो ॥ 
चळत रही चित चोरि मोरि सुख एक न पग पहुँचायो ॥ बोळे बोलि सव बोले मित्रजन लीनो 
सो जिहि भायो । परयो काज अंतको बिरिया तिनिही आनि बँवायों ॥ आशा करि करि जननी 
जायो कोटिक लाड लडायो। तोरि लयो कटिहूको डोरा तापर बदन जरायो ॥ पतित उधारन 
गणिका तारन सों में शठ बिसरायो । लियो न नाम नेकहूं धोखे सूरदास पछतायों ॥ ३० ॥ 
राग देवगंधार॥ सकल ताजे भजि मन चरण मुरारि। श्रुति स्मृति अरु सनिजन भापत हमें हूं कहत 
|| पुकारि॥ जेसे स्वमे सोइ देखियत तेसे यह संसारि । जात बिले ह्वै छिनक माज्रमें उघरत नेन 
| किवारि॥ बारेबार कहत में तोसो जन्म न जूवा हारि । पाळे भई सु भई सूरजन अजहू समझ 


| सैमारि॥ ३१ ॥ राग गूजरी ॥अजइँ सावधान क्यों न होई। माया बिपम मुजेगनिको विप 


| उतशयो नाहि न तोई॥कृष्ण सुमंत्र जियावन मुरी जिने जग मरत जिवायो । बारबार निकट श्रवण 
| नि हर गुरु गारुडी सुनायो॥ भौतिक देह जीय अभिमानी देखत ही दुख छायो। कोउ कोउ उबरयो 
| छाउ संगति जिन राम जीवन पायो ॥ जाग्यो मोह मयूर प्रति छूटे सुयश गीतके गाये । सूर मिटै 
हे | पितत कषा मूलके खाय ॥ ३२ ॥ रपको वचन शुकदेव प्रति ॥ नमो नमो करुणा निधान। 


Fg, 


= ` कटारे तुम्हारी भिटिगये। तम अज्ञान ॥ मोहनिशाको लेश रह्यो नहिं भयो विवेक || 
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ज्योतिरूप अनूप ॥ चरण सप्त पताल जाके शीश है आकाश । सूर चंद्र नक्षत्र पावक सर्वे तासु 
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विहान । आतमरूप्‌ सकल घट दरश्यो उदय कियो रवि ज्ञान ॥ में मेरी अब रही न मेरे छुट्यो 
देह अभिमान । भावे प्रो आजुही यह तनु भावे रहो अमान ॥ मेरे जिय अब यहे लालसा लीला 
श्रीभगवान । श्रवण करो निशि बासर हित सों सूर तुम्हारी आन॥३३॥ अव झकदेववचन राग सारंग|| 
कयो शुक सुनो परीक्षितराव । ब्रह्म अगोचर मन बाणीते अगम अनंत प्रभाव॥ भक्तन हित 
अबतार धारि जो करि लीला संसार । कहाँ ताहि जो सुने चित्त दे मूर तरे सो पार ॥ ३४॥ 
अथ नारद ब्रह्मा संवाद रागविळावल ॥ नारद्‌ ब्रह्माको शिरनाई । कह्यो सुनो त्रिभुवन पति राई ॥ सकळ 
सृष्टि यह तुमते होई । तुम सम द्वितिया और न कोई ॥ तुम हो धरत कोनको ध्यान । यह तुम 
मोसो कहो बखान ॥ कह्यो कता हता भगवान । सदा करत में तिनको ध्यान ॥ नारदसों कह्यो 
विधि या भाईं। सर कद्यो त्याही शुक गाई ॥ ३५ ॥ अथ चतुविंशति अवतार वर्णन || राग धनाश्री ॥ 
जो हरे करे सो होई कतो नाम हरी ज्यों दर्पेण प्रतिबिब त्यों सब सृष्टि करी ॥ आदि निरंजन 
निराकार कोउ इतो न दूसर । रचो सृष्टि विस्तार भई इच्छा इक औसर ॥ त्रिगुण तत्त्वत महातत्त्व 
महातत्त्वते अहंकार । मन इंद्रिय शब्दादि पंची ताते किये विस्तार ॥ शब्दादिकते. पंचभूत सुन्दर 
प्रगटाये । पुनि सबको रचि अंड आपमें आप समागे॥तीनलोक निजदेहमें राखे करि विस्तार । आदि 
पुरुष सोई भयो जो प्रथु अगम अपार ॥ नामिकमलते आदिपुरुप मोको प्रगटायो । खोजत युग 
गए बीति नाळको अंत न्‌ पायो ॥ तिन मोसों आज्ञा करी रचि सव सृष्टि उपाई। स्थावर जंगम 
सुर असुर रचे सबै म॑ आई ॥ मच्छ कच्छ बाराह वहुरि नरसिंह रूप धरि । वामन बहुरो परशुराम 
पुनि रामरूप करि ॥ वापुदेव सोई भयो बुध भयो पुनि सोई सोई । कल्की होहहे 
ओर न द्वितिया कोई ॥ ए दश हे अवतार कहाँ पुनि और चतुदेश । भक्तवछल भगवान्‌ धरे 
वपु भक्तनिके वश ॥ अज अविनाशी अमर प्रु जन्मे मरे न सोई । नटवर कला करत 
सकल बूझ बिरला कोई ॥ सनकादिक पुनि व्यास वहुरि भए हंसहूपहारे। पुनि नारायण ऋषभदेव 
बहुरथो धन्वंतरि ॥ नारद्‌ दत्तात्रेय हरि यज्ञ पुरुष वषु धारि ॥ कपिल मोहनी प्रश्न हयग्रीव 
सुधुष उद्धारे ॥ भूमिरेणु कोऊ गने और नक्षत्रन समझावे । कहो चहे अवतार अंत सोऊ नहिं 
पावे॥ सूरं कहो क्यों कहि सके जन्म कमे अवतार । कहें कछुक गुरुकपाते श्रीभागवत अनुसार 
॥ ३६ ॥ वह्या उप्पत्ति चतुः छोक मति राग विलावळ ॥ ब्रह्म यो नारदसों कह्यो । जब में नाभिक- 
मलते भयो॥ खोजत नाल कितो युत गयो। तउ में कळू मरम ना लह्यो॥ भई आकाश 
वाणी तिहिं बार] तू ए चारि छोक विचार ॥ इनें विचारिते है दै ज्ञान । ऐसी भाति कद्यो 
भगवान ॥ ब्रह्मा जो नारदसों कही । व्यास सोई नारद्सों लही ॥ व्यास कही मोस विस्तार । 
भयो भागवत या प्रकार ॥ सोई में अब तोसों भाखों, तेरे हृदय न संशय राखा ॥ मूल भागवत 
को एइ चार सूर भली विधि इन्हें विचार ॥ ३७ ॥ अथ चतुःछोकी श्रीमुखबाक्य । राग कान्हा | 
पहिले होहि हों तब एक । अमल अकल अज भेद विवर्गित सुनि विधि विमल विवेक ॥ सो 
हों एक अनेक भांति करि शोभित नाना भेप। ता पाछे इन गुणनि गाएते हों रहिहों अवशेष ॥ 
झुठीहे सांची सी लागाति मम माया सो जाने । रवि शाशि राइ संयोग बिना ज्यों लीजत है मन 
मानि। ज्यों गज स्फाटिक मध्य न्यारो बसि पंच प्रपंच बिभूत ॥ ऐसे में सवहुनते न्यारो माणि 
अंथित ज्यों सूत ॥ पहिले ज्ञान विज्ञान द्वितिया पद तृतीय भक्तिको भाव । सूरदास सोई समष्टि 


करि व्यष्टि दृष्टि मन लाव ॥ २८॥ 
इति श्रीकविवरसुरदासक्रते श्रीमद्ागवते सूरसागरे द्वितीयः स्कन्धः समानः ॥ 





> 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ER) rrr 
अथ कवि सुरदास इत 
ईह श्री सुरखागर । है 
तृतीय स्कन्ध | १ दे” रं | ! - र | ) 

























३ ७- \ ।:- उ - दनक ४ करै 





——— PEO लमा 


अथ थुकवचन॥ राग विलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमरन करो । हरि चरणारबिद उर धरो॥ शुकद्‌व 


इरिचरणन चितळाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहं हरि कथा सुन चित लाई । सूर तरो हरिके 
गुण गाई ॥ १ ॥ उद्धव विदुर संवाद । इष्णज्ञान संदेश मैत्रेय निकट वतावन राग विलावल ॥ जब हारम्‌ 
भए अंतध्यांन ।कहि उद्धवसो तत्त्व ज्ञान ॥ कह्यो मत्रेयसों ससुझाई। यह तुम बिदुरहि कहियी जाई! 
बद्रिकाश्रम दोऊ मिले आए । तीरथ करत गए अकुलाए ॥ उद्धव बिदुर र त 
मिलि गए। दोऊ कृष्ण प्रेम वश भए॥ उद्धव कह्यो इरिकल्लो जो ज्ञान।कहिह तुम्हें मेन 
आन ॥ यह कहि उद्धव आगे चले । बिदुर मैत्रय बहुरो मिले ॥जो कछ हरिसों सुनियो ज्ञान । 
कहो मैत्रेय ताहि बखान ॥ सोइ मोहि दियो व्यास सुनाई । कहो सो सूर सुनो चितलाई॥ २॥ 
` अय विदुर जन्म वर्णन ॥ विदुर सुधमेराइ अवतार । ज्यों भयो कहाँ सुनो चितधार॥ 
 मांडव्य ऋषि जव शूळी दयो। तब सो काठ हस्यों हे गयो॥ मॉडब्य घमेराजपे आयो । 
कोधवंत यह बचन सुनायो ॥ कोन पाप मै ऐसो कियो । जाते मोळ शूली दियो ॥ धर्मराज 
कह सुन क्रपिराई । क्षमा करो तो देउँ सुनाई ॥बाळ अवस्थाम तुम घाई । उडत भँभीरी 
|| पकरी जाई॥ ताहि शुलपर झूली दियो। ताको बदलो तुमसो. लियो ॥ ऋषि 
- | बाल दशा अज्ञान) भयो पाप मोते बिन जान ॥ बालापनको लगत न पाप। ताते 
| उेउँमै तुम्हें शराप ॥ दासीसुत तृद्वै दे जाई। सर बिदुर भयउसो आई ॥ ३ ॥ 
|| अथ सनकादिकावतार ॥ ब्रह्मा ब्रह्मरूप उर घारि। मनसों प्रगट कियो सुत चारि ॥ सनक 
| सनंदन सनतकुमारें। बहुरे सनातन नाम ए चारि ॥ ए चारों जब ब्रह्मा किये । हारेको ध्यान 
| घरयोतिहि हिये॥ ब्रह्मा कह्मो सृष्टि विस्तारो । उन यह बचन हृदय नहिं धारो ॥ कयो यै 
|| हम ठुमसों चहें। पांच बरसके नितही रहें ॥ ब्रह्मासों यह वर तिहि पाई । हरि चरणन चित्त 
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| राख्यो लाई ॥ शुकदेव कह्यो जेसे प्रकार । सूर कहे ताही अनुसार ॥ ४ ॥ अथ रुद्र उत्पीत्त वर्णन । 
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` || सनकादिकनि कह्यो नाहे मान्यो । ब्रह्मा क्रोध बहुत मन आन्यो॥ तब इक पुरुष 
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| य भयो । होत समय तिहि रोवन ठ्यो॥ ताको नाम रुद्र बिधि राख्यो । ताको सृष्टि करन 

। | कोभाख्यो॥ तिन बहु सृष्टि तामसी. करी । सो तामस करे मन अनुसरी ॥ ब्रह्मा मनसो भली 

|| (म सृष्टि तब अवर उपाई ॥ ९ ॥ अय सपहऋषिचार मनु उल्त्तिवणन ॥ बरह्मा सुमिरन करि अः | 
३ मिरामा! ए कथे ऋषि सत्त अभिराम॥ भूगु मरीचि अंगिरा वसिष्ठ। अत्रि पुलह पुनि भयो पुलस्त्य॥ ॥ ` 
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पुनि दक्षादि प्रजापति भये ।स्त्रयंभू आदि चार मनु जये ॥ इनते उपजी सृष्टि अपार । सूर 
कृ हाँ ली कर विस्तार ॥ ६ ॥ अथ पुर असुर उत्पत्ति वणन राग विछावल || त्रा ऋषि मरीचि 
निमायो । ऋषि मरीचि कश्यप उपजायो॥ सुर अरु असुर कश्यपके पुत्र। भ्रात विमात आप में 
शु ॥ सुर हरिभक्त असुर हरे द्रोही । सुर अति क्षमी असुर अति कोही ॥ उनमें नित उठि होइ 
लराई । कर सुरन की कृष्ण सहाई ॥ तिन हित जो जो किये अवताराकहीँ सूर भागवत अनुसार9॥ 

अथ वाराह , वर्णन । राग बिलावल ॥ ब्रह्माते स्वयंभू मनु भयो ॥ तासों सृष्टि करनको क्द्यो ॥ तिन 
ब्रह्मासों कहो शिर नाई । सृष्टि करो सुरहे किहि भाई ॥ ब्रह्मा हरिपद ध्यान लगायो ॥ तब हरि 
वपु बराह घारे आयो ॥ ह्वे वराह पृथ्वी जब लायो। सूरदास शुक त्ये गायो ॥ ८ ॥ राग धनाश्री ॥ 
हारे गुण कथा अपार पार नाहि पाइये॥ इरि सेवत सुख होइ हरी गुण गाइये ॥ ब्रह्मपुत्र 
सनकादि गये बेकुठ एक दिन। द्वारपाल जय बिजय इते बरज्यो तिहिको पुन ॥ शाप दियो 
तब क्रोध ह्वे असुर होउ संसार । हरि दर्शनको जात क्‍यों रोक्यो बिना विचार ॥ हरि तिनसों 
कृह्यो आइ भली शिक्षा तुम दीनी। बरज्यी आवत तुम्हें असुर बुद्धी इन कीनी ॥ तिने 
कहो ससारमे असुर होउ अब जाइ । तृतियहि जन्म बिरुद्ध करि मोसों मिलिहो आइ॥ कश्यप 

को दिति नारि गभ ताक दोउ आइ । तिनके तेज प्रताप देवतानि वह दुख पाए ॥ गर्भे माहि 
शत वर्ष रहि प्रगट भये पुनि आइ। तिन दोउनको देखिकै सुर सब गए डराइ ॥ हिरण्याक्ष इक 
भयो हिरण्यकशिपु भयो दूजो । तिनके बलको इंद्र वरुण कोऊ नहिं पूजा ॥ हिरण्याक्ष तव प्रथ्वी 

को ले राख्यो पाताळ ब्रह्मा विनती करि कह्यो दीनबंधु गोपाल ॥ तुम बिन दुतिया और 
कोन जो असुर सहारे। तुम बिन करुणासिंध कोन प्रथ्वी उद्घौर । तव हरि धरि वाराह वपु 
ल्याए प्रथ्वी उठाइ। हिरण्याक्ष लेकर गदा तुरतहि पहुँच्यो आइ॥ असुर कोप हे क्यो 
बहुत तुम असुर संहारै । अब लेहं वह दांव छांडिहों नहि विन मारे ॥ यह कहिकै मारी गदा 
हरिजू ताहि संभारि । गदा युद्ध तासों कियो असुर न मानी हारि॥ तव ब्रह्मा करि विनय कह्यो 
हार ताई सहार्‍यो। तुम ता ढीला करत सुरन मन परो धकारो ॥ मारयो ताहि विचारि हारे 

सुर सुनि भया इलास। सुरदासके प्रभु बहुरि कियो बैकु निवास ॥ ९ ॥ अथ कपिल देवमुनि अवतार 
वर्णन ॥ राग विछावछ ॥ हरि हारे हरि हरे सुमरनि करो ॥ इरिको ध्यान सदा हिय धरी ॥ ज्यों भयो 
कपिङदेव अवतार । कहाँ सो कथा सुनो चित धार ॥ कदेम पुत्र हेतु तप कियो। तासु नारि हू. 
इक व्रत लियो॥ हरिसों पुत्र हमारे होई । और जगत सुख हूं पुनि होई ॥ नारायण तिनको 
वर दियो। मोसों ओर न कोई वियो॥ में लेहों तुम गृह अवतार । तप तजि करो भोग संसार ॥ 
दुद तब तीरथ माहि न्हवायो। सुंदर रूप दुइ जन पायो ॥ भोग समग्री जुरी अपार । विचरन लागे 
सुख संसार ॥ तिनके कपिलदेव सुत भये । परम भाग्य मानि तिहि लये ॥१०॥ अथ कदम मसग राग 
बिलावड ॥ कदम कहो तिन्दे शिरनाई ॥ आज्ञा होइ करों तप जाई ॥ अभय अछेद्‌ रूप मम जान। 

जो सव घरे एक समान ॥ मिथ्या तनुको मोह बिसारि । जाइ रहो भावे ग्रह दारि॥ करत इंद्रिय 

नि चेतन जोई॥ मम स्वरूप जानो तुम सोई ॥ तहु अभिमान जाको नश जाई । सो नर रहे सदा सुख 

पाई ॥ जव मम रूप देह तजि जाई । तब सब इंद्री सक्त नशाई ॥ ताको जानि मग्न हव रहें । देह 
. अभिमान ताहि नहिं दहे ॥ ओर जो ऐसी जाने नाहीं । रहे सो सदा काल भय माही ॥ यह सुनि || | 
कदम वनहिं सिधाए । वहां जाय हरिपद चित लाए॥ हरि स्वरूप सब घट पुनि जान्यो। उंख | 
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ज्या रस है सान्यों ॥ जोयो तिनि आतम रस सार। ऐसी विधि जान्यो निर्धार ॥ 
लखि गदि हरिपद अनुराग । मिथ्या तनुको कीनो त्याग॥ तनुही त्यागिकें हरि पद पायो । 
प सुनि हरि स्वरूप उर छायो ॥ ११ ॥ अथ देवहूति माताको प्रश्न कपिल खुनिसा ॥ इद कपिल 
सो माता कहे। प्रभु मेरो अज्ञान तुम दहो ॥ आतमज्ञान देहु ससझाई । जात जन्म मरण दुख 
जाई ॥ कह्यो कपिल कहा तुमसों ज्ञान सुक्त होइ नर ताको जान ॥ य॒क्त विविधके लक्षण कहीं । 
तेरे सब संदेहे दहों ॥ मम सो रूप जो सब घट जान । मग्न रहे तजि उद्यम आन ॥ अरु सुख दुख 
कछ मन नाहि ल्यावे । माता सो नर मुक्त कहावै ॥ ओर जु मेरो रूप न जाने। कुटुंब हेत नित 
उद्यम ठाने ॥ जाको इहि विधि जन्म सिराई । सो नर मारिके नरक सिधाई ॥ ज्ञानी संगति उपजे 
ज्ञान । अज्ञानी सँग हो अज्ञान॥ ताते साधु संग नित करना। जाते मिंटे जन्म अरु मरना॥ 
स्थावर जंगममे मोहि जानै । दयाशील सबसो हित ठाने ॥ सत संतोष हृढ करे समाध । 
माता ताको कहिये साध ॥ काम क्रोध लोभ परिहरै । द्र रहित उद्यम नहि करे ॥ ऐसे 
लक्षण हैं जिहि माही । माता तिनको साधु कहाही ॥ जाको काम क्रोध . नित व्याप । अरु 
पुनि लोम सदा संतापे ॥ ताहि असाधु कहत कवि सोई । साधु भेष धरि साधु न होई॥ 
संत सदा इरिके गुण गावै । सुनि सुनि लोग भक्तिको पार्वे ॥ भक्ति पाइ पावैं हरि लोक । तिन्है न 
व्यापे हषं न शोक ॥ देवहूति कह भक्ति सु कहिये। जाते हरिपुस्बासा लहिये ॥ १२ ॥ भक्ति प्रश्न | 
अरु सु भक्ति कीजे किहि भाई ॥ सोऊ मोको देहु बताई ॥ माता भक्ति चारे पकार । 
सत रज तम गुण सुधा सार॥भक्ति एक णनि बहुविधि होई । ज्यों जल रंग मिलि रंगसु हाइ॥ भक्ति 
सात्विकी चाहत मुक्त । रजोगुणी धन कुटुंबअनुरक्त ॥ तमोगुणी चाहे या भाई । ममबेरी क्योही 
मरजाई ॥ सुधा भक्ति मोक्ष को चाहे । सुक्तिहुको नाई अवर्गहि। मन कम वच मम सेवाकरे॥ 
मनते भव आशा परिहरे ॥ ऐसो भक्त सदा मोहि प्यारो । इक छिन जाते रहों न न्यारो॥ ताके मै 
हित मम हित सोई ॥ जा सम मेरो और न कोई त्रिविध भक्ति मेरे है जोई॥ जो मांगे तिहि देहँ में 
सोई ॥ भक्त अनन्य कळू नाहे मगे ॥ ताते मोहिं सकुच अति लागे ॥ ऐसोा भक्त जानि है जोई । 
जाके श मित्र नहि दोई ॥ हरिमाया सब जग संतापे । ताको माया मोह न व्यांपे ॥ १३॥ 
हरि माया पश्न | कृपिल कहो इरिको निजरूप ॥ अरु पुनि माया कौन स्वरूप ॥ देवहूति जब 
याविधि कह्यो । कपिलदव सुनि अति सुख लह्यो ॥ कह्यो दारिके भय रवि शशि डरै । वायु वेग 
अतिशय नहिं करे ॥ अगिनि रहे जाके भय माही । सो हरिमाया जा वश माही ॥ मायाको त्रिग- 
, णातम जानो । सत रज स ताको गुण मानें ॥ तिन प्रथमे महत्त्व उपायो। ताते अहंकार प्रग- 
रायो ॥ अहंकार कियो तीन प्रकार । मनते ऋषि मन सात रु चार॥ रजगुणते इंद्रिय विस्तारी। तम 
गुण ते तन्मात्रा सारी ॥ तिनते पांच तत्त्व प्रगटायो । इहि सबको इक खंड बनायो ॥ अंड सु जड़ 
ह चत नाहि होई । तब हरिपद माया मन पोई ॥ ऐसी विधिं विनती अनुसारी । महाराज बिनु शक्ति 
| तुम्हारे ॥ यह अंडा चेतन नहि होई । करो कृपा हरि चेतन सोई॥तामे शक्ति आपुनी धरी । चक्ष 
35 8 | दिक इद्र विस्तारी ॥ चोदह लोक भये तामाहिं। ज्ञानी तिहि वैराट कहाहिं ॥ आदि पुरुष चैतन्य 
र “खश || को कहत) जोहे तिहूं गुननते रहित ॥ जड स्वरूप सब माया जानो । ऐसे। ज्ञान हृदयमें आनो ॥ 
क हः है शियको अज्ञान। चेतनको सो सके न जान ग) सुत कलत्र को अपनो माने । अरु ति- 
20 7 कल त्त डे ठाने ॥ जो कोइ सुख दुख सपने जोई । सत्य मानछे तिनको सोई ॥ जब 
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जागे तब सत्त न मानै। ज्ञान भए त्योही जग जाने ॥ चेतन घट घट है या भाई । ज्यों घट घट रवि 
प्रभा लखाइ ॥ घट उपजो बहुरो नाशि जाई । रवि नित रहे एक ही भाई ॥ जातनको हे जन्म 
रु मरना । चतन पुरुष अमर अज बरना ॥ ताको ऐसो जाने जोई । ताके तिनसों मोह न होई ॥ 
जवली एसो ज्ञान न होई । वर्ण धर्म को तजे न सोई ॥ संतनकी संगत नित करे । पापकर्म मनते 
परिहरे ॥ अरु भोजन सो इहि विधि करे। आधा उदर अन्नसों भरे ॥ आधेमै जलवायु समावे । 
तब [ताह आलस कबहु न आवे॥ और जु पराळब्ध सां आवे। ताहीको सुखसों बरतांवे ॥ 
बहुतेकी उद्यम परिहर । निर्भय ठोर . बसेरो करे ॥ तीरथहूमें जो भय होइ । ताइको 
तू परिहर साई ॥ बहुरो धरै हृदय महँ ध्यान । रूप चतुमुँज श्याम सुजान ॥ 
प्रथमे चरण कमलको ध्यावे । तासु महातम मनमें ल्यावै ॥ गगा परसि उनहिको भई। शिव 
शिवता इनहींसो लही॥ लक्ष्मी इनको सदा पलोवे । बारंबार प्रीतिको जोवे । जंघनको कदली 
सम जाने । अथवा कनक थंभ सम माने ॥ उर अरू ग्रीव बहारे हिय धारे । तापर कोस्तुभमणिदि 
बिचारे ॥ भृगुळत्ता लक्ष्मी तहँ जानी।नामि कमल चित थोरे ध्यानी ॥ सुख मूदुह[स देख सुख पावे 
तासों प्रेम सहित मन लावे ॥ नेन कमल दलसे अनियारे। दरशत तिने कटे दुख भारे॥ नासा 
कीर परम अति सुंदर । द्रशत ताहि मिटै दुख द्वंदर ॥ कूप समान ओन दोउ जाने । मुखको 
ध्यान इसी विधि ठाने ॥ केसर तिळकरेख अति सोहे । ताक पटतर को जगको हे ॥ मृगमद 
बिदा तामें राजे निखेत ताहि काम शत लाजे ॥ मोर मुकुट पीताबंर सोहै। जो देखे ताको 
मन मोहे । श्रवणनि कुंडल परम मनोहर । नख शिख ध्यान घरे याँ उर धर ॥ क्रम क्रम करि यह 
ध्यान बढ़ावे । मन कहुँ जाय फेरि तहँ आवे ॥ ऐसे करत मगन होइ सोई ॥ बहुरो धयान सहजही 
होई ॥ चितवत चलत न चितते टरे॥ सुत त्रिय धनकी सुधि बिसमेरे ॥तच आतम घट घट 
द्रशावे । मग्न होइ तन मन विसरावे ॥ भूंख प्यास ताके नाहि व्यापं । सुख दुख तमिको नाहि 
संताप ॥ जीवनश्षाक्त रह या भाइ । ज्या जल कमल आलिप्त रहाइ॥ १४ ॥ दवइताप्रश्न सुगम उपाय 
राग विलावल ॥ देवहांते यह सुनि पुनि कह्यो । देह ममत्व ढेर सुहि रह्यो ॥ कदम मोहन मनते 
जाई । ताते कहिये सुगम उपाई ॥ कपिल कह्यो तोहि भक्ति सुनाऊं । अरु ताको बेवरो समुझाऊं ॥ 
मेरी भक्ति चतुर विधि करे । सुने सुने ते सब निस्तरे॥ जो कोउ दारे चलनको करे । क्रम क्रम 
करि डग डग पग धरे ॥ इक दिन सुबहां पहुँचे जाई ॥ त्यां मम भक्त मिले माह आई ॥ चळत 
पथ कोउ थाक्यो होई । कहे दूरि डरि मरिहे साई ॥ जो कोउ ताको निकट बताये । धीरज धरि 
सु ठिकाने अवि ॥ तमोगुणी रिपु मरनो चाहे॥रजोगुणी धन कुटुँब अवगाहे॥भक्त सात्विकी संवे संत। 
लखे तंबे मूरति भगवंत॥मुक्ति मनोरथ मनमै यांव मम प्रसादते सो वह पावे।निगुण मक्तिहकों नाहि 
चंदे । मम दशोनहीते सुख लहे॥ऐसो भक्त सुसुक्त कहांवे॥सो बहुरथो चलि भवनहि आतकरम क्रम 
ही करि सव गति होई । मेरो भक्त नए नहे होई ॥ १५ ॥ हरिते बिसुखे होइ नर जाँइ।मारक नरक 
परत हे सोई ॥ तहां जातना बहुविधि पावे । बहुरो चोरासीमँ आवे॥ चोरासी भ्रमिं नरतन पानं । पुरप- 
वीय सों तिय उपजांवे ॥ मिलि रज वीरज ऐसी होई । द्वितिय मास शिर थारे सोई ॥ ताजे मास 
इस्त पग हेत्रै । मास चोथि कटि अँगुरी सोवै । प्राणवायु पुनि आय समांते ताको इत उत पवन 
चलावि। पंचम मास हाड वलपात।छडे मास इन्द्री प्रगटावे॥सत्तम चेतनता लहे सोई । अश्मास 


सम्पूरण होई॥नचि शिर अरु ऊचे पांड! जठर अग्न को व्यापे ताई॥कष्ट बहुत सो पावेजहां।पूवे जन्म || 
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सुधि आवे तहां ॥ नवम मास पुनि विनती करे।महाराज यह दुख मम टरोह्ाते जो में बाहर परा । 
अहर्निश भाफ तुम्हारी करों॥ अरु मोपै प्रभु किरपा कीजे । भक्ति उ दीजे ॥ अरु 
यह ज्ञान न चितते ररे । बार बार यों बिनती करे॥दशम मास पुनि बाइुरआवे।तब यह ज्ञान सक 
छ बिसरावे ॥ बालापन दुख बहुविधि पावे । जीम बिना कहि कहा सुनावे ॥ कबहु विष्ठाम रहजाई 


कबहु माखी लागे आई॥ कबह जुवा देइ इंखभारीतिनको सो नहिं सके निवारी ॥ पुनि जब पष्ठ 


वेको होइ । इत उत खेलन चाहत सोई॥माता पिता निवारे जबहीं । मनमें दुख पावे सो तबहीं । 
माता पिता पुत्र तेहि जानै । वह उनसे तब नातो माने॥बरसें दश व्यतीत जब होइ । बहार किशोर 
होय पुनि सोई॥ सुंदर नारी ताहि विवाहे । अशन बसन बहुविधि सो चाहे॥ विना भाग 
सो कहते आवै । तब वह मनमें बहु दुख पावै ॥पुनि लक्ष्मी हित उद्यम करै ॥ अरु जब उद्यम खा। 
ली परे ॥ तब वह रहे बहुत दुखपाई ॥ कहँ लों कहो कह्यो नाहि जाई ॥ बहुरो ताहि बुढापो आवे। 
न्द्री शक्ति सकल मिट जावै॥कान न सुने आँखि नाह सूझे।बात कहे सो कछु नहिं बूझे॥ खेबेको 
जब नाहिन पावै। तब बहु बिधि मनमै पछतांवे ॥ पुनि दुख पाइ पाई सो मरे। बिनु हरि 
भक्ति नरकमें परे । नरक जाइ पुनि बहु दुख पांवे । पुनि पुनि योंदी आवै जावै ॥ तऊ नहीं हरि 
सुमिरण करे। ताते बार बार दुख भरे॥ १६॥ भक्त महिमा ॥ भक्त सकामीहूँ जो होई । क्रम 

कप करिक उधर सोई॥ शने शंने विधि पावे जाई। ब्रह्म संग हारिपद्दि समाइ ॥ निष्कामी 

वैकुंठ सिधावे । जन्म मरन तिहि बहुरि न आवै ॥ त्रित्रिध भक्ति अब कहाँ सुन सोई। जातहरिपद 
प्रापाति होइ ॥ एक कमेयोगको करे । वर्ण आश्रम धरि निस्तंरे॥ अरु अधमे कबह नहिं करे। ते नर 

याही विधि निस्तरे ॥ एक भक्ति योग को करे। इरि सुमिरन पूजा विस्तरे ॥ हरि पद पंकज प्रीति 
लगावै । क्रम क्रम करि इरि पदि समाव। ते हरिपद को याविधि पावे क्रम क्रम कारे हरिपदहि 
समाने ॥ एक ज्ञान योग विस्तरे । ब्रह्म जानि सबसो हित करे ॥ कपिलदेव बहुरो यों कद्यो । हमें 

मं संवाद जु भयो॥ कलियुगमें यहि सुनिदे जोई । सो नर हरिपद प्रापति होई ॥ १9 ॥ देवहाते 

हरिपद्मापि देवहूति ज्ञानको पाई। कपिलदेवको कह्यो शिरनाई ॥ आगे भै तुमको सुत मान्यो । 

अब ग तुमको इश्वर जान्यो ॥ तुम्हरी कृपा भयो मुह्ि ज्ञान । अब न व्यापिदै मोहि अज्ञान ॥ पुनि 

सो जाइ दियो तनु त्याग । गहिकै हरिपद्सों अनुराग ॥ कपिलदेव सांख्य जो गायो। 

राजा में तुम्हें सुनायो ॥ याहि सबि जु रहे लवलाई । सूर बसे सो हरिपुर जाई ॥१८॥ 


इति श्रीमद्धागवते सुरसागरे कविवरश्रीसूरदासकते तृतीयस्कंधः समाप्त: ॥ ३ ॥ 
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(राग पिलावळ) हरि हरि हारे हरि सुमिरन करों। हरिचणारविन्द्‌ उर धरों॥कहों अव दत्तात्रेय अवतार 
राजा सुना ताई चित धार ॥ आनि पुत्र हित बहु तप कियो।तासु नारिइँ यह ब्रत लियो॥तीनो देव 
तहा मिछिआयो। तिनसों ऋषि यह वचन सुनायो॥में तो एक पुरुपको ध्यायो।अरु एकहि सों में चित 
लायो॥ अपने आवनको कहो कारण । तुम हो सकल जगत निस्तारण॥कह्मो तुम एक पुरुष जे 
ध्यायो । ताको द्रशन काहू पायो ॥ ताकी शक्ति पाइ इम करेंप्रतिपालो वहुरो संहरे॥हम तीनों 
जग करतारोमाग लहु हमसा वर सार ॥ क्रो विनय मेरी सुनि लीजे। ज्ञानमान पुत्र मोह दीजे॥ 
विष्णुअश दत्त अवतरे । रुद्र अंश ढुवोसा ढरे॥ ब्रह्म अंश चंद्रमा भयो । अत्रि अनमूयाको 
सुख दयो॥ यों भए दत्तात्रेय अवतार । सूर क्यो भागवत अनुसार ॥ १ ॥ झकदेव वचन || 
हारे दारे हरि सुमिरन करों। हरे चरणारविन्द उर घरों ॥ शुकदेव इरि चरणन चित लाइ । 
राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहों हरिकथा सुनो चित लाई । सूर तरयो हरिके गुण गाई ॥ २ ॥ 
यज्ञ पुरुप अवतार बणन ॥ दृक्षके उपर्जी पुत्री सात । तिनमं सती नाम विख्यात ॥ महाम 
को सो पुनि दई। यज्ञ दक्षकेम सो मुई। तहां कियो हरि यज्ञ अवतार ॥ सूर कहो भागवत | 
अनुसार ॥ ३ ॥. हरि हारे हारे हरि सुमिरन करो । हारे चरणारविन्द उर धरो ॥ ' 
कहं अब यज्ञ पुरुष अवतार। राजा सुनो ताहि चित धार॥ सती दक्षक पुत्री भई । दक्ष | 
सुमहादेवको दई ॥ त्रह्मा महादेव ऋषि सारे। एक दिन बैठे समा मँझारे॥ दक्ष प्रजापति 
हुँ तहां आए। करि सन्मान सबनि बेठाये ॥ काह समाचार कछ पूछे । काइसे बहुरो उन ऐँछे ॥ 
2 2 लागी हरिपद तारी । ताते नहिं शिव आँख उघारी ॥ महादेव बेठे रहि गए । दक्ष देखिकै 
तिहि दुख तए॥ महादेवको भाषत साधु । में तो देखो बहुत असाधु ॥ यज्ञ भाग ताको नहि 
दीजे । मेरो कह्यो मान करि लीजे॥ नन्दी हृदय भयो सुनि ताप । दियो त्राह्मणनको तिन शाप॥ 
श्रुति पढिके तुम नहिं उद्धारे हो । विद्या बेंचि जीविका करिहो ॥ भ्रुण तब कोप होय तहँ कह्यो। | 
ते शराप सबहुनको दियो ॥ महादेव हित जो तप करिहे । सोऊ भव जलते नहि तरिहे ॥ दक्ष | 
गागा णा प्या यज्ञ रचायो । महादेवको नहीं डुलायो॥ सुर गंधर्व जे नेवाते बुलाये । ते सब वध ' 
सहित तहां आये ॥ सती सबनि तिन्ह आवत देखी । शिव्रसों बोली वचन विशेखी ॥ चलिए दक्षः 
गेह हम जाही । यद्यपि हमें बुळायो नाहीं॥ मोको तो यह अचरज आयो। उन हमको कैसे 
विसरायो ॥ गुरु पितु गृह बिनु बोळे जैये । यहे नीति नाही सकुचेये ॥ शिव कहो तुम भली नीति || 


T 


Ss ser 


~ 5 Se = 5 





shee 5 . +॥ ला > SO 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४६ ) CC-0. Mumukshu Bhawan खुस्पगर”॥००१०" Digitized by eGangotri 


क 0 २०० उस्तव णाल ~ ~ p° 
सुनाई । पै वह मानतह शड्॒ताई॥ वहां गये ते होइ 4 अपमान । तो यह भली बात नाहि जान॥ 
दुर्जन वचन सुनत दुख जैसो । बाणलगे दुख होय न तेसो ॥ मम सतराई हदये आन। करई तेरोऊ 


>) 


अपमान॥भये अपमान वहांतू मरिहे। जो मम वचन हदय नहिं धरिहे॥सती कह्यो मम भगनिनि सात! 
सबै बोलाई हहे मात मोहको अब आज्ञा दीजे । महाराज अब बिलब न कोजे॥बारंबार सती जब 
कह्यो । तब शिव अंतगत यों लह्यों ॥ सती सदा मम आज्ञाकारी । कहत जु या विवि बारबार ॥ 
है कछु होवनहारी । सो काहू पे जाइ न टारी ॥ गणन समेत सती तई गई । तासा दक्ष 
बात नहिं कही॥ सती जानि अपनो अपमान । शिवको वचन कियो अनुमान॥ कह्यो वहां अब 
गयो न जाई । बैठ गई शिर नीचे नाई ॥ शिव आहुतिकि बैर जब आई । विप्रन दक्ष पूंछियो जाई॥ 
शिवनिन्दा कहि तिनसों भाष्यो । में तुमही पहिलेहि कहि राख्यो ॥ मेरो वचन 
मान करि लेहू । शिव निमित्त आहुति मत देहू ॥ तब ह्वै क्रोध सती तिहि कही । 
तें शिवकी महिमा नहिं लही । महादेव ईश्वर भगवान । शब मित्र वहि एक समान ॥ 
तैं अज्ञान जो करि शत्रताई । उनकी महिमा तें नहि पाई ॥ पिता जानि तोको नहीं मारों। 
अपनोही में आप सँहारों ॥ योगधारणाकरि तनु त्यागो । शिवपद्‌ कमल माहि अनुराग्पों ॥ 
बहुरि हिमालय के अवतरी । समयांतर हर बहुरो बरी॥ह्यां शिवगणनि उपद्रव कियो । तब भगुऋषि 
उपाय यह ठयो ॥ आहुति यज्ञकुंडमें डारि । कह्यो पुरुष उपजे बल भारि॥ पुरुष कुंडते प्रगट 
जुभए । भृगुके निकट चले सब गए ॥ भृगु कह्यो करत यज्ञको नास । इनको ह्यांते देहु निकास ॥ 
शिवके गण तिहि बहुतै मारे । ते गण शिवते जाइ पुकारे ॥ शित्र है क्रोध इक जटा उपारी। 
वीरभद्र उपज्यो बल भारी ॥ वीरभद्रको तहां पठायो । तासों इहि विधि कहि सपुझायो ॥ दक्ष 
शिरकाटि ङुंडमें डारी । आवो बेगि न करो अबारी ॥ वीरभद्र दक्षको मारयो । अरु श ऋषिको 
केश उपारयो ॥ हाथ पाय बहुतनके काटे । आइ नवाया शिवहि ललाटे ॥ तब सुर ऋषि त्रह्लापै 
जाय । दियो सकल वृत्तान्त सुनाय ॥ कह्यो भ्रह्मा शिवनिन्दा जहाँ । वुरो कियो तुम बैठे तहां॥ 
ब्रह्मा तिहिले शिवपे आये । शिव प्रणाम करि ढिग बैठाये ॥ शिवको सबन कियो परमान । भोला- 
नाथ लियो सो मान ॥ ब्रह्मा शिवको वचन सुनायो । दक्ष तुम्हारो म्मे न पायो ॥ जैसो करयो सो 
तेसो पायो। अब वाको तुम फेरि जिवायो ॥ शिव कह्यो मेरे नहिं शतुताई॥सती सुई यह मनमें आई ॥ 
अब जो तुमरी आज्ञा होई । छांडि विळंब कीजिए सोई । ब्रह्मा विष्णु रुद्र तई आए । भृगु ऋ- 
पिकेश आपुने पाए॥ घायल सब नीके है गए । सुर ऋषि सबके भाए भए॥ दक्ष शीश 
कुडमे जरयो। ताके बदले अज शिर धरयो ॥ महादेव तेहि फेरि जिवायो ॥ दक्षजानि यह शीश 


































| भए। निकसि कुंडसे दरशन दए ॥ सुंदर श्याम चतुभुज रूप । ग्रीवा कौस्तुभमाळ अनूप॥ 
। | उठ्कि सबहुन माथो नायो । दक्ष बहुरि यह बिनय सुनायो ॥ मै अपमान रुत्रको कियो। तब 
| मम यज्ञ सांग नहि भयो ॥ अव मोहि कृपा कीजिए सोई । फिर दुरबोद्धे न ऐसी ` होई ॥ बहुरो 
। | चण ऋषि अस्तुति कीनी। महाराज मम बाप भइ हीनी ॥ दियो क्रोध करि शिवहि शराप । 
| करों कृपा जु मिटे यह दाप॥ पुनि शिव ब्रह्मा अस्तुति करी । यज्ञपुरुप वाणी उच्चरी ॥ वक्षे 

॥ _ कियो शिवहि अपमान । ताते भई यज्ञकी हान विष्णु रुद्र विधि एकहि रूप । इन्हें जान 


| त स्परूप॥ जाते यह परगट भइ आई । ताको तू मनमाहिं थिआई॥ यों कहि परनि बैकुट 
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नवायो॥ बिप्रन यज्ञ बहुरि विस्तारयो । वेद भली विधिसों उच्चारयो ॥ यज्ञपुरुप प्रसन्न जब: 
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सिधारे । ग गंधव गये पुनि सारे ॥ या विधि भयो यज्ञ अवतार । सूर कह्मो भागवत अनुसार 
॥ ४ ॥ अथ संक्षिप्त यज्ञपुरुष अवतार कथा॥ राग मारू ॥ यज्ञ प्रभु प्रगट द्रशन दिखायो ॥ विष्णु विधि 
छम मम रूप ए तीनि है दक्षसो वचन यह कहि सुनायो ॥ दक्ष ऋषि मानि जब यज्ञ आरंभ 
कियो सबनको सहित पत्नी हँकारयो । रुद्र अपमान क्रियो सती तब जिय दियो रुद्रके गणनि 
ताको सँहारयो ॥ बहरे विधि जाइ क्षमवाइ के रु्रको विष्णु बिधि रुदर तहाँ तुरत आये । यज्ञ 
आरम माले ऋषिन बहुरो [कियो शीश अज राखिके दक्ष जिवाये ॥ ङुंडते प्रगट यज्ञपुरुप दरशन 
दयो श्यामसुंदर चतुधुँज मुरारी । रूप प्रभु निरखि दंडवत सबहिनि कियो सूर ऋषि सबनि 
अस्तुति उचारी ॥ ९ ॥ पार्वती विवाह वर्णन ॥ सती हिए धरि शिवको ध्यान। दक्ष यज्ञमें छाड्यो 
मान॥ बहुरे हिमाल्यके शुभ धरी । नाम पार्वति ह्वै अवृतरी। पारवती बर प्रापत भई । ततरि 
हिमाचल तासों कही ॥ तेरो कासों कीजे व्याह । तिन कह्यो मेरो पति शिव आह ॥ कड्यो 
हिमालय शिव प्रभु ईश । हमको उनसो केसी रीस॥ पावती रिव हित तप करचों। 
तब शिव आई तहां तिहि वरथो ॥ पावती विवाह व्यवहार । सूरकह्यो भागवत 
अनुसार ॥ ६॥ दुव कथाराग विावळ ॥ स्वयंभू मनुके सुत भए दोई। तिनकी कथा कहो सुन सोई 
उत्तानपाद इक नृप को नाम । द्वितिय प्रियत्रत अति अभिराम ॥ उत्तानपादके धुव सुत भए । हरि 
जू ताको दरशन दए॥ बहुरे दियो ताको अस्थान । जहां प्रदक्षिण दे शशि भान ॥कहों सुकथा 
सुनो चितधार । सूर कह्यो। भागवत अनुसार ॥७॥ श वरदेन अवतार वर्णन ॥ राग विछावछ ॥ 
हारे हारै हरि हरि सुमरन करो । हारे चरणारविन्द उर धरो ॥ कहो अव ध्रुव वर देन अवतार । 
राजा सुनो ताहि चितथार॥ उत्तानपाद पृथ्वीपति भयो। ताको यश तीनों पुर छयो ॥ नाम 
सुनीति बडी तिहि नारि। सुरुचि दूसरी ताकी नारि॥ भयो सुरुचित उत्तम बार । सुनीति नारिके 
श्रूव कुमार ॥ राजा को सु सुरुचिसों नेह। बसे सुनीति दूसरी गेह ॥ इक दिन नृपति सुरुचि ग्रह 
आए । उत्तम कुँवर गोद बेठाए ॥ श्रुव खेळत खेळत तहँ आए । गोद बैठिबेकी पुनि धाए॥ राजा 
नियडर गोद न लीनो । धुव कुमार रोइ तब दीनो ॥ तबहि सुरुचि घुषको समुझायो। ते गोविंद 
चरण नहिं ध्यायो॥ न हरिको सुमिरन तू करतो । मेरे गर्भ जानि अवतरतो ॥ राजा तब तोहि 
लेता गोद । तबाहिं गोदमें करतो मोद ॥ अजहुं तू हरिपद चित लाई । होहि प्रसन्न तोहि यदुराई ॥ 
वचन सुरुचि बाण सम लागे । थुव आयी मातापे भागे ॥ माता ताको रोदन देखि। दुख 
पायो मन माह विशेखि ॥ कह्यो पुत्र तोको केहि मारयो । धव अति दुखित वचन उच्चार्यो ॥ 
माता ताको कंठ लगायो । तब इव सव वृत्तांत सुनायो ॥कह्यो सुत सुरुचि सत्य यह कह्यो। बिन 
हरिभक्ति पुत्र मम भयो॥अजहू जो हारेपद चित लदो । सकल मनोरथ मनको पैहो॥ जिन जिन हरि 
चरणन चितलाए । तिन तिन सकल मनोरथ पाए ॥ पित तुब ब्रह्मा तप कियो। हरि प्रसन्न द्वे तिहि 
वर दियो ॥ तिहिको सवे जगत विस्तार । जाकी नाही पारावार ॥ बहुरि स्वयंभू मन तप कीनो । 
ताइको हरिजू वर दीनो ॥ ताको भयो बहुत परिवार । नर पशु कीट गनत नहिं पार॥ तू हू जो हरिहित 
तप करिह । सकल मनोरथ तेरो पुरिहे ॥ धुव एहि सुनि वनको उठि चले । पंथमाहि तेहि नारद 
मिले ॥ देख्यो पांच बरसको बाल । वचन सुरुचि नाहि सक्यो सँभाल ॥ अव मे याको हढ़ देख्यो 
हढ्विश्वास बहुरि उपदेशों ॥ थवसे कह्यो क्रोध परिहरो । में जो कहाँ सो चितमें धरी ॥ मेरे संग 
राजापे आवो । दे आवो तोहि राज्य धन गावो ॥ भक्तिभावको जो तोहि चाइ । तोसों नहि हैं 
| है निवा ॥ बहुतक तपसी पचि पचि सुए। पे तिहि हारे दरशन नाहि हुए॥ में हरिभक्त नाम | निर्वाह ॥ बहुतक तपसी पचि पचि मुए। पै तिहि इरि द्रशन नहि हुए॥ में हरिभक्त नाम | 
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मम नारद । मोसो कहो सु अपनो हारद्‌॥ राजा पास कहां सो जाई । लह मान दयात सत 
म व विचार तब मनमें कियो । सुमिरत नारद दरशन दियो ॥ जब में भक्ति श्यामक 
करिहों। नहिं जानत जु कहा में पहों ॥ कहो सो नारद करा सहाई। करा भक्त दारिका तत 
॥ तुम नारायण भक्त कहावत । काहका तुम मोहि फिरावत ॥ तब नारद्‌ सुनका दद 
देखि । क्यो देउँ में ज्ञान विशेखि ॥ मथुरा जाय सु सुमिरन करो । अरु इरिष्यान हृदय घरो ॥ 
मथुरा जाइ सोई उन कियो । तब नारायण दरशन द्यि ॥ धुव अस्तात कोनी बहु भाई। तब हार 
जू बोळे सुसुकाई ॥ धुव जो तेरी इच्छा होई । माँग लेह मोसो अब सोई ॥ प्रस मै तुमरो दरशन 
लक्षो। माँगनको पाळे कहा रहो ॥ हरि कह्यो राज्य हेतु तप कियो । धुव प्रसन्न होइ में ताई 
दियो ॥ अरु तेरे दित कियो स्थान । देहि प्रदक्षिण जई शशि भान॥ ग्रह नक्षत्र हूँ त्याही 
फिरे । तू भव अटल न कबहु टरै ॥ अरु पनि महाप्रलय जब होई । सुक्तिस्थान पाइही सोई ॥ 
यह कहि हरि निज लोक सिधारे । धुव निजपुरको पुनि पग धारे ॥ जब धुव पुरके बाहर आये । 
लोगन नृपको जाइ सुनाये॥ उनके कहे न मनमें आई । तब नारद क्रो नृपसों जाई ॥ धुव 
आयो हरिसों वर पाई । राजा ताहि जाहि मिलि घाई ॥ नूप सुनि मन आनन्द बढायो । अंतः- 
पुरम जाइ सुनायो ॥ पुनि नुप कुटुंब सहित तह आये । नगर लोग सब सुनि उठे थाये ॥ धुव 
राजाके चरणन परयो । राजा कंठ लगाइ हित करयो॥ पुनि सु सुरुचिके चरणन परयो । तासों 
वचन ध्रुव उच्चरथो॥ तुम उपदेश में हरिहि थियायो । यह उपकार न जात मिटायो ॥ पुनि 
माताके पॉइन परयो । माता घुवको अंकम भरयो॥ धुव नृप सिंहासन बैठाए । नृपतप 
कारण बनहि सिधाये ॥ सप्तद्वीप राज्य धुव कियो। शीतळ भयो मातको हियो॥ 
यो भयो धुव बर देन अवतार । सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥ ८ ॥ राग आसावरी ॥ धुव विमाता 
वचन सुनि रिसायो । दीनके द्याल गोपाल करुणामई मातुसों सुनि तुरत शरन आयो ॥ बहुरि 
जब घन चल्यो पंथ नारद मिल्यो कृष्ण निज थाम मथुरा बतायो। मुकुट शिर धरे बनमाल को 
स्तुभ गरे चतुभुज शयाम सुंदर धियायो ॥ भये अन्नकूल इरि दियो तेहि तुरत बर जगत कारि राज 
पद अटल पायो॥ सूरके प्रशुकी शरन आयो जु नर करि जगत भोग वैकुंठ सिधायो ॥ ९॥ 
श अवतार वर्णन राग बिलावल ॥ धारि पृथु रूप हरि राज्य कियो. । विष्णुकी भक्ति परमान जगमें 
करी प्रजाको सुख सकल भांति दियो॥ वेन नृप भयो बलवंत जब पृथ्वी पर ऋषिनसों कहो 
जप तप निवारों । होइ तिहिको पतन शाप ताको दयो मारिके ताहि जगदोप ढारयो ॥ भयो 
प्रगट आराज तव सब ऋषिन मत्र करे वेनकी जांघको मथन कीनो । जांघके मथेते पुरुष 
प्रगट भया श्याम तिंहि भीलको राज्य दीनो॥ बहुरि जब ऋषिन भुजदक्षिन मथ कियो 
लक्ष्मी सहित पृथु दरश दीयो । पहिरि आभरन पुनि राज्य लागे करन आनि सब 
प्रजा दंडवत कीयो॥ बहुरि बंदी जननि आय अस्तु 
` | क्यो तप बिना पराक्रम न स्तुति करो विना किए 
र 2.) ु न छ कि सिउ पार तार। किये नरकी अस्ताते कोन कारज सरे करे सु आपनो 
. | द्योनक न उह इम मनुप जानत नहीं जगतपितु जगतहित देह धारयोकरोगे काज जो 
. || लिना आजीविका स जाय हम दोप सारो ॥ बहुर सव भजा मिलि आय वसो कहो 
oe का मरत सारी । नृप धनुष बाण धरि पृथ्नीपर कोपे कियो तिन गऊरूप बिनती 
































मूढ़ सुनि हषे जाही ॥ करो भगवानको यश 
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ति करी इन्द्र अरु बरुन तुम तल नाहीं। 
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उचारी॥ बेनके राज्यमें ओषधी. गिळगई होइहे सकल र तुम्हारी।पर्वतनि जहां तहां रोके मोकों 
लियो देहु कारे कृपा एक दिशा टारी॥ धनुपसा टारि पवेत कियो एक दिश पृथ्वी सम करी 
प्रजा सब बसाई । सुर ऋषिन नृपति यों प्रथ्वी दोहन करी आपुनी जीविका सबन पाई ॥ 
बहुरि तप यज्ञ निन्यानवे करी शतयज्ञको जबहिं. आरंभ कीनो । इन्द्र भय मान 
इय गहन सुतसां कह्यो सो न ळे सक्यो तब आप लीनो ॥ नृपति सुतसों कहो जाइ 
हय ल्याव अब इद्र तिहि देखि इय छांड दीनो नृप क्यो सुरनके हेतु में यक्ष करत इन्द्रसम 
अश्व किहि काज लीनो॥ऋषिन कह्यो तुव शतमयज्ञ आरंभ लखि इन्द्रको राज्य हित कॅप्यो हीयो। 
नृप कह्यो इन्द्रपुरको न इच्छा मुझे ऋषिन तब पूणे आहुती दीयो॥ यज्ञ पुरुष कह्यो कुडते निकसि 
यज्ञ पूर्ण भयो इन्द्र जिमि वर कछ मांगि लीजे । थु कद्यो नाथ मेरे न कछु शउुता अरु न कछु 
कामना भक्ति न दीजे ॥ यज्ञपुरुष गए वेकुठ धामे जवे नोति नृप प्रजाको तब हँकारो । तिन्हे 
संतोषि क्यो देहु मांगे सुझे विष्णुकी भक्ति सब चित्त धारो॥ सुनत यह बात सनकादि आए तहां 
मानदे कह्यो मोहि ज्ञान दीजे । कह्यो यह ज्ञान यह ध्यान सुमिरन यह निरखि हरि रूप मुख 
नाम लीजे ॥ पुनि कह्यो देह आशीश मम प्रजाको संबै हरि भक्ति नित चित्त धारे । कृपा तुम करी 
में मेदूको मन घरी नहीं कछ वस्तु ऐसी हमारे॥ बहुरि सनकादि गए आपुने धामको नृपति 
सब लोग हारे भक्ति लाए । सूर मधु चरित अगनित न गने जॉय कछुयथो मति आपने कहि सुनाए 
॥ ३० ॥ उुरंजन कथा वणन ॥ राग विलावळ ॥ हरि हरि हारे हरि सुमिरन करों। हरि चरणारविन्द उर 
घरां॥कथा पुरंजन की अब कहाँ । तेरे सब संदेदै दहों ॥ प्राचिनबर्हि भूप इक भए । आयु प्रयंत यज्ञ 
तिहि ठये॥ ताके मन उपजी गिल्यान । में कीनी बहु जियकी हानि ॥ यह मम दोष कवनविधि 
टरे। ऐसी भाँति सोच मन करे॥ इहि अंतर नारद तहँ आए । तपसा यों कहि वचन सुनाए ॥ 
में अबहीं सुरपुर ते आयो । मगमें अद्धुत चरित लखायो ॥ यज्ञमाहि जो पशु तुम मारे। ते सब 
ठाढे शङ्लाने घारे ॥ जोहतहे ये पंथ तुम्हारो । अत्र तुम अपनो आप संभारो नृप कद्यो में ऐसोई कियो 
यज्ञकाज sl दुख दियो॥ रसनाहीको कारज सारयो । में यों अपनो काज बिगारचो॥ अब मै यहे 
बिनय उच्चरा । जो कछु आज्ञा होइ सो करों ॥ कह्यो कहो एक नृपकी कथा। उन जो कियो करो तुम 
तथा ॥ ताहि सुनो तुम भली प्रकार । पुनि मनमें देखो ज विचार ॥ ता नृपको परमातम मित्र । इक 
छिन रहे नहीं सो अत्र॥ खान पान सो सब पहुँचावे। पे नृप तासों हित न लगावे॥ नृप चौरासि लक्ष 
फिरि आयो । तब एहि पुर मानुष तनु पायो ॥ पुरको देखि परमसुख ढल्यो । रानीसाँ मिलाप तहां 
भयो ॥ तिन पुँछयो तुम काकी अही। उन कट्यो मम सुमिरन नहि रही ॥ पुनि कझ्यों नाम 
कहा है तेरो । कह्यो न आवै नाम मोई मेरो ॥ तन पुरजाय पूरंजानि राव । कुमति तासु रानीको 
नाव ॥ आँख नाक मुख मूलद्वार । मूत्र शौच नव पुरको द्वार ॥ लिंग देह पको निज गेह। दश 
इन्द्रिय दासीसों नेह ॥ कारण तन सुसेन स्थान । तहां अविद्या नारि प्रधान ॥ कामादिक पांचौ 
प्रतिहार । रहें सदा ठाढे दरबार ॥ संतोपादि न आवै पावे । विषयी भोंग आइ इरपातै ॥ जा द्वारे 
पर इच्छा होय । रानी सहित जाइ बृप सोइ ॥ तहां तहांको कोतुक देखि । मनमें पावै हप विशेखि॥ 
न्द्री दासी सेवा करे । ताति न होइ वहुरि विस्तरे ॥ यहि इन्द्रीको यहै सुभाइ। तृप्ति न होइ कि 
तोई खाइ ॥ निद्रावश जो कब सावे । मिलि अविद्यासा सुषि बुधि खोवे॥ उनमत ज्यों सुख 
दुख नहिं जाने । जागे वहे रीति पुनि ठाने ॥ संत दरश कबहु जो होई । जग सुख मिथ्या जाने 
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सोई ॥' ठहरान न देइ । राजाको अंकम भरिलेइ । राजा पुनि तब कोडा करे । छन 
महा धरे ॥ जब अखेट पर इच्छा होइ। तब रथ साजि चले बृप सोई ॥ जा द्वारे छ 
इच्छा करे । ताही द्वार होइ निःसंरै ॥ चक्ष्वादिक इन्द्री दर जानो। हूपादिक सब वनसम माना 
मन मंत्री सो रथ हँकवैया । रथमें पुण्य पाप दोउ पहिया॥ अश्व पांच ज्ञानन्द्रिय पाच । बि 
अखेटक नृप मनरांच ॥ राजा मंत्रीसों हित माने । ताके दुख सुख दुख सुख जान ॥ नरपात बझ 
अंश सुख रूप। मन मिलि परथो दुःखके कूप ॥ ज्ञानी संगति उपजे ज्ञान । अज्ञान सग हाइ 
अज्ञान ॥ मंत्री कहे अखेट सो करे | विषय भोग जीवनि संहरे ॥ निशिभय रानी पे फिर आव । 
सोवतसो तिहि बात सुनावै॥ आजु कहा उद्यम करि आए । कदे वृथा भ्रमि आमि श्रम पाए ॥ 


a 


कालि जाय अस उद्यम करों। तेरे सब मंडारनि भरों॥ सब निरी याही भांति विहाई। दिन 


भये बहुर अखेटक जाई ॥ तहां जीव नाना संहरे। बिषय भोग तिहिको हत करे॥ विषय भोग . 


कबहुँ न अघाइ। यों हीं नूप नित आवे जाई ॥ एक दिन नुप निज मंदिर आयो । रानीसों अह- 
निशि मन लायो ॥ ताके पुत्र सुता बहु भए । विषय बासना नाना रये॥ कान छागिके अस कह्यो 
जाइ। जरा काळ कन्या पुर आइ॥ कह्यो प्रिया अब कीजे सोइ। देखे नृपति कहा धो 
हाइ ॥ देह शिथिल भई उक्या न जाई । मानो दीनो कोट गिराई॥कह्यो प्रिया अब कीज सोइ । 
देखो नृपति कहा धों होइ ॥ पनि ज्वर दो दीनी पुर लाई । जरन लगे पुरलोग लोगाई ॥कह्यो प्रिया 


अब कीजे सोइ। देखो नृपति काह धों होई ॥ पुनि ज्वर दीनी दौपुरलाई । जरन लगे सब लोग 


लोगाई ॥ मरन अवस्थाको जप जाने । तोहू घरै न मनमें ज्ञाने ॥ मम कुटुंबकी कहा गति होई । 
पुनि पुनि मूरख सोचे सोई ॥ काळमए तिहि पकर निकारयो। सखा प्राणपति तऊ न सैभारयो॥ 
रानीहीमें मन रहिगयो । मारे विदभेकी कन्या भयो ॥ बहुरो तिन सतसंगति पाई । कहाँ सु कथा 
सुनौं चित लाई॥ मेघ ध्वजसो भयो विवाह । विष्णु भक्तिको तिहि उत्साह ॥ ता संगति नव सुत 
तिन जाये श्रवणादिकं मिलि हरि गुण गाये॥या विधि तिहि निज आयु बिताई। पूवे पाप सब गए 
बिलाई मरण अवस्थाजबनजिकाई। ईरा सखाके मन यह आई। बहुत जन्म इन भ्रम भ्रम कीनो । 
पे इन्‌ मोका कई न चीनो॥ तब दयालु ह्वै दरशन दीनो । कबहुँ सूढ तै मोहिं न चीनो ॥ विषय 
भोगदीमं पगरह्यो | जान्यो मोह और कहं गयो॥ मेंतो निकट सदाही रहों । तेरे सकल दुख 
नको दर्हो ॥ यह झुनिके तिहि उपज्यो ज्ञान । पायो पुनि तिहि पद निवोन ॥ यह कहि नारद्‌ 
नृपस कही । तेरीहू तसी गति भई॥ में जु कहो सो देखि विचार। बिन हरि भजन नहीं निस्तार । 
इरिकी कृपा मनुष्य तनु पावै मूरख विषय हेतु सुगँवावै ॥ तिन अंगनको सुनो विवेक॥ 
खरची लाख मिले नहिं एक॥ नेन दरश देखनको दिये । मूरख लखि परनारी जिए॥ श्रवण 
कथा सुनिवेको दीने । मूरख परानंदा हित कीने ॥ हाथ दए हरि पूजा हेत । तिहि कर मूरुख पर 


` धन लेतं॥ पग दूए तीरथ जेवे काज । तिनसाँ चलि नित करत अकाज ॥ रसना हरि सुमिरन 
य ॥ | को करी। ताकर परनिन्दा उच्चरी॥ यह सुनि नृप कीनो उनमान । में सुई नृपति न दुसर आन ॥ 
| नारद ज्‌ तुम कियो उपकार । इबत मोहिं उतारयो पार ॥ नृपति पाइ पुनि आतमन्ञान ॥ राज्य 
| शडि करिगएउद्यान। यह लीला जो सुने सुनांवे ॥ सूर हरि कृपा ज्ञानको पावे । झुक ज्यों 
| "लका ससुझायो। में हूँ ता अनुसार सुनायो ॥ ११ ॥ राग विडाबळ॥ अपुनपो आपुनहींमें पायो । 

| ९७१७ भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायों॥ ज्यों कुरंग नाभी कस्तुरी ढूँढ़त _ 


> 
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फिरत थुलायो। फिरि चेत्यो जब चेतनह्वे करे आपुनही तनु छायो॥ राजकुआर 
कंठ मणि भूषण भ्रम भयो कहूं गैवायो ॥ दियो बताइ और सत जन तब तनुको पाप न- 
शायो । सपने माहि नारिको अम भयो बालक कहूं हिरायो । जागि लख्यो ज्यों को त्योंहीं है ना 
कहूँ गयो न आयो । सूरदास समझे की यह गति मनही, मन सुसकायो।। कहि न जाइ या सुख 
की महिमा ज्यों गूंगो गुर खायो ॥ १२ ॥ 

इति शीमद्वागते-सूरसागरे श्रीसूरदासळते चतुर्थःस्कन्धः समाप्तः । 
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' अथ कविवर सूरदास कृत- 
श्रीसुरसागर. 
पंचमस्कंध । 


राग विलावल ॥ इरि हरि हरि इरि सुमिरन करो। हरि चरणारबिद उर घरो ॥ हारि चरण- 

न शुकदेव शिरनाई । राजासां बोल्यो या भाई ॥ कहाँ हरि कथा सुनो चित धार। जाते तरो उद- 
धि संसार ॥ ज्यों भयो ऋषमदेव अवतार । कहो सुनो सो अब चितधार । शुक वरण्यो जैसे पर | _ 
कार । सूर कह्या ताही अनुसार॥ (३ ॥ ऋपमदेव अवतार वर्णन । राग बिछावळ । ब्रह्म स्वयंभू मनु | | 
उपजायो । तति जन्म प्रियत्रत पायो ॥ प्रियत्रतके अग्नीध्र भयो । नाभि जन्म ताही ते लयो॥ नाभि | 
नृपति सुत हित जग कियो। यज्ञपुषप तब दरशन दियो ॥ बिप्रन अस्तुति वेद सुनाई । पुनि | 
क्यो सुन त्रिभुवनके राई॥ तुम सम पुत्र नाभिके होई । कहो मो सम जग और न कोई ॥ में इत्तां. | | 
कत्ता संसार । में लेहों नप ग्रह अवतार॥ऋषभदेव तब जन्मे आई। राजाके मन भये बधाई॥ बडुरो || ` । 
ऋषभ बडे जब भए। नाभि राज्य दे वनको गए ॥ ऋपभ राज परजा सुख पायो ॥ यशताको सब | | 
जगमें छायो॥इन्द्र देखि इषो मन लायो। करिके क्रोध न जल बरपायो॥ऋषभदेव तबहीं यहजानि। | ' 
कहा इन्द्र यह कहा मन आनि॥निजबळ योग नीर वरपायो । प्रजा लोग अतिश सुख पायो। ऋपभ || | 

| राज मन सब उत्साह । कियो जयंतीसा पुनि व्याह ॥ तासों सुत निनानवे भए । भरतादिक सब हरि || | 
|| रंग रणातिनम नव नव खंड अधिकारी । नव योगेश्वर ब्रह्म विचारी। असी और इक द्विज ब्रत लियो। . 














हँ कषम ज्ञान सबहिनको दियो ॥ दृष्टमान नाश सब होई । साक्षी व्यापक नरी न सोई ॥ ताहीसों | | 
र तुम चित्त लगावहु । ताको सेवि परमगति पावहु ॥ संत संग सेवो हरि चरना । ताते संतसंग नित | | 
र; करना॥ बहुरो देकर भरतहिं राज । त्रषम ममत्व देह को त्याज॥ उनमतभे ज्यों बिचरन लागे) || 
अशान वसनकी सुरति तियागे ॥ कोउ खवांवे तो कछु खाहीं । नातरु बैंठेई रहि जाहीं ॥ मूत्र | | 
क पुरीष अंग लपटावै। सुगंध वास दशयोजन जावै॥ अष्ट सिद्धि बहुरो तहँ आई । ऋपभदेव पे सुख | 
| ने लगाई॥ राजा रहत हुतो तहां एक । भयो श्रावगी ऋषिको देख ॥ वेद पुराने तजि न अन्हाव। || | 
' | पजा सकलको यहै सिखावे ॥ अवह श्रावग ऐसो करे । ताही को मारग अनुसरे ॥ अंतः क्रिया 


 । | रहित नाहि जाने। बाहर क्रिया देखि मन माने ॥ वरण्ये सू 
व र रू ह | कर | अनुसार ॥ २ ॥ जड भरत कथा वणन राग विलाबळ ॥ त कर बि 
र क ता उर घरो ॥ ऋषभ देव जव बनको गए। नव सुत नवो खंड नृप भए ॥ भरत सुभरत 
.) 0) थार ॥ भरत करे सदाहि ध अरुन्याव॥ पाळे प्रजा सुतनकी नाई! पुरजन बचें सदा सुख 
खु | ४। भरतह दे पुजनको राज । गये बनको तज राजसमाज ॥ तहां करी नृप हरिकी सेवा । 


` | गरन दवन को देवा = एक दिवस गंडकि तट जाई । करनलग्यो सुमिरन चित लाई ॥ गर्भ एक दिवस गंडकि तट जाई । करनलम्यो सुमिरन चित लाई ॥ गभ || । F 
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वती हरिनी तहां आई । पानी सो पीवन नाहि पाई ॥ सुनी सिंह भय मान अवाजि । मारि फलाँग 


चढी वह भाजि ॥ कूदत ताको तनु छुटि गयो । ताके छोना सुन्दर भयो ॥ भरत दया ता ऊपर 
आई । ल्याये आश्रम ताहि लिवाई ॥ पोषे ताहि पुत्रकी नाई । खाइ आप तब ताहि खबाई ॥ 
सवे जब तब ताहि सोआगै । तासों करीडत अति सुख पावे ॥ सुमिरन भजन बिसरि सव गयो । 
एक दिन मृगछोना कहि गयो ॥ ताके मोह भरत सब भयो । सत्र दिन विरह अग्नि अति तयो॥ 
संध्या समय निकट नाहि आयो । ताके हूँढन हित उठे थायो ॥ पग को चिह्न पृथ्वी पर देखि । 
कहो थ्वी जहां धन पग रेखि॥ बहुरों देख्यो शशिकी ओर । तामें देख्यो श्यामता कोर ॥ कहन 
लगो मम सुत शशि गोद । तासेती शशि करत विनोद ॥ ढूँढत २ बहु श्रम पायो । पै मृगछोना 
नहिं द्रशायो ॥ मृगको ध्यान हृदय नाहि गयो । भरत देहतजिके मृग भयो ॥ पूरब जन्म ताहि 
सुषि रही। आप आपसों तब यह कही में मृगछोनामें चित दयो ॥ ताते में मृगछोना भयो॥ 
अब काहूसे संग न करों । हारे चरणारविन्द उर धरों॥ संग मगनिह को नाहि करें। हेरे घासहू सो 
नहि चरे ॥ सूखे पात रु तिनके खाई । या विषि डारयौ जन्म बिताई ॥ मृग 
तबुतजि त्राण तनु पायो । पूवे जन्म तहां सुमिरन आयो ॥ मनमें यहे बात 
ठहराई । होय असंग भजों यदुराई ॥ पिता पढावै सो नहँ पढे । मनमें रामनाम नित 
रढे ॥ पिता तासु कालवश भयो । भातनिहू श्रम बहु विधि ठयो ॥ पै सो हारे हरि सुमिरतरहे । और 
कछ विद्या नहिं गदै ॥ जड़ स्वहूपसो जह तहँ फिरे । अशन वसनकी सुधि नाहे धरे॥ जसो देहि 
सु तेसो खाई । नहि तो भूखोई रहि जाई ॥ कपिरक्षक भाइन तब कीनो । उन तहां हरिचरणन 
न चित दीनो॥ त हीं अन्न देहि पहुँचाई। जो न देहि भूखो रदिजाई॥ भीलराव निज लोगनि 
कह्यो । में काढीसो यह प्रण गह्यो॥ तुव प्रसाद मम ग्रह सुत होई । नखाले देह. भयो वर सोई ॥ 
तुम काहू धन दे ले आवहु । मेरे मनकी आश पुजावहु ॥ ते खोजत खोजत तहँ आए । जहां जड 
भरत कृपी में छाए ॥ देख्यो भरत तरुण अति सुंदर । स्थूल शरीर रहित सब द्वेंदर ॥ निज नृप पास 
बांधि ले आए । नृप तेहि देखि बहुत सुख पाए ॥ बिप्रन कद्यो ताहि अन्हवावहु। याके अंग 
सुगंध लगावहु ॥ तिहि देवी मंदिर ले गए । खङ्ग रावके कर तिहि दए ॥ जब राजा तिह मारन 
लाग्यो । देवी काली मन धग धाग्यो ॥ हारे जन मारे हत्या होई । ज्यों नाहे मरे करों अब सोई ॥ 
देवी निकसि रावकों मारयो । भरत साथ यह वचन उचारयो ॥ जाने बिना चूक यहभई में 
उनसों ऐसी नाहे कही ॥ विप्रन वेद धर्म नाई जान्यो । ताते उन ऐसो बलि ठान्यो ॥ यह सुनि 
हृति मरत सिधायो । राजासो शुक कहि ससुझायो ॥ नहीं त्रिलोकी ऐसो कोई । भक्तनको दुख 
देसके जोई ॥ ज्यों शुक नृपको कहि समुझायो । सूरदास त्याही करिगायो ॥ ३॥ जड भरतरृगण 
गोष्ट वणन राग बिछाबछ ॥ हरि हरि हारे हरि सुमिरन करो । हरि चरणारबिंद उर घरो ॥ नृपति रहूगणके 
मन आई।सुनिए ज्ञान कपिलसो जाई ॥चढि सुख आसन नृपति सिधायो।तहां कहार एक दुख पायो! 
भरत पंथ पर देख्यो खरयो । वाके बदले ताको घरयो॥ तिनसों भरत कड ना क्यो । सुख 
आसन कांपे पर गह्यो ॥ भरत चले पथ जीवनिहार । चळे नहीं ज्यों चले कहार ॥ नृपति कल्यो 
मारग सम आह॥चलत न क्यों तुम सूधो राह । कद्यो कहारनि हमें न खोरि। नयो कहार चळत पग 
झोरि॥ क्यो नृपति मोटो तू आहि । बहुत पंथ हृ आयो नाहि ॥ तू जो टेढो टेढो चळत । मारिकी 
नहिं भय हिय घरत॥ ऐसी भांति नृपति बढ भासी | सुनि जडभरत हृदयमें राखी॥ मन मन 
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¬ करम विचार । हर्ष शोक तवुको व्यवहार ॥ जेसो करे सा ज जज एदा आलान्यारो | लहे। सदा आत्मा न्यारो 
है ॥ अ को मं उत्तर नहिं पायो । मेरो कह्यो न. मनम छायो ॥ नृप दिशि न नर 
कामे । बहुरो याविधि कहि समुझाए ॥ तुम क्य त ह बहुत मोटायो । आर वई टक बह 
आयो ॥ टद टेढ़ो क्यों तू जात । सुनो नृपति मोसो यह बात ॥ जिय कर कम जन्म अड प म 
फिरत फिरत बहुते श्रम आवे॥ अरु अजहू न कम i । जाते इदिको bi रै 
तनु स्थूल अरु दूबर होइ । परम आत्मको ए नहि दोइ ॥ तनु मिथ्या क्षण भएर जाना न नाम 
सदा थिर मानो॥ जीवको सुख दुख तनु सँग होई । जोरविजोर तनके संग सोई ॥ देह अभिमानी 
जीव जनै । ज्ञानी जीव अलिप्तकरि माने ॥ तुम कह्यो मरिवेको तोहि चाह। सब काइक। > 
यह राह ॥ कहा जानि तुम मोसों कहो । यह सुनि ऋषि स्वरूप चप ल्ह्या ॥ताज उलपाल् स्या . 
गदि पाइ। मैं जान्यो तुम हो ऋषिराइ॥ भृगु के दुवोसा तुम होड । कपिल के दत्त कहो तुम. 
मोड ॥ कबहू सुर कबह नर होई । कबई राव रंक जिय सोई ॥ जीव कर्म कारे बहु 
तनु पावे । अज्ञानी तिहि देखि सुलावे ॥ ज्ञानी सदा एक रस जाने । तनके भेद 
भेद नहिं माने ॥ आत्म सदा अजन्म अविनासी। ताको देह मोह बड़ फासी ॥ ऋषभ पुत्र 
भरत मम नाम । राज्य छांडि लियो वन विश्राम । तह मगछानासा हित भयो । नर तनु तजिकै 
मृगतनु लह्यो॥ अब मैं जन्म विप्रके पायो । सब ताजे इरि चरणन चित लायो ॥ ताते ज्ञानी मोह न 
करे। तनु कुटुंबसा हित परिहरे॥जबलगि भजे न चरण मुरारी । तब ळगि होइ न भवजल पारी॥ भव 


को कार २२१ ०७ 


जलमे नर बहु दुख लहे । पे बैराग तब नाहि गहे॥ सुत करर दुवंचन जु भाषे । bp मोइवश 
मन नहिं राख ॥ जोवे वचन और कोउ कहे । तिनको सुनिकै सहि नाई रहे ॥ पुत्र 
अन्याय करे बहु तरे । पिता एक अवगुण नई हेरे॥ और जु एक करे अन्याई । तिन 
बहु अवगुण देइ लगाई ॥ इक मन अरु ज्ञनिन्द्री पाँच । नरको सदा नचावे नाच ॥ ज्यों मग चळत 
चोर धन हरे। त्या. एक सुकृत धनही परिहरै ॥ तस्कर ज्यों सुकृती धन लेही। अरु हरि भजन 
करन नहिं देही ॥ ज्ञानी इनसों संग न करे। तस्कर जानि दूरि परिहरे ॥ नृप यह सुनि भरते शिरनाई 
बहुरि कहो या भांति सुनाई ॥ नर शरीर सुर ऊपर आहि । कहे ज्ञान कहिए कहँ ताहि॥ ताते 
| तुमको करत दंडोत । अरु सब नरुंको परनोत ॥ झुक कह्यो सुन यह नृपति सुजान । लेहु ज्ञान 

तजि देह अभिमान॥ जो यह लीला सुने सुनावे। सोऊ ज्ञान भक्तिको पावै ॥ शुकदेव ज्यों 
दियो नृपति सुनाइ । सूरदास कहो याही भाइ ॥ ४ ॥ 


इति भीमद्वागवते सूरसागरे कविवरभीसूरदासकते पंचमः स्कंधः समाप्तः । 
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॥ राग बिलावछ ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । आधे पल कहुँ जिन पिस्मरो॥शुक हरिचरणन को 
शिर नाइ । राजासों बोल्यो या माइ ॥ कहों हरिकथा सुनो चित लाइ । सूर तरयो हरिके गुण 
गाइ ॥ १ ॥ अजाभिल उद्धार वर्णन। रागबिडावळ ॥ हारे हारि हरि हारे सुमिरन करो ॥ हरिचरणारविद उर 
घरो ॥ हरि हरि कहत अजामिल तरथो ॥ ताको यश सब जग बिस्तरयो ॥ कहों शुक कथा 
सुनो चितलाइ। कहे सुने सो नर तरि जाइ॥ अजामिल विप्र कनोज निवासी । सो भयो वृषलीके 
गृइवासी ॥ जाति पाँति तिन सब बिसराई। भक्ष अभक्ष मिळे सो खाई ॥ ता व्रपलीके 
दश सुत भए। पहिले पुत्र भूलि तिन गए ॥ लघु सुत नाम नरायण परयो । तासों हेतु 
अधिक करि करयो ॥ काल अवधि जब पहुँची आई । तब यम दाने दूत पठाडे 
नारायण सुत नाम उचारयो । यमदूतनि इरि शुणनि निवारथो ॥ दूतन कह्यो बड़ों यह पापी । 
इनतो पाप किए इं धापी। विग्र जन्म इन जूवे हारयो। काहेते तुम हमें नित्रारयो। गुणाने कद्यो 
इन नाम उचारयो । नाम महातम तुम न बिचारयो॥जान अजान नाम जो लेई। हरि तिहि वैकुंठ 
वासा देई ॥ बिन जाने कोउ ओपाथि खाई। ताको रोग सकल नारी जाई ज्यां ॥ त्यां हारे बिच 
जाने कहे । सो सब अपने पापनि दहै ॥ अग्नि बिना जाने कोउ गहे। तातकाळसो ताको दहे ॥ 
2 पुरुषको नाम एक होई । एक पुरुपको बोले कोई ॥ दोऊ ताके ओर निद्वारें । हारे हूँ ऐसे 
' भाव विचार ॥ हांसीमें कोउ नाम उचारे। हारि जु ताको सत्य विचारे ॥ मेंहूं कारे कोड लढे जुनाम । 
हारे जू देहि तिन्हे निज धाम ॥ जाबनके हरि शब्द सुनावे । ताबनते मृग जाहि परावे ॥ नाम 
सुनत याँ पाप पराही । पापी हूं वेकुंठ सिधाही॥ यह सुनि दूत चले खिसिआई । कह्यो तिन्हि धर्म 
राजसों जाई ॥ अवलीं हम तुमहीको जानत॥ तुमहीको दंडदाता मानत ॥ आज गह्यो हम 
पापी एक । तिन भय मानत हमको देख ॥ नारायण सुत हेत उचारयो । पुरुष चतुमुँज हमें 
निवारयो ॥ उनसों हमरो कछु न बसायो । ताते तुमको आनि सुनायो ॥ ओरी दंडदाता कोउ 
आही । हमसों क्‍यों न वतांवे ताही ॥ धमराज करि हरिको ध्यान । निज दूतनसों कह्यो वखान ॥ 
नारायण सबके करतार । पालत अरु पुनि करत संहार ॥ ता सम द्वितिया और न कोई । जब 
चाहे पुनि साजे सोई ॥ ताको जब उन नाम उचारचो । तब हरि दूतन तुम निषारथो ॥ इरिके दूत 
जहां तहँ रहें । हम तुम उनकी सुधि नहि लहँ॥ जो जो मुख हरि नाम उचरि। हरि गन तिहि 
|| तिदि तुरत उघारे॥ नाम महातम तुम नहिं जानी। नाम महातम सुनो बखानो॥ज्यां त्यां कोउ हरि. 
॥ नाम उचरे। निश्चय करि सो तरे पे तरे ॥ जाके ग्रमे हरि जन जाई । नाप कीतेन करे सो गाई ॥ 
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यद्यपि वै हरि नाउँ न लेहीं तद्यपि तिहि हरे निज पद देहीकिसोइ पापी क्यों नहिं होई । राम नाम 
चित उचरें सोई॥ठुमरो नहि ता टोर अधिकार । में तुमसों यह कही पुकार॥अजामेल हारिमक्तन देखि 
मनमें कीनो इषे विशेखि ॥ यमदूतनको इनहिं निवारयो। वा भयते मोहि इन्हीं उबारथा॥ तब मन 
माहि आनि वैरागापुत्र कलत्र मोह सब त्याग॥हरिपदसे उन ध्यान लगायो।तातकाळ वैकुंठ सिधायो। 
अंतकाळ जो नामउचारे। सो सब अपने पापन जारै॥ज्ञान विराग तुरत तिह होई। मूर विष्णु पद पावे 
सोई २श्री उरुमहिमा वर्णन, बृहस्पति अनादरते विश्वरूप वृत्रासुर ब्रामण हत्या इन्द्र मति, पुनि गुरुकृपासे इन्द्रासन प्राति ॥ राग 
बिठावछ॥हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो।हरि चरणारविंद उर घरो॥हरि शुरु एक रूप नृपजानि।तामेकछु 
संदेह न आनि॥र प्रसन्न हरि प्रसन्न जोई।गुरुके दुखित दुखित हरि होई॥कहों सो कथा सुनो चित 
घारि। कहे सुने सो तरे भवपारि॥ इन्द्र इक दिन निजसभा मँझारि। बेठ्यो इतो सिंहासन डार॥ 
सुर ऋषि सब गेथवे तहां आए । पुनि कुबेरहू तहां सिधाए । सुरगुरुहू तेहि ओसर आयो । इन्द्र उठि 
तिन्हे न शीश नवायो॥ सुर गुरु लख्यो गवे तिहि भयो । तहँतें फिर निज आश्रम गयो ॥ सुरपति 
तब लागे पछतान । में यह कहा कियो अज्ञान ॥ पुनि निज गुरु आश्रम चलिगयो । तिहि सुर 
गुरु दरशन नहि दयो॥ यह सुनि असुर इंद्र पुर आए । किए इंद्रसों युद्ध बनाये ॥ इंद्र सहित तब 
सब सुर भागे । आश्रम अपने सबहिन त्यागे ॥ पुनि सब सुर ब्रह्मापें जाई । कह्यो वृत्तांत सकळ | | 
शिरनाई। ब्रह्मा कह्यो बुरो तुम कियो । निज गुरुको आदर नहिं दियो ॥अब तुम विश्व रूप शुरु | | 
करो। ता प्रसाद या दुखसों तरो॥ सुरपति विश्वरूप पे जाइ । दोउ कर जोर कझो शिरनाइ ॥ कृपा || | 
करो मम प्रोहित होहु । कियो बृहस्पति मोपर कोहु ॥ कह्यो पुरोहित होत न भलो। जात तेज तप || | 
जप नशि सकलो॥प तुम बिनती बहु विधि करी । ताते में मनमें यह घरी ॥ यह कहि ईद्रहि यज्ञ करायो। || 
गयो राज्य अपना तिन पायो । अघुरनि विश्वरूपसो कह्मो। भलो भाइ तू सुरशुरु भयो ॥ तुब | ) 
 ननसारमादि हम आहि॥ आहति हमें देत क्यों नाहि ॥ तिह निमित्त तिन्ह आहुति दई । सुरः | । 
पति बात जानि यह लई ॥ करिके कोध तुर्त तिहि मारयो। हत्याहेत न मंत्र विचारयो ॥ चारि 

अश इत्यक किए । चारों अंश बांटि पुनि दिए ॥ एक अंश घरतीको दियो । ऊसर माहि अन्न || | 
नहि भयो ॥ एक अंश वृक्षनको दीनो । गोंद होइ प्रकाश तिन कीनो ॥ एक अंश जलको पुनि |. | 
द्यो । हैकरि काई जलको छयो ॥ एक अंश सब नारिन पायो । तिनको है रजस्वला छायो । | 
ष्टा विश्वरूपको बाप । दुखित भयो सुनि सुत संताप ॥ तिन करि क्रोध इक जटा उपारी । 
इनाएर उपज्यो बल भारी ॥ सो सुरपतिको मारन धायो । सुरपतिह ता सन्मुख आयो ॥ 
जेतक श्न किए प्रहार । सो कारे लिए असुर आहार ॥ तब सुरपति मनमै भय मान । गयो तहां जहां 
श्रीभगवान ॥ नमस्कार करि बिनय सुनाई। राखि राखि अशरन शरनाई ॥ कह्यो भगवान 
उपाय न आन । ऋषिद्धीचि हाइ ले दान ॥ ताको तुम निज बज्र बनाव । मरिद असुर तिसीके 
- चाव ॥ तब सुरपति ऋषिके ढिग जाई । करी बिनय बहु शीश नवाई ॥ बहुरि कही अपनी सब 
कथा हरि ज्यों कह्यो क्यो पुनि तथा ॥ तिन क्यो देह मोहि अति प्यारी सुरपति इ यह देखि 
|| विचारी॥ यह तनु क्योंहीं दियो न जावे । और देत कछु मन नहि आवै ॥ पे यह अंत न रहिदे ॥* 
क न ह i । परित देह तो होइ भलाई ॥ तनु देवे ते नाहिन भजों । योगधारना करे यह तजों ॥ | | 
क स्का पाइ गो इस ज त ऋ आज || 
0. तिच इ अन तवे ते अयो । कपियुकवेव || 
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नुपतिसो कल्लो । इद्र आइ तब असुर प्रचारयो। कियो युद्ध पै असुरन मारयो 
इन्त्र हाथत बज छिनाई । मारो ऐरावतको जाई ॥ ऐरावत घायल जब भयो । तब बृत्रासुर 
को सुख भयो ॥ ऐरावत अमृतको ल्याए । भयो सुचेत इंद्र तव घाए ॥ वृत्रासुरको बन्न प्रहारयो॥ 
तिन तिरशूल इद्रको मारथो। लगत त्रिशूल इंद्र सुरझायो ॥ करते अपनो वज़ गिरायो ॥ कह्यो 
असुर सुरपति संभारे । लेकर वज मोहिं परिहारि ॥ जो मरिहों तो सुरपुर जैहों। जीते जगत 
माह यश छेह ॥ हारे जीति नहिं जयके हाथ । कारण करता आपहि साथ ॥ हमें तुमे पुतरीके 
भाइ। देखत कोतुक विविध नचाइ ॥ तब सुरपति ले वन्न संहारयो । जेजे शब्द सुरन उच्चारचो॥ 
पे इंद्रहि संतोष न भयो । ब्राह्मणइत्यादुःखदि तयो ॥ सो हत्या तिहि लागी धाइ । छपो सुकमलना- 
झम जाइ ॥ सुरणुरु जाइ तहांते स्यायो । तासों हारे हित यज्ञ करायो ॥ यज्ञ किए हत्या गइ 
बिळाय । या नृप बहुरि इहपुर आइ ॥ नुप यह साने शुकसों पुनि कही । ज्ञान बुद्धि असुरादिको 
भइ । शुक कह्यो सुनी परीक्षितरा३ । देह तोहि वृत्तान्त सुनाइ ॥ चित्रकेतु एथ्वीपतिराव । सुत 
हित भया तासु हित चाव ॥ यद्यापि रानी बरी अनेक । पे तिहिते सुत भयो न एक ॥ ताग्रह ऋषि 
अंगिरा सिधाये। अध्यासन दे तिन बेठाए ॥ ऋषिसों नृप निज व्यथा सुनाई । कह्यो मोहे सो 
करो उपाइ॥ ऋषि कहा पुजन तरे होई । होइ कहूँ तो दुखदे सोई ॥ नृप कह्यो एक बार सुत 
होडपाछे होनी होइ सो होई ॥ ऋषि ता तपसो यज्ञ करायो । दे प्रसाद यह वचन सुनायो ॥ 
जा रानीकी तू यह देहे । ता रानी सेती सुत हहे ॥ तब रानीको सो नप दियो । तिन प्रणाम करि 
भाजन कियो ॥ ऋषि प्रसावत सुत तिन जायो । सुत लडाइ दंपति सुख पायो ॥ विप्र याचकन 
दीनो दान । कियो उत्सव कहा करों बृखान ॥ ता रानी सां नृप हित भयो । और तियनिको 
मन आति तयो॥तिन सबिन कारे मंत्र उपाई । नपतिकुँघरको जहर पिआई ॥ बहुत बेर भइ 
कुवरन जाग्या । दासासों रानी तब भाष्यों। रयाव कुवरको वेगि जगाय । दूध प्यायके बहुरि 
सोआय ॥ दासी कुंवर जगावन आई । देख्यो कुंवर मूतककी नाई । दासी बालक मृतक 
निहारी ॥ परी धरणिपे खाइ पछारी ॥ रानी तब तहां घाई आई । सुत मृत देखि गिरी मुरछाई । 
पुन रानी जब सुरति सभारी। रुदन करन लागी अति भारी ॥ रुदन सुनत राजा तहँ आयो। 
देखि ऊुवरकी आति दुख पायो॥ तबही सुरित हो नृप गिरे। कबहुँक सुतको अंकेम भरे॥ 
मपि नारद्‌ अंगिरा तहे आये । राजासों यह वचन सुनायें ॥ को तू को यह देखि विचार । 
स्वप्न स्वरूप सकळ संसार ॥ सोयो होय होय सत माने। जो जागे सो मिथ्या जानै ॥ ताति 
वृथा मोह बिसारि । श्रीभगवान चरण उर धारि॥ हम तुमसाँ पहिले ही कही । नृप सो वात 
आज भइ सही ॥नृपको सुनि उपज्यो वेराग। बनको गयो राज सभ त्याग ॥ बनमें जाइ तपस्या 
करी। मरि गंधे देह तिन धरी ॥ इक दिन सो केलास सिधायो ॥ शिवको दरशन तहां न 
पायो॥ उमा नग्न देखी तिन जाई । दियो शाप ताहि या भाई॥ तू अब असुर देह घरि जाई। 
मेरो कह्यां वृथा नहि जाई॥ उमाशाप ताको जव भयो । वृत्रासुरसों या बिधि भयो ॥ इरिकी 
भक्ति वृथा नहिं जाई । जन्म जन्म सो गटे आई ॥ ताते हरि गुरु सेवा कीजे । मेरो वचन 
मानि यह लीज ॥ ज्यां शुक नृप्सां कहि समुझायो। सूरदास त्यांही कारेगायो ॥ ३ ॥ गुरुम 
हिमा ॥ गग सारंग | गुरू विन ऐसी कोन करे। माळा तिलक मनोहर बाना ले शिर छत्र धरै ॥ भव 
सागरसे बूडत राखे दीपक हाथ धरे । सूरश्याम गुरु ऐसो समरथ छिनमें छे उघरे ॥ ४ ॥ || 
डः । इति श्रीमद्भागवते-सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासकते पःस्कन्धः समाप्त: ॥ ६ ॥ - न 
१३7 र क हिल... 
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अथ कविवर सूरदासकृत- 


श्रीसूरसागर. 


श्रीनृसिहरूप अवतार वर्णन ॥ राग विलावळ ॥ 

हारे हरि हरि हारे सुमिरन करो । हारे चरणारविद उर घरो ॥ हरि चरणन शुकदेव शिर माई । 

राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहो सुकथा सुनो चितलाइ । सर तरो इरिके गुणगाइ॥ १॥ 
नरहरि नरहरि सुमिरन करो । नरहरि पद नित हृद्य धरो॥ नरहरि रूप धरयो जो भाई । 
कहां सु कथा सुनो चितलाई ॥ हरि जब हिरण्याक्षको मार्यो । दशन अग्र पृथिवीको घारयो॥ 
हिरण्यकशिपु दुःसह तप कियो । ब्रह्मा आइ दरश तब दियो॥ कछू तोहि इच्छा जो होई । माँगिलेहि 
वरदेह अब सोई ॥ राति दिवस नम धरणि न मरो । अख्न श्न परिहारन घरों ॥ तेरी सृष्टि जहाँ 
लागि होई । मोको मारिसके नाहे कोई॥कह्मो ञह्मा ऐसही होई । पुनि हारे चाहे करिह सोई॥यह कह 
ह्मा निज पुर आए । हिरण्यकशिपु निज भोन सिघाए ॥ भुवन आइ त्रिभुवनपति भए । इद्रवरुण 
|| सबही भजि गए ॥ ताके पुत्र भए प्रहाद्‌ । भयो असुर मुनि अति अहाद्‌ ॥ पांच बरपकी भर 

, || आइ। पंडामको लिए बुलाइ ॥ तिनके सँग चरशाळ पठायो । राम नामसों तिन चित लायो॥ 
पंडामक रहे पचिहाल । राजनीति कह्मो बारंबार ॥ कथ्य प्रहद पढत मैं सार । कहां पढावत और 
जंजार ॥ जब पांडे इत उत कहि गए । बालक सब इकठौरे भए ॥ कह्यो यह ज्ञान 

कहां तुम पायो । नारदमाता गर्भ सुनायो ॥ सबनि कद्यो देह हमें सिखाइ । सबहुनकै माति ऐ 
| | सी आइ॥ कहां सबनिसे तब समुझाई। सब तजि भजो चरण रघुराई ॥ रामहि राम पढो 
| | रे भाई। रामाहे जह तहँ होत सहाई ॥ इहो कोऊ काइको नाहि । असंबंध मिळत जगमाईँ॥ 
॥ | कील अवधि जब पहुँचे आई । चलत बेर कोउ संग न जाई ॥ सदा संघाती श्रीयदुराई । भजि- || | f 
| ॥ ये ताहि सदा लवलाई॥ हतो कतो आपे सोई। घट घट व्यापि रद्योरे जोई ॥ ताते द्वितिया ओर || | 
| | नकोई।ताकेभजे सदा सुख होई॥ दुलंभ जन्म सुलभही पाई। हरि न भजै सो नरकहि जाई॥ यह | अ 

. | || जिय जाने विषय परिहरो। राम नाम ही सदा उच्चरो ॥ शत संवत मनुष्यकी आई। आधी तो 

|| सोवत ही जाई॥ कछ वालापनही में बीते। कछु विरधापन माहि व्यतीते ॥ कछ नृप सेवा 
` | करत विहाई। कछुइक विषय भोगमें जाई॥ ऐसेही जो जन्म सिराई। बिन हरि भजन नरकमें | 
. | जाई बाळपनो गए ज्यानी आवे। वृद्ध भये मूरख पछतावै॥ तीनों पन पुनि ऐसहि जाई। | | 
. | ताते अवाहि मजो यदुराई ॥ विषय भोग सब तनमें होई । बिनु नर जन्म भक्ति नदि होई ॥ जाने || 
| केसो पशुसम होई । आ ताते भक्ति करो सब कोई ॥ जब लगि काल न पहुँचे आई । हरिकी भक्ति || | 
`` सबससार । ताहि भजो ऐसी बिचार ॥ शिश्च किशोर वृद्ध तबु | | 
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होई । सदा एक रेस आतम सोई ॥ जानि ऐसो तनु मोहे त्यागो । हरि चरणारविद अनुरागी ॥ 
मारीमे जो कंचन परे । त्याही आतमतनु संचरे ॥ कंचनते जो माटी तजे । त्यों तनु मोह 
छाडि हारे भजे ॥ नर सेवाते जो सुख होई । क्षणभंगुर थिर रहे न सोई ॥ हरिकी भक्ति करो चित 
लाइ । होइ परमसुख कब न जाई॥ नीच ऊंच हारि गिनत न दोइ। यह जिय जानि भजो सव 
कोइ ॥ असुर होइ सुर भावे होई । जो हारि भजे पिआरो सोई ॥ रामहि राम कहो दिन रात। 
नातर जन्म अकारथ जात ॥ सो बातनकी एके बात। सव तजि भजो द्वारकानाथ ॥ सब 
चेटियन ऐसी मन आई । रहे सवै हरिपद चित छाई ॥ हारै हरि नाम सदाउच्चारे । विद्या 
ओर नमनमें घारे ॥ तब पंडामका संक्याय । कहो असुरपातिसां पुनि 
जाय ॥ तव सुतको पढाय हम हारे । आप न पढे अरु ओर बिगारे । राम नाम नित रटिबोकरे । 
राजनीति नाहं मनमें घरे ॥ ताते कह्यो तुमे हम आइ । करनी होय सो करो उपाइ ॥ इिरिनकशिप 
तब सुतहि बुलायो । कछुक प्रीति कळु डर देंखरायो॥ बहुरो गोदमाहिं बेठारि ।कह्यो कहा 
पढ्यो विद्यासारि ॥ सार वेद चारॉको जोई। छहां शास्र सार पुनि सोई ॥ सवे पुराण माहि जु सार! 
राम नाम में पढ्यो सँभार ॥ कह्यो याको लेजाइ उठाई । सुमिरत मम रिपुको चितलाई ॥ 
मरी ओर न कछ निहारो । याको पावक भीतर डारो ॥ जो ऐसे करते नाहे मरे। डार देइ 
गज ममत तरे॥ पवत से इहि देह गिराई। मरे जोन विधि मारो जाई॥असुर चले तब कुँवर लिवाय। 
इरि जू ताकी करे सहाय ॥ करे उपाउ सो वृथाजाइ। नृपकी आज्ञालियो उठाइ ॥ कुँवर रह्यो हरि 
पद चितलाइ । असुरनि गिरिते दियो गिराइ॥ राखि लियो तिन त्रिभुवन राइ । तव गज मैमत 
आगे डार्‍यो॥ राम नाम तब कुँवर उचारयो। गज दोउ दंत टूटि धर परे । देख असुर यह अचर 
ज टुरै ॥ बहुरो नाग दयो लपराइ । जिनके ज्वाला गिरि जरि जाइ ॥ हरिजू तहँहू करी सहाइ 
नाग रह्यो शिर नीचे नाइ ॥ पुनि पावकम दियो गिराय। दारे ज्‌ ताकी कियो सहाय ॥ करे 
उपाइ सु वृथा जाइ । तब सब असुर रहे खिसियाइ ॥ क्यो असुरपतिसों पुनि जाइ। 
मरत नहीं यह कियो उपाइ ॥ हम तो बहुत भांति पचि हारे। यह तो रामहि राम उचारे॥नृपकद्यो मत्र 
यंत्र कछु आहि । के छल करत कछू तू आहि॥ तोको कोन बचावत आई । सो तू मोको देहि 
बताइ ॥ मंत्र यंत्र मेरे हरि नाम । घट घटम जाकों विश्राम ॥ जहाँ तहां सोई करत सहाइ । तासों 
तेरो कछ न बसाइ ॥ कह्यो कहाँ सो मोहि बताइ। नातर तेरो जिय अब जाइ ॥ जो सव डोर खंभट 
होइ । कह्यो प्रहाद आहि तू जोहि ॥ हिरण्यकशिपु कोथ मन धारयों। जाइ खंभको मुक्का 
मारयो ॥ फटि तव खंभ भयो ट्रे फारि॥ निकसे हारे नर हरि वपुधारि॥ निरखि असुर चककत ह्वै गयो। 
रि गदाले सन्छुख भयो ॥ हरि तासों कियो युद्धबनाइ । तब सुर मनमं गये डराइ ॥ संध्या 
समय भयो जो आइ। इरिजू ताको पकरयोधाइ॥ निज जांघन पर, ताहि पछारचो । नखन साथ 
तब उद्र बिदारयो ॥ जय. जयकार दशांदिश भयो । असुर प्राण तजि हरिपुर गयो ॥ ब्रह्मादिक 
सव रहे अरगाइ । क्रोध देखि कोउ निकट न जाइ ॥ बहुरो ब्रह्मा सुरन समेत । नरहरि जूके जाइ 
निकेत॥ करि देडवत विनय उचारि। तुम अनंत पराक्रम वनवारि॥ तुमही करत नरक निस्तार । उ 
त्पति भरत करत संहार ॥ करो क्षमा कियो असुर सँहार । गयो न क्रोध भरो सोभार । महादेव 
पुनि विनय उचारी। नमो नमो भक्तन भयद्दारी॥ भक्त हेतु तुम अधुर संहारो । श्री नर- 


हरि अव क्रोध निवारो॥ क्रोध न गयो तब ऐसे कह्यो। क्षमो प्रझयको समय न भयो ॥ || | 
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क्रोध न गयो विकारि। महादेव हू फिरे निहारि ॥ बहुरि इन्द्र उ. 00 पनि 
र सुर भय सुखारी ॥ हँदै यज्ञ अब दवएरास सागर कोध छल खु त 
लक्ष्मी यों बिनय सुनाई। डरौं देखि. यह रूप निवाई॥ महाराज _ ६ रूप डर तोरे 
चतुभुज मोहि दिखावहु ॥ बर्न कुबेरादिक पुनि आए कग नन पि | न 
ओपक्षमा नहि भयो। तब सब मिलि प्रहादहि क्यो ॥ तुर देए हार हि पक 
अब जाइ करो मनुहार तब प्रहाद हरि निकट आइ। कारे दंडवत परा गाह १ हल 
नरहरि ताहि उठाइ है पाठ बोल्या या भाइ ॥ कह ड मनोरथ तेरो होइ! उ उ 
अब सोइ॥ दीनानाथ दयालु मुरारी । मम हित तुम लीनो अवतारी ॥ असुर अशजान ह कि 
गोहं सनाथ किया तुम नाथ ॥ भक्त तुम्हारी इच्छा करे। ऐसो असुर कहो क्‍यों मरी॥म i 
न हित तुम थारी देह । तरिदें गाइ गाइ गुण एइ॥ जग मधुत्व भष देखा जोई । सो बिन तुम क्षण 
भंगुर होई ॥ इन्द्रादिक जाते भय करचे! । सो मम पिता मृतक होइ प्रयो ॥ साधु त प्रभु मोको 
दीजे । तिहि संगत तुम भक्ति करीजे।ओर न मेरी इच्छा कोइ । भक्ति अनन्य तुम्हारी होइ॥और 
जु मोपर कृपा करो । जो सब जीवनको उद्धरो॥जों कहो कममोग जब करिंदे। तब ए जीव सकल 
निस्तरि हैं॥. मम कृत इनके बदले लेह । इनके कमे सकल मोह दहु॥ माका नरक माह र 
डारो । पे प्रभुज इनको निस्तारो॥ पुनि कद्यो जीव दुखित संसारा । उपजत विनशत बारबारा॥ 
ना कृपा निस्तार न होई। करो कृपा में मागत सोई ॥ प्रभु में देखि तुम्हें सुख पावत । पे सुर देखि 

सकल डरपावत ॥ ताते महा भयानक रूप । अन्तध्यान करो सुर भूप ॥ इरि क्यो मोहि बिरद 
। कीलाजाकरो मन्वन्तरल तुम राज॥राजलक्ष्मी मद नहि होइ । कुछ इकीसले उधरे सोइ॥जो मम 
भक्त नरकमें जाइ ॥ होइ पवित्र ताहि परसाइ ॥ जा कुल माहि भक्त मम होइ। स्त पुरुप ले उधर 
सोइ ॥ पनि प्रहाद राज बैठाए । सब असुरन मिलि शीश नवाए ॥ नरहरि देखि हषे मन कोनी । 
अभयदान प्रहाददि दीनो॥ तब ब्रह्मा विनती अबुसारी | महाराज नरसिह सुरारी॥ सकल 
सुरनको कारज सरो। अंतध्यांन रूप अब करो ॥ तब नरहरि भे अतथ्यान । राजास शुक क्य 
बखान॥ जो यह लीला सुने सुनावे । सूरदास हरि भक्ति सुपावै ॥ २ ॥ राग रामकडी ॥ पढ़ी भैया 
कृष्ण गोविंद मुरारी । कहे प्रहाद सुनो रे बालक लीजै जन्म सुधारी ॥ को हे हिरण्यकशिपु अभि 
मानी जोर सके तुम मारि । राखनहार पदे कोउ ओरे श्याम धरे भुज चारि॥ कमेरूप सुदेव 
नारायण नाहि दीजे सुबिसारि ॥ सूरदास ता इरिसे मीता कबहूँ न आवैहारि ॥ ३ ॥ राग कान्दरा॥ जो 
|| झरे भक्तन्ह दुखदाई । सो मेरे इहि लोक बसे जिन त्रिभुवन छाँडि अनत कई जाई ॥ शिव विर 


| चि नारद सुनि देखत तिनहुँ न मोको सुरति दिवाई। बालक अबल अजान रहे वह दिन दिन 

वा देत त्रास अधिकाई | खंभ फारि गलगाजि मत्त बल क्रोधमान छवि बराण न जाई॥ नन अरु | | 
॥ | न बिक्राल दशन अति नखसों हदय बिदारन आई ॥ कर जारे प्रहादजू विनते बिनय सुनो अश || 
| रन शरनाई ॥ अपनी रिसे बिसारि तात मम अपराधी सुपरमगति पाई ॥ दीनद्याछ कृपानि- | 
| वि नरहरि अपनो जानि हृदय लियो लाई । सूरदास प्रभु पूरण ठाकुर कझो सुकहीन में | | 





| | नियराद॥ ४ ॥ रग मारू॥ ऐसी को सके करि बिना मुरारी । कहत प्रहादके धारि नरातिहवषु नि- | | 
अळी यो आए तुरित खेम फारी ॥ हिरण्यकश्यपु निरखि रूप चकृत भयो बहुरि करळंगदा असुर |. 
प 0 (न र ग 
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धाइ एनि जाइ निज जंघपर नखनिसों उदर डारचो विदारी । देखि यह सुरन वर्षा करी 
क [सद्ध गवव जय ध्वनि उचारी ॥ वरि बहु भाइ प्रहद अस्तुति करी ताहि दे राज बेळुंठ 
सिचाए । भक्तक इत हरि धरयो नरसिंह वणु सूर जन जानि यह शरन आए ॥ ५ ॥ राग भनाी | 
तब छाग हो वेकुठ न जहाँ । सुच प्रहलाद परतिज्ञा भेरी जब लागि तुम शिर छत्र न देहों।मन वच 
: कैम जान जिय अपने जहां जहां जन तहांतहां ऐहों ॥ निर्गुण सगुण होइ सब देख्यो तोसों भक्त 
कह नाहे पहा ॥ मा देखत मो दास दुखित भयो यह कलंक हों कहां गंवेहों॥ हृदय कठोर कुलि 
रात मरां अब नाइ दोनदयाळु कहेहो॥ गहि तनु हिरनक्शिएको चीरो फार उदर तब रुवि- 
र नहह ॥ दाइ इत सट कह सूरज प्रयु या कृत को फळ ठुरत चखेहों ॥ ६ ॥ श्रीभगवान शिव 
जाय वणन ॥ राग बिळावछ ॥ हारे हारे हारे हारे सुमिरन करो। हरि चरणाविन्द उर घरो ॥ इरि ज्यों शिव 
का करा सहाईकहा सुकथा छुना चितलाई ॥ एक सम सुर असुर भचारि।ररे भये असुरन की हारि 
तिन ब्रह्माक हित तप कानो । ब्रह्मा प्रकटि दरश तब दीनो ॥ तव अल्लासों कह्यो शिर नाइ । जे टदै 
हमरा [काह भाइ॥ ब्रा तब यह वचन उचारयो। मय माया मय कोट सँवारथो॥तामें वो? 
सुरन जय करो । तुम उनके मारे नाई मरो॥असुरन यह मय को समझाई।तब मय दीनो कोट बनाई॥ 
लाइतल मधरूपा लायो । ताके ऊपर कनक लगायो॥अहँ छै जाहि तद्वां वह जांवे । निपुर नाम सो 
कार कहाव ॥ गढक बळ असुरन जय पाई। लियो झरनसों अव्रत छिनाई ॥ सुर सत्र सिलि 
गए शिवशरनाई । शिव तब कीन्ही तिनें सहाई ॥ पे शिव जाको मारत पाई । 
अमृत पिआइ तिहि लेदि जिवाई ॥ तब शिव कीनो हरिको ध्यान ।अगट भये तहांश्रीमगवान ॥ 
शिव इरिसा सब कथा सुनाई । हारे कह्यो अब में करों सहाई।॥ सुंदर गळरूप इरि कीनो । ब 
कारे ब्रह्मा संग लीनो ॥ अधृत ङुंडमें पेठी जाय । कदो असुरम मारो या गाय ॥ एकनि कद्यो यादि 
मत मारा । याका छुद्र रूप निहारो ॥ कितक अशत पीव यहि भाई । हरि मति तिनकी फिर भर- 
माई ॥ हार अमृत पिय गए अकाल । असुर देखि यह भए उदासीकद्यो इद्दिदी हिरणाक्ष सुमारयो । 
हिरण्यकाशीपु इनाह संहारयो ॥ यासा हमरो कछु न बसाई । यह कहि असुर रहे खिसियाई ॥ 
शिव तब कीनो युद्ध अपार। पे असुरन नहिं मानी हार ॥ वाण एक इरि शिवको दियो । तासों 
सव अछुरन क्षय कियो ॥ या विधि हरिजू करी सहाय । मं सो ठुमसों दई सुनाय ॥ झुक ज्यों 
नृपको कहि समुझायो । सूरदास जन त्याही गायो ॥ ७ ॥ नारद उत्पत्ति कथा वर्णण । राग विछावद् || 
हरि हरि हरे हरि सुमिरन करो। हरि चरणारविंद उर धरो ॥ हरि भजि जेसो नारद भयो । 
नारद न्यातदेवसा कद्यो ॥ कहां छुकथा सुनो चित घार । नीच उंच हरिके इक सार ॥ गंधे 
ब्रह्मासभा मझार। इस्यो अप्सरा ओर निहार ॥ कल्ला ब्रह्मा दासी सुत होहि । सकुच न कशे 
देखि त माह ॥ भया दासीछुत ब्राह्मण गेह । तुरत छॉडिके गंवव देइ ॥ ब्राह्मण ग्रह हरिके जन 
छाए। दासी दास सेवदित लाये ॥ हारि जन हरि चरचा जो करे । दासीसुत सो दय धरे ॥ सनत 
सुनत उपज्या वराग । कह्या जाउ क्यों माता त्याग ॥ ताकी माता खाई कारे । सो मरगई शापक्री 
मारे ॥ दासी सुत वन भीतर जाई । करी भक्ति हरिपद चित लाई ॥ ब्रा पुत्र तंचु ताजि सो भयो । ॥ ट 
नारद यां अपने मुख कह्यो॥ इरिकी भक्ति करे जो कोई। सूर नीच सो ऊंच सु होई ॥८॥ ॥. >. 
इति श्रीभागवते सूरसागर सूरदासळते सतमस्कधः समानः ॥ ७ ॥ 0... 
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राग विछावल् ॥ चालि ॥ हरि हरि हरि हरि सुभिरन करो । हरि चरणारावैन्द उर घरो ॥ हरि चरणन 

शुकदेव शिर नाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहो हरि कथा सुनो चितलाई । सूरदास हरि 

के गुण गाई ॥ 3 ॥ गजमोचन अवतार । रागपिठाबछ ॥ गज मोचन ज्यों भयो अवतार । कहीँ सुनो सो 

` अब्‌ चित घार॥ गंधं एक नदीम जाइ। देवलऋषिके पकरयो पाइ ॥ देवळ क्यो आहे तुम 
होहि। कह्यो गंधवे दया करि मोहि॥ जब गजेंद्रके पग तू गहि है। हरि जू ताको आनि छुड है॥ 

भए स्पर देवतनु धार है। मेरो कहो नहीं यह दरि हे ॥ राजा इद्रदुन्न कियो ध्यान । आयो 
अगस्त्य नहीं तिन जान ॥ दियो शाप गजेंद्र तू होहि। कह्यो तृप दया करो ऋषि मोहि॥कश्यो तुहि 

॥ आइ आन जब धारि है। तृ नारायण सुमिरन करि है॥ याही बिधि तेरी गति होई । भयो त्रिकूट 
|| पवेत गज सोई ॥ कालहि पाइ आह गज गह्यो। गज बल करि करिके थकि रह्यो ॥ सुत पत्नी 

|| हु बलकरि रहे । छखो नहीं ग्राहके गहे ॥ ते सब भूखे दुःखित भये । गजको मोह छाँडि उठि गए॥ 

|| तब गज हारकी शरणहि आयो । सूरदास प्रसुताहि छुटायो॥ २॥ माधवजू गज 
आह ते छुड़ायो। निगमनि हूं मन वचन अगोचर प्रगि स्वरूप दिलायो॥ शिव विरंचि सब देखत 
ठढ़ेबइुत दीन दुख पायो । बिन बदले उपकार करेको काहू कहत न आयो॥चितवत चितहीमें चिता 

माणि चक्र लये कर धायो ॥ अति करुणा करि करुणामे हरि गरुडहिहँ छुटकायो । सुनियत सुय 

|| श जु निज जन कारन कहूं न गहर लगायो ॥ ना जानों जु सूर इदि आसर कौन दोष बिसरायो३॥ 
` || रग विलावळ ॥' हारे कर चक्र धेरे धर धावत ॥ गरुड समेत सकल सेनापति पाछे 
- | लागे आवत॥ चलि ना सकत गरुड मन डरपत बुधि बल बलहि बढावत । मनो पवन वश पत्र 
` | पुरातन अपनो चरण चलावत॥ को जानें प्रभु कहां चले काइ कछ न जनावत॥ अति व्याकुल 
` ॥ गति देखि देवगण सोचि सकल दुख पावत ॥ गजहित घावन जन सुकरावन वेद विमल यश गावत। 
|| सूर समुझि सुझाव अनाथनि इदि विधि नाथ. छुडावत ॥ ४ ॥ राग सारंग ॥ झाई न मिट 
नः न पाई पाई आए हरि आतुर ह्वे जब जान्यो गज आह लये जात जलमें । यादवपति यदुनाथ 
` | खगपति साथ जन जान्यो विहबल तब छाँडि दयो थलम ॥ नीरहृते न्यारो कीनो चक्रन चक्र 
| छीनो देवकीके नन्दलाल ऐंचि भुवतलमे । कहे सूरदास देखि नेननकी मिटी प्यास कृपा 
|| नो गोपीनाथ लार 'आइगए पलम्‌ ॥ ५ ॥ राग बिलाबळ ॥ अब हों सब दिशि हेरे रह्यो। राखत 
| ७ नाय इपालिधि अति बल आह गह्यो ॥ सुर नर सव स्वारथके गाहक कत श्रम आन 
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| गहे करधाएं॥ हत गज शत्रु सूरके स्वामी ताछिन सुख उपजाए॥६॥ कर्म अवतार समुद्रमथन अम्नतादि 


निमित्त॥ राग विलाषछ ॥ जैसे भयो कूमे अवतार । कही सुनो सो अब चितधार ॥ नरहरि हिर 
ण्यकशिपु जब मार्यो । अरु प्रहाद राज्य वेठार्यो ॥ ताको सुत वैरोचन भयो । ताके बहुरि 
पुत्र बलि हयो ॥ बलि सुरपतिको बहु दुख दयो । तश सुरपति हरि शरणनि गयो ॥ हरिजू अपनी 
बिरद्‌ सँभारयो । सूरज प्रभु कूरमतनु थारयो ॥ ७ ॥ राग मारु॥ सुरन हेतु हरि कच्छपरूप 
धारयो। मथन कारे जर्लाध अमृत निकारयो॥ चतुमुख त्रिदश तव बिनय हरिसों करी बालि असर 
सां सुरनि दुःख पायो । दीनबंधु कृपाकरन अशरन शरन मंत्र यह तिने निज सुख सुनायो ॥ 
बासुकी नेति अरु मंदराचल रई कमठमें आपनी पीठ धारयो । असरसों हेतु कारि करो सागर 
मथन तहांते अमृत को पुनि निकारयो ॥ रत्न चोदह बहुरि तहति प्रगट होहि असुरको सरा तुम 
अमृत प्याऊं। जीतिहो तव महा असुर बलबंतको मरें नहिं देवता यों जिवाऊं । इन्द्र मिले सुरन 
बलिपास गयो बहुरि उन क्यो कहो किहि काज आयो । त्रिदश तव समुव्रके मथनकी बात जो हुती सो 
सकल कहिके सुनायो॥ बलि क्यो विलंब अब नेकु नाहि कीजिए मंद्राचछ अचल चलो भाई । दोउ 
इक संत्रकारि जाइ पहुँचे तहां कह्यो अब लीजिए इहि उँचाई॥ मंद्राचछ उपारत भयो बहुत 
श्रम बहुरि ले चलनको जब उठायो । सुर असुर बहुत ता ठोरही मरिगए दुइको गवे हरि यों न- 
शायो ॥ तब दुइ ध्यान भगवानको धारि कह्यो बिनु तुम्हारी कृपा गिरि न जाई । वाम करसों पकरि 
गरुड पर राखि हरि क्षीरके जलधितट धरचो जाई॥ कह्यो भगवान अब बासुकी ल्याइए जाइ 
तिहि बासुकीसों सुनायो । मान भगवान आज्ञा सुआयो तहां नेति करि अचलको समुद्र पायो॥मंद- 
गचल सपुद्रमाहि बूडन लग्यो तब वहुरि सबन अस्तुति सुनाई । कूमे को रूप धारि धरि अचळ 


पीठपर सुर असुर सकल मन भई बधाई ॥ पूछको ताजे असुर दोरिके सुख गद्यो सुरन तब पुछकी 


ओर लीनो । मथतभए छीन तब अस्तुति करी श्रीमहाराज निज शक्ति दीनी॥ भयो हलाहल प्रकट 
प्रथमही मथत जब रुद्र्को दयो तिहि कंठयारी। चन्द्रमा बहुरि जब मथत पायो प्रगट सोउ करि करपा 
दीनो सुरारी ॥ कामनाधेनु तब सप्त ऋषिको दई लई उन बहुत आनन्द कीने । अप्सरा पारजातक 
धनुष अश्व गज खेत ए पांच सुरपतिहि दीने। शंख अरु कोस्तुभमणि लई आप हारे बहुरि पुनि 
लक्ष्मीदई दिखाई । परमसुन्द्र मनो तडित है दशनीय कमलकी माल करलए आई ॥ सकल 
भूषन मनिनके बने सकळ अंग अरु वसन अरुन सुंदर सुहाये। देखि सुर असुर सब दोरि लागे 
गहन कह्यो में बखरों आप भाए। जो मुझे चहै में ताहि नाहीं चहों असुरको राज थिर नाहि देखों। 
तपसियन देखि कह्यो क्रोध इनमें बहुत ज्ञानियनिर्मे न आचार पेखो ॥ सुरनको देखि कह्यो 
ए पराधीन सब देखि विधको कहो यह वुढायो। चिरंजीवनि देखि कह्यो न डराइ 
ए लोक तिहुँ माहे कोउ चित न आयो ॥ बहुरि भगवानको निरखि सुंदर परम कह्यो इहिमाहिं है 
सबै भलाई । पे न इच्छा इनेंहे काहू बस्तुकी अरु न ए देखिकै मोहि लोभाई ॥ कबहु किये भक्ति 
हुके नए रीझि हें कबहूंके वेर ए रीझि जाही । और गुण चाहिये सो सकल हैं इन्हे डारि दे 
माल कहि गरे मादी ॥ हरि कह्यो मम हृदय माहि तुम रहो सदा सुरन मिलि देव दुन्दुभी 
बजाई। धन्य धनि कह्यो पुनि लक्ष्मी सो सकल सिद्ध गंधवे जे ध्वनि सुनाई ॥ बहुरि 


|| धन्वंतरि आयो समुद्र से निकसि सुरा अरु अमृत पुनि संग लायो । भयो आनंद सुर | | 
|| असुरो देखिकै असुर कारे बलहि अमृत छिनायो ॥ सुरन भगवानसों आइ बिनती करी | | 
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असुर सब अमृत छै गए छिनाई। कहो भगवान चिंता न कछू मन धरो में करों अब तुम्हारी | | 
सहाई ॥ परस्पर असुर तब युद्ध लागे करन होय बळवंत सोइ छे छिनाई। सोहिनी रूप घार श्याम 
आए तहा देखि सुर असुर सवदी लोभाई ॥ आइ अछुरन कह्यो लेहु यह अमृत तुम सबन देह 

बाँटि भेटो लराई ॥ हैसि कह्ो नहीं हम तुम कछू मित्रता बिना विश्वास बाट्यो न जाई ॥ क्या 

तोहि बॉट पर हमें विश्वास है देह तुम बॉट जो घम होई ॥ कहो सब सुर असुर मिलि कियो 
दधि मथन देउ सबबांट है धमे साई ॥ कक्लो जो करो सो हमे परमान है असुर सुरपति 
करि तव विठाई । असुर _दिश जिते शुसकाइ मोहे सकल सुरनको अमृत दीनो 
पिलाई ॥ राह शशि सूर्यके बीचमें बेठिके मोइनीसों अमृत मांगे लीनो । सूय शशि क्यो जब 
असुर यह कृष्ण जू ले सुदशीन सु द्वै इक कीनो ॥ राहू शिर केतु धरको भयो तबहिते घूर शरिको 
सदा दुखदाई । करत भगवान रक्षा शाशिउ सरकी होत है सुद्शन तब सहाई ॥ करि अंत- 
ध्यान तव मोहनीरूपको गरुड़ असवार ह्वै तहां आए । असुर चक्कत भए कहां गइ नारि वह सुर 
असुर युद्ध हेतु दोउ 'याए॥ सुरनकी जीति भई असुर मारे बहुत जहां तहां गए सबही पराई। 
सूर प्रभु जिहि करे कृपा जीते सुई बिनु कृपा जाइ उद्यम वृथाई ॥ ८ ॥ मोहिनी रूप। राग मारू ||, 
इरि कृपा करे जीते सोई । वाइ अभिमान जिन करो कोई । पाइ सुधि मोहनीकी सदाशिव चले जाइ 
भगवानसों कहे सुनाई॥असुर अजितेद्रिय देखि मोहित भये रूप सों मोहिं दीजे दिखाई।हरि कह्यो 
ब्रह्म व्यापक निराकार सो निगुण तुम सगुणले कहा करिहो॥पुनि कहो. बीनती मान लाजे प्रभू 
उमा देख्यो चइत कृपा धरिहो। हरि क्यो तुमे दिखराइ हों रूप वह करो विश्राम इक ठोर 
जाई । बेठि एकांत जोइन लग्यो पंथ शिव मोहनी रूप कब दै दिखाई॥ होइ अंतध्योन' मोहनी 
रूप भरि जाइ बन माहि दीनो देखाई । सुर शशि किथों चपला प्रमसुंद्री अंग भूषनानि छबि क 

. हि न जाई ॥ हाव अरु भावकार चलत चितबत जब कौन ऐसो जो मोहित न होई॥ उमाको छांड़ि 
अरु डारि मृगचमेको जाइके निगट रह्यो श्र जोई ॥ रुद्रको देखि करि मोहनी लाज करि लियो 

` अंतर रुद्र अधिक मोह्यो। उमा हूं देखि पुनि ताहि मोहित भई तासु सम हूप अपनो न जोल्यो ॥ 
र्र धीरज तज्यो जाइ ताको गह्यो सो चली आपको तब छडाई॥ रुद्रको बीर्य छुटिके परयो 
घरणि पर मोहनी रूप हरि लियो ढुराई ॥ देखिकै उमाको रुद्र लजित भए कझो में कोन यह काम 


| कीनो । इंद्रीजित कहावत हों तो आपको समुशि मनमाह हूँ रह्यो खीनो। चतुभुज रूप हरि 
. | आई दरशन दियो कह्यो शिव शोच दीजे विहाई॥सम्‌ तुमारो नहीं इसरो जगतमें कह्यो तुम रूप त- | 
क ब दियो दिखाई॥ नारिके रूपको देखि मोहे न जो सो नही लोक तिहुँ माहि भावे । सूरस्वामी | 


शरन रहित माया सदा को जगत जोन कपि ज्यों नचांवे॥ ९ ॥ राग बिलावल ॥ असुर द्रे 









हुते बलवंत भारी । सुद उपछुद स्वेच्छा विहारी ॥ भगवती तबै दीनी देखाई । देखि सुंदरी दोउ | 
उमा | भगवती कहो तिनको नाई युद्ध जीते उ शहि वरे आई ॥ तब दुई युद्ध कीनो || 
| | तहाँइ। कारि मुये तरंतहि दोउ भाई ॥ देखिकै नारि मोहित जो होंवे। आपुनों सूरू या विधि | 
|  सुखेवे॥ शुक नृपति पास जेहि विधि सुनाई । सूर ज्यों ही तेहि भांति गाई ॥ १० ॥ वामन अबतार हद 
A | बर्णन ॥ राग बिलावल ॥ जसे भयो वामन अवतार कहाँ सुनो सो अब चित घार ॥ हरि जब अमृत सरन || | 
SS 222 ` | पियायो। तब बलि असुर बहुत दुख पायो॥ शुक्र ताहि पुनि यज्ञ करायो । सुर जे राज्य त्रिलोकी 
| पाया निन्यानवे यज्ञ पुनि किये । तब दुख भयो अदितिके हिये॥ हरि हित उन पुनि बहुत | | | 
१ | एकास्थो। सुरश्याम वामन वपु धारयो ॥ ११ ॥ रग मलार ॥ द्वारे ठाढे हे द्विज वामन। चारों वेद | 
तहत इस आगर अति सुगंध सुर गावन ॥ वाणी सुनि बाले पूछन लागे इहां विप्र करो आवन । ||. 
Ss नन न कुराका? न्न ह 
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चचित चन्दन नील कलेवर बरसति बुंदन सावन ॥ चरण धोइ चरणोदक लीनो मांगि देउँ मन 
भावन । तान पेड वसुधा हा चाही परण कुटीको छावन ॥ इतनो कहा विप्र तै मांग्यो बहुत रत्न 
देउँ गावन । सूरदास ब बोळ छले बलि थरो पाठि पद पावन ॥ १२ ॥ राग मछार॥राजा इक 
पाडत पार तुमारी। चारो वेद पढे सुख आगर रहे वामन वपुधारी ॥ अपद दुपद पशुभाषा बूझै 
अवगत अरप अहारी । नगर सकल नर नारी मोहे सूरज ज्योति बिसारी ॥ सुनि आनंद चले बलि 
राजा आहुति यज्ञ बिसारी। देखि स्वरूप सकल कृष्णाकृत कीनी चरण जुहारी ॥ चलिए विप्र 
जहा यज्ञवेदा बहुत कही मनुहारी। जो मागो सोई देह तुरतही हीरा रतन भेँडारी ॥ रु रु 
राजा या नाइ कहिये दूपण लागे भारी । हठ पेड दे वसुधा हमको तहां रचों धर्मसारी ॥ शुक्र कह्यो 
सुन हो बलिराजा [क दान निवारी। एतो विप्र न होवे राजा आए छलन मुरारी ॥ कहि 
घो शुक्र कहां धों कीजे आएन भए भिखारी । सबही उदक दियो वलिराजा वामन देह पसारी ॥ 
जेजेकार भयो सुव मापति तीन पेंड भई सारी ॥ आध पेंड दै वसुधा राजा नातरि चल सतहारी । 
अब सत क्यों हारों जगस्वामी नापो देह हमारी ॥ सूरदास बलि सवस दीनो पावो राज्य पतारी॥ 
॥ ३३ ॥ मत्स्यअवतार वणन ॥ राग मारू ॥ सुरनदेतु इरि. मत्स्यरूप धारयो । सदाही भक्त संकट 
निवारथो॥ चतुसुंख कह्यो श्रुति चतुर शंखा असुर ले गयो तवे परळे दिखायो। भक्तवछल 
कपाकरन अश्रन्‌ शरन मत्स्यको रूप तहां धारि आयो ॥ स्नान करि अंजली जल जवे नूप 
लियो मच्छको देखि क्यो डार दीजे । मच्छ कह्योमे गही आय तुमरी शरन कारे कृपा 
अब मोहिं राखिलीजे ॥ शप सुनत वचन चक्कत प्रथम हवै रह्यो कह्यो मछ वचन किहि भांति भारूयी 
पुनि कमंडलु धरयो तहां सो बढिगयो कुंभ धरि बहारे पुनि माँट राख्यो ॥ पुनि धरयो खाइ 
तालाबमें घुनि धरयो नदीम बहुरि तिहि डारि दीनो।बहुरि जब बढिगयो सिंधु तव लेगयो तहां हरे 
रूप तब चीन्हलीनो॥ क्यो कारि विनय तुम ब्रह्म अनु अंतद मत्स्यको रूप किदि काज कीन्हो॥ 
वेदविधि चहत तुम प्रलय देखन कहत तुम दोऊ हेतु अबतार लीनो ॥ 
कबहु ब्राइ नरसिह कब भयो कच्छको रूप लीनां ॥ कबहुँ भयो राम वासुदेव कबहुँ 
भयो ओर बहु रूप हित भक्त कीनो।सात दिवस दिखराय हों प्रलय तुहि सप्षऋपि नावमें बेठि आवै। 
तोहि घैठारिहे नावमें दाथ गहि बहुरि हम ज्ञान तुहि कहि सुना । सर्प इक आइदै बहुरि तुमरे निकट 


° च 


ताहिसों नाव मम शुंग वांधों। यहे कहि मत्स्य प्रभु भए अंतध्योन नप तबे आपना कम साधो॥सातवे 


3 


दिवस आयो निकट जलाघि जब नृपति कह्यो अब कही नाव पावे । आइ गई नाउ तव ऋषिन तासों 
कहो आव हम नृपाते तुमको बचाव ॥ पाने कह्यो मत्स्य हरि अब कहां पाइये ऋषिन कद्यो 
ध्यान जियमाहि धारया । मत्स्य अरु सपे ता ठोर प्रगटित भए तब तिनसों नृपति कहि उचारथो। 
ज्यों महाराज या जलधिते पार कियो भव जलाधि हूं पार करो स्वामी । अह ममता हमें सदा लागी 
रहति मोह मद क्रोधयुत मंद कामी ॥ कर्म सुख हित करत होत तहां दुःख तब इतेपर मूढ़ नाही 
संभारत । करन कारन महाराजह आपही ध्यान प्रभु कोन मनमाहिं धारत॥बिनु तुमारी कृपा गति न- 
ह नरनेको जाने मोहि आपनो कृपा कीजे । जन्म अरु मरनमें सदा दुःखित रहत देह मोहि ज्ञान जो 
सदा जीज । मत्स्य भगवान कह्यो ज्ञान पुनि नृपतिसों भयो सुपुराण सव जगत जान्यो । लेहु अब 
ज्ञान कह्यो आंखि अव मीचि तू मत्स्य जो कद्यो सो नृपृति मान्यो ॥ आंखिको खोलि जब नुपति 
देख्यो वडार कद्यो हारे मल्य माया दिखाई। कह्यो जो ज्ञान भगवान सो आनि नृपति उर 
निज आयु इहिविधि विताई॥ बहुरि शंखासुरे मारि वेद आनि पो चतुसुंख विविध अस्तुति सुनाई ॥ 
सुरके प्रभूकी नित्य लीलाबनी सके कहि कोन यह कछुक गाई ॥ १४ ॥ 

इति श्रीमद्रागवते-सुरसागरे कविवर श्रीसूरदासकते अमः स्कंधः समाप्तः ॥ 












































<८ ॥ 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|| 





१ कहा र Es करिसको 

e- रो । ह पह । हु हो | है क 

. 3 याव 0) ॥ 4.२ द्‌ SSD. ३०४ 
हा. hs १७५ 
श्र ) ९ ॥ (९७४ bd RR ह १३ || \ >> 2 ब्‌ल ५2 च 
/ ग” कक”) ०. "च ४ 2 “ < Cs PRs जिव ` 
५ १ न नमन 2: 0 Sh ७७,” bri Tk 4 

० Ee २४ ७ Pe > ॥ उेए्डुथरा) सु 


र ( | न -00-0. Mumukshu Bhawan सूरपॉर्गर ९० Digitized by eGangotr 
६६) | RR 
अथ कविवर सूरदास इते 
र fo id ० १३ 
| श्रीसूरसागर. 
tf ( हौ 
0०९ BRE, 
Sd cE 00 
१ ५./2, नवमस्कन्ध। 
DAS 
र टि. ———— POE ~~ ANN fm" >क+०> सम 


राजा पुरूखाको वैराग्य वर्णन । राग बिछावल ॥| शुकदेव कह्यो सुनो हो राउ। नारी नागिनि एक स्वभाउ॥ 


नागिनिके काटे विष होइ । नारी चितवत नर रहे भोइ॥ नारीसों नर प्रीति छगांवे । पे नारी 


तिहि मनाहि न ल्यांवे ॥ नारी संग प्रीति जो करे। नारी ताहि तुरत परिहरे॥ नृपति एक पुरूरवा 


भयो । नारीसंग हेत तिन ठ्यो॥ तासों उन कटु वचन सुनाए। पे ताके मन कडू न आए॥ बहुरो . 


तिहि उँपज्यो वैराग । गयो उरबशीको सो त्यागीइरिकी भक्ति करत गति पाहे । कहों सुकथा सुनो 
चित लाई ॥ एकबार महाप्रलय भयो । नारायण आपे रहिगयो॥नारायण जलमें रहे सोई । जागि 
कह्यो बहुरो जग होई ॥ नाभिकमलते ब्रह्मा भयो॥तिन मनते मरीचिको ठ्यो॥पुनि मरीचि कश्यप 
उपजायो । कश्यपकी तिय सूरज जायो ॥ सूरजके वैवस्वत भयो । सुत हित सो वशिष्ठ पे गयो॥ 
ताकी नारि सुता हित भाष्यो।सुनि वशिष्ठ अपने मन॑ राख्यो॥ऋषि नृपसों यज्ञ विधि करवा इला 
सुता ताके गृह आई ॥ नप कह्यो पुत्र हेतु यज्ञ कियो । पुत्री भई यह अचरज भयो॥ ऋषि कह्यो 
रानी पुत्रीकही । मेरे मनमै सोई रही ॥ ताते पुत्री उपजी आइ । करिहै पुत्र ताहि हरि राइ ॥ हरि 
ता पुत्नीसा सुत करयो। नाम सुद्युम ताहि ऋषि घरया॥ एक दिवस सु अखेटक गयो । जाइ अंबि 
का बन तिय भयो॥बुधके आश्रम सो पुनि आयो। तासों गघते व्याह करायो ॥ बहुरो एक पुत्र तिन 
जायो । नाम पुरूखा ताहि घरायो ॥ पुनि सुद्युम वशिष्ठसो कह्मो । अंबाबनमें तिय हे गयो ॥ 


|| ऋषि शिवसो बहु बिनती करी । तब शिव यह वाणी उच्चरी ॥ एक मास यह हैहे नारि । द्विती 


ये मास पुरुष आकारि ॥ तब सुद्यम्न अपने गृह आयो। राज समाज माहि सुख पायो ॥ तीनि 


। | पुत्र तिन और उपाए । दक्षिण राज करन सुपठाए॥ दश सुत ताके उपजे और। भयो इक्ष्वाकु 


सबन शिरमौर ॥ सुरज वंशी सो कहवायो । रामचंद्र ताही कुल आयो॥ सोम वेश पुरूरासा 


` | भयो ॥ सकल देश नृप ताको दयो ॥ तिहि वेश लियो कृष्ण अवतार । असुर मारि कियो सुरन 


उद्धार ॥ कहिहों कथा सुकरि विस्तार । पुरूरवा कथा सुनो चितधार ॥ पुरूरवा गेह उरबशी आई 


| मित्ररुनते शापहि पाई ॥ नृपति देखि तेहि मोहित भयो। तिन यह वचन नृपतिसों कह्मो॥ 


र टर हे सद भग परा भ्‌ > प्रिइरो करिहों। चव + मिलि 
. | भेग भयते परिहरो ॥ नृपति कह्यो तुम कह्मो सु करिहीँ। तुमरी आज्ञा में अबुसरिहो ॥ तासों मिलि 
| | रेप बहु सुख माने । पष्ठ पुत्र तासों उतपाने॥ सुरपुरसों गंधवे पुनि आयो । उखशी सों यह 
| || र सुनायो॥ अब तुम इंद्रलोकको 


` बिन रतिकाछ नग्न नहि होवहु । मम मेंढनि को कहूँ न खोवहु ॥ तबलो में तुमरो सँग करों । वचन 





की चलो । तुम बिलु सुरपुर लगत 


= १४९ क ८०20 क. लेजाइ 
awa | ४ 3०) CO, 80 |). 
an ५ aranasi हे * 0 ८८ lor 2 | DV > 2lalele]l 
SR, क Ee ie Se 


PR काका > 


क्क 
हन २ ॥। क कद को फि रै 2 £ क व ७ त 
३ a र oS SY ys EI 32: 


न भलो ॥ तिन उरबशी | F 






CC-0. Mumukshu ?०"झृध ूस्कृर्थ-० ६०". Digitized by eGangotr ( ६७ ) 


नभ ले जाव ॥ गंधं मेढनि नभ ले धाए । सोबत नूप उरवशी जगाए ॥ मम मेढनिको ले गयो 
कोई । देखो तुम पुरुष तिहि जोई ॥ अर्थ निशा नृप ताको घायों। पे मेढनिको कहूँ न पायो ॥ 
इत्‌ उत देखि नृपति जवे आयो । तब उरबशी यह वचन सुनायो॥ राजा वचन तुमारो टरो । 
ताते में तुमको परिहरचो ॥ यह कहिके सो चली पराय । जसे तडित अकासै जाय॥ ताके विरह 
नृपति बहु तयो । नग्न नञ्च ता पाछे धयो ॥ भ्रमत अमत नृप बहु श्रम पायो । 
बहुरो कुरुक्षेत्रम आयो ॥ तहां उरबशी सखिन समेत । आइ गई सुस्नानके हेत ॥ पे उनको कोड 
देखे नाहि। उनको सकल लोक दरशाहि ॥ उरबशीसो तिलोत्तमा कह्यो । कौन पुरुष तुम अवर्म 
लह्यो ॥ ताक्ने देखनकी मोहि चाह । कह्यो पुरुष वह ठाढो आह ॥ नृपको देखि सु विस्मय भई । 
कह्मो विरह तोहि नृप सुधि गई ॥ बहुत दुखित है तेरे नेह । एक बेर इहि दरशन देह ॥ तिन माया 
' आकषेण करी । तब वह दृष्टि नृपतिकी परी ॥ राजा निरखि प्रफुल्लित भयो । मानो मृतक बहुरि 
जिय लक्यो ॥ उरबशी निकट नृपति चलि आयो । कारि बिनती यह वचन सुनायो ॥ ते मोको काहे 
बिसरायो । में तुम बिनु बहुते दुख पायो ॥ तुभ बिनु भूख नींद नहिं आवे । पल पल युग सम 
मोहिं बिहावै ॥ मेरे गेह कृपा करि चलो। वाही विधि मोसों हिल मिलो ॥ कद्यो नेह इम कामसा आ- 
हि । बिना काम हमरे नहिं चाहि ॥ हमसों सहस बरस हित धरे । इम तिहिको छिनमें परिहरे ॥ बिन 
अपराध पुरुष हम मारे । माया मोह न मनमें धारे ॥ हमें कहो केतो [किन कोई। चाहें करन करें 
हम सोई ॥ नृप पुनि बिनती बहु विधि करी । तब उरवशी बात उच्चरी ॥ वर्ष सात बीते हों ऐहों । 
एक रात्रि तोको सुख देहों॥ बर्ष सप्त बीते सो आई । नरपतिसों मिलिरेन विताई ॥ प्रात होत चलिये 
को चह्यो। तब राजा तासों यों कद्यो ॥ तू मोको छांडे कित जात। मोको तुम बिन छिन न विहात॥ 
जब या भांति नृपति बहु कह्यो । तब उरबशी यह उत्तर दयो॥ यह तो होनहार हे नाही। सुरपुर 
` छांडि रहों भव माही ॥ जो तुम मेरी इच्छा धरो॥ गेधवेनीके हित तप करो ॥ तप कीनेसे दद 
आग । ता सेती तुम कीजों जाग ॥ यज्ञ किये गंधवेलोक सिधैं हो । तहां आइ मोको तुम पेहों ॥ 
नृप यज्ञ करि ता लोक सिधायो | मिलि उरबशी बहुत सुख पायो ॥ जब या बिधि बहु काल 
बितायो। तब वैराग्य नृपति मन आयो ॥ बहुत काल भोग में कीए। पे संतोप न आए हीए। श्री 
नारायणको बिसरायो । बिषय हेत सब जन्म गँवायो॥ याविधि जव विरक्त नृप भयो । छांडि 
उरबशी वनको गरो ॥ बनमें आइ तपस्या करी । विषय बासना सव पारिहरी॥ हरिपदसों नृप 
ध्यान छगायो । मिथ्या तनुको मोह अलायो ॥ हारे व्यापक सब जगम जान । हरि प्रसाद पायो 
निवोन ॥ ताते बुधि त्रियसे गति तजे । श्रीनारायणको नित भजे ॥ शुक जसे नुपको समुझायो । 
सूरदास त्याही कहि गायो ॥ १ ॥ च्यवन ऋषि कथा वर्णन ॥ राग विठावळ ॥ शुकदेव कह्यो सुनो हो 
रावं । जैसे दै हरिभक्त प्रभाव ॥ हरिको भजन करे जो कोई (जग सुख पाइ मुक्ति फल साई ॥ 
च्यवन ऋषीश्वर बहु तप कियो । ता सम और जगत नहि वियो ॥ बांमी ताको लियो छिपाई । 
तास! ऋषि नाह दई दिखाई ॥ ता आश्रम सरजात तप गये । तहां जाइके डेरा दये ॥ 
छांडि तहीं सव राज समाज । राजा गयो अखेटक काज ॥ तृप कन्या तह सलन गई। 
ऋषि हग चमकत देखत भई ॥ पे. तिहि ऋषि हग जाने नादि। खेलत शूलद्ये | | 
तेहि माहि ॥ रुधिर धार ऋषि आँखिन ढरी। नृपकन्या सु देखि तव डरी ॥ शूळ व्यथा | | 

सब लोगन भई । राजा कहो कहा भइ दई ॥ तहँके बासी नूर्पात बुलाय। बुझा तव्‌ तिहिकह्मी |. क्‍ 
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थे ॥ च्यवन ऋषि आश्रम है इहां राई । करो बीनती उनसों जाई ॥ नृप खोजत ऋषि आश्रम 
जागो (ऋषि हग देखत बहुत डरायो ॥ कह्यो कियो किन ऐसों काज।कन्या कह्यो सुनो 
महाराज ॥ माते बिन जाने यह भई । ऋषिके इगनि ड हों दई॥ नृप मनही मन बहु पछतायो । 
ऋषिसों पुनि यह वचन सुनायो । महाराज तुम तो हो साध। मम कन्याते भयो अपराध ॥ या 
कन्याको प्रभु तुम बरो । कष्ट शूल कृपा करिहरो ॥ लोग सकल नीको जब भयो। नृप कन्या 
दे ग्रहको गयो ॥ ऋषि समाधि हरि चरण रगाई । कन्या ऋषि हारे चरण लव लाई ॥ घुरपात 
ताके रूप छुभायो । बहुरि कुबेर तहां चलि आयो ॥पे तिहि दिशि तिन देख्यो नाही । गये 
खिस्याइ दोऊ मन माही ॥ चोद बषे भये या भाई । तब ऋषि देख्यो शीश उठाई ॥ हाड चाम 
तजु पर रहि गये। कृपावंत ऋषि तापर भये ॥ अशुनी सुत इदि अवसर आयो । करि प्रणाम 
यह वचन सुनायो ॥ जो कछु आज्ञा मोको होइ । छांडि बिळंब करो अब सोइ॥कह्यो हगनि को करो 
' उपाय । तुरत नेत्र तिन दिये बनाय कह्यो में यज्ञ भाग नहिं पावत । वैद्य जानि मोहि सुर बहरावत॥ 
ऋषि कह्यो में कारेहों जहां जाग । देहों तोहि अवश करि भाग॥ नुपकन्यासों ऋषि याँ कह्यो। 
' तुहि उपर प्रसन्न में भयो॥ यद्यपि कछु इच्छा नहि मरे । तदपि उपाय करों हित तेरे ॥ दुउ 
मिलि तीरथ माहि अन्हाये । सुन्दर रूप दुहूँ जन पाये ॥ दासी सहस प्रगट तहां भई । इन्द्रलोक 
रचना ऋषि ठई ॥ तियको सुख ऋषि बहु विधि दियो। तासु मनोरथ पूरण कियो॥ तब सरजात 
रानीसों केही । जबते कन्या ऋषिको दई ॥ तब ते सुधि कुछ नाहीं पाई । बिनु प्रसंग तहां गयो 
न जाई ॥ यज्ञारंभ नृपति तहँ गयो । देखि ऋषाश्रम विस्मय भयो॥ कह्यो यह विभव कहाते 
आई । किन यह ऐसी बनत बनाई ॥ इहि अंतर नुप कन्या आई । पिता देखि 
मिलिबे को घाई ॥ नप ताको आद्र नहि दियो । तें यह कोन कमे है कियो ॥ 
बृद्ध ऋपीश्वरको कहा भयो । कुल कलंक तें किहि मिले लयो ॥ कह्यो योग बल 
ऋषि सब कीनो । सुहि सुख सकल भांति करि दीनो ॥ नृप प्रसन्न हो ऋषि पे आए । यज्ञ प्रसंग 
कहिकै गृह लाए॥ रानी सुता देखि सुख मान्यो। धन्य जन्म करि अपनो जान्यो ॥ च्यवन नृपति 
को यज्ञ करवायो । अश्विनी सुत हित भाग उठायो ॥ इन्द्र कोप द्वै ऋषिसों कझो। ताहि भाग तुम 
काहे दयो ॥ पुनि मारनको वत्र उठायो। पे ऋपिको मारन नाहे पायो ॥ इन्द्र हाथ ऊपर रहि 
गयो । तिन कह्यो दई कहा यह भयो ॥ कह्यो सुरन तुम ऋपिदिं सतायो । ताते कररहिं गयो 
| उँचायो॥ इन्द्र विनय ऋषि सों बहु करी । तब ऋषि कृपा ताहि पर धरी ॥ झुरपाति कर जब नीचे 
_ | आयो। अधिनी सुत बलि सुरमें पायो॥ ऐसो इरिको भक्त प्रभाव । बरनि कयो में तुमसों राव । हरि 

|| की भक्ति करे जो कोई । दुई लोकको सुख तेहि होई ॥ शुक ज्यों नृपसों कहि सपुझायो । सूरदास 
GE कहि गायो ॥ २ ॥ हर्धर विवाह कथा वर्णन। रागभेरा ॥ द्वारावति पति रेवत 
। | सजातासमजग दुतियान विराजा॥ ता ग्रह जन्मरेवती लयो। ताको छै गयो ॥विधि ति 
Ws क न सु ब्ह्मपुर गयो ॥विधि तिहि 
552 |! आदरदे बैठायो । तब नृप मन में अति सुख पार्या ॥ तहां देखि अप्सरा अखारा । नृप कछु नहीं 
| | उन उबारा॥ जब अप्सरा नृत्य कारे रही । तब राजा ब्रह्मासां कही ॥ मम पुत्री वर प्रापति आहि। 
| | आज्ञा हो देउ तेहि व्यादि ब्रह्मा क्यो सुने मो 

| 0 प ह्म सुनो नरनाह । ते नूप तो 


| ौ: | जरो तुम देह पे । अब जगमें नाइ । हल 
४ उप ब ला प ।व्याह योग अब सोइ आइ ॥ खेत व्याइ कियो जग आइ। आप कियो तप | 
[ ०१७० बन यो या भाइ। सूरदास जन दियो सुनाइ ॥ ३॥ राजा अंबरीपकीकथा। || f 
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॥ राग विडाबढ ॥ हरे हरि हरि हरि सुमिरन करो । हारे चरणारविंद उर घरो ॥ हारे पद अंबरीप | 
चित लायो! ऋषि शरापते ताहि बचायो ॥ ऋषिको तापै फेरि पठायो । झुक नृपको यों कहि 
समुझायो ॥ अंबरीप राजा हरिभक्त । रहे सदा हरिपद अनुरक्त श्रवण कीरतन सुमिरन करे। पद 
सवन अरचन उर धरे ॥ बंधन दासीपन सो करे । भक्तन शिष्यमाव अजसरे॥ काय निवेदन | 
उचारे। प्रेम सहित नवधा विस्तारै ॥ नवमी नेम भली विधि करे । दशमीको संयम विस्तरै ॥ 
एकादशी करे निरहार । द्वादशी पोपे ले आहार ॥ पतित्रता वा नृपकी नारी । अहानाशे नृपकी 
आज्ञाकारी । इन्द्री सुखको दोऊ त्याग ॥ घरें सदा हरिपद्‌ अनुराग । ऐसी विधि हारे पूजे सदा ॥ 
हार हित लावे सब संपदा ॥ राजकाज कछु मन नहिं धरे । चक्र सुदर्शन रक्षा करे ॥ घटिका 
दोइ द्वादशी जान । ऋषि आयो तप कियो सन्मान ॥ क्यो भोजन कीजे ऋषिराई। ऋषि क्या 
आवतहों ग न्हाइ ॥ यह कहिके ऋषि गये अन्हान । काल वितायो करत अस्नान ॥ राजा कहे 
कहा अब कीजे । द्विजन कल्लो चरणोदक लीजे॥ राजा तब करि देख्यो ज्ञान । या विधि होइ न 
ऋषि अपमान ॥ ले चरणोदक निज ब्रत साध्यो । ऐसी विधि हरिको अवराध्यो ॥ इहि अंतर दुवांसा 
आए । अंबरीषसा वचन सुनाये । सुन राजा तेरो ब्रत टरो। क्यों कर तेरे भोजन करां ॥ 
का ति सुनिये ऋषिराई। में ब्रत हित यह करयो उपाई ॥ चरणोदक ले ब्रत प्रातिपारयो । 
अवल अन्नन सुखमें डारयो ॥ ऋषि करि क्रोध इक जटा उपारी । सो कृत्या भइ ज्वाळा भारी। जब 
तृप ओर दृष्टि उन करी। चक्र सुदशन सो संहरी ॥ पुनि ऋषि हू को जारन लाग्यो । तब ऋषि 
आपन जिय ळे भाग्यो ॥ ब्रह्मा रुद्र लोकहू गयो । उनहूं ताहि अभय नहिं दयो ॥ बहुरों ऋषि 
बैकुठ सिधायो । करि अणाम यह वचन सुनायो ॥ में अपराध भक्तको कीनो । चक्र सुदशन अति 
दुख दीनो॥ ओर कहूं मै टोर न पायो । अशरण शरण जानिके आयो ॥ महाराज अव रक्षा कीजे! 
मोको जरत राखि प्रभु लीजे॥ हरि जू क्यो सुनो ऋषिराई । मोँपै तुहि राख्यो नहिं जाई ॥ 
तं अपराध भक्तको कीन । में निज भक्तनके आधीन ॥ ममहित भक्त सकल सुख तजें। 
और सकल तीज मोको भजे ॥ बिन मम चरण न उनके आशा । परम दयालु सदा मम आशा ॥ 
उनके मन नाहीं शत्राई । तते कहो उन्ही पे जाई ॥ तुमको लेहे वेइ बचाई ।नाहीं या बिन और 
उपाई ॥ इहां राजा अतिही दुख लयो । ऋषि मम द्वारे ते फिरि गयो ॥ ऋषि मग जोवत वर्ष 
बितायो । पै भोजन तोहू न सिरायो॥ अंबरीप पे तब ऋषि आयो । हाथ जोरि पुनि शीश 
नवायो॥ ऋषिहि देखि नृप कह्यो या भाई। लेहु सुदर्शन याहि वचाई॥ ब्राह्मण इरि इरि 
भक्त पियारो ताते अब याको मति जारो॥ चक्र सुदर्शन शीतळ भयो। अभयदान डुबांसा 
ल्ह्या ॥ पुनि नृप तिहि भोजन करवायो । ऋषि नृपसाँ यह वचन सुनायो ॥ में नहि भक्त महातम 
जान्याँ । अवते भली भाँति पहिचान्यो॥ जो यह लीला सुने सनावे। सो हरि भाफि पाइ सुख पावे॥ 
शुकं राजासों ज्यों समझायो । सूरदास त्योही करि गायो ॥ ४ ॥ राग गूजरी॥ [फिरत फिरत बळ हीन 
भयो । कहा करों यहित्रास कृपानिधि जप तपको अभिमान गयो ॥ घायो धर शरशैल बिदिशि 
दिशि तहां चक्रहुँ चाहि लयो।जासे शिव विराचे सुरपति सव काहू नेक न शरन दयो॥ भाज्यो फिरचो 
लाक लोकनभें पुत्र पुरातन पवन इयो । सूरदास थुनि दीन जानि प्रभु तव निजजन सन्मुख पढ्यो 
॥ ९ ॥ सोमरि ऋषि कथा पर्णन॥ राग बिलावर || शुकदेव क्यो सनोहो राव । जसो है हरिभक्त प्रभाव ॥ 
हरिको भजन करे जो कोई । जग सुख पाइ युक्ति लहे सोई ॥ सोभरि ऋषि यनातर गयो । तवं 
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| | इक देखत भयो ॥ साहित कुटुँब सो क्रीडा करे॥ अति उत्साह हृदयम घरे। । ताहि दाक 3 
ऋषिमन आई । ग्रहआश्रम है अति सुखदाई ॥ तप तजिके गृह आश्रम करा । कन्या एक पपतक | 
बरें ॥ कद्या मान्धातासो जाइ। पुची एक देहु मोहिं राइ तप कदय दसि ब्र देह | 
पचास पुत्री मम गेह ॥ अंतःपुर भीतर तुम जाउ । बरे तुम्हें सो देहु विवाह ॥ तब ऋषि मनम्‌ ची 
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करें विचार । वृद्ध पुरुपको बेरे न नार॥ तप बल कियो रूप अति सुन्दर। गयो सु तहा जहा 


किक 


नप मन्दिर ॥ सब कन्या सौभरिको बरचो । ऋषि विवाह संबदिनसो करयो॥ ऋषि तिनके हित 
शेह बनाये ॥ तिनके भीतर बाग लगाये ॥ भोग समग्री भरे भंडार ॥ दासी दास गनत नाइ पार ॥ 
ऋषि नारी मिलि बहु सुख पाये । सहस पचास पुत्र उपजाये ॥ तिनके बहुत भई संतान। कहली 


aS 


तिनको करों बलान ॥ बहुत काल या भांति बितायो । पे ऋषि मन संतोष न आयो॥ कहो 
वियते तृप्ति न होय । केतो भोग करो किन कोय या विधि जब उपज्यो बैराग । तब तप्‌ कारे | 
कीन्यों तनु त्याग ॥ सब नारिन सहगामिनि कियो । इरिजू तिनको निज पद्‌ दियो ॥ ताते बुध 
हरि सेवाकरे । हरि चरणन नितही चित धेरै ॥ शुक नृपसों ज्यों कहि समुझायो । सूरदास त्याही F 
कहि गायो ॥ ६॥ श्री गंगा ुबलोक आगमन कथा ॥ रांग भरो ॥ शुकदेव क्यो सुनौ नरनाह । गंगा ज्यों | 
आई जग माइ ॥ कहो सु कथा सुनो चित लाई। सुने सु भवतरि सुरपुर जाई॥ शतमों यज्ञ सगर जब 
उयो । इन्द्र अश्वको इरि ले गयो ॥ कपिछाश्रम छे ताको राख्यो । सगर छुतन तब नृपको भाष्यो॥ 
हम सब लोक माहि फिर आये । हयके खोज कहूं नाहि पाये ॥ आज्ञा होइ जाहि पाताळ । जाइ । 
तिन्ह भाष्यो भूपाल । तिनके खोदे सागर भये । कपिल आश्रम ते पुनि गये ॥ अश्व देखि कहो || ` | 
धावु घावहु । भागि जाहि मति बिळम लगावहु॥ कपिल कुछाहल सुनि अकुलायो।कीप हृष्टि करि | . ` 
तिन्हे जरायो ॥ सगर नपति जब यह सुथि पाई । अंशुमानको दियो पठाई ॥ तिन कपिल स्तुति ६; 
बहु विधि कीनी। कपिल ताहि यह आज्ञा दीनी ॥ यज्ञ हेतु अश्व यह लेहु । भात तुमारे भये जु 
सेहु ॥ सुरसरि जब भुव ऊपर आवे । उनको अपनो जल प्रसावे ॥ तबहीं उन सबकी गति होई । | 
ता बिन और उपाव न कोई ॥ अश्व लाइ यज्ञ पूरण कियो। अंशुमान राजा पुनि भयो ॥ अंशुमान | 
पुनि राज बिदाई । गंगा हेतु कियो तप जाई ॥ याही बिधि दिलीप तब कीनो। पे गंगा जू वर नहि | 
दीनो ॥ भागीरथ जब बहु तप कियो । तब गंगाज दर्शन दियो ॥ कंह्यो मनोरथ तेरो करों । 
पै में जब अकासते परों ॥ मोको कोन धारना करे । नृप कझ्लो शंकर तुमको घरे ॥ तब नृप शिव- 
की सेवा कीनी । शिव प्रसन्न है आज्ञा दीनी ॥ गंगासो नप जाइ सुनाई । तब गंगाजू भुवमे आई ॥ 
|| साठ सहस्र सगर पुत्र । कीने सुरसरि तुरत पवित्र ॥ गंग प्रवाह माहि जु अन्हाई। सो पबित्र 
| हे हरिपुर जाइ ॥ गंगा इंहिविधि सुव पर आई । नृप में तमसों भाषि सुनाई॥ शुक नृपसों ज्यों 
|| कहि समुझायो। सूरदास त्याही कहि गायो ॥ ७॥ श्रीगंगा विष्णु पादोदककी स्तुति बणन॥राग बिलावर || 
| हॅरिपद कमलको मकरंद । मलिन मति मन मुप परिहरै विषय नीरस फंद ॥ परम शीतल जानि 
` || कर शिर धरयो तजि चंद । नाक सरवसु लेन चाहो सुरसरीको बिंद ॥ अमृतहूते अमल अति 
` | उण सवात निघआनंद । सूर तीनों लोक परस्यो सुर असुर जस छंद ॥८॥ राग भैरों ॥ जय जय 
` || जय माधव बेनी । जगहित प्रगट करी करुणामय अगतिनको गति देनी ॥जानि कठिन कारि 
Me प रर नृप संग सजी अघ सेनी । जनु ता लगि तरवार त्रिविक्रम धरि करि कोप उंपेनी ॥ 
= 3 तर वारे पाल शिति बहुत ' ग र पाङ सिति बहुत वित्तकी लेनी । शोभित अंग 
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पेनी ॥ दरशनह नाशे यम सैनिक जिमि नेह बालक सेनी । एक नाम लेत सब भाजे पीर सुभ्रमि 


रसेनी ॥ जा जल युद्ध निरखि सन्सुख हे सुन्दर सेना बेनी ॥ सूर परस्पर करत कुलाइळ गर 
सृगपहरावेनी ॥ ९ ॥ राग विछावल ॥ गंग तरंग विलोकत नेन अति पुनीत विष्णु पादोदक 
माहेमा निगम पढत गुन चेन ॥ परम पवित्र सुक्तिकी दाता भागीरथी भई वर देन । द्वादश वषे सेये 
निशी वासर तब शंकर भाषी हे छेन॥ तरि्ुवन हार सिगार भगवती सलिल चराचर जाके ऐन । 
सूरजदास विधाताके तप प्रगट भइ संतन सुख देन ॥ १० ॥ परथुराम अवतार वणन । राग बिलावल || 
ज्यों भयो परशुराम अवतार । कहो सु कथा सुनो चितथार ॥ सहसबाइ रवि बंशी भयो। सरिता 





तिर इक दिन सो गयो ॥ निज भुजबळ तिन सरिता गही । बढ़े गयो जल तब रावण कही ।नृप तुम 


हमसों करी लराइीकह्यो करों मध्यान बिताई॥वहुरो कोधवंत युध छयो।सहसवाह तब ताको गद्यो॥ 

रो नृप करिके मध्यान दीनो ताको छाडि निदानीफिर नृप जपदग्राश्रम आयो । कामधेनु बळ 
करि ले धायो॥परशुराम जब यह सुधि पाई । मारयो ताहि तुरंतहि थाई ॥ तासु सुतनि जमदय्निहि 
मार्‍यो। परशुराम रेणुका हँकारयो ॥ मारो क्षत्री इकइस बार । यो भयो परशुराम अवतार॥ शुक 
नुपसों ज्यों कहि समुझायो । सूरदास त्यौंही कहि गायो ॥ ११ ॥ राग धनाश्री ॥ परशुराम जमदग्रि 
गह लीनो अवतार । माता ताकी यमुन जल छेन गई इक वार ॥ लागी तहां अबार तिहि ऋषि 
करि क्रोध अपार। परशुरामसों यों कही माको वेगि संहार ॥ ओर सुतन तत्र कही पिता नाहि 
कीजे ऐसी । क्रोधवत ऋषि कह्यो करो इनसों हूँ वेसी ॥ परशुराम तिन सवनको मारयो खड्ग 
प्रहार । ऋषि कह्यो होइ प्रसन्न वर मांगों देउँ कुमार ॥ परशुराम तब क्यों यहे वर देह तात अव। 
जाने नाहिन सु फारिके जीवें ये सब ॥ ऋषि कह्यो यह वर दियो म इनको देहु उठाइ । परशुराम 
उनको दियो सोवत मनो जगाइ॥ परशुराम बन गए तहां दिन बहुत छगाये। सहसभाह तिहि 
समय जमदगिन आश्रम आए॥ कामधेनु जमदग्रिकी ल गयो नृपति छिनाय । परञ्चरामसों 
बोलि ऋषि दियो वृतान्त सुनाय॥ परशुराम सुनि पिता बचन ताको संहारयों॥ कामधेनु द 
आनि बचन ऋपिको प्रतिपारयो । सहसबाहुके सुतन पुनि राखी घात लगाइ । परशुराम जब 
बन गयो मारयो ऋषिको धाइ ॥ ऋपिकी यह गति देखि रेणुका राइ पुकारी ॥ परशुराम तुम 
आइ लगत क्या नहीं गोहारी ॥ यह सुनिके आयो तुरत मारयो तिन्ह प्रचार । बहुरो जिय परि 
क्रोध इति क्षत्री वीसिकवार ॥ जग अराज है गयो ऋपिन तब अति दुख पायो । ले पृथ्वीको 
दान ताहि फिर बनहि पठायो ॥ बहुरि राज्य दियो क्षत्रियनि भयो ऋपिन आनंद । सूरदास पावत 
हरप गावत गुण गोविद ॥ १२ ॥रामअवतार कारण॥ राग बिठावल ॥ हारे हारे हारे हारे सुमिरन करो । 
हरि चरणारविद उर घरो ॥ जय अरु विजय पापंद दोइ। विप्र शुराप असुर भये सोइ ॥ एक 
वराइ रूप धरि मारयो । एक नृसिह रूप संहारयो ॥ रावण कुंभ कणे सोइ भये । राम जन्म 
तिनके हित लए॥ दशरथ नुपति अयोध्या राव । ताके ग्रह क्रियो आविर्भाव ॥ नृपसों ज्यों 
शुकदेव सुनायो । सूरदास त्याही कहि गायो ॥ १३ ॥ वालकांड श्रीरामजन्म वणन॥ राग कान्हरा|| 
आज दशरथके आँगन भीर। आए भुव भार उतारन कारन प्रगटे श्याम शरीर॥ फूले फिरत 
अयोध्या बासी गनत न त्यागत चीर । परिरम्भण हँसि देत परस्पर आनँद नेननि नीर ॥ त्रिदश 
नपाति ऋषि व्योम विमानाने देखत रहे न धीर ॥ त्रिमुवन नाथ दयालु दरश दे हरी सबनकी 

पीर ॥ देत दान राख्यो न भूप कछ महा वडे नग हीर। भये निहाळ सूर सब याचक जे याचे 
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खुबीर ॥ १४ ॥ अयोध्या बाजत आज बधाई। गर्भ सुच्यो कौशल्या माता रामचन्द्र । 
निवि आई॥ गांवें सखी परस्पर मंगल ऋषि अभिषेक कराइ । भर भई दुशरथक आणन साम 
: वेद ध्वनि गाडे ॥ पूछत ऋषिहि अयोध्याको पाति कहि ही जन्म गुसार । उद्वार नन तान 
नीकी चौदह भुवन बड़ाई ॥ चारि पुत्र दशरथ के उपजे तिइूं लोक ठकुराई । सदा सुवेदा राज 
रामको सूर दादि तहां पाई॥ १५ ॥ रघुकुल प्रगटेहे रघुबीर । देश दरात टाका 
आयो रतन कनक मनि हीर ॥ घर घर मंगल होत बचाई अति पुरबासिन भीर। आनद 
मगन भये सब डोलत कछ न शोध शरीर ॥ मागध बंदी सूत छुटाए गउ गयंद इय चीर । देत 
 अशीश सूर चिरजीयो रामचन्द्र रणधीर ॥ १६ ॥ शर क्रीडा वर्णन | राग विवर || करतल शोभित 
बान धनुहियां । खेळत फिरत कनक मय आँगन पहिरें लाळ पनहियां॥ दशरथ कोशल्याके 
आगे रुसत सुमनकी छहियां । मानो चारि इस सरवर ते बैठे आइ सदहियां॥ रघुकुल छुसुर 
चंद चितामणि प्रगटे भूतल महियां । यहे देन आए रघुकुलको आनंद निधि सब गहियाँ॥ ये 
सुख तीन लोकमें नाही जो पाए प्रच पहियां। सूरदास इरि बोलि भगतको निरबाहत गहि बहिया। 
॥ १७ ॥ राग बिलावल ॥ घनुही बान ल्ये कर डोलत। चारों बीर संग इक सोइत वचन मनोहर बोलत 
लछिमन भरत शत्रुघन सुंदर राजिवलोचन राम। अति सुकुमार परम पुरुषारथ सुक्ति भम धन 
काम्‌ ॥ करि पट पीत पिछोरी बांधे काग पच्छ घरि शीश। शर कीड़ा दिन देखत आवत नारद 
सुर तंतीस ॥ शिवमन शोच इन्द्रमम आनंद सुख दुख ब्रह्म समान ॥ दिति दुबेळ अति 
. अदिति दृष्ट चित देखि सूर संधान ॥ १८ ॥ विश्वामित्र यज्ञ रक्षा ताडका वघ सीतास्वयंवर । वन . 
॥ राग सारंग ॥ दृश्रथसों ऋषि आनि कह्यो । असुरनसो यज्ञ होन न पावत राम छन तब संग 
दूयो ॥ मारि ताड़का यज्ञ करायो विश्वामित्र आनंद भयो । सीय स्वयंबर जानि सूर प्रभुको 
ऋषिले ता ठोर गयो ॥ १९ ॥ सीतापाते दशन || राग विछावल || देखनको मेदिर आनि चढी । रघुपति 
प्रनचंद विलोकत मानो उदधि तरंग बढी ॥ पिय दरशन प्यासी अति आतुर निशि बासर गुन . 
आन रही । तजि कुलकानि पीय सुख निरखत शीश नाइ आशीश पढी ॥ भई देह जों खेह करम- | 
वश ज्यों तट गंगा अनल दृढी । सूरदास प्रश्न इष्टि सुधानिधि मानो फेरि बनाइ गढ़ी ॥ २० ॥ 
सीता मनोरथ पूरण ॥ राग सारंग ॥ चितै रघुनाथ बदनकी ओर । रघुपतिसों अब नेम इमारो बिधि सों 
करति निहोर॥ यह अति दुसह पिनाक पिताप्रण राघव वयस किशोर । इहते परिघ धनुष चढे 
क्यों यह सखि संशय मोर ॥ सिय अंदेश जानि सूरज प्रभु लियो करजकी कोर। टूटत धत 
तृप्‌ लुके जहां तरां ज्यों तारागण भोर ॥ २१ ॥ दशरथको जनकपुर आगमन रामजूके विवाहहेतु ॥ 
॥ महाराज दशरथ तह आये। ठाढे जाय जनक मंदिरमें मोतिन चौक पुराये॥ विप्र लगे 
|| शनि वेद उचारन युवतिन मंगळ गाये । सुर गंधबंगन कोटिक आए गगन विमानन छाये ॥ राम 
| Ee ne खोल व्याह निरखि सुखपाये । सूर भयो आनंद नृपतिमन दिवि दुदुभी बजाए। 
| ` | ज. आग आतातरी ॥ केर के कैगन नहि छूटे।. राम सुपरस मगन मय कोतुक 
I वा सुख लूटे ॥ गावत नारि गार सब देंदे तात भ्रातकी कौन चलावे । तब कर डोर 
| | इटे रपति जू जो कोशल्या माइ बुलावे॥ पंगीफल युत जळ निर्मळ धरे आनी भरि कुंडी ज 
कः |. ष्यक क पद खेळत जूप युगन युवतिनमें हारे रघुपति जीति जनककी ॥ घेरे निशान अजिर ग्रह 


= = 5१% करयो। मूर अमित आनंद कुशल पुर सोडे झुकदेव पुराणानि गायो॥२३॥ |. 
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तुभंगपाणिग्रहणठीडा || राग नट ॥ ललितगति राजत अति रघुबीर । नरपति सभा मध्य 
भये ठाढ़े युगल हसत मतिधीर ॥ अलख अनंत अमित महिमावल कटि कासे रख्यो तुनीर । 
लघु धनु काकपक्ष शिर शोभित इक इक द्वे द्रे तीर ॥ भूषण विविध विशद अंत्रर युत सुन्दर 
शयाम शरीर । देखत सुदित चरण परखे सुर व्योम विमानन भीर ॥ प्रसुदित जनक निरखि अंबुज 
सुख बिगत नयन मनपीर। तात कठिन मरण मानि जानि जिय जनकसुता आधीर ॥ करुणा 
मय जब चाप लियो कर बाँधि सुह कटि चीर । अवभृत शीश नमित जु गवेगत पावक संच्यो 
नीर ॥ इलत महीधर भौ फनपति चळ कूरम आति अङुलान । दिग्गज चलित खलित मुनि 
आसन इन्द्रादिक भयमान ॥ रवि मग तज्यो तरफिताके इत उत पथ गएकी आन ॥ शिव बिराचे | 
व्याकुळ भये ध्वनि सुनि जव तोरयो भगवान ॥ भनन शब्द्‌ प्रगटित अति अद्भुत अष्ट दिशा नभ | 
पूर । श्रवण हीन सुनि भये अएङुळ नाग बगरि भयचूर ॥ अष्ट श्रवण पूरित ब्रह्मा | 
सुनि सदा सुभट बड भूर । मोहित सकल' सयान जानि जिय महाप्रलयको पूर ॥ 
पाणिअहण रघुवर वर कीनो जनकसुता सुख दीन । जय जय धुनि सुनि करत अमर गन नर नारी 
लवलीन ॥ दुएन दुष्ट संत संतनको चुप त्रत पूरण कीन ॥ रामचंद्र दशरथहि विदा करि सरदास 
आधीनी।२४॥ जनक दशरथ रामजी सीता समेत विदा करण । राग सारंग ॥ दशरथ चले अवध आनन्दत | 
जनकराइ बहु दाइज दे करि बार बार पद वदत ॥ तनया जामातनिको समुदत नेन नीर भरि 
आए । सूरदास दशरथ आनन्दित चळे निशान बजाए ॥ २५॥ मार्ग विषे परशुरामकों रामजीसाँ मिलाप 
परस्पर विवाद ॥ परशुराम तेहि अवसर आयो । कठिन पिनाक कह्यो किन तोरयो कोध- 
वंत यह वचन सुनायो ॥ बिप्र जानि रघुवीर पीर दोउ हाथ जोरि शिर नायो । बहुत दिननको 
हुतो पुरातन हाथ छुअत उठि आयो॥ तुम तो द्विज कुल पूज्य हमारे हम तुम कोन लराई । 
कोधवंत कछु सुन्यो नही लयो सायक धनुप चढाई ॥ तब रघुपति क्रोध न कीनो धनुप बान 
संभारयो। सूरदास प्रभु रूप समुझि पुनि परशुराम पग धारयो ॥ २६ ॥ अवधपुरी मवेश । राग सारंग || 
अवधपुर आए दशरथ राइ । राम लक्ष्मण भरत शउघन शोभित चारों भाइ ॥ घुरत निसान मृदुंग 
शंख ध्याने भरे झाँझ सहनाइ । उगँगे लोग नगरके निरखत अति सुख सबहानि पाइ ॥ कोशाल्या 
आदिक महतारी आराति कराते वनाइ । यह सुख निरखि सुदित सुर नर मुनि सूरदास बलि जाइ । 
॥ २७ ॥ दशरथ विचार रामजीको राज्य दे आप वन गमन, केकेयी विनती, भरत राज ॥ महाराज दशरथ 
मन धारी । अवधपुरीको राज राम दे लीजे श्रत वनचारी ॥ . यह सुनि बोली नारि केकयी 
अपनो बचन सँभारो। चोंदह वर्ष रहें वन राघव छत्र भरत शिर धारो ॥ यह सुनि नृपति भयो 
अतिव्याकुल कहत कछ नहि आई । सूर रहे समुझाइ बहुत पै केकयि हठ नहि जाई ॥ २८॥ 
दशरथ काल्या बिनय । राग कान्हरा ॥ महाराज दशरथ पुनि सोचत। हा रघुपति लछिमन पेदेद्ी 
सुमिरि सुमिरि गुण रोवत ॥ त्रिय चरित्र मयमत्त न समुझत उडि पखाळ मुख घोवत । महा 
विपरीत रीति कछ औरे बार बार मुख जोवत॥ परम कुबुद्धि कह्यो नहिं समुझत राम ळपन 
इॅकराये।कोशरया अति परम दीन है नेन नीर भरि आये । विहल तन मन चकित भई सुनि 
सो प्रतच्छ सुपिनाये । गदगद कंठ सूर कोशळपुर शोर सुनत दुख पाये ॥ २९॥ दशरथ पश्चात्ताप 
केकेयी प्रत वचन ॥ फिरि फिरे नृपति चळावत वात । कहो सुमति कहा तोहि पलटी | 
प्राण जीवन केसे बन जात ॥ हाहा राम लक्ष्मण अरु सीता फल भोजन जु डसावे पात । हे वियोग || 












१५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


१७००-५७. 





रू ” ग्‌ | 
NL प्या CC-0. Mumukshu: Bhawan ५ग्व Digitized by eG 


(७४) 


शिर जटा घरै हुम चमे भस्म सब गात ॥ बिन रथु/ूढ़ इसदे डुल मारग बिन पदनान चले दो 
आत । एदि बिधि सोच करत अतिही नूप जानकि ओर निरखि बिलूसात॥ इतन खुनत सिमिरि 
सब आये प्रेम सहित घारे अश्चुपात। तादिन सूर शहर सब चात सब रस नई तज्यो पतु 
मात ॥ ३० ॥ कैकेयी वचन राम प्रति । राग सारंग | सङुचनि कहत नहीं महाराज । चौदह वप तुम 
बन दीनो मम सुतको निज राज ॥ तब आयपु शिर धरि खुनायक कौशल्या ढिग आए । शीश 
नाइ बन आज्ञा माग्यो सूर सनत दुख पाये । ३ १ ॥ राम जू याते दशरथ विदा | 
रघुनाथ पियारे आज रहो हो । चारि याम विश्राम हमारे छिन छिन मीठे वचन कहो हो ॥ बृथा 
होइ वर वचन हमारो री केकयी जीव कलेश सहो हो । आतुर ह्वै अब छांडि कुशल पुर प्राणजिवन 
कित चलन कहो हो ॥ बिछरत प्राण पयान करेंगे रहो आज पुनि पंथ गहे हो । अब मूरज 
दिन दर्शन दुलभ कळपि कमल कर कठ गहो हो॥३२॥ रागं गूजरी। श्रीराम सू वचन जानकी ग्रति॥ 
तुम जानकी जनकपुर जाहु। कहां आनि हम संग भरमिहो बन दुख सिंधु अथाइु ॥ ति 
वह जनकराज भूषण सुख कत तृण तलप बिपिन फल खैहो । ग्रीपम कमळ बदन कुम्हिलेरे 
तजि सर निकट दूर कित न्दैहो ॥ जिन कछु बृथा सोच मन करिह मातु पिता न सुख देहो। 
तुम फिर रहो संग में तेरे जो बन बसि पछितिदी ॥ होनी होइ कमेकृत रेखा करिहों तासु वचन 
निरबाहु । सूर सत्य जो पतित्रत राखो तौ उडि संग चलो जिन जाहु॥ ३३ ॥ जानकी वचन 
श्रीराम ह मति राग केदारा ॥ ऐसी जिथ जिनि घरो रघुराई । तुमसों तजि प्रश मोसी दासी 
अनत न कहूं समाई ॥ तुमरो रूप अनूप भाइ ज्यों जब नेनाने भरि देखो । ता छिन हृदय कमल 
परिफुल्लित जन्म सफल करि लेखों ॥ तुमरे चरन कमल सुखसागर यह ब्रत हों प्रतिपलिहों। 
सुर सकल सुख छाँडि आपुनो वन विपदा सँग चलि हों ॥ ३४ ॥ श्रीराम वचन लक्ष्मण ग्रति 
बिदा करन हेताराग गूजरी ॥ तुम लछमन निज पुरहि सिथारा । बिछुरन भेंट देह लघु बंधू 
जियत न जैहे शूल तुम्हारो ॥ यह भावी कछु और काज है सु को जो याको मेटन हारो ॥ तुम मति 
करो अवज्ञा नृप की यह दूपण तो आगे भारो ॥ याको कहा परेखो हरपो मधु छीलर सारितापति 
खारो । सूर सुमित्रा अंक दीजियो कोशल्या परणाम हमारो ॥ ३५ ॥ लमण संगछेन ॥ राग सारंग |. 
लछमन नेन नीर भरि आयो । उत्तर कहत कछू नहिं आयों रह्यो चरण लपटायो ॥ अंतयामी 
प्रीति जानिके लक्ष्मण लीनो साथ । सूरदास रघुनाथ चले बन पिता वचन धरि माथ ॥ ३६॥ |. 
अहल्या तरन ॥ राग सारंग ॥ गंगा तट आए श्रीराम । तहां पपाण रूप पग परसे गौतम ||. 
i ऋषिकी वाम ॥ गई अकास देव तनु धरिके अतिसुन्दर अभिराम । सूरदास प्रभ पतित उधारन | 
विरद कितक यह काम ॥ ३७॥ लक्ष्मण केवर संवाद ॥ राग मारू ॥ रे भैया केवट ले उतराई। || 
रपति महाराज इत ठाढे तें कित नाव दुराई ॥ अबहि शिलाते भई देव गाति जब पु रेणु छुआई । | 
|| हौं कुटंब काहे प्रतिपारों वैसी यह द्वै जाई ॥ जाके चरन रेणुकी महिमा सुनियतु अधिक बडाई । | 
| मूरदास मथ अगानित महिमा वेद पुराननि गाई ॥ ३८ ॥ केवट विनय॥राग कान्हरा ॥ नवका 
` | नाही हो छे आऊं। प्रगट प्रताप चरणको देखो ताहि कहां लौ गाऊं॥ कृपासिधुपे केवट आयो || 
| भ्पतकरतञ्जवात। चरण प्रसि पापान उडत है मति मेरी उडि जात ॥ जो यह बंधू होय काई 
| | की दार स्वरूप धेरे । छूटे देह जाइ सरिता तजि पगसो परस करे॥ मेरी सकल जीविका यामें | 
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प्रति | राग रामकली || मेरी नवका जिन चढी त्रिभुवन पति राई । मो देखत पाहन उडे मेरी काठ 
के नाई ॥ में खेवीही पारको तुम उलटि गँगाई । मेरो जिय योंदीं डरे मति होदि शिल्हाई ॥ में 
निबछ मेरे बलनहीं जो ओर गढ़ाउँ । मेरो कुटुंब माही लग्यो ऐसी कहां पाउँ ॥ में निर्धन मेरे 
धन नहीं परिवार घनेरो । समर ढाक पलाश काटि बांधो तुम वेरो ॥ वार बार श्रीपति. कहे केवट 
नाइ मागे । मन परतीति न आगे उडतीही जाने ॥ नियरेहीं जल थाह हे चलो तमे 
बतार । सूरदासकी बीनती नाके पहुँचाञङ ॥ ४० ॥ पुखासी वचन जानकी प्रति ॥ 
सखीरी कान तिहारी जात । राजिव नेन धनुष कर लीने वदन मनोहर गात ॥ लनित रही: पुर 
बधू पूछे अंग अंग सुसक्यात । अति म्रृदु वचन पंथ बन विहरत सुनियत अद्भुत बात ॥ सुन्दर 
नेन कुँवर सुन्दर दोउ सूर किरन कुम्हिलात । देखि मनोहर तीनों मूरति त्रिविध ताप तनु जात॥ 
॥ 8१ ॥ सीतासन, पात जतावन । राग धनाश्री | काहे थी सखी बरोही की ई । अद्भत बः 2| ल्यि संग 
डोलत देखत निश्ववन मोह ॥ परम सुशील सुलक्षण जोरी विधिकी रची न होई । काकी अब 
उपमा यह दीजे देह घरे थी कोई ॥ इहिम को पति त्रिया तुम्हारो पुरजन पूछे घाई । राजिवनेन 
मेनकी मूरति सनन माहि बताई ॥ गए सकल मिलि संग दारे ला मन न फिरत पुरवास। 
सूरढास स्वामीके बिछुरत भरि भारे लेत उसास ॥ ४२ ॥ दशरथ माणतजत भरीरामहेतु ॥ तात 
वचन रघुनाथ जबे बन गोन कियो । मंत्री गयो फिरावन रथ ले रघुवर फोरे दियो ॥ अजा छडाइ 
तोरे तृण ज्यों हित करि प्रथु निठुर हियो । सुरत साल ज्याला उर अंतर ज्यों 
पावकहि पियो ॥ यह सुनि तात तुरत तनु त्यागो बिळुरत तात वियो । इहि विधि निकल 
सकल पुरवासी नाही चहत जियो ॥ पशु पंछी तृण कण त्याग्यो अरु वालक पय न पियो । 
सूरदास सियनाथ बोल हित पातित्रता सुख जु कियो ॥ ४३ ॥ राजाको तेढ़ घट स्थापनं, मंत्रीगमन 
भरत निकट ॥ राग सारंग ॥ राजा तेल द्रोनि में डारे । सात दिवस मारग में वीते देखे भरत पियारे ॥ 
जाइ निकट हिय लाइ दोउ शिशु नेन उमँग जलघारे । कुशल क्षेम पॅ छत कोशल्या राजा कुशल 
तिहरे ॥ कुशल राम लछमन वेदेही ते हैं प्राण हमारे । कुशल क्षेम अवधके पुरजन दासि दास 
प्रतिहारे ॥ कुशल राम लछमन वेदेही तुम हित काज हंकारे । सूर सुमंत ज्ञानि ज्ञानात महिमा 
समय बिचारे ॥ लुभु | काराल्या विलाप, भरत आवन, मातापर आतक्ाच ॥ राग गजरा |} रमाइ राख कांड 
जाई । जबलों भरत अयोध्या आवै कहत कौशल्या माई ॥ पढ्यो इत. भरतको द्यावन वचन 
कह्यो शिरनाई । दशरथ वचन राम वन गवने यह कहियो अरथाई ॥ आए भरत दीनहैे बोले 
कहा कियो केकाये माई । हम सेवक वा त्रिमुवनपतिके सिहहि बलि कोवा क्या खाई ॥ आह 
अयोध्या जल नहि अचवों ना मुख देखो माई । सूरदास राघवके बिछुरे मरा भवन दोलाई॥ 
॥ ४५ ॥ भरत शत्रुश्न वचन माता अति।राग केदारा ॥ ते केकयी कुत्र कियो । अपने मुख करि काल 
हकारयी हठ कारे नृप अपराध लियो॥ श्रीपति चळत रहो कहि केसे तेरो पाहन कठिन हियों। 
हम अपराधिनके हित कारन तें रामहें वनवास दियो ॥ कान काज यह राज हमारे इहि पावक 
प्रि कोन जियो । लोटत सूर घराणि दोउ वंध मनो तपत परिप विषय पियो॥ ४६ ॥ राग सोरठ॥ 
राम कहां गएरी माता । सूनो भवन सिंहासन सूनो नाही दशरथ ताता ॥ थिग तेरो जन्म जित्रन 
धृग तेरो कही कपट मुख वाता। सेवक राज साहिब बन पठ्ये यह कव लिखी विधाता ॥ युखार्यिद 


हम देखि जीवते ज्यों चकोर शशिराता। सूरदास कोशल्यानंद वन कहा अयोध्या तेरो नाता 8७ ॥ 
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॥ राग कान्हरा॥ गुरू वाशीष्ठ भरत समुझायो॥राजाकों परलाक संवारा युग युग यह चाळ आयो॥चंदन 
गर सुगंध और सब विधि करि चिता बनायो।चले बिमान संग गुरु उरजन त घन उडया 
सिद लौ जल कुंभ साजि शुचि दीपदान केखायो। भस्म अंत्‌ तिर अंजलि दीना देन बिमान 
चढायो ॥ जानि एकादश बिग्न बुळायो भोजन बहुत करायो । दीना दान बहुत नाना पाप हर 
बिधि कमे पुजायो ॥ सब करतूति केकयीके शिर जिन अभिलाप उपायी । इहि नि सर आ 
ध्यावासी दिन दिन काळ गैवायों ॥ ४८ ॥ भरत गगन रामजी निकट बन (क प कया गस र ॥ 
राम पे भरत चले अकुलाई । मनही मन सोचत मारगमें इह फिरे क्यों राघवराई देखि दरश 
चरणन ळपरानो गदगद कंठ न कछु कहि आई । लीनो हृदय लगाई सूर प्रु इछत भद्र भए 
क्यों भाई ॥ 8९ ॥ राम सीतामिंछाप दशरथ परकोक खवा राग केदारा ॥ भरत सुख ग निरखि राम बिल 
खाने । सुंडित केश शीश बिइबछ दोउ उमंगि कँठ लपटाने ॥ तात मरन सुने अवण कृपानोधे 
धरणि परे सुरझाई । मोह मगन लोचन जलघारा bi न समाई ॥ लोटति धरणि परी 
सुनि सीता समुझति नदिं समुझाई । दारुण दुःख दया ज्यों वणवन नाहीं बुझांते बुझाई ॥ दुर्भ 
भयो दरश दशरथको भयो अपराध हमारे । सूरदास स्वामी करुणामय नेन न जात उघारे ॥५०॥ 
॥ श्रीराम मरतसंवाद। राग केदारा ॥ तुम बिसुख रघुनाथ कौन बिधि जीवन कहा वनै ॥ चरण सरोज बिना 
अवलोफे को सुख घरणि गने ॥ हठ करि रह्यो चरण नाहे छाडे नाथ तजो निड्राई । परमडुखी 
कौशल्या जननी चलो सदन र्राई ॥ चोदह वर्ष तातकी आज्ञा मापे भेटि न जाई । सूरस्वामी 
पावरी शीश घरि भरत चळे बिलखाई ॥ «१ ॥ राम उपदेश भरत मति । राग मारू ॥ बंधू कारियो राज 
सैभारे । राजनीति अरु गुरुकी सेवा गाइ विग्र प्रतिपारे ॥ कोशल्या केकयी सुमित्रा दरशन. सांझ 
सवारे । गुरु वसिष्ठ अरु मिलि सुमंतसा परजा हेतु बिचारे ॥ भरत गात शीतल ह्वै आयो नेन 
उमँगि जलधोरे॥ सूरदास प्रभु दई पावरी अवधपुरी पग घारे॥ ५२ ॥ मरत विदा करण । राग सारंग || 
राम याँ भरत बहुत समुझायो । कोशस्या केकयी सुमित्राको पुनि पुनि शिर नायो॥पुरु वशिष्ठ अर 
मिलि सु्मतसा अतिदी प्रेम बढ़ायो । बालक प्रतिपालक तुम दोऊ दशरथ लाड लडायो ॥ भरत 
शत्रधन करि प्रणाम रघुवर हित केठ लगाये ॥ गद्ूद गिरा सजल आंते लोचन हिय सनेह जळ 
छायो॥ कीजे यहे बिचार परस्पर राजनीति सझझायो । सेवा मात प्रजा प्रतिपालन यह युग युग 
चलिआयो ॥ चित्रकूटते चले तिही वन मन बिश्राम न पायो । सूरदास बलि गयो रामके निगम 
नेति जेहि गाया ॥ ९३ ॥ दंडकवनमें शूर्पणखाको नाकछेदन । राग मारू ॥ दंडकवन आए रघुराई । काम 
विवश व्याकुळ उर अंतर राक्षसि इक तहां आई ॥ हँसि करि राम कह्यो सीतासों इहि लक्ष्मण 
के निकट पठाई ॥ धुकुटी कुटिल अरुण अति लोचन अग्निशिखा सुख कझो फिराई । एं बोरी भई 
|| मदन विवश मेरे ध्यान चरण रघुराई । विरह व्यथा तनु गई लाज छुटि बारबार अकुलाई॥ 
|| खपाते क्यो निळज निपट तू नारे राक्षसी झांते जाई । सूरज प्रभु पत्नीब्रत एके कात्यो नाक 
गई खिसिआई ॥ ५४ ॥ खर दृपण बघ मारीच रावणको वनंमे आवन। राग सारंग || खर दूपण यह | 
उठि घाए । तिनके संग अनेक निशाचर रपति आश्रम आये ॥ श्री रघुनाथ लछन ते मारे कोउ ||. 
एक गए पराए । शृपेणखा ये समाचार सब लंका जाय सुनाये ॥ दशकंधर मारीच निशाचर || 










































. | यव सोताइरण मागें गृधसां युद्ध राग केदारा ॥ सीता पुहुप बाटिका लाई । नानाविधि . 
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पंत पाति सुन्दर मनु कंचनकीदे लता बनाई ॥वार बार शोकादिकके तर प्रेम प्रीति सांचे रघराई॥ 
अंकुर मूल भए सो पोष कमे भोगफल लागे आई॥ मग स्वरूप मारीच धरयो तव फेरि चल्यो मारग 
जु दिखाई । औरघुनाथ घनुप कर लीनो लागत वाण देवगति पाई॥टेर रपण सुनि विकल जानकी 
अति आतुर उठि धाई। रेखा खेंची बार वधनकी हा रघुवीर कहांहो भाई ॥ रावण तुरत विभूति 
लगाए कहत हस्त भिक्षा दे माई । दीन जानि सुधि आनि भजनकी प्रेम प्रीति भिक्षा ले जाई । 
हरि सीता छे चल्यो इरत जिय मानो रंक महानिधि पाई ॥ सूर संग पछतात यंहे कहि कर्मदशा 
मेटी नाई जाई ॥५६॥ राम स्वरूप वर्णन ॥ मृग पाछे धावन समय ॥ राग सारंग ॥ राम थबुप अरु सायक 
साधे । सियहित मृग पाछे उडि धाए वसन बहुत ढिग बाँधे॥ नव घननीळ सरोज वरण बपु बिपुल 
बाहु क्षत्री गुन कांधे ॥ इन्दु बदन राजीव नेन वर शीश जटा शिवसम शिर बांधे ॥ पालत सृजत 
संहारत संतत अंड अनेक अवधि पल आधे ॥ सूर भजन महिमा दिखरावत इमि अति सुगम 
चरण अवराधे ॥ ९७ ॥ सीता छाया इरन राघव गिद्धसे युद्धाराग मारू ॥ इहि बिधि बन बसे रघुराई | 
डासिके तृण ब सोवत हुमनिके फल खाइ।जगत जननी करी वारी मृगा चरि चरि जाइ।कोपिके 
प्रथु बान लीनो तबाह धनुष चढाइ॥ जनक तनया धारि अगिनिमें छायारूप बनाइ ॥ इह कोऊ 
नाई भेद जाने बिना श्रीरघुराइ ॥ कझ्यो अनुजसो रहो यहां तुम छांडि जिनि कहुँ जाइ । कनक मृग 
मारीच मारयो गिरयो लक्षण सुनाइ॥खोदि दई सुरेख सीता कको सु कहो न जाइ॥तर्बाह निशिचर 
कियो यह छल लियो सीय चुराइ॥गिद्ध ताको देखि धायो लख्यो सूर बनाइ।कटे पंख गिरयो असुर 
तब गयो लंका धाइ&८॥ अशोकवन में सीताको स्थापनाराग सारंग॥वन अशोकमें जनकसुताको रावण राख्यो 
जाइ। भूख रु प्यास नीद नहिं आवि गई बहुत सुरझाइ।रखवारीको बहुत निशिचरी दीनी तुरत पठाइ ॥ 
सूरदास सीता तेहि निरखत मनही मन सकुचाइ ॥ ९९॥ राम विछाप सीता वियोग ॥ राग केदार || 
रघुपति कहि प्रियनाम पुकारत।हाथ धनुष छे युक्त सगाई किये चक्नत भये दिशि विदिश निद्दारत ॥ 
निरखत सून भवन जड हूं रहे खन लोटत थर वपु न सँभारताहा सीता सीताकहि श्रीपति उमगि 
नयनजल भरि भरि ढारत ॥ लागि शेप उर विलखि जगत गुरु अद्धुतगति नहि परत बिचारत॥ 
चेतत चेतत सूर सीता हित मोह मेरु दुख टरत. न टारत॥६०॥सुनो अजज इद्दिवन इतनाति मिलि 
जानकी प्रिया हरी । कछु इक अंगनिकी सहिदानी मेरी दृष्टि परी ॥ कटिकेहरि कोकिल वाणी 
अरु शशि मुख प्रभा धरी।शृगसूसी नेननिकी शोभा जाति न शुप्तकरी ॥ चंपक वरन चरन करि 
कमलनि दाडिम दशन छरी । गाते मराळ अरु बिव अधर छबि अहि अनूप कबरी ॥ अति 
करुणा रघुनाथ गुसाई युगभर जात घरी॥ सूरदास प्रथु प्रिया प्रेम वश निज महिमा 
विसरी ॥ ६१॥ फिरत प्रभु एछत बन द्रुम पेली । अहो बंधु काइ अवलोकी इहि 
मग बघू अकेली ॥ अहो विहंग अहो पन्नग नृप या कंदरके राई । अबकी बार मम विपति मिटाओ 
जानकी देहु बताई ॥ चंपक पुहुप वरन तनु सुन्दर मनो चित्र अत्रेखी । हो रघुनाथ निशाचर 
के संग चली जाति हों देखी ॥ यह सुनि धावत धरनि चरनकी प्रतिमा खगी पंथ में पाई । चेन 
नीर रघुनाथ सानिके शिव ज्यों गात चढाई ॥ कहुँ दियहार कहूँ कर कंफ़न-कहें अंचर कडे 
चीरा । सरदास बन बन अवलोकत बिलखि बदन रघुवीरा॥ ६२॥ रामजीको गृध्रसां मिळाप 
सीताको समाचार अवण ॥ राग केदार ॥ तुम ढक्ष्मण या कुंज कुटी देखो नेन निह्वारि । 
कोउ एक जीव नाम मम लेले उठत पुकारि पुकारि॥ इतनी कहत कंधते करगहि लीनो 
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| २। किहि मतिमूढ बध्यो तजु तेरो किधें बिछोही नारि ॥ श्रीरघुनाथ 
ठ ह नी रक र नाग हरण कियो दशकंधर हों जी लग्यों गुहार | हा 
‘i कोमल प्रभु दियो घलुप कर झारि । मानो सूर प्रान रावन न देहको ह क 
गिद्ध हरि पद प्राप्ति ॥ राग केदार ॥ रघुपति निरखि गिछ श्र नायो । वक क करिति 
की तनु तजिं चरण कमल चित लायो ॥ श्रीुनाथ जान ज” अप लो बजा 
जरायो । सूरदास प्रभु दरश परश कार हरिके लोक सिधायो ॥ लि ठा के 
J i लन ख ला लान ॥ जात न काइकी 
ये नाई ॥ अंतयोमी अति हित जाने! भजित है जि इरि 
पर न त हरि युग युग मानत॥ कारि दंडवत भई र र ब अन्य 
सिधारी ॥ सूर प्रभू करुणामय भये । निज कर करि (तळ अंजलि दये॥ ६ 


~ 


ग्रीव आज्ञा हनुमान रामको मिलाप ॥ राग सारंग ऋष्यमूक पवेत विख्याता । इक दिन अइज सि 
तहं आयें सीतापति रघनाथा॥ कपि सुग्रीव बालिके भयते बस्यो हुतो 2 आई । लामा 
तब पको दोनो त पठाई ॥ को यह ब मन दरे ॥ सग माह 
के निकट आईक : क कज 
मिले डी अति प्रभवात । महा मधुर प्रियवाणी बोलत शाखाशग कोने ते तात। Mess 
केसरिके कुळ पवन गवन उपजायो गात।तुमको बीर नीरभार लोचन मीन हीन जल ज्या सुरझा ही 
दशरथ कुल कोशलपुर बासी जियाहरी ताते अकुछात। ये रात कपिपति सुनियतई छ 
आस कैसे दिन जात ॥महादीन बळछीन विकर अति पबनएत देखत बिलात पर सुन इ े 
चले उठि चरण गहे पूछो कुशलात ॥ ६७॥ वालिबध सीता पण दशन सस | 
भाग्य बडे इहि मारग “आये । गदगद कंठ शोकसा रावत वार बिछोचन छाए | 
महाधीर गंभीर बचन सुनि जाम्बवंत वचन समुझाए । बढी परस्पर प्रीति रीति तब 
भूषण सिया दिखाए॥ सप्त ताळ शर साधि बालि इति मन अभिलाप बढाए । सूरदास प 
निके बलि बलि बिमल बिमल यश गाए॥ ६८॥ सग्रीब राज अंगद समाधान । राग सा ग ॥ राज दिया 
सुग्रीवको तिन हरि यश गायो । पुनि अँगदको बोलि ढिग या त्रिष सयुझायो ॥ होनिहार सोई 
होति है नहि जात मिटायो । सूरदास प्रन चतुर मास ता छोर बितायो॥ ६९॥ पनी * 
मुद्रिका सहित सीता सुधि हित संपाति मिलाप । राग सारंग ॥ श्रीरघुपति सुग्रीव को निज निकट बुलायो | 
लीजै सुधिं अब सीयकी यह कहि ससुझायो ॥ जाम्बबंत अंगद हवू उठि माथो नायो। ह 
मुद्रिका दई प्रभु संदेश सुनायो ॥ आए तीर समुद्रके कछ शोध न पायो । संपाती तई मिला 
यह वचन सुनायो ॥ ७० ॥ संपातीका सीता अवस्था वर्णन कपिन माते राग सारंग ॥ बिछुरी मनो 


र छ. || हिरनी। चितवति रहति चकित चारों दिशि उपजी बिरह तनु जरनी ॥ तरुवर मूल अकेली ठाढी 






| .] 2 | दुखित राम की घरनी । बसन कुचील चिहुर लपटाने देह पीतांबर बरनी ॥ छेत उसास नयन | 









|| जल भारे भारि घुकि जु परी धरि घरिनी सूर शोच जिय पोच निशाचर राम नाम की शरनी०१ 
|| इ।त पए तरह विदा, सु दुख रेश राग केदार ॥ तब अंगद इक वचन क्या 
| सकः | को तर सिड सिया एति काँचे किदिमळ इतो क्यो) इतनो वचन अवन सुनि इरी नम (तरि सि सिया सुचि काँचै किदिब इतो लक्षो॥ इतनो वचन अवन सुनि हरप्यो शिये ` इतनो वचन श्रवन सुनि 
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घनुप सँमारि । कृपानिधान नाम हित घाए अपनी बिपति बिसारि ॥ अहा बिग कहा अपनो | 
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जसुवंत । यादल मध्य प्रग केशरि सुत जाहि नाम हनुमंत ॥ बहे लाइ हे सिय सुधि छिनमें 
अरु आइ हैं तुरंत । उन प्रभाव त्रिभवन को पायो वाकेबलहिं न अंत ॥ जो मन करे एक 
में छिन आवै छिन जाइ । स्वर्ग पताल महागम ताको कहिये कहा बनाइ ॥ केतिक लंक 
उपारि वामकर ळे आवै उचकाइ। पवनपुत्र बळवंत वज तन काके होय समुदाइ ॥ लियो 
बुलाय सुदित चित हैके बच्छ तंबोलाहि लेह । ल्याव जाइ जनकतनया स॒घि रघुपतिको सुख 
देहु ॥ पोरि पोरि प्रति फिरो बिलोकत गिरि कंद्र बन गेह । समय बिचारि सुद्रिका दीजो सुनो मंत्र 
सुत येह ॥ लयो तंबोल माथ थारे हनुमत कियो चतुगुण गात । चढि गिरि शिखर शब्द इक 
उचरयो गगन उठ्यो आघात॥ कंपत कमठ शेष बसुधा नभ रवि रथ भयो उतपात ! मानो 
पच्छ सुमेरहि लागे उड्यो अकासहि जात॥ चक्कत सकल परस्पर वानर बीच करी किलकार । 
तहां इक अद्भुत देखि निशिचरी सुरसा सुख विस्तार ॥ पवनपुत्र मुख पेठि पधारे तहां लगी कळु 
वार । सूरदास स्वामी प्रताप बल उतरयो जलनिधि पार ॥ ७२ ॥ हनुमत लंका दशन, सीता मिलाप 
हित अशोकवन प्रवेशाराग धनाश्री ॥ लखि लोचन सोचे हनुमान । चहुँ दिशि लंक दुगं दानव दल 
केसे पाऊं जान ॥ सो योजन विस्तार कनक पुरि चकरी योजन बीस । मनो विश्वकर्मो कर अपुने 
राचि राखी गिरि शीश॥ गरजत रहत मत्त गज चहुँ दिरि छत्र ध्वजा चहं दीस । भरमत भयो देखि 
मारुतसुत दई महाबल ईश ॥ उडि हनुमंत गयो आकासहि पहुँच्यो नगर मँझारे। वन उपवन 
गम अगम अगोचर मंदिर फिरयो निहार ॥ भई पेज अब हीन हमारी जिय में करे 
' बिचारे । परकि पूंछ माथो भनि लोटे लखी नराघव नारि ॥ नाना रूप निशाचर 
॥ अद्भत सदा करत मद पान । ठोर ठोर अभ्यास महामल नटपेपने पुरान ॥ जिय जिय 
शोच करत मारुतसुत जियत न मेरे जान। के वह भाजि समुद्रम बडी के उन तज्यो पिरान ॥ केसे 
7 | नाथ बदन दिखराऊं जो बिन देखे जाउँ । वानर बीर हँसँगे मोसो त बोरयो पितु नाउँ ॥ ते सव 
तक बोलि हें मोको तासों बहुत डराउँ॥ भली रामको सिया मिलाई जीतिं कनकपुर गाउँ ॥ जब 
मोहि अंगद कुशल पूछिंदै कहा कहोंगो वाहि । या जीवनते मरन भलोहे में देख्यों अवगाहि॥ 
मारो आड लंक लंकापाते ले दिखराऊं ताहि । चोद्हसहस अंतः पुर ते लेहे राघव चाहि ॥ वहुरि 

वीर जब गयो अवासहि जहां बसे दृशकंध। कनक जटि मणि .खंभ बनाए पूरण वास सुगंध ॥ 
श्वेत छत्र फहरात शीशपर मनो छच्छक्ो वंध। दश सिर मुकुट विराजत मणिकृत भावु उद्य दससंघ ॥ 
चोदइ सहस नागकन्या रति परयो सुरत मत अंध॥ वीणानाद पखावज आवज और राजको भोग । 
पुहुप प्रयंक परी नव योबन सुख परिमल रस जोग॥ जिय जिय गंढे करे बिश्वासहि जाने लंका लोग । 

इहि सुख सेज परीहे सीता राघव विपति वियोग ॥ बैठयो जाइ ' एक तरुवर पर जाकी शीतळ 
छांहि॥ बहु निशाचरी मध्य जानकी मलिन वसन तनु माहँ ॥ पुनि आयो सीता जहां वेठी 

वन अशोकके माहि । चारहु ओर निशिचरी घेरे नर जेहि देखि डराहि ॥ बारबार बिसूरि 

सूर दुख जपति नाम रघुनाह । मलिन अर्धपट देखि बदन पर चन्द्र गद्यो ज्यों 

राह ॥ ७३ ॥ आकाश वाणी हनुआते, सीय निश्चय, । राग मारू ॥ गयोकूदि हनुमंत जव सिधुपारा। 
शेपके शीश लागे कमठ पीठिसों धस्यो गिरिवर सबै ता संभारा॥ शोच लाग्यो करन यंदे 

धां जानकी के को और मोहिं नाहे चिन्हारालंकगढ़ माहि आकास मारग गयो चंहूदिश वजलागे 
किंवारा॥पोरि संब देखि आशोक वनमें गयो निरखिं सीता छप्यो बृक्षडारा। सूर आकाश बाणी भई 
तब तहां है यहे है यंदे करिजुहारा ॥७४ ॥ निशिचरी रावण बढाई, सीताकी नंदा ॥ समुझि अब निरंखि | 
">>... 3 -2233>333---2 ५ 
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जानकी मोहि । बडोभाग्य गुण अगम दशानन शिव वर दोनो तीहि ॥ कतक राम कृपण ताकी 


पितुमातु घटाईकानि।तेरे पिता जनकको सीता कीरति कहो बखानि॥ बिधि संयोग टरत नहि टारयो 

बन दुख देख्यो आनि । अब रावण घर विळसि सहज सुख क्यो हमारो मानि ॥ इतनो वचन 

मुनत सिरधुनिकै बोली सिया रिसाइ। अहो ढीठ मति सुग्ध निशिचरी सम्मुख न ॥ तब 

रावण को बदन देखिहों दश शिर शोणितहाइ ॥ के तन देउ मध्य पावकक के बिलसे रघुराइ॥ 

_ जोपै पतित्रता त तरे जीवत बिछुरी काइ ॥ तब किन सु कही तुम मोसो भुजागही जब राइ ॥ 

` अन झुठो अभिमान करति सिम्‌ झुकृति हमारे ताइ। सुखही रहसि मिळो रावणको अपने सहज 

सुभाइ ॥ जो तू रामहि दोष लगावे करी माणके घात ।तुमरो कुलको बेर न लागे होत भस्म संघात। 

उनके क्रोध जरे लंकापति तेरे हृदय समाई । तोपे सूर पतित्रत साँचो जो देखो रघुराइ ॥ ७५ ॥ 

निशिचरी सीता सत प्रगट करन रावण निज उद्धार ज्ञान ॥ राग धनाश्री ॥ सुनो क्यों न कनकपुरीके राइ । 

हों बुचि बळ छल करि पचि हारी लख्यो न शीश उचाइ । डोले गगन सहित सुरपति अरु पुहमि 

पलट जगजाइ ॥ नरी धर्मे मम वचन काय कारि शंयु अचेभुकराइअचला चले चळत पुनि थाक्‌ 

चिरंजीव सो मरई । श्रीरघुनाथ प्रताप पतित्रत सीता सत नाहि टरई ॥ ऐसी त्रिया हरित क्यों आई 

जाके यह सतमाइ।मन वच क्रम और नाहि ठूजो तजि रघुनन्दनराइ॥ इनके क्रोध भस्म है जेहोकरहु 

- न सीता चाउ। अब तुम काकी शरन उबारिहों सो बल मोहिं बताउ ॥ जो सीता सतते बिचले तो 

श्रीपति काहि सँभारे । मोसे झुग्ध महापापीको कोन क्रोध करि तारे॥ यह जननी वे प्रभ 

रघुनंदन हम सेवक प्रतिहार। सीताराम सूर संगम बिनु कौन उतारे पार ॥ ७६ ॥ 

रावण छोम दिखावन जानकी निरादर करन । राग मारू ॥ जनकसुता तू सपुझि चित्त में निरखि 

सोहि तन हेरी । चौदह सहस किन्नरी जेती सब दासी हैं तेरी ॥ कहे तो जनक गेह दै पया 

अधे लंकको राज । तोहि देखि चतुरानन मोहे तू सुन्दारे शिरताज ॥ छाडि राम तपसीके मोहि 

उठि आभूषण साजु। चौदह सहस तिया मै तोको परा बँधाऊं आज ॥ कठिन वचन सुनि अवग 

जानकी सकी न वचन सहार । तृण अंतर दे दृष्टि तिरोछी दई नेन जळथार ॥ पापी जाउ जीभ 

गालि तेरी अजुगत बात बिचारी । सिइको भक्ष शृगाल न पावै हों समरथ की नारी॥ चोद 

सहस दुष्ट खर दूपण रघुपति एकहि बान । लक्ष्मण राम धनुप सन्मुख करि काके रहि हैं प्राण ॥ 

| तेरी अवधि कहत सब कोऊ ताते कहियत बात । बिन विश्वास मारिहें तोको आज रैनिके प्रात॥ 
2 मेरो हरन मरन हे तेरो सो कुटुंब संतान।जरि है लंक कनकपुर तेरो उदित रघूकुल भान ॥ 

- यह राक्षसकी जाति हमारी मोह न उपजे गात। परत्रिय रमे धर्म कहां जाने डोलत माउुप 

खात ॥ मनम डरी कानि जिनि तारे सुदि अबला जिय जानि । नख शिख वसन संभारि सकुचि 

|| तनु कुच कपोल गहि पानि ॥ रे दशकंध अंध मति तेरी आयु तुलानी आनि । सूर राम को 

| विरद गवे हत डारें शंसु भुज भानि॥७9॥ त्रिजटाने सीताको समाधान किया । राग मारू ॥त्रिजटा सीता 

| पे चलि आई। मनमे सोच न कर तू माता यह कहिके समुझाई ॥ नळ कूपरको शाप रावन तोपर 

| उल न बसाई। सूरदास मनु जरी सजीवन श्रीरघुनाथ पठाई ॥ ७८ ॥ प्रजा प्रति सीता मनोरथ बर्ण. 

| आना ॥ सो दिन जिजटी कहि कब हे दे। जादिन चरन कमल रघुपतिके हरपि जानकी 

` | हदय लगे दे॥कवहुँक लक्ष्मण पाइ सुमित्रा माइ माइ कहि मोहि सुने हें।कबहुँक कृपावंत कौशाल्या 

= | 3 बघू कहि मोहि बुळे हे॥ जादिन राम रावणर्द मारे इशा दे दशशीश चढे हैँ। तादिन 
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सफल कारे जानो मेरे हृदयकी कालिम जेहे॥ जा दिन कंचनपुर प्रश्न ऐहें विमल ध्वजा रथ पर 
फहरे हे । तादिन सुर राम पर सीता सरबसु वारि बधाई देहे ॥ ७९॥ राग सारंग ॥ में रामके 
चरणन चित दीनो । मनसा वाचा आर कमणा बहुरि मिलन को आगमन कीनो ॥ इले सुमेरु शेप 
शिर कंपे पश्चिम उदे करे बासर पति। सुनि त्रिजटी तोह नहं छोडौं मधुर मूर्ति रघुनाथ 
गात राति ॥ सीता करति परिचार मने मन आजु काहि कोशलपति आवे । 
| सूरदास ' स्वामी करुणामय सो कपाल मोहि क्या बिसरावे ॥ ८ ॥ 
|| सीता प्रति त्रिजटी स्वम वणके हनू सिय दरश परस्पर संवाद सुद्रिका अपण ॥ राग धनाश्री ॥ सुन्‌ सीता सपनेकी 
बात। रामचंद्र छछमन में देखे ऐसी बिधि परभात ॥ कुसुमाबिमान बोठि बेदेही देखी राघव पास । खे 
तछत्र रघुनाथ शीशपर दिनकर किरण प्रकाश ॥ भयो पलायमान दानवकुल व्याकुछता इक 
नास । पंजरत ध्वजा पताक छत्र रथ मनिमे कनक अवास ॥ रावन शीश पुहमिपर लोटत 
मंदोदारे बिलखाइ । कुस्भकण तमु खंग लगाई लंक बिभीषण पाइ ॥ प्रगस्ो आइ ल॑ंकदल 
कृपिको फिरि रघुवीर दुहाई । यह सपनेको भाव सघीरी क्याहुँ बिफल न जाई ॥ त्रिजटी वचन 

सुनत बेंदेही अति दुख लेत उसांस। हाहा रामचन्द्र हा लाछिमन हा कोशल्या सास ॥ त्रिभुवन 
नाथ नाइ ज्यों पायो सुन्यो रहे बनवाप्त हा केकयी सुमित्रा रानी कठिन निशाचर त्रास ॥कोन 
पाप में पापिन कीनो प्रगट्योहे इहिबार॥ घिग धिग जीवन है अब इदि तनु क्यों न होइ जरि छार। 
द्वे अपराध मोहिं ये लागे मुगके हित दीने हथियार ॥ जान्यो नहीं निशाचरके छल नाघी धनुप 
अकार । पंछी एक सुहृद जानतहो करयो निशाचर भंग । ताते बिरामे रह्यो रघुनंदन करि 
मनसा मंन पंग॥ इतनो कहत नेन उर फरके सगुन जनायो अंग । आज लहा रघनाथ 
संदेशो मिटे बिरह दुखसंग॥ तिहि छिन पवनपूत तहे प्रगटेउ सिया अकेली जानि। 
श्री दशरथकुमार दोउ बंधू धरे भप दोउ पानि ॥ प्रिया बियोग फिरत मारे मन 
परे: सिंधु तट आनि । ता सुन्दरि हित मोहि पठायो सकी न हाँ पहिचानि ॥ वारंवार निरखि 
तरुवर तन करं मीड़ति पछिताइ । देव जीव पशु पक्षी को तू नाम लेत खुराइ ॥ बोळे नहीं रह्म 
दुरि वानरे दुममे देह छुपाइ। के अपराध ओढ अब मेरो के तू देहि दिखाइ ॥ तरुवर त्यागि 
चपळ शाखामृग सन्मुख वेठ्यो आइ। माता पुत्र जानि दे उत्तर कडु क्रिदि विधि विलखाइ ॥ 
. किन्नर नाग देवि सुरकन्या कासां हित उपजाई। के तू जनककुमारि जानकी राम वियोगिनि 
आई ॥ राम नाम सुनि उत्तर दीनो पिता बंधु त्‌ होहि । में सीता रावन हारि स्यायो भास दिखाव- 
त मोहि ॥ अब में मरो सिधुभ बूडों चित में आवे कोह। सुनो बच्छ जीवन विग मेरो लक्ष्मण राम 
विछोह ॥ कुशल जानकीज्‌ रघनदन कुशल लक्ष्मण भाई । तुम हित नाथ कठिन ब्रत कीनो 
नहिं जल भोजन खाई ॥ सुरे न अंग कोऊ जो काटे नि बासर सम जाई । तुम घट प्राण देखियत 
सीता बिना प्राण रघराई ॥ वानर वीर चह दिशि धा ढूँढें गिरि बनचारी । सुभट अनेक सबळ 
दल साजे परे सिंधुके पारी ॥ उद्यम मेरो सफल भयो अब में देखो तुम आइ । अत्र रघुनाथ मिलाऊं 
तुमको सुन्दरि सोग सिराइ ॥ यह सुनि सिय मन शंका उपजी रावन दूत बिचारि। छल कारे आयो 
निश्चर कोऊ नाना रूपाने धारि॥ श्रवण मदि अंचर मुख ढाँप्यो अरे निशाचर चोर । कादेको छल करि 
करि आवत धर्म बिनाशन मोर॥ पावक परो सिंधु महँ बूड नहि सुख देखांतोर। पीपी क्यान पीठिदे 
| मोको पाइन सरिस कठोर ॥ जियमें डरचो मोहिँ मति शापे व्याकुळ वचन कहंत। जो वर दियो सकळ 
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कुंवर रामको पाइक ताके बल गर्जत ॥ लेहु मातु सुद्रिका निसाना: दूई भीति करि नाथ | 
सावधान है शोक निवारो ओडइ दक्षिण हाथ॥खिन सुंदरी खिनही हयुमतसीं कहति बिसूरि बिसूरि। 
कहि सुद्रिके कहां तै छाडे मेरे जीवनसूरि ॥ कहियो बच्छ सँदेशो इतनो जब हम एकत थान।सोवत 
काग छुयो तनु मेरो बाहिर कीनो बान॥फोरयों नयन काग नहिं छाड्यो सुरपतिके बिद्मान । अब 
कोप कहा रघुनन्दन दशशिर कंठ बिरान॥निकट बुलाइ बैठाइ निरखि सुख अंघर लेत बढाइ । 
चिरजीयो सुकुमार पवनसुत गहाति दीन है पाइ ॥ बहुत खुजनि बल होइ तुमारे ये अश्वत फल 
खाहु । अबकी बेर सूर मझ मिलिहो बहुरि प्राण किनि जाइ ॥८१॥ हनुमत सीता समाधान ॥ राग मारू॥ 
जननी हों अनुचर रघुपति को। मति माता करि कोष शरापे नहि दानव घिग मति को॥ 
आज्ञा होइ देडे कर सुंदरी कहों संदेशो पतिको । मति हिय बिळख करो सिय रघुवर बधि हैं कुछ 
दयत की ॥ कहो तु लंक उखारि डारि देडे जहां पिता संपति को । कहो तु मारि सहारे 
निशाचर रावण करों अगति को ॥ सागर तीर भीर बनचरकी देखि कटक रघुपातिको । छै 
मिल्इहा अबहि सूर प्रभु राम रोप डर अतिको ॥ ८२॥ राग भारु॥ अनुचर रघुनाथ तेरे दरश 
काज आयो । पवनपूत कपि स्वरूप भक्तनभें गायो ॥ तपसी जहां तपन करे सोइ बनमें झांक्यों। 
जाकी तुम छांह बैठी सोई हुम में राख्यो ॥ आयु जो होइ जननी सकल असुर मारौं। लंकेश्वर 
बाधि राम चरणन तर डारों॥ चढि चलो जु पीठि मेरी अबही ले मिलाऊं। सूर श्रीरघुनाथ 
जूके रछा गुण गाऊं ॥ ८३॥ इनुमत निरखि ताता संदेह सुद्रिका अपेत रतीति । राग मारू ॥ तुम्हें 
‘ed ह नि कबहु व्र क रामचन्द्र्के तीर ॥ लंका बसत 
[क ग (i र खि सरो जिय डरपत नेननि आवत नीर ॥ जब कर 

इनूका रामल्मणके समाचार कहना, अपनो पराक्रम ल गा yin टो रछ > i | दच 

म वणन ॥ राग सारंग ॥ जननी हों रघुनाथ पठायो । रामचन्द्र 
आन उमका दन बधाई आयो॥ हा हनुमंत कपट जिनि समुझो बात कहत समुझाई॥ सुंदरी दूब 
धरीले आगे तब प्रतीति जिय आई ॥ अति सुख पाइ उठाइ लई तब बार बार उर भेटति ज्या मलया 
गिरि पाइ आपनी जरनि हृद्यकी मेटति ॥ लक्ष्मण पालागन कारे पढ्यो हेतु बहुत करि माता । 
द्‌ अशाश तरान सन्मुख ह्व चिरजीयो दोउ भ्राता ॥ बिछुरनको संताप इमारो तुम दरशन 


अव जो आज्ञा पाऊं॥ अपने देख चलेको यह सुख उनहूं जाइ झुनाङं । कर्प समान एकछन 
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- देवन मोहिं नाउँ धरयो हसुमंत ॥ सुग्रीवको तारका मिलाई बध्यो बालि भयमेत। अंजनि | 


काटो । ज्यों रवि तेज पाइ दशहूं दिरि दोप कुइरको फाट्यो ॥ ठाढे बिनती करत पवनसुत 2 


. | वन कर्म कम करारे बितवत। ताते हों अकुळात कृपानिधि ह्वर पैंडो चितवत ॥ रावणइतिलै चलो | ` 
Ve: साथही लंका घरों अपूठी।याते जिय अकुलात कृपानिधि करों प्रतिज्ञा झूठी । यहां जो सब दशा हमारी || 
| घर सी कहियों जाई॥ विनती बहुत कहा कहो रपति जिहि बिधि देखें पाई ॥८३॥ सीता आगमन 
हब हा अपन हत धारजदेन ॥राग महार ॥ वनचर कौन देशते आयो । कहुँ वे राम कहां घे लक्ष्मण क्यों 
६ | राति पायो ॥ हों मंत रामके सेवक तुव सुधि लेन पठायो । रावण मारि तुम्हें छै जातो 
a शा ने पाया॥ तुम मति डारियों मेरी मेया राम जोरि दल ल्यायो । सूरदास रावण कुल 
ही र 3 hk सति गंभीर वारिनिधि शतयोजन विस्तार ॥ इत उत क्रोध देत्य कपि मारत महा अबुधि अधिकार। |. 





` 
है 
ह... 
०१ 
| 
i ७. बहू ७ 
~ 
= 
Fs 








(०-0. Mumukshu 3॥3णेनेसशक्तननधएश७-0) Digitized by eGangotri ( ८३ ) 





हाटकपुरी कठिन पथ वानर आये कोन अधार ॥ राम प्रताप सत्य सीताको यहे नाउँ कंधार । 
विन अधार छनमें अवलंघ्यी आवत भई न बार ॥ पृष्ठभाग चढि जनकनन्दिनी पोरुप देख हमार । 
सुदा।स लर जाड तह जई रवपात कृत तुम्हार ॥ ८७ ॥ इन्‌ मरापत रीता आनंद । राग मारू | 
हनुमत भली करी तुम आए । बार बार कहती बेदेही दुख संताप मिटाए ॥ श्रीरघुनाथ ओर 
लक्ष्मणक समाचार सब पाये । अब परतीति भई मन मेरे संग सुद्रिका लाये ॥ क्या करि सिंधु पार 
तुम उतरे क्याकारे लंका आये। सूरदास रघुनाथ जानि जिय तो वल इहा पढाए॥ ८८ ॥ 
सीताराम पराक्रम वणन उराहना समेत वेगि मिळाप हित । राग कान्हरा || सुन कपि वे रघुनाथ नहीं । जिन 
रघुनाथ पिनाक पितान्यो तोस्यो निमिष महीं॥जिन रघुनाथ फेरि भूगुपाति गति डारी काटि तहीं॥ 
जिहि रघुनाथ हार खरदूपण हरे प्राण शरहीके रघुनाथ तज्यो प्रण अपनो योगिन दशा गर्ह॥के रघुना- 
थ दुखित कानन के नृप भये रघुकुलही॥के रघुनाथ अतुल राक्षस वळ दशक्रेधर उरहीँ।छाँडी नारि 
विचारि पवनसुत लंक बाग बसहीं॥ किधों कुचील कुरूप कुलक्षण तो कंतहि न चही॥ सरदास 
-स्वामीसों कहियो अब बिरमियो नहीं ॥ ८९॥ सीता निज दुःख वण्यों हनूमाते ॥ राग मारू ॥ देखे यह गति 
जात संदेशो केसे के जु कहों । सुन कपि इन प्राणनको पहरो कबलों देति रहो ॥ ये अति 
चपल चल्यो चाहत इं करत न कछ बिचार ॥ कहि थीं प्राण कहां लां राखा रोकि रोके सुख द्वार। 
अपनी बात जनावति तुमसों सकुचतिहों हनुमंत।नाही सर सुन्या दुख कबहु प्रश करुणामय कंत॥९०॥ 
साता विनय निज दुःख निवारण निमित्त ्रीराम प्रति॥ राग मार ॥ कृहियो कपि रघुनाथ राज 
सां यह इक बिनती मेरी । नाहा सही परति यह मोपे दारुण आश निशाचर केरी॥ यह जो अंध 
वीसहूँ लोचन छल बल करत आनि सुख हेरी । आइ “गाल सिंह बलि मागत यह मरजाद जात 
प्रभु तेरी ॥ जेहि भुज परशुराम बल करष्यो ते अज क्या न संभारत फेरी । सर सनेह जानि 
रुणामय लेह छुडाइ जानकी चरी ॥ ९१ ॥ साता निज अपराध प्रगटन। राग मारू | म प्रदेशिन्‌ 
नारि अकेली । बिच रघुनाथ और नहि कोऊ मातु पिता न सहेली ॥ रावण भेव धरयो तपसीको 
कृत में भिक्षा मेली । अति अज्ञान मूढ मति मेरी राम रेख पाइन स पेली ॥ विरह ताप तनु अधिक 
जरावत जैसे दो. इम वेली । सूरदास प्रभु बेगि मिलाओ प्राण जात देसेली॥ ९२॥ इनुमत वचन 
ग मारू॥ तू जननी जिय दुख जिन मानहि । रामचन्द्र नाहे दूरे कह पुनि भूलिह चिताचिता मति 
आनहि॥ अहि लित्राइ जाउँ सव रिप इति डरपत हों आज्ञा अपमानहि। राख्यो सुफळ सँवारि 
सान दे केसे निफल करों वा बानहि ॥ हे. केतेक यह तिमिर निशाचर उदित एक रखकऋल के 
भानहि । काटन दे दशशीस समर मुख अपनो कृत एड जो जानहि ॥ देहि दरश शुभ नेन निकट 
निज रिपु को नाश सहित संतानहिं । सूर सप्त मोहि इनि दिननिमं छ जु आइ होकृपानिधानहि 
॥ ९३॥ अशोकवन भंग इन्द्रजीत हनुमत प्राते अर्म शार बंधन! राग मारू ॥ इनुप्रत बल प्रगट भया साता 
जब पाई । जनकसुता चरण बंदि फूर्यो न समाई ॥ अगणित तरु फल सुगंध मधुर मिष्ट खाटे । 
मनसा कारि प्रथुहि अर्पि भोजनकी डटे॥ हुमन गहि. उपारि लिये दे दे किलकारी । दानत बिन 
[ण भये देखि चरित भारी ॥ विह्वल मतिहीन गए जारे सत्र हाथा। वानर बन वित्त कियो 
त्रिधुवनक्के नाथा॥ हे निशंक अतिहि ढीठ विडरे नहिं भागे । मानों वन कदलि मध्य 
उनमत्त गज गाजे ॥ भाने मठ कूप बाय सखरको पानी । गोरी कंत पूजत जहाँ नव तन दल 
आनी ॥ कांप्यो सुनि अधुर सेन शाखामृग जान्यो । मानो जल जीव सिंमिटि जाळ मंसमान्यो॥ || 
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विस्तार शिला पवनसुत उपाटी । किंकर करि लक्षमान अंतरिक्ष काटी॥ आगर इक लोह 
जरित लीनो बलबंड । दुई करनि असुर इयो भयो मानस पिंड ॥ दुधर परइरुत संग आहे 
सेन भारी । पवनपूत दानव बल बाहर चल कारी ॥ रोम रोम हनुमंत लच्छ छच्छ बान । जहां 
तहां देखत कपि करत राम आन ॥ मंत्री सुत पांच सेन अक्षय कुँवर सूर । धीर सहित सबै हते 
झपटिकै लंगूर ॥ चतुरानन बल सँभारे मेघनाद आयो । मानो घन पावस में नगपति हे छायो ॥ 
देख्यो जब दिव्य वान नागफांस आन्यो। छांड्यो तब सूर हनू ब्रह्म तेज मान्यो ॥ ९४ ॥ 
हनूमान रावण संवाद ब्रहमशर मुक्ति । राग मारू ॥ सीतापति सेवक तोहि देखनकी आयो । काके बल बेर 
तें राम ते बढायो॥ जे जे तुव सूर सुभट कीट सम न लेखों। तरे दशकंध अंध प्राणनि विनु देखों॥ 
नख शिख ज्यों मीन जाल जड्यो अंग अंगा । अजहुँ नाहि शंक धरत बनचर मति भंगा॥ जोई 
सोई सुखहि कहत मरण निज न जाने । जेसे नर सन्निपात हिये बुधि बखानें॥ तब त्‌ गयो सून 
भवन भस्म अंग पोते । करितो बिल प्राण तोह लक्ष्मण जो होते ॥ पाछे तै सीय हरी बिधि मयाद 
राखी । जो पे दृशकंध बली रेखा क्या न नाखी ॥ अजहूं सिय सौंपि नतरु बीस अजा भाने । 
रघुपति यह पेज करी भूतल घरि पाने ॥ ब्रह्म बाण कानि करी बल करि नहि बांध्यो ॥ कैसे यह 
ताप मिट रघुपति आराध्यो ॥ देखत कपि बाहुडंड तनु प्रस्वेद छूटे । जेजे रघुनाथ नाथ कहत 


हनुमान ठका जारन ॥ राग मारू ॥ मंत्रिन नीको मंत्र बिचारयो । राजन्‌ कहो दूत काहको कौन नूपतिहे 
|| मारयो॥ इतनी कहत विभीषण बोल्यो बंधू पांड परीं । यह अनरीति सुनी नाहे श्रवणानि अब पै 
कहा करी ॥ तेल तुल पावक वपु घरिके देखत तुसै जरौं । अब मेरे जिय यहे बसीहे रघपाति काज 
कुरो ॥ हरी विधाता बुद्धि सबनिकी अति आतुर ह्वे धाये । सन अरु सूत चीर पाटंबर छै लंगर 
बैघाये । वेधनि तोरि मोरि सुख असुरनि ज्वाला प्रगट करी । रघपति चरण प्रताप स्रप्रमु ठका 
सकल जरी ॥ ९६ ॥ आकाशवाणी, सीता कुशळ ॥ राग धनाश्री ॥ क 
अपार सिंधु दुस्तर तारे कहा कियो में आई ॥ सेवकको सेव 
भीति देखि लंकामें सीय जरी मति ह वि आज्ञा में 
ने रघुनाथ चतुर कहियत है अंतयामी सोइ॥ इतनी कहत गगनवाणी भई हन सोच कत 
करिहे । चिरंजीव सीता तरुवर तर अटल न कषई टरिहे ॥ फिर अकोकि सर सख लीने अं 


च ५ aS ७ ¢ ००७ A क 
राम न परिहे । जाके हय अंतर रजनदुन सो क्यों पावक जरि हे ॥ ९७ ॥ लंका दग्धि पुनः सिय दशे 
राग मारू ॥ लका हनूमान सब जारी । रामक 


€ ९ ० जि सीताकी सुधि ल्गि अंगद प्रीति न || राव” 
` णकी शक्ति तिहूंपुर कहूं न आज्ञा टारी। दु मति बिचारी ॥जा 


छाई गये सागर तट है जई सीतावारी। करि दंडवत प्रेम पुछकित है सुनि 
|| राषवकी प्यारी ॥ तुमही तेज प्रताप रहदै तुमरी यहे अटारी । सूरदास स्वामीके आगे 
जाइ क्रों सुख भारा ॥ ९८ ॥ रामचन्द्र प्रति सीता संदेश हनुमेत विदा ॥ राग सारंग ॥ मेरी केती बिनती 


6 करनी । पहिले कारे परणाम पाँइ पारे मणिरघुनाथ हाथळे ध 
 ॥ २२ सुख मुख जोरितिल्ककी करनी कहा कहो कापे कहत न 

| त पतित पवनसुत कहियो जाइ जोइ भै वरनी । 
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आवे सुमिरत प्रीति होइ उर अरनी ॥ 
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बैध टूटे ॥ देखत बळ दूरि करथो मेघनाद गारो । आपुन भयो सकुचि मूर बंधन ते न्यारो॥९६॥ 


सूरदास प्रथु आनि मिलावह मूरति | 


2 


न | 


तरुवर तहैँ इक उपारे हतुमतकर लीनो । किंकर कर पकारे बाण तीन खंड कीनो ॥ योजन | | 


सोचि जिय पवनपूत पछिताई । अगम | 


भवन प्रजारे अपयश करिहे लोइ । ||. 


ही 


ता रावणके अछत अक्षय सुत पालक सृष्टि पछारी॥ | 


रनी ॥ मंदाकिनि तट फटिकाशला || 
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ववक्री 
दुसह दुःख भय हरनी ॥९९॥ अंगदादि निकर हनुमानका पुनः आगमन सीता साधि देन ॥ राग मारू || हनूमान 
अंगदके आगे लंक कथा सब भाषी। अंगद कह्यो भली तुम कीनी हम सबकी पति राखी ॥ हर्षव॑त है 
चले तहां ते मगमें बिलम न लाई । पहुँचे आइ निकट रघुबरके सुग्रीव आयो घाई ॥ सवन प्रणाम 
कियो रघुपाति को अंगद वचन सुनायो । सूरदास प्रथु पदप्रताप करि हनू सिया साधि ल्यायो ॥ 
॥ १०० ॥ सुग्रीवादे कृत हनूमान प्रशंसा ॥ राग मारू || हनू त सबकी काज संवारयो। वार वार अंग 
याँ भापे मेरो प्राण उवारयो॥ तुरतहि गमन कियो सागर ते वीचहि बाग उजारचो। कियो मधुवनको 
चोर चहूं दिशि माळी जाइ पुकारयो॥ धनि हनुमंत सुश्रीव कहतहे रावणको दल मारचो। सूर 
सुनत रघुनाथ भयो सुख काज आपनो सारथो॥ १०१ ॥ श्रीरामचन्द्र हनुमान गोष्ठी । राग मारू | 
कही कापे जनकसुता कुशलात । आवागमन सुनावहु अपनो देहु हमें सुख गात ॥ सुनो पिता 
जळ अंतर द्वे क रोक्यो मग इक नारि | धर अंबर चन रूप निशाचरि गरजी बदन पसारि ॥ तब में 
डरपि कियो छोरो तनु पेव्यो उद्र संझारे। खरभर परी देव आनंदे जीत्यो पहिली णारे ॥ गिरि 
सेनाक उद्धि में अद्भुत आगे रोक्यो जात पत्रनपिताको मित्र न जानत धोखे मारी लात॥ तबहीं 


बे 
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ओर रहो सरितापति आगे योजन सात । तुब प्रताप पेलि दिशि पहुँच्यो कोन बढांवे बात । लंका 
परि पारि में दुदी अरु बन उपबन जाइ । तरुवर तर अवलोकि जानकी तब हों रह्यो छुकाइ॥ 
रावण कह्यो सु कहो न जाई रहो क्रोध अति छाई । तबही अवध जानिके राख्यो मंदोदारि 
सयुझाई ॥ तब हों गयो सुफळ बारी में देखी हष्टि पसारि । असी सहस किंकर दल जिहिके 
दोरे मोहि निहारि । तुम परताप देव छिन भीतर जुरत भई नहिं बार । तिनको मारि तुरंताहे कीनो 
मेघनादसों रार ॥ ब्रह्म फांस जव लई हाथ करि में चेत्यो कर जोरि । तज्यो कोप मर्यादा राखी 
बध्यो आपही मोर ॥ रावणपे लेगयो सकल मिलि ज्यों लुब्धक पशु जाळ । करुवा वचन श्रवण 
सुनि मेरो तब रिस गही अवाल ॥ आपुनही सुहर के थायो करि लोचन बिकराल । चहुँदिशि 
सूर शोर करि धावे ज्यों केहरिहि सियाल ॥१०२॥ राम वचनारग मारु ॥ केसे पुरी. जरी कपिराय । 
बडे देत्य केसे करि मारे ईश्वर तुमे बचाइ ॥ प्रगट कपाट बडे दीने हैं वड जोधा रखवारे। तेंतिस 
कोटि देव वश कीने ते तुमसे क्यों हारे ॥ तीनिलोक डर जाके कंपे तुम हनुमान न पेखे । तुमरे 
क्रोध शाप सीताके दूरि जरत इम देखे ॥ हो जगदीश कहा कहाँ तुमसो तुम बर तेज भरारी । 
सुरजुदास सुनो सब संतो अवगतिकी गति न्यारी १० ३॥ सेना समेत सिन्धु तट राग पयान।राग मारू || पीय 
साथे सुनत रघुवीर धाये। चल्यो तव लक्ष्मण सुग्रीव अंगद हनू जाभ्यरवत नीळ नळ से आये॥भ्रामि 
अति डगमगी योगनी सुनि जगी सहसफन शेप सो शीश कांप्यो । कटक अगणित जुर्यो लंक . 
खरभर परयो सूरको तेज धर धूर ढाप्यो जलवि तट आइरघुराइ ठाढे भए ऋच्छ कपि गरजे 
हवै ध्वनि सुनायो । सूर रछुराइ चितये हनूमान दिशि आइ तिन तुरतही शीश नायो ॥ १०४ ॥ 
हनुमान निज शरीर बळ कथन ॥ राग केंदारा॥राघव जू कितक बात तजि चित।केतक रावण कुंभकणं दल 
सुनिहो देव अनंत॥कहो तु लंक लकुट ज्यों फेरो फेरे कहूं ले डारो कहो तु पर्वत चापि. चरण तर नीर 
खारमें गारो॥कहो तोअसुर लंगूर लपेटों कही तु नखन बिदारौं।कही तु शील उपारि पेडते दे सुमेरु सो 
मारे॥जेतक शैल सुमेरु धरणिमं मुजभरि आनिमिलाऊं ।सप्त समुद्र देई छातीतर इतनक देइ बढाउँ 
चली जाहु सेना सब मोपर धरो चरण रघुवीर॥ मोदिं अशीश जगत्‌ जननीकी तुव तनु वज शरीरा 
जितक बोल बोले तुम आगे रामग्रताप तुमारे । सूरदास प्रधुकी सब साँची जनकी पेज पुकारे ॥ | 


ग 








(५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 







क ४ स ी | 
| (८६ ) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasisnalachionodaisik 


FOELAHSEC LIER 


१०९ हनुमानका निज पराक्रम युद्ध निमित्त कथन ॥ राग मारू | रावणस गहि कोटि 


rt a ०००० 


कोटिक मारों। जो तुम 
आज्ञा देह कृपानिधि तो यह परहित सारों॥ कहो तु जननि जानकी ल्याऊं कहो तो लंक उदारौ । 
कहो तु अबही पेठि सुभट इति अनल सकल परजारों ॥ कहो तु सचिव सबंध सकल आरि एकहि 
एक पछारों । कहो तु तुम प्रताप श्रीरघबर उदधि पपाननि तारों ॥ कही तु दशो शीश बीसों भज 
काटि छिनकमें डारों । कहो तु ताको तण गहाइके जीवत पाँइन डारों ॥ कहो तु सेना चारि रखों 
कपि घरनी व्योम पतारों । शैल (शिला ढुम इरपि व्योम चढि शङ समूह संहारो ॥ बार बार पद 
प्रसि कहतहों हों कबहूं नहिं हारों । सूरदास प्रभ तुमरे वचन ठगि शिव वचननको दरों ॥ 
॥ १०६ ॥ अन्यच ॥ राग मारू ॥ हों हरिजूको आयु पाऊं। अबही जाइ उपारि लंकगढ उदधि पार 
` लें आऊं॥ अबहीं जंबूदीपइहति ले लंका पहुँचाऊं। सोखि समुद्र उतारों कपिदेल छिनक 
विलंब न लाऊं॥ अब आवे रघुवीर जीति दल तो हनुमंत कहाऊं । सूरदास शुभ पुरी अयोध्या 
' राघव सुयश बसाऊं।॥ १०७ ॥ सि सेतु निमित्त हनुमान विनय ॥ राग सारंग || रघुपति बेगि जतन अब 
कीज।बाँचें सिधु सकल सेना मिलि आपुन आयस दीजे॥तबलागि तुरत एकतो बांधों हुम पापाननि 
छाई । ट्रितिय सिंधु सिय नेन नीरद्वै जबलों मिळे न आई ॥ यह विनती हों करों कृपानियि बार बार 
अकुलाई । सूर ज दास अकाल प्रलय प्रभु मेरो दरश दिखाई ॥१०८॥ सीता देन निमित्त विभीषण वचन 
रावण प्रति । राग मारू ॥ लंकपतीकी अनुज शीश नायो। परम गंभीर रणधीर दशरथ तनय कोपि 
कारि सिंधुके तीर आयो ॥ सियको ले मिलो यह मतो है भलो कृपा करि मम वचन मानि लीजे। 
ईशको ईश करतार करुणामयी तासु पदकम पर शीश दीजे ॥ कहो लंकेश दे शीशपग तासुके 
जाहि मत मूढ कायर डरानो । जानि अशरण शरण सूरके प्रश्नको तुरंतहि जाइ द्वारे बुझानो ॥ 
॥ १०९॥ रामचन्द्रसा विमीपण मिलाप । राग सारंग ॥ आइ विभीषण शीश नवायो । देखत ही रघुवीर 
धीर कहे लंकपती तिहि नाम बुलायो ॥ कहो सु बहुरि कह्यो नहिं रवर यहे बिरद चढि 
आयो । भक्तवछळ करुणामय प्रभुको सूरदास यश गायो ॥ ११० ॥ समामध्य श्रीरामचन्द्र वचन । 
राग मारू ॥ तब हो नगर अयोध्या जहे । एक बात सुन निश्चय मेरी रावण राज्य विभीषण दै ॥ 
कापदुल जार और सब सना सागर सेतु बंधहों। काटि दशों शिर बीस इजा तब दशरथ सुत 
खु कहद ॥ छन इक माहि लक गढ तोरो कंचन कोट ढहैहों । सूरदास प्रभु कहत विभीषण 
रिपुहति सीता लहो॥ १११॥| सिय दे मिलन निमित्त मंदोदरी शिक्षा रावण प्रति ॥ राग मारू ॥ वे देखि आये राम 
राजा । जलके निकट आइ भये ठाढे दीसत बिमल ध्वजा ॥ सोबत कहा चेतहो रावण में जे 
कहते कृत खात दगा ! कहाते मदाद्री सुनु पिय रावण मेरी बात अगा ॥ तृण दशनन छै मिल |. 
दुशकधर कठाह भारु पगा । सूरदास प्रभु र्‌डुपति आये दहपट होइ लंका ॥ ११२॥ अन्म । ` 
|| शरण परि सन वच कम बिचारि। ऐसो कोन और त्रिभुवन में जो अब लेइ उबारि॥ सुनि 
शिप कंत दंत तृण थरि के स्यो परिवार सिधारो। परम पुनीत जानकी सँग छे कुळ कलंक किन 
| टारो॥य दशशीश चरण तर राखो मेटो सब अपराध। महाप्रभु कृपाकरन रघुनंदन रिस न || 
| हें पल आघ॥ तोरि धनुप सुख गोरे तपाने को सीय स्वयंवर कीनो । छिन इकमें भूगपति 
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|| भताप बल करपि हृदय धरि लीनो ॥ लीला करत कनकम्ृग मारयो बध्यो बालि अभिमानी। | 
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शिला ले घावे । कुछ कुटुंब परिवार सहित तुहि बांधत बिलम न लावे ॥ अजहूं जिन बल 
कर शकरको मान वचन हित मेरो । जाइ मिलो कौशल नरेशको आत विभीण तेरो । कटक शोर 
आति दूरे दशां दिश देखत बनचर भीर । सूर समुझि रघुवेश तिलक दोउ उतरे सागर तीर ११३॥ 
अन्य ॥ काहे परतिरिया इरि आंनी। यह सीता जू जनककी कन्या रमा अपुन खु 
नंदन रानी॥ रावण मुग्ध कमको हीनो जनकसुता तें त्रिय करि मानी। जाके क्रोध भूमि जल 
पटक कहा कहगो सिज पानी ॥ सूरखं सुखहि नीद नहिं आवे लेहें लंक वीस भुज भानी । सूर 
न मिटत भागकी रेखा अरप मृत्यु तेरी आइ तुलानी॥ ११४ ॥ अन्यघराग मारू ॥ तोहि कौन 
माते रावण आई । आजु काल्हि दिन चारि पांचमें लंका होति पराई ॥ लंका कोट दोखे जिन 
गर्वाहि अरु समुद्र सी खाई । जाकी नारि सदा नव यौवन सो क्यों हरे पराइ ॥ काके हित सीताप- 
ति आये राम लक्षण दोउ भाई। सूरदास प्रु लंका तोरे फेर राम दुहाई ॥ ११५ ॥ मंदोदरी रावण 
संबादाराग मारु ॥ आयो रघुनाथ बली सीख सुनो मेरी। सीता छै जाइ मिलो पति जु रहे 
री ॥ | जु बुरे कर्म किये सीता हरि ल्यायो। घर बैठे वेर कियो कोपि राम आयो॥ चेतत 
क्या नाहि सूढ एक बात मेरी। अजहू सिंधु नाहि वंध्यो लंका हे तेरी ॥ सागरको पाजि बांधि 
पार उतरि आव । सना कछु अंत नहिं इतनो दछ ल्यावें।दिखि जिया करिकै बल केसी दिखराऊं।रीछ 
कश वश्य करों रामह गहि स्याऊं॥ जानति हां वळि बालिसों न छूटि पाई । तुम्हें कहा दोप दीजे 
काल अवधि आई॥ वरि जब बहु यज्ञ करे इन्द्र सुनि सुखायो । छल करि लई छीनि मही वामन 
लनं धायो ॥ हिरणकाशेपु अति प्रचंड त्रह्मा वर पायो। नरसिंह रूप धरे छिन न विलम लायो॥ 
पाइनसां बाधि सिंधु लंका गढ तोर। सूरदास मिलि विभीषण राम देहि फोरें॥ ११६ ॥ 
सठुषध आरभ सिडमिळन ॥ राग धनाश्री ॥ रघुपति चन्द्र बिचार करयो। नातो मानि सगर सागरसों 
कुश साथरे परयो ॥ तीनि याम अरु बासर बीते सिंधु गुमान भरयो । कीन्यो कोप कुर कमळा- 
पाति तब कर धनुप धरयो ॥ ब्रह्म भप आयो अति व्याङुळ देख्यो बान डरयो। द्रुम पपान प्रभु 
बेगि मँगायो रचना सेतु करयो ॥ नळ अरु नील सुत विश्वकमांके छुवत पपान तरयो । सूरदास | 
स्वामी प्रतापते सव संताप इरयो ॥ ११७ ॥ सेतु बंधन ॥ राग मारू ॥ आपुन तारे तारे आरन तारत। | 
असम अचेत पापाण मंगट पानी में बनचर डारत॥ इहि विधि उपळे सुतरु पात ज्यो यदपि 
सेन अति भारत । बाडे न सकेतु सेतु रचना राचे राम प्रताप बिचारत ॥ जिदि जळ तृण पशु वार | 
बुड आपुन संग आरन वोरत। तिहि जल गाजत महावीर सव तरत अंग नदि मोरत ॥रघुपाति चरण । 
प्रताप प्रगट सुर व्योम बिमानानि गावत । सूरदास प्रथु सकल कलाविधि सयर पेज बढ़ावत११८॥ ! 
(लंकाकाण्ड) रावण दत ग्रहण, पहिरावनि दे बिदाकरन । राग सारंग।| शुक सारन ट्रे दृत पठयि।वानर वेष फिरत 
सेनामें सुनत बिभीषण तुरत बँधाये ॥ वीचहि मार परी अतिभारी राम छछन जब दरशन पाये । 
दीन दयालु बिहार देखिक छोरी भुजा कहाते आये। हम लंकेश दूत प्रतिहारी समुद्र तीरको जात 
अन्हाये । स्र कृपाळु भये करुणामय आपुन दाथ दृत पहिराये ॥ ११९ ॥ राम सागर संवाद, रावण 
दृत पुनः लंका गमन, युद्ध निमित्त कुंभकण मंत्र । राग धनाश्री || रघुपति जवे सिंधु तट आये । कुश साथरी 
वेडि इक आसन वासर तीनि गँवाये॥ सागर गर्व धरयो उर भीतर रघुपति नर करि 
जान्यो । तब रघुवीर तीर अपने कर अग्नि वरण गहि तान्यो । तत्र जलधर खरभरों || 
|| आस गहि जंतु उठे अकुलाई । क्यो न नाथ बाण मोहिं जारो शरण पस्यो हों आई॥ || 
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। अंतर मारग होइ सबनिको 


रातु 
आज्ञा होइ एक छिन भीतर जळ दश दिरि करि डार ए दाश सवानि 
इहि बिधि पार उतारों ॥ और मंत्र जो करे देवमणि बांधो सेतु बिचार । दीन जानि धारि चाप बिह 
सिके दियो कंठते हार ॥ यहे मंत्र सबहिन मन आयो सेतु बंध प्रथु कोज । सब दुरु उतारे होइ 
पारंगत ज्यों न कोऊ इक छीजे ॥ यह सुनि दृत गयो लंकामह सुनत नगर अझलाना । रामचन्द्र 
प्रताप दशौं दिशि जल पर तरत पषानो ॥ दशशिर बोलि निकट बेठायो काइ धावन सतभाउ। 
उद्यम कहा होत ंकाको कोने कियो उपाउ ॥ जाम्बवंत अंगद बंधू मिलि कैसे इहि पुर ऐहं। मो 

| देखत जानकी नेन मरि कैसे देखन पेहें ॥ हं सतभाउ कहत. लंकापति जो जिय उत्तम माना । 
सकल कहां व्याहार कटकको कपि उमहे सो मानो॥ बार बार यों कहत सकत नहि तो इति हे 

हैं प्राण। मेरे जान कनकपुर फिरिहें रामचन्द्रकी आन ॥ कुंभकणे हुँसि कह्मो सभामें सुनो 
आदि उत्पात । एक दिवस इम ब्रह्मसभामें चळत सुनी यह बात॥ कामअंध है सब कुटुंब धन 
खोबे एकहि बार। सो अब सत्य होत एहि अवसर कोन जु मेटनहार ॥ और मंत्र कछु उर जिने 
आनो आड सुकपि रण मांडृहि । गहे बांह रघुपतिके सन्मुख ह्वैकरि यह तजु छांडहि ॥ यह यश 
जीति परमपद्‌ पावहु उर संशय सब खोई। सुर सकुचि जो शरन सैभारौ क्षत्री धमे न होई ॥ १२०॥ 
सपान सढ उलंघन ॥ राग धनाश्री॥ सिंधु तट उतरत राम उदार। रोष विषम कीनो रघुनंदन सब 
विपरीत बिचार ॥ सागर पर गिरि गिरि पर अंबर कपि घनके आकार । गरज किलक आघात 
उठत मजु दामिनि पावक झार ॥ परत फिराइ पयोनिधि भीतर सरिता उलटि बहाई। मनु र 
पति भयभीत (सधु पत्नी प्योसार पठाई । बाला विरह दुसह सबहुनको जान्यो राजकुमार । 
बाण वृष्ट शाणेत कारे सरिता ब्याइत लगी न बार ॥ श्रवणनि कनक कलश आश्रूषन मनि 
सुक्ता गन हार । सेतुबंध करि तिलक कृपानिधि रखुपति उतरे पार ॥ १२१ ॥ मंदोदरी वचन॥ 
गा घनाख ॥ देखि रे वह शारंगधर आयो। सायर तीर भीर वानरकी शिरपर छत्र बनायो॥ 
शख कुलाहल सुनियत लागे लीला सिंधु बैँघायो। सोयो कहा लक गढ़ भीतर अघिको 
A दिखायो॥ पञ्चकोरि जाकी सेना सुनियत जंतु जु एक पठायो । सूरदास रघुनाथ बिसुख भये 

हि केतक सुख पायो ॥ १२२॥ ॥ अन्यच ॥ राग मारु ॥ मेरे जान अजहू जानकी दीजे । लेकापति 
पिय कहत पियासों याम कछ न छीज्‌॥ पाहन तारे सागर वाँध्या तापर चरण न भीजे। बनचर 

| 4.) छुक तिहि जारी ताकी सरि क्यों लींजे ॥ चरण टेकि दोउ हाथ जोरिकै बिनती काहे न 
कीजे । वे त्रिभुवनपति करें कृपा अति कुटुंब सहित सुख जीने ॥ आवत देखि बाण रघुपातके 
तेरो मन न पताज । सूरदास प्रश्न लंक जारिकें राज्य विभीपण दीजे ॥ १२३ ॥ मंदोदरी प्रति रावण ग 
7 ॥ कहा त्‌ कहाते निया बार बारी। कोटि तेतिस सुर सेव अइनिशि करत राम 

. || अरु लक्ष्मण हैं कहा री॥ मृत्युको वांधि में राखियो कृपमें देन आवत कहा डरत नारी ॥ कहत 
i मान (0५ टि को सुद तेहि या सूर प्रभु होनहारी ॥ १२४ ॥ रावणके पास अंगद दूतल ॥ 
ह | टोक अगद पठाया । सुन अरे अंध दशकंध ले सिया मिलि सेत करि & | 
; | युनत परिजरथो वचन नहिं मन धरयो कहाते राम ते ह दगा मर अप आहे 
|| उ कियो आए वश सूर मम सुयश तिहुँछोक गायो॥ १२५॥ रावण तबलो है रण गाजत । जवली 
न हि पलन ' नाही बाण विराजत॥ यम कुबेर इन्द्र हैं जानत रचि पिके रथ साजत॥ 


`, === उडगन ज्यों तोहि भजत ॥ ज्यों सह गवन सुन्दरीके सँग बहु बाजन । | 
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है बाजत । तैसे सूर असुर आदिक सब सँग तेरे हैं लाजत ॥ १२६ ॥ रावण मति शराम संदेश 
जानिह बल तेरा रावण । पठवों झुटुम सहित यम आगे नेक देहि धों मोको आवन॥ दारुण कीश 
सुभट वर सन्धुख लेहों संग जिदश बळ पावन ॥ अगिनि पुंज सित वाण घनुप धरि तोह असुर 
कुर सहित जरावन्‌॥ करिह नाम अचल पशुपतिको पूजा विधि कोहुक देखरावन। असुर मुख 
छेदि सुपक्र नवफल ज्यों अरु शंकर दृशशीश चढ़ावन ॥ देहो राज्य विभीषण जनको लंकापुर 
रघ आन चलावन। सूरदास निस्तारिइ इहि यश कृपन दीन जन नव यश गावन ॥ १२७॥ 
रावण मति अंगद उत्तर | सोको राम रजायसु नाही । नातर सुन दशकंध निशाचर प्रलय करों छिन 
माह ॥ पाटि घरा नवखंड पुुमि पर जो बळ भुजा सँभारों । राखो मेलि भंडार सूर शाशि नभ 
कागद ज्यां फार ॥ जारां लंक छेदि दशमस्तक सुर संकोच निवारो॥श्रीरघुनाथ प्रताप चरणते उर- 
ते शुजा उपार[॥ रे रे चपल स्वहूप ढीठ तू वोळत वचन अनेरो । चिते कहा पान पल्लव पुट 
माण महार तेरो॥गय सशक युगल बंधू बन जान्यो असुर अहेरोतीनि लोक विख्यात विशद यश 
प्रलय नामह मेरो॥ रे रे अंध बीसहू लोचन परजियहरन बिकारी । सुने भवन गवनतें कीनो 
शेप रेख नाहे टारी॥ अजहू कयो सुने जो मेरो आये निकट सुरारी । जनकसुता ले चाहे पॉइनि 
पर रघुनाथ पियारी ॥ संकट परे जु शरण पुकारों तो क्षत्री न कहाऊं । जन्महिते तापस 
आराध्यो कैसें हित उपजाऊं॥ अब तो सूर यदै बनिआई इरिको निज पद पाऊं॥ ये दशशीश ईश 
निमायळ कैसे चरण छुआऊं ॥ १२८॥ अंगद बचनाराग मारू ॥ मूरख रघुपाति शउ कहावत । जाके 
नाम ध्यान सुमिरिणते कोटि यज्ञ फल पावत ॥ नारदादि सनकादि महानि सुमिरत मन अचि 
भ्यावत्‌। अबरीप प्रहलाद भक्त बलि निगम नेति जिंहि गावत ॥ जाकी घरनि हरी छल बळ 
करि ताते बिलम न लावत । दश अरु आठ शंख बनचर ले लीला सिंधु वैधावत ॥ जाइ मिली 
काशळनरेशको मन अभिलाप बढ़ावत । दे सीता लंकेश पाइ परि तव लंकेश कहावत ॥ तू भूल्यो 
दश शाश बीस भुज माइ गुमान दिखावत । कंथ उपारे डारि भूतळमें सूर सकल दुखपावत ॥ 
॥ १२९ ॥रावण भेद उपजाबन अंगद राम प्रशंसा राग मारू ॥ रे कपि कया पितु वेर विसारचो । तो 
समतुळ कन्या किन उपजी जो कुलशड न मारयो॥ ऐसो सुभट नहीं इदि मंडल देख्यो बाले 
समान । तासां कियो वेर म॑ हारचो कीनी पेज प्रमान ॥ ताको वधन क्रियो इहि खुपातितो 
देखत विदमान । ताकी शरण रह्यो क्यों भावे शबद सुनो दे कान ॥ रे दृशकंध अंध मति मूरख 
क्यों भूर्य इहि रूप । सूझत नही वीस हू लोचन परयो तिमिरके कूप ॥ धन्य पिता जापर 
परिकुछित राघव भुजा अनूप । वा प्रतापकी मधुर बिलोकनि गहि वारां सतरूप ॥ जो तुहि नाहि 
बाँह वल पोरुप अधे राज देउँ ल॑क । मो समेत ये सकल निशाचरळरत नमाने शंक ॥ जव रथ 
सांज चढा रणसन्युख जीय न आने। दंग । राघव सेन समेत सहारों करों रुघिर मय अंग ॥ श्री 
रघुनाथ चरण ब्रत उर धारे क्या नहि लागत पाइ। सवके ईश परम करुणामय सतरहीको सुखदाइ ॥ 
हाँ जु कहत ले चलो जानकी छाँडि सबै देभान । सन्सुख होइ सूरके स्वामी भक्तन क्रपानिधान ॥ 
॥ १३० ॥ इन्द्रजीत युद्ध आज्ञा अंगद पाय रोपनाराग मारू | लंकपती इन्द्रजीतको बुलायो । क्द्यो 
तिहि जाइ रणभूमि दल साजिके कहा भयो राम दल जोरि ल्यायो ॥ कोपे अंगद कह्यो धरो 
धर चरण में ताहि जो सके कोऊ उठाई । तो विना युद्ध किये जादि रघुवीर फिरि यह सुनत उडे | 
जोधा रिसाई ॥ रहे पचिहारि नाहि पार कोऊ सक्यो उव्धो तत आप रावण खिसाई । कद्यो 
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णको गइत चरण रघुवीर गहु क्यों न्‌ जाई॥ सुनत यह सऊच [कया गवन 
सबाल हूँ परं ते सिधायो । सूरके प्रसुको पाँइ परि यो क्यो अंध दशकंपको 
काळ आयो॥ १३१ ॥ अंगद आवन राघव निकट ॥ बालिनन्दन आई शरा नायो । अन्ध 
दशकंधको काळ सूझत प्रभ्‌ में कई भेद बिधि कहि जनायो॥इन्द्रजित चन्द निज सन सब साजिद 
रबरी सेन हू साज कीजे । सूर प्रस मारि दशकंच थपि बंध तिहि जानकी छोरि यश गात लीज 
॥१३२॥श्रीरघुनाथ प्रति लक्ष्मण प्रतिज्ञा युद्ध निमित्त ॥ रुपात जा न इंद्रजित मारा (तो न होड चरणनको 
चरो जो न प्रतिज्ञा पारी ॥ जो दृढ़ बात जानिये प्रथुजू घमेगयेकहि बान निवार। । ति राम 
प्रताप तिहारे खंड खंड करि डारौं ॥ कुंभकणे दशशीश बीसथुज दानव दुलाह बिडारो। तब हुए 
संधान सफल है रिपुको शीश उपारों ॥ १३३ ॥ छक्मणका सना सहित उड ग ॥ ळछन दल सग 


he 


लगे लंक घरी । वसुमति पष्ठ अरु अष्ट आकाश भये दिश विदिश कोड नहि जात हेरी ॥ ऋच्छ 
प्लवंग किलकार लागे करन आन रघुनाथकी जाइ फेरी । पाट गये टट परी लूट सब नगर ग 
सूर दरवान क्यो जाई टेरी ॥ १३४ ॥ तट वचन रावण प्रात ॥ रावण छ उठि निराख 
देखि आज लंक घेरी । कोटि जतन करि रही नहिं सीख सुनी मेरी ॥ गहि गहात किलकात अन्न 
आयो । रविको रथ सूझत नहिं धरनि गगन छायो ॥ तोरि पाट लूट परी भागे दरवाना ' 
लंकामें शोर परयो अजहू तै न जाना ॥ फोरि फारि तोरि तारि गगन होत गाजे। सूरदास टका 
. प्र चक्र शंख बाजे ॥ १३५ ॥'अन्पच ॥ लंका फिरि गई राम दुहाई । कहाते. मदादार 

सुन पिया रावण तैं कहा कुमति कमाई ॥ दश मस्तक मेरे वीस भुजा हैं सो योजनको साई! 
मेघनाद से पुत्र महाबळ कुम्मकणेसे भाई ॥ रु रहु अबला बोल न बोली उनकी करत बड़ाई । 
तीनि लोकते पकरि मँगाऊं वे तपसी दोउ भाई ॥ तुम्हें मारि महारावण मारे देय बिभीषण राई। 
पवनके पूत महाबळ जोधा पलमें लंक जराई ॥ जनकसुतापति हैं रघुवर से संग लक्ष्मण से 
भाई सूरदास प्रभुको यश प्रगट्यो देवाने बदि छडाई ॥ १३६ ॥ मेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नाग फ 
मोचन। राग मारु ॥ मेघनाद ब्रह्मा वर पायो । आहुति अगिनि जिवाइ सँतोषी निकस्यो रथ १६ 
रतन बनायो॥ आयुध घरे समेत कवच सजि गाज चढ्यो रण भूमिहि आयो । मनो मेघनायक क 
पावस बाण वृष्टि करि सेन खपायो ॥ कीनो कोप कुंवर कोशलपति पथ अकास सायकानि छायो 
हसि हसि नागफांस शर साधन बंधन बंधु समेत बँघायो॥ नारदस्वामी कह्यो निकट है गरुडा 
सन काहे बिसरायो। भयो तोप दशरथके सुतको मुनिको ज्ञान लखायो ॥ सुमिरन ध्यान 
जानिके अपनो नाग फॉसते सेन छुडायों सूर विमान चढे सुरपुर छौँ आनँद अभय नित 
बजायो ॥ १३७ ॥| इम्भकणं रावण संवाद । राग मारू ॥ लंकृपति अनुज सोवत जगायो । ले 
आइ रघुराइ डेरो दियो त्रिया जाकी सिया में ले आयो ॥ तैंबुरी बहुत कीनी कहा तोहि करै 


छाँडि यश जगत अपयश बढ़ायो । सूर अब डर न करि युद्ध को साज करि होइ है सो जो द 
सायो॥ १३८ ॥ लकमण वचन खङ्गधारण राग मार | लछत कहो करार सभारों। 


अरु इन्द्रजीतको टूक टूक करि डारों ॥ महाबली रावण जिहि बोळत पले शीशसहारों । स^ 
` | राक्षस रघुवीर कृपाते एकहि बाण निवारों ॥ हँसि हँसि कहत विभीषणसों प्रभु महाबळी रा. 
* | मारा | सूर सुनत रावण उठि घायो क्रोध अनल तन धारों ॥ १३९ ॥ रावण लकमण युद्ध,लक्मण मुठा 
: ॥ "९ ॥ रावण चल्यो गुमान भरया। श्रीरचुनाथ अनाथ वंधु सो सन्मुख कहत खरयो ॥ कोत 
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थरो रघुवीर धीर तब लक्ष्मण पाँइ परयो । तेरे तेज प्रताप नाथ जू में कर धनुष 
धरयो । सारथिं सहित असुर बहु मारे रावण क्रोध जरयो । इन्द्रजीत लीनी 
जब संथी देवन इहा करयो ॥ छूटी बिज्ज राशि वह मानों भूतल बंधु परयो । करुणा करत कुँवर 
कोशलपति नेनन नीर झरयो । सूरदास हनुमान दीन हे अंजलि जोरे खरो । आज्ञा देह 
सजीवानि लाऊं गिरि उचाइ सिगरयो ॥ १४० ॥ श्रीराम करुणा ॥ राग मारू ॥ निरखि मुख राधव 
धरत न धीर। भये अरुण विकराल कमलदळ लोचन मोचत नीर ॥ बारह बरस नींद है साधी 
ताते विकळ शरीर । बोलत नहीं मोन कहा साधी ब्रिपति बटावन बीर ॥ दशरथ मरन हरन सीता 
को रन वीरनकी भीर । दूजो सूर सुमित्रा सतबित कोन धरावे धीर ॥१४१॥ अन्यब॥ अवहा कौन 
को मुख हेरों । रिपुसेना समूइ जल उमड़े काहि संगले फेरों॥ दुख समुद जिहि वार पार नहिं तामें नाव 
चलाई। केवट थबयो रह्यो अथ बीचक कोन आपदा आई ॥ नाहिन भरत शत्रुघन सुन्दर जाको चित्त 
लगायो॥ बीचहि भई ओरकी ओरे भयो शडुको भायो।म निज प्राण तजांगो सुन कपि तजिहें जानकी 
सुनिके । हहे कहा बिभीपणकी गति यहे सोच जिय गुनिकै ॥ वार बार शिर ले लक्ष्मणको निरखि 
गोदपर राखें। सूरदास प्रभु दीन वचन या इनूमानसों भाखें ॥ 3४२ ॥ श्रीराम इन्‌ प्रशंसा ॥ 
कहां गयो मारुतपुत्र कुमार । हे अनाथ रघुनाथ पुकोरे संकट मित्र हमार ॥ इतनी विपति भरत 
सुनिपावे आवे दलहि सजूथ । करगहि धनुष जगतको जीते कितक निशाचर ग्रथ ॥ नाहिन और 
वियों कोउ समरथ जाहि पठाऊं दूत । वह अबही पोरुप दिखरांवे होइ पवनके पूत ॥ इतनो वचन 
अवण सुनि हरष्यो फूल्यो अंग न मात। छे छे चरण रेणु निज प्रमुकी रिषुके शोणित न्हात ॥ 
हो परबल पुनीत केशरि सुत तुम हित बंधु इमारो ॥ जिह्वा रोम रोम प्राते नाहीं पौरुष गनो 
तुम्हारो ॥ जहां जहां जेहि काल सँभारे तहां तहां घास निवारे । सूर सहाय कियो बन बसिके बन 
बिपदा दुख टारे॥ १४३ ॥ राघव मति हनुमत वचन लक्षण मूर्छा उपाय | रघुपाति मन संदेह न कीजे । 
मो देखत लक्ष्मण क्यों मरिहे मोको आज्ञा दीजे ॥ कहो तु सूरज उगत देडे नहिं दिशि दिशि वाढे 
ताम। कहो तु गन समेत असि खाऊं यमपुर जाइ न राम ॥ कहो तु काळहि खंड खंड करि ट्रक 
ट्ककरि कारों। कहो तु मृत्युदि मारि डारि कै खोदि पतालहि पाटों॥ कहो तु चन्दहि ले अकाशते 
लक्ष्मण सुखहि निचोरों। कहो तु पेठि सुधाके सागर जळ समेत में घोरों। श्रीरघुवर मोसो जन जाके 
ताहि कहा सकराई। सूरदास मिथ्या नहिं भापत मोहि रघुनाथ दुहाई ॥ 9४४ ॥ सजीवन निमित्त 
हमव गरन ॥ कह्यो तब हलुमतसों रघुराई । द्रोणागिरे पर आहि सजीवनि वेद सुपेन 
बताई ॥ तुरत जाइ ले आवो हांते विङँच न करि अब भाई ॥ सूरदास प्रभ वचन सुनत हनुमंत 
चल्यो अतुराई ॥ १४९॥ इनू पर्वत लावन भरत भिळाप॥राग मारू | दोनागिरि हनुमान सिधायो । 
संजीवनिको भेद न पायो तब संब शेल उचायो ॥ चिते रहयो तब भरत देखिके अवधपुरी जब 
आयो । मनमें जानि उपद्रव भारी वाण अकास चलायो । राम राम यह कहत पवनसुत भरत 
निकट तब आयो । पुछ्यो सूर कोन हे कहि तू हनुमत नाम सुनायो॥ १४६॥ भरत कुशल रश्च पूछन 
हनू लष्मण मूछो कथन, करुणामे सुमित्रा धैय॥कहो कपि रघुपातिको संदेश। कुशळ बंश लक्ष्मणवेदेही श्रीपति 
सकल नरेश। जिन पूछो तुम कुशल नाथकी सुनो भरत बलबीर ॥ बिलख वदन दुख धरे सियाको हैं 
जलनिषिके तीर।बनमें बसत निशाचर छल करि इरी सिया मम मात । ता कारन लक्ष्मण शर लाग्यो 

भये राम बिनु भात ॥ इतनो वचन श्रवन सुनि सुनिके सबनि पुहमि तन जोयो । नाहि तराहि कहि 


मः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ९२ ) न ०८०. Muriukshu Bhawan ५० भधुरलामेरज Digitized by eGangotri 


2322: अअ 
पुत्र पुत्र कदि लोटि सुमित्रा रोयो ॥ धन्य सुपुत्र पितापन राख्यो धन्य सुझुछ जिहि छाज । सवक 
धन्य अंतके अवसर आवि प्रमुके काज ॥ कत रघुनाथ सूरके कारण भाको छन्‌ पठाय । थक्या 
घ्य अर्ध निशि बीती को लक्ष्मणहि जियावै ॥ एनि घरि धीर कह्या घान लक्ष्मण राम काज जो 
उ ॥१४७॥धेय सहित सुमित्रा वचन राग मारू ॥धनि 
आंवे।सुर जिये तो जग यश पावे मारे सुरळाक [सथा ञो 
जननी जो सुभरहि जावे।भीर परे रिपुको दळ दरि माल कौतक करि दिखरावे ॥कोशल्यासो कहति 
सुमित्रा जिनि स्वामिनि दुख पावे । लक्ष्मण जनि हों भई सपूती राम काज जी आव॥ जीय ती 
सुख विलस जगम कीरति लोगनि गावै । मरे तु मंडल भोदि भाद को सुरपुर जाइ बसाव ॥ लाइ 
गहे लालच करि जियको औरो सुभट लजाै । सूरदास प्रश जीति शउुको कुशल शम घर आव ॥ 
॥ १४८ ॥ हनुमत भरत मति उत्तराराग मारू || पवनपुत्र बोल्यो सतभाय । जाति सिराति राति बातनि. 
हीं सुनो भरत चितलाय ॥ श्रीरधुनाथ सजीवन कारण मोको इहां पठायो । भयो अकाज अधे 
निशि बीती लक्ष्मण काज नशायो ॥ स्याँ पवेत शर बेठि पवनसुत हो प्रशषप पहुंचाऊ । सूरदास 
पांवरि मम शिएंहे इदि बल भरत कहाऊं ॥ १४९ ॥ कोशल्या संदेश राम प्रति राग मारू || _सनो कपि 
र चठ लाश १९ साहब. 
` कौशल्याकी बात । इहि पुर जान य न सुनो वच्छ रसन दात किलकात जूकाज 
माता हित तुम चरननि चित माने । कहा कहाँ कछु कहत ७ दरात 
` सहित सकल सेनापति आनि राज पुर कीजे।नात रु सूर” तार पाट लूट परा भा गे द्‌ 
बिनती जाइ कहिये पवनसुत तुम रघुपतिके आगे।या/रि तारि गगन होत गाजे । सूरदास लका 
लागे ॥ मारुतसुत संदेश हमारो सुमित्रा कहि सल्फर गई राम दुहाई । कहि मंदोदरि 
घर आवै ॥ जबते तुम गोने काननको भरत मोर्गस्तक मेरे वीस सुजा हे सो योजनको साई । 
। समूह उर गाड ॥ १५१॥ इनूमान सर्जीवन लावन, छश्म” अबला बोळ न बाली उनका करत बडाई 
| रघुवीर चीरको हाथ जोरि. शिर नायो ॥ पै मारि महारावण मारे देय बिभीषण राई । 
सुनायो ॥ सूर सजीवन दे लक्ष्मणका मूछित फिर बसुतापाते ह रघुवर से संग लक्ष्मण से 
सहित । राग कान्दरा ॥ दूसरे कर बाण. न लहा । सुन सुग्रीव 9, १३६ ॥ मेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नाग फास 
हों॥ शिवपूजा जिहि भांति करीहे सोइ पद्धति परतक्ष जिवाइ सँतोषी निकस्यो रथ बई 
पठेहों । करिहों नहीं बिलंब कछू अब उठि रावण सन्धुख ह्वे भेहेरे पथ अकास सायकानि छायो ॥ 
लक विभीषण तुमका इहा । लक्ष्मण [सया समेत सर काप सब सुमी कहा निकट है गरुड! 
॥ १९३ ॥ रवण इड वध ॥ राग मारू ॥ आजु अति कोपे हैं रन राम । त्रज्माबायो ॥ सुमिरन ध्यान 
सुर संग्राम ॥ घन तन दिव्य कवच सजि कारे अरु कर धारया शारंग आनद अभय निसार 
थे कारि काटे तट कस्यो निपंग॥ सुरपुरत आयो रथ सजिकै रघुपति «न जगायो । लंकपुर 
हा अब हहे सुमिरत नाम सुरारे। क्षोभित सिंधु शेष शिर कंपित पवनगर्हा तोहि कद 
हँस्यो हर हासे बिलखान्यो जानि वचन भयो भंग ॥ धर अंबर दिशि विदिशि $ सोइजो दुई 
किरन समान । मानो महाप्रलयके कारन उदिति उभय पटभान ॥ दूटत ध्व 
॥ रथ चाप चक्र शिर त्रान । जूझत सुभट जरत ज्यों दो इम बिनु शाखा बि: 
| शोणित छिछ उछारे आकाशहि गज वाजिन्‌ शर लागी । मनो नगर रन तननि ' रण 
उपजी है अति आगी ॥ उठि कबंध भहरात भीत हे निकसत है जरि जागि । फिरत शृगाल 
॥ सो काटत चलत बिसरि ले भागि ॥ रघुपति रिस पावक प्रचंड अति सीता श्वास समीर । र 
ल > न कुक वार नलागी ज्यों ज्याला ।_इर अर इम्भकण वन सकल सुभट रगभार ॥ भम भस्म कड वार न रागी ज्यों ज्वाला * 
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चीर । सूरदास प्रभु अपुने बाहुबळ कियो निमिष मय कीर॥ १५४ ॥ रघुपति अपुनो 
प्रण प्रतिपारयो। तोरयो कोपि प्रबल गढ़ रावण टूक ट्रक करि डारयो ॥ कहुँ भज कहुँ धर कहुँ 
शिर लोटत मनो मदय मतवारो । डरपत वरुण कुमेर इन्द्र यम महा सुभट तन भारो ॥रह्यो मांस 
को पिंड प्राण ले गयो वाण अनियारो। जाके नव ग्रह परे पारि तर कूपे काल उसार्‍यो ॥ सो 
रावण रघुनाथ छिनकमें कियो गिद्धको चारो। शिर संभार छ गयो उमापति रह्यो रुधिरको गारो॥ 
छारे ऑर सकल सुखसागर बाधि उद्घि जल खारो ॥ सुर नर साने सव सुयश बखानत दष्ट 
दशानन मारयो ॥ दियो बिभीषण राज्य सूर प्रथु कियो सुरनि निस्तारयो । बंध सहित जानकी 
संग छे अवधपुरी पप यार्था ॥ १९८ ॥ रावण मरण समय मंदोदरी आदि विलाप | करुणा 
कराति मंदोदरी रानी । चोदह सहस सुंदरी ऊभी उठे न कंत महा अभिमानी ॥ बार बार बरज्यो 
नहिं मानत जनकसुता तं कत घर आनी । ये जगदीश ईश कमलापति सीता तिया तँजु करि 
जानी ॥ छन्द गोद विभीषण रातत कुल कलंक ऐसी मति ठानी । चोरी करी राजहू खोयो अहप 
मृत्यु तेरी आइ तुलानी ॥ कुभकणे सपुझाइ रहे पचि दे सीता मिलि शारंगपानी । सूर सवनि 
को क्यो न मान्यो त्यां खाई अपनी रजधानी ॥ १९६ ॥ आकाशसे अशत वर्षा || सुर 
पतिहि बोलि रघुवीर बोले । अमृतकी बृष्टि रणखेत ऊपर करो सनत तिन अमिय भंडार खोले ॥ 
उठे कपि भालु तत्काल जय जय करत असुर भये मुक्त रघुवर निहारे। सूर प्रभु अगमं 
महिमा न कछ कहिं परत सिद्ध गंधे जय जय पुकारे ॥ १९७ ॥ सीता मिलाप ॥ लक्ष्मण 
सीता देखी जाई । अति कृप दीन छीन तन प्रमु बिनु नेननि नीर बढाई ॥ जाम्बवंत सुग्रीव 
विभीषण करी दंडवत आई । आभूषण बहु मोल पटबंर' पहिरो मात वनाई ॥ बिनु रघुनाथ मोहि 
सब फाके आज्ञा मेटि न जाई । पुहुप बिमान बैठि वदेही त्रिजटी तव गुहराई॥ देखत दरश राम 
सुख मोरयो सिया परी मुरछाई । सूरदास स्वामी तिईपुरके जग उपहास डराइ ॥ १५८ ॥ परीक्षा 
हेतु सीता आगन मबेश । राग सो ॥ लक्ष्मण रचो हुताशन भाई । यह सानि इनूमान दुख पाये मापे 
लख्यो न जाई ॥ आसन एक इताशन वेठी मानो कुंदनकी अरुणाई । जैसे रवि इक पल घन 
भीतर बिन मारुत दुरिजाई ॥ ले उछंग उत्संग इताशन निष्कलंक रघुराई । ले बिमान बेठारि 
जानकी कोटि वदन छबि छाई ॥ दशरथ कही देवई भाषी व्योम विमान निकाई । सिया राम छै 
.चले अवधको सरदास बलि जाई ॥ १५९ ॥ कोरल्या शकुन बिचार काग वचन । राग सारंग || बेठी जन- 
नि करति शशुनीती । लक्ष्मण राम अब मिलें मोको दोउ अमोलक मोती ॥ इतनी कइत सु काग 
उहाति हरीडार उडि वेठ्यो ॥ अंचल गांठ दई दुख भाज्यो सुख जो आति उर पेव्यो । जोलों हों 
जीवन भर जीवों सदा नाम तुव जपिहा । दवि ओदन दोना करि देहा अरु माइनमें थ- 
पिहों॥ अबके जो परचो करि पाऊं अरु देखा भरि आखं। सूरदास सोनेके पानी मि 
हों चाच अरु पाखि ॥ १ ६० | | अगद बसीठी रावण वष आद:पय्यन्त टाढा । राग मारू || वालिनंदन वळा 
विकट वनचर महा द्वार रघुवीर को वीर आयो । और ते दोर दरवान दशशीशसा 
जाय शिरनाय यों कह सुनायो॥ सुनि अवण दशवदन दशन अभिमान कर नेनकी सेन 
अंगद इुलायो । देखि लंकेश कपिमिश दर दर हँस्यो सुन्यो भट कटक को पार पायो ॥ 
विविध आयुध घेरे सुभट सेवत खेर छत्रक्री छांह निभेय जनायो । देव दानव महाराज रावण 
सभा कहन को मंत्र तहां कपि पठायो ॥ रॅक रावण कहा टेक तेरो इतो दोउ कर जोरि विनती 
विचारो । परम अभिराम रघुनाथ के रोमपर बीस भुज शीश दश वारे डारो । झटकि हाटक मुकुट 
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'पटकि मट भ्रमिसों झारि तखारि तेरो शिर संहारों । जानकीनाथके हाथ तेरो मरण कह 


च 


मतिमंद तोहि मध्य मारो ॥ पाक पावक कर वारि सुरगति भेरे पवन पावन करे द्वार मेरे । 


गान नारद करें ज्ञान सुरगुरु कहे वेद बरहा पेढे पोरि टेरे ॥ शेप बासुकि भ्त नाग ग शण 
सकल वसुजीति में करे चरे । सुनि अरे शठ दशकंधको कोन भय राम तपसी दई मा ३ ॥ 
तप बली सत्य तापस बढी तप बिना वारि पर कौन पाषाण तारे । कान एसां बळा वट मनन 
जन्यो एकरी बाण तकि वालि मारे ॥ परमगंभीर रणधीर दशरथ तनय शरण गर्य काट जडा 
बिसरे। जाइ मिलि अंध दशकंध गहि देत एण तो भले मृत्यु सुखते उबारे॥ कोपि कार वार 
गहि काल लंकाविपाति मूढ कहा रामको शीश नाऊं। शंथुकी सत सुनि इुकोप कायर दीया 
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शश वनचर उड़ाऊं ॥ होइ सन्छुख भिरों शंक नहिं मन घरों मारि सब कटक सागर 
पकार तेतीस मम सेव निशि दिन करत कहा अब राम नरस डराऊ! प्रो भइराय भमकत 
शि घायसें। करि कदन रुधिर भेरों अघाऊं। सूर साज सबे देव दुंदुभि अबे एकत एक रण 
करे बिताउ॥१९१॥बचो रवण सुन्यौ शीश तब शिव चुन्यो उमडि रण रंग रघुवीर आये।रुड भक्‌ 
झड घुकि भकत घरणी परे रुधिर सरिता नहीं पार पाये ॥ राम शर लागि मनु आगि 'गिरिपर जर 
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उछि छिछिन शरनि भानु छाये॥ मारि दशकं पथ बंडुको सूर प्रश्न राजीवनेन घर सिया 
ल्याए ॥ १६२ ॥ ( उत्तर कांड ) अयोध्या प्रशंसा ॥ रा मारू ॥ हारा जन्मनाम्‌ यह गाड । सुन 
सखा सुग्रीव विभीषण अवनि अयोध्या नाउ॥ देखत बन उपबन सरिता सर परम मनोहर ठाउ । 
अपनी प्रकृति लिये बोलतहों सुरपुरमें न रहाउं॥ हाके बासी अवलोकत हों आनंद उर न 
समाउँ। सूरदास जो बिधि न सकोचे तो वैकुंठ न जाउँ ॥ 9६३ ॥ राम आगमन श्रवण सुनि भरत रचना 
करन उत्सव प्रकाश ।. राग वसंत ॥ राघव आवति हैं अवधि आज्ञारिपु जीते सांचे देव काज ॥ प्रभु कुशल 
बधू सीतासमेत।जस सकल देश आनंद देत ॥कपि शोभित सकल अनेक संग । ज्यों पूरण शशि सागर 
तरंग सुग्रीव विभीषण जाम्भवंत। अंगद केदार सुखेन संत॥ नल नील द्विबिद केसरि गवछ। कपि कहे 
मख्य और अनेक लछ ॥ जब कही पवनसुत विविध बात । तब उठी सभा सब हषे गात ॥ ज्यों 
पावस ऋतु घन प्रथम घोर । जल जीवक दादुर रटत मोर ॥ जब सुने भरत पुर निकट गूप। 
तब रच्यो नगर रचना अनूप ॥ प्रति प्रति गृह तोरण ध्वजा धूप । सजे सकल कलश अरु कदली 
जूप ॥ दंधि हरद दूब फल फूल पान । कर कनकथार त्रिय करत गान ॥ सुनि भरे वेद ध्वनि शंख 
नाद्‌ । सुनि निरखि पुलक आनंद प्रसाद ॥ देखत प्रधुकी महिमा अपार । सब बिसरि गये मन 
बुधि बिकार ॥ जय जय दशरथ कुल कमल भान । जय कुमुद जननि शशि प्रजा प्रान ॥ जय दिव 
भूतल शोभा समान । जय जय जय सूर न शब्द आन ॥१६४ ॥ शराम दचन सुग्रीव प्रति भरत 
दरशावन परस्पर मिलाप। राग मारू ॥ देखो कपिराज भरत वे आये । मम पांवरी शीश पर जाके 
कर अँगुरी रघुनाथ बताए॥ कीन शरीर बीरके बिछुरे राग भोग चितते बिसराए ।' 
लघु दीरघ तपसा अरु सेवा स्वामी धर्म सब जगहि सिखाये । पुहुप विमान दूरिही छाडे चरण 
चपळ प्रशु प्रण करिधायें । आनंद मगनश्सदन सुत केकयी कनक दंड ज्यों गिरत उठाये। भेट 
आंसू परत पीठिपर गढृद गिरा नेन जल छाए:। ऐसे मिली सुमित्रासुतको विरह आग्रे १5 
। जरत बुझाए ॥ यथायोग भेटे पुखासी शूल मिटी सुखसिधु पठाएं।सिया राम लक्ष्मण मुख 
निरखत सुरदासके नेन सिराए ॥ १६७ ॥ कोरल्या सुमित्रा आदि आरती मंगछाचार ॥ राग मारू ॥ अति | 
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सुख कौशल्या उठि घाई । उदित वदन अरु सुदित सदनते आरति साजि सुमित्रा ल्याई ॥ ज्यों 
सुरभी बन वसति बच्छबिनु परवश पशुपनिकी बहराई । चढी साँझ समुदाय खवत थन उमँगि 
मिलन जननी दोउ आई ॥ अमी वचन सुनि होत कुछाहल देवन दिव्य दुंडभी बजाई । दधि फल 
दूध कनकके कोपर आरति थुवति विचित्र बनाई ॥ वरण वरण पट पडत पाँडे नेनि सकल 
सुखद्‌ ही छाई। पुलकित रोम हपे गदगद सुर युवतिन मंगल गाथा गाई ॥ निज मन्दिरमे आनि 
तिलक दे ड्रिजन अशीश सुनाई । सिया सहित सुख लेहो ह्यां तुम सूरदास वालि जाई॥१६६॥ 
श्रीराम राज्याभिषेक ॥ राग मारू ॥ मणि मय आसन आनि धो। दवि मधु नीर कनकके कोपर 
आपुन भरत भरे॥ प्रथम भरत बेठाइ बशुको यह कहि पाइ परे। हों पावन प्रभुचरण पखारों 
रुचि करि आप करे ॥ निजकर चरण पखारि प्रेम रस आनद आसु ढरे। ज्यों शीतल संताप 
लिल दे शुद्धि समूह करे ॥ परसत पाणि चरण पावन दुख अँग अँग सकल हरे । सूर सहित 
आमोद चरण जल लकर शीश धरे ॥ १६७॥ राग आसावरी ॥ राज समाज वणन ॥ बिन्ती केहि बिधि 
प्रमुहि सुनाऊं । महाराज रघुवीर धीरको समय न कबई पाऊं॥ याम रहत यामिनकें बीते तिहि 
ओसर उठे घाऊं। सङुच होत सुकुमार नॉदसे केसे प्रशभ्रहि जगाऊं॥ दिनकर किरण उदित 
त्रझादिक रूद्रादिक इक ठा । अगणित भीर अमर सुनिगनकी तिहिते ठोर न पाऊं ॥ उठतसभा 
दिन मध्य सियापति देखि भीर फिरि आऊं । न्हात खात सुख करत साहिवी केसे कर अनसाऊं॥ 
रजनी सुख आवत गुण गावत नारद तुम्बर नाऊं। तुमहीं कहा कृपण हाँ रघुपति किहिविधि दुख 
समझाऊं॥ एक उपाय करो कमलापति कहो तो कहि समझाॐ। पतित उधारण सूर नाम प्रभु 
लिखे कागद पइचाऊ॥ १६८॥ इन्द्र इचार इन्द्र अस्या प्रति गांतम झाप॥ राग विछावछ ॥ सुरपति 
गोतम नारि निहार । आतुर है गयो बिना बिचारीकाग रूप कारि ऋषि गृह आयो ।अथे निशा तेहि 
बोल सुनायो ॥ गोतम लख्यो प्रात हे भयो । न्हान काज सो सरिता गयो ॥ तब सुरपति मन माहि 
बिचारी । पतित्रता हे गोतम नारी ॥ गोतम रूप बिना जो जये । ताके शाप अग्निसां दहिये॥ 
गोतम रूप धारि तहे आयो । सूर्छित भयो अहिल्या पायो ॥ कह्यो अहिल्या तू को आहि । वोगे 
यहँति वाहिर जाहि॥यहि अंतर गोतम ऋषि आयो । इन्द्र जानि यह बचन सुनायो ॥ तृ इन्द्राणी 
तजि ह्यां आयो । मूरख तें परत्रिय मन छायो ॥ इक भगकी तोहि इच्छा भई (भग सहस्र मं तो 
तन दई॥ इन्द्र शरीर सहसतन भई । छप्यो सो कमल नालमें जई ॥ काल वहुत ता अर ब्रितायो । 
सुंनि गुरु ऋपिन सहित तब आयो॥ यज्ञकराइ प्रयाग न्हवायो । तोडू प्रव तनु नाई पायो॥तव सब 
ऋपिन दई आशीशाभगते नेत्र करो जगदीश ॥ भगअस्थान नेत्र तव भये। ऋषि इन्द्रहि ले सुरपुर 
गये ॥ प्रतिय मोह इन्द्र दुख पायो। सो नृप में तोहि कहि समझायो ॥ परत्रिय नेह करे जो कोई । 
जीवत नरक परत हे साइ ॥ शुक नृपसों ज्यों कहि समुझायो । सूरदास त्याही कहि गाया॥१६९॥ 
राजा नुप राज्य प्राप्ति इन्द्राणी चाह । ब्रह्म झापते सर्प देह पावन ॥ राग विळावळ || सुरपतिका शाप जब 
भयो । सो सुरपुर लनित नाहि पायो ॥ नहुप नृपतिप ऋषि सव आइ। कह्यो सुरराज करा तुम 
जाई ॥ नहुप इन्द्र राज जब पायो । इन्द्राणीको देखि छुभायो॥ कट्यो इन्द्राणी मोप आवे । नृषसों 
ताको कहा बसावे ॥ सुरगुरुसों यह बात सुनाई । अवधि करन तिहि कहि समुझाई ॥ शची 
नृपतिसो सोई भापी। नृप सुनिके द्यमें राखी ॥ शची अग्निको ठरत पठायो । सुरपति दशादे- 
“खि सो आयो॥ इन्द्राणी सुनि व्याकुल भई । अवधि घरी व्यतीत हे गई ॥ तव तिन ऐसी बुधि 
१ सुर्‌। 
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हे । इहि अं लाई ॥ कल्लो तुम अश्वमेघ नदिं कियो। ऋषि आज्ञा तुम पुरु 
| च जो बात तो तुम मेरो दशेन पावडु ॥ नृपति नपन पर छ असवार! 
चलियो तुरत शचाके द्वार ॥ काम अंध कछ रहि न संभार | दुवासा कपका पग सार ॥ सम 
सर्प कहि बारबार । तब ऋषि दीन्हो ताको डार॥ कहो सप्त भाष्यी माई! सप च्य ही 
तृप होहि ॥ जने शाप ऋषिसों नृप पायो । तब ऋषि चरणन माथो नायो॥ इह शराप इति ज्या हइ 
ऋषि मोको अब भाषो सोइ॥ क्यो युधिष्टिर देखे जोइ। तब उद्वार तेरो तप होइ ॥ नुप ऐसी 
है पर त्रिय प्यार । सूखे करत सो बिना बिचार ॥ जो झुक नृपसों कहि समुझायो । शरास त्याही 
कहि गायो ॥ १७० ॥ कच संजीवनी विद्या हेतु शुक्र गेह गवन, देवयानीलोभावन परस्पर शाप। राग भेर || 


अविगति गति कछ समुझि न परे । जो कह प्रभु चाहे सो करे॥ जिवको किये कछ नहि होइ । को 
टि उपाय करो किन कोइ ॥ एक बार सुरपति मन आई । शुक्र अघुरको छत जिवाई॥ मम शर 
ह विद्या पढि आवे । मृतक सुरनको फेरि जिआवैँ ॥ निज शुरुसां भाष्या तिन जाई। शुक्र असुर 

कों लेत जिवाई ॥ तुमहू यह विधा सिखि आवडु । मृतक सुरनको तुम जिआवडु ॥ तब तिन 
कचको दियो पठाइ । कस्यो छुक्रको तिन शिर नाइ ॥में आयो तुम पे शिर नाइ। तुम सुहि विद्या 
देहु पढाइ ॥ शुक्र कह्यो तासां या भाई । देहों बिद्या तोहि पढाई॥ विद्या पढे करे गुरुसेव । सब 

बिधि सुधेरै ताके टेव॥ शुक्रसुता देवयानी नाम। सब गुण पूणे रूप अभिराम ॥ सुरशुर्‌ सुतको 

देखि लुभाई । देखे ताहि परुषकी नाई॥ कितक काल व्यतीत जब भयो।गाइ चरावनको सो गयो॥ 

असुरनमिलि यह कियो बिचार । सुरगुरु सुतको डारै मारि॥ जो यह संजीवनि पढि आई । तो हम 

देय जिआई ॥ यह विचार करि कचको मारयो। शुक्रसुता दिन पंथ निहारयो॥ साँझ भये 

हु जब नहिं आये । शुक्र पास तिन जाइ सुनायो ॥ शुक्र हूदयमें करी बिचार । कह्यो असुरन 

वहि डारो मार॥ सुता कह्यो तिहि फेर जिवावहु । मेरे जियके सोच मिटावहु॥ शुक्र ताहि 
पढि भत्र जिवायो । भयो तासु तनयाको भांयो॥ पुनि हाते मदिरा माहि मिलाई । दिये दानव तिरि 
शुक्र पियाई ॥ तबते हत्यामदको लागी । यहै जानि सब देवन त्यागी ॥ शाप दिये ताको या 
भाई। जो तोहि पियै सु नरकहि जाई ॥ कचबिनु शुक्रसुता दुख पायो। तब ऋषि तासों कहि समुझायो॥ 
मारयो कचको असुरन थाई । मदिरामें सुदि दियो पियाई॥ ताहि जिवाऊं तो में मरां.। जो तुम 
कहो सु अब में करो ॥ कह्यो बिनयकरे सुनि ऋषिराई। दोऊ जिव सो करो उपाई ॥ संजीवनि तब 
फर्चाह पढाई । तासेती यों कहो समुझाई ॥ जब तुम निकार उद्रते आवहु। याविद्याकरि मोदि 
जिवावहु ॥ उद्र फारि तिहि बाहर कियो । मृतक कच ऐसी बिधि जियो॥ सु जब उदरते बाहर 
आयो । सजीवानि पढि शुक्र जिवायो ॥ बहुत काळ व्यतीत जब भयो । कच ऋषि ऋषि तन 
| यासोंकह्यो॥ जो तुमरी मोहि आज्ञा होई । तात मातको देखें जोई ॥ ऋषितनया कह्यो मोद 
| विवाहि। कच कह्योतू गुरु भगनीआहि।तव तिन शाप दियो या भाई। विद्या पढी सु तरथा 
के | जाई॥ कचहूं ताहि! कहयो या भाई । विप्र पुरुष तोहि मिले न आई॥ यह कहि कच अपने गृह 
| आयो। पिता पास वृत्तान्त सुनायो॥ शुक नृपसों ज्यों कहि समुझायो । सूरदास त्योंही करि 
| गायो॥ १७१ ॥ देवयानी कूप निपातन, राजा ययाति पाणिग्रहण, शुक्र शाप, राजपुत्र यौवन भोग, वैराग्य कारि मो | 
| ह ।गग भैरों ॥ दानव वृषपर्वा बलभारी। नाम शररमिष्ठा तासु कुमार ॥ ताहि देवयानीस | 
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& | रहे न तासा पछ भरि न्यार॥ एक बार ताके मन आई । न्हावन काज प्रयाग सिधाई | | 
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ताप दासा गई अपार । न्हान लगी सब कपडे डार ॥ दनुजसुता तिहि नहीं निहारी । 
थारी आई आति भारी ॥ बसन शुक्रतनयाके लीने । करत उतावलि परत न चीने ॥ जुक्रसुता 
जब आई बाहर। बसन न पाएं तिन तिहि ठाहर ॥ असुरसुताको पहिरे देखि । मनमै कीनो 
कोथ विशेखिं॥ कह्यो मम बसन नहीं तुब योग । तुम दानव हम तपसी लोग॥ मम पितु 
दियो.राज नृप करत । तू मम बसन हरत नहि डरत॥ तिन कह्यो तुब पितु भिक्षा 
खात । बहुरे कहति हमसो ये बात ॥ या बिधि कहि करि क्रोध अपार । दीनों ताहि कृपमें डार॥ 
तृपति ययाति अचानक आयो । शुक्रपुताको दरशन पायो ॥ दियो तब बसन आपनो डारि। 
हाथ पकरिके लियो निकारि ॥ बहुरो नृप निज गेह सिधायो । सुता शुक्रसां जाइ सुनायो ॥ 
शुक्र काध कारे नगर तियाग्यो । असुर नृपति साने ऋषि सँग लाग्यो ॥ जबर बहुभाँति बिनय नृप 
करी । तब आपे यह वाणी उच्चरी ॥ मम कन्या प्रसन्न ज्यों होय । करो असुरपांते अब तुम सोय ॥ 


शुक्रसुतासा कद्यी तिन आई । आज्ञा होइ करों सु उपाई॥ जो तुम कहा करों अब सोइ। तव 
उना मम दासी हइ॥दासीसहस ताहि संग भई। नृप पुत्री दासी करिदई॥ सो सब ताकी सेवा करें । 
दासी भाव हृदयमें घरे ॥ इकदिन शुक्रसुता मन आई । देखो जाइ फ़ूल फुलवाई ॥ ले दासी फुछ- 
वारी गइ । पुहुपसेज रचि सोबत भई ॥ अपुरसुता तेहि. व्यजन डुलांवे । सोबत सेज सु अति 
सुख पाव ॥ तेहि अवसर ययाति नृप आयो । शुक्रसुंता तेहि वचन सुनायो ॥ तप मम पाणिग्रहण 
तुम करो । शुक्र सकुच हृदय मति धरो ॥ कचको प्रथम दियो में शाप ॥ उनइ मोहि दियो करि दाप 
ताको कोइ न सके मिटाई। ताते व्याह करो तुम राई । नृप कह्यो कहो शुक्रसा जाइ । करिहों जो 
कहि ऋषिराइ ॥ तब तिन कह्यो शुक्रसों जाइ । कियो व्याह ऋषि नृपति बुलाइ॥ 
असुरसुता ताक सग दुइ । दासी सहस तासु सँग भई ॥ दंपति भोग करत सुख पाए । शुक्रसुता 
यां द्रेसुत जाए॥कझो शरमिष्ठा अवसर पाइ। रतिको दान देहू मोहि राइ ॥ नृप 
ताइसा कीनो भोग । तीन पुत्र भये विधि संयोग ॥ शुक्रसुता तिहि पुत्रन 
दाख । मनसा कोनो क्रोध विशेखि॥ कह्या शरमिष्ठा सुत कहां पायो । उन क्यो ऋषि किरपा 
त जाया ॥ बहुरे कह्यो पिको कह नाम। कह्यो स्वम देख्यो अभिराम ॥ पुनि पुत्रन सां 
पूछ्या जाई । पिता नाम मोहि कहो बुझाई ॥ बडे पुत्र भाष्यो पुनि ताहि। नृपति पिता ययाति 
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मम आहि ॥ सुनि नृपसों कियो युद्ध बनाई । बहुरि शुक्र सेती कह्या जाई ॥ पाछे ते ययाति 
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हू आयो। ऋषि तासों यह वचन सुनायो ॥ ते योबन मदते यह कीनो । ताते शाप तोह में दीनो ॥ 


he 


जरा अबाई तोहि व्यापे आइ। भयो वृद्ध तब कह्यो शिर नाइ ॥ ऋषि तुम तो शराप मोहिं दियो । 
पूरण काम नाहि में कियो॥ ताते जो मोहे आज्ञा होइ । आयसु मानि करों अव सोइ ॥ कद्यो 
जरा तेरी सुत छेय्‌। अपुनो तरुनापा तोहि देय ॥ भोग मनोरथ तब तू पावे । मेरे वचन मथा 
नहि जाव ॥ बडे पुत्र युदुसों कह्यो आइ । उन कह्यो वृद्ध भयो नहिं जाइ ॥ नृप क्यो तोहि 
राज नाइ होइ । वृद्धपनो छ राजा सोइ ॥ ओरनइ सों जव नृप भाख्यो । नृपति वचन काहू नि 
राख्या ॥ लघु सुत नृपति बुढापो ल्या । अपुनो तरुनापो तेहि दयो॥ वर्ष सहस्र भोग नृप 
कियों। पे संतोप न आयो हियो ॥ कह्यो विषय ते ठति न होई । भोग करो केसो किनकोंई॥ 
तब तरुनापा सुतको दीनो । वृद्धपनो अपनो फिरे लीनो॥ बनमें करी तपस्या जाइ । रह्यो 
हरिचरणनसों चित लाइ ॥ या बिधि नृपति कृतारथ भयो । सो राजा में तुमसों कह्यो॥ झुक 
ज्यों नृपको कहि समुझायो । सूरदास त्याही कहि गायो ॥ १७२ ॥ 
इति श्रीमद्वागवत-सूरसागरं कविर थी मूरदासळते नवमः स्कंधः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


RN, So SINS 7 5& “६ तक. कूक लक 











































१८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


























ध क्षमायो हो॥ कंस कहा लरिकाई 
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राग सारंग ॥ व्यास कह्यो शुकदेवसों, श्रीभागवत बखान । द्वादशस्कंघ परम सुभग, प्रेम भक्तिकी 
खान॥ नवस्कध नृप सों कही, श्रीशुकदेव सुजान । सूर कहत अब दशमको, उरमें धारे हरि 
ध्यान ॥ १ ॥ रण विडागल ॥ हरि हारि हारे हरि सुमिरन करो । हरि चणारविंद्‌ उर धरो ॥ जय अर 
विजय पापद्‌ दोई । विप्रन शाप असुर भये सोई॥ दोइ जन्म ज्यों हरि उद्धारी । सो झुक तुमसों कहि 
उच्चारी ॥ देतवक्र शिशुपाल जो भय । वासुदेव होइ सो पुनि इए ॥ औरो लीला बहु विस्ताराने 
जीवन ज्या निस्तार ॥ सो अब तुमसों सकल बखानों ।प्रेम सहित सुनि हृदये आनों ॥ जो यह 
कथा सुने चित लाई। सो भव तरिबैंकुठदि जाई ॥ जैसे शुक नृपकी समझायो । सूरदास त्योही। 
कहि गायो॥२॥भगवान जन्म हीला॥ राग सारंग॥बालविनोद भावती लीला अति पुनीत मुनि भाखीहो। 
सावधान ह्वै छुन परीक्षित सकलदेव सुनि साखीहो ॥ १॥ कालिंदीके कूल बसत एक मधुपुरी 
नगर रसाला हो। काळनेमि उग्रसेन वेश कुल उपजे कंस भुताला हो ॥ २॥ आरित्रह्म जननी सुर 


देवी नामदेवकी बाला हो । दई विवाहि कंस वसुदेवको अघर्भजन उरमाला हो ॥ ३॥ हय गज ख 


हेम पाटंबर आनंद मंगलचारा हो। समदत भई अनाइद वाणी क नकाः 
रा हो॥ ४॥ याके गभे अवतरे जे सुत करिहे प्राण प्रहारा हो । रथते उतरि केश गहि राजा कि 
खङ्ग पटतारा हो ॥ ५ ॥ तब वसुदेव दीनह्वै भाष्यो पुरुष न त्रियवध करडे हो ॥ में सुनी कान मंद 

विधि वाणी ताते संच न परई हो॥ ६॥ आगे वृक्ष फरे जो विषफल वृक्षहि बिन किन सरडे हो । ताहि 
मारि तोहि और विवाहों अग्रसोच क्यों मरे हो॥ ७॥ बालक काज धम जनि छाँडौ रायन 
ऐसी कीजे हो । तुम मानी वसुदेव देवकी जीयदान इन दीजे हो॥ ८॥ कीन्हो यज्ञ होत है 
निःफल वेद भंग नहिं कीजे हो । याके गर्भ अवतर जे सुत सावधान है लीजे हो ॥ ९॥ बाचाबंध 
कंस करि छान्यो तब वसुदेव पतीजि हो। मानो मृगी चरत गहि वनम नेन नीर उर भीजे हो॥ 
॥ ३०॥ प्रथम युन देवकी ज जायो ले वसुदेव दिखायो हो। बालक देखि कंस हसि दीन्है सब अपरा 

कान्हा काह नारद्‌ समझायो हो जाको भरम 


ह | राजा मति पहिले सो आयो हो॥ ११ ॥ यह सुनि कंस पुत्र फिरे मार्यो येहिबिधि सवनि संद 
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|| रो हो। तब देवकी भइ तनु व्याकुल कहें ले प्राणप्रहारों हो॥ १२॥ कंस बंशको नाशा करते 


कदर जीव उबारों हो । इह दुख कहा मेट्हि श्रीपति अरु हों काहि पुकारो हो॥ १३ ॥ घेवुरूप 
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र्मा प्ल्स 
मारा धार नरतबु अवतारा हो ॥ १% ॥ छुँछी मसक पवन पानी ज्यों तेसोइ जन्म विकारी हो 
पाखंड धर्म करतहे पॉवर नाहिन चलत तुम्हारी हो॥ १६ ॥ मारग छाँडि कुमारगसों रत 
बि विपरीति बिचारी हो । अमृत छौँडि विषय विष अचवत देत अधमपति गारी हो ॥ १७ ॥ सुर 
नर नाग तथा पशु पंछी सबको आयपु दीन्हा हो । गोकुल जन्म लेहु मरे सँग जो चाहत सुख 
कीन्ह हो ॥ १८ ॥ देवेकोप अकख रोहिणी आपुन अंश जो लीन्हा हो।जेहि माया विरंचि शिव 
मोह्यो वोहि वाणि करे चीन्हो हो ॥११९॥ अपनेहि गेह मधुपुरी आवन देवकि प्राणअधारा हो । 
असुर मारे सुरसाथ वढावन ब्रजजन सुखदातारा हो ॥२०॥ हरिके गर्भवास जननीको बदन उजारो 
लाग्यो हो । मानहु शरदचंद्रमा प्रगटयो शोच तिमिर तनु भाग्यो हो ॥२१॥ तेहि खन कंस आनि 
भयो ठाढो देखि महातम जाग्यो हो । अबकी वार अरी आयोदे आपु अपनपो त्याग्यो हो ॥२२॥ 
दिन दृश गए देवको अपनो वद्न बिलोकन लागी हो । कंसकाल जिय जानि गर्भमें अति आनंद 
सभागी हो ॥ २३॥ सुर नर देव वंदना आये सोवत ते उठि जागी हो । अविनाशीको आगम 
जानी सकल देव अनुरागी हो ॥ २४॥ कछु दिन गए गर्भको आगम उर देवकी 
जनायो हो । कासों कहाँ सखी कोउ नाही. चाहत गर्भ दुरायो हो॥ २५॥ 
बुध रोहिणी अष्टमी संगम वसुदेव निकट बुलायों हो । सकल लोकनायक सुखदायक अजन 
जन्म घरि आयो हो॥ २६॥ माथे मुकुट सुभग पीतांबर उर शोभित भगुरेखा हो । शंख चक्र भूज 
चारि ls प्रताप शिक्षुभेपा हो॥ २७॥ जननी निरखि भई तनु व्याकुल यह न चरित 
कहु देखा | सकुच निकट पति बोले दुइँन पुत्र सुख पेखा हो ॥ २८ ॥ साने देवे एक आन 
जन्मको तोसो कथा चलां हो ॥ तुम माग्यो में दियो नाथ हो तमसो बालक पाउँ हो ॥ २९ ॥ 
शिव सनकादि आदि त्रह्मादिके योग जापहू न आउँ हो ॥ भक्तवळळ बानो है मेरो विरदहि कहा 
लजाऊं हो ॥ २०॥ यह कहि माया मोह अरुझायो शिशुद्दे रोवन लागे हो । अहा वसुदेव जादु ले गो 
कुछ तुमही परम सभागे हो॥ २१ ॥ घनदामिनि धरणीमिलि गरजे महाकठिन दुखमारे हो। आगे 
जाउ यमुन जल बूडों पाछे सिंह दहारे हो ॥३२॥ ले वसुदेव धँसे दह सामुहि तिइँलोक उजियारे दो । 
जाउ जघ कटि औव नासिका वसुदेव मनहि बिचारे हो ॥ ३३ ॥ चरणपसारि परसि कालिंदी तरवा 
ना हो । शेष सहसफन उपर छायो ले गोकुलको भागे हो ॥ ३४ ॥ पहुँचे जाइ महर 
मंदिरिमं मनहि न शंका कीनी हो। देखी परी योगमाया वसुदेव गोद करि लीनी हो ॥ ३५॥ तुरत 
वेग मधुपुरी पहुँचे सकल प्रगट पुर कीनी हो । देवे गर्भ भईहै कन्या राइ वात पतीनी हो ॥ ३६ ॥ 
यह सुनि कस खड्गल धायो तव देवे आधीनी हो । यह कन्या जु बकसु बेधुमोहि दासी जान करिदीनी हो 
॥ ३७॥ कूर कंस अघवंश न समुझे नवे नहीं रिसि कीनी हो । ना जानी होई छल कीन्हे आविगति 
गति को चीन्ही हो ॥ ३८॥ पटकत शिला गई आकाशि दोउ अज चरण लगाई हो॥ गगन गई 
बोली सुरदेवी कंस मृत्यु नियराई हो ॥ ३९ ॥ जसे मीन जालमों कूदत गने न आपु लखाई हो ॥ 
तैसे कंस काल ठक्याह्दै ब्र॒जमें यादवराई हो ॥ ४० ॥ जैसे व्यालवेग को टके वेग पखारी ताकै हो। 
जैसे सिंह आपु मुख निरखे परे कूपमें दाके हो ॥ ४१ ॥ तेसेहि कंस परम अभिमानी भूल्यो राज 
सभाके हो। गतिकी गति पतिकी पति तेरी हाथ मींड है ताके हो ॥ ४२॥ यह सुनि कंस देवकी 
आगे रह्यो चरण शिरनाई हो । वहु अपराध करी शिशु मारे लिख्य न मेख्यो जाई हो ॥9३॥काके 
शत्रु जन्म लीनोहे बूझह मतो बुलाई हो। चारि पहर सुख सेज परे निशिनेक नींद नहिं आई हो४४॥ | 
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देश देशके दूत बुलावहु कासा है छल केसो हो। अविगत अजर अजीत अमरता करताको बल जैसे 
हो॥ ४५॥ दिनही दिन सो पुरुप होतदे बढत असुर बल जेसो हो । बूझतमहि तृणभार बुझायो 
षवळी कार्पन नेसो हो ॥४६॥ जागी महरि पुत्र मुख देख्यो आनद तूर बजायो हो।कंचन कलश होम 
विज पूजा चंदन भवन लिपायो हो॥ ४७॥ वरण वरण रँग खाल बने मिछि गोपिन मंगल गायो हो। 
बहुविधि व्योम कुसुम सुर बर्षेत फूलन मंडप छायो हो॥ ४८ ॥ आनद भरे करत कोतृह- 
छ प्रममगन नर नारी हो। अभय निभय नीसान बजावत देत महरिको गारी हो ॥ ४९ ॥ नाचत 
महर सुदित मन कीन्हे ग्वाल बजावत तारी हो । सूरदास प्रभु गोकुछ प्रगटे मथुरा गवेप्रहारी हो । 
॥ ९० ॥ अथ पथम लीला मथुराते गोकल आए । राग विछावरू || हार्युख देखिये वसुदेव । कोटिकाम 
स्वरूप सुदर कोउ न जानत भेव ॥ चारे थुजा जाके चारि आयुध निरखि लेकर ताउ । जोपैमन 
परतीत आवै बाबा नंद घर छैजाउ ॥ शवान सूते पहरुआ सब नींद उपजी गेह। निशि अँपेरी बीज 
चमक सघन वरपे मेह ॥ झरे ताला पहरु पेढे खुलिगये वत्रकेंवार । बोदिबेरी सबै छूटी कही कौन 
बिचार ॥ सिद आगे शेप पाछे यमुनामडे भरपूर ॥ नासिका बहु नीर आए पार पहिलो दूर ॥ कृष्णने 
इकार छोब्या यमुना मान्योहेत । चरण परसत थाइ दोन्ह! बधुदे्र उतरे सेत ॥ देत अंमर और 
र फली अंग न समाइ । भिक्षुक भाट सब द्वार ठाढे देखे यशोमति आइ ॥ नंदसों मनुहार 
शे सुनि न ढहुवसुदेव । सूर सुतही जान अपना कृष्णको करे सेव ॥१॥२॥३॥४॥ राग केदारो ॥ 
पिय सो उपाय कछ कीजे । जेहि तेहि बिधि दुराय इह बालक राखि कंतसो छीजे॥ 

कहत कमना शृपतिहि नहीं पतीजे । बुधि « केसेहुँ करिके कारि त लवीचे॥ 
हर है पतीज । बुधि बल छळ कल केसेहुँ करिके काटि अनत लेदीजे ॥. 
नाहिन यतनो भाग सो यह रस नित लोचन पट पीजे। सुनहु सर ऐसे सुतको मुख निरखि निरखि जग 
जीजे ॥ «॥ रग केदार ॥ सुन देवकीको हितू हमारे । असुर कंस अपवंश- विनाशन शिरपर बैठे 

रखवारी।एसा को समरथ त्रिभवनमें जो उबारे कळ 
पिज जो यद बालक नेक उबारे। खङ्गधरे आयो तो देखत अपने कर 
अ इ कह गिरीधर नेन नीर भरिभरि दोउ डोरे। दुखित देखि वसुदेव 
में सख है पित उन वार । बोलत उठे प्रतिज्ञा प्रश्न यह मति उरे तब मोहि मारे। अति 


दुखस सुख दे पित मातहि सूरको प्रश्न नन्दुभवन सिधारे ॥ ६॥ भादोंभरकी राति आँवियारी । 

























१... माँग्यो वह वेषधरे । छूट नि 

| जावह हे यह कति भ अ पइ द्वारेको कपाट उघारयो। तुरत मोहि गोऊुल 
| चालक घरयो ला सुरदेवी प धरयो ॥ नछुने तर्बाह उठ यह सुनतहि हपेवंत नन्दन गये ॥ || 
4 आनंदे आनंदो अतिदेव | = सनी आह सूर मुरी भय॥॥९॥ रग बिडागड॥ आनंदे आनंद बञ्चो आतिदिवन || | 
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दइ इभी बजाई सुनि मथुरा प्रगटे यादवपति॥ विद्याधर किन्नरी कंठधर उपजावत | 
ला आति। गावत गगन धरणि ध्वनि सुनियत गर्जत घन तेहि काल जतनजति ॥ वर्षत सुमन 
उद सूर सुर जयजयकार करत मानत रति ॥ शिप बिरंचि इंद्रादि सनक मानि फूछे सुख नसमात 
सुदितमति ॥३०॥ कमलनयन शशिवदन मनोहर देखिए होपति अति विचित्रगति । श्याम सुभगतनु 
पीतवसन ढुति उर वाने सेहि अद्भुत अति ॥नख मणि मुकुट प्रभा अति उदित चिते चकृत उनमान नया 
मति अति प्रकाश नारी बिमछ तिमिर छुटि कलमलि मलि पतिहि जगाति॥ द्रशन सुखी दुखी अति 
शोचत पटुत शोक सुरति उर आवति । सूरदास प्रभु लेहु पुराकृत अरजके चिह्न दुरावति॥ ११ ॥ 
गाऊल मगटभए हार आइ । अमर उधारन असुर सँहारन अंतर्यामी जिमुवनराई ॥ माथेपर धारि 
नशदन त्यार नदुमहर बरगे पचार ॥ जागी महरि पुजपुख देखत पुलक अंग उसमें न समाई । 
"हिर कठ बालि नाइ आवे हरपत हे नंद बुलाई ॥ आवहु कंत देव पसन भए पुत्र भयो मुख 
देखोधाई । दार नद गए सुतश देख्यो सो शोभा मुख बराणे न जाइ॥ सूरदास पहिले यह माग्यो 
इथ पिआवन यशुमति माइ ॥ १२ ॥ जागी महरि पुत्रश देख्यो आनंद तूर वजाह । कंचन कलश 
वम दिजइज। चंदन भवन लिपाइ॥ दिनदशदीते वर्ष कुसुमनि फूलन गोकुल छाइ । नंदकरे 
बै छौ सव पूजा भनवा छित्‌ फळ पाइ॥ आनेंदभो करत कोतूहल उदित यदित नर नारी। निर्भय 
भए निशान बजावत देत निशक गारी॥ नाचत महर सुदित मन कीनो पाळ बजावत तारी। मरदास 
मु गाछुळ अ्रगट मधुरा कस प्रहारी ॥ 9३॥ नंदराइके नत्रनिवि आई । माथे मकट अवण 
मणि कुंडल पीतबसन अजचारु सुहाई ॥ वाजत ताछ मृदुंग यंत्रगति चरचि अरगजा अंग चढाई । 
जित दूत द शरधदत घर घर बेदनवार बधाई ॥ छिरकत हरद दही हिय हप॑त गिरत अंक 
भरि छेत उठाई । सूरदास सब मिलत परस्पर दान देत नहि नंद अब्राई॥ १४॥ आजु वन कोऊ 
गनि जाइ सव गाइ और बछरा समेत सब आनहु चित्र वनाइ ॥ ढोटा है रे भयो महारिके कहत 
सुनाइ सुनाइ । सबदि घोषम भयो कोलाहल आनेंद उग न समाइ ॥ कतई गहर करत 
गन या वेगि चलो उठि थाई । अपने अपने मनको चीत्यी नेननि देखो आइ ॥ एक 
| दि दूव बँधावत एक रहत गहि पाह । एक परस्पर करत वधाई एक उठत हसि गाइ॥ 
परुण [कार वृद्ध अरु बालक बेठ चोगुने चाइ । सूरदास सब प्रेम मगन भए गनत न राजा राइ ॥ 
॥ १ ॥ राग गमकला ॥ हा एक बात नई सुनि आई । महरि यशोदा ढोटा जायो घर घर होत 
बधाई ॥ द्वार भीर गोप गोपिनके महिमा वरणि न जाई । अति आनंद होत गोकलमे त्न भूमि सव 
छाई।नाचत तरुण वृद्ध अरु वालक गोरस कीच मचाई । सूरदास स्वामी सुखसागर सुन्दर श्याम 
कन्ह्ाई ॥ हाँ सखो नई चाह एक पाई । ऐसे दिनन नंदके सुनियत उपजे प्रत कन्हाई ॥ वाजत 
पा निशान पचाविषि रुज सुरज सहनाई ।'महर महरि बज हाट छुटावत आनंद उर न समाई ॥ 
चलो सखी हमहूँ मिलि जये वेनि करो अतुराई । कोउ भूषण पहिरयो कोउ पहरति कोउ वेसेहि 
उठि धाई॥कंचन थार दूब दापि रोचन गावत चली वधाई।माँति भाति बनि चली युवति गण यह उपमा 
नाहे आई ॥ अमर बिमान चढे सुर देखत जयध्वनि शब्द सुनाई । सूरदास प्रभु भक्त हेतु हित 
दुष्टनके दुखदाई ॥१९॥ रग एजरी ॥ सखी री काहेको गहरु लगावति। सुतको जन्म यशोदाके गृह 
तालागि तुमहि बुलावति ॥ कनकथार भरि ले दावि रोचन योगे चली मिलि गाति । साँचह सुत 
भयो नँदनायकके हों नाहिन वौरावाति ॥ आनंद उर अंचल न सँभारति शीश सुमन वरपावति | 
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सुरदास शोभा तेहि अवसर जहाँ तहँति आवति ॥ १७ ॥ रण आसावर ॥ ब्रज भयो महरके पूत | 
जब यह बात सुनी । सुनि आनंदे सब लोग गोकुळ गनक गुनी ॥ Fo पूरे पुण्यरूपी कुछ 
अटळ थुनी । ग्रहलग्न नक्षत्र बल शोधि कीनी वेद ध्वनी ॥ सुनि थाइ सब त्रजनार सहज शगार 
किए । तनु पहिरे नौतन चीर काजर नेन दिये ॥ कसि कंचुकि तिलक लिलार शोभित हार हिये। 
करकंकन कंचनथार मंगळसाज लिये ॥ शुभ अवणनि तरल बनाइ वेनी शिथल गुह । सुर वर्षेत 
सुमन सुदेश मानो मेघ फुदी ॥ मुखमोडित रोरी रंग संदुर माँग छुही ॥ ते अपने अपने मेलि 
निकसी भांति भली ॥ मनु लाळ मनिनकी पाति पिजर चरि चली। गुण गावांह मंगल गीत मिलि 
| पांच अली । मनु भोर भए रबि देखि फूली कमलकली ॥ पिय पहिले पहुँची जाइ अति 
_ आनंद भरी । लई भीतर भवन बुलाय सबै शिशुपाइ परी ॥ एक वदन उचारि निहार देहि अशीश 
खरी । चिरजिवो यशोदानंद पूरणकामकरी ॥ धनि धनि दिन धनि राति धनि यह पहर घरी । धन धन्य 
महरिकी कूल भाग सुहाग भरी॥जिन जायो ऐसो पूत सब सुखफलाने फरी। थाप्यो थिर परिवार मनकी 
शूळ हरी ॥ सुनि खालाने गाइ बहोरि बालक बोलि लये । गुहि गुंजा घसि वनधातु अंगनि चित्र 
ठये शिर दधि माखनके माट गावत गीत नये । कर झॉझ सुदंग बजाइ सब नंद भवन गये॥मिलि 
नाचत करत कलोल छिरकत हरद दही । मानो वर्षेत भादों मास नदी घृत दूध बही॥ जाको जही जही 
चित जाइ कोतुक तही तही।सब आनंद मगन गुवाल काइ वदत नहीं॥एक धाय नंदपे जाइ पुनि पुने 
पाये परे। एक आपुन आपुहि माहि हँसि हसि अंक भरे॥ एक अंबर उतारत अंगंदेत न शंक करे। 
इक दापि अक्षत अरु दूब सबनके शीश धरे ॥ तब न्हाइ नंदभए ठाढे अरु कुश हाथ लिये । घसि 
चन्दन चारु मंगा विग्रन तिलक किए ॥ नान्दीपुख पित्र पुजाइ अंतर शोच हरे। गुरुजन द्विजन 
पहिराइ सबनिके पांड परे ॥ गेयां गनी न जाहि तरुणि सब बच्छबढी । ते चरहि यमुनके कच्छ दूने 
दूध चरढी।॥खुर तब रूपे पीठि सोने “वंग मढीते दीनी द्रिजन अनेक हरपि अशीश पढीं॥ तब अपने 
मित्र सुवंधु हसि ईसि बोलि लिए। मथि मुगमद्‌ मलय कपूर सबनके तिलक किए। उर माणिमाला 
पहिराय सबन विचित्र ठए॥दान मान प्रधान पूरणकाम किए ॥ वरमागध बेदी सूत आँगन भवन 
भरे । ते बोले लेले नाम क्रीडत विवशपरे॥ जिन यांच्योजोइ दीन रस नँद्राय ढरे । मानो वर्षेत मास 
अपाढ दादुर मोर ररे ॥ तब अमर ओर मंगाइ सारी सुरंग घनी। ते दीनी वधुन बोलाइ जैसी जाहि 
बनी । ते बहुरी अति आनंद निज गृह गोप चनी॥ ते निकसी देत अशीश रुचि अपनी अपनी । 
घर घर भेरि मृदंग पटह निशान बजे॥वारन बंदनवार अरु ध्वज कलश सजे॥तादिनते वे लोग सुख 
संपति नतजे । कहि सूर सबनकी यह गति जे हरिचरण भजे ॥ १८ ॥ राग धनाश्री ॥ आजु नंदके 
द्वारे भीर । एक आवत एक जात बिदा होइ एक ठाढे मंदिरके तीर॥ कोड केसर कोउ तिलक 
बनावत कोउ पहिरत कंचुकी चीर।एकनको दे दान समर्पित एकनको पाहिरावत चीर॥एकनको भूषण- 
पाटम्बर एकनको जो देत नग हीर । एकनको पुहुपनकी माला एकनको चंदन घसि वीर॥एकनकों 
तुलसीकी माला एकनको राखत दे धीर। सूरश्याम घनश्याम सनेही धन्य यशोदा पुण्य शरीर ॥ १९॥ 
| १ ॥ गोपी गावहि मंगळचार बधायो ब्रजराजको ॥ अब भयउ अमर सब काज बधायो त्रजरा" 
2 जको॥ रानी जायोहे मोहनपूत बधायो त्रजराजको । बहुत नारि सुभाग सुंदारे और चोषकुमारि | 
"वक सजन काहि शतम नाउ लेले देहि परस्पर गारि ॥ आनं द्‌ स्तुति अतिशय भयो घर घर दूरय 
le ठाउँ । नवद्वारे भट रेके उमह्याहे गोकुल गाउँ॥ साथि ये वनाइके देहि द्वारे सात सांक 
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बनाय । नवकिशोरी सुदितह ह्वे गहति यशुदाजीके पाँच ॥ चौके चंदन लीपिकै आरति धरी सँजोइ। 


कहत घोषकुमारि ऐसो आनंद जो नितहोइ॥ करि करि अलंकृत गोपिका पहिरे सुभूषण चीर 
गाइ बच्छ संवार ल्याये खालनकी भे भीर॥ सुदित मंगल सहित लीला करहि गोपी खाल । 
हरदू अक्षत दूब दाष छे तिलक करहि त्रजबाल ॥ एक हेरी देहि गावहि एक भेटहिं धाइ । एक एक 
गन काहू इक खेलावत गाइ ॥ एक विरथ किशोर वाळक एक योबन योग । कृष्ण जन्म सुप्रेमसागर 
कीडत सब ब्रजलोग ॥ प्रस झुङुंदके हेतु नवतनु होहि घोष विलास । देखि त्रजकी संपदाके फूले 
सूरजदास॥ २०॥ आजु बधायो नंदराइके गोपी गावहिं मंगलचार ॥ आई मंगल कलश साजिकै 
ता ऊपर फरूडार । अक्षत रोचन दूब ले चली बहु बिधि फल भेर थार॥ घरन घरनते गावत चली 
त्रजवधूझुंड अपार॥ चली सत्र मिलि महरके घर देखन नंदकुमार! देखि मोहन आश पूरी सबै देति 
अशीश । नंदमहरके लाडिले तुम जिओ कोटि वरीश॥ उरम लेह नद्रायके गोप सखन मिलि 
हार। मागथ बंदी जन आति ऋडत बोलत जजेकारी।महारि दान जु बहुत दीनो अरु दियो नंदराइ | 
एसो सुख देखो सखी जन सूरदास बलि जाइ॥ २१ ॥ धनि धनि नेद यशोमति घनि जग पावनि रे। 
चाने हारेलियो अवतार सुधनि दिन आवन रे । दृशयें मास भयो पूत पुनीत सुहावन रे । शंख 
चक्र गदापद्य चतुमुज भावन रे ॥ बनि बनि त्रजसुंदारे चली सुगाइ बधावन रे । कनकथार रोचन 
दाथ तिलक बनावन रे॥ नंद घराह चलि गाइ गहरे जहां पावन रे। पाँइनि परि सब वधू महरि वैठाव 
न रे॥ यशुमति धनि यह कोखि जहां रहे बावन रे । भले सुदिन भयो पूत अमर अज रावन रे ॥ युग युग 
जीवु कान्ह सवानि मनभावन रे गोकुल हाट वजार करत जु छुटावन रे॥ घर घर बजे बधाव नगर हरि 
आवन र॥अमर नगर उत्साह अप्सरा गावन रो।न्रह्म लियो अवतार दुशके दावन रे।दान सबै जो देत वर्पि 
जनु सावन र॥।मागथसूत भाट धन लेत जु रावन रे। चोवा चंदन अवीर गली छिरकाबन रे॥ब्रह्मादिक 
सनकादुक गगन भरावन र । कश्यप ऋाप सुर तात सुलगन गनावन र॥ तीनि भुवन आनंद कंसहि 
डरावन रे । सूरदास प्रश जन्मे भक्त हुलसावन रे ॥२२॥ राग कल्याण ॥ शोभा सिंधु न अंत रही री । 
नंदभवन भारंपूर उमंग चली ब्रजकी बीथिनि फिरति बही री ॥ देखी जाइ आउ गोकलम धर घर 
बेचत फिरति दही री। कहाँलगि कहाँ बनाइ बहुत विधि कहत न मुख सहस नित्रही री ॥ यञ्ञुमति 
उद्र अगाध उर्दाधत उपजी एसी सवन कही री । सूरश्याम प्रभ इन्द्र नील मणि त्रजवनिता 
उरलाइ गुहोरी ॥ २३ ॥ राग काफा ॥ आजु निशान वाजे नंद महरिके । आनंद मगन नर गोकुछ 
शहरक । आनंदभरी यशोदा उमंगि अंग न समाति आनंदित भई गोपी गावति चहरके॥ दब 
दाध रोचन कनकथार लळे चला माना इद्र जरि पांतिनि बहरके। आनंदित भए खाल बाळ 
करत विनोद ख्याल भुजभरि घारे अंकमद्‌ वरहारेके॥ आनंदमगन घेन थन खमे पय फे 
उमँग्यो यमुनजल उछले छइरके । अंकुरित तरु पात उकठि रहे जे गात वनवेली प्रफुलित कलिन 
. कहरके । आचंदित विप्रसुत मागध याचक गण उमँगे अशीश देत तरह तरह हरिके ॥ आनंदमगन 
सब अमर गगन छाए हुप विमान चढ़े पहर पहरके । सुरदास प्रभ आइ गोकुल प्रगट भए संतन 
भयो इरप दुएजन मनदहरके॥ २४॥ माइ आज हो बघायो बाजे नंदगोपराइके । यढुकुछ यादव 
जन्मेहै आइके॥आनंदित गोपी खाल नाचे करदेदे ताल अति अहलाद भयो यशुमति माइके । शिर 
पर दूध घारे बठे नंद समा मधि द्विजनको गाइ दीनी बहुत मँगाइके । कनकमाट मँगाइ हरद दही 


मिलाय छिरे परस्पर छलल धाइकें ॥ आठे कृष्णपक्ष भादा मइरके दधिकादों मोतिन बॅधायो | 
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6 तबही फिरे देखत संपति घर न समाति॥ ते मोहि छि 


(१०७) हस 0 


वार महलमें जाइके॥ ढाढी और ढाढिनि गांवे हरिके ठ्‌ढ बजाव हराप अशाश दत भरतक गपाइक 
जोई जोई माग्यो जिने सोई सोई पायो तिनि दीजे सूरदास दुरी भक्तन बुलाइक्‌॥२५॥ राग जेतश्री | 
आजु बधाई नंदके माई । सुन्दर नंद महरके मंदिर । प्रगट्यो पूत सकल सुखकदर ॥ यशुमति 
ढोटा ब्रजकी शोभा । देखि सवी कछु औरे लोभा॥ लकह्ष्मीसी जहां मालिनबालै 
बंदन माला बांधत डोळे ॥ द्वार बुहारत फिरत अष्टसाधि । कोरेन सथिया चीतत नवनिधि ॥ गृह 
गते गोपी गावर्ती जब । रंगीली गलिनबिच भीर भई तब ॥ सोवरनथाल रही हाथनलसि। 
कमलन चढि आए मानो शशि॥उमेंगे प्रेमनदी छबि पावै । नंद नंद सागरको धावे ॥ कंचन कलश 
जगमगे नग के।भागे सकल अमंगल जगके ॥ डोलत ग्वाल मानो रणजीते । भये सबाहके मनके 
चीते॥ अति आनंद नंद रस भीने। पर्वत सात रत्मके दीने ॥ कामधेनुते नेक नवीने । द्वेलख 
घेनु द्विजनको दीने ॥ नदद्वार जे याचन आए । बहुरो फिरि याचक न केहाए ॥ घरके ठाकुरके 
सुत जायो। सूरदास तब सब सुख पायो ॥ २६॥ राग बिलावल ॥ आज गृहन॑द महारेके बधाई। 
आत समय मोहन सुख निरखत कोटि चंद्र छबिपाई ॥ मिछि ब्रजनारी मंगल गावत नद्भवन में आई। 
देति अशीश जियो यशुदासुत कोटि वषे कुँवरकन्हाई॥ अति आनंद वढ्यो गोकुलमें उपमा कही 
ने जाइ । सूरदास धनि नंदघरनिहे देखत नेन सिराई ॥ २७ ॥ राग जमती ॥ माई आज़ तो बधाई 
बाजे मंदिर महरके । फूले फिरे गोपी ग्वाल ठहर ठहरके ॥ फूली धनु फूले घाम फूली गोपी अंग 
अंग । फूले फिरे तरुवर आनंद लहरके.॥ फूले बेदीजन द्वारे फूछे फूले बंदनेवार । फूले जहां जोड | 
सोइ गोकुल शहरके॥फूले फिरे यादव कुल आनंद समूळ मूल। अँकुरित पुण्य फूले पिछले पहरके॥ 
उगे यमुनाजल प्रफुलित कुंज पुंज । गर्जत कारे भारे यूथ जल घरक ॥ नृत्यत मदन फूले फूली 
रति अंग अंग ॥ मनके मनोज फूले हलघर हरिके। फूले क्विज संत वेद मिरिगयो कंस खेद॥ 
पत बचाई सूर भीतर बहरके ॥ फूलीहै यशोदा रानी सुत जायो शारंग पानी भूपाति उदार 
फर भार फरे घरके॥ २८ ॥ नेतश्री ॥ नेदजू मेरे मन आनन्द भयो हों गोवधेनते आये । तुमरे 
उन भयो म सुनिके अतिआतुर उठिधायो॥बंदीजन अरु भिक्षुक सुनि सुनि दूरि टूरिते आयो । इक 
पहिलेही आशा लागे बहुत दिननके छाये ॥ ते पिरे कंचन मणि भूषण ना 

मिले मारगमें आवत मानों जात कहुके भूप ॥ तुमतो परम उदार नदजू जिन जो मांग्यो सो दीनो 
र ओर काने जिभुवनमें एम सारे साको कीनो॥कोटि देहु तो रुचि नाहे मानों बिन देखे नहिंजेहों 
गदुराय सुनि बिनती मेरी तबि बिदाभले हैहों। दीजे मोहि कृपा करी सोई जो हों आयो मांगन।यशु- 
मति सुत अपने पाइन जब खेळत आवे आंगन॥जब तुम मदन मोहन करि टेरो इहि सुनिके घरजाउ। 
हों तो तेरो घरको ठाढी सूरदास मेरो नाऊं॥२९॥मैं घरको ढाढी हों तिहारो को मोसर करे आन। 
साइ लेहा जो मो मनभाव नदुमहरकी आन॥धन्य नंद पनि धन्य यशोदा धनि धानि जायो पूत । 
जन्य शरम त्रजबासी धनि धानि आनंद करत अकूत ॥ घर घर होत अनंद बधाई जहाँ तहा मागध 
रा माण माणक पाटंबर देते छेत न वनत बहूत॥हय गय सवन भंडार दिये सब फारिमरेसेभाति 
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में ले पुरजाउँ। सो संपति सनकादिक दुछेम सो है ठाउँ ॥ जाको नेति नेति श्रुति गावत तेउ 
कमपद घाउ तेरो जन्म जन्मको ढाढी सूरदास कहि गाऊं ॥ ३० ॥ राग केदारो॥ नंद उदो सुनि 
आयोदो बृषभाइुको जगा। देवेको बडो महर देत न लांवे गहर छालकी बधाई पाऊं लाळको झगा ॥ 
अफुलित हक आन दीनहै यशोदा रानी झीनीए झगुली तामें कंचनको तगा । नाचे फूल्यो 
आगनाइ सूर बखशीश पाइ माथेके चढाइ लीनो छालकी वगा॥ ३१॥ राग धनाश्री ॥ यशोमति 
छरकति पाँइ परे । तेरो भलो मनाइहों झगरी न तूमति मनहि डरै ॥ दीन्हों हार संवे कर कंकण 
मोतिन थार भरे । सूरदास स्वामी प्रगटेहे अवसर पाइ झगरे ॥ नंद ज॒ दुःख गयो सुख 
आयो सबन्इको दियो पुत्र फल मानो । तुमरो पुत्र प्राण सवहिनको भवन चतुर्दश जानों॥ होतो 
तुम्हारो घरको ढाढी नावसेन सजपाउँ । गृह गोवर्धन वास इमारो घर ताजे अमत न जाउँ। ढादिनि 
मेरी नाचे गावै होंही ठाढो बजावों॥हमरो चीत्यो भयो तुम्हारे जो मांगों सो पावो । अब तुम मोको 
करो अयाची जो अह गेह बिसारो|॥।दररे रहो देहु एक मंदिर श्यामस्वरूप निहारों। हसि ढाढिनि ढाढी 
सां बोली अब तू वरणि बधाई । ऐसो दियो न देहे सूर कोउ यशोमति हों पहिराई ॥३२ ॥ ढाढिनि 
दान मानकी भाई । नंद उदार भए पहिरावत बहुत भले बनिआई ॥ जब जव जन्म घरों ढाढीको 
जन्म कम गुण गाउं । अर्थ घमे कामना सुक्तफल चार पदारथ पाऊं॥ ले ठाढिनि 
कंचनमाणि झुक्ता नाना वसन अनूप। हीरा रतन पाटंबर हमको दीन्हें ब्रजके भ्रप॥ 
अब तो भली भई नारायण दरशे नेन निरखि निधि पाई । जहां तहां वंदनवार विराजत घर 
घर बजत बधाई ॥ जो याच्यो सोइ तिन पायो तुमरिव भई बिदाई ॥ भक्ति देहु पालने झुलावों 
सूरदास बलिजाई॥ ३३ ॥ छठीव्यवहार || ६॥ राग सारंग॥ गोरि गणेश बिनऊं हो देवी शारद तोहि ॥ 
गाऊं हारेजीको साहदेलो मन ओर आवे मोहि । बघावो इरिको मन रहियो रानी जायोंदै मोहन पूत ॥ 
घर आँगन बाहेर सब मांगे ठाढे मागध सूत । आठ मास चंदन पियोहो नवए पियो कपूर ॥ दशावे- 
मास मोइनभए मेरे आंगन री बाजे धतूर । ही पार परोसिनि भए इरप नगरकें लोग ॥ हर्षी सखी 
सहेलरी सव आनंद भयो सुखयोगी। बाजन बाजे गहगहे मिलि वाजे शारद मेरी ॥ मालिनि वांधे तोरन 
मेरे आँगन री रोपे आछेकरी। आने गाढि सोना ढोलना पढिलाये चतुर सुनार॥ बिच बिच हीरा 
लगे नंदलाल गरेको हार । यशुमति भाग सुहागिनी जिन जायो हरिसों प्रत । करइ ललनकी 
आरती री अरु दषिकॉदों सूत । नाउनि बोलहु नवरंगी ले आवहु महावर वेग ॥ लाखटका अरु 
झूमकसारी देहु दाईको नेग । अगर चंदनको पाळनो गढई गुर ढार सुढारं ॥ ले आयो गढि ढोलनी 
विश्वकमो सो सुतधाराधन्य सो दिनं धन्य सो घरी धन्य सो जोतिक जाग॥धन्य धन्य मथुरापुरी हो 
धनि धनि महरिको भाग ॥ धनि धनि मातु देवकी धनि धनि वसुदेव सुजान ॥ धनि धनि 
भादा अष्टमी धनि जन्म लियो जब कान्ह । काढहु कोरे कापर हो अरु काढी घीकी मीन॥ 
जाति पाति पहिरायके सव समदि छतीसो पोन । काजर रोरी आनोरी मिलि करो छठीको 
जार ॥ एपनकीसी पूतरी सब सखियन कियोंहे अंगार । क्रीट मुकुट शोभावनी शुभअंग 
बनी वनमाल ॥ सूरदास प्रथु गोकुल जनमे मोहन मदन गोपाल ॥ ३७ ॥ राग काफी || 
अति परम सुंदर पाल्नागढि ल्याव रे वंढेया । शीतल चंदन कटाउ धारे खरादि रंग 
लगाउ विविध चोकी बनाउ रंग रेशम लगाउ हीरा मोती छाल मढेया ॥ विश्वकमा सुढार रच्या | 
है काम सुनार मणि गणि लागे अपार नंदमहर सुत काज अढेया। आनि धरयो नंदद्वार अतिही || 7 | 
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(300) SR ती 
सुढार ब्रजबधु देखें बारबार शोभा नहिं वारपार धनि धनि धन्यंहै गढेया ॥ पालनो आन्यो 

सब॒हि अति मनमान्यो नीको सो दिन धराइ सखिन मंगल गवाय रंगमहरुमे पोको 
कन्हेया ॥ सूरदास प्रमुकी मेया यशुमति नेदरानी जोई मागत सोई लेत बधेया ॥ ३५ ॥ राग 
जयतंत्री ॥ अजको जीवन नैदुलाल । असुर निकंदन भक्तपाल॥ कनकरतन मणि पालनो अति गब्यो 
काम सुतहार । विविध खेलौना माति भाँतिके गजसुक्ता बहुधार । सुभग पालने झुल हो नैंद्लाल। 
मात पिता सुकृत फल जगपाल । जननि उबटि अन्हवायके अतिक्रमसों लीना गोद । पौढाये पट 
पालने शिशु निरखि जननि मनमोद्‌ ॥ अतिकोमल दिन सातके अवर चरण कर लाळ । सूरश्याम 
छबि अरुणता निरखि हरपि त्रजबाल ॥ ३६॥ राग धनाश्री ॥ यशोदा हरि पालने झुलावे । हल 
रावे दुलराइ मल्हावे जोड सोई कछ गावे ॥ मरे लालको आउ निद्रिया काहे न आनि सुवावे । 
तू काहे न वेगीसी आवे तोको कान्ह बुलांवे ॥ कबहूँ पलक हरि मूंदिलेतहें कबहुँ अधर फरकावै । 
सोवत जानि मोन हर है रही कर कारे सेन बतापै ॥ इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि यशुमति 
मधुरे गाने । जो सुख सूर अमर सुनि घुछेभ सो नंदभामिनि पावे ॥ ३७ ॥ राग गोरी ॥ हारो 
हलरावे माता । बरि बलि जाउँ घोष सुखदाता ॥ यशुमाति अपनो पुण्य बिचारे । बारबार शिशु 
वदन निहारे ॥ अँग फरकाय अलप सुसकानो । या छबि पर उपमाको जानो ॥ हलरावति गावति 
कहि प्यारे । बाळदशाके कौतुक भारे । महरि निरखि सुख दिय हुलसानी।सरदास प्रभु शारंगपानी॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ कन्हेया हालररे । गढि शुढिल्यायो बढई बलि हालरु रे ॥ धरनि पर डिलाइ 
एक छख मागे षढइ बलि हालरुरे । दुइ लख बाबा नंदजी देहीं ॥ काहेको तेरो पालना बलि हाल 
ररे॥ कहिलागी डारे । रतन जडितको पालना बलि हालरुरे॥ रेसम लागी डोर॥ कबईक झूले पाल- 
ना बलि हालररे ।कबहैंक नेदजीकी गोद। झूलें सखी झुलावही बलि हाळररे॥ सूरदास बलि जाई 
॥ ३८ ॥ अग पतनावष ॥ आज हाँ राजकाज करि आउँ बेगि सँहारों सकल घोष शिशु जो मुख 
आयसु पाऊ॥ तो मोहन सुछेन बशीकरन पढि अमित देह बढाउँ। अंगसुभग सजिके मधु मूरति 
नयननि माह समाऊँ ॥ घसिके गरळ चढाइ उरोजनि छे रुचिसों पयप्याउँ । सरदास प्र जीवत 
ल्याऊं तो पूतना कहाऊं॥ ३९ ॥ पिहागरो ॥ कंसराय जिय शोच परी । कहाकरों काको ब्रज 
पठऊ विधना कहा करी ॥ बारंबार विचारत मनमें भूप नींद बिसरी । सूर बुलाइ प्रतनासों 
क्यो करु न विलंब घरी ॥ ४० ॥ राग घनात्री ॥ रूप मोहनी धरि ब्रज आई। अद्धत साजि शंगार 
मनोहर असुर कंसदे पान पठाई॥ कुच विषवोटि लगाइ कपटकारे बालघातिनी परम सुहाई । बैठी 
हुती यशोदामंदिर इरावति सुत श्याम कन्हाई । प्रगटभई तहां आइ पतना प्रेरितकाल अवधि 
नियराइ॥ आवतपीढा घेठन दीनो कुशलबूझि अति निकट बुलाई ॥ पोढाये हरि सुभगपालने 
नदघराने कछ काज सिघाई ।बालक छिया उछंग ढुष्टमति इपितअस्तनपान कराई ॥ वदन निहारि 
भाण होरेलीनों परी राक्षसी योजनताई। सूरज दै जननीगति ताको कृपाकरी निजधाम पठाई॥४१॥ 
|| + केस पतना पठाइ । नदघरानि जह्‌ सुतलिए वैठी चलि तेहि घामहि. आई ॥ अति मोहनी 
2. तप वारे लीनो देखत सबहीके मन भाई । यशुमाति रही देखि वाको सुख काकी बधू कोनधो आई. 
प त्य हिल त पहिचानी असुर घरनि अघुरनकी जाई॥ आपुन वज्र समान भए हरि 
SS ये गोनी भरपाइ । अहो महरि पालागन मेरो हों तुम्हरो सुत देखन आई । यह कहि गोद 
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तन नसुवनपति मनमन सुसकाई । सुख इँ्यो गहि कंठ लगाए बिप लपट्चो अस्तन सुख || 
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लाई ॥ पयसंग प्राण एंचि हरि लीन्हें योजन एक परी सरझाई । त्राहि त्राहि कहि ब्रजजन धाए अति 
बालक क्यों बच्यो कन्हाई । अति आनंद सहित सुत पायो हृदये माँझ रहे लपटाई ॥ करर 
दरी बडा गरका घर घर आनंद करत बघाई। सूरश्याम पूतना पछारी यह सुनि जिय डरप्यो नृपराई 
॥ ४२ ॥ सग सारंग ॥ कपटकारे त्रजहि पूतना आई । रूप स्वरूप विपम स्तन लाए राजा कंस 
पठाई ॥ सुख इँबत अरु नेन निदारत राखत कंठ लगाई । भाग्य बडे तुमरे नैदरानी जिनके कुँवर 
कन्दा ॥ करगहि क्षीर पियावत अपनो जानत केशव राई । बाहर होइकै असुर पुकारी अव बलि 
हु छाडाई ॥ गइ सुच्छाइपरी भरनीपर मानों भुवंगम खाई । सूरदास प्रश्न तुमरी लीला भक्तन गाइ 
सुनाइ ॥ ४३ ॥ राग वनाशी ॥ देखो यह बिपरीत भई। अद्भुत रूप नारि करि आई कपट देतु क्यों सह 
दुई ॥ कान्हे छ यशुमतिकोराते रुचिकरि केठ लगाई । तत्र वह देह धरी योजनलों श्याम रहे 
छपाई ॥ वड भाग्यह गदमहरक बडभागिन नंद्रानी । सूर श्याम उर ऊपर वारे यह सब घर घर 
जानी ॥ ४७ ॥ पिहागरो ॥ नेक गोपाले मोको दै री ॥ देखो कमलवदन नीके करि ता पाछे तू 
कनियां छ री ॥ आति कोमळ कर चरण सरोरुह अधर दशन नासा सोहदरी। लटकन शीश कंठमणि 
भाजत मन्मथ कोटि वारने गरी ॥ वासर निशा विचारतहों सखि यह सुख कबहुँ न पायो में री । 
निगमन धन सनकादिक सवसु भाग्य बडे पायो तें है री॥ जाको रूप जगतके लोचन कोटि चंद्र रवि 
लाजत भेरी ॥ सूरदास बलिजाइ यशोदा गोपिन प्राण पूतना वेरी ॥४५॥ राग जेतश्री ॥ कन्हैया हाळ 
रोहाल रोइ । हाँ बारी तेरे इड वदनपर अति छबि अलसनि रोई॥ कमलनयनको कपट किये माई 
इहि त्रज आवि जोई। पालागों विधि ताहि वकीजों तू तिह तुरत बिगोई ॥ सुन देवता बडे जगपावन 
तू पतिया कुल कोई ॥ पय पूजिहों बेगि यह बालक करिदै मोहि बडोई । द्वितियेके शाशिलों वाढे 
शिशु देखे जननि जसोई । यह सुख सूरदासक्रे नयनन दिन दिन दूनो होई ॥ ४६ ॥ राग कान्दरो ॥ 
पालने श्याम इलावति जननी । अति अनुराग परस्पर गावत प्रफुलित मगन सुदित नंद घरनी ॥ 
उमँगि उमँगे प्रथु सुजा पसारत इरप यशोमति अंकम भरनी। सूरदास प्रभु मुदित यशोदा पूरण 
भई पुरातन करनी ॥ ४७॥ राग बिछवछ॥गोपाल माई पालने झुलाए । सुर मुनि कोटि देव तेतीस 
देखन कोतुक अंमर छाए॥ जाको अंत न ब्रह्मा जानत शिव सनकादि न पाए। सो अब देखो नंद 
यशोदा हरषि दरापि हलराये ॥ इुलसत हुलासे करत किलकारी मन अभिलाख बढ़ाए॥ सूरश्याम 
भक्तन हितकारन नाना वेष बनाए।४८॥सिद्धर बॉमन करम कसाई क्यो कंससों वचन सुनाई। प्रभु 
में तुम्हरो आज्ञाकारी । नंदसुत्रनको आवों मारी ॥ कंस कह्यो तुमते इह होई । तुरत जाइ कर 
विलेंब न कोई ॥ शिरधर नेदभवन चलि आयो । यशोदा उठिके माथो नायो ॥ करो रसोई में चलि 
जावो । तुम्हरे हेतु यसुनजल रयावो ॥ इह कहि यशुदा यमुना गई । सिद्धर कही भली इह भई । 
उन अपने मनमारन ठानो । हरिजी ताको तबही जानो ॥ ब्राह्मण मारे नहीं भलाई । अंग याको 
में देउ नशाई ॥ जबहीं ब्राह्मण हरिढिग आयो। हाथ पकर हरि ताहि गिरायो ॥ गोड 
चाप ले जीभ मरोरी । दधि ढरकायो भाजन फोरी ॥ राख्यो कछुतेहि मुख लपटाई॥ 
आपु रहे पलनापर आई ॥ रोवन लागे कृष्ण बिनानी। यशुमाति आइगई ले पानी ॥ रोवत 
देखि कहयो अकुलाई ॥ कहा करयो ते वित्र अन्याई ॥ त्राह्षणके सुख वात न आवे । 
जीम होइ तो कहि समझावे ॥ ब्राह्मणकी घरवाहर कीन्हों । गोद उठाइ कृष्ण को लीन्हों ॥ पुरवासी 
सब देखन आए । सूरदास हरिके गुण गाए ॥४९॥ सुन्यो कंस पूतना मारी। शोच भयो ताके जिय | 
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| भारी ॥ कागासुरको निकट डुलायो। तासों कहि सब वचन सुनायो ॥ मम आय्‌ तुम माथे 

धरो । छल बल कारि मम कारज करो ॥ इह सुनिकै तिन्ह माथो नायो । सूर तुरत ब्रजकी उठिधायो 

॥ ८० ॥ अथ कागामुरको आयवो ॥ राग सारंग ॥ कागरूप एक दनुज धरयो । नप आयु लेकर माथे 
पर हपेवंत उर गवे भरयो ॥ कितिक बात प्रभ तुम आयस ले यह जानो मो जात +रयो। इतनी 

कहि गोकुल उठि आयो आइ नंदघर छाजरहों ॥ पलना पर पढ़े हारे देखे तुरत आइ 
नेननिस अरयो । कंठ चापि बहु बार फिरायो गहि पटक्यो नृपपास प्रथो॥ तुरत कंस 
पूछन तेहि लाग्यो क्यों आयो नहि काज सरयो । बीत्यो जाम ज्वाब जब आयो सुनहु कंस तेरो 
आयु सरयो॥ धरि अवतार महावल कोऊ एकहि कर मेरो गव इरथे।। सूरदास प्रभु कंसनिकंदन 
भक्तहेतु अवतार धरयो ॥ ५१ ॥ राग विडाव्छ ॥ मथुरापति जिय अतिहि डेरान्यो । सभामाँझ 
अमुरनिके आगे बार बार शिर चुनि पछितान्यो । ब्रज भीतर उपज्यो मेरो रिपु में जानी यह 
बात । दिनही दिन बहु बढ़त जातुहै मोको करिह घात॥ दनुजसुता एतना पठाई छिनक्रहि 
माँझ सँहारी । चीच मरोरि कागसर दीनो मेरे ढिग फटकारी॥ अबहीति यह हाळ करतुहे दिन 
दिन होत प्रकाश । सनापतिन सुनाइ बात यह नृपमन भयो उदास ॥ ऐसो कोन मारिहे ताको 
मोहि कहे सो आय । वाको मारि अपनपो राखे सूर ब्रजहि सो जाइ ॥ ५२ ॥ अथ शक्टापुरको कंस 
आज्ञा मागन । गोड मठार ॥ नृपति बात यह सबनि सुनायो । सुहांचही सेनापति कीनो शकटाइर| मन 
गव बढायो ॥ दोउ कर जोरि भयो तब ठाढो प्रु आयसु में पाऊं। ह्यांत जाइ तुरतही मारो 
कहो तों जीवत स्याऊं ॥ यह सुनि नृपति इप मन कीनो तुरतहि बीरा दीनों। बारंबार सूर कहि 
ताको आपु प्रशंसा कीनो ॥ ५३ ॥ गोड मरार ॥ पान ले चल्यो बृप आन कीन्हां। गयो शिरनाइके 
गषही बढाइके शकटको रूपधारे असुर लीन्हों ॥ सुनत घहरानि त्रजलोग चकृतभए कहा आघात 
ध्वनि करतु आव । देखि आकाश चइुपास दश दिशा डरे नर नारि तनुसुधि भुलाबे ॥ आए 
गयो तही जह प्रभु रहे पालने करगहे चरण अंगुठ चचोरहि । किलाकि किलकि इँसत 
बाल शोभा लसत जानि तिहि कसत रिपु आयो भोरहि । नेक फटक्यो लात शब्द 
भयो आघात गिरयो भहरात शकटा संद्दारयो ॥ सूर प्रश्न नंदलाल दनुज मारो: ख्याल 
मर जंजाळ ब्रजजन उबारयो ॥ राग विमास ॥ देखो सखी अद्भुत रूप अतूथ। एक अंडुज 
मध्य देखियत बीस उदाधि सुत यूथ ॥ एकशुकहै जलचर उभय अक अनूप । पंच विराजे 
एकहि ढिग बहु सखि कोन स्वरूप ॥ शिशुतामें शोभा भई करो अर्थ बिचारी । सूर श्रीगोपालकी 
छि राखिय उरघारी ॥ ५४ ॥ राग विलावल॥ कर पग गदि अँगुठा सुख मेलत । प्रभ पोढे पालने 
अकेले इराषि२अपने रंग खेळत॥शिव शोचत बिधि बुद्धि विचारत वटबाब्यो सागर जळ झेलत । बिडरि 
चले घन प्रलय जानिके दिगपति दिग दंतोन सकेलत॥ मुनि मन भीत भए भव कंपित शेप सुचि. 
सहसो फन पेलत । उन ब्रजवासिन बात न जानी समझे सूर शकट पगु पेलत ॥ ५५ ॥ 
|| चरणगदे अंगुठा सुख मेलत। नंदघरनि गावति हलरावति पलना पर किलकत हरि खेळत ॥ जो चर 
ह णाराद आ्रीधूपण उरते नेकु न टारति॥ देखो धोकार सु चरणनमें मुखमेलत करि आरति। जा 
- | शतक रसको सुर नर करत विवाद्‌॥ यह रस है मोको दुलभता ताते लेत सवाद । उछलत 
' ` | बिड घरावर काप्यो कमठपीठ अकुलाइ । शेप सहसफन डोलन लाग्यो इरि पीवत जब पाइ ॥ बढ्यो | 
' 6 उर अझाने गगनभयो उत्पात । महाप्रलयकेमेच उठे करे जहाँतहों आघात ॥ करुणा करी || 


। (१०८) सूरसागर । 
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छोड पगु दीनो जानि सुरन मन संस ॥ सूरदास प्रभ असुर निकंदन दुएनके उर गंस ॥५६ ॥ 
भिहाग ॥ यशोदा मदनगुपाल सुवावे । देखि स्वप्न गति त्रिभुवन कप्यो ईश विरंचि भमावे ॥ असित 
अरुण संत आलस लोचन उभे पळक पर आवे जन रवि गति संकुचित कमल युग निशि आलि 
उडन न पावे ॥ चाके चौकि शिशुद्शा प्रगटकरे छवि मनमें नहिं आवि। जानी निशिपति घरि करि 
अशत आतभडार भरावे ॥ श्‍वास उदर उर सति याँ मानों दुग्धसिधु छबि पावै। नाभि सरोज 
पगट पद्मासन उतारे नाल पछिताव ॥ कर शिर तर करि श्याम मनोहर अलक अधिकसो भावे। 
सूरदास माना पन्नगपति प्रथु ऊपर फन छावे॥५७॥ राग विलावल ॥अजिर प्रभा तेहि श्यामको पलका 
पढाए । आइ चढी,गरहकाजकी तहाँ नंद बुलाए॥ निरखि हरपि सुख चूमिके मंदिर पग घारी। आहुर 
नद आए तहा जह ब्रह्म सुरारी॥ हसे तात सुख हेरेकै कर पग चतुराई । किलकि झटाके उलटे परे 
देवन सुनि पाई ॥ सो छवि नंद निद्यारके तहाँ महरि बुराई ॥ निरखि चरित गोपालके सूरज बलि- 
जाइ ॥८॥ रामकली ॥ हरे नंद टेरत महरि । आइ सुत मुख देखि आतुर डारिंदे दधि टहरि॥ मथति 
दाथ यशुमाति मथाना ध्वनि रही घर गहरि । श्रवन सुनति न महरि वातं जहाँ तहाँ गई चहरि॥यह 
सुनत तव मातु थाई गिरे जाने झहरि । हँसत नंदसुख देखिधारज तव कट्यो ज्यों ठहरि॥ श्याम उलटे 
परे देखे बढी शोमा लहरि । मूर प्रथु कर सेज टेकत कह टेकत ढहरि ॥ ५९ ॥ महरि 
सुंदित उळट|इक सुख चुंबन लागी । चिरु जीवो मेरो लाडिलो में भई सभागी ॥ एकपाख त्रयमासके 
मेरो भयो कन्हाइ। पटक रानि उलटे परे में करों बधाई॥ नंद घरनि आनेदभरी बोली ब्जनारी । यह 
सुख सुनि आई सबै सूरज बलिहारी ॥६०॥ यह सुख सुनि आई ब्रजनारी। देखनका घाई बनवारी ॥ 
कोइ युवती आई कीइ आवति । कोउ उठि चलाते सुनत सुख पावति ॥ घर घर होत अनंद बधाई 
सूरदास प्रकी बलिजाइ ॥ ६१ ॥ रामकडी ॥ जननी देखि छत्रि वलिजाति॥ जेसे निधनी धनि 
पाइ इरप दिन अरु राति॥ बाललील[ निरखि हरखि धनि धनि भनि त्रजनारी ॥ निरखि जननी वंदन 
किलकत त्रिदश पति देतारि॥धन्य नंद धनि धन्यगोपी धन्य त्रजके वास । धन्य धरनी करन पावन 
जन्म सूरजदास ॥ ६२ ॥ राग पिछावछ॥ यशुसति भाग सुहागिनी हरिको सुत जनि। मुख मुख जोरि 
वतावई शिशुताई गन ॥ मो निधनीके धन रहे किलकत मनमोहन ॥ वलिहारी छत्रिपर भई ऐसी 
बिधि जोवन॥लटकत वेसरि जननिकी इकटक चख लावे॥ पकरत वदन उठाइके मनही मन भात ॥ 
महरि सुदित हित उर भरे यह कहि में वारी । नंदसुवनक्के चरित पर सूरज वलिहारी ॥६३॥ राग अ- 
सावारी ॥ गोद लिये हरिको नैदरानी अस्तन पान करावातदै । बार वार रोहिणिको कहि कहि 
पछिका अजिर मँगावातिदे ॥ प्रातसमय रवि किरण कोवरी सो कहि सुतहि वतावातिहे । आउ 
घाम मरे श्यामलाल आँगन बालकलिको गावतिहे॥रुचिर सेज ले गई मोहनको भुजा उछंगि सुवा 
वतिहै ॥ सूरदास प्रभु सोई कन्हैया लहरावतिमल्हरावति है ॥ ६४ ॥ राग गडाव ॥ नेदघरनि 
आनंदुभरी सुत श्याम खिलावे। कबहुँ घुटुरुवनि चलहिंगे कहि बिथिंहि मनावे ॥ कबहु 
देतुली द्रे दूधकी देखो इननेननि।कबहूँ कमल मुख वोलिहे घुनिहों इन वैननि।न्रमतिकर पग अधर 
पान लटकति लटचूमाते । कहा वराणि सूरज कहे कहा पांवे सोमति ॥ ६५ ॥ राग विलावछ || मेरो 
नान्हारेया गोपाल वेगि बडो किनि दोहि । इदि सख मधुरे वयनहँसि कबई जनाने कहोगे मोहि ॥ 
यह लालसा अधिक दिने दिनप्रति कबहूँ ईश करे॥मो देखत कतरह सि माधव पगु दे घराने घरे हळ 
घर सहित फिरे जब आगन चरण सब्द सुख पारं ॥ छिन छिन क्षुधित जात पयकारन हों इठि 
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निकट बुलाऊं । आगम निगम नेति करे गायो शिव उनमान न पायो। पदास बाळक रस लीला 
मन अभिलाष बढ़ायो ॥ ६६ ॥ अथ सप्तम ह तृणावत वध गोडा ii 4 [ पा ॥ यशुमति मन 
अभिलाप करै । कब मेरोलाछ घुटुरुवन रेंगे कब धरनी पग दरेक घरे । कब द्वे दंत इधके देखो 
कब तुतरे सुख बैन झरे॥कब नेदहि कटि बाबा बोळे कब जननी कहि मोहि रर!कब सरो अचरा गहि 
मोहन जोइ सोइ कहि मोसों झगरेकब थे. तनक तनक कछु सदै अपने करसा सुखाहि भर॥कब इसि 
बात कहेंगे मोहिसों छबि पेखत दुख दूरि करे । श्याम अकेले आँगन छाड आपु गई कछ काज 
घरे । एदि अंतर अंधवाइ उठी इक गरजत गगन सहित घहरे॥ सूरदास अज छोग सुनत ध्वनि 
जो जहाँ तहाँ सब अतिहि डरै ॥ ६७ ॥ राग पश ॥ अति विपरीत तृणावते आयो । बात चक्र 
मिस त्रजके ऊपरि नंद पर्वारके भीतर धायो॥।पैढे श्याम अकेले आँगन लेत उत्बी आकाश चढायो। 
अंषधुध भयो सब गोकुल जो जहाँ रझो सो तहाँ छपायो॥ यशुमति आइ धाइ जो देखे श्याम श्याम 
करि शोर उठायो । घावहु नंद गोहारी लागो किनि तेरो सुत अधवाइ उडायो ॥ इहि अंतर आकाश 
ते आवत पवेतसम कहि सबनि वतांयो। मारयो असुर शिलासों पटक्ष्यो आप्‌ चढे ता ऊपर 
भायो । दौरे नंद यशोदा दोरी तुरतहि ले हित कंठ लगायो । सूरदास यह कहत यशोदा ना जानो 
बिधिनहि कह भायो॥ ६८॥ राग विडवछ॥ शोभित सुभग नंदजूकी रानीअति आनँद आँगनम ठाढ 
गोदलिये सुत शारंगपानी॥तृणावतकी सुरति आनि जिय पठ्यो असुर कंस अभिमानी।गरू भये महिम 
'बैंठाए सहि न परे जननी अकुलानी आएन गई सदनही दोरी काइ एक काज लपटानी।वोडरु महा 
भयावन आयो गोकुल संे प्रये जानी॥ मद्ददुष्ट छे उड्यो गोपालहिं चल्यो अकाश कृष्ण 
यह ठानी । चापि गरीव इरि प्राण हरे हग करत प्रवाह चल्यो अधिकानी॥पाइन शिला निरखि हारे 
डारचो उपर खेळत श्याम बिनानी। देति अभ्रषण वारि वारि सब सूरज पियत बारि सब पानी। 
 ॥६९॥ रग धनाश्री ॥उष्रयो श्याम महरि बडभागी।बहुत दूरिते आइ परयो धर देखइँ में कहुँ चोट 
लागी ॥ रोगलेउँ बलिजाउँ कन्हेया यह कहि कंड रूगाई ॥ तुमही त्रजके जीवनं धन देखत नेग 
सिराई। भली नहीं तेरी प्रकृति यशोदा छाँडि अकेछो जाति॥ गृहको काज इनहुते प्यारो नेकई 
नहीं डेराति। भली भई अबके इरि वाच्यो अबू सुरति सम्हारि। मूरदास खिशि कहति ग्वालिनी 
मनमें महरि विचारि ॥ ७० ॥ राग बिठाबरु॥ अब हों श्याम बलिजाउँ हरी । निशी दिन रहि 
बिलोकति हरिसुख छाडि स्‌कृति नाह एक घरी॥हों अपने गोपाल लडेहो मौन चाउ सब रहों परी । 
पाए कहा खेलावनकी सुख म दुखिया दुख कोटि भरी ॥ जा सुखको शिव गौरि मनाई त्रिय व्रत 
नेम करी| सूर श्याम पाए पेडेमें मैनिधि रॉक परी ॥ ७१ ॥ राग घनात्री ॥ हारि किलकत यश 
दाकी कनियां। निरखि निरखि मुख हँसाते श्यामसों मो निधनीके धनियां ॥ अति कोमळ त 

` श्यामको बार बार पछितात॥केसे बच्यो जाउँ बलि तेरी तृणावैतके घाताना जानौं धों कौन पुण्यते 
हः | 2 करिलेत सहाइ॥ वैसो काम पूतना कीनो इहि ऐसो करि आइ । माता दुखित जानि इरि 
| विष्स नान्ही दँतुली दिखाइ । सूरदास प्रभु माता चितते दुख डारचो बिसराइ ॥ ७२॥ सुत मुख | 
| देखि यशोदा फूली। हर्षित देखि दूधकी दंतिया म्रेममगन तनुकी सुधि भूली ॥ बाहिरते तब नद | 

. | डलाए देखो धो सुंदर सुखदाइ । तनक तनकसी दूधकी दंतियाँ देखें नेन सुफल करी | 

के 0. ह । आनद सहित महर तब आए सुख चितवत दोउ नेन अघाइ । सूर्‌श्याम | 
| यकेत द्विज देख्यो मानो कमळ प्र बीज जमाइ ॥ ७३ ॥ रागनी श्रीही ॥ जननी | 
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भेछिजाय हालरु हालरो गोपाल। दापिहि बिलोइ सदमाखन राख्यो मिश्री साति | 
नंदलाल ॥ कंचनके खंभ मयारि मर्वाडांडी खचि हीरा बिच छाल प्रबाळ । रेशम बुनाइ नव 
(तन लाइ पाळनो लटकन बहुत पिरोजालाळ ॥ मोतिन झालरि नानाभाँति खिलौना रचे विश्व 
केमासातेहार । देखि देखि किलकत दतिया दो राजत क्रीडत विविध बिहार । कठुला कंठ वजक्े 
हॅरिनख राजे मसबिंदुका मृगमद भाछ ॥ देखत देत अशीशत्रजजन नर नारी चिरजीवो यशोदा तेरो 
बाल । सुर रति कातूहरु फूले .झूलत देखत नंदकुमार ॥ हरपत सुमन अपार वर्षत नभ 
ध्वनि छायो जेजै ॥ ७४ ॥ अथ अष्टम अध्यायनामकर्म । राग विछावल ॥ महर भवन ऋषिराज गए। 
चरणधाइ चरणादक लीनो अरघ आसन करि हेत दए ॥ धन्य आडु बडभाग्य हमारे ऋषि आए 
अतिङृपाकरी ॥ इमकहँ धनि धनि नंद यशोदा धनि यह ब्रज जहां प्रगट हरी। आदि अनादि 
रूप रेखा नहिं इनते प्रश्न नहि और बियो ॥ देवकी उद्र अवतार लेनकद्मो दूध पीवन तव 
सागाल्या । बालक करि इनकी जिनि जानो कंसको वध एकरिहे ॥ सूर देह धरि सुरन उधारन 
भूमिभार ए हरिहे ॥ ७५ ॥ धन्य यशोदा भाग्य तुम्हारों जिनि ऐसो सुतजायो । जाके दरशपर- 
स उस तन मन कुलको तिमिर नशायो ॥ विप्र सुजन चारण बंदीजन सकल नंद ग्रह आए | 
नतिम सुभग हरद दूब दयि हर्षित शीश वँधाए॥ गगे निरूप कहें सब लक्षण अविगतिहें अविनाही 
सरवास सुनते यश हरिके आनंदे त्रजवासी ॥ ७६ ॥ अन्नमाशनढीठा ॥ कान्ह कुँरकी करह अन्नप्राशनी 
कड दिन घाट पटमास गए । नदमहर यह सुनि पुलकित जिय हारि अन्नप्राशन योग भए ॥ 
विप्र बुलाइ नाम ले बुझ्यो राशि शोधि इक दिनहि घरो । आछो दिन सुनि महर यशोदा सखिन 
पाठ शुभ गान करो ॥ युवति महरिको गारी गावति और महरकी नाम लियो । ब्रज घर घर आनंद 
बडया आति भमपुलक न समात हियो ॥जाको नेति नेति श्रुति गावत ध्यावत शिव मनि ध्यान धेर 
सूरदास तिनको ब्रज युवती झकझोरति उर अंक भरे ॥ ७9 ॥ राग सारंग ॥ आजु कान्ह करिँदै 
अनपाशन!माणिकंचनके थार भराए भाँति भाँतिके वासन॥ नंदघरानि सव वध्र बुलाई जे सब अपनीजा 
ति। कोउ जिवनार क्रति कोउ घृत पक पटरसके वहुभांति॥ बहुत प्रकार किये सब व्यंजन अनेक 
। वरन मिष्टान। अति उज्ज्वल कोमल सुठि सुंदर महरि देखि मनमान॥यशुमति नंदहि बोलि क्यो 
तम महर बुलाइ बहु जाति। आप गए नॅंद सकळ महर घर ळे आये सव ज्ञाति ॥ आदर करि 
वैठाइ सबनिको भीतर गये नँद्राइ । यशुमति उवरि न्हवाइ कान्हको पटभ्ूपण पहिराइ ॥ तन 
उर शिरलाळ चोतनी करचूरा ढुहुँ पाइ । बारबार सुख निरखि यशोदा पुनि पुनि लेत बला 
इ ॥घरी जानि सुत मुख जुठरावन नंद वेठे ले गोदा महर बोलि वेठारि मंडली आनंद करत विनोद॥ 
कचनथार छ खीर धरी भारि तापर घृत मधु नाइ । नंद छले हरिषु जठरावत नारि उठी संव 
गाइ ॥ पटरसक परकार जहांलगि लेले अधर छुवावत । विश्वंभर जगदीश जगतगुरु परसत मुख 
करुवावत ॥ तनक तनक जल अधर पॉछिके यञ्जुमति.पै पहुँचाए । इपंवंत युवतीसव लेले मख 
चमति उर छाए॥महर गोप सवही मिलि वेठे पनवारे परुसाए। भोजन करत अधिक रुचि उपजी 
जो जहिक मन भाए॥इहिबिधि सुख विलसत त्रजवासी धनि गोकुळ नर नारी । नंदसुवनकी या 
छवि ऊपर सूरदास वलिहारी ॥ ७८ ॥ राग सारंग ॥ हरिको सुख माई मोहिं अनुदिन अति भावे । 
चितवत चित नेननिकी मति सवगति विसरावे ॥ छलना लेले उछंग अधिक लोभ सो लागे । 
_ निरखति निद॒ति निमेष करत ओट आगे ॥ शोभित शुभ कपोल अधर अल्प अल्प दशना । 
स्स्स ब | | 
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किलकि बैन कहत मोहन सदु रसना॥ नासिका लोचन विशाळ संतत सुखकारी । सूरदास धन्य 
भाग्य देखत ब्रजनारी ॥ ७९॥ लालन तेरे सुखपरहो वारी । बालगोपाळ लगी इन नेनि रोग 
बलाई तुम्हारी ॥ लटलटकनि मोहन मिस बिदुका तिलक भाळ सुखकारी । मनहुं कमळ अहि 
साबक पंगति उठत मधुप छबि भारी ॥ लोचन ललित कपोलनि काजर छाबि उपजत अधिकारी | 
मुखमें सुख औरे रुचिबाढ़ति हँसत देंदै किलकारी ॥ अल्प दशन कलबल करि बोलनि विधि नहि 
परत बिचारी । निकसति ज्योति अधरनिके विचह्न मानों विधुमें बीज उज्यारी ॥ सुद्रताको पार 
न पावति रूपदेखि महतारी । सूरसिधुकी बूंद भई मिलि मति गति हश्टिहमारी ॥८०॥ राग धनाश्री | 
लाल तेरे मुख उपर वारी ॥ बलि केसे मेरे नेननि लागे लेड बलाइ तिहारी ॥ सुंद्रताको पार न 
आवति रूप देखि महतारी । उरअंतर आनंद बढ़ावत हँसत देत किलकारी ॥ अल्पदशन तोत- 
राबत बोलत छबि चितहु न जात बिचारी। सूर सिंधुकी दूँदमई मिलि मनसा मगन हमारी । 
॥ ८१ ॥ राग जेतभी ॥ लालन्‌ हों वारी तेरे या सुख ऊपर । माई मेरिहि डीडि न छागे ताते माते 
बिदा दयो भूपर ॥ सवेसु में पहिलेही दीनी नान्दी नान्ही इँतुळी दूपर । अब कह कों 
निछावरि सूर यशोमति अपने लालन उपर ॥ ८२ ॥ लाला हों बारी तेरे मुखपर । 
कुटिल अलक मोहन मन ॥ बिईसत थुकुटी बिकट नेननिपर । दमकति दै 
_ दतुलिया बिहँसति मानौ सीपिज घरु कियो वारिजपर ॥ लघु लघु शिर लट पूँघरवारी 
लटाके २ रहो लिलार पर॥यह उपमा कहि कांपे आवै कछुक कहे सकुचतिहों ।हियपर ॥ नूतनचंद 
रखमाप राजति सुरगुरु शुक्र उदोत परस्पर ॥ लोचन लोळ कपोल ललित आति नासिकको 
. सक्तारद छंदपर । सूर कहा न्योछाबरि करिये अपने लाल ललित लर ऊपर ॥ ८३ ॥ अथ वरसगांठि 
झडा ॥ राग बिलावल ॥ आजु भोर तमचरकी रोल । गोकुलमें आनंद होतंहे मंगल ध्वनि महराने 
राछ ॥ फूल फरत नंद अति सुख भयो हर्षि मँगावत फूल तमोल ॥ फूली फिरत यशोदा घर घर 
उबाटि कान्ह अन्हवाइ अमोल ॥ तनक वदन दोउ तनक तनक कर तनक चरन पोंछत पट झोल॥ 
कान्हगळे सोहे कंठमाळा अंग अभूषण अँगुरिन गोल ॥ शिर चोतनी दिगेना दीनें आखि आंजि 
पहिराइनि चोळ ॥ श्याम करत मातासों झगरो अटपटात कळत कर बोल ॥ दोउ कपोल गहिके 
सुख जुबति वर्षदिवस कदि करत कलोल । सूर श्याम त्रजजन मन मोहन बरपगांठिको डो 
मक ॥ ८४ ॥ रग बनाजा ॥ अलि मेरे लालनकी आज वरपगांठे सब सब॒नि बोळावो । शुभकरि 
मग गान करागी। चंदन आंगन सबनलिपावो । मोतिअनको तुम चोक पुरावो॥ उग अंगति 
आनंद तूर बजावो। मरे कहे तुम विप्र बुलावो॥ शुभ घरि एक आनि धरावा ॥ वागे वीरे बि । 
उनि बनावो ॥आश्वपण पहिरावो । अक्षत दृव बधावो॥ लालनकी वर्षगांडि जुरावो । इहव मोहि नेन ` 
लाहो देखायो ॥ पंचरंग सारी मंगावो। बंधुजन सब पहिरावो॥नचें सब उमॉगे अंग बढावो । नंद 
रानी सब खाळ इलावो ॥ इहे रीति कहि कहि सुनावो। वागे करौ किनि विलंब लगावो । यशुमति . 
तब नद बोलावी ॥ लोळ लिए कनियां देखरावो ॥ लम्नकी घरी तुरत अव आवो । मेंतो अर्ब्द 
नाम बनावा ॥ अति सुख भयो वर गांठि जुरावो । सूरश्याम मुख छबिहि निहाराति। तनमन धन 


युवती जन वारति ॥ ८५ ॥ राग आसावरी ॥ उभगनि उमंगीहे ब्रजनारी कान्हकी बरषगांठि वरप 
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तृन तोरति अरस प्रसनि ॥ ८६ ॥ श्रीक्रष्णजीको कनछेदन लीला राग धनाश्री | कान्द | 
कनछदनाहे हाथ सुहारी भेटी गुरकी । विधि बिहँसत इरि हँसत हेरि हरि यशमतिके 
'कधुकी उरकी ॥ रोचन भरि ळे देत सींकसों अवण निकट अतिही चतुरकी ॥ कंचनके 
द्र दुर र भगाइलिये कह कहा छेदन आतुरकी। लोचन भरि भरि दोउ माताके कनछे- 
दने देखत जिय सुरको ॥ रोवत देखि जननि अकुलानी लियो तुर्त नोवाको झरकी । 
इशत नदयुवती सब बिहेसी झमकि चली सव भीतर दुरकी॥ सूरदास नंद करत बधाई 
अतिआनंद बाला अज पुरकी॥ जब॒हि भयो कनछेदन हरिको । सुरवनिता सव कहत 
परस्पर त्रजबासी दासी समसरि को ॥ गोपी मगन भई सब गावति हलरावत सुत महर महरि को॥ 
जो सुख खुनिजन ध्यान न पावत सो सुख नंद करत सव घरको ॥मणि मुक्ता गण करत न्यव्छावरि 
उरत दत [वळम नाह घरिका। सूर नंद ब्रजजन पहिरावत उमँगि चल्यो सुखसिधु लहरकों ॥ 
॥ ८७ ॥ अथ घुडुखनिचलिवो ॥ खेळत नंद आंगन गोविंद । निरखि निरखि यशुमति सुख पावति 
नंदन मनाइर चद्‌ ॥ काटे किकिनी कंठ मणिकी द्युति लट सुकुता भरि भाळ । परम सुदेश 
कैठ कहर नख विच बिच वज्र प्रराल ॥ कर पहुँचिया पांयन पेंजनी सुरतन रंजित रजपीत। 
उठने चळत आजर म॑ विहरत सुखमंडित नवनीत ॥ सूर विचित्र कान्हकी बानक वाणी कइत 
नहीं बनिआवे । बाळद्शा अवलोकि सकल मुनि योग विराति विसरावे ॥८८॥ राग आसावरी ॥ घुटर- 
नै चळत श्याम माण आंगन मात पिता दोउ देखत री ॥ कवहुँक किलकिलात सुख हेरत कवर 
जनान सुखपखत र॥लटकन लटकत ललित भाळपर काजरविदु धव ऊपर री । यह शोभा नैननि 
भार दख नाह उपमा तिहु भूपर री। कबहुँक दौरे घुटुरुवन लटकत गिरत परत फिरे 
नावात रा इततें नद्‌ बुलाइ लेत उतते जननि बुलावत री ॥ दंपति होड करत आपसमें श्याम 
खिलाना कीनो र॥ सूरदात प्रभु त्रह्म सनातन सुत हित करि दोउ लीनो री ॥ ८२॥ राग सारंग॥ 
राख छान फूलतद त्रजराज । उत यशुदा इत आपु परस्पर आडे रहे कर पाज ॥ किक्रिने कटि 
मध्य असारत ज उभय मिळत फुनि लाज । झुमित छरत आलि सेन सरोज पर मन मकरंदके | 
काज ॥ अधगिरा मृढु स्रवत सुधा जनु पिवत श्रुति निपर आज । सूरदास प्रभु सुत राति २ कारि | 
छर उपर भ्राज ॥ ९० ॥ राग विडवळ ॥ शोभित कर नवनीत लिये ॥ घुटुरुन चलत रेणु तनुमंडित 
सुख दघिलेप किये ॥ चारु कपोल लोळ लोचन गोरोचन तिलक किये ॥ लट. 
लटकाने मनो मत्त मुप गन मादक मदहि पिये॥ कठुला कंठ वज केहरि नख राजत रुचिर हिथे! 
धन्य सूर एको पल या सुख का शत कल्प जिये॥ ९१ ॥ रागछडित ॥ माई विदरत गोपाललाल 
मणिमय क पय अंगना परिरांगना घुटुखाने डोळे । निरखि निरखिं अपनो प्रति हसत किल 
कृत पाछ फिर फिर चिते मया मेया बोलि॥ज्यों ज्यों अलिगण सहित विमल जल धाइ रहे कुटिल अळ- 
- नदनव छवि अनी प्रति लोळ ॥ सूरदास छबि निहारि थक्रित रहे सब घोपनारि तन मन धन 
दृति वारि वारे ओले ॥ ९२ ॥ राग बिठाबछ॥ वाल विनोद्‌ खरो जिय भावत।मुख प्रतिवि पकरिवे 
कारन हुलास घुदरुवनि धावत ॥ छिनक मॉ जिभुवनकी लीला शिश्ुता माई दुरावत ॥ शब्दएक 
बोल्यो चाहतह प्रगट वचन नहि आवत ॥ कमलनेन माखन माँगतहे खालनि सन वतावत ॥ सूर 
श्याम सु सनेह मनोहर यशुमाते प्रीति वढावत ॥९३॥गग सारंग॥बलिजाऊं श्याम मनोहर नेनाअव 
चितवत मोहन कारे अँखियन मधुप देत मनो सेन ॥ कुंचित अलक तिलक गोरोचन शशिपूर इ- 
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नि उपजावत सुख चैन॥ कबहुँक रोवत हुँसतंहें बलिगई बोलत 
मधुरे बैन ॥ कबहुँक ठाढे होत टेकि कर चाले न सकत इत गेन ॥ देखत वढ्न करों न्यान 
तात मात सुखदेन ॥ सूर बाललीलाके ऊपर वारों कोटिक मैन॥ ९४ ॥ कन्दरो ॥ आँगन चळत. 
घुटुरुवन धाए। नीलूजलद तनु श्यामसुख निरखि जननि दोउ निकट बुलाए॥बंधुक सुमन असण 
पद्पकज अंकुश राम चिह्न बसिआए॥ नूपुर कलरव मनों सुतदैशनि रचे नीठ दे बाँ वसाए॥ 
कटि किकिनि वरहार ग्रीवदर रुचिर बाहु भूषण पहिराए । उर श्रीवक्ष मनोहर केहरि नखनमें मध्य 
मणिगण बहु लाए ॥ सुभग चिबुक द्रिज अधर नासिका श्रवण कपोल मोहिं सुठि भाए॥ झु 
सुंदर करुणारस पूरन लोचन मनहु युगल जलजाए॥ भाळ विशाल ललित लटकन मणि बालदशाके 
चिकुर सुहाए ॥ मानो गुरु शनि कुज आगे करि शशिहि मिलन तमके गणभाए ॥ उपमा एक 
अभूत भई तब जब जननी पट पीत उढाए ॥ नील जलद पर उडगन निरखत तजि सुभाउ मनो 
तडित छपाए॥ अंग अंग प्रति मार निकरि मिलि छबि समूह लेले जनु छाए ॥ सूरदास 
सो क्योंकरि वरणें जो छबि निगम नेति करे गाए ॥ ९५ ॥ धनाश्री ॥ हों बलि जाउँ 
छबीले लालकी ॥ धूसारे धूरि घुटुरुवन रेंगनि बोलन वचन रसालकी ॥ छिटकिरहीँ चहुँदिशि जु 
लटुरियां लटकन लटकत भालकी॥ मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कमलदल मालकी ॥ कछुक 
हाथ कछू सुखमाखन चितवनि नेन विशालकी ॥ सूर 3 प्रमुके प्रेम मगन भई ढिग न तजति 
ब्रजबालकी ॥ ९६ ॥ कान्हरो॥ सादर सहित विलोके श्यामधुख नंदरूपलिये कनियाँ॥ सुंदर श्याम 
सरोज नीळ तनु अँग अँग सकल सुभग सुखदनियाँ॥अरुण तरनि नखज्योति जगमगति शुनश्च 
करत पाई पजानिय[॥ कनकरतन मणि जटित रचित कटि किकिनि कलित पीतपट 
तनियो ॥ पहुँची करने पदिक उर हरिनख कडला कंठ मंजु गजमनियाँ ॥ रुचिर चिबुक द्विज 
अधर नासिका अतिसुंदर राजत सोंवनिया ॥ कुटिल भ्रुकुटे सुखकी निधि आनन कपोलकी छवि 
नउ पानय[॥ भाळ तिलक मसि बिंदु बिराजत शोमित शीश लाळ चौतानियों ॥ मनमोहन तुतरी 
बोलन सुनि मन हरत सु इँसि मुसकनियाँ॥ बाल स्वभाउ लोकि विलोचन चोरत चितहि चार 
चितवनियाँ ॥ निरखति जज युवती सब ठाढी नेदसुवन छवि चंद्र वदनियाँ॥ सूरदास प्रभु निरि 
मगनभए प्रेमविवश कछु सुधि न अपनियाँ ॥९७॥ कान्हरे ॥ बोलि लिए यशुमति यदुनेदहि ॥ 


_झँगुलियाकी छबि छाजति विद्युलता सोइति मनो क॑ गज बात त 
मालागंदहि॥ मनो सुरग्हते सुररिपु कन्या सौते दृहि॥ वाजापति अग्रज अंवाते अरजथान 8 


बक ता त आवति इरिसंदहि ॥ आरि करत कर चपल 
करतुता नदनारि आनन छै मंदहि । मनो भुजंग आरे परमलालची फिर फिर फिर चाटत सुभग 


सुचंदहि ॥ गुंगी बातनि यों अचुरागति भँवर गुजरत कमलम बंदर ये 
बहे भाग्य रोता अस नहे ५८॥ रण आम हाल रि सत्यात म सत क 
आँगनम नेन निरखि छबि छाइ॥ कुलद लसत शिर श्याम सुभग अति बहाबिधि सुरंग बनाई । 
मानो नवघन ऊपर राजत मघवा धनुष चढाइ॥अति सुदेश मृद हरत चिकुर मन मोहन मुख वगराई 
माना भगर कज पर मंजुल अलि अबली फिरे आइ॥ नील श्वेत परपीत लालमाणि 
भाठरु नाइ ॥ शनि गुरु असुर देवगुरु मिलि मनो भोम सहित समुदाइ ॥ दूधदंत दुति कहि न 
जत आते अद्धुत एक उपमाइ॥ किलकत हँसत दुरत प्रगटत मनी घनमें विद्युछपाई ॥ 
प्रन सुख अर्प जल्प जलपाइ॥ घुटुरुन चळत त 


रपे ऐन॥ कबहुंक खेलत जात घुटरुव 
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सकल सुखकी सीव कोटि मनोज शोभा हरनि॥ भुज भुजंग सरोजनयननि वढ्न विधु 
जित लरनि ॥ रहे विवरन सलिळ नम उपमा अपर दुति उरनि॥ मंजु मेचक मृदुल तनु 
अचुहरत भूषण भरनि ॥ मनहुँ सुभग अंगार शिशु तरु फरयो अद्भुत फरनि। चळत पद प्रति 
बिष माण आंगन बुटुरुपन करनि ॥ जलजसंपुट सुभग छबि भरि लेत उर जनु धरनि । पुण्यफल 
अउभवति सुतहि विलोकिके नंदघरनि ॥ सूर प्रभुकी बसी उर किलकनि ललित लरख- 
रान्‌ ॥ १०० ॥ राग धनाश्री ॥ किलकत कान्ह घुटुरुवाने आवत । मणिमय कनक नंदके आँगन मुख 
माताषव पकरवाइ थावत॥ करहुं निरखि हरि आप छांहको करसं पकरनको चित चाइता किलकि 
हसत राजत द दृतियां पाने पुनि तिहि अवगाहत ॥ कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक 
। राजत। कर कर प्रति पद्‌ प्रति मणि वसुधा कमल वेठकी साजत ॥बालदशासुख निरखि यशोदा पुनि 
जुनि नंद डुलावतोअचरा तर ले ढाक सूरके प्रभुको जननी दूध पियावत॥१०१॥एग बिलावल नुद 
| धाम खेळत हारे डोलत । यशुमति करत रसोई भीतर आपुन किलकत बोलत ॥टेरि उठी यशुमति 
मोहनको आवई घुटुरुवन घाए । बेन सुनत माता पहिचानी चले घुटुरुवनि पाए।ले उठाय अचल 
गाडि पाछ धूर भरी सब देह । सूरज प्रभ यशुमति रज झारति कहां भरी यह खेह ॥ २ || अथ पॉयन 
चढन समय॥ इदो विवल॥पनि यशुमति बुडभागिनी लिये श्याम खिलावे।तनक तनक भुज पकारिके 
| ठाढो होन सिखवि॥लरखरात गिरि पर॒तहैं चाले घुटुरुषनि धात्ि। पुनि क्रमक्रम भुजटेकिके पग 
| दक चलावे ॥ अपने पायन कबहिलों मो देखत धावे । सूरदास यशुमति यह बिधि सौज मनावे 
| ॥ ३ ॥ कान्हरो॥ हरेको विमल यश गावत गोपंगना । मणिमय आँगन नंद्रायके बाळ गोपाल ता 
कर रंगना ॥ गिरि गिरि परत घुटुरुवानि टेकत खेलतहें दोउ छगन मंगना। धूसरि धारे थोत तनु 
मंडित मानु यशादा लेत उछंगना ॥ वसुधा ्यपद करत न आलस भयो कठिन परयो 
| देहरी उलंघना । सूरदास प्रश्न त्रजवधू निरखत रुचिर हार दिए सोहतु बंधना ॥ ४ ॥ पुदी विलाबळ || 
चलन चइत पाइन गोपाल। लेलगाइ अंगुरी नंदुरानी मोहन मूरति श्याम तमाल॥ डगमगात 
गिरे परत पॉइनि पर अज आजत नँदलाल । जनो श्रीधरत श्रीधर अधोमुख धुकत धरनि मानो 
| नमिनाल॥ धूरि धौति तजु नेननि अंजन चलत लटपटी चाळ । चरणरुणित नुपुर ध्वनि मानो सर 
| विहरतह बाळ मराळ॥ लट लटकनि शिर चारु चपोडा सुठि शोभा सोहै शिगुमाल । सूरदास 
एसो सुख निरखत जो जीजे जगमें बहुकाल॥५॥ बिछाबढ ॥ सिखवत चलन यशोदा मेयाअरवराइ - 
कर पाणि गहावत डगमगाइ धरणी धरे पैया॥ कबहुँक सुंदर बदन विलोकति उर आनेंद भरि लेत 
वलेया । कबहुँक बलिको टेरि बुलावति इदि अंगन खेले दोउ भेया ॥ कवहुँक कुलदेवता मना 
वत चिरजीवे मेरो बाल कन्हेया। सूरदास प्रभु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नेँदरैया ॥ ६॥ 
सूदो बिछावल ॥मणिमयआँगन नंदके खेलत दोउ भैया ।गोर श्याम जोरी बनी बलराम कन्हैया।लटकन 
ललित लट॒रियाँ मसि बिंदु गोरोचन। हरि नख उर अति राजहिं संतनि इखमोचन ॥ संग संग 
यशुमति रोहिणी हितकारनि मेया ।बुटकी देहि नचावहि सुत जानि नन्हेया॥नीळ पीत पट ओढनी 
देखत जिय भावें । बाळविनोद अनंदसं सूरज जन गावे॥७॥ राग धनाश्री ॥ आगन खेलें नंदके 
नंदा । यदुकुल कुमुद सुखद चारु चंदा॥ संग संग बलमोइन सोदे । रिशुभूपण सबको मन मोहे॥ 
तनुद्युति मोरचंद्र जिमि झलके ।उमँगि उमँगि अँग अँग छवि छलकै॥कटि किंकिनि पग नूपुर बाजे 
| पंकज पाणि पहुँचिया राजे ॥ कठुला कंठ बघनहा नीके । नयन सरोज मयन सरसीके ॥ लटकन 
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द्वे दँतृरियारूरी । सुनिमन हरत मंजु मसिर्षिंदा । ललित वदन 













ललित ललाट लट्री । दमकत द्वै दैठारियारूरी । मुनि Sd UE 
बुल बाल गोविंदा ॥ कुलही चित्र बिचित्र झगूली । निरखि यशोदा रोहि णिफूली ॥ गृहि मणिसंभ' 
डिम डग डोलें। कलबल वचन तोतरे बोळे ॥ निरखत छवि झाकत प्रतिबिंबे । देत परमुस 
तु अरु अंबे ॥ त्रजजन देखत हिय हुलसाने । सूरश्याम महिमा को जाने ॥ < ॥ राण नरनारायण | 
बलिगई बालरूप सुरारे। पाँयपैजन रुहु झुन नचावति नंदनारि॥ कबई इरिको लाइ अंगुरी चलन 
सिखावति खारि । कबहुँ, हिरदै गाइ हितकारे लेति अंचल डारि॥ कंबहुक इरिको चिते इमति 
कबहूं गावति गारि । कबहु छे पाछे दुरावति हां नहीं बनवारे ॥ कबहुँ अंग भूषण बनावति राई 
लोन उतारि। सूर सुर नर सबै मोहे निरखि यह अनुहारि॥ ९ ॥ विळाबछ ॥ भावत हरिको बाल 
विनोद श्याम राम मुख निरखि प्रमोदित रोहिणि जननि यशोद्‌॥ आँगन पंकराग तनु शोभित चले 
नुपुर ध्वनि सुनि मन मोद्‌। प्रमसनेह बढावत मातानि खाक हरि बैठत गोद ॥ अति श्रीचपल सकल 
सुखदायक निशिदिन रहत केलिरस श्रोद । सूरश्याम अंबुज दल लोचन फिरि चितवत ब्रजवनिता 
कोद्‌॥ बालविनोद आगनकी डोलनि । मणिमय भूमि नंदके आलय बलि बाले जाउँ तोतरी 
बोलने ॥ कडला कंठ रुचिर केहरि नख वजमोल बहुळाल अमोलाने । बदनसरोज तिलक गोरोचन 
छट लटकन मशु पंक्ति लोळनि।लोनी कर आनन परसतहें कछुक खाइ कछ लग्यो कपोळनि । 
कहि जन सूरकहांलों वरण धन्य नंद जीवन युग तोलनि॥ १ १०॥ राग बिलावल गहे अंगुरिया तातकी : 
नंद चलन सिखावत । अखराइ गिरिपरतहैं करटेकि उठावत ॥ बारबार बकि श्यामसों कछ बोल 
बकावत । हुहुंघा दै देतुली भई अति भुखछबि पावत ॥ कबहुँ कान्ह कर छाँडि नंदपग दे कर 
गावत!कबहूं धराणिपर बेठिके मनमें कछु गावत ॥ कबहुँ उळरि चलें घामको घुटुरुन करि धावत! 
सुरश्यांम इख देखि महरमन हषे बढावत ॥ ११ ॥ पनारी ॥ कान्ह चळत पग देवरे धरनी॥जो मनम 
अभिलाप करतही सो देखत नंदैघरनी ॥ रुतुक झुठुक नूपुर बाजत पग यह अतिहे मन इरनी | 
नेठजात उनि उठत तुरतही सो छबि जाइ न्‌ बरनी॥ त्रजयुबती सब देखि थकित भई सुंदरताकी 
सरनी । चिरजीमो यशुदाको नंदन सूग्दासको तरनी॥ १२ ॥ राग विछावढ ॥ चळत श्याम घन 
राजात पजन पग पग चारु मनोहर । डगमगात डोलत आंगनमें निरखि बिनोद मोहे सुर मुनि. 
नर॥ अरु मन सुंदित यशोदा जननी पाछे फिरत गहे अगरी कर । मनो घेत तृण छांडि बच्छदित 
न उदक घत समत पयोधर ॥ झुंडल लोळ कपोल विराजत छटकन ललित लटारिया गूपर। 
“याम खद्र बिलोकनि रहत बालगोपाल नेद्घर ॥ १३॥ राग गोरी ॥ भीतरते बाहरढों आवत- 
भर आंगन आति चलत सुगम भयो देहरीमें अटकावत ॥ गिरि गिरि परत जात नहि उलंधी अति 
अम होत न धावत । अड्रठेपेर वसुधा सब कीन्ही धाम अवघि बिरमावत ॥ मनहीमन बलवीर 
कहतहँ ऐसे दग बनावत । सूरदास प्रभु अगणित महिमा भक्तनके मन भावत ॥ १४॥ राग धनाश्री॥ 
व | यक्षुमांते सुख पाप । डयुकु ठपुकु धरनी घर रंगत जननी देखि दिखावै ॥ देहरीलौ चाणि 

| दात बहुरि फिरे फिरि इतहीको आवे । गिरि गिरि परत बनत नहि नांघत सुर सुनि शोच करावे॥ 

- सि na करत कक भात्र हरत विलंब न लावे । ताको लिए नंदकी रानी नानारूप | 
| मुनि ब यशुमति कर टेकि श्यामको कमक्रमके उतरावे । सूरदास प्रभु देखि देखि सुर नर | 
ot जल 5 बुद्धि सुलावे ॥ १५ ॥ रग भख ॥ भा बल कहा गयो भगवान । जिहि वल मीनरूप | | 
(१ | निगम इति असुर पुरान ॥ जेहि बळ कृमठपीठ पर गिरिधर सजलसिधु नाथे . ॥ 
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कियो विमान ॥ जिहिबल रूप वराह दशनपर राखी पुहुमी पुहुप समान ॥ जेहि वल | 
तनु फारो भए भक्तको कृपानिधान ॥ जेहि बल बलि बंधन करि पढ्यो नैपद वतुधा करी प्रमान। 
जाह बळ विग्र तिळकद थाप रक्षा आपु करी विदमान॥ जेहि बळ रावणक्रे शिर काटे कियो 
विमापण बृपात समान ॥ जेहि बळ जाम्यवंत मद्‌ मेट्यो जेहि वल धुवबिनती सुनि कान । 
वदास अब धाम देहरी चढ़िन सकत हारे खरेई अयान ॥ १६ ॥ आसावरी ॥ देखो अद्भुत 
अविगतिकी गति केसो रूप धरया हे॥तीन लोक जाके उदर भवन सो सूपके कोन परचो है हो ॥ 
जाके नाउर ब्रह्मादिक सकल योग त्त साधें हो।तिनको नालछीनि ब्रजयुवती बाँटि तगासों बॉय हो 
जाके सुख सनकादिक तप कियो सकल चतुरहे ठानीहो । सो मुख चमति महार यशोदा दूध लार 
लपटान हो॥ जिन कानाने गजसंकट सुनिके गरुडासन विसरावे हो॥ तिन कानन है निकट 
यशादा हलराव ( डुलरावे ) गुन गावे हो। विश्वभरण पोपण सब समरथ माखनकाज अरे है हो॥ 
रूप विराट रोम प्रति कोटि सुपलना माँझ परेहें हो ॥ जिन्हदि शुजा प्रहलाद उवारयो हिरणकशिपु 
तड कार ह॥ सा सुज पकार कहत ज युवती ठाढी होहु ललारे हो ॥ जाको ध्यान घरें सुर साति जन 
शंभु समाधि न रारी हो॥ सो ठाङ्रहै स्रदासको गोकुल गोप विहारी हो ॥ १७॥ आसापरी॥ आनंद प्रेम 
उमगा यशादा लाळराखलावी[राव सनकादि शुकादि ब्रह्मादिक खोजत अंत न पावे॥गोद लिए हँसिक 
इळरावत तत्र बाल बोलाव॥ देकर ताल बजावति गावति राग अनूपम लहाने । कवहँक करपछव 
आनि गहावति आँगन मॉझ रिक्षावे। मोहिलियो सुरव्योम विमानन रबि नाहे रथहि चलावे॥ कबहु 
कहिलके किछके जननी मन सुखां बढावें। मोहिरही अजकी युवती सव सूरदास यश गावे॥१८॥ 
साग कान्हया ॥ हरिहित भरो मावेया । देहरी चढत परत गिरिगिरि कर पछव जो गहत है री मैया। भक्ति 
देतु यशुदाक आये चरण धरणिपर धारेया। जिनहि चरण छलियो वलिराजा नखप्रसेद गंगा जो 
बह्या॥जहि स्वरूप भहित्र्ञादिक कोटि भाजु शशि उगेया। सूरदास प्रभु इन चरणनकी में वा ले भें ब 
छिञया॥१९॥ ण मह॥अगिन श्याम नचावहि यशोमति नंदरानी।तारी देदे गावही मधुरी मृदुवानी॥ 
पायन पुर बाजई कटिकिकिनी कूजे।नन्दी नन्ही एडिअन अरुणता फलविवन पूजे॥यशमति गान 
छन अवग तव आउन गावी।तारी बजावत देखहि पुनि तारी बजात्रे ॥ केहरि नख उरपर सुठि शोभा 
करी । साना इयाम घन मध्यम नो शरि उजियारी ॥ गभुआरे शिर केश ते बफ सँवारे । लटकन 
लटके भाळपर विधु माथे गण तारे॥ कठुल। कंठ चिवुक तरे मुख हँसनि विराजे । खंजन मीन 
शुक आनक माना पर दुराद॥ यशुमति सुतहि नचावई छवि देखत जियते। सरदास प्रभ श्यामके 
सुख टरत न हियते ॥२०॥ राग बार || त्यां त्यां नाचोरी मनमोहन धाम मधुर सुर होई । तोपिये 
िगकनि हारे पग नेपुर रसाहे मिले सुर दोई ॥ कंचनको कडला मनमोहत तिन वघनझा विचपोई। 
निरखि निरखि सुख नंद सुवनको सुर मन आनंद होई॥ देखत बने कदत नाई आवै उपमा 
को नहि कोई। सुर भवनको तिमिर नशायो निरखत जनानि यशोई ॥ २१ ॥ गग आश्ाबरी ॥ जवते 
में सलत देखी आगन री यशुदाकी पूत री । तबते ग्रहसा नाहिन नाती टत्यो जेसी काचो मरत री॥ 
अतिविशाल वारिजद्ल लोचन राजति काजर रेख री । इच्छासो मकरंद लेत मनां आळे गोकुलके 
पेपर ॥ अवणन नहि उपकंठ रहतहे अरु बोलत तुतरात री । उमेगे प्रेम नेन मगनदवके कापे रोके 
जात र ॥ दमकत दोउ दूधकी दतियाँ जग मग जग मग होत री । मानों सुंदरता मादिरम हपर- 
तनकी ज्योति री॥सूरदास देखो सुंदर सुख आनंद उर न समाइ री।मानौ कुपुद कामना पूरण प्रण ई- 
| पाइरी॥२२॥अद्घुत एक चितयो हाँ सजनी नेदमहरके औगन री।सो में निरखि अपनपो खोयो 
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गई मथनियाँ मागन री ॥ बालदशा मुखकमल विलोकत कछु जननीसों बोले री।प्रगटत हसत 
दतिया मानो सीप दुरेदल ओले री॥ सुंदरभाल तिलक गोरोचन मिलि मसिबिंडुक लाग्यैरी । मनो: 
मकरंद अचे रुचिके अछि सावक सोई न्‌ जाग्यो री ॥ कुंडललोळ कपोलन झलकत मनो दपणमे 
झाई री ॥ रही विलोकि बिचारि चारु छबि परमिति काहुन पाई री । मंजुल तारनकी चपलाई चितु 
चतुरानन करपे री ॥ मनो शरासन समर धरे कर भोंह चढे शरवरषे री। जलाथ थाकैत जनों काग 
कपात ज्यों कुलन कबइूंआयो री। ना जानो केहि अंग मगन मन चाहि रहो नहिं पायो री ॥ कहा 
लगि कही बनाइ व्रणि जितनी छबि निरखत हारी री। सूर श्यामके एक रोमपर देहु प्राण बलि 
हारी री ॥ २३॥ राग धनाश्री ॥ यशोदा तेरो चिरजीवहु गोपाल । बेगि बढोबल सहित वृद्धळ 
महरि मनोहर बाळ ॥ उपजि परयो इह कोख कमेवश सुँदी सीप ज्यों लाळ। या गोकुलके 
प्राणर्जावन वैरिनके उर शाळ। सूर कितो मन सुख पावतहै देखे श्याम तमाल ॥ रुजि आराति लागो 
मेरी अंखियन रोग दोष जंजाळ ॥ २४ ॥ सरग अपावरी ॥ आजु गई हौं नंदुभवनमें कहा कहां महे 
नु री । बहुअंग चतुरंग छलमो कोटिक दुहियतु धेनु री ॥ घूमिरहे जित तित दधि मथना सुनत मेघ 
ध्वांने काज रीव्रणों कहा सदनकी शोमा वेकुंठहूत राजे री॥ बोलिलई नववधू जानिके खेळत जहाँ 
कन्हाइ री । सुख देखत मीहनीसी लागत रूप न वरण्यो जाई री ॥ लटकन लटाके रहे भ्र ऊपर पँचरँग 
मणिगण पोहे री । मनु गुरु शाने शुक्र एक होइ लाल भाळ पर सोंहे री॥ गोरोचनको तिलक 
निकटरी काजर बिदुकु लाग्यो री। मानहु कमळ गनपीयराग रस निशि अलिसुत सोइ जाग्यो री॥ 
विध आनन पर दीरघ लोचन नासा लटकत मोती री । मानों सोम संग करिलीनो जानि आपनो 
गोती री॥ सीपजमाळ श्याम उर सोदे विच बचनाछबि पावे री । मानों ट्रेजशारी नखत सहितंहे उपमा 
कहत न आवे री ॥ वरणो कहा अंग अंग शोभा भाव घरो जळराशी री ॥ बाल लाळ गोपाल 
दियत पिक करिह हांसी री॥ शोभासँधु अगाधबोध बुधउपमा नाहिन और री। रूपदेखि तनु 
थकित रहीहे मनो भेइभरको चोर री॥ जो मेरी अँखियां रसना हाती कहती रूप बनाइ री। चिरजीवी 
यशुदाका नंदन सूरदास बलिजाइ री ॥२५॥ वलभद्रवचन || राग बिलावल ॥ कलबलते हरि हारपरे । 
नवरंग विमल जलद पर मानों दे शाश आनि अरे॥ तब गिरि कमठ सुरासुर सर्पहि धरत न मनमें 
गक डर । तिन भुज भूषण भार परत कर गोपिनके आधार धरे ॥ चंद्रवदन मानों मथि काढयो 
महान मनहु अकारा कर ॥ सूरश्याम दधि भाजन भीतर निरखत मुख सुखते न टरे ॥ २६॥ | 
पत वान मधनी टेकरह्यो। आरि करत मडकी गदि मोहन वासाकै शंमु डरयो। मंदर तरत सिंध 
न् 9 जान मथन कर । प्रळय होत जाने गहोमथानी प्रभ मयाद टरे॥ सुर आरिसुर 
[टि दपिरिप पितत ननाने नार ढर । सूरदास अमु मुग्ध यशोदा मुख दाघोबंदु गिरे॥ २७॥ 
जब दरु हरि हाथलियो खगपति आरेडर छै शंकत बासर पति आनंद कियो ॥ बिधि शिर 
इनि सुचत शिव सोचत गरकादिक केसे जात पियो ॥ अति अनुराग संग कमलातान 
मित अंगन अमित हियो ॥ एकन दुख एकन सुख उपजत को ऐसो न विनोद कियो । 
सूरदास प्रश तुमरे महतहि एक एकते होत बियो ॥ २८ ॥ रग धनाश्री ॥ जब मोहनकर गही 
कप सतार दि माट नेत चित उदधि शेळ वासुकि भयं मानी ॥कबहुँक अहुठ परग 
पति रा जक देहरी उळंघि न जानी ॥ कबहुँक सुर सुनि ध्यान न पावत कबहूँ खिला 
दाग यी उ र लरनही भावत कबई मेखली उद्र समानी ॥ कबदु 
a आ कबहुँक भप दिखाइ बिनानी । कवहुँक आखिल उदर नाहि तापित कबईक 
दके बारे कहे सास मुकी यह लीला परत न महिमा रोप बखानी ॥२९॥ राग विडा 
= बरार कहे मात यशोमति रनियाँ॥ नेक रहो मालन दै डिदे मथनियाँ । बार बार कहे मात यशोमति रनियाँ॥ नेक रहो माखन 
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मेरे गाण धनियां। आरे जिनि करो वलिजाउहो निधनीके धनियां ॥ सुर नर जाको ध्यान परै 
शान जानया॥ ताकी नंद्रानी सुख चुंबतिहे लिए कनियां।सहसानन शुणगाने गनत नहीं बनियां। 
एरश्याम देखि सब सूली गोप धनियां ॥ १२०॥ यशुमति दधि मथन करति बैठी वरधाम अजिर 
ठाढ हारे हंसत नान्हीसी दतिआन छविछाजे ॥ चितवत चित लेइ चोराई शोभा बरणि न जाई मुनि 
नक मनहरनको मनमोहनि दलसाजे ॥ जननि कहति नाचौ तुम देहों नवनीत मोहन रुनुकु झुनुकु 
चलत पांइन चायन नृपुर बाजे। गावत गुण सूरदास यश बाढ्यो इव अकाश नाचत जैलोक 
गपमासनककाज ॥१३३॥ प्रात समय दथि मथत यशोदा आति सुख कमलनयन गुणगावति॥ 


~ 


आतिहि मधुरगति कंठ सुघर अति नंदसुवन चित हितहि कराबति ॥ सजल 
माना दामानि विविधुजदंड चलावति । चंद्रवदन छूट लटकि ल sd 
गारस मथत नाद्‌ इक उपजत किकिनि धुनि मुनि श्रवण रमावति । सूरश्याम अचराधरे ठाढे काम 
कसाटी कसिदेखरावति ॥ ३२ ॥ लख्वि॥ छोटी छोटी गुडियां अंगुरियां छोरी छत्रीली नख ज्योति 
माती माना कजदळनपर॥ ललित आँगन खेले ठुमुकु उमुकु डोले झुनुक झनक बाजे पेजनी 
मृदुसुखर । किकिनी कलित कटि हाटक रतन जटित मदु कर कमल पहुचिया रुचिर वर॥ पियरी 
पिछारी झीनी और उपमा भानी बालक दामिनि मानों ओढे वारो वारिधर ॥ उरबघनहा कंठकदुला 
झडल वार बनी लटकन मस बिंदु सुनि मनहर ॥ अंजन रंजित नयना चितवानि चितचोरेमुखशोभा 
पसारा आमत असमसर। चुटकी वजावति नचावति नंद घराने बाळकेलि गावत मल्हावाति 
प्रेम सुघर॥ किलकि किलकि हँसे देद्र दैतारिया लसे सूरदास मनवसे तोतरे वचनवर ॥ ३३॥ 
राग बहाब माघव तनकसे वदन तनकसे चरन भुज तनकसे करन पर तनक माखन॥तनकसीत्रातजो 
कहत तनकसं तनक रोझ रह तनुक सुधन॥ तनक कपोल तनकसी दंतुलिया तनक अधर अरु 
तनक इसन पर इरत हो मन तनकहि तनक जो सूर निकट अवि तनक कृपाकारे दीजे तनक शर 
नन॥माधव तनक चरन अरु तनक तनक सुज तनक बदन बोले तनकसे बोल । तनक कपोळ तन 
कसी दतिया तनक हँसन पर लेतहो मन मोल ॥ तनक करनपर तनक माखन लिये देखत 
तनक जाके सकळ भुअन । तनक सुने सुयश पावत परमगति तनक कहत तासों नंदसुबन ॥ 
तनक राझ पर दत सकल तन तनक चितै चितवन चितके हरन ॥ तनकहि तनक तनक करि आते 
सूर तनक तनक दीजे तनक शरन॥ ३४॥ राग कानइरो ॥ गोद खिलावाति कान्हसुनो बडभागिनिद्व 
नंद्रानी ॥ आनंदकी निधि मुख लालको ताहि निरखि निशित्रासर सोतो छवि क्योंई नजाति 
बखानी ॥ युणअपार बहु विस्तार कहि न परत निगमागमवानी । सूरदास प्रभुको लिये यञ्चुमति 
गोदखिलावाते चितै झुसुक्यानी ॥ ३५ ॥ राग गौरी ॥मेरे माई श्याम मनोहर जीवनि॥ निरखि नयन 
भूलते वदन छबि मधुर हँसाने पेपीवनि । कुंतल कुटिल मकर कुंडल धुत नेनविलोकनि वंक । 
सिधुसुधाते निकसि नयो शशि राजत मनो मृगअंक॥ शोभित सुमन मग्रूर चंद्रिका नीलनलिन 
तनुश्याम्‌ । मानहनक्षत्र समेत इद्र धनु सुभग मेघ अभिराम॥परमकुशलकोबिद लीलानट सुसुकनि 
मन हरिलेत। कृपा कटाक्ष कमल कर फरत सूर जननि सुखदेत ॥ ३६॥ राग आसावरी ॥ वेद कमल 
मुख प्रसत जननी अंक लिये सुतरंति करि श्याम। परमसुभग जु अरुन कोमळ रुचि आनंदित 
मनु पूरणकाम ॥ आलबितञु पृष्ठ बळ सुंदर परस्पर चितवत हरि राम ।झाँकि उझकि हँसत 
दोऊ सुत प्रेम मगन भई इकटक जाम॥ देखिस्वरूप न रही कछ सुधि ट्री तबहिं कंठते दाम । 
“0 ॥ रोमा मर वामहं 
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सोहे। बृलि बलि जाउं छत्रीले सुखकी या पटतरको को है॥ या बानक उपमा दीबेको सुकषिक 
हाटक टोहे । देखत अंग थके मनमें शशि कोटि मदन छबि माँहै॥ शशिगण गारि कियो विधि 
आनन बकभौह मिलि जाह । सूर श्याम सुंदरता निरखत सुनिजनको मन मोहे ॥३८॥राग विावक | 
बाल गोपाल खेली मेरे तात । बलि बलि जाउँ युखारविदकी अमी वचन बोलत तुतरात ॥उनीदे 
नयन बिशालकी शोभा कहत न बनि आवे कछु बात । दूर खरे सब सखा बुलावत नयन मीड 
उडि आए प्रभात ॥ दुहुँकर माउगझो नँद्नेदन छिटकि बूंद दूधि परत अघात ॥ । मानहु 
गजपुक्ता मकत पर शोभित सुभग साँव्रे गात ॥ जननी प्रति माँगत मनमोहन दे माखन 
राट उठ प्रात । लोटत पुहुमि सूर सुंदर घन चारि पदारथ जाके. हाथ ॥ ३९ ॥ पाल्ने 
झुला मरे लाल पियारे ॥ सुसकनिकी हों बलि बि करों तिळ तिळ हठ न कखुजे दुलारे। 
काजर हाथ भरो जनि मोहन हेह नेन अतिही रतनारे । शिर कुलही पहिराय पेंजनी तहो 
जाइ जह। नंदवबा रे॥ यह विनोद देखत धरणीधर मात पिता बलभद्र ददा रे ॥ सुर नर मुनि कोत 
हल भूले देखत मूर श्यामहें कारे॥ ४०॥ क्रीडत प्रात समय दोउ बीर ॥ माखन मोंगत बात न 
मानत कत यशोदा जननी तीर ॥ जननी मध्य सन्युख संकषेण ऐंचत कान्ह खस्योतनु चीर॥ 
मनो सरस्वती संग उभे बिज राम कृष्ण अह नील कंठीर ॥ सूरश्याम गही कुबरी कर मुक्ता मांग 
गही बलवीर । ताहन भखुलीनो अप अपनो मानहु लेत निवैरनि सीर॥४१॥गोपाल राइ दधि मांगत 
अरु राटी । माखन सहित देहि मेरि जननी सुपक समंग मोटी ॥ कतहो आरे करत मेरे मोहन 
हत तुम आगन लाट।। जो मागइ सो देहे मनोहर यहै बात तेरी खोटी॥ प्रातकाळ उठि 
Es दन डुपारे अरु चोटी । सूरदासको ठाकुर ठाढो हाथ लकुट लिये छोटी ॥ ४२॥ 
र क पाल रोटी । मनी वारिज शनि बेर जानि जिय गह्यो सुवा शिशु घोटी ॥मनो वराह 
तनक कोठी । शनि रिश्च मेलि सुख अंबुज भीतर उपजी उपमा मोठी ॥ 
स क प ढिग निरत करत गहि चोटी । सूरज प्रभुकी इहै जु जूठनि लालन ललि- 
मके काम अगेटी ॥ ब मि मगत दे माँ माखन रोटी । सुनी भावती एक बात सुतनकी ठे 
ह । ॥ बलनू ग्यो नासिका मोती कान्हकुंवर गही हृढ़ कर चोटी । मानहु हस मोर 
कृविज हित * उपमा कछ छोट|॥यह छवि देखत महरि अनंदित महर हँसत लोटि छोटी ॥ 
सूरदास मधु सुदित यशोदा भाग बडे करमनिकी मोटी ॥8४॥ राग आसावरी ॥ तनिक देरी माई । 
माखन तनक दुरी माइ॥ तनिक करपर तनिक रोटी 6 


र रे &ै [ मांगत चरन चलाइ ॥ कनक गृपर 
तनकी रेखा नेक पकृरचो घाइ।केपिआगिरि शेष शक्यो 

न्य ८१ । प शक्यो उद्घि चलो अकुलाइ॥जा मुखको ब्रह्मार 
टोचे सो मांगत ललचाइ। इंशके वेग दरशदीजै त्रज जे बालक राजा तल गा 


[ ब्रज बालक लेत बढाइ ॥ माखन मांगत 
नापरा i सुखकी तनक बतियां मांगतहें तोतराइ। मिरे मनको तनिक मोहन 
जित? भि सदर गिरिचरान ऊपर सूर बलि बलि जाइ॥४५॥ राग षिलाषछ॥नेक रहो मास 
नदयो । मधात जननि दाधि आतुर छवनी नंद सुअनको ॥ में बलि जाउँ श्याम घन 


इझति श्यामहि फेर करत महतारी ॥ कहत. बात 




































ET दु \ सु त्यो तब | “> ~ 
= १९॥ वातनही सुत लाइ लियो। तबलों माथि दृष जननी यशोदा माखन करि हरि हाथ दियो॥ || 
हिया । आएह खात प्रशंसत आपुहि माखन || 






क धत 02 





5. अटल TEE ८९ या मर र & ह ; र अ 2 कट x 
2० कप >C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri द छः 
सवक 0 INS arto 5 NS Sms न दको कीन ~ ७ के 






(८-0. Mumukshu nao Digitized by eGangotri ( १३१ ) 


प ™ 9 आ *™\™\™\™\_\ VT 








रोटी बहुत प्रियो ॥ जो पशु शिव सनकादिक दुलभ सुतहित वशकरि नंदत्रियो । यह सुख | | 


सूरज प्रभुको धन्य वन्य फल सुफळ जियो ॥४७॥ अध वाल्वेष वर्णन ॥ वरनों गि शरि 
जित कि न स खुकर जिया ॥8५ वरना बाळभेष झुरारे। थ 
जित कतः अमर सुनिगण नंदलाल निहारि॥ Sarl 


















र्‌ केश शिर विन पवनके चढुँ दिशा छिटके झारि। शी 
पर घरे जटा मानी रूप कियो त्रिपुरारि ॥ तिरक ललित ललार केश विद रोग नात | | रेल 
अरुन ज्यात तिय लोचन रहा जड़ रिए जारि ॥ कंठ कडला नीलमणि अंभोजमाळ संत्रारि। 
गरळ गिरि बकपाल उर अहि भाय भए मदनारि ॥छुटिळ हरिन दिये इरिके हरप निरखति नारि! 
इश जनु रजनीश राख्या भाळइूत उतारि॥ सदन रज तन श्याम शोमित सुभग इहि अन्नहारि। 
मनई अग बिभति राजत शंखसो मधुदारि ॥ ब्रिदशपति पति अशनको आति जननिसों करै आरि। 
सुरदासविराच जाको जपत निज सुख चारि॥४८॥ सखीरी नंदनंदन देखु । धारे घसरि जयज टली 
हार किए हरभेघु ॥ नीलपाट प्रोइ मणिगण फणिग धोखे जाइ । खुनखुना करि दसत मोहन नचत 
डार वजाइ ॥ जलजमाल गोपाल पहिरे कही कहां बनाइ। बुँडमाला मनोहर गर ऐसी शोभा पाइ॥ 
स्वातिसुत साला बिराजत श्यामतन यो भाइ । मनो गंगा गोरे डरहरि लिए कंठ लगाइ॥ केहरीके 
नखाइ निरखत रही नारि विचारि । बालशशि मनो भारते ले उर घरो ब्रिपुरारि॥ देखि अंग अनंग 
स कय - हदय बसिरहयों श्याम शिवकों ध्यान॥४९॥राग मटनारायण॥ 
ररत विविध बाळक संगाडगर डग डोलत मगनि मग धूरि धूसर अंग॥ललित गाति पग परत पैंजनि 
परस्पर कळकाने । मानहु मधुर मराल शावक सुभग बैन बिहानि॥ललित आगा गज जा श्याम 
शमा हूनामन[ मर्यकाहे अंक दोन्ही सिहकाके सून ॥ दूर दमकत अवण शोभा जलज युग डहडहत। 
भनहु वासव बलि पठाए जीव कवि कछ कहत ॥ कहुँ द्वोरे दोर आवत कब नंदनिकेत । सर प्र- 
सुको गइत ग्वालिनि चार इंवन हत१५०॥ राग विठवल ॥देखो में दूधिसुतमें दावे जात।एक अचंगो 
देखि सखी री रपु रिए ड॒ समात॥ दृधिपर कीर कीरपर पंकज पंकजके ट्रे पात।यह शोभा देखत पञ्जु 
पाळक छूर अंग न समात॥ उद्र बदन विछोकि श्यामको नंद निरखि ्॒सक्रात ।ऐसो ध्यान धेरै जो 
हारक सूरदास बाठजात॥<३ ॥ राग धनाश्री ॥दृधिसुत जामें नंददुवार।निरखि नेन अदझ्यो मनमोहन 
रटत दड कर बारबार ॥ दीरघ मोल क्यो व्यापारी रहे ठगेसे कौतुक हार । कर ऊपर छे राखिरहे 
हार दत न सुक्ता परम सुढार ॥ गोकुछनाथ वए यशुमतिके आँगन भीतर्‌भवन भँझार । शाखापत्र 
भए जळमूत फूलत फरत न लागी बार॥ जानत नहीं ममे सुर नर मुनि ब्रह्मादिक न्‌ परंत 
विचार । सूरदास प्रकी यह लीला त्रजवानिता युहि पहिरे हार ॥ ५२॥कजरीको पय पिअ लाळ 
तेरी चोटी बढे । सव लरिकनमें सुन सुंदर सुत तो श्री अधिक चढे ॥ जसे देखि और त्रजवालक 
त्या वलनस बढ | कस कोरी वक वेरिनके उर अनुदिन अनल उठे ॥ यह सुनिके हरि पवन लागे 
त्योत्यों लियो छटे । अचवन पै तातो जब लाग्यो रोवत जीभ उठे ॥ पानि पीवतही कच टकटोवे 
झुठ जनानि र । सर निरखि सुख हँसत यशोदा सो सुख उर न कढे॥ ५३॥ रामक्ठी ॥ यशोदा || 
काई वढेगी चोटी किती वार मोहि दूध पिवत भई यह अजहर हें छोटी ॥ त जो कहाते बलकी | 
बेनी ज्यों हदै लॉबी मोटी । काढत गुद्दत न्हवावत ओछत नागिनि सी भ्वै लोटी ॥ काचो दूध पि- 
बात पचिपचि देत न माखन रोटी । सूर श्याम चिर जीवो दोउ भैया हारे हलघरकी जोरी ॥ ५४॥ 
गंधार | कहन लगे मोहन मेया मैया । पितानंदसो वावा वावा अरु इलघरसो भया ॥ उंचे | | 
चढि चढि कहत यशोदा लेले नाम कन्हेया । दूरे कहूं जिन जाहु ललारे मरैगी काइूकी गेया॥ | | 


है ला 
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र 4 3 | तातो जल आनि समोयो। अन्हवाइ दियो सुख घोयो॥ अति सरस बसन तन पोछे । केके मुख 


. || करन. कमले पहिराए॥एसी रिस न करो मेरे कान्हा । अब खाड कुवर कडुनान्हा॥तुतरात 
यह == १ भावे सो दे री॥जोइ जोइ भावे मेर प्यार सोड सोह देहो उ ला रोके = ॥कोे री। जो मोह भावे सो दे री॥जोइ जोइ भावे मेरे प्यारोसोइ सोइ दैहों जु रला रे॥ 


१ 0.0: छ 
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गोपी खाल करत कौतूइळ घर घर लेत बचैया । मणि खंभन प्रतिबिंब विछोकत पुनि नवनीत | 
कुँवर हरि पहया॥ नंद यशोदाजीके उरत इह्‌ छब अनत न जश ॥ सूरदास मद तुमरे दरशक्ो 
चरणनकी बलि गइआ॥ ५९॥ रग सारंग ॥ मेया मोहि बडो कारिषे री।दूध दही छत माखन मेवा जो 
मांगों सो दे री ॥ कळू हवस राखे जिन मेरी जोइ जोइ मोहि रुचे री ॥ रंगभूमिमें कंस पषछारो 
कहाँ कहाँ लो में री। सूरदास स्वामीकी लीला मथुरा राखी जो री॥ सुंदर श्याम हुसत 
जननीसों नेदवबाकी सों री ॥ ५६॥ राग रामकली ॥ हरि अपने आगे कछु गावत । तनक 
तनक चरणनसों नाचत मनही मनहि रिझावत ॥ बाहे उँचाइ काजरी धोरी गेयन टेरि बुलावत। 
कबहुक बाबा नेद्‌ बुलावत कंबहुँक घरमै आवृत ॥ माखन तनक आपने कर छे तनक बने 
नावत । कबहुँ चिते प्रतिषिब खंभमें छवनी लिए खावावत॥ दुरि देखत यशुसति यह लीला हप 
अनंद बढावतासुर श्यामके बाळचारित नितही नित देखत भावत ॥५७॥ राग विलावळ ॥आजु सखी 
हों प्रात समय दथि मथन उठी अङुलाइ। भरि भाजन मणिखंभ निकट धरि नेत लियो करजाइ॥ 
सुनत शब्द तेहि छिन समीप में महरि हसि आए धाइ। मोहे बालविनोद मोदकरि नयनम नृत्य 
देखाइ॥ चितवनि चलनि इरयो चित चंचल चितेरही चितलाइ। पुलकित तब प्रतिबिंब देखि 
कारे सबही एक सुभाइ ॥ माखन पिंड विभाग दुहुँकर आपत सेह सुसुकाइ ।सूरदास प्रभुता 
सुतके सुख सके न हृदय समाइ॥५८॥ बलि बलि जाउँ मधुर सुर गावहु । अबकी बार मेरे 
वर कन्दया नेदहि नाचि देखावहु ॥ तारी देह आपने करकी परम प्रीति उपजावह । आनयंत्र 
ध्वनि सुनि डरपत कत मो सुज कंठ लगावहु ॥ जिन शंका जियकरो लाल मेरे काहेको भरमावहु । 
बाह उचाइ कालिकी नाई थोरी धेनु बुलावहु ॥ नाचहु नेकु जाउँ बलि तेरी मेरी साधं पुरावह। 
रत्न जटित किकिणि पग नूपुर अपने रंग बजावहु॥ कनक खंभ प्रतिबियत रिशु इक लीनी ताहि 
वावु । सूर शयाम मरे उरते कह टारेनेक न भावहु॥ ५९॥ राग सारंग ॥ कान्ह बालिजाउँ ऐसी 
झा न कीजे । जोई जोड आवै सोइ सोइ छीजे ॥ कहत यशोदा रानी । को खिझझबै शारंगपानी॥ 
जो लाल खिजावे। सो अपनो कियो भलो पावे ॥ तिहि देहों देश निकारो। ताको ब्रज ना 
नगारो॥ अति रिसही ते तजु छीजे। सुढि कोमल अंग पसीजे॥ बजेत बजेत बिरुझाने । करि 
क्रोध मनहि अकुलाने ॥ घरत धरणि धर लोटे माताको चीर नखोटे ॥ अंग आभूषण सब तेरे | 
बनी दधि भाजन फोरे॥ देखि तत जळ तरसै । यशुदाके चरणन परसे ॥ महरि बाँह गहि आते। 
तब तेल उबरने साने ॥ तब गिरत परत उठि भागे । कहुँ नेक निकट नहि लागे ॥ तब नंदघरनि 
चुचकारे । आबु बलि जाउँ तुम्हारे ॥ नाहे आवहु तो भले लाल । पुनि जानहुगे मदन 
गोपाल ॥ तुम मेरी रिस नहि जानौ । मोको नहि तुम पहिचानों ॥ में आज - तुम 
|| गहिबाचौं । हाहा करि करे अनुराधौं ॥ बाबा नंद उतहिते आए । कौने हरि अतिदि 
|| खिझाए ॥ सुख चूमि हरखिं छै आए। यशुमतिपे पहुँचाए॥ मो पायी 
| लिये लाइ हिये नंद्रानी ॥ क्या क न रत. म 
|. ह जतन जतन कारे पाए। तव उबटन तेल लगाए॥ 































कमळ अंगोछे ॥ अंजन दोउ हग भरि दीनों ॥ ध्रुव चारु चखोडा कीनों ॥ अँग आभूषण जे बनाएं 
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सिरावन सौरा।कछु हठ न करोबळवीरा॥सद दघि माखन दे आनी।तापर मधु मिश्री सानी॥खोवामे 
मधुर मिठाई । सो देखत अतिरुचि पाई ॥ कछ बलदाउको दीजाअरु दूध अधावट पीजे ॥ सब हेरि 
धरी है साढी । ले उपर उपरते काढी ॥ अति प्योसरसरिस बनाइ तेहि सोंड मिर्च रुचिताई।दूध वरा 
दुही बोरी । सो खात अमृत इक कोरी ॥सुठि सरस जलेबी बोरी । जेहि जेवत रुचि नाहे थोरी॥अरु 
 खुरमा सरस संवारे । ते परसि घरेहें न्यारे ॥संकरपालेसद्‌ पागे।ति जेवत परमसभागे॥सेव लाडू रुचि 
रसवारे । जे सुख मेलत सुकुमारे ॥ सुतिळाडू हैं सुठि मीठे ॥वे खात न कबहुँ उतीठे॥ खीर लाडू ले 
गए नाए।ते कार वहु जतन बनाए॥गोझा बहु पूरन पूरे भरि भरि कपुररस चरे ॥ अरु तेसिय गाल 
मसूरी । जो खातहि सुख दुख दूरी ॥ अरु है सामि सरस सँवारी । अति खात परम सुखकारी। पापर 
बरणे नहि जाही । जहि देखत अतिसुख पाही॥मालपुवा मधुसाने ते तुरत तपत करि आने॥पुंदर 
अतिसरस अँदरसे । ते घृत मधु दाथे मिलि सरसे ॥ घेवर अति घिरत चभोरे। ले खांड उपर तर 
बोरे॥ माधुरि अति सरस सजूरी । सद परसि धरी घतपूरी ॥ जब पूरी सुनी हरि इरष्यो। तव भोजन 
पर मन करष्यो ॥ सुनि तुरत यशोदा ल्याई । अति रुचि समेत हरि खाई ॥ बलदाऊको टेरि 
बुळाए । यह साने हलधर तहां आए॥पटरस परकार मँगाए ॥ जे वराणि यशोदा गाए ॥ मनमोहन 
हळधर वीरा । जवत रुचिराख्यो सीरा॥शीतलजळ लियो मँगाई । भरि झारी यञुमति ल्याई॥अच- 
वत तब नयन जुडाने । दोऊ हरापे हरापे सुसकाने ॥ हसि जननी चुरु भरवाए । तब कछु कछु सुख 
पखराए॥ तत्र वीरी तनक सुख नाए। अति लाल अधर हैं आए॥ तब सूरदास बलिहारी ॥ 
मॉगत कछु जूंठाने थारी ॥ हरि तनक तनक कछु खाये।जुंडानि सब भक्तानि पाए॥१६०॥राग धनाश्री॥ 
पाहुनी करिदै तनक मझो । हों लागी ग्रहकाज रसोई यशुमति बिनय कह्यो॥ आरि करें मनमो- 
हन मेरो अंचल आनि गद्यो व्याकुछ मथति मथनियां रीती दयि भ्में ढरकि रहो ॥ माखन जात 
जानि नंद्रानी सखिन सम्हारि कह्यो । सूर श्याम सुख निरखि मगन भइ दुडुनि सकोच सद्यो ॥ 
॥ ६३॥ जासाबर॥यशमति जबहि क्यो अन्हवावन रोइगण हारे लोटत री । लेत उवटनो ले आगे दधि 
कहि लाळहि चोटत पोटत री ॥ में बालिजाएँ न्हाउ जिनि मोहन कत रोवत विनकाजे री। पाठे 
धरे राखो छपाइके उवटन तेल समाजे री॥ महरि वहुत विनती कारे राखति मानत नहीं कन्हाईरी। 
सूरश्याम आतिही बिरुझाने सुर मुनि अंत न पाई री ॥ ६२॥ अध चंद्रमस्ताब ॥ कान्हरो ॥ ठाढी 
अजिर यशोदा अपने हरिहि लिये चंदा देखरावत । रोवत कत वलिजाउँ तुम्हारी देखी थो भरि 
नय जुडावत ॥ चितेरहे तब आएन शशितन अपने कर ले ले जु बतावत । मीठो लगत किभी 
यह खाटो देखत अति सुंदर मनभावत॥मनमनदही हरि बुद्धि करतहें माताको कहिं ताहि मँगावत। 
लागी भूख चंदमे खेहों देहु देहु रिसकरि बिरुझावत ॥ यशुमाति कहत कहा में कीनो रोवत 
मोहन अति दुखपावत।सूर *यामके यशुदा बोधति गगन चिरेयां उडत ळखावत॥६३॥ राग कान्हरो ॥ 
किदिविषि करि कान्हे समुझेहों। मेही भालचंद्र दिखरायो ताहि कहत मोहि दै में खेद्दों ॥अनहोनी 
कह होत कन्हेया देखी सुनी न बात । यह तो आहि खिलोना सबको खान कहत तेहि तात॥ यंदे 
देत लवनी नित मोको छिन छिन सांझ सवारे। बार बार तुम माखन माँगत देउ कहाते प्यारे ॥ 
देखतरहो खिलोना चंदा आरि न करो कन्हाई ॥ सूर श्याम लियो महरि यशोदा नंदृहि कइत बु- 
झाई ॥६४॥ राग धनाश्री ॥आछे मेरे छालहो ऐसीआरि न कीजे।मध मेवा पकवान मिठाई जोड भावि | 
सोइ लीजे ॥ सद माखन घृत दह्यो सजाये अरु मीठो पय पीजे । पालागों इठ अधिक करो जिनि || 
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अति रिसमें तव॒ छीजे॥ आन बतावत आन दिखावत बालक तो न पतीजे । खिझ खिझ कान्ह 
खसत कनियति सुसुकि सुसुकि मन खीजे ॥ जलपुट आने धरयो आँगनमै मोइननेक तो लीजे | 
सूर श्याम इठि चंदहि मांगे चंद्‌ कहोति दीजे ॥६८॥ राग कान्दरो ॥ बार बार यशुमति सुत बोधति 
आउ चंद तोहि लाळ बुळवि । मधु मेत्रा पकवान मिठा३ आपु न खहे ताहि खबाबे ॥ हाथहि पर तोहि 
लीने खेले नहि घरणी बेठेवे। जलभाजन करले जु उठावति याहीभं तृ तनुधरि आवे॥ 
जलपुट आति धराणि पर राख्यो गहि आन्यो वह चन्द्र दिखावे । सूरदास ग्रथ हसि सुषु- 
काने बार बार दोऊ कर नांवे ॥६६॥राग रामकली॥ सरो साई एसो हठी बालगोविंदा ॥ अपने कर गहि 
गगन बतावत खेलनको माँगे चंदा॥ वासनके जल धरयो यशोदा इरिको आनि दिखावे। रुदन करत 
ढूँढे नहिं पावत धरणि चन्द केसे अवि ॥ दूध दही पकवान मिठाई जु कछु मांग सेरे छोना । भौरा 
चक लाळ पाटको लेंडुवा मांग खिलोना ॥ देत्यदळन गजदंत उपारन कैसकेश घरि फंदा। 
सूर दास बलिजाइ यशोमति सुखके सागर दुखने खंदा ॥ ६७ ॥ लेहो री मा चंदा चहोंगो । कहा ' 
करो जलपुट भीतरको बाहर ओकि गहगो ॥ इहतो झलमलात झकझोरत केसेके जु लहोंगो। | 
बहतो निपट निकटही देखत वरज्याहों न रहोंगो॥ तुम्रो प्रेम प्रगट में जान्यो वोराए न बहोंगो। | 
सूर श्याम कहे करगहि ल्याउ शारी तजु दाप दहोंगो ॥६८॥ राग धनाश्री ॥ लाळ यह चंदा लेलेहो । | 
कमलनयन बलिजांइ यशोदा नीचे नेक चितेहों ॥ जा कारण सुन सुत सुंदर वर कीन्हो इतीअनेहो।. 
सोइ सुधाकर देखि दमोद्र या भाजनमें देहो ॥ नमते निकट आनि राख्योहे जछपुट जतननजो | 
गेहो। ले अपने कर काढि दमोदर जो भवि सो केहो ॥ गगनाँडलते गदि आन्यो है पंछी एक पै 
हो । सूरदास प्रश इती बातकी कत मेरो लाळ हह ॥६९॥ राग बिहाग ॥ तुम मुख देखि डरतु शारी 
भारी । कर करिके हरि हेरयो चाहत भाजि पताल गयो अपहारी ॥वह शशितो कैसेहु नहि आवत यह 
ऐसी कछ बुद्धि बिचारी।वदन देखि बिघु विधि सकात मन नेन कंज कुंडल उजियारी॥ सुनहु श्याम 
तुमको शशि डरपत हे कहत ए शरन तुम्हारी । सूर श्याम विश्झाने सोए लिए लगाइ छतियाँ 
महतारी॥७०॥गग क्दार|॥यशुमति छे पलिका पौडावति ।मेरो आजु अतिही बिरुझानो यह कहि करि 
मधुरे सुर गावति॥पोडिगई पुनि इर्ये करिके अंगमोरि तब हारे जमुहाने । करसो ठोंकि सुतदि दल 
वति चटपटाइ बेठे अतुराने ॥पोढो लाळ कथा एके कहिहों अतिमीठी अवणनको प्यारी। यह सुनि 
सूरश्याम मनहरपे पौढिगए हँसि देत इँकारी ॥ ७१ ॥ सुन सुत एक कथा कहीं प्यारी । कमळ 
यन मनआनेद उपञ्यो चतुर शिरोमणि देत इंकारी॥ नगर एक रमणीक अयोध्या बडे महल ज 
अगम अटारी। बहुत गली पुर बीच विराजत भाति भाँति सब हाट वजारी॥तह नृपति दशरथ रुबी । 
जाके नारि तीन सुखकारी। क[शल्याककयी सुमित्रा तिनके जन्म भए सुत चारी ॥ चारि पुत्र राजि | 
प्रगटे तिनमें एक राम त्रतधारी । जनक धुप बत देखि जानकी त्रिभवनके सब नपति हँकारी॥ | 
राजपुत्र दोउ ऋषि छै आए सुनि जनक ब्रत तहाँ पगधारी। घनुपतोरि समोर नपनको जनक | 
कन सुता तिनकी वरनारी ॥ पग अँगुठा जब पीर नृपतिके तब केकयी सुखमेलि निवारी । वचन माँ | 
| गि नृपसो तब लीनो रघुपतिके अभिषेक सँगारी॥ तात वचन सुनि तज्यो राज्य तिन भ्राता स 

) | घरनिवनचारी। उनके जात पिता तबुत्याग्यो अतिव्याकुछ करि जीव बिसारी ॥ चित्रकूट गए 
| | मरत मिलन जब पगरी देकरी कृपारी । युवती हेतु कनकभृग मारी राजिवलोचन गर्वेप्रहारी ॥ 

न कस्या सीताको सुनि स न अणि केरुणामय नीद बिसारी । सूर श्याम कर उठे चापको खिम, नींद बिसारी । सूर श्याम कर उठे चापको लाछिमन देई _ 
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जनानि भमभारी ॥७२॥गग विद्वागरो ॥ नंदनेदन तुम सुनहु कहानी । पहिली कथा पुरातन सुन 


जनना पाप सुखवानी ॥ रामचंद्र राजा दशरथघुत जनकपुता ताके गृहरानी । कहि पंचतत्व अरु 
| ८ वन छाडि चले रजधानी ॥ तहां बसत सीता हरलीनो रजनीचर अभिमानी । लछिमन 
धनुष देहु करि उठि हरि यशुभति सूर डरानी॥७३॥एग केदारो ॥ यशुप्रति मनमें यहे तरिचारति । झझ 
कि व्यौ सांवत हरि अबही कछु पढ़ि पढि तनु दोष निवारति ॥ खेलतमें कई डीडि लगाई लेले 
राइ छु उताराति । सांझहिते मेरो बिशज्ञान्यो चंदि देखि करी अतिआरति ॥ बार बार कुलदेव 
मनावाति दोउ कर जोरि शिरहि ले धारति । सूरदास यशुमति नैंदरानी निरखि वदन ब्रयताप बिसार 
पि ७४ ॥ नदिन जगाइ सकति सुने सोवावत सजनी । अपने जान अजहुँ कान्ह मानत हैं रजनी॥ 
जब जब हा निकट जाति रहति छागी लोमा। तनुकी गति विसरिजाति निरखत सुखशोभा॥ व 
चननिको बहुत करति साजति जिय ठाढी । नेनाने बिचार पराते देखत रुचि बाढी ॥ इदिविधि 
स यम मनभरि । सूरदास सुखकी राशिकहत न वनिअवे॥७५॥ राग बिलाबठ || जागिय 
बम ऊपर कमळ कुधुम फूल । कुमुद बृंद सकुचत भए भृंगलता भूले॥ तमचुर खग 
रार सुनहु बोलत वनराई ॥ रँभाति गो खिरकनमें वछराहित थाई । बिध मलीन रविप्रकाश | 
नर नारी । बूर श्याम मात उठो अंबुज करघारी ॥७६॥ राग रामकडी ॥ प्रात समय उडि सोवत 
हारका वदन उघारथा., नंद । रही न सकत देखनके आतुर नेन निशाक्रे द्द ॥ स्वच्छ सेजमे 
त सुख [नेकसत गयो तिमिर मिटि मद । मानों मथि घुरसिध फेन फाटे दरश दिखाई चंद ॥ 
वायो चतुर च कोर सूर सुनि सः सखि सखा सुछंद ॥ रही न सुचि शरीर धीरमति पिवत किरन 
मकरद ॥७३॥ भोरभए निरखत हारेको सुख प्रधुदित यशुप्तति हरपित नंद । दिनकर किरन 
नखिन ज्या विकसत उर उपजत आनंद ॥ बदन उघारि निहारत जननी जागहु वढिगइ | आनंद 
कद्‌ | मानहु मथत सुर [सधु फेनफटि दुई देखाई पूरन चंद्‌ ॥ जाको यश ब्रह्मादिक मुनिजन नेति 
नेति गावत अति छंद । सो गोपाल अजके सुनि सूरज प्रगटे प्रण परमानंद ॥ ७८ ॥ लबिव ॥ जा 
गिये गुपाळ लाल आनदनिवि नंदपाळ यशुमति कहे वार वार भोर भयो प्यारे। नेन कमलमे 
विशाळ माति वापका मराळ मदन ललित वदन उपर कोटि वारिडारे । उगत अश्न विगत 
री शशांक किरनहीन दीन दीपक मलीन छीन दुति समूह तारे ॥ मनहुज्ञान घनप्रकाश बीते सव 
भवत्रिलास आस आस तिमिर तोप तरनि तेज जारे । बोलत खग युखर निकर मधुर है प्रतीति 
सुनहु प्रम माण जीवन घन भर तुम बारे | मना वेद बंदी सुनि सूत बृंद मागधगण बिर वदत 
जगजजत कंटभा[र॥ विकसत कमलातलीय चेलि प्रफंद चंचरीक गुंजत कळ कोमळ ध्वनि त्यागि || 
कज न्यार । माना वरागपाइ सकल कुलअह विदाइ भ्रेमबंत फिरत भृत्य गुनत गुन तिहरे ॥ सुनत - 
वचन [प्रयरसाळ जागे अतिशय दयाळ भागे जंजाळ विपुल दुख कदम टारे ॥ त्यागे; अमफद द्रेद ||' 
निरखिके सुखारिंद सूरदास अति अनंद मेटे मद भरे ॥ ७९ ॥ प्रातभयो जागो गोपाळ । 
नवल सुंदरी आई बोलत तुमहि सबै त्रजजाल ॥ प्रगटो भानु मंद उड़पति भयो फूछे तरुन तमाल । 
द्रशनको ठाढ। त्रजवनिता ढयाई कुसुम रुन वनमाळ॥ युखहि थोइ सुंदर वलिहारी करड: कलेऊ 
मोहन लाळ । सूरदास प्र आनँदके निधि अंबुजलोचन नयन विशाल ॥१८०॥ ल्त ॥ जागो 
जागोहो गोपाल। नाहिन इतो सोइये सुन सुत प्रातसमय शुविकाल। दिन विकसत मनो कमलको- | 
शप्रति छबि ज्यां सधुपनक माळ।फिर फिरे निरखि निरखि छिन छिन छिने सब गोपनुके बाळी || 
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तुमही आएन उठि देखो निद्रा नेन विशाळ । ज्यों तुम सहि न पत्याह सूर मरु सुंदर श्याम तमाल 
॥८१॥गग मेख ॥ उठो नंदकुमार भयो भिनुसार जगावत नंदकी रानी । झारीके जल बदन पखारो 
कहि कहि शारँगपानी ॥ माखन रोटी अरु मधु मेवा जो भावे सो छेउ आना | सूर श्याम युख निर- 
खि यशोदा मनही मनहि सिंहानी ॥ ८२॥ राग विशबछ॥ नंदके काल उठे जब सोइ । 
निरखि मुखारविदकी शोमा कहि काके मन धीरज होइ ॥ साने मन इरन इरन युव- 
तीके रतिमनि जाइ सब खोइ । इषदहास दशन दति दामिनि मनि गाने ओपि धेरे 
जनु पोइ ॥ नागर नवल कुवर वर सुंदर मारग जात लेत मनगोइ। सर श्याम मनहरण मनोहर 
` गोकुल वसि मोहे सब कोइ ॥८३॥ अथ कळेवाभोजनसमय ॥राग भेख ॥ उठिये श्याम कलेऊ कीजे। 
मन मोहन मख निरखत जीजे ॥ खारिक दाख खोपरा खीरा । केरा आम ऊखरस सीरा ॥ श्रीफळ 
मधुर चिरोंजी आनी । सफरी चिरुआ अरुन खुबानी ॥ घेवर फेनी खोर सुहारी । सोवा साहित साहु 
बलिहारी ॥ रचि पिराक लाइ दुधि आनों। तुमको भावत पुरी सधानों॥ तब तमोर रुचि तुमि 
सत्रावों। सुरदास पनवारो पावो. ॥ ८४ ॥ कमळनयन हरि करो कलेवा । माखन रोटी सद्य जम्यो 
दृचि भाँति भाँतिके मेबा॥ चारक दास चिरोंजी किसिमिस मिश्री उज्ज्वल गरी बदाम । सफरी सेव 
छुहर पिस्ता जे तरबूजा नाम ॥ अरु मेवा वहु भाति भांतिहें षटरसके मिष्टान। सूरदास प्रथु करत 
कलेऊ रीझ श्याम सुजान ॥८५॥ अथ खेडन समय || राग रामकठी॥ खेळत श्याम ग्वालन संग । सुबल 
हलधर अरु सुदामा करत नानारंग॥ हाथ तारीदेत भाजत सबै करि करि होड। बरजे हलूघर श्याम 
तुम जिनि चोट लगिदै गोड ॥तब कह्यो में दोरे जानत बहुतबल मो गात। मेरी जोरीहे सुदामा हाथ 
मारे जात ॥ बोलि तबे उठे श्रीसुदामा जाइ तारी मारि।आगे हरि पाठे सुदामा घरो श्याम हैँकारि। 
जानिके में रझो ठाढो छुवत कहा जु मोहि । सूर हरि खीझत सखासों मनहिं कीनो कोहि॥ ८६॥ 
॥ रग गोरी ॥ सुखा कहतहें श्याम खिसाने । आपुहि आपु ललकिभये ठाढे अब तुम कहा रिसाने। 
बीचदि बालि उठे हळधर तब इनके माय न बाप।हारि जीति कछु नेक न जानत लारकन लावत पापी 
आपुन दवारि सखासों झगरत यह कहि दिये पठाई । मूर श्याम उठिचले रोइके जननी पुँछति धाई। 
॥ ८७॥ मेया मोहि दाऊ बहुत खिझायो । मोसो कहत मोलको लीनो तू यशुमति कब जायो ॥ 
कहा कहाँ एहि रिसके मारे खेलन हों नहिं जातु । एनि पुनि कहत कोन हे माता कोदे तुमरोतात ॥ 
गोरेनंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर । चुटकी देदे हसत ग्वाल सब सिख देत बल वीर ॥ ए 
मोदीको मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीझे। मोहनको मुख रिस समेत लखि यशुमति सुनि सुति 
रीझे॥ सुनह कान्ह बलभत्र चबाई जनमतहीको घूतासूर श्याम मो गोधनकी सों हौं माता तू पृत८८॥ 
॥ राग नड ॥ मोहन मान मनायो मेरो। में बलिहारी नंदनंदनकी नेक इतै हँसि हेरौ ॥ कारो करि 
कदि मोहि खिझावत बरजत खरो अनेरो। आनंद बिमल शारिते तनु सुंदर कहाँ कहे बि चेरी 
न्यारी जो पे हठ हाकछ अपनो न्यारी गइयो तेरो । मेरो सुत सरदार सबनको इहुते कान्हे ही मेरो! 
बनमें जाइ करो कोतूइर इह अपनेहि सेरो। सूरदास द्वारे गावतहें विमल बिमल यश तेरो ॥ ८९॥ 
|| सग गर ॥ खेलन अब मेरी जात बलेया।जबदि मोहिं देखत लरिकन सँग तब खिझत बल भेया। 
| Ms बसुदेवको देवकी तेरी त. मोळ लियो कछु दे वसुदेव को कारे करि जर्त 
i बाबा कहि कहत नंद सो य॒शुमतिको कहे मया । ऐसेही कहि 
. || त्व टि चलो लिसेया पढ नंद सुनतरे जहि इंसत सत इर ना सूर नर बलि रामहिविए 


> उ यो सुनि सनहरप कन्हैया ॥९०॥ राग रामकली॥खेलन चलिये बाल गोविद । सखा प्रिय द्वारे बे 
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वत घोष बालक पद ॥ तुपकर ण य य प प बालक वृंद ५ ननम 
नय वारि धरई 


॥ तृपितहे सब दरश कारन चतु चात त 
कड बिनय वचन सने प ए पकवास । रपि छबि 
इर लोचन प्यास ॥ बिनय वचन सुने कृपानिधि चले मनोहर चाल । ललित लबु लघु चरन 


ही नयन विशाळ ॥ अजिरपद्‌ अतिविव राजत चळत उपमा पुंज । प्रतिचरण मानह 
पना ॥ खेलनको हरि दूरिगयो। संग संग धावत डोलत ह ड़ 
दर बे न ने वत RS आय RY त डित्‌ ह 
pr सो भाषत नाइ माको कहा कहाँ तोको वात। नंदहि त 
है ह्‌ पना कहत श्यामघन आए खाल सखा सत्र चीन्हें। दौरि 
उरणाइ सूर पु इरपि यशोदा लीन्हें ॥९२॥ विहागरो॥ खेलन दाँ [त वि कान्हा 
र र्‌ । > रन दारं जात कित कान्हा । आजु सुन्ये 
मी भान क आनत नान्हा॥ इक लरिका अवंही भजिआयो बोलि बाव गि , 
अपन जिम ४: 5 त सवनके डारका जानत जादि ॥चलहु वेग सबेरे जेये भजि 
ला dt a ग यि बोलि व ।९३॥ जेतत्रो॥ दरिखेलनर्जानि 
छै डला भन मर हाऊ आयेहि।तव हसि बोले कान्ह मेया इनको किनहि पठायोही॥ अब दु 
त सुने सुने ये बातें कहत हँसत वलदाऊ। सप्तरसातल शेष सनरहे परत पाल ना 
"आन सु सातल शाप सनरहे तवकी सुरत भल रः 
लेगयो शंसासुर जलमें रहे छुकाऊ। मीनरूप जब सारयो तबार en 
पिकें जब मारयो तबहि रहे कहाँ 
स को हित (या तबाह रहे कहाँ हाऊ ॥ मथि 
मा हि आज मय आन । कमठरूप घरि धरनि पीठपर सुखपायों सहिराऊ॥ 
3 ५ लाष्यो; गरवाऊ। घरिवाराहरूप रिपुमारयो छ क्षितिदंत अगाऊ 
पिकटरूप अवतार धरयो जब सो प्रहलादहिनाऊ । धरि नरसिंह जब असर विट' fais 
रि रि नरसिह जव अंधुर विदारयो तहां न देख्यो 
कस न धो पर्या वाळे छछिक तीनपरगवसुधाऊ । श्रमजछब्रह्म कमंडलु राख्यो बरा 
र बसे । मारया युनि बिनही अपराधहि कामधेनु केआञ। इकइस वार निछत्र जव कीनी ता 
४ 0 5 | शूपणसा तारका मारी हिमकुल सहित सोबहाऊ.। सिंधुसेत बांध्यो पपाणसों तह 


न दखंहाऊ ॥ राम रूप रावन जब मारयो दशशिर बीस भुजाञ । लंकजराय छार जबकीनी त 


र्‌ न देखे हाऊ॥ तपाति भीमसों युद्ध परस्पर तहाँ वह भाव बताऊ। तुरतचीरदे टककियों घरि ऐसे 
र राऊ॥ ना क तट धनु चरावत तहा सघनबन झाऊ ॥ पैठिपताल भ्यालगहिनाथ्यो तहा 
न्‌ कॉ हाऊ॥ माटीके मिस वदन बिगारयो जब जननी डरपाऊं । मुखभीतर तेलोक दिखा 
॥। तबउ प्रतीत न आऊ॥ भक्तहेत अवतार धरे सब अपुरन मारि बहाऊ। सूरदास प्रभुकी यह 
छाला [नगम नाते नितगाऊ ॥ ९७ ॥ रामकली ॥ यजुमति कान्हाहे ये सिखावति। सुनह श्यामअव 
बडे भए तुम अस्तन पान छुडावति ॥ त्रजरूरिका तोहि पीवत देखें हँसत लाज नहि आपति 
जइ विगरि दांतह आछे ताते कहि समुझाषति॥अजहुँ छांडि कहो करि मेरो ऐसी बात न भाति । 
सूर श्याम bo सासकान अंचल सुखहि छुकावाति ॥ ९५ ॥ नंद बुलावतहें गोपाल । आवह 
बागे बल्या लेहों सुंदर नेन विशाल ॥ परस्यो थार घरचो मग चितवत वेगि चलो तुम छाल।भात 
सिरात तात दुखपावत क्योंनचली ततकाल ॥ हों वलिजाऊं नान्हे पाइनि की दौरि दिखावहु 
बाळ । छॉडिदेह तुम _ ललित अटपटी यहगति मंद मराल ॥ सो राजा जो आगमदोरे सर सुभौन 
उताल। जो जेहे वलदेव पहिलेही तो हँसिह सव खाल ॥९६॥ राग सारंग॥ जेवत कान्ह नंद इक ठरे! 
कछक खात लपटात दुहूंकर वालकहे अतिभोरे॥ बडो कोर मेलत मुख भीतर मिरिच दशन | 
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टकटोरे। तीक्षणलगी नयन भरि आए रोवत बाहर दोरे ॥ काति वदन रोहिणी. 
लगाइ अकोरे । सूर श्याम को मधुर कोरंदे कीन्हे तात निहोरे ॥ ९७॥ रागनट ॥ हरिके बाचा 
अनूप।निरखिरही त्रजनारी एकटक अंग अंग प्रतिरूप ॥ निथुरी अळकें रहीवदनपर बिनही विपिन 
सुभाइ । देखिं खंजन चंदके वश मुप करत सहाइ ॥ सुळछ लोचन चार नासा परमश्चिर बनाइ। 
युगल खंजन लरत अवनित बीच कियो बनाइ ॥ अरुण अधरनि दशन भाई कहो उपमा थोरि। 
नीळपट बिच मोतिमानों धरे चंदन वोरे ॥ सुभगबाल सुकुंदकी छबि बरणिकापे जाइ । भूक? 
पर मसि बिंद सोहे सके सूर न गाइ॥ ९८॥ राग कान्हरो॥ सांझभई घर आवह प्यारे । दोर बह 
चोट लगिहे कहुँ पाने से लोगे होत सकारे ॥ आपदि जाइ बाँह गहि ल्याई खेह रही लपटाई। 
धूरे झारे तातो जळ ल्याई तेळ परसि अन्हवाई ॥ सरसवसन तड पोछे श्यामको भीतर गई 
लिवाइ । सूर श्याम कछु करो बियारू पुनि राख्यो पौढाइ ॥९९॥ राग विहागरो ॥ कमळ नयन कर 
करो बियारीुचुई लपसी सद्य जलेबा सोई जेवु जो लगे पियारी॥घेवर मालपुवा पुतिलाइ संबरस 
.जुरी सरस सवारी । दूध बरा उत्तम दघिबाटी दाळममूरीकी रूचिन्यारी ॥ आछोदूध औटि धोरीकष 
ल्याइ है रोहिणि महतारी।सूरदास बलराम श्याम दोउ जेवै हैं जननि जाहि बलिहारी॥२००॥ विहगो 
बलमोहन दोउ करत बियारी। प्रेम सहित दोउ सुतनि  जिमावति रोहिणि अरु यशुमति महतारी। 
दोउ भया मिल खात एकसंगरतनजाथित कैचनकी थारी । आलससों कर कौर उठावत नेनि 
नीद झमकि रही भारी॥दोउमाता निरखत आलससों छबि पर तन मन डारति वारी।बारबार जगुहात 
सुर मश इह उपमा कवि कहे कहारी॥9॥राग केदारो॥कीजे पयपान ललारे ल्याइँदै दूध यशुमति मेया 
कनक कटोरा भरिलीजे यह पीजे अतिसुख दीजे कन्हेया॥आछो में औल्लो सुठि नोको अरु मिग 
राचकार अचवत क्या न नन्दया।बहुत जतन कारि कारे राख्यो त्रजराज लडेते तुम कारण बल भेया। 
फक फूंकि जननी पय प्यावति सुख प्रति आनंद उर न समेया सूरदास म पय पीवत बलराम 
श्याम दोऊजननी लेत बलेया ॥२॥ बळ मोहन दोऊ अलमाने। कछुक खाइ दूधले अबो 
सुखर्जभात जननी जिय जाने॥उठहु लाळ कहिसुख पखरायो तुमको पोढाऊीतुम सोवह में तुमि 
३१ फु मधुर रसु गाऊतुरत जाय पाढे दोनों मैया सोबत आई नींदासूरदास यशुमति सुखपावति 
` पढे बालगोबिंद॥३॥ माखन बाळ गोपालहि भवे । भूखेछितु न रहत मनमोहन ताहि बदी जो गई 
रु लगावे ॥ आनि मथानी दल्यो बिलोये जौलगि लालनउठन न पांवे। जागतही उठि रारि करत अति 
नाइ मान जो इंदु मनावे॥हों यह जानति वानि श्यामकी अँलियां मीच वढ्न चलांवै । नंदसुवनकी 
छाग बल्या यह जृठनि कछ सूरज पावे॥४॥राग बिछावर भोर भयो मेरे छाडिले जागो कुंवर कन्हाहीस 
राद्वार ठाढे सब खेली यदुराई॥ मोको मुख देखरावहु त्रयताप निवारहु। तुव सुखचंद्रचकोरनेनम्ध |. 
बा मा हे तव हरि पट युल दूरके भक्तन सुखकारी। इसत उठे प्रभु सेजते सूरज बलिहारी॥॥ || 
जि दिश A se र सग सुख ठाढ जगवंदन॥सुरभी पयित वच्छपियावे पंछीतरत | 
रवि ९ रुत गगन तमडुरनि पुकारे । शिथिल धनुकरति पति गहि डारे॥ निशिनिपटी | 
जट न साजी । चंद मलिन चकडे रति राजी ॥ कुमुदिनि सकुची वारिज फूले । गुंजत र | 
| अरुन गगन छपाइ | ER निरखि थकित अनंग ॥ चरणकी छबि निरखि डा | ः 
१ . र जड सभाको से छबि निदरि लहै छडाइ ॥ युगल जंघनिखंभ रंभा गहि. 
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“न सार ताहि । कटि निरखि केहारे लजाने रहे वन घन चाहि॥ हृदय हरि नख अति | 


> 


ध्य न वरनी जाइ । मनों बालक वारिधर नव चंद्र ल छपाइह॥युकुतमाळ विशाल उरपर कछुकहाँ 
0 भन तारा गगन पृष्टित गगन रह्यो छपाइ॥अधर अरुन अनूप नासा निरखि जन सुखदाइ | 
सना शुकफल बिब कारन लेन बैठो आइ । कुटिल अलक बिना विपिनके मनं आले शाशी जाल । 
सूर प्रभुकी ललित शोभा निरखिरही त्रजबाळ॥।७॥ रग सारंग॥न्हात नद सुधि करी श्यामकी ल्यावह 
नाछि कान्ह बलराम । खेळत कान्ह वार बडि लागी ब्रज भीतर काइके धाम ॥ मेरे संग आइ 
दार वठ उन बिजु भोजन कोने काम। यशुमति सुनत चली आतुरद्दे त्रज घर घर टेरत ळे नाम ॥ 
आउ अवर भइ कहु खेलत बोलि लेह इरिको कोउ वाम । हूँढिफिरी नहि पावत हारेको अति 
अकुळान[ आवत धाम ॥ बारबार पछिताति यशोदा वासर बीतिगए युग याम । सूर श्यामको कहूँ 


~ 


गं पातत दुख बहु वाळक इक ठाम॥ ८॥ राग सारंग॥ कोउ माई बोलि लेहु गोपालहि । में अपनेके 

पंथ निहारति खेळत बेर भई नैद्लालहि ॥ हेरत वेर बडी भई मोकहु नि पावत घनश्याम तमा 
के । सिंध जपन सिरात नंद बैठे ल्यावहु बोलि कान्ह ततकालहि ॥ भोजन करहि नंद सँग मिलि 
कै पसकगी बह मर बाळाह । मूर श्याम मग जोवति यशोदा आइगए सुनि वचन रसालहि ॥९॥ राग 
_ ` = दारका टरतहे नदुरानी । बहुत अबार कत खेळत भइ कहां रहे मेरे शारंगपानी ॥ सुनतहि 
टर दारे तहा आए कवके निकसे लाल । जेवत नहीं नंद जू तुम विनु वेगि चलो गोपाल श्यामहि 
ल्या महार यशोदा तुरतहि पाइपखार । सूरदास प्रश्न संग नंदके बैठहें दोउ बारे॥१०॥राग सारंग॥ 
जवत श्याम नंदकी कनियाँ। कछुक खात कछु धरणि गिरावत छवि निरखत नॅदरनिर्या ॥ बरी 
बरा बेसन बहु भातिन व्यंजन विविध अनगनियाँ । डारत खात लेत अपने कर रावे मानत दवि 
दुनियां ॥ मिश्री दूषि माखन मिश्रित करि मुख नावत छवि धनियोँ। आपुन खात नंदमुख नावत 
सा सुख कहत न बनियां॥ जो रस नंद यशोदा विलसत सो नहि तिहूं भुवनियाँ। भोजन करि नंद 
अचवन किया मागत सूर जुठनियाँ ॥३१॥ राग कान्दरो॥ बोलि लेहु इळधर भेयाको। मरे आगे खेल 
करी कछ नेननि सुख दीजे मेयाको॥ में मूँदों इरि आखि तुम्हारी वाळक रहे लुकाई । हरपि श्याम 
भब ससा जुलाए खेली आंखि मुँदाई ॥ इलघर कहे आंखि को मुंदे हरि कद्यो जननी यशोदा । सर 
| लिय जननी खेलावति हपे सहित मन मोदा॥१२॥राग गोरी॥इरि तब आपनि आंखि मुँदाई। 
सखा साइत बलराम छपान जहाँ तहा गए भगाई॥ कान लागि कहेउ जननी यशोदा वा घरमै बल 
। बळदाऊको आवन देह श्रीदामासों है कामः॥ दोरे दोरे बालक सव आवत छुवत महारिके 
गात!सब आए रहे सुबल श्रीदामा हारे अबके तात॥शोर पारे हरि सुब॒लहि धाए गद्यो श्रीदामा जाइ। 
स नं बबाकी जननीपे ले आइ ॥ हसि इँसि तारी देत सखा सब भए श्रीदामा चोर । सूरदा- 
स हँसि कहति यशोदा जीत्योहे सुत मोर ॥ १३॥ राग केदारो॥चछौ लाळ कछु करो वियारी । रुचि 
नाहीं काहू पर मेरे तू कहि भोजन करयो कहा री ॥ बेसन मिळे उरस मेदासो अति कोमळ पूरी है 
भारा । जवहु शयाम माइ सुख दाजे ताते करी तुमह पियारी॥ निबुवा चूरन आँब सँघानो और 
करोंदूनकी रुचि न्यारी। बार बार तूँ कहति यशोदा कहि ल्याए रोहिणि महतारी ॥ जननी सुनत 
तुरत ले आई तनक तनक घरि कंचन थारी । सूर श्याम कछ कछ छै खायो जळ अचयो अरु 
वदन पखारी ॥ ३४ ॥ पोढिए लाल में रचि सेज: विछाई। अति उज्ज्वल हे सेज तुम्हारी सोबत 
सुखदाई ॥खेलत तुम निरि अधिक गई सुत नेनि नींद झमाई । वदन जैभात अंग ऐंडावत जननी | 
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पाँई ॥ मधुरे सुर गावत केदारो. सुनत श्याम चितलाई । सूर शयाम प्रु 
भदसुवनको नींद गई तम आई ॥ १५ ॥ रग सारंग ॥ खेळन जाइ बाळ सब टेरत। 
यह सुनि कान्ह भए अति आहुर द्वरे तन्‌ तिर ॥ बार बार हरि मातहि कहि कहि मेरी चोगान 
कहँदै। दावि मथनीके पछि देखे छे में घरी तदौँहे ॥ छे चौगान बटाकर आगे प्रभु आए जब बाहर! 
सूर श्याम पूँछत सब ग्यालन खेलोगे केहि ठाहर॥ १६ ॥ खेळत बने घोष निञ्गास । सुनहु 
श्याम तुम चतुर शिरोमणि इह है घरपास ॥ कान्ह हलूघर वीर दोऊ अजाबळ अतिजोर। सुबह 
श्रीदामा और सुदामा वै भए इक और ॥ ओर सखा बटाइ लीन्हें गोप बालक वृंद । चळे ब्रजकी 
खोरि खेलन अति उपग नँदनंद्‌ ॥ बटा घरणी डार दोनों छेचले ढरकाइ । आपु अपनी घात 
निरखत खेल जम्यो बनाइ ॥सखा जीतत श्याम जनि तब करी कछु पेल । सूरदास तब कहत सुदामा 
कौन ऐसो खेल ॥ १७॥ खेलतमें को काको गेसियां । हरि हरे जीते श्रीदामा वरबसही कत करत 
स्पियाँ ॥ जाति पाँति हमते कछु नाहिन वसत तुम्हारा छहियाँ। अति अधिकार जनावत याति 
अधिक तुम्हारेहें कडु गइय्‌ँ(॥ रुहठि करे तासों को खेले रहे पौढि जहां तहां सब मैया । सूरदास 
प्रस खेलोई चाहत दाव दबो करि नंद दोहैयां ॥१८॥ राग कान्हरो॥ आवहु कान्ह साँझकी बिरियाँ। 
गाइन माँझ भएडौ ठाढ़े कहत जननि यह बड़ी कुवेरियॉ ॥ लरिकांई कहुँ नेकन छाँडत सोइ रहो 
सुथरी सेजरियाँ । आए हरि यह बात सुनतही घाइ लिये यशुमति महतरिय[॥ छै पौढी ऑँगनही 
सुतको छिटाके रही आछी उजियरियां । सूरदास कछु कइत कहतही वशकरि लिए आइ नींदरिया॥ 

॥ १९ ॥ आँगनमें इरि सोइ गयो री । दोउजननी मिलिके हरुये करि सेज सहित तब मन लियो 

री॥ नेकनहीं घरमे बेठतहे खेलहिके अब रंग रए री । इहिंबिधि श्याम कबहुँ नहि सोए बुत नक 
वशहि भए री॥ कहत रोहिणी सोवन देइ न खेळत दौरत हारि गए री । सूरदास प्रमको सुख निरखत 

यह छबि नित नित होत नए री ॥२०॥ अथ ब्राह्मणक मस्ताव॥राग धनाश्री ॥महरानेते पांडे आयों। वर 

घर घर बूंझत नंदरावर पुत्र भयो सुनिके उडि घायो॥ पहुँच्यो आइ नंदके द्वोर यशुमति देखि अंद | : 
बढायो।पाय घोइ भीतर बैठायो भोजनको निज भवन रिपायो ॥ जो भावे सो भोजन कीजे विप्र मग || 
अति इपे बढ़ायो । बडी वयस बिधि भयो दाहिनो धनि यशुमति ऐसो सुत जायो॥ घेन दुद ||| 
लेआई पांडे रुचिकै खीर चढ्यो । घत मिष्टान खीर मिमित करि परुसि कृष्ण हित ध्यान लगायाँ। |. 
नैन उघार विप्र जो देखे खात कन्हैया देखन पायो । देखो आइ यशोदा सुत कृत सिद पी || 

इदि आइ जुठायो ॥ महरि बिनय दोऊ कर जोरे घृत मिष्टान पय बहुत मैंगायो। सूर श्याम * | 
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करत अचगरी वारवार ब्राह्मणहि खिझायो ॥ २१ ॥ रमकडी ॥ पांडे नहिं भोग लगावन पाते! का 
कुरि पाक जवे अपेतहे तबि तब छे आवे ॥ इच्छा करि में ब्राह्मण न्योत्यों तू गोपाल सिष, | 
वह अपने ठाकुरहि जेवावत तू ऐसे उडि धावे॥ जननी दोष देह जनि मोको करि विधान २ 

्याै । नेन मदि कर जोर नामले बारहि बार बुलांवे ॥ कह अंतर क्यों होइ भक्तको जो भेरे मत | 
भावै सूरदास बलिहों ताकी जो जन्म पाइ यश गांवे ॥ २२ ॥ राग विलावढ || सफल जन्म र | 
ET: भयो । धनि गोकुल धनि नंद यशोदा जाके हरि अवतार लयो ॥ प्रगट भयो अब पुण्य सड रो 
| पनबंधु मोहि दरश दियो । बारबार नंदके आंगन लोटत द्विज आनंद भयो॥ में अपराध | | 
| बिन जाने को जाने केहि भेष जयो । सूरदास प्रस भक्त देत वश यञुमति हित अवतार लगी ॥२३ | 
 , | ० ॥ अहो नाथ जई जई तेरे शरण रण आए तेइ तेई भए पावन । महापतित कुलतारि ८ तेई भए पावन । महापतित कुछतारन एक न 
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भक्त हेत रह गरन दुख पिसरावन ॥ मोते को हो अनाथ दरशनते भयो सनाथ देखत नैन | | 
" हेत दह भरण पुदुभीका भार हरण जन्म जन्म जन मुकतावन ॥ अशरन शरन दानवं | 


माव सुखकारन देह घरावन । हितके चितकी मानत सबके जियकी जानत सरदास प्रभ मनभावन॥ 
॥२४॥पग मढावङ॥मया करिये कृपाळ प्रतिपाळ संसार उदधि जंजालते पारपारं। काहके बह्मा काहू 
कै महेश काइूके गणेश मश मेरे तो ठमहि आधारं ॥ दीनदयाल कृपा करि मोकों यहकहि कहि लोटत 
भार बार | सूरशमाम अंतर्यामी स्वामीहों जगतके कहा कही करो निखारं॥ २५ ॥ अव मादीकोपसंग | 
७5 ॥ खेळत श्याम पोरिके बाहर जज लरिका सोइत सँग जोरी । तैसेइ आपु 
सेई रका सब अति अज्ञ सवनिमति थोरी ॥ गावत हांक देत क्रिलकारत दुर देखत नैंद- 
रानी । अति पुलकित गद गद सुदुवानी मन मन महारे सिहानी ॥ माटी छै सुख मेलि दई 
हारे तबहिं यशोदा जानी ।सॉटी लिये दौरे भुज पकरे श्याम लंगरई ठानी॥ 
छरिकेनको तुम सब दिन झुठवत मोसों कहा कहोगे। मेया मं माटी नदि खाई सुख देसे निवह 
गे ॥ बदन उघारि देखायो त्रिमुजन वन घन नदी सुमेर । नभ शशि रति सुख भीतरहे सव सागर 
भरनी फेर ॥ यह देखत जननी जिय व्याकुल वालक मुखका आहि । नेन उघारि वदन हरि अँग्रो 
माता मन अवगाहि ॥ झुठेहि लोग लगावत मोको मारी मोहि न सुद्ावै। सूरदास तव कहति यशोदा 
त्रेजलोगन इह भावे॥ २६॥ राग घनाभी ॥ मोहन काहेन उगिलो माटी । बार वार अनशचि उपजावत 
महरि हाथ लिये साटो । महतारीको कहो न मानत कपट चतुरई ठाटी । वदन पप्तारि दिखाइ 
आपनो नाटककी परिपाटी ॥ बडी वार भई लोचन उघरे भमन यामनकी फाटी । सूरदास नैदरानी 
भमित भई कहत न मीठी खाटी ॥ २७ ॥ रामकडी॥मो देखत यजुमति तेरे छोटा अवदी मारी खा 
इह सुनिके [रिस करि उठि धाई वांद पकरि छे आई॥ इक करसों भुज गहि गाढे करि इक कर लीने 
साटी । मारतिहों तोहि अबहि कन्हैया वेग न उगलो माटी॥त्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत 
बनाई। मरे कहे नहीं तू मानत दिखरावो सुख वाई ॥ अखिल ब्रह्मांड खंडकी महिमा देखराये। मख 
माही । [सिज सुमेरु नदी वन पर्बत चककत भई मनमाही ॥ करते साँटि गिरत नहिं जानी भजा छाँडि 
अङुछानी । सूर कहे यञ्जुमति मुख मूँदहु बलि गइ शारँगपानी ॥ २८॥ राग सारंग ॥ नेदहि कृति 
यशोदा रानी। माटीके मिस मुख देखरायो तिहूँलोक रजधानी॥ स्वग पताल धरनि वन पर्वत वदन 
माझ रहे आनी। नदी सुमेरु देखि चक्ृतभई याकी अकथ कहानी॥ चितै रहे तव नंद युवति 
सुख मन मन करत विनानों। सूरदास तब कइति यशोदा गर्ग कही यह वानी ॥ २९ ॥ राग विछायछ | 
कहत नंद यशुमति सुनु वारी । नाजनिये कहा तें देख्यो मेरे कान्ह हिलावति खोरी ॥ पाँच वर्षको 
कन्द्या अचरज तेरी वात । वेही काज साँटि ले धावति ता पाछे विळलात ॥ कुशल रहें 
म ।म श्याम दाउ खेळत खात अन्हात । सर श्यामको कहा छगावति बालक कोमल गात॥३०॥ 
राग बिडावळ ॥ देखो रे यशुमाति वोरानी । घर घर हाथ दियावत डोळत गोद लिये गोपाल बिनानी ॥ 
जानत नाहि जगतगुरु माधो यहि आये आपदा नशानी । जाको नाव शक्ति पुनि ताकी ताही 
दत मंत्र पढि पानी॥अखिल ब्रह्मॉड उद्र'गति जाकी जाकी ज्योति जल थळहि समानी । सर सकल 
साची मोहि लागत जो कछ कही सुख गगे कहानी ॥ ३१॥राग घनाश्री॥गोपालराइहो चरनन्हि हो काटी। 
हम अबला रिस बाचि न जानी बहुत लागि गइ साँटी ॥ वारों करज कठिन अति कोमल जरहु 
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नयन निज डाटी । मधु मेवा पकवान छोड़िके काहे खात लाल तुम माटी ॥ सिगरोई दूध पियो 
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हिन देवह वें ँद्‌ लेह लालको नाटी ॥ ३२॥ 

मोहन बलहि न देवहु वाँटी । सूरदास नंद रूह दाइना दुहह राम 
॥ अथ माखनचोरी मम ॥ गारी ॥ भेयारो मोहि माखन भावे । मधु भेवा पकवान मिठाई 
रोहि नहीं रूचि आत्रि॥ ब्रज. युवती इक पाछेठाढ़ी सनते श्यामक बात । मन 
मन कहाति कबहुँ मेरे घर देखो माखन खात ॥ ब जाइ मथानयाके ढिग में तब रही छिपानी। 


७०, 


रदास प्रमु अंतयामी ग्यालि मनहिंकी जानी ॥ ३३॥ गौरी ॥ गए श्याम तिहि ग्वालिनिके घर। 
देख्यो जाइ द्वार नहि कोई इत उत चिते चळे घरभीतर॥ हरि आउत गी तब जान्यो आपुन 
रही छिपाई । सूने सदन मथानियां के ढिग बैठिरहे अरगाई ॥ माखन भरी कमारी देखी लेले लागे 
खान । चिते रहत माणे खंभ छाँहतन तासा करत सयान ॥ प्रथम आजु में चोरी आयो भल्यो बन्यो 
संगु । आपुनखात प्रतिबिंब खवावत गिरत कहत का रंगु ॥ जो चाहे सब देउँ कमोरी अति मीठे 
कत डारत । तुमहि दाख म अति सुखपायो तुम जिय कहा बिचारत ॥ सुनि सुने बातें शयामएँ. 
दरकी उमँगे हँसी त्रजनारि। सूरदास प्रथु निरखि ग्वाले सुख तब भाजे चले सुरारि ॥ ३४॥ 
फूली फिराति ग्वाछि मनमेरी । पूछति सखी परस्पर बातें पायो परयो कछु कहे तरी ॥ पुलकित रोम 
राम गद गद मुख वाणी कहत न आवै । ऐसो कहा आहि सो सखीरी मोको क्या न सुनावे ॥ तत्‌ 
न्यारो जो एक हमारो इम तुम एके रूप । सूरदास कहै ग्वालि सखीस देख्यो रूप अनूप॥ 
॥ राग गजरी ॥ आजु सखी मणि खंभ निकट हरि जहाँ गोरसको गोरी। निज प्रतिबिब सिखावत ज्यो 
शिशु प्रगट करे जिनि चोरी ॥ आध विभाग आजुते हम तुम भली बनीह जोरी । माखन साहु 
कितहि डारतहे छाँडि देहु मति भोरी ॥ हिस न लहु सबै चाहतहो इहै बात है थोरी ॥ मीठो अधिक 
परम रुचि छागे देहों काढि कमोरी॥ प्रेम उमँगि धीरज न रहयो तब प्रगट हँसी मुख मोरी।सूरदास 
प्रभ सङुचि निरखि सुख भजे कुंज गहि खोरी ॥३७॥ राग बिलावल प्रथम करी हरि माखन चार! 
ग्वालिनि मन इच्छा करि प्रण आपु भजे इरि ब्रजकी खोरी ॥ मनमें इंहे बिचार करत हरि अज 
घर घर सब गाऊं । गोकुळ जन्म लियो सुखकारण सबकर माखन खाऊं॥ बाळ रूप 
यशुमति मोहि जाने गोपिन मिलि सुख भोगू । सूरदास प्रश्न कहत प्रेमसों घेररे त्रज लोग 
॥३६॥रग रामकडी॥करत हरि खाळन संग बिचार । चोरि माखन खाहु सब मिलि करो बालबिहार! 
यह सुनत सब सखाहपे भली कही कन्हाई । हँसत परस्पर देत तारी सोंह करि नंद्राई ॥ कर 
तुम यह बुद्धि पाई श्याम चतुर सुजान । सूर प्रश्न मिलि खाल बालक करतहें अनुमान ॥ ३२७! 
राग गोरी ॥ सखा सहित गए माखन चोरी।देख्यो श्याम गवाक्ष पंथद्द गोपी एक मथति दधि भोग । 
_ हेरि मथानी घरी माटते माखन हों उतरात। आपुनगई कमोरी मागन इरि पाई इघात ॥ 
पेठे सखनसहित घरसूने माखन दघि सब खाई । एूछीछाँडि मटुकिया दधिकी हसि सब बाहिर 
|| आई ॥ आइ गई कर लिये मटुकिया घरत निकर ग्वाल । माखन कर दूधि सुख लपटानो ॥। 
रही नंदलाल ॥ काहे आजु ब्रज बालक संगले माखन कर दधि मुख लपटानो। देखत ते उठि भन | 
सखा एक इहि घर आइ पिछानो॥ अज गहि लियो कान्ह इक्‌ बालक निकरे ब्रजकी खोर | 
सूरदास प्रभु ठगिरही ग्वालिनि मनु इरि लियो अजोरि ॥३८ ॥ राग गौरी ॥चकित भई ग्वालिनितन 
क हक इरयो । माखन छाँडि गई मथि वेसहि तबते कियो अवेर्यो ॥ देखोजाइ मट॒किया रीती में राख्यौ | 
| | | कह हेरी। चळत भई खालिनि भन अपने ढूँढति घर फिरि फेरी ॥ देखति पुनि पुनि घरके बास” | 
ei > त == थियो गोपाछ सूरदास रसभरो ग्यालिनी जाने हरिके ख्याल ॥३९॥ राग विला ब्रज. लियो गोपाल। सूरदास रसभरी ग्वालिनी .जाने हरिके ख्याल ॥३९॥ राग विलाबण ब्रज | 
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ले गत यह बात । दाषि माखन चोरीकै लेहारे खाल सखा सँग खात ॥ ब्रजवनिता यह सानै 
श न झा आन मासन खात अचानक पावे युज भरि उराहि छुवावें ॥ मनही मन अभिलाप 
es दुय करत यह ध्यान । ४ सु दास मडका घरत छ देहो माखन खान ॥ ४० ॥ राग सारंग | 
= दि माखन खानदे । सुतुरी सखी कोऊ निनि बोळे वदन दही छपटानदै ॥ गहिबदियाँ हों ङ 
जहों नयनन तपति बुझानदै । वापे जाई चौगनौ लेह मो यशुमति लॉ जानदै ॥ तप जन 
क । लहा मा यशुमात ला जानदे॥तुम जानति हरि 
स्न न जानत सुनत मनोहर कानदे । सूरदास प्रश्न तुम्हरे मिलन को राखेंगी तन मन प्रानरे॥ 
॥ 33॥ ऽग रुदर चली ब्रज घर घरनि यहवात । नंदसुत संग सखालीने चोरि माखन खात ॥ 
कोउ कहाते मरे भवन भीतर अबाहि पेठे धाइ । कोउ कहति सहि दो द्वारे गयउ ताहि पराइ ॥ 
| कहत काह भाति हारेको देखो अपने धाम । हेरि माखन देई आछो खाहि जितने। श्याम ॥ 
काऊ कहते में देखिपा भरि धरों अँकवारि । कोऊ कहाते में वॉपिराखों को सके निसार ॥ 
सूर प्रक मिळन कारन करत बुद्धि विचार | जोरि कर बिधिको मनावति पुरुष नंद कुमार ॥ 
= ९२॥ पण कान्ह्रा ॥ खालनि घर गये जानि साँझकी अँपेरी। मंदिरमें गए समाइ श्यामल तनु ल- 
ओक 2 न कहो को कहे निवेरी ॥ दीपक गृह दान करयो उजा चारि प्रगट धरो 
[रिइत उतको हेरी । ति विः वि पदु जा 
आ ६९ श्याम हृदय आति विशाल माखन दावि पिंड जाळ मनमो- 





नंदलाल बलाई बूझर॥ युवती अति भई विहाल भुज भरिदै अंकमाल सूरज प्रभ अति 
डारया मन फरा। करसा कर छ लगाइ महारे पेगई लिवाय आनंद उरमें नसमाय बले म ६ 
3 ३॥ रण कल्याण ॥ यशुमति धो देखि आनि आगेद्दे ले पिछानि वहियाँग दिर याई कुंवर और को कि 
परा! अबला भ करी काने सही दूध दही हानि अजहूं जिय जानि मानि कान्हहे अनेरो ॥ दीपक में 
"या बार देखत सुज भये चारि हारी हों घरति करति दिन दिनको झेरो। दिखियत नाई भवन 
मांझ तैसोई तनु तैसिये साँझ छलसों कछ करतु फिरतु महरिको जठेरो॥ गोरस तनु छीटरही 
| नाह जात कहा माना जल यधुन विव उडगन पथुफेरो । उरहनो दिन देउ काहि काहे तृ इत 
नो रिसाइ नाही जवास सासु ऐसी विधि मेरो॥ गोपी निरखति सुमार यशुमतिको है कुमार 
भुली अम रूप मानौ आनि कोऊ हेरो।मनमन बिहँसत गोपाल भक्तपाल दुएशाल जानै को सूरदास 
चरित कान्ह करा॥४४॥राग गारी॥देखि [फिरे हरि खालि दुवारे।तव इक बुद्धि रची अपने मन भीतर 
साँझ परे पिछवारे ॥ सूने भवन कहूं कोउ नाही मनो याहीको राजू । भाडे धरतु उघारतु मँदतु 
' दवि माखनके काजू ॥ रोने जमाइ घरयो सो गोरस परयो श्यामके हाथ।लेछै खात अकेले आपुन 
सखा नहा कोड साथ ॥ आहट सुनि युवती घर आई देख्यो नंदकुमार । सूर श्याम मॉरेर अँचियारे 
निरखत बारबार ॥ ४५ ॥ अंधियारे घर श्याम रहे दुरि । अबही में देख्यो नंदनंदन चरित भयो 
मनह| मन झुरि ॥ पुनि पुनि चकृत होति अपने जी केसी हे यह बात रे 


क, ७ 





| | । मटुकी के ढिग वेडि रहे हारे करे 
आपना घात ॥ सकल जीउ जल थलके स्वामी चींटी दुई उपाइ । सूरदास प्रभु देखि नि उन 
कर तव आइ ॥ 84 ॥ श्याम कहा चाहतसे डोलत । बुझेहते वदन दुरावत मृधे 
बाल न बोलत ॥ सूने निपट अध्यार मंदिर दधि भाजन में हाथ । अवकहि कहा बनैही 
उत्तर कोऊ नाहिन साथ॥ मे जान्यो यह घर अपनो है या धोखे में आयो । देखतुहों गोरसमै चींटी 
काढनको कर नायो ॥ सुनि मृदु वचन निरखि मुख शोभा खालिने सरि मुसुकानी । 
सूरश्याम तुमही रतिनागर वात तिहारी जानी ॥ ४७ ॥ राग सारंग ॥ यशोदा कहाँ लो काजे | 
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(3)... 7 NS 
कानि । दिनप्रति कैसे सही परतिह दध दही की हानि॥ अपने या बालकको करनी जो तुम देखो 
आनि । गोरसखाइ हुँ सब बासन भळी करी यह बानि ॥ में अपने मंदिरके कोने माखनरास्यो 
जानि । सोई जाइ तुम्हारे लरिका लीनोहे पहिचानि॥ बूझीग्वालिनि घरमें आयो नेकु न शंकामानी। 
तब उतर बनायो चींटी काढतु पानी ॥ ४८ ॥ राग गोरी ॥आप गए हरुए सूने घर । सखा 
सबि वोहरही छाडे देख्यौ दधि माखनं हरि भीतर॥ तुरत मथ्यो दधि माखनपायो लेले खात 
धरत अधरनिपर । सेनहुदै सब सखा बुलाए तिनहि देत भरि भरि अपने कर॥ छिटक्रही दूषि 

बूंद हृदय पर इत उत चितवत करि मनमें डर । उठत ओटते लेत सबनि छे पुनिले. खात 
देत ग्वालिनि वर॥ अंतर भई ग्वालि यह देखति मगन भई अति उर आनेंद भरि । / सूरश्याम मुख 
निरखि थकित भइ कहत न बने रही मनमें घरि ॥ ४९ ॥ राग धनाश्री ॥ गोपाल दुरेहें माखन खात- 
देखि सखी शोभाज बनी है श्याम मनोहर गात ॥ उडि अवलोकि ओट ठाढ़े द्वे जिहि बिवि है लखि 
लेत । चकत बदन चहू दिशि चितवतह ओर सखनकी देत ॥ सुंदर कर आनन समीप अति 
राजत इहि आकार । मनो सरोज विधु बेर वचि करि लिये मिलत उपहार ॥ गिरिगिरि परत 
बदनके ऊपर द्वे दुघिपुतके बिंदु । मानहु सुभग सुधाकन वरषत विजमो आगम इंदु॥बाळ विनोद. 
विलोकि सूर प्रथु शिथिल भई ्रजनारि। एरे न वचन वरजिबे कारन रही बिचारि बिचारि॥ ५०॥ 
राग सारंग॥मबालिनि जो घर देखे आइ । माखन खाइ चुराइ श्याम तब आपुन रहो छपाइ ॥ ठाढी भ 
मथनियांके ढिग रीती परी कमोरी । अबही गई आई इन पाँइनि ळे गयो को करि चोरी॥ 
भीतर गई तहां हारे पाए श्याम रहे गहि पाई । सरदास प्रश वालिनि आगे अपनो नाम 
सुनाइ ॥ ९१ ॥ राग गर ॥ जो तुम सुनहु यशोदा गोरी । नैदनेदन मेरे मंदिरमें आजु करन गए 
चोरी॥ हों भई आनि अचानक ठाढी कझो भवनमें को री । रहे छपाइ सकुचि रंचक है भई 
सहजमति भोरी ॥ जबगहि बाँह कुलाइल कीनो तब गहि चरण निहोरी । छागे ले नेनन 
भारे आंसू तब म कान न तोरी ॥ मोहि भयो माखनको संशय रीती देखि कमोरी । सूर 
दास प्रु देत दिनई दिन ऐसी छरि कस लेरी ॥५२॥ राग सारंग ॥ जानि जु पाए हो हरि नीके। चोरि 
चोरि दधि माखन मरो नितप्रति गीघिरहे या छींके॥ रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदारे नूपुर मूद 
अचानक हीके । अब केसे जयतु अपने बल भाजन दूध दही मेरो पीके ॥ सूर श्याम प्रभ भले 

परे फंद देउ न जान भाव ते जीके। भरि गंडूक छिरकदे नेननि गिरिधर भाजि चले दै की कै॥ 
॥३।॥राग ह मासन चोर री में पायो । में जु कही सखीहोतुकहाहे.भाजन लगत झुँझायो | 
चाहो तो जान क्यों पेपे बहुत दिनल है खायो । बारबार हों ईकालागी मेरी घात न आयो॥ नोईनेत - 
की करी चमोटी घट में डरवायो । बिइँसत निकसिरही दोदँतियाँ तळे कंठ लगायो ॥ मेरे छाल 
को मारिसके को रोहिनि गदि हलरायो। सूरदास प्रभ बालकलीला विमल बिमल यश गायो 

॥ ५४ ॥ राग नट ॥ दुखि स्वालिनि यमुना जात। आपु ता घर गए पूँछत कोनहे कहि बात॥जाः 
देख भवन महियां खाल बाळक दोइ। भीर देखत अति डराने दुइँ दीनो रोइ ॥ ग्वालके कांपे दन 

तबु लिए छीके उतारे । दह्यो माखन खात सब मिलि दूध दीना डारि॥ वच्छ ले सब जोरि दीने || 

` गए वन समुदाइ । छिरकि लरिकूचु दहीसों भरि वाल दीने चलाइ ॥ देखी आवत सखी 
| सा गए सव दोर । आनि देखे श्याम घरम भई ठाढी पौरि ॥ प्रेम अंतर रिस भरयो संख | | 

८. १0. भे ते बात । चिते सुखतन सुधि बिसारी कियो उर नख घात ॥ अतिहिरिसवश झर | 

५ ८७७ 4 > मत उजगदे ल्याई महारो आनुद्दारि ॥ ५५॥ राग गोप ॥ म. न भद दुद बिसारि । सूर प्रभु भजगदे ल्याई महरिसों अनुहारि ॥ ५० ॥ राग गौरी ॥ महरि || 
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ना कप | 47 भर सव नारा पता तात॥ ओर काटि सीके ते | 
जा छ उभ आह ८० खालिनी प्रात ॥ चाखतनहीं दूध घौरीको तेरे 
CN FY ०३७ ~ a ते तर 

बना र कह सकुचतिहों कहादिखाऊं गात ॥ ऐसो तो मेरो नाहि अचगरो का 
वति बात कित आट भए ठाढे यशुदा तन मुसुकात ॥ हैं गण बडे म ने 
प्रभुके ह्मांलारिकाद्व जात ॥ ५६ ॥ राग गौरी ॥ सौवरेदि वरजति क्‍यों जु नहीं । कहा करो तिन 
Si ee त सह॥माखन खात दूध ले डारत लेपत देह दही । तापाछे घरहके खारकर 
सत धि हळ महा न कह पराह दुराय दूर ले जानत ताहि तही। सुनहु महारे तेरे या सुत सो हम 
प हारे रही ॥ चोर अविक चतुराई सीखी जाइ न कथा कही । तापर सूर बछहवनि ढीलत वन 
न फिरत बही ॥५७॥रग इत ॥अब ये झुठेडु बोलत लोग । पांच रप अरु कळक दिननिको 
केव भया चोरी योग॥ इहि मिस देखन आवति मालिनि मुंह फाटे युग वारी । अनदेखेक दोष 


लगावति दुई देइगो टारी॥केसे करियाकी सुजा पहुँची कोन वेग झां आयो । उखल ऊपर आनि पीठ 
395. सखा चढायो ॥ जो न पत्याई चलो सैंग यशुमति देखो नयन निहारि । सरदास म 
नेकु न बरजो मनमें महार विचारि ॥ ५८ ॥ मेरो गुपाल तनकसों कहा करे जाने दधिकी चोरी 
म  नचावति आवाति ग्याळाने जापुन करही थोरी ॥ कब सीके चढि माखन खायो कब दावे 
पडका फा । अगुरिन करि कबहूं नहि चाखतु घरही भरी कमोरी ॥ इतनी सुनत घोपक्री नारी 
नहस चली उस मार । सूरदास यशुदा को नदन जो कछु करे सु थोरी ॥५९॥ राग कान्हे ॥ इ 
अंखियन आगेते मोहन एको परल जिने होहि निन्यारे । हों बलिगई दरश देखे विन तलफ़तहे नैननि 
कै तारे॥ आनो सखाबुलाय आपने यहि आँगन खेली मेरे बारे । निरखति रद फागिककी माणि ज्यों 
सुदर श्याम तिर ॥ मधु सेवा पकवान मिठाई खाटे मीठे व्यजन खारे । सूरदास प्रभु जो 
इच्छा साइ साइ मागिलेडु मेरे प्यारे॥६०॥ राग नटनारायण ॥ मेरे लाडिले हो जननिकइत जनि जा क | 
तरह काज गुपाल सुनह लाडिले लाल राखेहे भाजन भारे सुरस छहूं ॥ काहेको प्राये जाई करत 
इतने उपाइ दूध दुधी शृत भाखन तहूं । कराते कळू न कानि वकतिहे कटु बानि निपट निलज बेन 
निरस ॥ अजकी ढोटी खारी हाटकी वेचनहारी सकुच न देति गारी झगारै कट्ठं । कहाँछा करों 
रिस बकत धों इही केश इही मिस सर श्याम बदन चहूं॥ ६१ ॥राग धनाश्री ॥ चोरी करत कान्ह धरि 
पाय । निशिवासर माह वत सतायो अब इरि हाथहि आये॥ माखन दापि मेरो सब खायो बहुत 
अचगरी कोन्ही । अवतो आइ परेही ललना तुम्हें भले में चीन्ही ॥ दोउ भुज पकरि कहो कित 
जहा माखन छेउ मँगाइ । तेरीसों में नेकु न चार्यो सखा गये सव खाइ॥ मुख तन बि 
विहसिह[स दीनो रिस तव गई बुझाइ । छियो उर लाइ खालिनी हरिको सूरदास वालेजाइ॥ 
॥ ६२ ॥ गग धनाश्री ॥ मथतिम्वालि हारे देखी जाइ । गये हुते माखन की चोरी देखत छतर 
ह नयन ठगाइ॥ डोलत तनु शिर अंचळु उघरयो बेनी पीडि डोलत शहि भाइ । 
वदन इढु पयपान करनको मनहुँ उरग उडि लागत धाइ ॥ निरखी श्याम अंग पनि 
शोभा सुज भरि धारे लीनो उर लाइ । चितै रही युवती हरिको सुख नयन सेन दै चितहि चराइ॥ तन 
` मन धन गति मात विसराइ सुख दीनो कछु माखन खाइ । सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि तुम्हरी 
लीला लोकह गाइ।६२॥गग उडेत॥ देख्यो हारे मथति खालि दावे भेदसों ठाढी।योवन मदमाती इत- 
राती वनी ढुरत कटिपर. छवि वाढी ॥ दिन थोरी मारी अति कोरी देखतही जु श्याम भये चाही | 
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(१३६) सूरसागर । < 
कर्पेतिदै दुहुकरन मथानी शोभारारि अजा गदि गाठी ॥ इत उत अंग सुरति झकझोरति अँगिया 
बनी कुचनसों माढी । सूरदास प्रभु रीझि थकित भए मनहु काम साँचे भरि काढी ॥ ६४ ॥ 
राग विठाबक ॥ गए श्याम तेहि ग्वालिनिके घर । देखी जाइ मथति दधि ठाढी आणु लगे खेल्न हो! 
पर॥फिरि चितई हरि दृष्टि परिगए बोलि लिए हरुवे सूने घर। लिये लगाइ कठिन कुचके बिच गाहे 
चापि रही अपने कर ॥ उमँगे अंग अँगिया उर दरकी साधि बिसरी तनकी तिहि औसर। तब भये 
श्याम वरप द्वादशके रिझेलई युवती वा छबिपर॥ मन हरि लयो तनके ह्वैगये देखिरही शिशु 
रूप मनोहर माखन ले सुख धरति श्यामके सूरज प्रभु रति पति नागर वर॥ ६५ ॥ ग्वालिनि उर- 
इनके मिस आइ । नंदनँदन तनु मजु इरिछीनो बिन देखे क्षण रह्यो न जाइ ॥ सुनहु महरि अपने 
सुतके गुण कहा कहाँ किहि भाँति बनाइ । चोली फारि हार गहि तोस्यो इन बातन कहो कोन 
बडाइ॥ माखन खाइ खवावत ग्वालन जोउबरयो सो दियो छुढाइ । सुनहु सूर चोरी सहलीनी 
अब केसे सहिजात ढिठाइ॥६६॥रग सारंगझुंठहि मोहिं लगावति ग्वारि ।खेलतमे मोहे बोले लियोहै 
दोउ भुज भरि दीनी अँकबारि॥ मेरे कर अपने कुच धारति आपुहि चोली फारि।माखन आपुहि मोहि 
खबायो में कब दीन्दों ढारि॥कहा जाने मेरो वारो मोरो झुकी महरि दैदै सुख गारि।सर श्याम ग्वालिनि 
मन मोहो चिते रही इकटकहि निहारि॥६७॥राग गोरी॥कबहि करन गये माखन चोरी।जानति हौं जु 
कटाक्ष तिहरि कमलनयन मेरोइ तनकसो री ॥ देंदे दगा बुळाइ भवनमें भेटति भुज भरि उरज करोः |. 
री। उर नखचिह् दिखावति डोलति कान्ह चतुर भए तू अति भोरी॥ मो घर आवति उरहनके मिस |: 
चिते रहति ज्यों चन्द्रचकोरी । सूर सनेह जात नहिं इटक्यो नेनानि प्रीति जाति नहिं तोरी ॥६८॥ || | 
॥एग गोगे॥कहा कहीं हरिके गुण तोसों। सुनहू मरि अबही मेरे घर जे रंग कीने मोसों ॥ मे दष 

. | मात आपने मंदिर गए तहों इहि भाँति । मोसो कह्यो वात सुन मेरी में सुनिके सुसकाति ॥ बॉह ||! 
` || पकरि चोली गहि फारी भरि लीनी अँकवारी। कहत न बने सकुचकी बातें देखो हृदय उबारी॥ |. 
मालन खाइनिदारे नाकी बिधि इह तेरे सुतकी घात । सूरदास प्रभु तेरे आगे सकुच तनक है जात |. 
॥६५॥ रण गाडमडार| ग्वालिनी श्याम तनु देखरी आपु तन देखिये । भीति जब हाई तत्र चित्र || 

अबे राखये॥ कहाँ मेरो कुंवरहे पाँचही वरपको रोइ अजह पयपान माँगे। कहाँ तु ढीठ योबन मद || 
सुद्री रति अठिलाति गोपाल आगे॥ कहाँ मेरो कान्हकी तनकसी आँगुरी बड़े बड़े नखनिके |. 

चिह्न तेरे । मए करु हॅसेगो लोगु अँकवार अज कहाँ पाए तै श्याम मेरे ॥ टगटगे मुख झुकी नयनई || 
नागरी उरहने देत रुचि आधिक बाढी। सुनहु सूर सर्वसुहरचो सांबर अन उत्तर महारे ढिग || 

दति डाटा ॥ ७० ॥ राग गोरी ॥ कतहो कान्ह काहके जात । ये सब बढ़ी ग्व गोरसके सुख सम्हारिबो' 

लति नाहिबात॥ जोइ जोइ रुचे सोइ सोइ तब मापे मांगिलेह किन तात । ज्यों ज्यों वचन सुन्यो सख |. 
अत त्या त्या सुख पावत सब गात ॥ केसी टेव परी इन गोपिन उरहनके मिस आवति प्रात) | 

८: खूर सकांत हढे दोप लगावति घरहूको माखन नहि खात ॥७१॥ राग बिछावल ॥ कान्हको खालिनि | 

ह: ) र लगावत चोर। तनङ्ग द्धि नानक कारण क्वे गयो तेरी ओर ॥ तुमतो घन योवनकी माती | 

कलि अ न । जाना कछू न जाने तूहे तरुणि किशोर ॥ कापर नयत || 

. | ,णदाधाताः ग सो तोर। सूरदास यशुदा अनखानी इह जीवन धन मोर ॥७श | 
| जोकर ॥कान्हहि बरजति क्यों न नेंद्रानी । एक गाँवके बसत कहाली करें नंदकी कानी।ठुम || 
>. कतरा == पा चादर तरुण किशोर वेस वर वाट घाउको बानी भरो कन्हेया गंगाकोसो === = शिशो पानी! बाहर तरुण किशोर देस वर वाट घाटको दाती! पानी । बाहर तरुण किशोर वैस वर वाट घाटको दानी॥ | 
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र सा छ लोचन कहत सरस वरवानी। अचरज महार तुम्हारे आगे आवै जीभ 
मिस देखि इ ne तं | मि इद विपरीते न जानी। आवत सूर उरहनेके 
कुँवर सुसुकान श्री ॥ माखन माँगत हैं यशमतिसों । म 

सुनत तुरत छ आई देति खवाइ मगन मन रतिसों ॥ मेया में अप हर हहे घ मेरे ता 
माखन खात चले उठि खेलन सखा जुरे सब साथ ॥ मथरा जात गालिनी देखी चरचि ल हरि 
आइ! सूर श्याम ता घरके पाछे बेठिरहे अरगाइ॥७४॥राग धनाश्री ॥ मथुरा जातहों बेंचन दृधियों | 
मेरे शो दार सखीरी तबलो देखति रहियो ॥ दषि माखन द्वे माठ अछते सौंपतिहों तुहि सहियो । 
औरत उ नारा यात्रजम नदसुवन सखि आवत लहियो ॥ ये शुभ वचन निकट हे मोहन सुनिकारि 
नि गायो । सूर पारिलो गई न ग्वालिनि कूदिपरयो देघाहियो ॥७५॥ राग नर ॥ देख्यो जाइ श्याम 
घरभीतर । अबहीं निकसि कहाते भई सो फिरि आई पुनि तुम्हरे डर ॥ सखा साथके चमकि गए 
त गद्या श्याम कर धाई। ओराने जानि जान में दीन्‍्हों तुम कह जाइ पराई॥ बहुत अचगरी 
करतही म पाए करे घात। बाँह पकरि लेचली महरिपे करत रहत उतपात ॥ देखी महरि 
नान सुतका कह नाई पत्याति । बैंठे श्याम आपने भवनहि चिते चिते पछिताति ॥ वॉ पकरि 
स्यार काको अति वेशरम गवॉरि। मर श्याम मेरे आगे खेळत यौवन मद मतवारि ॥ ७३ ॥ 
 ॥ युदा तू जो कहतिही मोसों। दिनगरति देन उरहनो आवति कहा तिहारो कोसो ॥ यरे 
उरहनो सत्य करनको गोविंहि गहिल्याई । देखन चली यशोदा सुतको द्वेगए सुता पराई ॥ तेरे 
हृदय नेक मति नाहीं वदन पसि पाहेचान्हे । सुनरी ससी कइति डोळतिहे या कन्या सो कान्हे ॥ 
तै जा नाम कान्द मेरेको सूधो है करे पायो । सूरदास स्वामी यह देखो तुरत तिया ह्वे आयो॥७७॥ 
गोरी ॥ रही स्वालि दारेको सुख चाहि । केसे चरित किये इरि अवही वार वार सुमिरति 
करता ॥ बाह पकारे घरते लेआई कहा चरित कीन्हे हैं श्याम । जात न वने कहत नाद आवे कहत 
महार तू ऐसी वाम ॥ जानी बात तिहारी सबकी यशुमति कह्यो इहांते जाहि । सूरदास प्रभुके गुण 
ऐसे बुद्धि करी तब जीती ताहि॥७८॥ राग गोरी॥श्याम गए ग्वालिनि घर सूनो।माखन खाइ डारिसव 
| वासन फोरे सोरु हाठि दूनो॥बडो माट इक बहुत दिननिको तासु किये दृशटूक । सोबत लारक- 
. न छिरकि महीसो हँसत चलेदै कूक ॥ आइगई ग्वालिनि तिहे औसर निकसत हार धारि पायो।देखत 
घर वासन सब फुटे दही दूध ढरकायो ॥ दोउ भुज धरिगाढ़ेकरिलीनहे गई महारिके अगे। सुरदास 
अब बसे कान ह्यां पति रहिदे त्रजत्यागे॥ ७९ ॥ राग बिलाषछ॥ ऐसो हाल कियो घर घरको हौं छै आईं तुम 
क वासन घरके दधि माखन खायो जो उबरथो सो डारचा रिस करिकै॥लरिका 
छिरकि महीसो देखो उपज्यो एत सपूत महरिके । बडो माट घर घरचो युगनिको सोड टूक पांच 
दश कारके ॥ पारि सपाट चले तब पाये हों ल्याई तुम पास पकरिके। सूरदास प्रभु को यो राखो 
ज्यां राखिये गज मदको जकारके॥८०॥ राग कान्हरो ॥ करत कान्ह अज घराने अचगरीखीझति महरि 
कान्हसा पुनि पुनि उरहन ले आवतिहें सिगरी ॥ बड़े बापके परत कहावत हम वें वास बसत इक 
नगरी । नंददुते ये बड़े कहेहें फेरि वसेह ये त्रजनगरी ॥ जननीके खीझत हरे रोये जुँठेहि मोदि 
लगावत धगरी । सूरश्याम सुख पॉछि यशोदा कइति सबै युवती हैं लँगरी ॥८१॥ राग सारंग ॥नितही 
नित सब्‌ आवति उठि भोरे। मेरे बारेहि दोप लगावत खालिन योवन जोर॥दूध दही माखनके कारण 
कब गयो तेरी ओर । धनमाती इतराती डोलति सकुचति नाहि करे अति शोर॥ मेरो कन्हेया कहां 
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तनक सों तू है कुचन कठोर । तेरे मनको इह कौन दै पायो. आड कटकको छोर ॥ कापर नयन 
चलावति आवति जाति नहीं त्रजतिनका तोर । सुनहु सूर ग्वालिनिका बातें बसत कान्ह जीवन 
धन मोर ॥८२ ॥ राग नट ॥ मेरो माई कौनको दाघि चोरे। मेरे बहुत दुइको पीनो लोग पियत्है औरे॥ 
कहा भयो तेरे भवन गये जो पियो तनकु ले भोरे। ता ऊपर काहे गरजातिह मनो आई चढि घेरे॥ 
माखन खाइ मह्या सब डारथे बहुरो भाजन फोरे । सूरदास ये रसिक ग्वालिनी नेह नवल सँग जोरे 
॥ ८३॥ राग रामकढी ॥ अपनो - गाउँ लेहु नँद्रानी । बड़े बापकी बेटी ताते पृतहि भले पढ़ावति 
वानी ॥ सखा भीर छै पेठत घरमै आपु खाइ तो सहिये । म जब चली साखुहे पक्रन तबके गुण 
कह कहिये ॥ भाजिगये दुरि देखत कतहु में घर पोढ़ी आई । हरे हरे बेनी गहि पाळे बांधी पादी 
लाई ॥ सुत मेया याके गुण मोसो इन मोहिं लियो बुझाई । दधिमं परी सेतिकी चींटी मोपे सबै 
कृढाई ॥ ट्हळ करत याके घरकी में इइ पति सँग मिलि सोई । सूर वचन सुनि हँसी यशोदा 
रारि रही सुख गोडे ॥८४॥ राग सारंग॥ महरी तुम ब्रज चाहति कछु ओर ॥ बात एक में कही कि 
नाही आपु रगावति झोर । जहां बसे पति नहँ आपनी तजन कह्यो सो छोर ॥ सुतके भए बधाई 
पाई लोगन देखति होर । कान्ह पठाइ देति घर छूटन कहत करो या गोर ॥ ब्रज 
चर सधुझे लहु महरि जु हहा करति कर जोरी । सूर सुनत ग्वालिनिकी बातें रहि यशुमति मुख 
मोरी ॥ ८९॥ लोगन कहाते झुकति तू बोरी । दांघे माखन गांठी दे राखत कराति फिरत सुत 
चोरी॥ जाके घरकी हानि होत नित सो नहिं आन कहे री । जाति पांतिके लोग न देखत और बसँह | ' 
नेरी ॥ घर घर कान्ह खान को डोलत अतिहि कृपण तू हेरी सूर श्यामको जव जोइ भावे सोइ. 
बही तू देरी ॥ ८६ ॥ रण मळार ॥ महारे तै बड़ी कृपणंहे माई । दूध दुदी बिधिको है दीनो सुत डर 
घरति छिपाई ॥ बालक बहुत नाह री तेरे एके कुँवर कन्दाई । सोऊ तो घरही घर डोलत माखन 
खात चुराई॥ वृद्ध बेस पूरे पुण्यानिते ते बहुतै निधि पाई । ताइूके खैंबे पियबेको कहा करति चतु 
राई ॥ सुन्‌इ न वचन चतुर नागरिके यशुमति नंद सुनाई । सूर श्यामको चोरीके मिस देखनको री 
आई ॥ ८9 ॥ राग नट ॥ अनत सुत गोरसको कत जात । घर सुरभी नव लाख दुधारी और गनी 
नाई जात ॥ नितप्रति सबै उरहनेके मिस आवति हैं उडि प्रांत । अनसमुझे अपराध लगावति 
विकट बनावति बात ॥ अतिहि निशेक विवादति सन्ध सुनि मोहि नंद रिसात । मोसो कृपण 
कहत तेरे गृह ढोटाऊ न अघात ॥ कारे मबुहारि उठाय गोदळे सुतको वरजति मात । सूर श्याम |. 
नित सुनत उरहने[ दुख पावत तेरो तात॥८८॥राग विशाल ॥ भाजिगये मेरे भाजन फोरी। छरिकि | 
सहस एक संग छाने नाचत फिरत सांकरी खोरी ॥माखन खाइ जगाइ बालकन्ह बनचर सहित बछ 
“सवा छोरी । सकुच न करत फागुसी खेळत गारी देत हँसत मुख मोरी ॥ बात कहीं तेरे ढोंटाकी 
सब जज बाध्या अमकी डोरी | टोनासी पढि नावत शिर पर जो भावत सो लेत अजोरी ॥ आए 
खाइ तो सब इम मानें औरन देत सिकहरो तोरी । सूर सुतहि देखो नंद्रानी अब तोरत चोली 
बंद जोरी ॥८९॥ रागनद॥ श्याम सब भाजन फोरि पराने । हांक देत पेठतहें पेला नेकु न मनरि 
fs डराने ॥ सीके तोरि मारि लरिकनको माखन दृषि सब खाई । भवन मच्यो दचिकाँदी लरिकग 
. | पत माग जाइ॥ सुनहु २ सबहिनके लरिका तेरोसों कहूँ नाहीं। हाटन बाटन गलिनि कहूंकी2 | 
we न डरुपाई। ॥ ऋतु आयेको खेल कन्हैया सब दिन खेळत फाग। रोक रहत गहि गळीसा. | ३ 
| बघत पाग॥ बारेते सुत ये ढंग लाये मनही मन सिहात । 
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सकने आप एयर 777८ सझाच महार पश्चित ॥९ नाएण बण उतर ॥९ ०॥|राग सारंग॥ कन्हेया तू नाइँ मोहि डेरात । पटरस धरे छाँडि न 


a 


घर चोरी करि करे खात ॥ बक्ति वकति तोसों पाचेदारी नेक ६ 
दार महारे 0 करत तह सातप जा वडकी 
ताह बकस्यो तेरी जानी घात ॥ ९१ ॥ राग गौरी ॥ सुनरी खारी कहे वतम जा 

यि धी! नर खारी कहाँ एक बात । मेर 
सा गाना घात ॥ अब म याहि जकरि वाधोंगी बहुत मोहि खिझाई । साटिन्द मारि 
क मे अन कन्हार ॥ अजह माउ कशो सुन मेरो घर घर तू जाने जाही । सर 
म कला 8 न जहाँ माता सुख तन चाही॥९२॥ रग बिहार ॥ तेरे लाल मेरो माखन खायो। 
hud घ्र दा ढँढोरि आपही आयो॥ खोल किवार सन मंदिरमें दूध दही 
bl 2 स गइन कह जात कछु ले ढरकायो॥ दिन प्रति हानि होत 
शन बग ला हती त्रजनारी पू | 

== आ माखन खात पराये घरको।नितग्राति सहस मथानी मवे ता माठ घर ॥ 
३5% i रा मेरे गृह दधि ले मथि ववत मही महरको । नव लख घेन दुहतहे नितप्रति 
बे माळे मेरेसख लप बार डरको ॥ ९॥ मया में नाही दावे खायो ख्याल परे ये 
न का अपन मे पट्या दाख तुही सीके पर भाजन ऊंचे घर लटकायो। तुरी निरति 
| की क करे पायो ॥ सुख दधि पौछि कहत नेदनंदन दोना पीठ ढुरायो । डारि 
le जात उप कठ लगाया ॥ वाळविनोद मोद मन मोको भक्त प्रताप देखायों। 
कह व्या कै सुख रिव विरांच बोरायों ॥ ९५ ॥ यशुमति तेरो वारो नन्दो 
® इन देही मालन छ डारि देत सगरो॥भोरहि उठे नितप्रति मोसो करतंदे झगरो। 
छि वाळ संग सब लिये घेरे रहें बरो ॥ हम तुम हैं सव वेस एक के को काते अगरो। लियो दियो 
स आर दड झगरो ॥ सूर श्याम तेरो शुननिमें अति नगरो । चोली अरु हार तोरि कियो 
सगरा १३ ॥ देखो माइ या वालककी बात । वन उपवन सरिता सब मोहे देखत श्यामल गात ॥ 
त भलत अनात करत हरे हठिक माखन खात । पीतांबर वे शिरते ओढत अंचलदै मुसुकात॥ 
तर| सा कहा कह यशोदा उरइन देत लजात जब हारे आवत तेरे आगे सकुचि तनक है जात ॥ कौनर 
यण कह श्यामके नेक न काइ डरात। सूर श्याम मुख निरखि यशोदा कहाते कहा इह वात ॥ 
॥ ९७॥ राग नद॥ नंद घरनि सुत भलो पढायो । त्रजकी वीयिन पुराने घरनि घर वाट घाट सव शोर 
मचाया ॥ छरिकन मारि भजत काहुके काइको दधि दूध छुटायो । काहूके घर करत बडाई भं ज्यो 
पना कार पक्रन पाया ॥ अवतो इन्हें जकर वांधोंगी इहि सब तुम्हरो गाउँ भडायो। सूर श्याम 
सुज गहि नद्रानी बहुरि कान्ह अपने ढिग आयो॥९८॥ राग विछावढ| सुनि सुनि री तू महरि यशोदा 
र सुत बडो लडायो । काके नहीं अनोखो ढोंटा केहि न कठिन कारे जायो ॥ मे हं अपने औसरपै 
बहुत दिननमें पायो । यहि ढोंटा ले खाल भवनमें कछ बिगरयो कछु खायो॥ तें तो खालि 
पकारे भुज याकी वदन दही लपटायो । सूरदास ग्वालिनि अति रूठी बरस कान्ह बचायो ॥ 
॥ ९९ ॥ अथ नवम अध्याय हारे दाँवरे बँधाए || राग गोरी ॥ ऐसी रिसमें जो घरि पाऊं । कैसे 
हाल करों धरे हरिके तुमको मगर देखाऊं॥ सिया ल्यि हाथ नैदरानी थरथरात रिस गात। मारे 
विना आजु जो छाडां लागे मरे तात ॥ यहि अंतर खार्लिनि इक औरे घरे बॉह हरि ल्यावाति । 
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भली महरि सूधो सुत जायो चोली हार बृतावति ॥ रेसम रिस अतिही उपजार जानि जननि अभि | 
लाप । सूर श्याम भुज गहे यशोदा अब बांध कहि माष॥३००॥ राग सोर यशुमति रिस करिकर 
रजु करपे । सुत हित क्रोध देखि माताके मनही मन हरि हरषे ॥ उफनत क्षीर जननि कारे व्याकुल 
इहि विधि भजा छुड़ायो । भाजन फोरि दही सब डारचा माखन मुँह ळपटायो ॥ ले आई जबरी 
अब बाँची गरब जानि न बैँधायो ।आंगुर द्वे घरि होत सबनि सा पुने पुनि sa शाप 
भये यमलाज्जुन इनको अब जो उधारौं।सूरदास प्रभु कहत भक्त हित युग युग में तनु धारो॥३०१॥ 
राग विकाब॥यशोदा इरि गहि राजत करपे।गावत गोविंद चरित मनोहर प्रेम ुळकि चित वरषे॥उफनत 
क्षीर शरीर तन व्याकुळ तबहीं सुजा छुड़ायो । भाजन फोरि दही सब डारेव लवनी सुख रपटायो॥ | . 
लेकर दाँवरि यशोदा दौरी बधन कुष्ण ना पायो । हू है अंगुर घरै जेवरी ताते अधबुध आयो॥ | 
नारद शाप भये यमलाज्जुन तिन हित आपु बँथायो । सूरदास बिजाई यशोदा साचे देवल 
आयो ॥३०२॥ रग घनाशी॥देख सखी यशुमति बोरानी। घर घर डोलाति लेत दामरी बांह गहे हरिकी 
बिततानी ॥ जानति नहीं जगत्पति माधव जिनते सब आपदा नशानी। जाके नाम सकति पुनि 
ताकी ताहि देखि बांधत नंद्रानी।अखिल ब्रह्मांड उदर में जाके जिनकी ज्योति जळ थलहु समानी। 
मुख जम्हात त्रिथुवन देखरायो अचरज कथा न जात बखानी ॥ ब्रह्मादिक सनकादि शुकादिक | 
भ्रमत रहत इनहू नहिं जानी। सूरदास मोहिं ऐसी लागत जो कछु कही गगंसुनि बानी ॥३०३॥ || | 
राग रामकली ॥ यशोदा ये तो कहा रिसानी । कहा भयो जो अपने सुतपै महि टरिपरी मथानी ॥रोस || | 
रोस सँभेरे हग तेरे कीराति पयलए पानी । मनहु शरद्के कमल कोशपर मधुकर मीन सकानी॥ . 
भ्रम जलकण किंचित निरखि वदन पर यह छबि कहत मन मानी । मानों चंद्र नव उमँगि सुधा | । 
अव उपर वरषा ठानी ॥ गृह गृह गोकुळ दइ दावरी बांघति भुज नंद्रानी । आपु बँधावत भक्तन || ! 
छोरत वदन विदित श्रम पानी ॥ गुण लघु चरचि कराते अम जितनो निरखि वदन सुधुकानी। || | 
शिथिल अंग सब देखि सूर प्रथु शोभा सिड तिरानी ॥४॥ राग सारंग ॥ बाँघों आज कोन तोहि छोर । 
बहुत लेगरई कीनी मोसों भुज गहि रज्ञ ऊखलसों जोरे॥ जननी अति रिस जानि बँधायो चिते वदन || | 
लोचन जल ढोरे। यह सुनि ब्रज युवती उठि धाई कहत कान्ह अब क्‍यों नहिं चारे ॥ उखळसा |. 
गहि बाधि यशोदा मारनको साँटी कर तोरे। साँटी पेखि खालिनि पछितानी विकल भई जह जई | | 
सुख मेरै ॥ सुनहु महूरि ऐसी न बूझिये सुत बाधत माखन दधि थोरै। सूर श्यामको बहुत सतायो | 
चूक प्री इमते यह भारे ॥ ५ ॥ राग आसावरी ॥ जाहु चली अपने अपने घर । तुमहीं सब मिलि ढीठ || 
करायो अब आई बंधन छोरन वर ॥ मोहि अपने बाबाकी सौंहे कान्हे अब न पत्याऊं । भवन जाई 
अपने अपने सब लागतिहों मै पाऊं॥ मोको जिनि वरजो युवती कोउ देखें हरिके ख्याछ। | 
सूर श्यामर्सा कहति यशोदा बड़े नंदके छाल ॥ ६॥ रग सोरठ ॥ यशोदा तेरो सुख हारि जोे।कमर्ण || 
नयन हारे हिचिकिनि.रोमे बंधन छोरि ज्ञ सोवे ॥ जो तेरो सुत खरोई अचगरो तॐ ||| 
` काखिको जायो। कहा भयो जो घरके ढोंटा चोरी माखन खायो॥ कोरी मुकी दही जमायो जापन | | 

पूजन पायो । तेहि घर देव पितर काहेको जा घर कान्ह रुवायो॥ जाकर नाम लेत अम छूटे क | | 
*द सब काट । सो हरिभ्रेम जेवरी बाध्यो जननि साट ले डादे ॥ दुखितजानि दोउ सुत कुबेरकेता || 
| तेत आ बेघायो । सूरदास प्रभ भक्तदेतुही देह धारि तहँ आयो॥७॥राग बिहागरो॥देखो माई कान्हे | 
85 000 क्स १ छल माखन लपरान्यो डरनिते अँसुअन घोंवे ॥ माखन लागि उसे | पन खुन | तनक युख माखन लपरान्यो डरनिते अंसुअन धोवे ॥ माखन लागि उलूखर | - 
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बाल्या य ~ ०, ( १४१ ) 


दूर ७५ क NN ७ [a 
नायो जा। | निराखि कुरूप उन बालकनिकी दिशि लाजन अंखियन ॥ 
जाहिर स नि इमारा सुकरसुरभी नित नोवे। बरवसही बैठारि गोदमें धारे वदन निचोवे॥ 
क या गोरस कारण कृत सुतकी पति खोवे । आनि देहि हम अपने घरते चाहति जित- 
वि व्‌ वी पयन रियो चाहत सूर कहे यह कोवे । मन माधो तनु चित गोरसमें इहि 
= = विन ॥ ८॥ राग सारंग | माई नेकहुँ नहिं दरद्‌ करति हिलकिनि हरि रोवे । बन्दे कठिन 
द्यी तेरोहे यशाव ॥ पालना पोढाइ जिनहि विकट बाउ काटे । उलरे भुज बांधि तिनहि लकुट 
लिये डाँटे ॥ नेकहू न थकित पानि निदैयी अहीरी। अहो नंदरानी सीख कोनंपे लहीरी ॥ जाको 


शि ला ha 
वि सनकादिक सदा रहत लोभा । सूरदास प्रभुको सुख निरखि देखि शोभा ॥ ९ ॥ राग बिहाग ॥ | 


डवर जल लोचन भरि भरि लेत । बालक वदन विळोकि यशोदा कत रिस करत अचेत ॥ छोरि 
स्मरन डुसह दारी डारि कठिन कर वेत । कहि तोको कैसे आवतुदै शिशु पर तामस एत ॥ सु 
ख सू मानके कनिका निरखि नेन सुख देत मानो शशि खवत सुधानिधि मोती उडुगण अब 
लि समेत ॥ सरबस तो न्यवछावरि कीजे सूर श्यामके हेत । ना जानों केहि हेतु प्रगट भये इहि ब्रज 
नंदनिकेत॥३१०॥ हट ॥हरिके वदन तन धोंचाहीतनक दि कारण यशोदा पतो कहा रिसाही॥ 
लकुटक डर डरत जैसे सजल शोभित डोल । नीळ नीरज हग लस मनो वोसकन 
कृत लोल ॥ बात वशसु मृणाल जैसे प्रात पंकज कोस । नमित मुख पर अधर सूचित 
सकुचमें द कछु रोस॥ केतिक गोरस हानि जाको करतिहो अपमान । सर ऐसे वदन 
ऊपर वारय धन भान॥ 3१ ॥ राग केदारो ॥ मुख छबि देखिहो नंद्‌ घरनि । शरद । 
अश्च अगणित इंदु आभा हरान॥ ललित श्रीगोपाल लोचन लोल आँसू ढरनि। मनहुँ वारिज विलखि 
विश्रम परे परवशा पराने॥ कनक मणिमय मकर कुंडल ज्योति जगमग करनि । मित्र लोचन 
मनहुँ आए तरलगति दोउ तरान ॥ कुटिल कुंतल मधुप मिलि मानो कियो चाहत लराने । वदन्‌ 
श शोभा सके सूर न वरनि॥ १२॥ राग केदारो | हरि सुख देखिहो नंदनारि | महरि ऐसे सुभग 
सतर्सों इतो कोइ निवारे ॥ जलज मंजुल लोळ लोचन शरद चितवानि दीन । मनहुँ खेळत हैं 
| “कर नज द मीन ॥ ललित कण संयुत कपोछनि ललित कनल अंक । मनहँ राजत 
“गै प्रण कला अति अकळंक ॥ बेगि बंधन छोरि तन मन वारले हिय लाइ । नवल श्याम 
किशोर उपर सूर जन वरिजाइ ॥ ३३ ॥ राग नगरे ॥ कही ती मालन ल्याउ घरते । जा कारण तू 
छोरति नाहिन लकुट न डारति करते ॥ महरि सुनहु ऐसी न बूझिये सकुचि गयो मुख डरते । 
मनु कमळ दाधिपुत समपोतकि फूलत नाहिन सरते ॥ उखल लाइ भुजा धरि बाँच मोइन 
मूरति वरते । मर श्याम लोचन जल वरपत जनु सक्ता हिमकरते॥ १४ ॥ राग कल्यान ॥ कहन लगी 
ल्‍ वढि बढि बात । ढोटा मेरो तुमि बँधायो तनकहि माखन खात॥अब मोहि माखन देति मँगाए 
मेरे घर र कड नाही | उरहन कार कारे साँझ सवारे तुम बँधायो याही॥ रिसहीमें मोको गहिदीनों 
अब लागी पछितान । सूरदास हँसि कहत यशोदा बृझो सबकी ज्ञान ॥१६॥ राग पनाश्री॥ कहा भयो 
जो घरके खरिका चोरी मालन खायो। अहो यशोदा कत ्रासातिहो इहै कोखको जायो ॥ वाळक 
जॉन अयान न जाने कतिक दद्यो छुटायो । तेरो सखी कहा खायो गोरस गोकुल अंत न पायो ॥ 
हाहा लङुट जास देखरावत आपन पाश बॅधायो । रोदन करत दोउ नयन रचेहें मनह कमल तन 
छायो ॥ पाढिरहे धरणी पर तिरछे विलखि वदन कर जाहु । सूरदास प्रस रसिक शिरोमणि 
९ णि | 
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। gr आनि | वालसुकुंदको कत-तरसावति अति अंग कोमल जानि॥ प्रातकालते बाँचे मोहन तरति 


. | एम आनि । कमळ नयन बाँचेईै छोडे तू बेठी 


सूरसागर । 






(१४२ ) | कार यानी त त 
र rete ८०००-४० coe Dre DY ESET ण 
तिके कंठ लगाहु ॥ १६॥ सुचित दे चिते तने. तन ओर । सकुचत शीत भीत ज्यो 
जलरुह तुब कर छट निरखि सखि घोर ॥ आनन ललित श्रवण जल शोभित अरुण 
'चपळ छोचनकी कोर । डारत मर्ना गंडूक सुधा भरि विधुमंडळ ज्या उभ चकोर ॥ 
सुभग मृणाल युगल भुज उपर बाँधे उखल दाम कठोर । मनों अवंग. भोतरते बांबी पर उरशिरही 
केचुरे गरजोर॥लघु अपराध देखि बहुशोचति निदयी हृदय वञ्ज सम तीर । सूर कहा सुतपर इतनी 
रिस कहि इतने कछु माखन चोर॥39॥राग विलाबडी।यशुदा देखि सुतकी ओर । बाळ वेस रिसालपर 
'रिस इती कहाके पोर ॥ बार बार निहारि तव तन निमिष दधि सुख चोर । तरनि किरनिके परशि 
मानो कुभुदि वि मति भोर ॥ त्रासते अति चपल गोलक सजल शोभित छोर । मीन मानों वेधि 
बंशी करत जल झकझोर ॥ नंदनंदन जगतबंदन करत आँसु कोर । सूरदास सुमहारे मुख हित 
निरखि नंदाकिशोर ॥ १८ ॥ रग बंनाश्री ॥ चितै थो कमल नयनकी ओर । कोटि चंद वारों या मुख 
छबि येहें शाइके चोर॥उज्ज्वल अरुण असित देखतिहे दुई नेनकी कोर । मानौ सुधा पानके कारण 
बैठे निकट चकोर॥ कतहि रिसात यशोदा इन्हसों कोन ज्ञानहे तोर । सूर श्याम बालक मन 
मोहन नाहिन तरुण किशोर ॥१९॥ राग सारंग कवके बाँधे अखल दाम । कमल नयन बाहिर करि 
राखे तू बैठी सुखधाम॥हौं निदेयी दया कछ नाहीं लागि गई गृह कामादेखि क्षुधा ते सुख कुँमिलानो 
अति कोमल तनु श्याम ॥ छोरहु बेगि बडी बिरियां भई बीतगये युग याम । तेरे त्रास निकर 
नहिं आवत बोलि सकत नहिं रामीजेहि कारण भुज आप बँघाये वचन कियो ऋषि ताम । ता दिनते 
यह प्रगट सूर प्रभु दामोदर सो नाम॥३२०॥"ण गोरी॥वारौं हो वे कर जिन इरिको वदन छुवोरी।वारौं 
वह रसना जिन बोल्यो तुकारी॥ ऐसी निर्मोही भई यशुदा न तोसीं निरमोही देख्यो गोपाल लाल 
आयो क्‍यों न हाथ पसारी॥कुलिशते कठिन वाह चितैरी छतियां अज द्रवति ज्यों देखत उर मुरारी॥ 
कितिक गोरस हानि जाको तू तोरति कानि डारचो तुहि सूर श्यामके रोम रोम पर बारी ॥ २१॥ 
रग सोर ॥ यशोदा तेरो भलो हियोहे माई । कमल नयन माखनके कारण बाघे ऊखल लाई ॥ जो 
संपदा देव शुनि दर्म सपने देइ न देखाई।याहीते तू गवे भुठानी घर बैठे निधि पाई ॥ सुत काइूको 
रोवत देखते दोरे लेत दियं लाई । अब अपने घरके लरिकासों इती कहा जडताई ॥ बारंबार सजल 
लोचन भरि चितवत कुँवर कन्हाई। कहा करों बलि जाउँ छोरती तेरी सौं दिवाई ॥ जो मूरति जल 
थलमो व्यापक निगम न खोजत पाइ । सो भूरति तू अपने आँगन चुटकी देदे नचाई॥ सुरपालक 
हा निशुवन जाहि डराई । सूरदास प्रकी यह लीला निगम नेति नित गाई॥२२॥ 
ह च्य ह तृपित भो हा संहत आनन तोर॥ वारबार डरात i 
ु रै रुख दोउ नेन ढारत क्षणहि क्षण छबि छोर ॥ सजल 
पलक अरुण ऐसे डोर।सरस अंबुज भवर भीतर भ्रमतहे जनु यके ह देखि जैसे भये शोण 
निपट निहोर । मर श्याम विलोकि यशुमाते कहति माखनचोर॥२३॥रग घनाभी|तबते बाँचे ऊख 
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चढे मध्यानि । कुम्हिलानो मुख ईदुदिखावति देखो थौ नैदरानि॥त्रे आसते कोऊन छोरत अब छो || 
मन मानि ॥ यशुमतिके मन सुखके कारण आउ | 
घर श्याम इह = ह ठानि ॥ २४ ॥ राग ॥ २४ ॥ राग नट॥ कान्हो 
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जादाब्योत 7 7 न तत5+++55++-+- मो के च ७४० ~ ~ 
है हरि विधि तिरि. जश वत खग खंजन्‌ चोचि पुठी न समात॥ उरनि डोळ डो 
तह हहे विधि निराखै सुभुव सुनि बात । मानहूँ सूर सकेत १ कलात 0२०] 
bhi सु & सुर सकत शरासन उडिबेको 
राग रामकली || यशादा यह न वूज्ञको कामाक दल यो व न 
ह मछ नयनकी भुजा देखि थीं तै बांधेरे 
ब के मत मछ नयन [म ॥ पूतहु 
बिलया क पद नारी घाम हारे पर वारे डारु सब तन मन धन गोरस अरु 2! 
रि छान तू निमाही वाम । तू बेटी मंदिर सुख छाड सुत दु 
आति सुकुमार मनोहर सूरति ताहि करत तुम ताम । पई हैं सब त्रजके जी न सल पार 
= ९ ९ ` करत तुम ताम । एई हैं सब त्रजके जीवन सुख पावत लि 
पा ab पतितपावन है नाम । सूरदास प्रभु भका वृश हैं जगते 
आम॥२६॥ राग सास ताका नंद्रानी। भली बुद्धि तेरे जिय उपजी बड़ी बैस अ 
भई सयानी ॥ ढोंटा एक भए केसेहुँ करे कोन कोन कर वर विधि भानी। कर्क हर सो 
बरो ताको माहि दिए, है म उ कार कान कोन कर वर विधि भानी। कमे कमे करि अबलो 
उबरथो ताको मारि पितर दे मल निद्यौ रहे तेरे घरको तेरे संग बैठे आनी।सुनहु रा | 
शद पाषहारा युवती चली धरहि विरुझानी ॥ २७॥ राग सारंग ॥ हलूधरसों कहि गालि सुनायो । 
आ न अ ब वापि लगायो॥काइके लरिकहि इरि मारयो भोरदि आनि 
एति बाँच हार वठ सो हम तुमको आनि जनायो॥हम बरजी वरजो न 
रहात बा सा दम वरजी व्रजो नहिंमानत 
पा बछ आतुर रहि पाया घर श्याम बाँधे उखल गि माता डरत न अतिहिअसायो२८राग सारंग 
कया वही तर यागादि श्याम उखल सो वांधे तबहीं दोउ लोचन भरि आए।में वरज्योकेवार 
र दया मळी करी दोउ हाथ वँाए। अजँ छोड़ोंगे रुँगाराई दोड कर जोरि जननिये आणाश्यामारे 
ss छि बाधा निकसत सगुन अल नाहे पाए।मेरे प्राण जीवनधन कान्दा तिनको भुज मोह 
भन देखाए ॥ मातासां कह करों ढिठाई शेप रूप कहि नाम सुनाए । सूरदास तव कहत यशोदा 
१७ मया उम इकमत भाए ॥ २९॥ राग सारंग ॥ एतो कियो कहा रिस मेया । कोन काज धन दध 
र हे 2 कै कन्हया॥ आय सिखावन समे पराये स्यानी ग्वालि वोरेया । दिन दिन दन 
उरा 4] डॉक करत ठरया ॥ सूरदास सुंदरहि लगाने वह वळभद्र ओ भया ॥ ३३० ॥ 
रक कलड| नाध्यों दारुण दाँचरि वांध्यो कठिन लकुट ले आस्यो मेरो भया । नाही 
कसकत मन निरखि कोमल तन तनक दूषि काज भली री तूर ] 
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तेरी यो आरे फोरतो बासन सब जानत बढेया । सूरदास सहित हरे खोनन आये [भाबर 
वल जाको सोई री कन्हैया ॥३१॥ राग बिला काहेको यशोदा मैया आस्योहे वारो कन्हैया मोदन 
जरा भैया कितनों दषि पियतो। होतो न भयो घर साँटी दीनी सर सर वांध्यो कर जेरी नीके 
गे दाखि जियता ॥ गापालता सवनि प्यारो ताको तें कीनो प्रहारो जाकोदै मोको गारो अगत 
जता 5] ववि वलवीर गनासे ढरतु नीर हरिजूते प्यारो तोको दूध दही वियतो ॥ सरदास | 
| परनाघर हट वर यह छवि सदाई रहो मेरे जियतो॥३२॥रग सोरू ॥यशोदा तोहि बॉय क्यों. 
आप । कसका नाइ नकु तज तेरो यह कहि काहि खिझायो ॥ शिव विरंचि महिमा नाहे जानत 
सा गाइनसग वाया । ताते तू पहिचानाति नाही कोनपुण्यते पायो॥इतनी कहत रसिकमणि तवही 
रोप सहित बळ धायो । जननी छाँडि और जो होती करत आपनो भायो ॥ कहा भयो जो न 
रिका चोरी माखन खायो। अपने कर सव बंधन खोले प्रेम सहित उर लायो ॥ सरस बच 
| मनोहर कहि कद अउज सूर पी सवास मद कनके हित निजकर आप यायो ३ | कदि कहि अनुज सूळ विसरायो । सूरदास प्रभु भक्तनके हित निजकर आप बैँघायो॥३३॥ 
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सोरठ ॥ काहेको हारे इतनो त्रास्यो। सुच री मेया मेरो भैया कितनी ०० य सतर मैया मेरो मैया कितनो गोरस नाश्यो॥जब सु कर. रजुसों कर | 
गाढो बाँचे छर छर मारी साटी । सूने घर वाबानेद नाही ऐसो करे हरे डाटो॥ आरन कह देखे | | 
तन श्यामहि ताको करों निपातु। तू जो करे बात सोइ, साँची कहा को तोहि माठ ॥ 
गाढे वदत बात सब हरूघर माखन प्यारो तोही ब्रज प्यारो जाको मोहि गारो छाराति काहे न 
ओही ॥ काको ब्रज माखन दधि केहिको बाँघे जकरि कन्हाई । सुनत सर हलधरकी बाते जननी 
सेन बताई ॥ ३४ ॥ राग सारंग ॥ सुनहु बात मेरी बलराम । करन देहु इनकी मोहि सेवा चोरी प्रग- 
रत नाम ॥ तुमही कही कमी काहेकी नव निवि मेरे घाम । मै बरजति सुत जाड कहूँ जनि कहि 


हारी निशि याम ॥ तुमहँ मोहि अपराध लगायो माखन प्यारो श्याम । सुनु मैया तुहि छाँडि 
'कहों किहि को राखे मेरो ताम ॥ तेरी सौं उरहनो ले आवति झुठहि त्रजकी वाम । सूर श्याम अतिही 


अकुलाने कबके बाँधे दाम ॥ ३५ ॥ कहा करों हरि बहुत खिझाई । सहि न सकी रिसही रिस भारि - 
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गे बहुतै ढीठ कन्हाई ॥ मेरो कहल नेङु नाहि मानत करत आपनी टेक । भोर होत उरहन ले आ- 
वत ब्रजकी वधू अनेक ॥ फिरत जहाँ तह दद्र मचावत घर न रहत क्षण एक । सूर श्याम निश्चवन 


को करता यशुमति कहति जनेक ॥ ३६ ॥ राग गोरी ॥ निरखि श्याम हलूघर सुसुकाने । को बांधे 
को छोरे इनको यह महिमा येडे पे जाने ॥ उत्पति प्रलय करतहें येई शेष सहस सुख सुयश बखान। 
यमलाज्जेन तोरि उधारन कारन करन करत मन माने ॥ असुर सहारन भक्तहि तारन पावन पतित 
कहावत बाने । सूरदास प्रभु भावभक्तके अति हित यशुमति हाथ बिकान ॥ ३७॥ हारे चित 
यमलाज्जैन तन। अबही आज इन्हें उद्धारों येहें मेरेई जन॥ इनके हेतु अजन बैँधवाई अब विलंब नहि 
लाऊं। परशकरों तनु तरुहि गिराऊं सुनिवर शाप भिटाऊं॥ ये सुकुमार वहुत दुख पायो सुत कुबेरक || , .. 
तारों। सूरदास प्रथु कहत मनहि मन करबंधन निरवारो॥३८॥ राग रामकली ॥यशोदा ऊखल बांध | । 
श्याम । मनमोहन बाहिरही छोडे आपु गई गृह काम॥ दह्यो मथति झुखते कछु वकरति गारी दैदै| | 
नाम । घर घर डोलत माखन चोरत पटरस मेरे धाम ॥ ब्रजके लरिकन्ह मारि भजतुंदै जाई तुमह | 
बलराम । सूर श्याम ऊखलसों बांधे निरखति ब्रजकी वाम॥३९॥ सग गूजरी॥ यशोदा कान्हरते दि 
प्यारो । डारिदेहु कर मथत मथानी तरसत नंददुलारो ॥ दूध दही माखन वारों सब जाहि करत 
तू गारो । कुँभिलाने मुख चंद देखि छबि काहे न नेन निहारो॥त्रह्म सनक शित्र ध्यान न पावत सो 
ब्रज गेयन चारो । सूर श्याम पर बलि बलि जेये जीवन प्राण हमारों ॥ ३४० ॥ राग घनाशी ॥ 
यशुमति केहि यह सीख दई । सुतहि बांधि त्‌ मथत मथानी ऐसी निठुर भई ॥ हर | 
बोल युवातिनिको लीनो सुन सब तरुणी नई । लारिकाहे आस दिखावत रहिये कत मुरझय |. 
गई॥ मेरे प्राण जीवनधन माधव बांधे बेर भई । सूर श्याम कह जास दिखावत तुम कहा कत. 
` दुई॥ ४१ ॥ राग घनाओ ॥ तबि श्याम इक बुद्धि उपाई। युवती गई घरनि सब अपने गृहकारज | | 
जननी अटकाई ॥ आपुन गये यमठाज्जंनके तरु परशत पात उठे झहराई। दिये गिराय धरण दोढ | | 
तरु तब & कुबेर सुत प्रगटे आई ॥ दोउ कर जोरि करत दोउ अस्तुति चारि अजा तिन्हे प्रगट (न 
| देखाई सूर धन्य ब्रज जन्म लियो हरि धरणीकी आपदा नशाई॥४२॥ राग बिलाबल॥ धनि गोर पि 
| धनि गोकुल आये।धनि धाने नंद धन्य निशिवासर धनि यशुमति जिन श्रीधर जाये॥घनि धनि वर्ण | > 
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|| केलि य॒सुना धनि धनि वन सुरभी वृंद चराये। धनि यह समौ धन्य ब्रजवासी धनि धनि वेण मर्छ | | 
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धनि अनख उरइनो धनि धनि धनि माखन धनि मोहन खाए। धन्य सूर अर्ल | 
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तरु गोविद इमहि हेत धनि भुजा वँधाए ॥ ४३ ॥ राग सार ॥ घन्य धन्य ऋषि शाप हमारे । | | 
नदि निगम नाहि जानत ते हारे प्रकट देह ब्रज धारे ॥ धन्य नंद धनि मातु यशोदा धनि 
| धन्य श्याम धनि दाम बँधाए धनि ऊखल धनि माखनप्यारे ॥ दीनवंधु करुणानिवि 
हेह मसु रासि लेहु हम शरण तिहारे।सूर श्यामके चरण शीश धरि अस्तुति करि निज थाम सिधारे॥ 
८ ४४॥एग विडापठ॥यह जिय जानि गोपाल बँधाये शाप दग्ध द्वै सुत कुबेरके आनि भये तरु युगल सुद्दा 
ये॥ व्याज रुदन लोचन जल ढारत ऊखल दाम सहित चलि आये । विटप भंजि यमलाज्जैन तारे 
कार अस्तुति गोविंद रिझाये ॥ तुम बिनु कोन दीन खळु तारे नि्ुण सगुण रूप घरि आये । सूरदास 
शयाम युण गावत हपवंत निज पुरी सिधाये॥ ४५ ॥ राग रामकली ॥ तरु दोउ धरणि परे भहराह। जर 
सहित अरराइके आघात शब्द सुनाइ॥ भए चकृत लोग सब त्रजके रहे सकुचि डराइ । कोऊ रहे 
अकारा देखत कोऊ रहे शिरनाइ ॥ घरिकलों जकिरहे जहां तहां देह गति बिसराइ । निरखि यशुमति 
अजिर देखे बच नाह कन्दाइ ॥बृक्ष दोउ महि परे देखे महरि कीन्ह पुकार। अबि आँगन छोडि आई 
चया तरुक डार ॥म अभागिनि बांधि राखे नंद प्राणअधार । शोर सुनि नंद दौरि आये विकल गोपी 
“और ॥ देखि तरु सब अति डराने हैं वडे विस्तार । गिरे केसे बडो अचरज नेकु नहीं बयार तरु 
बिच श्याम बैठे रहे ऊखल लागि । भजा छोरि उठाय लीने महरि हैं बडे भागि ॥निरखि युवती अंग 
हरिके चोट जनि कहुँ लागि । कषहुँ वॉधति कबहुँ मारति महरि बडी अभागि॥ नयन. जल भरि 
ढार यशुमात सुताहे कठ छगाइ । जरहु रिस जिन तुमहिं बांध्यो लागे मोहिं बलाइ॥ नंद मोहि 
कहा कहेंगे देखि तरु दोउ आइ। में मरो तुम कुशळ रहो दोऊ श्याम हलधर भाइ॥ आइ घर 
जा नंदू देखें तर गिर दोउ भारि। वाधि राखति सुतहि मेरे देत महारिहि गारि॥ तात काहि तव 
श्याम दोरे महर लियो अंकवारी । केसे उवेर कृष्ण तरुते सुरले बलिहारी ॥४६ ॥ राग नः ॥ 
मेरे मोहन हों तुमपर वारी । कंठ लगाइ लिये मुख चमत सुंदर श्याम विहारी ॥ काहेको दाम 
ऊखलतो बाँध्यो है केसी महतारी । अतिहि उतंग वयारि न लागत क्यों टूटे दोऊ तरु भारी ॥ 
'बारबार बिचारि यशोदा यह लीला अवतारी । सूरदास स्वामीकी महिमा कापर जात विचारी॥ 

॥ 89 | रग सारण ॥ अब घर काहके जिनि जाहु। तुम्हरे आज कमी काहेकी कत तुम अनतहि 
साहु ॥ बरे जेवरी जिन तुम वांधे बरे हाथ भइराई । नंद मोहिं अतिही आसतर् वांधे डर 
न्हाई ॥ रोग जाउ अपने हलधरकी छोरतहे तब श्याम । सूरदास प्रभ खात फिरो: जिनि माखन 

- |. दृष दुव घाम ॥ ४८ ॥ व्रजयुवती श्यामहि उर लावति । बारम्बार निरखि कोमल तनु कर जोरति 
विधिको जुमनावति ॥ केसे बचे अगम तरुके तर मुख चुंबति यह कहि पछितावति । उरहनो छै 
आत्राति जेहि कारण सो सुख फल पूरण कारे पावति ॥ सुनहु महार इनको तुम वांधति भज गरि 
बधन चिह्न दिखातति। सूरदास मरु अति रति नागर गोपी हरापे हूहय लपटावाते ॥४९॥ 
लन अकामया दूसरी लीला || राग बिलावल || गखालि उरइनो भोरहि ल्याई | यशुमति कहाँ ` 
गया तरा कन्हाइ ॥ माखन मथि भारे घरी कमोरी। अवही मोहन ळे गयो चोरी॥ भलो कर्म ते. 

सुति पढ़ायो। वारेहीते सूँड चढायो ॥ यह सुनतहि यशुमति रिस मानी । कहां गयो कहि सरंग- 

|| पानी॥ खेलतते ओचक हरि आये । जननी बांह पकरि बेठाये ॥ झुल देखत यशुमति पहिचानों। 
|| माखन वदन कहा लपटानों ॥ फिरि देखे तो खालिने पाछे। माता मुख चितवत नाई आछे॥ 
` || चोरीके सब भावं बताये । माता सँटिया दरेक छगाये ॥ माखन खान जात परघरको । बधत तोहि 
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नेक नहिं घरको ॥ वोह गहे हूँड़ति फिरे डोरी। बाँधौं तोहि सके को छोरी॥ बाँचि पची 
डोरी नहि एरे। बार बार खीझत रिस झुरे ॥ घर घरते जवरे लेआई। मिसही मिस देखनको 
घाई॥ चकित भई देखे ढिग ठाढी । मनो चितेरे लिखि लिखि काढी ॥ यशुमति जोरि जारि रजु 
बघे । आँगुर देद्रे जेवारे सॉपे॥जब जांनी जननी अकुलानी । आए बँथायो सारँगपानी ॥ भक्त हेत || | 
दाव्री बँधाई । यमला अजुनकी सुघि आईं॥ माता हेतु जनहि सुखकारी । जानि बैधायो | ' 
श्रीबनवारी॥ झुख जमात त्रिभुवन दिखरायो। चकित कियो तुरतहि बिसरायो॥ बाँबि श्याम | | 
बाहर लेआई । गोरस घर घर खात चुराई॥ ऊखळसों गहि बाँधि कन्हाई । नितहि उरहनो सह्यो | | 
न जाई ॥ इक कहि जाति एक फिरे आवे । रोनि दिना तू मोहिं खिझावै ॥ माखन दघि तेरे घर || | 
नाहीं। धाम भरो चोरी करि खाडी ॥ नवलख धेजु दुहत घर मेरे। केते खाल रहत घर घेरे ॥ मथत || ' 
नंद घर सहस मथानी।ताके सुत चोरीकी बानी।मोसों कहति आनि जब नारी।बोलि जातु नहिं लाज- 
न मारी॥नंद महरकी कर नन्दार।द्ध बैस सुत भयो कन्दाई॥तुम्हरे गुण सब नीके जाने ।नित बरजों 
कबहूं नहि माने॥कोउ छोरे जनि ढीठ कन्हाई।बाँधे भुज दोउ उखल लाई॥भवन काजको गइ नैदरानी। 
आंगन छाड शयाम बिनानी॥उरइन देन सालि जे आई।तिन्है यशोदा दियो बहराई॥चढछीं सबै मिलि || | 
सोचति मनमें। श्यामहि गदि बापरे क्षनमें ॥ हैसत बात इक कही कि नाईी। ऊखळसों बांध्यो सुत || | 
बाही ॥ कहा कहाँ वा छविको माई । बांबी पर अहि करत लराई ॥कान्ह वदन अतिही कुँभिलान्यो। | | 
मानों कमलहि हिम तरसान्यो ॥ डरते दीरघ नेन चपल अति । वदन सुधारस मीन करति गति॥ || | 
यह साने और युवति स आई। यशुमति बाँधे कहत कन्हाई॥ भली बुद्धि तेरे जिय उपजी । ज्यों || | 
ज्या दिनी भई त्यां निपजी॥ छोरह श्याम करहु मन लाहो। अति निर्दयी भई तू काहो॥देखो श्याम 
ओर्‌ नंद्रानी। सकुचि रहो सुख सारँगपानी ॥ बाहिर बांधि सुतहि बेठारी । मथत दही माखन 
तोह प्यारो॥ छाडि देइ बहि जाइ मथानी। सोंह दिवावति छोरहु आनी ॥ हांसी करन सबै तुम | | 
आई। अब हक केन्हाइ ॥ तुमह मिलि रसवाद बढायो। उरहन देंदे सूंड पिरायो॥ || | 
सबहिन गोधन सोह दिवाई । चितेरहे सुख कुवर कन्हाई॥ कव तुमको में बोलि बुलाई । केहि |. 
कारण तुम धाई आई॥ इह सुनि बहुरि चली सुरझाई । कहा करों बलिजाउँ कन्हाई ॥ मूरखको 
कोइ कहा सिखावे | याकी मात. कृछु कहत न आवै ॥ नारि गई फिरि भवन आतुरी । नंद घरनि |. 
अब्‌ ह ॥ ओछी बुद्धि यशोदा कीनी।याकी जाति अबे हम चीन्दी। ।इहै कहत अपने घर आई ॥ । 
i रिति । समुझाइ ॥ मथत यशोदा दही मथानी। तबाह कान्ह ऐसी मति ठानी॥ भक्त | | 
रि रो अतय्यामी । सुत खुबेरकेये दोउ नामी ॥ यृहि अवतार कह्यो इन तारण । इनको दुख 
| आयात बी आज । आगे निकसि नेक गहि झरक्यो ॥ अरररात दोउ वृक्ष गिरे घर । >. 
|| तै मपा भेज उपर ॥ भए चक्कत ब्रजके सब वासी । यहि अंतर दोउ कवर प्रकासी॥ शंख | : 
| लोप कल के हेतु भगटे वनवारी ॥ देखि दरश मन हरप बढायो । तुमहिं बिना प्रम |. 
i क चानि अज कृष्ण जहां वपुधारी । धनि यशुमति ब्रह्महि अवतारी ॥ धन्य नंद घि | 
ठ ह| करत बाला । ल्य वन्य गोकुलकी बाला ॥ धन्य गाइ धनि उम न | यनि धनी | 
. `| ~= पनि धन्य उरहनो प्रातहि ल्याई । धनि माखन चोरत यदराई उखल || 
| गदि ल्याये। अन्य दाम बास नाक चोरत यदुराई ॥ धन्य सुजन उसे |. 
द कंठ वचन सुख भारी । शरण राखिलेद गत, अन कण्ण वथाये॥ गदगंद कंठ वचन मुख भारी । शरण राखिले गै | | ` 
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प्रह ए | च्‌ SES SO ~ 
Fh र ०: याई । कृपा करे भक्तन सुखदाई ॥ साधु साध कहि श्रीमुख | | 
यश अ यानी ॥ यमलाजुन पक्ष तारे पठाये। नंद द्वार दोउ वृक्ष गिराये ॥ निरखि 
रेत ता । दू १ दश विच बचे कन्दाई॥ दोरिपरे ब्रजके नर नारी । नंदद्वार कछु 
साना A ls हा वा वा प आह तुम्हारे ॥ तुरत छोरि ऊखलते 
न दह हारका हं माइ । जहाँ तहां बिधि होत सहाई ॥ 
श ह आई | पयपीवत वह तहां नशाई॥ तृणावर्त लेगयो उड़ाई । आप विर 
वार नं कहि ताहि खत म॑ केशीको मारयो । घींच मरोरि वहि धरनि 
था ॥ ग्वालनक संग गये गो चारन । तहां बकासुर लाग्यो मारन ॥ कौन को रि 
रिया यशुमते बाषि अजिर ले डारयो॥बहुते उबरथो आज ई fe ना 
स मा कस म स हरे कोन बचाव ॥ सवहिन पेलि करत मनभाई । पुण्य 
नंद्क बच्यो कन्हाई॥ सुख चूमाते छै ले उर लाए। युवतिन को [ए 
गनन सुत कठ लगावति । चोरीकी बातें समुझावति ॥ में रसही रिस करत काणा 
नी मन हसति ख्यालूसों ॥ मेरे जो तुम करत अचगरी । उरहन को ठी रहें सगरी॥बार बार तन 
उणो मार रित इ कई चोट न आई ॥ कहत श्याम में अतिहि डरान्यो । उखळ तरम 
रो अ ॥ वात सुताहे इझत नैदरानी । कान्ह कहे सुख उरकी वानी ॥ हरिके चरित कथा 
च गन नमात अति बालक करि माने।अलिल ब्रह्मांड जीवक दाता । माखनको बाँधतिदै 
जता युण अपार आपिगति अविनाशी।सो परशु घर घर घोष विलासी ॥ अखल वँध्यो हेतु भक्तनके। 
माता भूई पिता जगतके॥यमलाज्डँनको मोक्ष कराये । पुत्र हेतु यशुदा गृह आये ।ऐसे इरि जनके 
उतारा । मगट रूप चतुभुज घारी ॥ जो जेहि भाव भजे प्रभु तसे । प्रेम वश्य हरि मिली जैसे॥ 
रदास यह लका गावे । कहत सुनत सबके मन भावे॥जो इरि चरित ध्यान उर राखे । आनद सदा 
| दुख नासे अ २९०॥ राय मलार॥ निगम स्वरूप देखि गोकुल हारि।जाको दूर दरश देवनको सो 
4 दा उखळ धार॥ चुटकिन दै दै सवाल नचावृत नाचत कान्ह वाळ लीला धरि। 
३ उर भमत पन रि शशि जल सो क्यों डरे लक्कटियाके डरि ॥ क्षीर समुद्र शैन संतत जेहि 
ए उन पताखी दे भार । सूरदास गुणके गाहक हारे रसना गाइ गये अनेक तरि॥५१॥गग सोस्ठ॥ 
जाको ब्रहम अंत न पावे । तापे नंदकी नारि यशोदा घरकी टू करावे॥ शेप सनक नारद गणेश 
बा नो गुण नित गावे । निशी वासर खोजत पचिहारे मनशा ध्यान न आवे॥धन्य धन्य गोकुल 
व निरखति शयाम वधाने । सूरदास प्रश्न म्रेमहिके वश संतन दरश दिखावे ॥५२॥ 
स गनद तराइ स्वप निगम नेति नेति गावे। भक्तके वश श्याम सुंदर देह धर आवे॥योगी 
जन ध्यान धरत सपनेइ नहिं पवे । नंद घरनि बांधि बांधि कपि ज्यों नाच नचावे॥ गोपी जन ग्रेम 
आतुर तिनको सुख दीनो। अपने अपने रस बिलास काहु नहं चीनो ॥ आते स्मृति सब पुरान 
कहत सुनि विचारी। सरदास प्रेम कथा सबहीते न्यारी ॥ ५३॥ राग सारंग ॥ भूखो भयो आजु 
मरो वारो । भोरहि स्वाँछिनि उरहनो ल्याई उदि यह क्रियो पसारो॥ पहिले रोहिणिसों | 
कहि राख्या तुरत करहु जेवनार । खाळ वाळ सब बोले लिये मिलि बैठे नंदकुमार ॥ 


भोजन वेगि ल्याउ कछ मेया भूख लगी मोहिं भारी। आज सारे कछ नाह खायो सुनत इसी || 
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तै ति तन शिर धनि उनि पछितानी । परसहु बेगि बेर कत 
॥ रोहिणि चिते रही यञ्जमति तन शिर इनि | व्‌ 
ल सारँगपानी ॥ बहु व्यंजन बहु भांति रसोई पटरसके परकार सुर राम हढयर दाउ 
रया और सखा सब ग्वार ॥ ५ ॥ राग सारंग ॥ नंद्भवनमें कान्द अरोगे । यशोदा स्थाई पटरस 
रग आसन दै चौकी आगे धरि । यधुना जल राख्यो झारी भरि॥ कनक थार हाथ जुवाए। 
सत्रहसै तहँ भोजन आए ॥ छे छे धरति सवनके अ 




























गि। मातु परोसै जो हरि मांगे ॥ खीर स 
ऐसे होई न अमृत खांडू ॥ ओर लेह कछु सुत ब्रजराजा । छचई लपता घेवर 
क पे पर । गोंद पाग तिनगरी गिदारा ॥ गाझा इलाइची पाग अमिरती | 
सीरो साजो छै ब्रजपती ॥ छोलि धरे खखूजा केरा । शीतळ वायु करत रे ॥ खार 
दाख अरु गरी चिरारी। पांड बदाम लेत बनवारी ॥ वेसन पुर खुखपु रीज आड इन 
कमल मुख पीजे ॥ मेया मोदि ओर किन प्याव। घोरीको पय मोकां भावे ॥ बेला रि हलपर 
को दानो । पीवत पय बळ अस्तुति कीनो ॥ ग्वाल सखा सबही पे अचयो । नाक आट यरी 
रचयो ॥ दोना मेलि घेरे सजवा । होस होइ तो ल्याउ पूवा ॥ मीठे अति कोमल नीके। ताते 
तुरत चमेरे घीके॥ फेनी सेव अँदरसे प्यारे । छै आँ जंवहु मेरे वारे॥ हलघर कहो ल्याउ री 

॥ भैया । मोके दे नाहि लेत कन्हैया ॥ यशुमति हरप भरी ले परसति। जेंवतहें अपनी रुचिसों अति॥ 


La 


कान्ह मागि शीतल जल लीयो। भोजन बीच नीर ले पीयो ॥ भातु पसाइ रोहिणी लाई! घृत सुगंध 
सुंदर दै ताई ॥ नीलावति चौवर दिवि दुलूभ। भात परोस्यो माता सुभ ॥ सग मधूर उर 

चना दारी । कनक वरण धरि फटक पळछारी॥ रोटी बाटी पोरी झोरी। एक कोरी एक घोव 

चभोरी ॥ गायो घृत भरि धरी कचोरी । कछु खायो कछु फेरो छोरी ॥ मीठे तेर चनाकी भाजी | 

एक मकूनी दै मोहि साजी ॥ मीठे चरपरे उज्ज्वल कोरा!हॉस होइ तो हयाऊं और ॥ सुगौरा पकोरा 

पनोए प्तोरा। एक कोरे भीजे गुर बोरा॥ पापर बरी फुछारि मिथोरी । कूर बरी कचरी 

पिठौरी ॥ बहुत मिरिचि दे किये निमोना। बेसनके दश बीसक़ दोना॥ बनकोरा । 

डि साचीचीडी । खीप पिंडारू कोमल भीडी ॥ चौलाई लाहहा अरु पोई। मध्य मेछि .निवुआने 

निचोई ॥ रुचितळ जान लोनिका फांगी । कढी कृपाळु दूसरे मांगी ॥ सरसों मेथी सोवा पालक । 

बथुवा रांघि लियो जु उतालक ॥ हींग हदि मच छोंके तेले । अदरख ओर आवरे मेले ॥ साहन 

सकल कपूर सुवासित । स्वाद लेत सुंदर हरि आसित ॥ आब आदि दे सबै सँथाने । सब चाख 

गोवद्धंधनराने ॥ कान्ह कहे हों मातु अघानो । अब मोको शीतल जल आनो ॥ अचवन ४ 

तब धोये कर मुख । शेप न बरने भोजनको सुख ॥ उज्ज्वल पान कपूर कस्तूरी । आरोगत सख 

छबि रूरी॥चंदन अंग सखनके चरच्यो । यशुमतिको सुखका नहि परच्यो ॥ मांगिजूठ सूर क 

| लोनों।बाटि प्रसाद सबनको दीनों॥ जन्म जन्म बाढ्यो जूठनिको । चेरो नंद महरके थ 
. || ॥«८॥ण कानहरो॥मोहिं कहाते युवती सब चोर । खेळत रहीं कतहुंमें बाहिर चितै रहति सब मेरीओर 
ओ। | बोलिलेति भीतर घर अपने मुख चमति भरिलेति अँकोर । माखन हेरि देति अपने कर कड १. || | 
| विधिसों कराते निहोर ॥ जहां मोहिं देखति तहा टेरति में नहिं जात दोहाई तोर । सूर श्याम हि 
| कठ लगायो वे तरुणी कहां बालक मोर ॥ ५६॥रग फेदारो ॥ यशुमति कहति कान्हसों मेरे अ पन है 
बै | दी आगन तुम खेलो। बोलि लेहु सब सखा संगके मेरो कञ्चो कबहुं जाने पेली ॥ त्रजबनिता | 
कति तोहि लाज न शहि लाज न सकुच जातु मन मेरो । आज मोहिं बलराम कहत है रूठेहि नाम ९. मेरो । आज मोहिं बलराम कहत है रूठेहि नाम ले | 
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तैरो॥ जब मोई रस लागि न 
र [गाति तब चासति बांधति जैसे 
ना के हसत फेरो अथ घेन दहुनमी लग, ज चेरी । सूर ग्वालिनि | 
माहि आपने बेड „वा | अध्याय एकाद्‌श|राग न 2 

ब" तिनके सँग सिखपदु मोहि कहत गोपालानि ॥ काहि तुम गोदोहन 


। फोर 
0. २ | ७१ चश 


[सखव पु को पक ~+ ७०७ 
रहोंगो अपनी येव मिव प ज नंद दोहाई उनसो कहत सुनाईं॥ वढो भयो अव दुइत 
हिरो मोहि ढुइन सिखावह [कैसे ६... सहि द सहि लोजो तुम टेरी॥८॥गग जर ॥ में 

नि । कस वार दूधको वाजत सोइ सोइ विधि तुम मोहि बतावहु ॥ कैसे 


निपट मई गले पासके ले नोई पग वाँधत कैसे ले या पग दका] 
हन ग्रातहि उडि आवड॥८९॥ राग 9 छ वाट लगावहु। सूर श्यामसों कहत खाल सव धेनु द- 
पवन अव ih | महर महरिके मन इह आई! गोकुल बहुत उप दिन महि 
| डेरा देई पांच बर a गोपन मिलि शकटा साजी सवहिनके मनमें इह भइ । सूरय 
मुखारमिंदकी गो ला कहाई ॥६०॥ रग विलावल || जागह हो तुम नंदकुमार । हों बलि ने 
मि याधुत मेल! खरिक संभार ॥ इतनो कहा सोये मन मोहन और वार कर 
गाराबाराहि बार जगावति माता अंबुज नयन भयो मिनुसार॥ दषे मथिकै माखन वह नो 


~ 


सकल ग्व च SS ~ व्‌ च 
जाग र ह ह दप इन दुखावह सूरदासके प्राणअधार ॥६१॥ राग विछावछ || 
अब व - डक आगन हव देखे दिनमणि उदित भयो है घरी॥ गो सुत गूढ 
मोर र शि क 2 निडर वचन कहि सुतहि जगावति जननि यशोदा पास खरी॥ 
चरण धरी ॥ इर ॥ राग ह हांक परी । सूरदास मधु दरशन कारण नीद छडाई 

३२ ॥ रग विठाबल॥| जागहु छाल उवाल सब टेरत। कब पीताम्बर डारि वन प्र 
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जग “हाइ यगट्या तरणि किरणि गण छाई | 
उ | क बा ती जाई ॥ सखा द्वार सब तुमहिं बुलावत । तुम करण हा 
मात डि न दोनो ।माता देखि सुदित मन कीनो॥६४॥राग रामकडी||दाऊजू कहि 
ह वा त पट एचि लियो हारे मनो वादरते चंद उतारयो ॥ हँसत हँसत 
न आ ग ल जल बदन पखारचो । ' दतवाने छे दु्ँ करी सुखारी नेननिको 
ses आ "जाइ उन कर दीन्झो तुरत मथ्यो मीठो अति भारो । सूर 
Rs 3220 ता अंतर हेत बिचारयो ॥ ६५॥ राग विडावछ ॥जागहु जागहु नंदकुमार।रवि 
। कक बज हर (वारि वारे जल पियति यशोदा उड़ मेरे प्राण अधा- 
अबार सूरदास प्रथु कठे सन तता ॥ नि क ० 3 ग शेत 
मया । तात दुहुन सीलन कह्यो मोहिं धोरी गेया॥ अटपटे ढे गोर थ on 
घार अनतही देखिके श्रजपाति हँसिदीनो ॥ घर घरते आई न नो चो म 
जा गप गिरि] विभ बोलि आसन दियो कारि वेद उचारी । मूर श्याम मी दुही 
हित रा ॥६७॥ अथ वत्सासुखध ॥ राग नटनारायनी || चले पंछर चरात्रन ग्वालावृदावनसव | 
ब छाडि 


गः 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१५०) 0000 पा त त त 
जै घन ताळ ॥ परम सुदर भूमि देखत इसत मनहि बढाइ । आपु छन तहा सरुन बन 
दिये वगराइ ॥जानिके इुघर गये तइँ बाल बछरा पास । रोहिणी नदनदि दसत हम, हुलास॥ 
ताळ रस बलराम चाख्यो मन भयो आनंद। गोपपुत संव टेरि लीन सुधि भई नदुनद्‌। कह्या बछरा 
हाकि ल्यावहु चलहु जहां कन्हाइ । ताळरसके. पानते अति मत्त भय वळरार 2 । तहाँ छल करि 
दनुज घायो धरे बछरा भेषि । फिरत ढूँढत श्यामको अति प्रबळ बलकी दस ॥ सर बछरान 
भरर ल्याए बहु नधेरयो जाइ। दाउ कहि बालकाने टेरथो वृषभ सुत न घरइ कह्। मन राह अब 
ह पारौं उठे बलहिसैभारिटेरिलिये सब खाल बालक गये आपु प्रचारि॥ आगे है इतकी विडारथो 
पूछ हाथ लगाइ। पकरिके सुजसों फिरायो तालके तर आइ॥ अधुर छ तरु ता पछारय । गिरयो तरु 
झहराइ। तालपों तरु ताल लाग्यौ उव्ये पन घहराइ॥बछ अपुरको मारि हळघर चले सबनि लिवाइ । 
सर प्रभुको वीर जाकी तिह. भुवन बडाइ ॥ ६८ ॥ राग देवगवार ॥ बुछरा चारन चले गोपाल । 
सुबल सुदामा अरु श्रीदामा संग लिए सब ग्वाल॥ दनुज एक तहा. आइ पहुँचउ घर वत्सको 
रूप । हरि हळघर दिशि चितइ कब तुम जानतहो इह वीर ॥ कहेव आहि दानो इहि मारो घार 
बर्स शरीर । तब हरि सींग गह्यो यक करसें यक करसों गहे पाइ ॥ थेरे कहि बरस 
छिन भीतर दीनो ताहि गिराइ । गिरत धरनि पर प्राण गए चितवत फिरि नहिं आयो श्वास ॥ 
सूरदास ग्वालन सँग मिलि हरि लागे करन विलास ॥ ६९ ॥ अय वकामुर वध ॥ राग सारंग ॥ बन 
बन फिरत चरावत पेनु । श्याम हळघर संग है बहु गोप बालक सनु ॥ तृषित भई सब जानि मोहन 
'सखान टेरत वेनु । बोलि ल्यावो सुराभे गण सब चलो यमुन जल देन ॥ 
सुनतही सब हाकि स्याए गाइ करी इकठेन । हेरी देदे ग्वाल बाळक कियो यपुन तट गेन ॥ बक्रासुर 
रचि रूपमाया रह्यो छळ करि आइ । चाख यक पुहुमी लगाई इक अकास समाइ॥ आगे बाळक 
जातहे ते पाछे आए घाइ । श्यामसों सब कहन लागे आगे एक बलाइ॥ नितहि आवत सुरभि लीने 
रवाळ गोसुत संग । कबहुँ नहि इहि भांति देख्यो आजको सो i ॥ मनहिं मन तब कृष्ण जान्यो 
इह बका असुर विहंग । चोंच फारि बिदारि डारें पलकमें करों भंग॥ निद्रि चले गुपाल आगे 
बकासुरके पास । सखा सब मिलि कहनलागे तुम न जियके आस ॥ अजहुँ नाहि डरात मोहन बचे | 
कितने गास । तब कको हरि चळहु सभ मिलि मारि करहि विनास ॥ चले सब मिलि जाइ देख्यो 
अगम तन विकरार । इत धरणि उत व्योमके बिच गुहके आकार ॥ पेडि बदल विदारिडारयौ 
अति भए विस्तार। मरत असुर चिकार पारयो मारयो नंदकुमार ॥ सुनत ध्वनि सव खाल डरपे 
अब न उबरे श्याम । हमाहे बरजत गयो देखो किये ऐसे काम॥. देखि ग्वालन विकलता तब 
कहि उठे बलराम । बका वदन बिदारि डारया अरबि आवत श्याम ॥ सखा हरि तब टेरिलीने 































- | संबे आवहु घाइ । चोंच फारि बका संहारयो तुमहु करो सहाइ ॥ निकट आर्‌ गोप बालक देखि 








| हरि सुख पाइ। सूर प्रभके चरित अगणित नेति निगमन गाइ ॥ ३७० ॥ ब्रजमें को उपज्यौ है यह 

| भैया। संग सखा सव कहत परस्पर इनकी गुण अगमेया ॥ जबते ब्रज अवतार भरथो इन कोउ || ८ 
| नहि घात करेया । किती बात यह बका विदारयो धनि यशुमाते जिन जैया॥ तृणावते प्रत | 
य पछारी तब अति रहे नन्हैया। सूरदास प्रभुकी डीळा यह हम कत जिय पछितेया ॥७)॥ | . 
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` | गावी ॥ बका विदारि चले ब्रजको हरि। सखा संग आनंद करत सब अंग अंग बन धातुर्चित | | 
Ne „== पिरत शयाम बार बार अँकवारि भरत पारि । कंस निपात करोगे तुम... श्यामि बार वार अँकवारि भरत घरि । कंस निपात करोगे तुमही ४७... 
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जानी यह बात सही परि ॥ पुर्निपुनिक नक 
कहत इहे सवज पर र SN न्य्‌ नेद यशुमाते जिन के जेः गो ३ धन्य 
तुरतही महर गरक पा भारत लोचन भरि ॥७२॥राग शा जिगर न्य्‌ | | 
गए बावन चरत चली यमुना तर रै। अं जग तुमही धन्य कोप जहाँ श्याम घरे। गाइ लिवाई 
चोच एक पुहुमी करि राखी एक रो तो त्र एक खगरूप रहो धारि वेळे तीर वाइ मु व घेरै॥ 
पलमाहि गिराई॥पुनत नंद मति चकति हारे हम वरजत पहलेहि धायो न चीर 
उठी कन्हाई । त “न गानावारवार माता कहे जागो श्याम सुजान। यञ्ुमति खेति बला भर भय 
रसके मिष्टान्न सोई जेवह निः यो क ज्‌ ॥ माखन रोटी लहु सब्दधि रोने जगाय न 
| तुम रुचि उपजाव यी तो है. ठे मांगिक जोह जोड़ भावे तोहि । संग हि वे 
भयत फेन फरि च ॥ तव इसि चितए श्याम सेजते वदन उघारयो । मान हे बल 
इंदु पर बैठ रहे आति भोर ॥ विल गाहा क गाता नेन चकोर। युगल क 
श्याम कत उठ्यो सवारचो ॥ दाञज कहि इ 0 वदन पखारयो। बोले 
जेवत वि ज उ नसि [मळे वाहे गहि वेठाइ | प बा 
कुवर कन्हाई॥ टेर सुनत बलरामकी खन घाई उठ बळ मोहन भाई । गाइ लई सब घोरे न ड 
कान्हसों कही आड वृंदावन जये । अ पालक घाइ।ल आए सव घेरिके घरते बछरा गासन 
छै गए वृंदावन समुहाइ । अतिरि उना तट तृण बहुत सुराभि गण तहां चरेये ॥ ग्वाल गा 
सुराभे गण जोरि चलावत । हि सघन पन देखिक हरपि उठे सब गाइ ॥ कोउ टेरत कोउ हानि 
सब हमाई सिखावत ढेरी । रउ हाउ ह दत परस्पर शयाम सिखावत ॥ अंतयोमी कहत य 
शब्द खुंगीको पूरे । कृष्ण किथो म अवके गई पुनि थोली जह फेरी ॥ कोर मुरली कोड वेण 
बार ले जाऊ। कछक का दा भन असुर इङ वस्यो अधुरे ॥ बालक वळरा गखिहों एक 
उतारों । कपटल्य रचि पो वो सुभाऊ॥ असुर कुलाहे संहारि धरणिको भार 
पसारि। मुख भीतर बन घन ज 2 उरत पछारा। गिरि समान धारे अगम तन बैठो बदन 
देखि महाबन भूमि हरे तन 5 नावा छल करि भारि॥पैठिगए मुख खाल घेनु बछरा सँग लीने 
पर्वत कंदरा सुख सब गये दाइ ते ॥ कहनलगे सव आपुसमें सुरभी चरी अघाई। मानहु 
होय गयो मन निशि बादर तमाई॥ सस सव गए समाय असुर तत चंच सकेरयो । अब्र 
कि उठे पेर कहाँ जावर च्य ॥ आतिहि उठे अकुलाइके खाल वच्छ सा ग्र 
मुख भीतर माही ॥ निय त्य जी "हि कान्ह असुर यह कंद्र नाही।अनजानत सब परे अबा | 
असुरन सक्यो सैँभारे॥ शब्द करको गिदी अव अवास उबारै। वाते इनी देह थरो तय 
पि दधि व्‌ a किक फिरि || पुकारथ श्‌ गो arnr >> 
निकस में कार टी विसारयो ॥ महाद्वार फारि फरे निकसे गोइलराह। वि दोउ 
वति हा | सहाई ॥ वालक बछर घेनु सवे मन अतिहि सकाने। अंधकार मिमि 
दि जहा तहा अतुराने ॥ । आये वाहर्‌ निकसिके भन सब कियो हळास र्म ट्गिये 
निह है ली । वप कान्ह धनि नंद धन्य यञचुमति महतारी। धन्य लियो अवता 
| है द तार ॥ गारे समान तन अगम अति पत्रगकी अनुहारी । हम देखत प | 
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एकमें मारयों दज प्रचारी ॥ हारे हँसि बोले बेन संग जो तुम नाह होते । तुम सप किए 
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सहाय भयो तब कारज मोते॥इमइु तुमई मिलि वेठिके वन भोजन करिये जाइ।बंशीबट भोजन बहुत 
यशुमति दियो पठाइ॥ ग्वाल परमसुख पाइ कोटि सुख करत प्रशंसा!कहा बहुत जो भए सपूत ती 
एके वंसा ॥ चढि बिमान सुर देख गगन रहे भरि छाई। जे जे ध्वनि नभ करतई हरपि पुडुप 
ब्रपाई॥ब्रह्म सुनी यह बात अमर घर घराने कहानी । गोकुल लीनो जनम कीन यह में नहि जानी ॥ 
देखो इनकी खोज ळे शोच परयो मनमाहँ।सूर श्याम ग्वालन लिये चले बंशीबटकी छाइ।७४।।६॥ 
अध तेरह अध्याय बरहा वत्स वालक हरन ॥ रागधनाश्री ॥ हरप भये नंदळाळ बेठि तरुछाँइकी । ग्वार 
बाल संग करत कोलाहल छाँहकी ॥ बंशीबट अति सुखद और द्रुम पास चहूं है। सखा लिए तह! 
गए धेनु वन चरति कह हे ॥ बेठिगए सुखपाइके ग्वाळ बाळ लिये साथ । अति आनद 
पुलकित हिये गावत हैं गुणगाथ ॥ १ ॥ अहिर लिये मधु छाक तुरत बंदावन आए । व्यंजन 
सहस प्रकार यशोदा बनहि पठाए ॥ श्याम कही वन चळतही मातासों समुझाइ । उतने वे 


आए सबै देखतही सुखपाइ ॥ २॥ कान्ह देखि मधु छाक. पुकि अग अंग बढ़ायो । 


इरि इँसि बोले तबे प्रमसों जननि पठायो॥ नीके पहुँचे आनिक भलो बंगो संयोग । 
बार बार कहि सवनको आजु करो सुखभोग ॥ ३ ॥ वन भोजन बिधि करत कमलके 
पात मैंगाये। तोरे पात पलाश सरस दोना बहु ल्याये॥भांति भांति भोजन धरे दधिळबनी मिष्टान । 
वनफल ल्ये मँगाइक लागे भोजन खान ॥ ४॥ बन भोजन इरि करत संग मिले सुबल सुदामा । 
शयाम कुंबर परसन्न महर सुत अरु श्रीदामा। श्याम सवै मिलि खातहे छै छै कोर छुंडाइ । औरन 
ब्य डहकि आपु सुख नाइ॥ ५ ग्रहा देखि बिचार सृष्टि कोइ नई चलाई। सुहिं पठये। 
हे सापि तादि कहिहों का जाई ॥ देखे घों यह कोन दै बाल वत्स हरिलेउँ । ब्रह्मलोक छे जाउँगो 
यह बुधि करि दुख देउँ ॥ ६॥ अंतयोमी नाथ तुरत बिधि मनकी जानी। बाळक दै दिये पठे धेनु 
बन कहूं हिरानी ॥ जहां तहां बन ढुँढिकै फिरि आये इरि पास । श्याम सखन बैठारि करि आपुन 
गये उदास ॥ ७॥ हरि ले वालक वत्स त्रह़लोकहि पहुँचाये।फिरि आवे जो कान्ह कहूँ कोउ नाहिन 
पाये ॥ प्रभु तबही जानो यही बिधि लेगयो चुराइ। जो जेहि रंग जेहि रूपको बालक वच्छ बनाइ॥ 
॥ ८॥ ताते कीन्हे ओर ब्रह्म हद नाल उपायो। अपनो कारि तेहि जानि कियो ताको मन भायो ॥ 
उद्वारन मारन समर्थ मन हरि कीनो ज्ञान । अनजाने विधि यह करी नये रचे भगवान॥९॥ उदे वृद्धि 
रति वहे sien सबके । उदे नाउ उहि भाउ घेनुबछरा मिलि रवके॥श्याम कह्यो सव सख- 
नको ल्यावहु गोधन फेरि । संध्याको आगम भयो ब्रज तन हांको घेरि॥१०॥सुनत खाल छे धेनु चले 
रजबंदाबनते।कान्हहि वालक जानि डरे सव खाल मनहिते॥मध्य किये छै श्याम को सखा भये चरँ- 
पास । बच्छ धेनु आगे किये आवत करत विलास ॥११॥ बाजत वेणु विषाण सबै अपने रँग गावत । 


ओ | सुरळी ध्वनि गो रंभ चलत पग धारे उडावत ॥ मोरमुकुट शिर सोहई वनमाला पट पीत। गोरज 


| सपर सोहई मनहु चंद्रकण शीत ॥१२॥ देखि इरपि ब्रजनारि श्यामपर तन मन वारति । इकटक 


ह रही भेटति चित आरति॥ कहा कहे छबि आजुकी मुख मोडित खुर धूरि। मानह 
[5 कुहू रह्यो आपरे ॥ १३॥ गोकुल पहुँचे जाइ गये बाळक अपने घर। 
गोइत अरु ता नारि मिली अतिहेत लाइ गर॥ प्रेम सहित वे मिलतहें जेउ सुत जायो आज़ । 

यशुमति रि कहते रोने करत केहि काजु ॥ १४ ॥ में घर आवन कहीं सखा सँग कोउ 
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नाहे आव । देखत बन अति अगम डरा वे मोहि डरपांवे॥ बार बार उर लाइक लइ बलाइ 
पिताइ । कालिहिते वेई सबै रामहि. गाइ चराइ ॥ १५ ॥ यह सुनिके हारे हसे कालि मेरि जाइ 
बया । भूल लगी मोहिं बहुत तुरतही दै कछु मेया ॥ मासन दीयो हाथकै यह तबलो तुम खाइ । 
तातो जळ है घामको तनक तेलसो न्हाहु ॥ १६ तब यञुमति गहि बाँह तुरत इरि ले अन्हनाए । 
रोहिणि करि जिवनार श्याम बलराम बुलाए ॥ जेवत अति रूचि पावहीं परुसति माताहेत । जेय 
उठे अंचवन लियो ढुहुँ कर बीरा देत ॥ १७ ॥ श्याम उनीदे जानि मात रचि सेज विछायो । तापर 
पोढे लाळ अतिदि मन हरप बढायो ॥ अघ म्न विधि गवे हत करत न लागी बार । सूरदास 
मुके चरित पावत कोड न पार॥ १८ ॥ राग छूलित ॥ हों नाहिन जगाइ सकति सुनु सुबात सजनी री। 


०७ 


अपने जान अजहुँ कान्द मानतहे रजनी री॥७५॥जब जब हों निकट जाति रहतिलागि लोमातनकी 


~ च 


गति बिसरि जाति निरखत सुख शोभा ॥७६॥ वचननिको बहुत कराते शोचति जिय ठाढी। नेननि 
सुविचार करति देखत रूचि बाढी ॥७७॥ यहि बिधि वद्नारः 





मा विद यशुमाति जिय भावे । सूरदास सुख 
कग राशा काप वरणि आवे ॥ ७८ ॥ राग विछाबळ ॥ नंदमदरके भावते जागो मेरे बारे । प्रात भयो 
उठि देखिये रवि किरणि उज्यारे ॥ ग्वाल बाल सव टेरहिं गेया वनचारन । लाळ उठी मुख धोइये 
छागी वदन उघारन ॥ झुखते पढ़ न्यारो कियो माता कर अपने। देखि वदन चक्कत भई सोतुककी 
सपन ॥ कहा कहाँ वह रूपकी को वराणि बतावे। सर सु हरिके गुण अपार नंद सुवन कहांने ॥ 
॥ ७९ ॥ राग डालत ॥ उठे नंदुछाळ सुनत जननीकी वानी । आलस भरे नेन दोउ सकल 
शाभाका खानी॥ गोपीजन विथकित ह्वै चितवत सव ठाढी । नेनकर चकोर चंद्र वदन 
माति बाढी॥ माता जलझारी छे कमलमुख पारो । नेन नीर परसि करत आलसही 
बिसारयो॥ सखा द्वार ठाढे सब टरतहे वनको । यमुना तट चलो कान्ह चारन गोधनको ॥ सखा 
सहित जेवहु म भोजन कछु कीनो । सूर श्याम हलधर सत्र सखा बोलि छीने|॥ ३८०॥ गगविदावट|| 
दाउ भया जेवत माँ आगे । घुनि पूनि ले दधि खात कन्दाई और जनाति पे माँग॥अति मीठे दघि 
आज जमायो बळदाऊ तुम लहु । देखो थो दधि सपाद आणु ले ता पाछे मोहि देह ॥ वल मोहन | 
दाऊ जवत रुचिसा सुख छूटति नैदरानी । सूर श्याम अब कइत अघाने अँचवन मागत पानी॥ 
॥ सग समकल ॥ द्वार देरतह सब खाळ कन्हेया आवडु बार भई । आवहु बेगि बिलम जनि लावह 
गयां दारे गई ॥ इह सुनतहि दोऊ उठि घार कछु अँचयो कछ नाही । कितिक दारे सुरभी तुम 
छांडी बनतो पहुंची आही॥ग्याल कह्यो कछ पहुँची ह्वह कछ मिहे मगमाही।मृरश्याम वल मोहन 
भैया गयन पूछत जाहीं ॥ ८१ ॥ राग बिलावल ॥ वन पहुँचत सुरभी लई जाई । जेही कहां सख- 
नको टेरत हलधर संग कन्हाई ॥ जेवत परखलियो नहिं हमको तुम अति करी चडाई । अब 
हम अहे दारे चरावन तुम सँग रह बलाई ॥ यह सुनि खाल धाइ तहां आए शयामहि अंकम लाई । 
सखा कहत यह नंद सुवनसों तुम सबके सुखदाई॥ आज चलो वृंदावन गए गैया चरं अघाई । 
सूरदास प्रभु सुनि इरषित भए घरते छाक मँगाई ॥८२॥ राग बिछाबळ ॥ चले सब वृंदावन समुहाह । 
नद्सुवन सब खाळन टेरत लावु गाइ फिराइ ॥ अति आतुर ह्वै फिरे सखा सत्र जहाँ 
तहां आये थाइ। बुझत वात खाल केहि कारण बोले कुंवर कन्हाइ॥ सुरभी बूंद तही को हाकी 
आरन लेहु बोलाइ । सूर श्याम यह कही सबनिसां आप चले अतुराइ॥८३॥गग घनाश्री |गियन घेरि 
सखा सब र्याए। देख्यो कान्ह जात ब्रृदावन याते मम अति हरप बढाए॥ आपुसमें सब करत 
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(१५४) र 


कुलाइल धौरी धूमरि भेजु बोलाए सुरभी हॉकि देत सब जहाँ तही टेरि हेरि सुर गाए॥पहुँचे अ इ वि ये 
न घन बरदा देखत ड्रम दुख सबनि गरवांए!सूर श्याम गए अघा मारि जब तादिन ते यहि बन अब आए 

29॥फग नटनारायणी॥चरावत वृंदावन हरि भेुणवार सखा सब संग लगाए खेलतहै करे चैनु॥कोउ 
गावत कोउ मुरछि बजावत कोड विषान कोड बेलु। कोड नितंत कोउ उघटि तार दे जरि त्रजबालक 
सेतु ॥ त्रिविध पवन जह बहत निशिदिन सुभग कुंज घन एन। सूर श्याम निज धाम बिसारत आवत 
यह सुख लेनु॥८५॥रग घनाश्री॥ बुंदावनमोकी अति भावत । सुनहु सखा तुम सुबल श्ञादासा रजत 
बन गऊ चारन आवत ॥ कामधेजु सुरतरु सुख जितने सभा सहित बैकुँठ बोळाबत । यह बदावन 
यह यमुना तट ये सुरभी अति सुखद चरावत ॥ पुनि पुनि 'कहत श्याम त्रोपुखत तुम मर मन 


hu 


अतिहि सुहाप्रत। सूरदास सुनि ग्वाल चक्ृत भये यह लीला हरि प्रगट देखावत॥८६॥ राग विछावड॥ 


a 


खाल सखा कर जोरि कहतरें हमहिं श्याम तुम जिने बिसरावदु । जहां जहां तुम देह घरतहो तहां 
तां जनि चरन छडावहु ॥ ब्रजते तुमहिं कहु नदिं टारों इहै पाइ मेहु त्रज आवत । यह सुख नाहा 
भुवन चतुदेश यह ब्रज यह अवतार बतावत ॥अवर गोप जे बहुरि चले घर तिनस कहि सुखछाक 
मगावत । सूरदास प्रभु गुप्त वात सब ग्वालनसों कदि कहि सुख पावत ॥८७॥ राग बिलावल) कन्हे 
या हेरिदे सुभग सांवरे गातकी में शोभा कहतउ जाउँ।मोरपंख शिर मुकुटकी सुख मटकनिकी बलि 
जाउँ ॥ कुंडल लोळ कपोळनि झाई बिहँसानि चितहि चुरावे। दशन दमक मोतिन्ह लर ग्रीवा शोभा 
कहत न आवि ॥ उरपर पदिक कुसुम बनमाला अँग धुक धुक्री बिराजे । चित्रित बाहु पाँचिआ पाचे 
हाथ मुरलिका छाजे॥कटि पट पीत मेखला सुकुलित पाइन नूपुरुसोहै । आस पास बर ग्वालमंडली 





ce a T 


देखत त्रिभुवन मोहे ॥ सब मिलि आनेँद प्रेम बढावत गावत गुण गोपाल । यह सुख देखत श्याम 


संगको सूरदास सब ग्वार ॥ ८८ ॥ कान्ह कांचे कामारे लकुट लिए कर घेरेहो । बृंदावनमें गऊ चरावे 
घारी घूमरि टरेहो॥ लिये लिवाइ ग्वाल बुलाय जहाँ तह बन वन हेरेहे।सूरदास प्रभ सकल लोक 
पति पीतांबर कर पेरेहो।८९॥सोई हारे काँधे कामरी काळे किये नागे पाइन गाइनकी टहरू करतहै। 
त्रिभुवनपति दिनपति नारी नरपति पंछिनपति रवि शशि जेहि डरतहे॥शिव विरंचि ध्यान धरत भक्त 
त्रिबिध ताप हरत तेहि तब उधरतहें। सूरदास प्रभुके गुण निगम नेति नेति गावत तेई बन बिहर 
तह ॥ ३९० ॥ राग नट॥ छाक छेन जे खाल पठाए ।तिनसो बूझति महरि यशोदा छांडि कन्हैयहि 
आए॥ इमांह पठाय दिये नंदनंदन भूखे आति अङुलाए। धनु चरावतहें वृंदावन इम यहि कारण 


ह 


अए ॥ यह कहि खाल गए अपने गृह वनकी खर्बारे सुनाए । सूर श्याम बलराम प्रातही अध- 


जवत उठि घाए ॥ ९१ ॥ रण सारंग ॥ और खाल सब गृह आए गोपालहि बेर भई।अतिहि अबेरभई: 


लालनको अजहुँन छाक मंगाई ॥ तबहीते भोजन करि राख्यो उत्तम दूध जँमाई । ना जानी 


कान्ह कोन वन चारत अतिहि अबेर लगाई ॥ राज्य करें वे धेनु तुम्हारी नंदाहि कहत सुनाई । 


पेचको भीख सूर बल मोहन कहति यशोदा माई ॥९२॥रग सारंग॥जोरति छाक परमसो मेया। ग्यालन 
लए अध जेवत उठि दोरे दोउ भेया॥तवहीते भोजन नहिं कीनो चाहत दियो पठाई। भूखे भए आजु 
दोउ भया आपहि बोलि मँगाई ॥ सद माखन साजो दघि मीठो मधु मेवा पकवान । सुर श्यामको 


SE डाके पठावाते कहाते ख्वारिसों जान ॥९३॥ राग सारंग घरहीकी यक ग्वारि बोलाई । छाक समग्री 


भे जारिके वाके करद तुरत पठाई ॥ कहो ताहि बृंदावन जेये तू जानति सव प्रकृति कन्हाई । 
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कोउ न्‌ बताई । सूर श्माम को टेरति डोळाति कतहों लाल छक में ल्याई ॥ ९४॥ राग | 
कोने थां बन चरावत गाइ कहां भई अवेर । बैठे कहां सुचि लेड कोन विधि म्वारि करत 
अवसेर ॥ वृंदावन दै आदि सुकल बन ढूँढदयो जहाँ गायनकी टेर । सूरदास प्रभु रसिक 
शिरोमणि केसे दुरत दुराये कहो थो डंगरनकी ओट सुमेर ॥ ९५॥ छाक लिये शिर श्याम 
बुळावति । ढूढति फिरति खारिनीके कंरि कहूँ भेद नहिं पावति ॥ टेर सुनत काठको श्रवणाने 
तही तुरत उठि भावति । पावति नहीं श्याम बलरामहि व्याकुल ह्वे पछितावाति ॥ बुंदावन 
फिरे फिरि देखतिहे बोलि उठे तहाँ मवाळ । सुर श्याम बलराम इहँदि छाक लेहु किन छाल ॥९६॥ 
॥ राग कान्हरे ॥फिरित बन वन दावन बंशीवट संकेत बट नट नागर कटिकाछे खोरि केसरिकी 
किये । पीत वसन चंदन तिलक मोर मुकुट कुंडल श्याम चन यह छबि लिये ॥ तनु त्रिभंग सुगंध 
अंग निराखि ळत रति अनंग खाळ वाल लिये संग प्रमुदित सव हिये । सूर श्याम अति सुजान 
मुरली ध्वानि करत गान त्रजजन मनको सुख दिये।९७॥हरिको टेरति फिराति गुआरि।आइ लेह तुम 
छाक आपनी बालक बल बनवारि॥आजु कलेऊ करत बन्यो नहिं गेयन सँग उडिधाए । तुम कारण 
वन छांक यशोदा मेरेहि हाथ पठाए ॥ यह बानी जव सुनी कन्हैया दोरिगए तेहि काजू । सूर श्याम 
क्यो नौके आइ भूख बहुतही आजू ॥९८॥ बहुत फिरी तुमकाज कन्हाई । टेरि टेरि में भइ बावरी 
दोउ भैया तुम रहे छकाई॥जे सब ग्वाल गए ब्रज चरको तिनसों कहि तुम छाक मँगाई। लवनी दधि 
मिष्टान्न जोरिके यशुमति मेरे हाथ पठाई ॥ ऐसी भूखमांझ तू ल्याई तेरी केहिविधि करों बडाई । 
सूर श्याम सव सखन पुकारत आवहु क्यों न छाक है आई ॥९९॥ राग सारंग॥ गिरिपर चढि गिरि 
वर धर टेरे । अहो सुबल श्रीदामा भैया ल्यावहु गाइ खारकके नेरे॥ आई छाक अवार भई है 
नेसुकुचैया पिअहुँ सबेरे। सूरदास प्रभु बेढि शिलनि पर भोजन करें ग्वाल चह फेरे ॥ ४०० ॥ 
रागनद॥ बिहारी लाळ आवहु आई छाँक। भई अवार गाइ बहुरावहु उलटवहु दे हांक ॥ अजुन 
भोज अरु सुबल श्रीदामा मधु मंगल इक ताक । मिलि वेठे सव जवन लागे बहुत बन्यो कहि 
पाक ॥ अपनी पत्रावळि सब देखत जहां तहां फेनी पिराक । सूरदास प्रथु खात खालसंग ब्रह्म 
लोके यह धाक ॥ १ ॥ राग सारंग ॥ आई छाक बुलाए श्याम । यह सुनि सखा संवे ज॒रि आए 
सुबल सुदामा अरु श्रीदाम॥ कमलपत्र दोना पलाशके सव आगे धारे परुसत जात । माल 
मंडली मध्य श्मामघन सब मिलि भोजन रुचि कारे खात ॥ ऐसी भ्रूखमांझ इह भोजन पठे दियो 
करि यशुमति मात । सूर श्याम अपनो नहिं जेवत ग्वाळन करते लेले खात ॥ २॥ सखन संग हरि 
जेवत छांक । प्रेम सहित मेया दे पठए सवे बनाएदे एकताक॥सुबल सुदामा श्रीदामा सँग सव मिछि 
भोजन रुचिसो खात । ग्वालन करते कौर छुडावत मुखले मेलि सराइत जात ॥ जो सुख कान्द 
करत वृंदावन सो सुख नहीं लोक सात । सूर श्याम भक्तनवश पेसे त्रजहि कहावतहें नंद तात॥ 
॥ २ ॥ खाल मंडलीमें वेठे हें मोहन वडकी छहियाँ दुपहरीकी बिरियाँ संगलीने। एक मथत 
दोइनी दूध एक बँटावत फल चंबैने ॥ एक निकर हारे झगरि लेत ऐस बाने आपनी कमरे 
आसन कोने । जेवते अरु गावत कान्द सारंगीकी तान लेत सखनिके मध्य बिराजत छाँक लेत कर 
छीने। सूरदास प्रभुको सुख निरखत सुर रीझि हेरें सुमनानि वरषत सभीने ॥ ४॥ ग्वालन करते कौर 
छँडावत । जूंठो लेत सबनके मुखको अपने मुखले नावत ॥ पटरसके पकवान भरे सब ताम 
नाहे रुचि पावत । हाहा कारि करे 'माँगि लेतंहे. कहत मोदि आति भावत ॥ यह महिमा पइ पै 
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जानें जाते आप बँथावत । सूर श्याम स्वपने नहि दरशत सुनिजन ध्यान लगापत ॥ ५ ॥ ब्रजवासी 
पटतर कोड नाहि । ब्रह्म सनक शिव ध्यान न पावत इनकी जूँठनि लेळेवाहि॥धन्य नंद धनि जननि 
यशोदा धन्य जहां अवतार कन्हाई । धन्य धन्य इंदाबनके तह जहां विहरत त्रिथुवनके राई ॥ 
हलघर कह्यो छाँक जेवत सँग मीठो रगत सराहत जाई । सूरदास प्रश्न विश्वंभर हैं ते ग्वालनके 
कोर अघाई ॥ ६॥ राग सारंग | शीतळ छह्ियां श्याम बैठे जानि भोजनकी बेरिआ। वाम सुजा सखा 
अंश पर दीने लीने दक्षिण कर द्रुमडरिआ॥ चलिये जू नेक गाइनि घेरो जु बलरामसों कहत बोलि 
लेइ आपने बोरिआ । सूरदास प्रथु बैठे कदम तर गइयाको दूध निकरिया ॥ ७॥ राग नरनारायण ॥ 
बिधि मनहीमन शोच परयो । गोङुलकी रचना सब देखत अति जिय मांह डरयो॥में विरंचि विरच्यो 
जग मेरो यह कहि गरव बढायो । ब्रज नर नारि ग्वाल बालक कहि कोने ठाट रचायो ॥ बृंदाबन वट 
सघन वृक्ष तर मोहन सवे बोलाये । सखा संग मिलि कारे भोजी बिधि बिधि मन भरम उपाये ॥ 
धनु रही बनें भूली है बालक श्रम तन पाये । याते श्याम आतिहि अतुराने तुरत तहां उठि धाये॥ 
बालक वच्छ हर चतुरानन ब्रह्मलोक पहुँचाये ॥ सूरदास प्रभ गवे विनाशन नव कृत फेरिबनाये ॥ 
॥८॥ ग साररा॥ जवत छाक गाइ बिसराई। सखा श्रीदामा कहत सबनिसों छाँकहिमे तुम रहे अलाईधिनु 
नह देखियत कहूं नियरे भोजनहींमें सांझ लगाई । सुरभी काज जहाँ तहाँ उठि धाये आपुतहां उठि 
चढ कन्हाई ॥ स्याय जाल घरि गो गोसुत देखि श्याम मन हरय बढाई । सूरदास प्रभ कहत चलो 
चर बनम आज अबार कराई॥ ९॥ राग गारी ॥ ब्रजहि चलो आई अब सांझ। सुरभी सबै लेड आगे 
करे राने होह पनि वनही माझ ॥ भली कही यह बात कन्हाई अतिहि सघन आरण्य उजारि शैया 
हाकि चलाई त्रजको और खाल सब लिए एकारे ॥ निकसिगए बनते सब बाहिर अति आनंद भए 
सब भवार । सूरदास प्रभु सुरलि बजावत अज आवत नरवर गोपाल ॥४१ ०॥राग कल्याण] सुंदर श्याम 
सुंदर वर लीला सुंदर बोलत वचन रसाळ । सुंदर चारु कपोल विराजत सुंदर उरज बनी बनमाल ॥ 
सदर चरण सुंदर है नख मनि सुंदर हे कुंडल मकराल. । सुंदर मोहन नेन चपल किए 
सुंदर आबा बाहु विशाल ॥ सुदर. सुरळी मधुर बजावत सुंदर हैं मोहन गोपाल । सूरदास 
जोरी अति राजति त्रजको आवत सुदर चाल ॥११ ॥ सुंदर श्याम सखा सत्र सुंदर 
सुंदर भेप घरे गोपाल । सुंदर पथ सुंदर गत आवनि सुंदर मुरली शब्द रसाल ॥ सुंदर 
शग भक नज सुदर छुद्र हळघर सुंदर चाल । सुंदर बदन विलोकनि सुंदर सुंदर गण 
कर टी ह अति सुंदर सुंदर गुण सब करत विचार । सूर श्यामसँग सब सुख 
मालिनो जायो जे पण विड ॥ सुत्र होटा कोनको सुंदर मृदुबानी । कि समुझायो 
सरना जाया नद्रानी। सुन्दरता मूरति देखके घन घटा लजानी । सुंदर नेन निहार लियो कमल 
नको पानी ॥ सुन्दरता तिहुँछोककी जजपुरमे आनी । सूरदास यञुमति भई सुंदरता रजधानी ॥ 
१ १२ ॥ १०२ ॥ देखि सखी बनते जु बने त्रज आवतहें नॅदनंदन । शिखंडी शीश मुख सुरि 
ER क उर चदन॥ कुटिल अलक सुख चंचल लोचन निरखत अति आनंदन ॥ 
| गावत कर स ३ वग सजने बि आइ उडि फंदन। अरुण अधर छवि दशन विराजति जब 
ह न युक्त मन लालमणिमें पुट धरे मुरकि वखदन । गोप भेप गोकुल गोचारत हैं 
__॥ यध असुर निकंदन। सूरदास बखानत नेतिनेति श्रुति छ वन यत 
| पावता भोप सूरदास मश सुयश बखानत नेति नेति श्रुति छंदन॥१३॥ निरखि 
| ' पावत । संध्या समै गो गोधन संग बनते ना भु मर नन नर सुख 
७०००.६ लाळ जज भति बाहे जाउँ सुखारबिदकी मद | सग बनते बनेलाल ब्रज अधत॥बालि बाले जाउँ मुखारविंदकी मंद 
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मंद गति धावत । नटवर रूप अनूप छबीलो सबहीके मन भावत ॥ गुंजा उर बनमाल मुकुट शिर 
वेणु रसाल बजावत । कोटि किरण मणि मुख परकाशत उडपति कोटि लजावत॥चंदन खोरि काछनी 
की छबि सबके मनहिं चुरावत।सूर श्याम नागर नारिनको वासर बिरह नशावत१४॥ रग केदारो॥ शोभा 
कहत कहे नहिं आवे । अचवत अति आदर लोचन पुट मन न रूपको पावे ॥ सजल मेघ घनश्याम 
सुभगवपु ताडित वसन उरमाल। शिखी शिखिर तनु धातु विराजति सुमन सुगंध प्रवाल ॥कछुक कुटि 


लकी विपिन सघन शिर गोरज मंडित केश । शोभित मनी अंबुज परागरस राजत अली सुदेश ॥ | 


कुंडळ किरिन कपोळ कुटिल छबि नेन कमलूदल मीन । प्रति प्रति अंग अंग कोटिक छबि सुनु सखि 
परम परवीन ॥ अधर मधुर मुसुकानि मनोहर कोटि मदन मनहीन । सूरदास जहां हाटि परतहे होत 
तह लवलीन ॥ १५ ॥ बहुरि वाळ वत्स हरन ॥ राग धनाश्री ॥ व्रजकी लीला देखि ज्ञानु विधिक्रो मयो भारी। 
त्रिभुवन नायक आनि भयो गोकुल अवतारी ॥ खेळत ग्वालन संग रंग आनंद मुरारी । शोभित संग 
श्रजबाल छाल गोवधेनधारी ॥ घर घरते छाके चली मान सरोवर तीर । नारायण भोजन करें बाळ 
के संग अहीर॥ १६॥ व्यंजन सकल मॅगाइ सखनिके आगे राखे । खाटे मीठे स्वाद सबै रस लेले 
चाखे । रुचिसों जेवत मवाळ सब लेले आपुन खात ॥ भोजनको सब स्वादछे कहत परस्पर बात 
॥ १७ ॥ देखत गणगंधव सकल सुरपुरके बासी । आपुसम वे कहत हँसत एई अविनासी॥ देखि 
संवे अचरज भए कही ब्रह्मसां जाइ । जाको अविनाशी कहत सो गालनसँग खाइ॥ 
॥ १८॥ इह मुनि ब्रह्मा चल्यो तुरत वृंदावन आयो । देखि सरोवर सलिल कमल तिहि 
मध्य सुहायो ॥ परम सुभग यमुना बहे तहां बहे त्रिविध समीर । पुहुपलता दुम देखिके 
चकत भयो मतिधीर॥ १९ ॥ अतिरमणीक कदंवछाह हाचि परम सुहाई । राजत मोहन मध्य अलि 
वाळक छबिपाई ॥ प्रेम मगन हूँ परसपर भोजन करत गुपाल । ल्यावडु गोसुत वेरिके प्रभु पठ ट्र 
ग्वाल॥४२०॥बन उपवन सव ढूँढे सखा हरिपे फिरे आए । वछरा भए अदृष्ट कहूँ खोजत नहिंपाए 
सबै सखा बैठे रहो में देखो धों जाइवच्छ हरन जिस जानि प्रभु आपु गए बहराइ॥ २१॥ जत्र गोविंद गए 
दूरे बालकन इरयो विधाता । लेहों तुरत मँगाइ आपु हदें जगत्राता॥त्रझलोक ब्रह्मा गयो बालक वच्छा 
संग ।प्र्की लीला गम नहीं कियो गवे अति अंग ॥२२॥ तव चितामागि चितै चित्त इक बुद्धि बिचारी! 
बालक बच्छ बनाइ रचे वेही उनिहारी ॥ करत कुलाहल सत्र गए ब्रज घर अपने धाइ । अति आदर 
करि करि लिये अपनी अपनी माइ॥२३॥्रझा कियो विचार जाय त्रज गोकुल देख्यो । करिह शोकु 
संताप जाइ पितु मातहि देखो॥आए तहां विधना चले घर घर देखो आइ । संध्या समे होत कौतृहल 
जहां तहां दुहिये गाइ ॥ २४॥ यह गोकुल किधो ओर किंधों हों ही भ्रम भूल्यो । ग्रह अविनाशी 
होइ ज्ञान मेरे भ्रम झल्यो॥अंतयोमी जानि धों हरो वच्छ ले आई । जगत पिता में संभम्यो गएलोक 
फिरि धाय॥ २५॥ देख्यो जाइ जगाइ वाळ गोसुत जहां राखें । विधि मन चक्रितभये ब्रि 
ब्रजको अभिलाखे ॥ छिन भूतळ छिन लोकमें छिन आते छिन जाइ । ऐसेहि करत 
वरपादिन वीतो थकित भये विधि पाइ ॥ २६ ॥ 'तव हारे प्रगत्यो जानि ज्ञान चित 
जव आयो । धृग घृग मेरी बुद्धि कृष्णसों वैर वढ़ायो॥ले गोसुत गोपाल शिशु शरन गयो है साधु । 
चारिहु मख अस्तुति करत प्रभु क्षमो मोहि अपराध ॥ २७ ॥ अन जानत यह करी में तुमसों वारे 
आइ । ये मेरे अपराध क्षमहु त्रिमुवनके राई॥ ज्यों वाळक अपराध शत जननी लेति सँमारी । शरन 
गए राखत सदा अवगुण सकल विसारी ॥ २८ ॥ जोरे उदित खद्योत ताहि क्यों तिमिर नशा । 
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(१५८) सूरसागर । 


nant SS 
दीपक बहुत प्रकाश तरनिसम क्यों कहवावे॥ में बरहा इकलोकको ज्यों गूलारि बिचजीव । प्रभु तुमरे 
इक रोम प्रति कोटि ब्रह्म अरु शीव ॥ २९ ॥ मिथ्या यह संसार ओर मिथ्या यह भाया । 
मिथ्या हे यह देह कही क्यों हरि बिसराया॥ तुम जाने बिन जीव सत्र उत्पति प्रलय समाहि । 
शरण मोहि प्रभु राखिमे चरण कमलकी छाहि ॥ ४३० ॥ करहु मोहि ब्रजरेणु देहु वृदाबन वासा। 
भाँगों यहे प्रसाद ओर नहि मेरे आशा ॥ जोई भावे सो करहु तुम लता सलिल दुम गेहु। 
ग्वाळगाइको भृतु करो मनौ सत्य ब्रत एहु॥ ३१॥ जो दरशन नर नाग अमर सुरपतिइ न पायो। 
खोजत युग गए बीति अंत मोइ न दिखायो॥ यह ब्रज पारस नित्ये में अब समुझो आइ । 
वृंदावन रजहै रहों मोहिं नहिं लोक सुहाइ ॥३२॥ मागत बारंबार शेष ग्वालनिको पाई । आप 
लियो कछु जानि भक्ष करि उद्र जियाऊं ॥ अव मेरे निज ध्यान यह रहिद्दों जूंडनि खाइ । और 
विधाता कीजिये में नहिं छोंडों पाइ ॥ ३३॥ तब प्रभु बोले आपु बचन मेरो अब मानो। ओर 
| विधि करों तुमहिते कोन सयानो ॥ तुम ज्ञाता हो कर्म धर्मकै तुमते सग संसार । मेरी माया 
अति अगम कोऊ न पावे पार ॥ ३४ ॥ श्रीपुख वाणी कहत विलेब अब नेक न लावहु । ब्रज 
परेकमो करहु देहको पाप नशावहु ॥ तुरत जाइ कही लोकको यहि बिधि करि मनुहार । ब्रह्मा 
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डर मेरो गयो धन्य कृष्ण माला पहिरायो ॥ धनि यञुमति जिन वश किए अविनाशी अवतारी । 
धनि गोपी जिनके सदन माखन खात मुरारी ॥३६॥ थाने गोपी धनि ग्वाल धन्य ये त्रजके वासी । 
धन्य यशोदानंद भक्ति वश किये अविनाशी ॥ धानि गोसुत धनि गाइये कृष्ण चराये आपु। 
भानि कालिदी मधुपुरी जा दरशन नाशे पापु ॥२७॥ मथुरा आदि अनादि देह धारे आपन आए । 
भनि देव वसुदेव पुत्र तुम मांगे पाए ॥ चारि वदन में कहा कहो सहसानन नहिं जान । गाई चरावत 
ग्वाल संग करत नेदकी आन ॥ २८ ॥ योगीजन अवराधि फिरत जिहिं ध्यान लगाए । ते अजबा- 
सिन संग फिरत अति प्रेम बढाए ॥ वृंदावन त्रजको महतु कापे बरण्यो जाइ। चतुरानन पग 
परशिके लोक गयो सुख पाइ॥ ३९ ॥ हारे लीनों अवतार कहत शारद नहि पावे । सतरुरुकृपा 
प्रसाद कछुक ताते कहि आवे ॥ सूरदास केसे कहे महापतित अवतार । शेप सहस सुख जपतदै 
सोऊ न पावैपार॥४४०॥ गग तारंग॥कद्मो गोपाल चरतहें गोसुत हम सब वैठि कलेऊ कीजे! शीतल छांह 
वृक्षको सुंदर निमेल यसुनाको जल पौजे ॥ भोजन करत सखा इक बोल्यो वछरू कतई दूरिगये। 
यदुपति कद घेरे हो आनो तुम जेत्रहु निश्चित भए ॥ चतुरानन बछरा ले गोए फिरि माधी आए 
वहि ठाऊं। बालक डा लोकेश्वर बार वारटेरत ले नाऊं॥ जान्यो छल ब्रह्म मन मोहन गोपी 
गाइ बहुत दुख पह । ताजह प्राण सबै मिलि सुतको निश्चय गृह जो आजुन जैहें ॥ वाही भाँति वरन 
बएवैसहि शिशु सब रचे नंदसुत आन । आगे वच्छ पाछे ब्रज बाळक करत चले मधुरे सुर गान। ।पूरव 
परीति अधिक ताइते करती भ्रजवनिता अरु थेनु। सूरज प्रभु अच्युत ब्रज मंगल घरही घर 
> || लागे सुख देनु॥४१॥रग कान्हरो ॥ आज बने बनते ब्रज आवत । नानारंग सुमनकी माला नंद नैंदन 
. | इर पर छवि पावृत॥ संग गोप गोधन सँग लीने नाना गति कोतुक उपजावत । कोड गावत 
| फीउनृत्यकरत कोउ उघटत कोऊ ताल बजावत ॥रॉभत गाइ बच्छ हित सुधि करि प्रेम उगे थन 
| भावत यञ्जुमति वोली उठि हरपित है कान्हो धेनु चराये आयत॥ इतनी कहत आइगये मोहन 


ह पामे कत यजुमतिसो वाळ बाल कहि मगर सुनावत॥9२॥ | | दिये छे लावत । सूर श्यामके कृत यशुमतिसों मवाळ वाल कहि प्रगट सुनावत॥९२॥ 
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करि अस्तुति चले हरि दीना उरहार ॥ ३५॥ धनि बछरा धनि वाहि जिनिहीते दरशन पायो । : 
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गोविंद चलत देखियत नीके । मध्य गुपाल मंडली विराजति कांषे धरि लिएसीकें ॥ वछरा बूंद 
चरि आगे करि जन जन खूंग बजाए । जानें बन कमळ सरोवर तजिके मधुप उनीदे आए ॥ 
बदावन प्रवेश अघ मारयो बालक यशुमति तेरो । सूरदास प्रभु सुनति यशोदा चिते वदन प्रभकरो ॥ 
॥ ४३ ॥ राग विलावळ ॥ आजु यशोदा जाइ कन्हैया महादुष्ट इकु मारयो। पन्नग रूप गिले शिशु 
गोसुत यहि सब साथ उबारयो ॥ गिरे कंदरा समान भयो बड जब अव वदन पसारयो । निदारे 
गुपाल बैठि सुख भीतर खंड खंड करि डारयो॥ याके वल हम वदत न काहू सकल भुवन तृण 
चारयो । जीते से असुर हम आगे यह कह उनहि निहारथो ॥ हरापे गए सब कहत महरिसा अवद 
अधासुर मारयो । सूरदास प्रभकी यह लीला को को अळएनपारयो ॥ ४४ ॥ यशुमति सुनि सुनि 
चकित भई। मं बरजति बन जात कन्हेया का थो करे दई ॥ कहाँ कहते उबरयो मोहन नेकन 
तऊ डरात। आप जे कहीं तनकसों बातें सुनहु बनहु में चात ॥ मेरो कह्यो सुनो जो श्रवणन कति 
यशोदा खीझति । सूर शयाम कह्ो बनहि न जैहों यह कहि मन मन रीझति ॥ ४५ ॥ राग गौरी ॥ 
मेया बहुत बुरो बल्दाऊ । कहनलगे वन बडो तमाशो सत्र माडा मिछे आऊ॥ मोहको 
युचकार गए ले जहाँ सघन बन झाऊ। भागि चले कहि गयो वहति काटि खाइहे_हाऊ॥ 
होह डरप्यो कांपो पुकारो दाऊ कोउ नहिं धार धराऊ । थरस गयो नहिं भाग सकी वे भागे जात 
अगाड॥मोसो कइत मोलको लीनो आपु कहावत साइ । सूरदास बळ बडे चयाई ततै मिले सखाह 
॥४६॥ राग नट ॥ हरिकी लीला कहत न अवि । कोटि ब्रह्मांड छनक नाश छिनहीम उपजावे ॥ 
बालक बच्छ ब्रह्म हरिलेगयो ताको गमे नवाब । ऐसो पुपारथ सुन यशुमति खीझति फिरि 
पछितांवे ॥ शिव सनकादि अंत नहिं पावे भक्त बछल कहवावे । सूरदास प्रभु गोकुलमें सो घर 
घर गाइ चरांवे ॥ ४७॥ राग सारंग॥ ब्रह्मा बालक बच्छ हरे । आदि अंत प्रभु अंतयामी मनसात ज 
: करे॥ साई रूप वे बालक गोसुत गोकुल जाइ परे । एक वरप निशित्रासर रहि संग काइन जानि 
परे ॥ जास भयो अपराध आप लखि अस्तुति करत खरे। सूरदास स्वामी मनमोहन तामं मन न 
घेरे ॥४८॥राग नट ॥ तब हरि हरयो विधिको गे । बच्छ बालक ले गयो घारे तुरत कीन्हों सब्रह्म 
' लोक घुराइ राख्यो चरित देखन आपु। बच्छ बालक देखिके मन करत पश्चात्तापु ॥ तव गयो विधि 
। लोक अपने हृष्टिके फिरि आइ।जानि जिय अवतार पूरण परयो पाँयनि घाइ॥वहुत मं अपराध कीनो 
क्षमा कीजे नाथाजानि यह में नहीं कीन्ही जारे कर रह्यो माथ॥ बच्छ वाळक आने सन्सुख शरण 
शरण पुकारि । सूर प्रभके चरण गहि कहि निकट राखु मुरारि ॥४९ ॥ राग धनाश्री ॥ ब्रज व्यवहार 
निरखिके नेनानि ब्रह्माको अभिमान गयो । गोपी खाल फिरत सँग चारत हा हूँ क्यों न भया॥ व्यंजन 
वर करवर पर राखत ओदन मधुर दयो। आपन खात खबावतै आरन कवन विनोद ठया ॥ सखा 
संग पयपान करावत अपनो हाथ लयो । शंकर ध्यान घरत युग बीते इह रस तऊन दया ॥ अहा 
भाग अहो भाग नंदसुत तपको पुंज लियो । लीला सुभग भूरकी त्रजमें सब कोड गाई जियो॥ 
॥ ४५०॥ राग जयतथा॥ वद्त विरंचि विशेष सुकृत त्रजवासिनके । श्रीहरि जिनक भप सुकृत त्रजबा- 
सिनके ॥ ज्योतिरूप जगनाथ जगत्‌ गुरु जगत्‌ पिता जगदीश । योग यज्ञ जप तप में डुलभ गइ- 
| याँ गोकुल ईश ॥ इक इक रोम बिराट कोटि तन कोटि कोरिश्रहंड । सो लीन्द्यो अवछंग यशोदा 
अपने भरि भुजदंड ॥ जाके उद्र लोक अरय जळ थल पंचतत्त्व चोखानि । सो 
| बालक द्वै झुलत पलना यशुमति भवनादि आनि॥ क्षिति मिति त्रिपद करी करुनामे बलि छलि 
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दियो पत्तर । देहरि उलँघि सकत नहि सो अब खेळत नंददुआर ॥ अनुद्दिन सुरतरु पंचपुधारस 
चितामणि सुरधेनु । सो तजि यशुमतिको पे पीवत भकनको सुखदेनु ॥ रवि शशि कोटिकला 
अवक्त निविध ताप क्षय जाइ । सो अंजन कर ले सुत कहि चछ ऑजति यशुमति माइ ॥ 
दाता थुक्ता हरता करता बिश्वभर जग जानि। ताहि लाहि माखनकी चोरी बांधे यशुमतिरानि ॥ वर 
बहत उपनिषद्‌ अरप सां भख अक्ता नाहि। गोपी खालनिके मंडळ में सो हँसि जूंठनि खाहि t 
कमलानायक निवनदायक दुख सुख जिनके हाथ । कांधे कमरिआ काख लकुटिया बिहरत बन 
बछ साथ ॥बको बकाहुर शकट तृणावते अब परर विष भासा केशी कंको वह गति दीनी राखे 
चरन निवास ॥ भकाछल अखिल अंतर्यामी रहे सकळ भरपूर । मारग रोकि रहो द्वारे परि 
पतित शिरोमणि सूर॥<१॥रग गृदमछार॥आदि सनातन हरि अविनासी। सदा निरंतर घट घट वासी ॥ 
रण बह्म पुराण बलाने ।चतुरानन शिव अंत नजाने ॥ गुणगण अगम निगम नहिं पावै । ताहि यशो- 
दा गोद fe यवि ध्यानी । पुरुष पुरातन है निवांनी॥ जप तप संयम ध्यानन आवे । 
रा नि bo च स्सना नासा। नापद पानि न गुन परगासा॥ विश्वंभर निज 
क [जाप जुरान॥शुक शारदे करत बिचारा । नारदसे पावाह नहिं पारा॥अवर 
र “3 si र । गोपिनिको सो वदन निहारे ॥ जरामरनते रहित अमाया । मात पिता 
क ळे वा पळ । सौ नंद महरके आंगन डोळे॥जल धर अनिल अनल 
माया प्रगट सकल जग मोहे (कारन करन तो र वया र, 
गा चरि a ससिहि। है ध्यान नपावे । सो गो- 
पर खत रि आद्य जलशाइ । परमानंद परम सुखदाई॥लोकरचे राखे पर ॥ 
पाने ॥ जाकी महिमा कै न एण अतीत अविगत न जनाबे । यश अपार श्रुति पार न 
न कोई । निणुण सगुण वप सोई, | | id पक ना महिमा खले 
सवे क ७ क ७ दर १० (बचन पलकम टार । सो वनवीथिन करी 
सत | | Fm ही पलन । चाहत नेक नेन भरि जोवे ॥ अगम ग हक 
मि नह पावे शनि क स ची 02 संग रमे अधिनासी॥जो रस 
दि कर ॥ २ || राग मार ॥ विनवे चतुरानन कहि रु प्रताप ज्यो नाह म करे | 
ने गर ॥ अपराधी मतिहीन नाथ हों चूक परी निज धोरे । हम कृत दोषु कोह 
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` || सब वृक्ष बिराज नि ति ले 
| त छाया परम पुनीताने । कुंज कुंज प्रति लोटि लोटि रति रज लागे रंगरीतनि ॥ 
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से शादानंदूनु अरु यमुनाजढती तनि 

ती 4% | धनि यह बुंदावनकी रेनु । नंदकिशोर राई गथा | हा बेन 
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सेन नाह ज्य जो अति सुखपावत चंनु। चळत कहा मन बसत पुरातन | 
वृक्ष सुरधेनु ॥५ म ति अरमा ता अप el नहिं कल्प- 
फिरत सब खाल ॥ निरखत वदन चकित भई सुंदरि मनही मन ह का आतमा 
पर सत्य बात यह कोन करे इनकी सर आन॥ एइ हैं रतिपतिके मो नएई दम पह 
सूर श्याम जननी मन मोहत वार बार माँगत कडु खान ॥ ६७॥ माँग NE 
ति मेवा सब मेरे पटरसके परकार हन्ये ॥ से जार रा त । लहु जो भाव प्यारे । बहुत 
टे चि आहा कस हत तुम्हरे मं जानति तुव व 
मविनाशि खाइ र्‌ सा जान ॥ माखन दाधि मोहि लागत यारो और न 
दे मया गवर सकहोी क दाना सात हसतु सुख्‌ जाह॥५< ।चकई भारा खेलनसमे॥विलावळ॥। 
तुरतही देखिरहे रंगरँग बह डोरी भया बिता और गो ठाले र र न त क 
लिए सब्‌ सखा संगके खेलत श्याम नंदी पोरी । तेसे हारे तेस सब बालक के दस कि 
जारा ॥ देखाते जननि यशोदा यह छवि बिहुँसत वारवार सुख मोरी । छ गत अं वीर 
खेळत अजवनिता तण डारत तोरी ॥ ५९ ॥ राग अनह ॥ मेरे हियरे माझ लागि मनम तो 
जोडी अ बह a US NN eR नम ल्ग्‌ 

रकन गसेकत ढो र के अधरन अरुणाई देखत परी ठगोरी ॥ ब्रज 

छारकन संग खेळत डोलत हाथ लिए फेरत चकडोरी । सर श्याम चितवत गए मोतन तन 
जरी ६८ RS ए मोतन तन 

> ७ सवे संग लग म कार भाव चलत । उरझि परयो मेरो म 
| फि झटकत चकडोरी हलत ॥ अब में कहा करों मेरि सजनी सुराति होत तव 
सूर श्याम मेरो चित इरिलीन्हों सकच छाडि पार सजनी साति होत तब मदन दहत । 
TT बा मेरो | याला न छाड अब तोहि सों कहत ॥ ६१॥ आरपार अनि 
| र र हार निकस त्रजखोरी । कटि कछनी पीतांबर ओढे हाथ लिए भारा 
तनयाके तट अंग सति क खोरी। ओष रक रम पर र या 
रोरी नील असम पिया जार गा आचकही देखी तहां राधा नयन विशाळ भाळ दिए 
आवति दिन थोरी अति छः पाहर पना पाट राचर झकझोरी ॥ संग लरिकिनी चलि इत्‌ 
॥ ६२ ॥ राग येडी ॥ बूझत श्याम कोन । गरम उजतहा राझ नन नन मिलि परी ठगोरी ॥ 
खोरी॥काहेको हम अजत न यान कान तू गोरी । कहा रहति काकीहे बेटी देखी नहीं कहू ज 
करत रत मान “तन आवाते खळति रहति आपनी पोरी। सुनति रहति श्रवणनि नंद ढोटा 
मय रिक ह चोर॥तुम्हरो कहा चोरि हम छेहें खेलन चलो संग मिलि जोरी । सूरदास 
जान्यो । सेन सेन बातन भुरइ साधका भार । । ६३ | राग धनाश्री ॥ प्रथम सनेह दुहुन मन 
दमा आर काना र पत्र बाते गुप्त प्रीति शिग्नुता प्रगटान्यो॥ खेलन कब 
ह ड नद सदन अज गांव । द्वार आइ टेरि मोहे लीजो कान्ह है मेरो नाई ॥ 


जो काहिये घर दूर तुम्हारा बोलत सुनिये टेरातुमदि सो की प्रात सा 

~= 00 पम्हारा वाळत सु उमहि साह वृषभानु भबाकी प्रात सांझ एक फेर॥ 
गा कि RR ५ ति कारयत साथ । सूर श्याम नागर उत नागरि राधा दोउ मिलि | 
=== नागरी सयुझाई । सारक आगु दोहनीले यहे मिस पारा 
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| करन जैदै मोहिं छै नैद्राइ । बोलि वचन प्रमाण कीने दुइुन आतुरताई ॥ कनक वदन 
१ । श्याम प्यारी नेन राचे अति विशाल चलाइ ॥ गुप्तशति जु प्रगट 
सुढार सुंदर सकुचि सुख उुसुकाई १ Sn राग सारंग|।गइवष्‌- 
कौन्द्यो हदय दुहुन छिपाइ । सूर प्रभुके वचन सुनि सुनि रही इँवारे लगाइ॥६९॥एग सारग॥गइवूप 
आबुसुता अपने घर| संग सखी सों कइति चली यह को जेहे खेलन इनके दुरावडी बेर भइ यमुना 
आए खीझति हुँदै मेया। वचन कति सुख हदय प्रेम सुख, मन हरि लियो कन्हेया ॥ माता कही 
कहां हुती प्यारी कहां अबार लगाई । सूरदास तब कहाते राधिका खरिक देखि म आई॥ ६६ ॥ 
- राग रामकडी ॥ नागरि मनहिं गई अरुझाइ । अति विरह तनु भई व्याकुळ घर न नक सुदाइ॥९याम 
सुंदर मदनमोहन मोहनी सी लाइ । चित्त चंचल कुर्वार राधा खान पान भछाइ॥ कबई बिळ्पात 
कबहु बिहेसति सकुचि बहुरि छजाइ।मात पितुको त्रास मानति मन बिना भई वाइ ॥ जननितों 
दोहनी माँगति बेगि दे री माइ । सूर प्रभुको खरिक मिलिहों गए मोहि बोलाइ ॥६७॥ राग धनाश्री ॥ 
मोहि दोहनी दै री मेया । खरिक मोहि अबही हे आई अहिर दुडुत अपनी सब गेया ॥ खाल दुहत 
तब गाइ हमारी जब अपनी दुहिळेत । घरिक मोहिं छगिहे खारिकामें तू आवि अ ॥ शोचति 
चली कुंवारे चरहीते खरिका गइ सधुहाइ।कब देखो वह मोहन मूरति जिन मन लियो राइ ॥ देखो 
जाइ तहाँ हरि नाही चकृत भई सुकुमारि। कबहू इत कबहूँ उत डोलत लागी प्रीति खुम्हारि॥ नंद | 
लिए आवत हरि देखे तब पायो विश्रामासूरदास प्रभु अंतयामी कीन्झो पूरण काम ॥ ६८ ॥ नेद गये ' 
खरिके हरि लीन्हे । देखी तहां राधिका ठादी श्याम बुलाइ ख तहे चीन्हे ॥ महर क्यो खेलइ दुम 
दाऊ दूरि कह जनि जहो । गनती करत खाल गेपनकी सुह नियरे तुम रहियो ॥ सुनु बेटी. वृषभानु 
महरकी कान्हदि लिये सिछाइ। सूर श्यामको देखे रहिही मारे जाने कोउ गाइ॥ ६९ ॥ 
राग नट ॥ नंद वदाकी बात सुनो हरि । मोहि छाडिके कबहुँ जाहुगे ल्याऊंगी तुमको घरि ॥ भली 
अई तुम्हें सापिगये मोहि जान न देहों तुमको। बाद तुम्हारी नेकु न छडिह महरि खीझिहें हमको॥ 
मेरी बाई छाँडिदे राधा करत उपर फूट बातें | सूर श्याम नागर नार्गारसों करत प्रेमी घातं ॥४७०॥ 
राग नट ॥ नीवी ललित गही यदुराई । जबाह सरोज घरो श्रीफळपर तब यशुमति गइ आई ॥तत्क् 
ण रुदन करत मनमोहन मनमें डुवि उपजारदेखो ढीठ देति नहि माता राखो गेंद चुराई॥ काहेको 
झक्झोरत नोखे चलहु न देउ बृताई।देखि विनोद बाळ सुतको तब महरि चली सुसिकाई॥सूरदा- 
सके प्रमुकी लीला को जाने इहि भाई॥७१॥राग धनाश्री वातनमें लइ राधा लाइ।चलहु जेये विपि- 
न वृंदा कहत श्याम बुझाइ ॥ जब जहां तन भेप धारो तहां तुम हित जाइ । .नेकहू नहिं करों 
अंतर निगम मेद न पाइ॥ तुब पराश तन्‌ ताप मेटे काम दं बहाइ । चतुर नागरि हसि रही 
साने चंद्र वदन नवाइ॥ मदनमोहन भाव जान्यो गगन मेघ छिपाइ। श्याम श्यामा गुप्त लीला सूर 
क्यो कह गाइ ॥ ७२ ॥ अय अल्‌ बिछास ॥ राग गोंडमलार | गगन गरजि चहराइ जुरी घटा कारी । पोन 
झकझोर चपला चमकि चढ ओर सुवन तन चिते नंद उरत भारी ॥ कह्यो वृपभानुकी कुँवारिसो 
|| बोलिके राधिका कान्ह घर ल्य जारी।दोऊ धर जाहु संग नभ भयो श्याम रंग कुंवर गह्यो वृषभान 
| वारी॥गयेवन घन ओर नवल नेद्नंदाकिशोर नवल राधा नए कुंज भारी । अंग पुलकित भए 
FE न जए सूर मथ श्याम शयामाबिददारा ॥ ७३ ॥ राग कामाद॥ नयो नेहु नयो गेह नयो रस । 
ह इनार वृषभानु किशोरी । नयो पीतांबर नई चूनरी नई नइ बुंदाने भीजति गोरी ॥ नए कुंज | 
~ ee a सुभग यधुन जळ पवन हिलोरी। सूरदास प्रभु नवलरस विलसत नवल राधिका 
न TT =" "९ ॥ नवल युपा नवेली राधा नय भेमरस पांगानव तरुवन बिहार | ॥ नवल गुपाळ नबेली राधा नये भ्रेमरस पागे।नव तरुवन बिहार 
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ब्र हळ आपु अनुरागे ॥ शोभित शिथिल वसन मनमोहन सुखवत सुखके वागे । मानहुँ 
३ तो ज्वाला बहुरि मजा नर लागे॥कबहुँक बेठि अंश भुज धरिके पीक कपोलनि दागे । अति 
रार छुटावत छूटत लालच लगे सभागे ॥ मानहु सूर करपटुमकी निधि ले उतरी फल आगे।नहं 
कटात रात रुचिर भामिनी ता सुखमें दोउ पागे॥७५॥रग मलार ॥ उतारतहै कंठनिते हार । हरिहरामे 
लत होतहे अंतर यह मन कियो बिचार ॥ भुजावाम पर कर छबि लागति उपमा अंत न पार। 
नगु कमल दल कमल मध्यते यह अद्भुत आकार ॥ चुंबत अंग परस्पर जनु युग चंद करत 
हितवार । रसन दशन भरि चापि चतुर अति करत रंग विस्तार ॥ गुणसागर अरु रससागर 
[नाच मानत सुख व्यवहार । सूर श्याम श्यामा नवसर . मिछि रीज्ञ नंदकुमार ॥७६॥रग कान्हरो ॥ 
नेवळ किशोर नवल नागरिया। अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भजा अपने उर धारिया ॥ 
कडा करत तमाळ तरुन तर शयामा श्याम उमैगि रस भरिया। यों लपटाइ रहे उर उर ज्या मर- 
कत मणि कंचनमें जरिया॥ उपमा काहि देउँ को लायक मन्मथ कोटि वारने करिया । सूरदास 
2७ बाले जोरी प्र नदुकुवर वृषभाजु दुळरिया ॥७७॥ राग गोरी ॥ आजु नेंदनंदन रंग भरे । विवि 
न सुविशाल दोउनके चितवत चित्त हरे ॥ भामिनि मिले परम सुख पायो मंगल प्रथम करे । 


केक 


करसा करज क्रयो कंचन ज्यों अंबुज उरोज धरे॥आलिंगन दे अधर पान कर खंजन खंज लॉ 

हठ करि मान कियो नव भामिनि तब गरि पाइँ परे।किगए पुलिन मध्य कालिंदी रस वश अनंग अरे 
उडप भजर सुक्तनमाला अंग अनुराग भरे ॥ सुरति नाद मुख वेव सुधा सानि तापि अनतप जो 
टर्‌ । रचना सूर रचा इदावन आनद काज करे॥७८॥ राग नट॥ इरि हँसि भामिनि उर लाइ।सुरतित्रंत 
गुपाल रीझ्े जानि अति सुखदाइ ॥ हरि प्यारी अँक भरि पिय रही कठ लगाइ । हाव भाव कटाक्ष 
लोचन कला कोक सुभाइ॥ देखि बाला अतिहि कोमल सुख निरखि मुसुकाइ । सूर प्रभु राति 
पृतिके नायक राधिका सक्षझाइ ॥७९॥ गाड मरार | नवल सुनि नवल पिया नयो नयो दरश विवि 
तन मलमल प्राणपति पीयको अधर धरयो री। प्रीतिकी रीति प्राण चंचळ करत निरासे नागरिनैन 
चिबुक सो मोरी॥तम कामकेलि कमनीय चंदप चकोर चातक स्वाति बूँदपरयोरी । सुनि सूरदास 
रारा रस बरासक चली जनु हरति ले कूहुस गोरी४८० गहगवन ॥ रागगोरी॥ तरत गए नंदन सदन 
कन्हा(अंकम दे राधा घर पठई बादर जहे तहे दिए उड़ाई॥प्यारीकी सारी आपुन ळे पीतांबर राधा 
उर लाइ।जो देखे यञ्जुमति हारे ओढे मन यह कृहति कहा धों पाई॥ जननी नेन जव लखिलीने 
ल बुद्धि उपाई। सूरदास सुतसों यशुमति कहे पीत उढनियां कहां गवाई ॥८३॥ 
Fe पीत उढनियां कहां विसारी । यहतो लाल ढिगनिकी ओरे हे काइकी सारी ॥ हों गोधन 
0 बु तट त , पनिहारी। भीर भई सुरभी सव बिडरी मुरली भली सँभारी॥ हों 
राग घनाश्री || र. हब दु रदास बदन भौ बनाई वळि यश्ुमति महतारी ॥ ८२॥ 
क 4 ता उढनियां जो मेरी लेगई छै आनी घरि ताको ॥ हरिकी 
पीतांबर छै जनति जिद अ दानी । छाल ढिगनिकी सारी ताको पीत उढनियां कीनी ॥ 
विर छ जननि दिखायो ले आन्यो तेहि पास । सूर मनहि मन कहति यशोदा तरुनि पढा- 

वत गास ॥ म श्यामहि देखि महरि मुसुकानी । पीताबर काके घर बिसरयो लाल ढिगनकी | 
सारी आनी ॥ आढनी आनि दिखाई मोको तरुनिनकी सिखई बाधि ठानी । घर घर ले मेरो सुत 
बुरवति ऐसी सबै दिनकी जानी ॥ हरि अंतयामी रतिनागर जानि लई जननी == जानी र तनी गार जाति सहल 0000 । || 
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मर निरखि सुख सुचि भगाने या ळीलाकी यहै सयानी ॥ ८४ ॥ राग कल्याण ॥ सुंदूरि गई ग्रह 
समुहाइ । दोहनी कर दूध लीन्हे जननि टेरि बुलाइ ॥ प्रेम प्रीति निचोल हरिको कहूं धरयो जु छि- 
पाइ। ओरकी औरे कहति कछु माता मनहि डराइ॥ कुँवारिको कहुँ डीठि लागी निरखिके पछिताइ । 
सूर तब वृपभानु घरनी राधिका उर लाइ ॥ ८५ ॥ जननी कहति कहा भयो प्यारी । अबही खरि 
क गई तु नीके आवतही भई कोन बिथा री ॥ एक बिटिनियां सँग मेरे थी कारे खाई ताहि तहाँरी । 
मां देखत वह परी धरणि गिरि में डरपी अपने जिय भारी ॥ श्याम वरण एक ढोटा आयो यह नहि 
जानत्‌ रहत कहारी। कहत सुनो वह नंदको बारो कछु पढिकै वह तुरतहि झारी ॥ मेरो मन 
भरिगयो त्रासते अब नीको मोहिं लागतु मारी । सूरदास अति चतुर राधिका यह कहि समुझाई 
महतारी ॥ ८६॥ गोडमठार ॥ कुंवरिसा कहति वृपभानु घरनी । नेक नहि घर रहति तोहि कितनो 
कहति रिसनि सुदि दृहति बन भई हरनी ॥ लरिकिनी सवनि घर तोसी नहीं कोऊ निडर चलत 
नभ चिते जो तके धरनी । बडी करर ररी सांपसों उबरी बातके कहत तोहि लगति जरनी॥ 
लिखी मेटे कोड कत्तो करे जोन सोई हँदै दोनहारी करनी । सुता लई उरलाइ तन निरखि पछि- 
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ताइ डराने गई कुंभिलाइ सूर बरनी ॥ ८७ ॥ महर वृषभानके यह कुमारी । देवधामी करत द्वार द्वारे 
परत पुन £ तीसरी यह बारी ॥ भइ बरष सातकी शुभ घरी जातकी प्यारी दुइ आतकी बची भारी । 
कुँवरि दई अन्दवाइ गई तन सुरझाइ वसन पहिराइ कळु कहति खारी॥ जाहि जनि खरिक तन 
खाल अपन सदन यह सुनत इसति मन श्याम नारी। सूर प्रभु ध्यान धारे हरषि आनंद भरि गाँव 
घर खेलिहों कहति कारी ॥ ८८ ॥ श्री गधिकाजीकों यशोदा गृह गवन ॥ राग आसावरी॥खेलनके मिस कुँवारे 
राधिका नंदमहरके आई हो । सकुच सहित मधुरे करे बोली घरदो कुँवर कन्हाई हो ॥ सुनत 
श्याम कॉकेल सम वाणी निकसे अति अतुराई हो । मांतासों कछ करत कलह हरि सो 
डारयो बिसराई हो ॥ भया री तू इनको चीन्हति बारबार बताई हो। यमुना तीर काहिहि मे 
भल्या बाइ पकरर छ आई हो ॥ आबति यहां तोहि सकुचतिदे में दे सोंह बुलाई हो । 
सूर श्याम ऐसे गुण आगर नागारे बहुत रिझाई हो ॥ ८९ ॥ को जाने हरिकी चतुराई । 
नयन सेन सभापण कीनो प्यारीकी उर तपनि बुझाई ॥ मनही मन दोउ रीझि मगन 
भए आते आनद उरम न समाई। कर पछव हरि भाव बतावत एक प्राण द्वे देह बनाई ॥ 
जननी हृदय प्रेम उपजायो कहाते कान्हसों लेहुबुलाई। सूर श्याम गहि बाहँ राधिका ल्याए महरि 
निकट बैठाई ॥ ४९०॥ राग सुही ॥ दुखि महारे मनही जु सिहानी । बोलि लई बूझति नैदरानी कुंबर 
कहात मधुर मधुवानी ॥ त्रजमें तोहि कहूं नहि देखी कोन गाउँदै तेरो । भली करी कान्हृहि गहि 
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ल्याई भूल्यो तो सत भरो॥ नयन विशाल बदन अति सुंदर देखत नीकी छोटी। सूर महा 
सवितासों विनवाते भळी श्यामकी जोटी ॥ ९१ ॥ राग न ना कहा हे तेरो प्यारी । बेटी कोन 
महरकी है तू काहि सु कोन तेरी महतारी ॥ घन्य कोख जिन तुमको राख्यो धन्य घरी जिहि तू 
हे. धन्य पिता माता धनि तेरो छबि निरति हरिकी महतारी॥ में बेटी वृपभानु महरकी 
अया तुमको जानाति । यथुना तट बहु बार मिलन भयो तुम नाहिन पहिचानति ॥ ऐसी कहि. वाको 
नि पै तो बड़ी छिनारि । महर वड़ो लंगर सब दिनको हॅसत देति मुख गारि ॥ राधा बोलि 
| ३ कड तमसा ठीठ्यो कीनी । ऐसे समरथ कव में देखे हाँसे प्यारी उर लोनी ॥ महरि 
| न 2002 भाषात आउ क्र तोरे चोटी । सूरदास हरपी नंद्रानी कहति महरि हम जोरी ॥ 
=== नि न । वढे वार मेत शौराके भेम सहित छै निर | >” यशुमृति राधा कुंवारे संवारति । बड़े वार श्रीबंत शीशके प्रेम सहितले ले निर 
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वाराते॥ माग पार बेनीहि सँवारति गूंथी सुंदर भांति । गोरे भाळ बिंदु चंदन मनो इंदु प्रात रवि 
कांति ॥ सारी चीर नई फरिया ले अपने हाथ वनाइ। अंचळसों सुख पा अंग सब आपुहि ले पहि 
राइ ॥ तिल चाँवरी वतासे मेवा दियो कुँबरिके गोद । सूर श्याम राधा तन चितवत यशुमति मन मन 
मोद॥९३॥ अव स्याम राथा खेलन समय॥राग कल्याण|खेलो जाइ श्याम सँग राघा।यह सुनि कुँवरि इरप मन 
कीना मिरी जु अंतर बाधा ॥ जननी निरखि चकित भई ठाढी दंपति रूप अगाथा।देखत भाव दुईँनको 
सोई जो चित करि अवराधा॥संग खेलत दोउ झगरन लागे शोभा बढी अबाधा | मनइ ताडित चन 
इंदु तरानिहे बाल करत रस साधा ॥ निरखत बिधि भ्रम भ्रालि परयो तब मन मन करत समाधा । 
सूरदास प्रभु ओर रच्यो विधि शोच भयो तन दाधा ॥ ९४ ॥ राग केदारो॥ विधिके आन विधिको 
शोच । निरखि छवि वृषभानु तनया सकल मम कृत पोच ॥ रामा गोरी उवेशी रति इंदिरा विभव 
समेति । तुल्यादि दिनमणि कहा सारंग नाहि उपमा देति ॥ चरण निरखि निहारि नख 
छबि अजित देखें तोकि। चित्त गुण महिमा न जानत धीर राखति रोकि॥ सूर आन बिरंचि 
विरचे भक्त निज अवतार । अबळके बल सबल देखि अधीन सकल शँगार॥ ९५ ॥ राधा गृहगवन 
॥ राग नट ॥ राधे महारसाँ कहि चली । आनि खेली रहसि प्यारी श्याम तुम हिंलमिली॥. 
बोलि उठे गुपाल राधा सकुच जिय कत करति । मं बुळाऊं नहीं आवाति जननि को कत डरति॥ 
मेया यशोदा देखि तोको करति कितनो छोहु । सुनत इरिकी वात प्यारी रही सुख तन जोह ॥ 
हसि चली वृषभानु तनया भई वहत अवार । मूर प्रभ चितते टरत नहि गई वरके द्वार ॥ ९६॥ 
राग विहागरो ॥ बूझति जननी कहां हुती प्यारी । किन तेरे भाळ तिलक रचि कीनों किहि कच गदि मांग 
शिर पारी ॥ खेळत रही नंदके आंगन यशुमति कही ळुंवारे झां आ री। तिळ चावरी गोद कारे दीनी : 
फरिया दइ फारि नव सारी ॥ मेरो नाउँ बुझि वावाको तेरो बुझि दई रसि गारी । मोतन निते चिते 
दोरा तन कछ सवितासां गोद पसारी ॥ यह सुनिके वृपमानु पदित चित इसि इसि वझति बात द- 
लारी। सूर सुनत रससिधु बढयो अति दंपति मनमं यहे विचारी ॥ ९७॥ राग गागी॥ मेरे आगि महरि 
यशोदा मैया री तोहि गारी दीन्ही । वाकी वात सवै में जानति वे जसी तेसी में चीन्ही ॥ तोको कहि 
पुनि कह्यो बबाको बडो भृते वृपभाठु । तब में कह्यो ठग्यो कव तुमको इँसि लागी लपटान ॥ भली 
कही ते मेरी वेटी लयो आपनो दाउ । जो सुहि कह्यो से उनके गुण हँसि हँसि कहत सुभाउ ॥ फेरि 
फेरि बूझति राधासो सनत हँसत सब नारि। सूरदास वृपभानु वराने यशुमति को गावति गारि॥९८॥ 
राग गोरी| कहत कान्ह जननी समुझाई। जहाँ तहा डारे रहत खिलोना राधा जनि लेजाइ घुराई ॥सांझ 
सवारेआवन लागी चिते रहति मुरली तन आइ । इनद्दीमें मेरो प्राण वसतुदे तेरे भाण नेकुन 
माइ ॥ राखि छपाइ कह्यो करि मेरो वळदाऊको जनि पतिआइ । सरदास यह कहति यशोदा को 
लेहे महि लगो बलाई ॥ ९९॥ राग आसावरी ॥ मेरे लालके प्राण खिलौना ऐसो को लेजहे री । नेक 
सुनन जो पेहों ताको सो केसे त्रज रहै री।विनदेखे तु कहा करेगी सो केसे प्रगटे है री। अजहुँ राखि 
उठाइ री मेया मांगेते कहा देहे री॥ आवतही लेजेह राधा पुनि पछि पछितेंहे री। सूरदास तव कहत 
यशोदा बहरे श्याम विरुझहे री॥<००॥राग नट ॥ संतति महारि खिलोना हरिके । जानति टेउ आपने 
सुतकी रोवतिद पुनि छरिके ॥ घरि चोगान वेन मुरली धरि अरु भारा चकडोरी। प्रेम सहित थरि 
घरि ले राखति जे सब मेरे कोरी ॥ श्रवणनि सुनत अधिक रूचि लागाति हरिकी बतियां भोरी। सूर 
श्यामसों कहति यशोदा दूध पिय बलि तोरी॥१॥ आजु सवारे धेनु दुद्दी में वहे दूध मोरे प्यांै री । 
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नमन तनमन OS क, «| जल कप ल्य स 
सुन मैया मतो पय पीवों मोहे अधिक रुचि आवै री॥ और चेनुको दूध न पीवाँ जो करि कोटि 


बनावे री । जननी कहति दूध घीरीको मोको सोंड करावे री ॥ तुमते मोहिं और को प्यारो बारबार 
मनाते री सूर श्यामको पय धौरीको माता हितसों ल्याबै री॥ २॥ आछो दूध पियो भरे तात । 
तातो लगत वदन नहिं परशत फूंके देतदे मात ॥ ओटि धरा अगदीं मनमोहन तुम्हरे हेत 
बनाइ । तुम पीवो में नयनन देखो मेरे कुंवर कन्हाइ ॥ दूध अकेली घौरीको हे तनको अति 
हितकारी । सूर श्याम पय पीवन लागे अति तातो दियो डारी॥ ३ ॥ रण "हागर॥ देखत पय पावत 
बलराम । तातो लगत डारि तुम दीनों दावानल पीवत नहिं ताम॥ कबहू रहत मोन घार जलम 
कबहुँ फिरत बैधावत दाम।कबहु अधासुर वदन समाने कबहु अध्यारे जात न घामाकबड करत बुधा 
सब त्रयपद कबहूं देहारे उलंघी न जाइ। पट दश सहस गोपिका विलसत वृंदावन रस रास रमाइ ॥ 

इहे जानि अवतार धरत ब्रज सुर नर मुनि यह भेद न पाई। राजा छार बंदिते ल्याए तिहुलोकम 
विदित बड़ाई ॥ युग युग त्रज अवतार लेत प्रमु अखिल लोक त्रह्मांडके नाथ। यई गोप यह 
माल इहै सुख यह लीळा कहुँ तजत न साथ ॥ एई कान्ह इहे बृंदाबन यहे यमुना यदै कुंज 
बिहार। यदे बिहार करत निशिवासर येईहै जनके प्रतिपार ॥ येइ श्रीपति बहु नायक एइ हें कतो 

* संसार । रोम रोम प्रति अंड कोटि रवि मुख चूमाते यशुमति कहि बार॥ एइ कंसक बेर सँहारयो 
ब्रह्म धरयो कृष्ण अवतार । माखन खात चुराइ घरनते बहुत बार भए नंदकुमार॥आदि अंत कोऊ 
नाहे जानतु हरता करता सबके सार । सूरदास प्रश बाळ अवस्था तरुण वृद्धको करे निवार॥ ४ ॥ 

राग केदारो ॥ बलि बलि चरित गोकुलराइ । दावानलको पान कीन्हो पीवत दूध रिसाइ ॥ पूतना इठि 
प्राण लीन्हें आपुन उर ळपराइ । कहाते जननी दूध डारत खिझत कछ अनखाइ॥ धरथो गिरि 

वर दोइनी कर घरत बाह पिराइ । शकट भंजन मथन कुच युग कठिन लागत पाइ ॥ तृणावते 
अकाशुत पटक्यो शिलापर जाइ। डरत लाल हिंडोरे झुलत हरेदेत झुलाइ॥ बकासुरकी चोच 
फारे संबे दिए देखाइ । कोर पिजरा गहत मोहन अंगुरी लेत भगाइ॥ बिना दीपक सदन महियां 
तहां भरत न पाइ । अघासुर सुख पेठि निकसे वाल बच्छ छड़ाइ॥ लिख्यो कोरे नाग काजर ताहि 
देखि डराइ । नृतत कालीनाग फन प्रति सुदृथ ताल बजाइ ॥ यमलाजुन तोरि तारे हृदय प्रेम 
बडाइ । झटकि पात पहरा पा, देह देत दिखाइ ॥ हरे बालक वत्स नवक्रित हेत दोरी माइ । 
चरत घेवु न मिली तिनको आप दौरे घाइ ॥ वृषभ गंजन मथन केशी हने पूंछ फिराइ । 
भजत सखा समेत मोहन देखि व्याई गाइ॥ गोपनारी संग मोहन कियो रास बनाइ । कहति 
जननी व्याइकों तब रहत बदन दुराइ ॥ कहा वरणो कोटि रसना हिये डवि उपजाइ । सूरके 
परस रसिक हरि पर अंग अंग विहाइ ॥ ५ ॥ अथ गोचारन ॥ राग रामकडी ॥ आज में गाइ चरावन 
जहाँ । वृंदावनके भाँति भाँति फल अपने कर में खेहों॥ ऐसी अवाहे कहो जनि वारे देखो 

| अपनी भांति । तनक तनक पाड चलिहो केसे आवत हुँदै राति ॥ प्रात जात गेयां ले 
चारन र आवत सांझ । तुम्हरो कमल वदन कुम्हिलेहे रंगत घामहि मांझ ॥ तेरी 

| सां मोहि घास न लागत भूख नहीं कछ नेक। सूरदास प्रथु कह्यो न मानत परे आपनी टेक॥ 
| न ॥ मैया हों गाय चरावन जेहों। त्‌ कहि महर नंदबाबास[ वड़ो भयो न ढरेहों ॥ 
उ पे मात मनसुख अरु इधर संगहि रेहों। वेशीवट तर गाइनके सँग खेळत अति सुख 
छ सर दन भोजन दै त कावेरि भूंख लगे ते लहा । सूरदास मं साथ सोह दे जो यमुना जल 
EUR सब गाई चरावन खाल । हेरी टेर सुनत लरिकनकी दोरे गए नंदलाल ॥ 
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है देखे यशुमति दृष्टि न परे कन्हाइ । जान्यो जात ग्वाल सँग दरो टेरति 
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यशुमति धाइ॥ आत चल्यो गेयनके पाछे बलदाऊ कहि टेरत। पाछे आवत जननी देखी फिरि 


फिरि इतको हेरत॥ वळ देख्यो मोहनको आवत सखा किए सब ठाढे । पहुँची आइ यशोदा 
रिससों दोउ भुज पकर गाढे ॥ हलधर कह्यो जानदे मो सँग आवहि आज सवारे । सूरदास बलसों 
कहे यशुमति देखे रहियो प्यारे ॥ ८॥ राग बिझाबछ ॥ खेळत श्याम चले ग्वालनसँग । यझुमति 
कहाते इहे घर आई देखो हरि कीने जेजेरँग ॥ प्रातहिते लागे एही ढँग अपनी टेक परयोहे । 
देखो जाइ आज वनको सुख कहा परोसि घरयोइ ॥माखन रोटी अरु शीतल जल यशुमति दियो 
पठाइ । सूर नंद इसि कहत महारिसो आवत कान्ह चराई ॥ ९ ॥ राग सारंग ॥ हारि जूको ग्वालिनि 
भोजन ल्याई। ब्दा विपिन विशद यमुना तट शुचि ज्योनार बनाई ॥ सानि सानि दाधि भातु लियो 
कर सुद्धद सबनि कर देत। मध्य गुपाळ मंडली मोहन छाँक बांटिके लेत ॥ देवलोक देखत सब 
कौतुक बाल केलि अनुरागी । गावत सुनत सुनत सुख करि मनो सूर दुरित दुख भागी ॥५१०॥ 
राग सारंग ॥ वृंदावन देख नेदनंदन आतिहि परम सुख पायो। जहां जहां वाळ गाइ सँग डोलत 
तहँ तहँ आपुन थायो ॥ बलदाऊ मोको जित छांडो संग तुम्हारे ऐहों ॥ केसेह आज यशोदा 
छांड्यो काहिह न आवन पेहों ॥ सोवत मोकों हेरिलेइगे वावानंद दुहाई।सूर श्याम विनतीकरे 


बलसों सखन समेत सुनाई ॥ ११॥ अथ धेवुकबध । राग मेख ॥ सखा कहन लागे हरिसों तब । चलो 


ताळवनको जये अब ॥ ता बनमें फळ बहुत सुहाए । वस इम कवहूं नहिं खाए ॥ असुर 
धेडुक तहाँहे रखवारी । चलो कहे हसि बालि बनवारी ॥ विइँसत हरि सँग चले गुआला! 
नाचत गावत गुण गोपाला ॥ सोयो हुतो असुर तरु छाया । सुनत शोर तरुते उठि थाया॥ 
हळ्धरको देखे तिन आवत । ये दोउ बलकर जोर चलावत ॥ पकरि बाइँ बलभद्र 
फिरायो । मारि ताहि तरु माह गिरायो ॥ ओर वहत ताको परिवारों हारि हलधर 
तिन सबको मारो ॥ ग्वालन वनफल रुचि सा खाप। बहुरों वृंदावनाहि सिथाए॥ हारे 
इलधर छाबे वरणि न जाई । सूरदास इह लीला गाई ॥१२॥ राग गार वनत आवत धेनु चराय । संध्या 
समय सांवरे मुखपर गोपद्‌ रज लपटाये ॥ वरह मुकुट के निकट लसति लट मधुप बने रुचि पाय । 
विलसत सुधा जलद आनन पर उडत न जात उड़ाये॥ विधि वाहन भक्षनकी माला राजत उर 
पाहेराये ॥ इक वपु रही नाहि बड़े छोटे खाल बने इक दाये । सूरदास मिलि लीला प्रकी जीवत 
जन यश गाए ॥ १३ ॥ आजु हारि घेवु चराये आवत । मार मुकुट वनमाल विराजत 
पीतांबर फहरावत ॥ जिहि जिहि भांति ग्वाल सब बोलत सुनि श्रवणन मन राखत । 
आपुन टेरिलेत नान्हे सुर हरपत मुख पुनि भाषत ॥ देखत नंद यशोदा रोहिणि अरु देखत ब्रज 
लोग । सूर श्याम गाइन सँग आये मेया लीनो रोग ॥१४॥ यशुमति दारि छप हारे कनियां। 
आड गयो मरो गाइचरावन हाँ बालिगइ निछनियाँ ॥ मो कारण कछु आन्याहे बलि बनफळ तोरि 
कन्हया । तुमहि मिळे म अति सुख पायो मेरे कुवर कन्हेया॥ कछुक खाइ जो भाव मोहन 


देरी माखन रोटी । सूरदास प्रथु जीवहु युग युग हरि हलधरकी जोटी॥ १५ ॥ राग सारंग॥ म अपनी ' 
सब गाइ चरेहों। प्रात होत बलके सँग जहा तेरे कहे न भुरेहों ॥ ग्वाल बाल ले गाइन भीतर नेकहु 
नाहे डर लागत । आजुन सोवा नंद दुहाई रोने रहांगो जागत॥ आर खाल सव गाइ चरह म घर 
वेडा रहा । सूर श्याम अब सोइ रहो तुम प्रात जान में देहों ॥१६॥ राग केदारो ॥ बहुते दुख हरि साइ 
गयोरी । सांझहिते लाग्यो यहि वातहि क्रम क्रमते मन बोधि लयोरी ॥ एक दिवस गयो गाइ 
चरावन ग्वालन साथ सवोरे । अवतो सोइ रह्योहे कहिके प्रातदि कदा बिचारे॥यहता सब वळरामहि 
लागे सँग लेगयो लिवाइ्ूर नंद यह कहत महारिसों आवन दे फिरि थाइ ॥ १७ ॥एग विठाबल॥ करु 
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ठाढे आए तबके होत सबारे । खेलहु जाइ त्रजहिके भीतर हूरे कहं जनि जेयइ प्यारे ॥ टेरि 
उठे बलराम श्यामको आवह धाइ धनु बन चारेसूर श्याम कर जोरि मातसों गाइचरावन कहत हमारे॥ 
॥ १८॥ राग विरघल ॥ मैया री मोहि दाऊ टेरत। मोकों वन फल तोरि देतहें आपुन गेयन घेरत॥ 
और खाल सँग कबहुँ न जेहों वे सब मोहिं खिझावत । में अपने दाऊ सँग जेहों बन देखत सुख 
पावत ॥ आगेदे पुनि ल्यावत घरको तू सुहि जान न देति । सूरश्याम कहे यशुमाति मेया हाहा 
करि करि केति ॥१९॥ राग सारंग॥ बोलि लियो बलरामहि यशुमति।आवहु लाल, सुनहु हरिके गुण 
कालिहिते लंगरयो करत अति॥ श्यांमहि जानदेइ मेरे सँग तू काहे डरपावति। में अपने 
ढिगते नहिं टारे जियहि प्रतीति न आवति॥ हँसी महरि बळकी बातें सुनि बलिहारी या सुखकी । 
जाइ लिवाय सूरके प्रभुको कहत वीरके रुखकी॥५२०॥राग नर ॥ आति आनंद भयो हरि धाए। टेरत 
ग्वाल बाल सब्‌ आवडु मेय। मोहि पठाए ॥ उतते सखा हँसत सब आवत चलहु कान्ह बन देखहु । 
माला तुमको पहिरावाह धाठु चित्रतन रेखहु ॥ गाइ लेइ सब घेरि घरनते महर गोपके बाळक । 


सूर श्याम चले गाइ चरावन कंस उरहिके शालक ॥२१॥ राग सारंग ॥ चरावत वृंदावन हरि गाइ। 


सखा लिए संग सुबल श्रीदामा डोलतहें सुख पाइ॥ क्रीडा करत जहां तहां सब मिलि आनंद 


बढाइ बढाइ । बगरि गई गेयां बन बीथिनि देखी अति बहुताइ॥कीउ गए खाल गाइ बन घेरन कोउ 
गए वछरु छिवाइ। आपुहि रहे अकेले बनमे कहुँ इलधर .रहे जाइ ॥ बंशीवर शीतळ यपुनातट 


आतिहि परम सुखदाइ। सूर श्याम तब बैडि विचारत सखा कहां विरमाइ ॥ २२॥ बार बार | 


हारे कहत मनहि मन अबहि रहे सँग चारत धेनु । खाळ बाळ कोउ कृतहुँ न देख्यो टेरत नाउ 
लत दे सनु ॥ आलस गात जानि मनमोहन बेठे छाँह करत सुख चेनु । अकनि रहत कहुँ सुनत 
नहा क नाह गा रमन बालक बेन ॥ तपावत सुरभी बालक गण कालीदह अचयो जलजाइ । 
निकसि आइ सब तट ठाढे भए बेठिगए जहाँ तहो अकुलाइ ॥ बन घन हूँढि श्याम तहाँ -आए 
गासुत खाल रहे सुरझाइ। मनमह ध्यान करतही जान्यो काली उरग रहो ह्यां आइ॥ गरुड 
नास कर आइ रहो दुरि अंतयामी सबके नाथ । अमृत दृष्टि भरि. चिते सूर प्रभ बोलि उठे 
गावत हरे गाथ ॥ २३॥ आवहु आवह कान्ह जू पाई हे सब घेन । कुंज कुंजमें देखि रहे तृण 
चरति परम सुख चन ॥ दुमन चढे सब सखा पुकारत मधुर सुनावह बैन । जनि घापहु बाले 
चरन मनोहर कठिन कंठ मन ऐन ॥ बार वार ब्रज कोन उबारे पियो कालीदह फैन । 
सर श्याम सतनहित कारन प्रुगट भये सुख दैन ॥२४॥ रग सारंग॥पाई पाई है भैया कुंज वृदमे टाली। 
अबके अपनी हटकि चरावहु जे हटकी घाली ॥ आवहु वेगि सकल दुह दिशित कत डोलत 
अङुलान । सुनि मूढ वचन देखि उन्नत कर हरपि सवै समुहाने ॥ तुम तो फिरत अनतहीं हूत ये 
| वनफिरति अकेली । ह्वांकी गाइ कोन पर लेह - बहुत दुम वेली ॥ सूरदास प्रभु मधुर 
ह छ EE Fe दामा नि । वृत्य करत आनंद गो चारत सवे कृष्णपे आए२९॥राग रामकली॥ 

न | सगुण त्रिपद परण प्र आप जु तन चपल स्वरूप न जानत डोलत चाली चाली ॥ थारे तन 
' | क सरग मसु आपु काल प्रतिपाली । यद्यपि वृषभ सुता पति ताजिके पिरति कुमति 
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| कीघाली॥ अति श्रम भयो सकल बन दँदत बन ३ हे 
> काना ईढत बन वेली दो जाली । सूरदास संतन जन 
. | र अव सतते दाली ॥२६॥ इरः हित 
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कलेऊ कान्ह पियारे। माखन रोटी दियो हाथ पर बलि बलि जाउँ हों खाइ लला रे॥ टेरत खाल 





नट नारायणी ॥ मोहि बन छाँडि आए सव ० ००८७० ई र शठ आए सत्र खाळ । कहते कहां आह । कहांते कहां आइ ||. 
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निकसे करे कैसे स्याल ॥ मुरछि काहे गिरे धरणी कहा यह जंजाळ । में यहां जो आइ देखो परे 
एब वहाळ ॥ आने अचयो जळ यश्चनको तवदि गए अकुलाइ। निकसिके जव कूल आए गिरि 
परे सव आइ ॥ प्राण बिचु हम सव भयेते तुमहिं दियो जिवाइ। सूरके प्रभु तुम जहां तहे इमि 
उत बचाई ॥ २७ ॥ राग गार ॥ बलदाऊ कहि श्याम पुकारयो। आवहु बेगि चलो घर जये बनहींमें 
डन होत अध्यारा ॥ ल्याए बोलि सखा इलघरको हँसे श्याम मुख चाही । बडी वेर भई तुमहिं 
कन्हैया गाइन लेह निबाही ॥ हेरी देत चले सब बनते गोधन दिए चलाई । सूरदास प्रभु राम 
शयाम दोउ त्रजजनके सुखदाई ॥२८॥ इंदाबन मेश शोभा । राग गोरी ॥ वे झुरलीकी टेर सुनावत । 
इदावन बसि वासर सब निशि आगम जानि चले त्रज आवत ॥ सुबल सुदामा अरु श्रीदामा संग 
सखा मध्य मोहन छवि प्रावत । सुरभी गण सब ले आगे करि कोउ टेरत कोउ बेणु बजावत ॥ 
केकी पच्छ मुकुट शिर आजित गोरी राग मिले रस गावत । सूरश्यामके ललित वदन पर गोरज 
छि कई चंद छपावत ॥ २९॥ हारे आवत गाइनके पाछे। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल 
नेयन विशाल कमलते आ&॥ मुरली अधर धरन सीखतहें बनमाला पीतांबर काछे.। 
ग्वाळ बाळ सब वरण वरणके कोटि मदनकी छवि कियो पाछे ॥ पहुँचे आइ श्याम त्रजपुरमँ घरि 
चले मोहन बल आछे।मूरदास परशु दोउ जननी मिलि लेति बलाइ बोलि सुख वाछे ५३०॥राग कल्पाण॥ 
आनेदसाहित सबै घर आंए। धन्य यशोदा तेरो वारो इम सव मरत जिवाए ॥ नर वपु धेरे देव 
यह कोऊ आइ लियो अवतार । गोकुळ खाल गाइ गोसुतके एई राखनहार ॥ पय पीवत पूतना 
निपाती तृणानते इद भांत। वृषभासुर वत्सासुर मार्यो रामकृष्ण दोउ आत ॥ जबते जन्म 
लियो ब्रज भीतर तबते इदे उपाइ। सूर श्यामकें बळ ग्रतापते बन बन चारत गाइ ॥ ३१॥ 
तुम कत गाइ चराषन जात । पिता तुम्हारो नंद महरसों जाके यशुमति सी हे मात ॥ खेळत रदी 
आपने घरम माखन दधि भाव तव खात । अमृत वचन कहीँ सुख अपने रोम रोम पुलकित सब 
गात ॥ अव काहूक जाइ कहूँ जनि आवतिदे थुवती इत रात। सूर श्याम मेरे नेनन आगे रहो 
काहे कडू जातहीं तात॥ २२ ॥ मैया हों न चरेहों गाइ । सिगरे खाल घिरावत मोसो मेरे पाँइ 
पराइ ॥ जा न पत्याहि पूछ बलदाउहि अपनी साह दिवाइ। यह सुनि सुनि यशुमति खालनिको 
गार दृत ।रसाइ॥ में पठवत अपने ळरिकाको आवै मन वहराइ। सूर श्याम मरो अति बालक 
मारत ताहिर गाइ ॥ २३॥ बल मोहन बनते दोउ आए। जननि यशोदा मात रोहिणी रपि 
इडुनि दोउ कठ लगाए॥ काहे आजु अबार लगाई काहे कमळ तइन कुँभिलाए । भूखे भए 
आजु दोउ भैया प्रात कलेऊ करन न पाए॥ देखहु जाइ कहा जैन कियो यज्ञ प्रति रोदिणि तुरत 
पठाई। म अन्हवाए देति दुढुनको तुम भीतर अति करो चूँडाई ॥ छकुट लियो मुरली कर 
टीन्ह हलघर दियो बिपान । नीलांवर पीतांबर लीन्हें सेति धरति कारे प्रान ॥ मुकुट उतारि 
पर्या मादर छ पाछतिह अंग धात । अरु वनमाछ उतारति गरते सूर श्यामकी मात ॥ ३४॥ 
अगअश्रपण जननि उतारति । दुछरी मीव माळ मोतिनकी केडर ले सुज श्याम निहारति ॥ क्षुद्रा- 
वढा उतारति काटित संति घरति मनद्दीमन वारति । रोहिणि भोजन करहु चेंडाई बारबार 
काह काह करि-आरति॥ भूख भए शयाम हळवर ए यह कहि अंतरमेम विचारि । सुरदास प्रभु 
मात यशोदा पट छे दुइने अंगरज झारति ॥ ३५ ॥ ए दोऊ मेरे गाइ चरेया । 

मोळ बिसाहि लगे मं तुमको तत दोर रहे नन्हेया ॥ तुमसों टहछ कराबति निशिदिन ओर न टह- 
न कण i 
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छ करेया । यह सुनि श्याम हँसे कहि दाऊ झूठहि कहतिदे मेया॥ जानि परत नह साँच झुठाई 
घेठुचरावत रहे झुरेया। सूरदास प्रभु कहति यशोदा मे चेरी कहि लेति बळया ॥३६॥ रग कल्याण ॥ यह 
कहि जननि दुँडुनि उर लावति । सुमनसुत अंग परसि तरनि जल बारे बलि गई कहि कहि अन्हवा 
वति ॥ सरस बसन तनु पोछि गई ले पटरसके जेवनार जेंवावति। शीतळ जळ कपुर रस रचयो 
झारी कनक लए अँचवावति ॥ भरयो चरू सुख थोय तुरतही पीरेपान बीरी मुख नावति । सुर श्याम 
सुख जानि मुदितमन सेज्यापर संग ले पीढावति ॥३9॥ राग विहागरो॥सोवत नीद आइ गई श्यामहि । 
महरि उठी पोढाइ दुइनको आपु लगी गृहकामहि॥वरजतिंदै घरके सब लोगनि हरये लेले नामहि। 
गाठे बोल न पावत कोऊ डर मोहन बलरामहि ॥ शिव सनकादि अंत नहिं पावत ध्यावतहें निशि 
जामहि । सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन सो सोबत नंदधामहि॥ देखत नंद कान्ह अति सोबत । 
भूखे भए आज बन भीतर यह कहि कहि सुख जोत्रतं ॥ कह्यो नही मानत काहूको आप हठी दोउ 
चीर । बार बार तनु पोंछत करसों अतिहि प्रेमकी पीर ॥ सेज मँगाइ लई तहां अपनी जहां 
श्याम बलराम । सूरदास प्रमुके ढिग सोये सँग पोढ़ी नंदवाम ३८ ॥ जागि 
उठे तव कुँवर कन्हाई। मेया कहां गई मो ढिगते सँग सोवत जान्यो बलमाई ॥ जागे नंद 
यशोदा जागी बोलि लिए हारे पास । सोबत झिंझिक उठ्यो काहेते दीपक दियो प्रकाश ॥ सपने 
कूदि परयो यसुनादह काइ दियो गिराई। सूर श्यामसों कहति यशोदा जिनिहो छाल डराई ॥ 
॥ ३९॥ राग गोरी ॥ में ब्रजों यसुनातट जात । सुधि रहिगई न्हातकी तेरे जिनि डरपो मेरे तात॥ 
नंद उठाइ लियो कोराकारे अपने सँग पोढ़ाइ । वृदाभनमें फिरत जहाँ तहँ केहि कारण तू जाइ॥ 
अब जिनि जेहो गाइ चरात्रन कहांको रहत बलाइासूर श्याम देपति बिच सोए नींद गई तब आइ ॥ 
॥ ४० ॥ राग कल्याण ॥ सपनो सुनि जननी अकुलानी ॥ दंपति बात कहत आपुसमें सोअति शारँ- 
गपानी ॥ या त्रजको जीवाने यह ढोंटा कह देख्यो यहि आजु ॥ गाइ चरावन जान न 
दीजे याको हे कह काजु ॥ ग्रह संपति द्रे तनक ढोंटो ना इनहीं छो सुख भोग । सूर श्याम 
बन जात चरावन हँसी करत सब लोग ॥४१ ॥ राग भेखी ॥ याहि अंतर भिनुसार भयो । तारागण 
सब गगन छपाने अरुन उदित अंधकार गयो ॥ जागी महरि काज ग्रह लागी निशिको सब दुख 
भाळ गयो । प्रातस्नान करन यमुनाको नंबहि तुरत उठाइ दयो ॥ मथनिहारै सब म्वाछि बोलाई 
भोर भयो उठि मथो दहो । सूर नंद चरनी आपुनहू मथति मथानी नेति गह्यो ॥ 2२॥ अथ कंस 
करक इट मूगाए) काहीदमन छौला अध्याय पोडश ॥ राग बिलावल ॥ नारदुसा नृप करत बिचार । अजमें ये 
ह अवतार ॥ नदुसुवन बलराम कन्हाहे । इनकी गति में कछ न पाई ॥ तृणा- 
` || ब॒तसा दूत पठाए । ता पाछे कागासुर घाए ॥ वकी पठाइ दई पहिलेही । ऐसेनको बल 
be वैसेहि लेही ॥ उनते कछ भयो नहिं काजा । यह सुनि सुनि मोहि आवति लाजा ॥ अब सुनि तुम 
|| क घुद्ि बिचारह। सर श्याम बलरामहि मारहु ॥४३॥ नारद्‌ ऋषि नृपसों यह भाषत । वहे काले . 
१ 0. तुम्हारे प्रगटे काहेते तुम उनकी राखत ॥ काली उरग रह्यो यसुनामे तहँते कमल मंगावहु | दूत 
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| 'ठाय दहु अजऊउपर नंदहि अति डरपावहु ॥ यह सुनिके ब्रज लोग डंग वोउ सुनिदै यह वात । 


es 


. इइ छेन जद नंद दोंटा उरग करे तहां घात ॥ यह सुनि कंस बहुत सुख पायो भली कही इह मोहिं 
ह टी द्‌ री सूरदास , क  प्रभको मुनि जानत्‌ व क त सा ९००१ ०१ ॥ कस बुलाई इत एक छीन्दा। | भ्यान करत मन एहि॥४४॥ राग महो ॥ कंस बुलाइ दूत एक लीन्हो । 
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` कालीदहके फूल मँगाए पत्र ळिखाइ ताहि कर दीन्हों॥ यह कहियो ब्रज जाइ नंदसों | 
| अतिकाज मँगाए। तुरत पठाइ दियेही वनिहै भली भांति कहि कहि समुझाए ॥ यह अंतयामी 
| जानी जिय आएं रहे बन ग्वाळ पठाए। सुर श्याम त्रजजन सुखदायक कॅस काल जिय हरप बढाए॥ 
॥४५॥ राग रामकही ॥ खेलन चले नंदकुमारादूत आवत जानि त्रजमें आपु दीन्ह्या टार ॥ नंद यमुना 
न्हाइ आए महारे ठाढी द्वार । बृपति दूत पठाइ दीन्ह्यों चल्यो त्रज अहंकार ॥ महर पेठत 
सदन भीतर छींक वाई धार । सुर नंद कहत महरिसों आजु कहा विचार ॥४६॥ राग गृहो॥यह सुनि 
कस अद्तिमन कोन्दा। दूतहि प्रगट कही यह बाणी पत्र लिखाइ नंदको दीन्हों ॥ 
कालीदृहक॑ कमळ मंगावहु तुरत देखि यह पाती । जसे काल्हि कमल ह्यां पहुंचे तू कहियो यहि 
भाती ॥ यह सुनि दूत तुरतही थायो तब पहुंच्यो अज जाइ । मूर नंद कर पाती दौन्हों दूतकद्यो 
समुझाई ॥ ४७॥ राग पद ॥ पाती बांचत नंद डेराने कालीदहके फूल मँगाए सुनी सबनि त्रजलोग 
घराने॥जो मोको नई फूल पठावहु तो ब्रज करों उजारी।महर गोप उपनंद न राखो सबहिन डारों 
मारी॥पुहुप देहु तो वने तुम्हारी नातरु गए विळाइ।सर श्याम बल मोहन तेरे मांगों उनहिं धराइ॥४८॥ 
| ॥ राग बिलाबळ नंद सुनत सुरझाइ गए।पाती वांची सुनी दूत मुख यह वाणी सुनि चकित भपरल मोहन 
| खटकत वाके मन आजु कही यह बात। कालीदहके फूल कहो थो को आने पछितात ॥ और गोप 
| सब नंद बुलाए कहत सुनो यह बात । सुनई सूर नृप ढंग यह आये बल मोहन पर घात ॥ ४९ ॥ 
राग जेतश्री | आपु चढे ब्रजऊप्र काली । कहां निकसि जए को राखें नंद कहत बेहाली ॥ मोह नहीं 
जियको डर नेकहु दोउ सुतको डरपाऊं । गाउँ तजों कहुँ जाउँ निकसि ले इनद्दी काज पराऊं ॥ 
अब उवार नाहि दीखत कतहूं शरण राखि को लेइ। सूर श्यामको वरजति माता बाहिर जान न देइ । 
॥५५०॥ राग आसावरी ॥ नंदघराने त्रजनारि बिचारति । त्रजहि बसत सव जनम सिराने ऐसे कस 
करी नाहि आरति ॥ कालीदहके फूल मँगावत को आने थों जाई । त्रजवासी नातरु सव मारों बाधं 
वलन कन्हाई ॥ यह कहतहि दोउ नेन ढराने नंद घरनि दुखपाइ । सूर श्याम चितवत मातामुख 
बूझत बात बनाइ ॥ ५१ ॥ बूझइ जाइ तातसो वात । में वलिजाउँ मुखारावँदकी तुमही काज 
कंस अकुलात ॥ आए श्याम नंदपे धाएं जान्यो मात पिता अकुलात । अबहीं दारे करों दुख 
इनको कंसादि पठे देउ जलजात ॥ मोसों कहो बात वाया यह बहुत करत तुम सोच बिचार । कहा 
कहाँ तुमसों मेरे प्यारे कंस करत कछु तुमको झार॥ जबते जनम भयो हारे तेरो कितने करवर टेर 
कन्हाई । सुर श्याम कुलदेवनि तोको जहां तहां करि लिए सहाई ॥ «२ ॥ गग बिछाषछ ॥ तुमा 
कहत जो करे सहाई। सो देवता संगही मेरे त्रजते अनत कहूं नाई जाई ॥ वह देवता कंस 
मारंगो केश धेरे धरणी घिंसि आई ॥ वह देवता मनावहु सब मिलि तुरत कमल जो देइ पठाई ॥ 
बाबा नंद झखत केहि कारण यहे कहि माया मोह अरुझाई । सूरदास प्रभु मात पिताको 
तुरतहि दुख डारथो विसराई ॥ ५३ राग नट ॥ खेलन चले कुँवर कन्हाइ । कहत घोष निकास जेए 
तहां खेले घाइ॥ गेंदखेलत वहुत वनिहे आनो कोई जाइ । घरही गए सखा श्रीदामा गेंद तुरतही 
ल्याइ ॥ अपने कर ले श्याम देख्यो अतिहि हरप वढाइ । सरके प्रश्न सखा लीन्हें करत खेल बनाइ॥ 
॥५४।॥ खेलत श्याम सखा लिये संग । इक मारत इक रोकत गेंदाहि इक भागत करि नाना रंग॥ 
मारु परस्पर करत आपुर्म अति आनंद भए मनमाहि । खेलतहीमें श्याम सबनिको यमुनातटको 
लीन्हे जाहि॥ मारि भजत जो जाहि ताहि सो मारत लेत आपनो दाव । सूर श्यामके | 
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गुणको जाने कहत और कछु और उपाव ॥ ५५ ॥ राग गौरी॥ लेगए टारि यमुनतट ग्वालनि।आपुन 


जात कमलके काजहि सखा लिए सँग ख्यालनि ॥ जोरी मारि भजत उतहीकी जात यसुनके तीर! 
इक धावत पछि उनहींके पावत नहीं अधीर ॥ रोंगटे करत तुम खेलतहीमें परी कहा यह बानि । 
सूर श्यामसा कहत खाल सब तुमह भले करि जानि॥ ५६॥ श्याम सखाको गेंद चलाई । 
श्रीदामा सुरि अंग वचायो गेंद परयो कालीदह जाई ॥ धाइ गह्यो तब फॅट श्यामकी देहु न मेरो 
गेंद मँगाई । ओर सखा जिनि मोको जानो मोसाँ जिनि तुम करो ढिठाई ॥ जानि बुझि तुम गेंद 
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गिरायो अग दीन्ही बन कन्हाई।सूर सखा सब हँसत परस्पर भली करी हरि भेद गिराई&७रग सार 
द फॅट छाडि देह मेरी श्रीदामा । काहेको तुम रारि बढ़ावत तनक बातके कामा मेरो गेंद लेहु ता 
बदले बाँह गहतकत धाइ । छोरो बडो न जानत काहू. करत बराबरि आइ॥ हम काहेके तुमहि 


वसर बड़े नंदके पूत । सूर श्याम दीन्हेही बनिदे बुत कहावत धूत ॥ राग कल्याण ॥ तोसों कहा 
धुताई करिह । जहां करी तह देखी नाही कहा तोसों में लरिहों॥ मुह सँमारे तू बोलत नाहीं 
कहत बरावारे बात । पावडुगे अपनो कियो अग्रह रिसन कँपावत गात॥ सुनहु श्याम 
तुमह सरि नाही ऐसे गये बिलाइ । हमसा सतर होत सूरजप्रमु कमल देहु अब जाइ॥ 
॥ ५८॥ हमही पर सतरात कन्दाई । प्रथमहि कमळ कंसको दीजे डारहु हमहि मराई ॥ 
सांच कहाँ म तुमहि दामा कमलकाज में आयो । कहा कंस बपुरो केहि लायक जाको मोहि 
डरायो ॥ अघा बका केशी शकटापुर तृणा शिला पर डारयो। बकी कपटकरि प्यावन आई ताको 
तुरत पछारयो ॥ काछीदृह जल छुवत मरे सब सोइ काली धरि ल्याउँ। सूरदास प्रभु देहधरेको 
` | गुण प्रगटां एदि ठा ॥ ५९ ॥ रागसोरड ॥ रिसकरि लीन्द फे छँडाई । सखा सबै देखतरें ठाढे 
| आपुन चढे कदमपर घाई ॥ तारी देदै हसत संबे मिलि श्याम गए तुम भाजि डराई । रोवत चळे 
. | श्रीदामा घरको यशुमति आगे केहो जाई ॥ सखा सखा कहि श्याम पुकारचो गेंद आपनो लेहु- 















पुकारयो । गदकाज यह करी श्रीदामा नंदमहरको ढोंटा मारथो॥ यशुमति चली रसोई भीतर 
E || तवाइन्वाछे इक छाको । ठाक रही ट्वारेपर ठाढी वात नहीं कु नीकी॥ आइ अजिर निकसी नंद 
. | रानी बहुरो दोपमिटाइ। मजारी आगे दे निकसी पुनि फिर आँगन आइ॥ व्याकुळ भई निकाते 
|| गई वाहिर कहाँ थां गयो कन्हाई । बायो काग दहिनो खर झूकर व्याकुळ घर फिर आई॥खन भी- 


तर खन बाहिर आप्रति खन आँगन इहि भांति।सूर श्यामको टेरत जननी नेक नहीं मन शांति । 

॥ ६३ ॥ दख नद चळे घर आवत । पठत पारि छींक भई बाई रोइ दाहिने धाइ सुनावत॥ फटकत 
|| श्रवनधान द्वारे पर गगरी करत लराइ । मथि पर दे काग उडाने! कुशगुन वहुतक पाई ॥ आए 
. | गेंद घरहि मनमारे व्याकुल देखी नारी । सूर नंद युवतीसों बुझत बिन छवि वदन निहारी ॥ ६२॥ 
|| सगनय। नंद घरनिसों बूझत बात। बदन रुराय गयो क्यो तेरो कहाँ गये बल मोहन तात ॥ 
. | भीतर चली रसोई कारण छींक परी तव आगन आई । पुनि आगे ह्वै गई मंजारी और बहुत कुश- 
च्य नी ॥ मोहिं भए कुशगुन घर पेठत आज कदा यह समझे न जाई। सूर श्याम गए 
॥ | हार सन बाह देखते आह यहि ६ महर गए जनाइ । सन भीतर 
ह आ गए मेद भरको मदार १॥ याह अतर सब सखा पुकारत रोवतः आए रजको 
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न आई।सूर श्याम पीतांबर काळे कूदि परे दहमें भइराई ॥५६०॥ राग गोरी॥ हाइ हाइ करि सखाने | 


महरसों बात सुनाइ ॥ चकित भई दोड वूझन लागे कहो 
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करि क्रोध फूले ॥ करत फनघात विपज्ञात अतुरात अति नीर जरिजात नहि गात परते । 








बात हमको समुझाई । सूर श्याम खेळतहि कदमचहि कूदिपेरे कालीदह जाई ॥ ६४ ॥ राग सोरठ॥ 
सपनी प्रगट कियो कन्हाई। सोवतही निशि आज डराने हमसों यह कहि वात सुनाई ॥ धर- 
णिपरी युरझाइ यशोदा नंद गए यम्ुनातट धाइ। बालक सब नंदहि सँग धाए ब्रज घर जहे तहँ 
शोर मचाइ।त्राहि त्राहि करि नंद पुकारत देखत ठोर गिरे भहराइ । लोटत धरणि परत जलभीतर सुर 
श्याम दुख दियो बुढ़ाइ॥ ६&॥राग गोरी॥ब्रजबासी यह सुनि सब आये । कहां परया गिरि कुंवर कन्हाई 
वालक ले सो टोर दिखाये ॥ सूनो गोकुल कियो श्याम तुम यह कहि लोग उठे सब रोइ। नंद 
गिरत सबहिन थरि राख्यो पाॉछत वदन नीर ले धोड ॥ त्रजवासी तब कहत नंदसों मरणभयो 
सबहीकी आइ। सूर श्याम बिनुको बसि ब्रज धग जीवन तिइई भुवन कहाइ ॥ ६६॥ महरि 
पुकारति कुंवर कन्हाई । माखन थरयो तिहारेहि कारण आज कहाँ अवसेर लगाई ॥ अति कोमल 
तुम्हरे सखलायक तुम जेंवहु मेरे ननजुडाई । थोरी दूध ओटि है राख्यो अपने कर ददि गए वनाइ॥ 
ब्रजति ग्वारि यशोदाकां सब यह कहि कहि नाके यदुराइ । सूर शयाम सुत विरह मातके यह वियोग 
व्रण्यो नहि जाइ ॥ ६७॥ राग गारी ॥ माखन खाइ लाल मेरे आई । खेळत आउ अवार लगाई ॥ 
बेठहु आइ संग दोउ भाई । तुम जेंवहु मेया बलि जाई॥ सद माखन अति हित में राख्यो । आजु 
नहीं नेकहु तँ चाख्यो ॥ ग्रातहिते म दियो जगाइ। देतवाने करि जु गए दोउ भाइ ॥ में बेटी तुव 
पथ निहारा। आवहु तुम पर तनु मनु वारा॥ ब्रज युवती सब साने ए वानी । रोवत धरणि परीं 
अकुलानी ॥ शोकसिधु बेठी नंदरानी। सुथि बुधि तनकी समरे ळानी॥ सूर श्याम लीला यह कीन्हो 
सुखके हेत जननि दुख दीन्हो ॥ ६८॥ राग नट ॥ चोंकिपरी तनकी सवि आई । आज कहा ब्रज 
शोर मचायो तव जान्यो दह गिरो कन्हाई॥पुत्र पुत्र कहिके उडि दोरी व्याकुल यघुन।तीराहि धाड । बज 
वनिता सब्र संगहि लागीं आइ गए वल अग्रज भाई॥जननी व्याकुल देखि प्रबोधत धीरज करि नौीके 
'यदुराई। सूर श्यामो नेक नहीं डर जिनि तू रोवे यशुमति माई॥६९॥ राग विछावढ|ब्रजवासी सत्र उठे 
पुकारी।जळ भीतर कहा करत सुरारी॥ संकटम तुम करत संहाया अव क्यों नही वचावत आया।माता 
पिता अतिहि दुख पावतीरोइ रोइ सब कृष्ण बुलावत॥ इळवर कहत सुनह बजवासी । वे अंतयामी 
आपिनासी ॥ सूरदास प्रथु आनेंद्रासी । रमासहित जळहाके वासी ॥९७०॥ राग सुदो । अति कोमळ 
तनु चयो कन्हाइ।गए तहा जहाँ काली सोबत उरगनारि देलत अकुळाई ॥कद्यो कॉनको वालकदै त 
बार बार कहि भाग न जाईछिनकाहिमे जारि भस्म होयगो जव देखे उडि जागि जँमाइाउरानारिकी 
बाणी सुनिके आप हॅसे मनम पुसकाइ।मोका कस पठायो देखन तु याको अत देहि जगाइ॥ कहा केस 
दिखराबत इनको एक फूंकहीमें जरिजाय।ाने पुनि कहत सूरके प्रभुको तू अब काहे न जाइ पराइ७१ 
राग गुंड मठार || कहा डर करों यदि फनीको वावरी।कह्यो मरो माने छाँडि अपनी बानि अत्व परीहि 
जानि टेक सव रावरी ॥ तोहि देखि माहि मया अतिही भई कोनको सुवन तू कहाँ आयो । मरो 
वह केस निवेश वाको होइ कह यह केस तोका पढायो ॥ कसको मारिहा धरागि निखारिद अमर 
उद्वारिहों उरग चरनी । सूर प्रथुके वचन सुनत उरगनि कहो जाहि अब क्‍यों न मति भई मरनी ॥ 
॥ ७२ ॥ राग मारू ॥ झिरकिके नारि दे गारे गिरिवारि तब पूछ पर लात दे अहि जगायो । उञो 


अकुलाई डरपाइ सगराइको दाख वालक गत अति बढायो ॥ पछ राखी चापि रिसाने काली _ | 


कांपि देखे सव सांपि ओसान भूले । पॅळ लीन्हों झटाके धरनिसों गेहि पटाक फे कहो लटकि 
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॥ राग नद।ईनको ले त्रजलोग दिखाऊं। कमल भार इनहीपे लादो इनको आपु जनाऊ ॥ मात पिता 
अतिही दुख पावत दरशन दें मन इरप कराऊं। कमळ पठाइ देउँ नृपराजहि कालि कहो 
ब्रजउपर धाऊं॥मन मन करत बिचार श्याम यह अब कालीको दोव दिखाऊ। सूरदास मरभुकी यह 
बाणी त्रजवासिनको दुख बिसराऊं॥ ७९ ॥ राग कान्द्रो॥ उरगनारि सब कहत परस्पर देखडु या 
बालककी वात । विपज्वाला जलं जरत यपुनको याकै तन लागत नहि तात ॥ यह कछु यत्र 
मंत्र हे जानत अतिही सुंदर कोमलगात । यह अहिराज महाविंपज्वाला कितने करत सहसफन 
घात॥छुअत नहीं तनु याको विष कहुँ अबलों बच्यो पुण्य पितु मात । सूर श्याम सा दाव बतायो 
कालीअंग लपेटत जात॥७९॥ राग विठाबर॥ उरग लियो हरिको लपटाइ । गव वचन्‌ कहि कहि मुख 
भाषत मोकों नाहि जानत अहिराइ ॥ लियो लपेटि चरणते शिखलो अति यहि मोसों करी ढिठाई । 
चांपी पूंछ लुकावत अपनी युत्रतिनको नहिं सकत दिखाई ॥ प्रभु अंतयामी सब जानत अब 
डारों यह सकुच मिटाइ॥पूरदास प्रभु तनु विस्तारचो काळी बिकल भयो तब जाइ॥७६॥एग कान्हरो॥ 
जवि श्याम तनु अंति विस्तारथौ । पट पटात टूटत अँग जान्यो शरण शरण अहिराज पुकारयो॥ 
यह बाणी सुनतहि करुणामय तवादे गए सकुचाई।इहे वचन सुनि इपदसुता मुख दीन्हो बसन बढ़ाई॥ 
इहे वचन गजराज सुनायो गरुड छांडि तहां धाये।यहे वचन सुनि लाखागृहमें पांडव जरत बचाये॥ 
यह बाणी सहिजात न प्रमसो ऐसे परमक्ृपाल।सूरदास प्रभु अगसकोरयो व्याकुल देख्यो व्याल॥ 
॥७७॥ राग गौरी॥ नाथत व्याल विलंब न कीन्हा । पगसों चांपि चीच वल तोरयो फोरि नाक करसों 
गहि लौन्दा ॥ कूदिचढे ताके माथिपर काली करत बिचार। श्रवणन सुनी रही यह बाणी त्रजद्वे 
हे अवतार ॥ तेइ अवतरे आइ गोकुल में में जानी यह वात। अस्तुति करन लग्यो सहसोंफन धन्य 
घन्य जगतात ॥ बार बार कहि शरण पुकारयो राखि राखि गोपाल । सूरदास प्रभु कहत सकुचि 
गए शरण कहत तव व्याल ॥ ७८ ॥ राग बिलावल देखि दरश मन हरप भयो। पूरण ब्रह्म सनातन 
तुमही ब्रज कृष्णा अवतार लयो॥ श्रीमुख कह्यो अजा लो तुम नहिं जाने। ब्रह्म अवतार । ओर कोन 
जो तुमसो बाँचे सहसफननिकी झार ॥ अनजानत अपराध किये बहु राखि शरण मोहिं लेहु। 
सरदास प्रश्न धनि मरे फन चरण कमळ जहां देहु॥७९॥राग गौरी ॥ अब कीन्हों प्रभु मोहि सनाथ। 
कोरि कोटे कीटहु सम नाही दरशन दिये जगतके नाथ ॥ अशरन शरन कहावतही तुम कहत 
सुनी भक्तनि मुखबात । ये अपराध क्षमा सब कीजे घृग मेरी बुधि कहत डरात ॥ दीनवचन सुनि 
काळीससते चरण घरे फन फन प्रति आप। सूर श्याम देख्यों अहि व्याकुळ सुख दीनो मेटे जय 
| ताप॥५८० ॥ यशुमति टेरति कुवर कन्हैया । आगे देखि कहति बलरामदि कहां रहो तुमभैया ॥ 
मेरे मेया आवत अबी तोहि दिखाऊं मेया । धीरज करहु नेक तुम देख यह सुनि लेति 
८ Ee पी ॥ पुनि यह कहति मोहि परबोधत धरणि गिरी मुरझैया । सूर विना सुत भइ अति व्याकुळ 
. | मेरो बाल नन्हेया॥८१॥रग सारंग॥भरोसो कान्दको हे मोहे । सुन यञुदा कालीके भयते तू जिनि व्या- 
॥ | इछ होहि॥पहिले पूतना कपटके आई स्तनानेविपया पोहि। वह वैसी ज्यों प्रबल द्वे दिनके बालक मारि 
हल  दिखावत तोहि ॥अघ[बका धेनुक तृणावते केसीको बल देख्यो जोहि। सात दिवस गोवर्धन 
|| | पस्यो इंदर गयो दरप छोहि॥ सनि सुनि कथा नंदनंदनकी, मन आयो अवरो । सूरदास प्रभु जो 


हः ` "5 ge 2 कछ से आंवे सव सोहि == = सिन सोहि॥ ८२॥ रण सारंग।यधुना तोहि वदो क्यो भावे । तोमें कष्णदेलुवा \ स. ७ सहि ॥ ८२ ॥ एग ग गोया तोहि बच्चो क्या भावे ।तोमें कष्णदेलवा | ॥ राग सारंग॥य पुना तोहि बद्यो क्या भावे। तोमें कृष्णहेलुवा 
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| 
सुरके प्रभ श्याम लोकाभिराम बिन जानि अहिराज विपज्वाल प्रस ॥ ७३ ॥ 
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खेले सो सुरत्यो नाहि आवे ॥ तरे नीर शुची जल जो हैं खार पनार कहावे । हरि वियोग कोउ 
पाँउ न देहे को तट बेणु बजावे ॥ भरि भाडं जो राति अष्टमी सो. दिन क्यों न जनांवे । सूरदास 
के ऐसे ठाकुर कमलफूल ले आवै ॥ ८३ ॥ त्रजवासी सब भए विहाळ । कान्ह कान्ह कहि कहि 
टेरतहे व्याकुल गोपी खाल ॥ अव को वसे जाइ ब्रज हरि विनु धृगजीवन नर नारी । तुमबिच यह 
गतिभई सबनिकी कहां गए बनवारी ॥ प्रातहिते जल भीतर पेठे होन लभ्यो युगयाम । कमल 
लिये सूरज प्रभु आवत सबसो कहि वलराम ॥ ८४ ॥ राग नट ॥ आवत उरग नाथे श्याम । नंद 
यशोदा गोपी गोपनि कहतहै बलराम ॥ मोर मुकुट विशाल लोचन श्रवन कुंडल लोल । कटि 
पीतांबर भेप नटवर निते फन प्रति डोळ ॥ देव दितिं दृदुभि बजावत सुमन गन वरपाइ । सूरश्याम 
बिलोकि त्रजजन मात पिता सुख पाइ ॥ ८५ ॥ राग नट ॥ मात पिता मन हरप बढ़ायो । मोर मुकुट 
पीतांबर काळे देख्यो अतिहि निकट जब आयो।।देव व्योम दुदुभी बजावत गावत फनपर नितेत श्याम। 
ब्रजवासी सब मरत जिवाए हरपि उठी सब वाम ॥ शोक सिंधु वहिंगयो तुरतही सुखको सिंधु 
वढायो। सूरदास प्रभु कॅसानिकेंदन कमल उरग पर ल्यायो॥ ८६ ॥ राग कान्हरो॥ फन फन ग्रति 
नितेत नँदर्नदन। जल भीतर गुगयाम रहे कह मिटयो नही तनु चंदन ॥ उहे काछनी कटिपीतां 
बर शीश मुकुट अति सोहत।मनो गिरि उपर मोर अनंदित देखत त्रजजन मोहत॥अमर थके अमर 
ललना सँग जयजयध्वनि तिहँछीक।सुरश्याम काली पर नितत आवत ब्रजकी बोक॥८७॥राग सोर॥ 
गोपाळराइ नितेत फन प्रति एसे । मनो गिरिवर पर बादर देखत मोर अनंदत जेसे॥डोलत मकुट 
शीशपर हारके कुंडल मंडित गंडीपीत वसन दामिनि तनुघनपर तापर सुर कीदंड॥उरगनारि आगे सव 
ठाढी मुख मुख अस्तुतिगातें। सूर श्याम अपराध क्षमहु अव हम माग्यो पति पावे॥८८॥वहुत कृपा एहि 
करी शुसांदीइतनी कृपा करी नाहि काइ जितने लिये राखि शरनाई।॥क्रपाकरी प्रहाद भक्तको द्रपदसुता 
पति राखी। आह सुखते गजराज छुडायो वेद पुराणन भाषी ॥जो कछु कृपा करी कालीको सो काइ 
नहि कीन्हों। कोटि ब्रह्मांड रोमप्रति अंगनि ते पग फन प्रति दीन्हा॥ धराणि शीशधारि शप गव करे 
भार अधिक संभारयो। पूरण कृपा करी सूरजप्रश पग फन फन प्रतिधारयो ॥८९॥णग सोछ॥ ठाढे 
देखतहें ब्रजवासी । कर जोरे अहिनारि विनयकरें कहत धन्य अविनासी॥ जे पद कमळ रमा उर 
राखति परसि सुरसरी आई।जे पद कमल शंभ्रकी संपति फन प्रति घरे कन्हाई ॥ 
जे पद परसि शिलाउद्वारी पांडवग्रह फिरि आए । जे पद कमल भजन महिमाते 
जनप्रहलाद बँँचाएं ॥ जे पद्‌ त्रज युवातिन सुखदायक तिहुँ सवन धरे वावन । सूर शयाम ते पद्‌ 
फन फन प्रति नितंत अहि कियो पावन ॥ ५९० ॥ ऐसी कृपा करी नाहे काइ । खेम प्रगटि प्रहाद 
बचायो ऐसी कृपा ताह ॥ ऐसी कृपा करी नहिं गजको पाई पायदे थाए। ऐसी कृपा तब 
' नहि कीन्हीं नृप वंदते छुडाए ॥ ऐसी कृपा करी नहिं तब तिय नगनसमयं पाति राखी । एसी 
कृपा करी नहि भीषम परतिज्ञा सतभापी॥ पूरण कृपानंद यशुमतिको सो पूरण पहि पायो। सूर 
दास प्रस्त धन्य कंस जिन तुमसों कमळ मँगायो॥९१॥ राग कान्दरो॥ सुनहु कृपानिथि जेसी कृपा 
तुम या काली पे कीन्हो । इती वडाई कबहुँ न केसो नहिं काइको दीन्हां॥ जिन पदकमळ सुक्त 
जळपरस्यो अजहुँ घरे शिवशीशाते पद प्रगट धरे फन फन प्रति धन्य कृपा जगदीश ॥ एक अंडको 
भार बहतहे गवे धरथो जिय शेष । यही भार अधिक सह्यो अपने शिर अमित अंडमय भेष ॥ सुर 
नर असुर कीट पशु पंछी सत्र सेवक प्रभु तेरे। सूर श्याम अपराध क्षमहु अब या अपने 
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` गहिके गोपी उर लाए ॥ जे पदकमल युविंठिर पूजे राजमय पेचलिआए। जे पदकमल पितामह 
भीपम भारत में देखनपाये॥ जे पदकमल शास्र चतुरानन हृदयक्रमझ अंतर राखे । जे पदकमल 
रमाउर भूषण वेद भागवत मुनि भाखे। जे पदकमल लोकपावन त्रय बलिराजाके पीठ 
घरे ॥ ते पद कमळ सूरके स्वामी कालीफनपर निते करे॥ ९३ ॥ गिरिधर व्रजधर सुरलीधर 
'घरनीधर पीतांबर धर मुकुट घर गोप धर उरगधर । शंखघर सारंगधर चक्रधर गदाधर 
रस धेरे अधर सुधाधर ॥ कंबुकंठधर कोस्तुभमणिधर बनमाला धर कालीफनप्रति 
चरणधर । सूरदासके प्रथु जगतधर भक्तथर दुएकंसकेश धर ॥ ९४ ॥ गरुड त्रासते जो 
ह्या आयो।तो प्रश चरण कमळ फन फन प्राति अपने शीश घराये॥ धनि ऋषि शाप दियो खंग 
. | पतिकाद्यां तब रह्यो छपाइ । प्रभुवाहन डर भाजि बँच्यो अहि नात्र लेता खाइ॥ यह साने कृपा 
|| करी नदनंदन चरणचिह्न प्रगटाए । सूरदास प्रभु अभय ताहि करि उरग द्वीप पहुँचाए ॥ ९५॥ 
. | अतिबल करि करि काली हारयो। लपट गयो सब अंग अंग प्रति निर्विष किंयो सकल अळ 
झारया ॥ नितत पद पटकत फन फन प्रति बमत रुधिर नहि जात सँभारयो । अति बलहीन 
छीन भए तेहिछन देखियतहै ज्वाला समडारयो ॥ तियविनती करुणा उपजी जिय राख्यो श्याम 
नही तेहि मारयो । सूरदास प्रश्न प्राणदान कियो पठ्यो सिंधु वहाते टारयो॥ ९६॥ खेळत खेळत 
जाई कदम चढि झप यनाजरू लीनो। सोवत काली जाइ जगायो फिरे भारत हरि कीनो ॥ उठि 
युवती करजोरे विनंति करि श्याम दान हम दीजे । दूटत फन फाटत तनु देही दुइ 
दिशिकान्ह निहोरो लीजे ॥ तव अहि छाँडि दियो करुणामय मोहन मदन मुरारी । सागरास दियो 

' कालीको सूरदास बलिहारी॥९७॥7ग कल्याण॥जय जय ध्वनि अमरन नभ कीन्हों।धन्य धन्य जगदीश 
|| गुसाई अपनो कारे अहि लीन्हों ॥ अभय कियो फन चिह्न चरण धरि जानि आपनो दास । जळते 
| | कि इपार्कार पठयो मेटि गरुड़को त्रास्‌ ॥ अस्तुति करत अमरगण बहुरे गए आपने लोक । सूर 
श्याम मिलि मात पिताको टूरिकियो तनुशोक ॥९८॥रग कन्हरो॥ लीन्हों जननी कंठ छगाइ।अंग पुछ 
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ह |. रोम गद्गद्‌ सुखद अंशु बहाइ॥ में तमि बरजति रहीं हरि यमुनतट जिनि जाइ।कद्यो मेरो कियो 


|| कान्दनह गये खेलन धाइ॥ कंस कमल मँगाइ पठए तात गएउ डराइ । में कझ्यो निरिस्वप्रतोसों 
` || प्रगट भई सो आह ॥ ग्वालसेंग मिलि गेंद खेळत आए यमुनातीर।काइ ठे मोहे डारि दीन्हों कालिया 
|| दुह नीर॥ यहकही तब उरग प गा तोहिं। में कही नृपकंस पठ्यो कमलकारण मोहे ॥ 
|| यह सुनत डर कमल दन्दो मोदि लियो पीठ चढाइ। सूर यह कहि जननि वोधी देखो तुमही 
|| भाई ९5 ॥ राग गोर ॥ ब्रजवासिनसों कहत कन्हाई। यमुनातीर आज सुख कीजे यह मेरे मन 
न्य आई॥ गोपन सुनि अति इप बढायो सुखपायो नेदराई। घर घरते पकवान मँगायो मालन 
नो दिये पठाई ॥ दधि माखन पटरसके भोजन तुरतहि ल्याए जाई । मात पिता गोपी खालनको 
|| | इर्जभ सुखदाई ॥६००॥ तुरत कमल अब देहु पठाइ । सुनहु तात अव बिलम न कीजे 
| कसचे “02 नज ऊपर आइ ॥ कमल मगाइ लिये तट ऊपर कोटि कमल तब दिये पठाइ । वहत 
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| सा ९ पातो पडे नप लीजे सव पुहुप गनाइ ॥ तेसी मोका आज्ञा दीजे बहुत धरे जल माझ 

7 25% fe क यर छ bl मतापते काला आप गयो पहुंचाइ ॥ १ ॥ राग सोर ॥ सहस शक्रट- भरि 
= ` शमसर आर गोप जे तिनको साथ पठाए॥ और बहुत कांवरि माखन 
Sd 8 EE i ५640022 र ; 





जनकेरे॥ ९२ ॥ चरणकमलबंदों जगदीश जे गोधनके संग घाए । जे पदकमछ धूरि लपटानो कर 
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दषि अहिरनकांधे जोरी । बहुत .बिनती मेरी कहियो ओर धेरे जल जामल तोरी ॥ वपके हाथ 
पत्र यह दीजो श्याम कमछ ले आयो। कोटिकमळ आपुन नृप मांगे तीनि कोटिहै पायो ॥ नरपति 
इमाहि अपनो करि जानों तुम लायक इम नाहीं। सूरदास कहियो नृप आगे तुमाई छोडि कहां 
जाहाँ ॥ २॥ राग गंड ॥ कमलके भार दाधिभार माखनभार लिये सबग्वार नृपद्वार आए । तुरतही 
टारि गनिकारे शकटनिजोरि भये ठाढे पोंरि तब सुनाए ॥ सुनत यह बात अतुरात ओ डरात 
महलते निकसि नृप आपु आए। देखि दरबार सब खार नहिं कहंपार कमलके भार शकटनि 
सजाए ॥ अतिही चकत भयो ज्ञान हारे हारे लयो सोच मनमें ठयो कहा कीन्हों । गोप शिरमोर 
नृप ओर करजोरिके पुहुपके काज प्रभु पत्र दीन्हों ॥ यह कह्यो नंद नृप वंद आहि इंद्रपे गयो मेरो 
नंदन तुय नाम लीन्हा । उठ्यो अकुलाइ डरपाइ तुरतदि घाइ गयो पहुँचाइ तर आइ दीन्हों॥ 
यह कद्यो श्याम बलराम लीजो नाम राजको काम यह इमहिं कीन्हो । ओर सब गोप आवत 
जात नृप वात कहत सूर मोहि नहीं चीन्हों ॥३॥ राग विछावछ| उवाळन हरिकी बात चलाई । यह 
सुनि कंस गयो अकुलाई ॥ तब मनही मन करत बिचार । यह कोउ भयो नहीं अवतार ॥ यासां 
मेरो नहीं उबार । मोहिं मारत मारे परिवार ॥ देत्यगए ते बहारे न आए। काळीते ये क्यों 
बचि आए ॥ ताही पर थारे कमल लदाए । सहस शकर भरि व्याल पठाए ॥ एक 
व्याल में उनहि बताए । कोटि ब्याल मम सदन चलाए ॥ खाळन देखि मनाई रिस कांपे । 
पुनि मनमें यह अटकर नापे॥ आपहिआपनृपादितनु त्याग्यो। सर देखि कलन उठि भाम्यो॥ 
॥ ४ ॥ राग नट ॥ भीतर लए गोप बुलाइ । हृदय दुख सुख इलभली करि त्रजहि दिए पठाइ ॥ 
नंदको शिरोपाव दीन्हा गोप सब पहिराइ। यह कह्यो बलराम श्यामहि देखिहों दोउ माइ ॥ अतिहि 
पुरुपारथ करे उन कमळ उन ल्याइ । सूरप्रमुको देखिहाँ म एक दिवस बुलाइ॥ ५ ॥ कमल 
शकटनि भरे व्याल मानो । श्यामके वचन सुनि मनहि मन. रह्यो शुनि काठ ज्यों गयो धुनि तन 
भुलानो ॥ भयो बेहाल नंदळालके ख्याल यह उरगते बाँचे फिरि त्रजहि आयो। कह्यो दावानलहि 
देखो तरे बलहि भस्मकरि त्रजप्रलदि कहि पठायो ॥ चल्यो रिसपाइ अतुराइतव धाइके त्रजलोग 
वनसहित में जारि आऊं। नृपतिके ळे पान मन कियो अभिमान करत अनुमान चहँपास थाई ॥ 
वृंदावन आदि त्रजआदि गोकुल आदि आदि घुन्यादि सव अहिर जारों चल्यो मगजात कदि बात 
इत्रात अति सूरप्रथ सहित संहारि डारों॥ ६॥ राग गुँड मलार ॥ कमळ पहुँचाइ सत्र गोप आएगए 
यमुनातीर भई अतिहीभीर देखि नंद तीर तुरतही वोलाए॥ दियो शिरोपाव नपराउने मद्रको 
आप पहरावनी सब दिखाए । आतिहि सुखपाइक लियो शिरनाइक़ं इरप नंदराइकं मन वढाए ॥ 
श्याम बलरामकी नाम जत्र हम लियो सुनत सुखकियो उन कमळ ब्याइ। मुर नंदसुवन दोङ 
एक दिवस देखिहों पुहुप लिए सुख पाए इनि बीलाए॥ ७9 ॥ राग धनाश्री ॥ यह सुनि नंद बहुत सुखं 
पाये। कमल पठाइ दये नृपलीन्हे देखनको इह सुतन बुलाये॥सेवा वहुत मानि हे लीन्ही त्रजनारिन 
मन हरप बढाये । बडीवात भइ कमल पठाए आनह आपुन जळते ल्याये ॥ आनंद करत यमुना 
तट त्रजजन खेलत खातहि दिवस बिहाए । एकं सुख श्याम बचे कालीते . यकसुख कसदि कमल 
चढाए ॥ हँसत कान्ह बलराम सुनत यह हमको देखन नृपाति मैगाएं। सूरदास प्रभु मात पिता 
हित कमल काट्दै त्रजाह बचाए ॥ ८ || अथ कालालळाळा दसरी । राग धनाश्री | नारद कहा समुझाइ 
केस नृपराजको । तब पथ्यो त्रज दूत पुटप एक“काजको ॥ १ ॥ तव पठयो त्रजदूत 
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नी नार । बार बार ऋषिकाज कंस सुख -अस्तुति गानी ॥ धन्य धन्य 

SL दियो मोहि । दूत चलायो तुरतही अबि जा ब्रज जाइ ॥ २ ॥ 

इह कहियो तू जाइ कमल नुप कोटि मँगायो । पत्र दियो लिखि दाथ क बहति अना 

कालि कमल नहिं आवडे तौ तुमको नहिं चैन । शिरनवाइ करजोएक चमी इत छा न 

तुरत पठायो दूत नंद घरही में आयो । कमल फूलके भार कंसत्रुप बेगि मैगायो ॥ काहिह न पहुँचे 

आइकै तब बसियो त्रजलोग । गोङुलमें जे सुखकिये ते करि देहों सोग ॥ ४॥ जो न पढावह इप 

कहोगे तैसी मोको । यह जानह गोपन समेत घरिल्याउंतोको॥बळ मोहन तेरे दोउनको पकारे मंगा 

कालि। पुहुप वेगि पठए वने जोरे बसी त्रजपालि ॥«॥ यह सुनि नंद डराय शतिहि मन मन अङ 

लानो । यह कारज क्यों होइ काळ अपने करिजानो ॥ ओर महर सब बोलिड केसी करे उपाइ । 

कालि प्रात ब्रज मारिहे वांधि सबनि लेजाइ ॥६॥बल मोहनको नाउँ घरयो काहि पुकारे मगावन । 

जाते अति भयो सोच लगत सुनि मोहिं डरावन ॥ यह छाने शिरनाये सबन छुखंहि न अविबात। 

बार बार नंद॒ कहतहें यह लरिकन परघात ॥ ७ ॥ की बाळकनि भगाई जाहिळे आन देपर। 

वरु हमको ळेजाइ श्याम बलराम बचे घर ॥ महरि सबै त्रजनारेसा कहि पूछत कीन उपाउ। 

जनमहिते करवरटरी अबके नहीं बचाउ ॥८॥ कोड कहे देहे दाम नृपति जितनो धन चाहे । 

कोउ कहे जेये शरन संबे मिलै बुधि अवगांहे ॥ यही सोच सब पिरदे कहूँ नहीं निरबार । ब्रज 

भीतर नंदभवनमें घर घर इहै बिचार ॥ ९॥ अंतयामी जानि नंदसों बूझत बात । कहा करतहो 

सोच कही कछु मोसो तात ॥ कहा कहाँ मेरे लाडिले कहत बडो संताप । मथुरापतिके जी कळू 

तुमपर उपज्यो पाप ॥ ६१० ॥ कालीदहके पुहुप मांगे पठ्ये इमसां उनि । तबते मोजिय सोच 

जबाह ते बात बरी सुनि ॥ जो नाहे पठँ कालिही तो गोकु देउँ लगाइ । मो समेत दोउ बंधु 

तुम कालिहि लेइ बंथाइ ॥ ११॥ यह कहि पठय़ा केस तबहिं ते सोच परयो मोहिं । प्रथम पूतना 

आइ बहुत दुख दये जो गई तोहि ॥ तृणावतेके चात ते बहुत बच्यो दुखपाइ । शकटा केशीते 

बच्यो अब को केरे सहाइ ॥ १२ ॥ अघा उदरते बच्यो बहुत दुख सझो कन्हाई। 

बकारह्यो पुखबाइ तहां भयो धर्म सहाई ॥ इतने करवर हैं ररे देवनकिये सहाई । तबते 

अब गाढीपरी मेको कछु न सुहाइ॥ १३॥ वाया तुमही कहत कोन धों तोहि उबारे। सोइ 

अजरेवता ्राट+सभादे केश पछारे ॥ यह जबहीं हरिसों सुनी नंदमनदि पतिआइ । गगन गिरत 

जो संगरह्यो सो कार लेह सहाइ ॥ १४ ॥ नंददि यह सुमुझाई कान्ह उठि खेलन धाए। जहां ब्रज 

बालक बहुत एुरत तहां आपुन आए ॥ गोपधुतनिसां यह कह्या खेलें गेंद मंगाइ। श्रीदामा इह 

|| सुनतही घरते लाये जाइ ॥ १५ ॥ सखा परस्पर मारकरें कोड कानि न माने। कोन बडो को 

` || छोट भेद भेदा नहि जाने ॥ खेळत यमुना तर गए आपुदि ल्याए लारे श्रीदामाके हाथते छै गेंद 
| यो दहडारि॥ १६॥ श्रीदामा गहि फॅट को हम तुम एक जोटा । कहा भये जो नंद बड़े तुम 
ated य आ नकदी प बने छांडिवेह मव पूत॥ 
` | तण मसो त्यो कहां करों पत्यो नह देख्यो पथम पूतना मारे काग शकटासुर पेल्यो ॥ 
` | (गावत परक्यो शिला अघा बका संहारि । तुम तादिन संगही रहे अव परतन कहत सँभारि॥ 
त ॥ १८ || दददे कहा वतात कंसको कमल र मच व्य पु 6५ रट संभार | 
| कप अचारी से कमल देह अव । कालिहि णपि दु अब ले दही जब॥ 
उ अहुत = कती अजइ तजो झवारि। पकरि कंस लेजाइगो कालिहि परे खँभारि ॥ १९ 
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कमल पठाउँ कोटि कंसक्रो दोप निमारो । तुम देखत पुनि जाउँ कंस जीवत घरिमारों॥ 
फेट लियो तब झटक्किके चढे कदम पर आइ । सखा इँसत ठाढे समे मोहन गए पराइ ॥ ६२० ॥ 
श्रीदामा चळे रोइ जाइ केहो नंद आगे । गेंद लेडु तुम आइ मोहिं डरपावन लागे ॥ यह कदि कृद 
सिल कीन्हे नटवर साज । कोमळतवु घरिकै गए जहाँ सोबत अहिराज ॥२३॥यहि अंतर नदुघ- 
रानि क्यो हरि भूखे हंदं । खेळत ते अब आइ भूखकहि मोहिं सुनेहै॥ अतिआतुर भीतर चालि 
जेवन कारन आप। छीक सुनत कुशगुण कहो कहा भयो यह पाप ॥२२॥ अजिर चली पछितात 
छींकको दोप निवारण । मंजारी गई काटि तबाह निक्रसतह्ी वारण ॥ जननी जिय व्याङुल भई 
कान्ह अबेर लगाई । झुशगुण आड बहुत भए कुशल रह दाउ भाई॥ २३॥ श्याम 
परे दृह कूदि मात जिय गयो जनाई। आतुर आए नंद घरहि बुझत दोउ भाई॥ नंदघरनिसा 
यह कइत मोको लगत उदास । एहि अंतर हरि कहाँ गए जहाँ कालीको वास ॥ २४ ॥ 


देख्यो पन्नग जाइ अतिहि निर्भय भयो सोबत । वेठि तहा अदिनारि डरी वालकको जोवत॥ भागि 


भागि सुत कोनको अतिकोमछ तेरो गात एक फूकको नहीं तू विपज्वाला अति तात ॥२५॥ तब 
हरि क्य प्रचारि नारि पति देइ जगाइ। आयो देखन वादि कंस मोदि दियो पठाइ ॥ केसकोटि 
जरि जाहिगे वियकी एक फुकार । कहा कर भेरी जादि तू अति वाळक सुकुमार ॥ २६॥ यह 
अंतर सब सखा जाइ बजनंद सुनायो । इमसँग खेळत श्याम जाय जल्मॉझ धसायो॥ बाडे गयो 
उबरयो नहीं ताबातई बडि बेर । कूदि परयो चढि कदमते खबारि न करो संवेर ॥ २७ ॥ तराहि 
त्राहि करि नंद सुनत दौरे यना तट । यशुमति छनि यह बात चली रोवत तोराति लट ॥ ब्रज 
वासी नर नारि सब गिरत परत चले घाइ । बूज्ये। कान्द सबानि सुनी अति व्याकुलः सुरझाइ ॥ 
॥ २८॥ जहँ तहँ परी पुकार कान्ह बिन भए उदासी | कोन काहिसा कहे अतिहि व्याइड 
श्रजवासी ॥ नंद यशोदा अतिविकल परत यमुनमें धाइ। और गोप उपनंद मिलि बांह पकरि ले 
आइ॥ २९॥ घेवु फिरत बिललात वच्छथन कोउ न लगावे । नंद यशोदा कहत कान्ह विन कोन 
चराने ॥ यह सुनि व्रजवासी सवे परे धरणि अङुलाइ । हाइ हाइ कारे कहत सब कान्द रह्यो कहां 
जाइ ॥६३०॥ नंदुपुकारत रोइ बुढापा मोको छाधो। कछ दिन मोइछगाइ जाइ जल भीतर माधो ॥ 
यह कहिके धरणी गिरत जन तरु काटि गिराइ । नंदघराने तब देखके कान्हाहि टेरि बुला ॥ ३१ ॥ 
निठुरभए सुत आज तातकी छोह न आवति। यह कहिके अकुलाइ जलदि भीतर को धावति॥ 
प्रत थाइ यमुना सलिल गदिं आनति त्रजनारि। नेकरद सब मरादिगी कोडे जीवनदार ॥ ३२ ॥ 
श्याम गयो जळ बूडि वृथा जगजीवन गनको । शिरफोरति गिरिजाति अभूषण तारत अँगकों ॥ 
भुरछि प्री तनु सुधिगई प्राण रह्यो कई जाइ । हळधर आए चाइक जनान गइ सुरछाइ ॥ ३३ ॥ 
नाकमूंदि जल साचि जननि जननी कहि टेर्यो । बार वार झकझोरि नेक हलधर तन हेरै ॥ 
कहत उठी बळरामसों बनहि तज्यो लघुभ्रात । कान्द तुम्हि बिन रहत नाह तुमसा क्य रइजात ॥ 
॥ ३४ ॥ अब तुमहुं जिनि जाइ सखा यकदेहु पठाई । कान्हहि ल्याव जाइ आड अवसर कराई ॥ 
छाक पठाऊं जोरिकै मगन सोक सरमांझ । प्रात कडू खायो नहीं भूखे हेगई सांझ ॥ २७ ॥ कबहु 
कहति बनगए कवहुँ कहि घरहि वतावति। कहाँ खेलतहों लाल टेरे यह कहति बुलावाते ॥ 
जागि परी दुख मोहते रोवत देखे लोग । तव जान्यो हरि दद गिरयो उपज्यो बहरे बियोग॥३६॥ 


१० मरो Pe 


धग धृग नंदहि कहो और कितने दिन जीही । मरत नही मो. मारि बहुरि त्रजजसिद कह ॥ ऐसे 
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दुखसों मरन सुख मन करि देखड ज्ञान । व्याकुळ धरणी गिरि प्रे नंदभए bs ॥ ३७॥ 
हारको अग्रजबंघु तुरही पिता जगायो । माताको परबोधि बुइुँति धीरज धरवायो ॥ मोहि 
दोहाई नंदकी अबही आवत श्याम। नाथे नाग छे आईहे तव कहियो बलराम ॥ ३८॥ इधर 
ह्यो सुनाइ नंद यशुमति त्रजवासी । बृथा मरत केहि काज मरे क्यों वह अविनाशी ॥ आदिपुरुष 
में कहतहो गयो कमलके काज । गिरेधरको डर करतही वह देवन शिरताज ॥ ३९॥ वह अवि- 
नाशी आहि करो धीरज अपने मन। काळी छेंदें नाक लिये आवत नितेत फन॥ कंसहि कमळूपडा 
दे काली परे द्वीप । एक घरी धीरज धरो वेठो सब तरुनीप ॥ ६४० ॥ वहां नागिनिसों कहत 
श्याम आहि कयां न जगावे । वालक बालक कराते कहा पति क्यों नउठांवे ॥ कहा कंस कहा 
उरग यह अबहि दिखाऊ तोहि । देजगाइ में कहतहो तु नहिं जानति मोह ॥ ४१ ॥ छोटे धद 
बडी बात कहत अबहीं मरिजहे । जो चितवे करि क्रोध अरे इतनहि जरि जेहै॥छोह लगति तोहि देखि 
मोहिकाको बालक आहि। खगपतिसों सखर करी तू वपुरो को आहि॥ ४२ ॥ बपुरा मोसों कहति 
तोहि बपुरी करिडारों। एक लातसों चापि खसम तेरेको मारो ॥ सोबत काइ न मारिए चलिआई 
यह बात । खगपतिको मेदी कियो कहति कहा तू बात ॥ ४३॥ तुमहिं विधाता भए और कत्ता 
कोउ नाही. । अहि मारोगे आप तनकसे तनकसी बाही ॥ कहा करों कहत न बने 
अतिकोमल सुकुमार । देती अबहि जगाइके जरि बरि होतो छार ॥ ४४ ॥ तू धों देहि जगाइ तोह 
दोषन कछ नाही । प्री कहा तोहि द्वारे पाप अपने जरे जाही ॥ हमको बालक 
कहातिदे आप बडेकी नारि ।वादति है बिनकाजही. वृथा वढावति रारि ॥ ४५॥ 
तूदीन लेहि जगाइ बहुत जो करत ढिठाई । पनि मरिँदै पछिताइ मात पित तेरे भाई॥ अजह 
कहो करि जाहि घर मरि छेहै सुख कौन पांच बरपके सातको आगे तोको होन ॥ ४६॥ 
.॥ शिरकि नारि द गारि आपु अहि जाय जगायो। पगसों चापी पूंछ सबै अवसान भुलायो ॥ चरण 
मसकि धरणी दुली उरग गयो अङुलाइ । कालीमनमें तब कही यह आयो खगराइ ॥ ४७॥ 
देख्यो नयन उघारि तहां वालक इकठाढो । विपधर झटकी पूंछ फटकि सहसौफन काहो ॥ वार 

बार फनघातके विपज्वालाकी झार । सहसो फन फन फूंके नेक न तनहि लगार ॥ ४८ ॥ तब 
काली मन कहत पूछ चापी एहि पगसा । अतिहि उठो अङुलाइ डरयो बाहन हरि खगसो ॥ यह 
बालक थो कोनको कीन्हों युद्ध अघाइ । दाँव घाव बहुते कियो मरत नहीं यदुराइ॥ ४९॥ पनि 

` देखे हरि ओर पछ चापी इहि मेरी । मन भन करत बिचार लेउँ याको में घेरी ॥ दाउँ परयो अहि 
जानिके लियो अंग लपटाइ । काली तब गर्वितभयो मश्च दियो दाउ बताइ ॥ ६५ ०॥ कहति उरगकी 
नारि गवे अतिही करि आये।। आ इत पहुँचो बाल कालवश पगहि चलायो ॥ अहिनारिनसों 
|| पह कही मोदि सम सरि कोड नाहिँ। एक फूंक विप ज्वालके जल डोंगर जरिजादि ॥ ५१ ॥ 
|| गये वचन प्रस सुनत तुरतही तनु विस्तारथो। दाइ हाइ कारे उरग बार वारही पुकारयो ॥ शरन 
` | रन अब मरतहा में नहिं जान्यो तोहि । चटचटात अँग फूटही राखु राखु मधु मोहि ॥ ५२॥ 
` | ना ड सकुचाइ । क्षम मोहि अपराध नजाने करी दि ॥ 
se = यहि रर ग 0 म आज। बहुत किये फन घात में वदन दुरावत लाज ॥ ५३ ॥ 
छ जानि आह रीर गरुडको ञास गोसाई । बहुत कृपा मोहिं करी दरश दीन्हों जग साँई ॥ नाक 


व्ह २९ न फन मति भति चरण धार नर्तत हप वढाइ॥ ५४॥ | | फोरे फनपर चढे कृपाकर खुरराइ ॥ फन फन भति प्रति चरण धारे नितेत हरप बढाइ॥ «४ ॥ 
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धन्य कृष्ण धनि उरग जानि जा कृपा करी हरि । धन्य धन्य दिन आजु दरशते पाप गए जरि॥ 
धन्य कस धनि कमल ये घन्य कृष्ण अवतार । बड़ी कृपा उरगहि करी फनप्रति चरण बिहार ॥५५॥ 
शेप करत जिय गवे अंडको भार शीशधरि । बरहम झुकुंद अनंत नाम को सके पारकारे ॥ फन फन 
प्रति अति भार भरि अमित अंडमें गात । उरगनारि कर जोरिके कहत कृष्णसों बात॥ ५६ ॥ 
देखत ब्रज नर नारि नंद यशुदा समेत सब । संकपगसो कहत सुनहु सुतकान्ह नहीं अब ॥. एहि 
अंतर जल कमळ बिच उठो कछ अकुलाइ । रोबतते बरजे सप मोहन अग्रज भाइ ॥ ५७ ॥आवत 
हैं वे श्याम पुहुप काली शिरलीन्हे । मात पिता ब्रज दुखित जानि हरि दरशन दीन्हें ॥ नितंत का- 
ली फननिपर देवदुंदुभी बजाइ । नटवर वपु काछे रहे सम देख्यो वह भाइ॥५८॥ आवत देखे शयाम 
हरप कीन्हों ब्रजवासी । शोकसिधु बहिगयो सुखेको सिंधु प्रकाशी ॥ जलबूडंत नवका मिले ज्याँ 
तनु होत अनंद । त्यो जजन हुलूसे सबै आवतई नैंदनंद ॥ ५९ ॥ सुत , देखत पित मात रोम 
गद्गद्‌ पुलकित भयो । उर उपज्यो आनंद प्रेमजल लोचन दुइ अयो॥ देव दुंदुभी बजावहीं फन 
प्रति नितेत श्याम । ब्रजवासी सब कहतहे धन्य धन्य बलराम ॥ ६६० ॥ उरगनारि कर जोरि करति 
अस्तुति युख ढाढी।गोपीजन अवलोकि रूप वह अति रति वाढी ॥ सुरअंवर ललना सहित जय ध्वनि 
मुख सुख गाइ। वडी कृपा एहि उरगको ऐसी काहु न पाइ ॥ ६१॥ कृपा करी प्रहद खंभ वै प्रगट 
भए तब । कृपा करी गजराज गरुड तजि धाइ गये जब ॥ इुपदचुताको करी कृपा वसन समद्र बढाइ । 
नंदयशोदहि जो छपा सोई कृपा एहि पाइ ॥६२॥ तत्र कालो करजोरि कद्यो प्रभ गरुड आसहे मोह । 
अब करिहे ते दंडवत नेन भरि देखेंगे तोहि ॥ चरण चिह्न दरशन करत गहि रहै तेरे पाइ। 
उरग द्वीपको करि बिदा क्यो करो सुख जाइ ॥ ६३ ॥ प्रम यानि क्रियो कहा चरण जे फन फन 
परसे । रमा हृदय जे वसत सुरसरी शिव शिर हरसे ॥ जन्म जन्म पावन भयो फन पदचिद्व धराइ । 
पाँइ परयो उरगिनि सहित चल्यो द्वीप समुहाइ ॥ ६७ ॥ काली पढ्यो द्वीप सुरनि सुरलोक 
पठाए । आएन आए निकपि कमल सब तटहि धराए ॥ जलते आए श्याम तब मिळे सखा सब 
धाइ । मात पिता दोउ घाइके लीनो कंठ लगाइ ॥ ६५ ॥ फेरि जन्म भयो कान्ह कहत लोचन भरि 
आए । जहां तहां त्रज गोपनारि आतुर हे घाए॥ अंकम भरि भरि मिलतह मनो निधनी धन पाइ । 
मिली चाइ रोहिणि जननि इमाति लेति बलाइ॥६६॥सखा दोरिके मिले गये हरि इमपर रिसकरि । 
धानि माता धनि पिता धन्य सो दिन जेहि अवतरि ॥ तुम त्रजजीवनि प्राणही यह सुनि हँसे गोपाल। 
कूदिपरे चढि कदमते तुम खेळत ए ख्याल ॥ ६७ ॥ काली ल्याए नाथे कमळ ताही पर ल्याए । 
जेसी कहिगए श्याम प्रगट सो इमहि दिखाए ॥ कंस मरयो निश्चय भई हम जानी त्रजराज । 
सिंहिनिको छोना भलो कहा वडो गजराज ॥ ६८॥ हारे हलधर तब मिले हसे मनही मन दोऊ । 
वंधुमिलत सव कहत भेद नहि जाने कोऊ ॥ मात पिता त्रजलोगसा हरपि कझो नँदलाल । आज 
रहो बसि सब इँहां मेटहु दुख जंजाळ ॥ ६९ ॥ सुनि सबहिन सुख कियो आड रहिए यसुनातट । 
शीतल सलिल सुगंध पवन सुख तरु बंसीवट॥ नंदघरते मिष्टान्न बहु पटरस लिए मँगाइ । महर 
गाप उपनंद जे सबकी दियो वेंटाइ ॥६७०॥ दुख कीन्हा सब दूरि तुरत सुख दियो कन्हाई । इषे भयो 
व्रजलोग कंसको डर विसराई ॥ कमलकाज ब्रजमारतो कितने लेड गनाई। नप गजको अब डर 
कहां प्रगत्ये सिंह कन्दाई ॥ ७३॥ नंद कह्यो करि गर्वे कंसको कमल पठावहु । और कमल जळ 
घरहु कमळ कोटिकदै आवह ॥ यह कहियो मेरी कही कमल पठाये कोटि । कोरि द्रेक जलहा 
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घरे यह बिनती इक छोटि ॥ ७२॥ अपने सम जो गोप कमल तिन साथ चलाए । मन सबक 
आनंद कान्ह जलते बचि आए ॥खेलत खात अन्हातही बासर गयो बिहाइ।सूर श्याम ब्रजलोगको 
| जहां तहा सुखदाइ ॥ ७३ ॥ राग सोर ॥ तुम जाहु बाळक छाँडि यडुना स्वामिमेरो जागिहे।अंग कारो 

मुख विकारों दृष्टि परे तोहि लागिहे॥ तुम केरि बाळक युवा खेले केरे दौरत दूरियाँ। लहु 
' बालक हीरा पदारथ जागिहे मेरो स्वामियां॥ ना में नागिन युवाकर खेले न वारे दुरत ढुराइयां। 

कंसकारण गेंद खेले कमल कारण आइयाँ ॥ तभ थाइ थायो जाइ जगायो मानो छूटी हस्तियां । 
` सहसफन फुंकर छाँडे जाइ काली नाथियां ॥ जव कान्ह काली लेचले तब नागिन बिनै देवही । 
अबके चेरी अहिवात दीजे करहि तुमरे सवही ॥ तब लादि पंकज बाहिर काब्यो भयो ब्रज मन 
भावना । मथुरानगरी कृष्णराजा सूर तिनहि बधावना॥ ७४ ॥ राग देवगंधार ॥ काली विष गेजन 
दह आए । देखि मृतक बळ बालक सब ले कटाक्ष जिवाए ॥ बहु उतपात होत गोकुछमें सविता 
रहो युछ।ई । वडी बेरभई अजहुँ न आए ग्रहकृत कछु न सुहाह ॥ नंदादिक सब गोप गोपि मिलि 
चले सकल बन धाई। दरशे जाइ उरग लपदानें प्राण तमत अकुलाई ॥ अतिगंभीर धीर 
निज जानत संकर्षनकी भाइ । वश कियो नाग सूरदास प्रस अतिआनँद न समाइ ॥ 
॥ ७२ ॥ राग कान्हरो ॥ सुवे त्रजहे यमुनाके तीर। कालीनागके फनपर नितेत संकषणकी बीर॥लाग 
मान थेई थेइ करि उघटत ताल मृग गंभीरं । प्रेम मगन गावत गण गंचवे व्योम विमानन.धीर ॥ 
उरग नारि आगे भई ठाढ़ी नेननि ढाराते नीर । हमको दान देइ पति छौँडुहु सुंदर श्याम शरीर ॥ 
आए निकसि पहिरि मणि भूषण पीतवसन कटि चीर । पूर श्यामको भजभरि भेटत अंकमदेत 
अहीर ॥ ७६ ॥ सपदशोध्व्याय ॥ दावानढफे पानकी लीला ॥ राग कान्हरो ॥दावानल त्रजजनपर घायो।गोकुल 
रज वृंदावन तृण हुम चाहते चहुँपास जरायो ॥ घेरत आप्त दशहुँ दिशाते अति कीने तबुक्रोध । 
नरनारी सब देखि चकितमभंय दावा लग्ये| चहुँ कोध ॥ बहुतो असुर घात किये आवत धावत पवन 
समाजु । सूरदास त्रजलोग कहत इह उठ्यो दवा अति आजु ॥७७॥ आइगई दव अतिहि निकटही। 
यह जानत अव ब्रज न बाँचिहै कहत सबै चलिये जलतटही ॥ करि बिचार उठि चलन चहतरें जो 
देखें चहुँ पास।चक्कत भए नर नारि जहाँ तहां भरि भरि लेत उसाँस ॥ झरझरात भहरात लपट अति 
देखिअत नहीं उबार । देखत सुर अग्नि अधिकानी नभलो पहुँची झार ॥ ७८ ॥ दशहुँदिशाते बरत 
दुवानछ आवतहे ब्रजजनपर घायो । ज्वालाउदी अकाश वराबारे घात आपने करि सब पायो॥ 
बीरा ले आयो सनुते आदरकारै नृपकंस पठायो । जारि करों परलूय क्षणमीतर ब्रज बपुरो 
केतिक कहवायो ॥ घराणि अकाश भयो परिपूरण नेक नहीं कहुँ संधि बचायो । सूर श्याम बलरामहि 
मारन गवे सहित आतुर हवै आयो ॥७९ ॥ ब्रजके लोग उठे अकुलाइ। ज्वाळा देखि अकाश बराबरि 
ओ- | दशहुँ देशाकहुँ पारु न पाइ ॥ झरहरात बनपात गिरत तरु धरणी तराकै तडाकि सुनाइ। जल वरषत 
`` | गिखिर तर बाचे अब केसे गिरि होतु सहाइ॥ लटके जात जरिजरि हुम वेली पटकत बांस 
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| कहति पुकार । कोउ बरपत कोउ अगिनि जरावत दुई परचोंहे खोज हमारे॥ तब गिरिवर कर 
|| पेर्थो कन्हेया अब न बांचिंहे मारत जारे। जेवन करन चली जव भीतर छींक परी 
१० तय आज क सवारे॥ ताको फल तुरतहि यक पायो सो उबर्‍यो भए धर्म सहारे । 
3 । ति सबको संहार होतंदे छीक किये यक काज बिचारे ॥ कैसेहु ए वालक दोउ उबरे पुनि पुनि 
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कांस कुशताल । उचटत फर अंगार गगनलों सूर निरखि त्रजजन बेहाल ॥ ६८० ॥ नंदघरनि यह 
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सोचते परी खँभारे। मूर श्याम यह कहत जननिसों रहि री माँ धीरज उरधारे ॥८३॥ राग गोंड ॥ 


भहरात झहरात दवानल आयो । घेरि चहु ओर करिशोर अंदोर बन धरणि आकाश चहुँपास - 


छायो ॥ बरत बन बॉस थरहरत छुश कांस जरि उडतेहे बांस अतिप्रबल धायो । झपरि झपटत 
लपद पटकि फूल फूटत फटि चटकि छट लटके दुमन बायो ॥ अति अगिनि झार भार धरुवार करि 
उचटि अंगार झंज्ञार छायो । वरत बन पात भइरात झहरात अररतत भहा घरणी गिरायो ॥ 
भए बेहाल सब खाल ब्रजबाल तव शरन गोपाल कहिके पुकारयो । तृणा केशी शकर बकी 
बका अघाझुर वामकर गिरिराखि ज्यों उवारयो ॥ नेक धीरज करो जियहि कोऊ जिनि डरो कहा 
यह सुरो लोचन मुदायो । सुठी भारे लियो सब नाइ सुखद दयो सूरप्रभु पियो दावावजजन 
बचायो॥८२॥राग कान्हरो॥अबके राखि छेउ गोपालादशह दिशाते दुसइ दवागिनि उपजीहे यहिकाल॥ 
पटकत बांस कास कुश चटकत लटकत ताळ तमाळ। उचटत अति अंगार फुटत फर झप 
यत कपट कराल ॥ धूम धधि बाढी धर अंमर चभकत विच बिच जाल । हरिण वराह मोर 
चातक पिक जरत जीव बेहाल ॥ जिनि जिय डरहु नयन सूँदह सब हँसियोले गोपाल । सूर 
अनछ सब वदन समानी अभयकेरे ब्रजवाल॥८३॥राग गुंड ॥ दावानल अचयो त्रजराज त्रजजन जगत 
बचायो। धराण आकाशलों ज्वाल माला ग्रवळ घेरि चह पास त्रजवास आयो ॥ भये वेहाल 
सब देखि नंदलाल तब हँसतही ख्याल तत्काल कीन्हों। सवानि सूदे नयन ताहि चितये सेन तपा 
ज्यों नीर दव अचे लीन्हों॥छखी अव नेनभारे बुझिगई अग्निझ्ारि चिते नर नारि आनंद भारी।सूर प्रभु 
सुख दियो दवानल पीलियो कहत सब खाल धनि धनि घुरारी८४राग विदागराचकिति देखि यह कहि नर 
नारी।धराण अकास बराबरि ज्वाळा झपटत रपट करारी॥नाहि वरप्यो नहिं छिरक्यो काइ कहुँ थो गयो 
बिलाइ।अति आघात करत वनभीतर केसे गयो बुझाइ॥ तृणकी आगि वरतही बझिगई हास हसि कहत 
गुपाल।सुनहु सूर वह करनि कहनि यह ऐसे प्रभुके ख्याल८<॥राग बिलावल॥जाके सदा सहाइ कन्हाई। 
ताहि कहो काको डर भाई॥ वन घर जहां तहां सँग डोले । खेळत खात सबनिसों बोलें ॥ जाको 
ध्यान न पावे योगी । सो त्रजमें माखनको भोगी॥ जाकी माया निश्ववन छांत्र । सो यज्ञुमतिके प्रम 
बघाव ॥ सुनिजन जाको ध्यान न पारवे । ब्रजजन लेले नाम इुळावें॥ सूर ताहि सुर अमर देखें । 
जीवन जन्म त्रजहिको लेखें ॥८६॥ राग कानदरो॥ब्रजवनिता सब कहति परस्पर नंदमहरको सुत वड 
वीर । देखहु धो पुरुपारथ इनको अति कोमल तनुश्याम शरीर ॥ गयो पताल उरग गहि आन्यो 
ल्यायो तापर कमल ठदाइ । कमलकाज नृप त्रज मारतही कोटि जलज तेहि दिये पठाइ ॥ दावा- 
गिनि नभ धरणि वराबारि दश दिशते लीनो. घेरे । नयन मुँदाइ कहा तेहि कीन्हों कहूं नहीं 

जो देखे हेरि ॥ ए उत्पात मिटत इनहीपे कंस कहा वपुरोहे छार । सूर श्याम अवतार बडो त्रज 

थईह करता संसार॥८७॥राग सीर ॥ अति सुंदर नंद महर डिठोना। निरखि निराखि ब्रजनारि कहति 

सव थे जानत कडु टोना ॥ कपटरूपकी जिया निपाती तबहि रहे अतिछोना । द्रारशिलापर पटकि 


तृणाकी हृआयो अब पोना ॥ अघा बकासुर तवहि सँहारयो प्रथम कियो वन गोना । भूर प्रगट 


गिरि धरयो वामकर में जानति वलिवोना॥८८॥ राग मारु॥दावते जरत ब्रजजन उबारे पेठि जल गयो 
गहि उरग आन्यो नाथि प्रगट फन फनानि अति चरण थारे ॥ देखें यानि लोक सुरलोक शिवलो- 
कके नंद यशुमति हेतु वश सुरारी । जहां तहां करत अस्ठुति खानि देव नर धन्य शब्द ति जय भवन 
वारी ॥ सुखकियो यमुनतट एक वासर रोनि प्रातही बज गये गोप नारी । सरमभ श्याम बलराम नेद 
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( १८३ )  सुरसागर। Lo Re 
घाम गयो मात पित ब्रजजनहि सुखदकारी ॥८९॥ राग त आसनको ज्याला हरि बज जनके दुख विसरावनाकहा । हरि ब्रज जनके इख बिसरावनाकही 


~ 


कंस करि कमल मँगाये कहा दवानल दावन॥जल कब गिरे उरग कब नाथ्यो नहिं जानत ब्रज लोग । 
' कहां बसे यकरेनि दिवस भरिकबदि भयो यह सोग।यह जानत हम ऐसैहि नजम वैसाह करत विहार! 
सूर श्याम जननीसों मांगत माखन बारंघार&९०अष्टादश अध्याय॥प्रलंववध।भिखी॥ एक दिवस प्रलंब दानव 
को लीन्दों कंस बुलाई।क्मो जाइ मारो नेदढोँटा देहीं वहुत बडाई॥तेहि कहि आयो ब्रज भीतर करत 


बे बडो उतपातानर नारी देखत सब डरपे कीन्हो हृदय संताप॥हरि ताको दे सेन बुलायो सोपे काहिन 


आवत । तब वह दोऊ हाथ उठाये आयो हरिदेखि धावत ॥ हरि दोउ हाथ पकरिके ताके दियो इरि 
फटकारी। गिरो धरणि पर अति विहबल होइ रह्यो न देह सँभारी॥बहुरो उव्यो सैभारि असुर वह थायो 
निज सुख बाई । देखि भयानक रूप असुरको सुर नर गए डराई॥चहुँघा फेरि अहुर घरिपटक्यो शब्द 
उद्यो आघात । चौकि परयो केसासुर सुनिके भीतर चल्यो इहरात ॥ पुण बृष्टि कारे देवन मिछि 
आनंद मोद बढाइब्रजजन नंद यशोदा इरपित सूर सुमंगल गाइ ॥९१॥रग सारंग॥यशुमति बूझाति फि- 
रति गोपालहि । सांझ कि बिरियां भई सखीरी में डरपति जंजालहि॥जबते तृणावते ब्रज आयो तबते 
मोहि जिय शंक । नेननि ओट होत प एको मै मन मरति अदंक॥इहि अंतर बालक सब आये नंदहि 
करत गुहारी । सूर श्यामको आइ कोन धो लेगयो कांयेडारी ॥ ९२॥ राग कान्हे ॥आजु कन्हया 
बहुत बच्यो री । खेलत रह्यो घोषके बाहर कोउ आयो शिशुरूपरच्यो री ॥ मिलि गयो मनाहे सखा 
की नाईँ ले चढाइ हारे कंध सच्यो री । धमं सहाय होतहे जहँतहँ अमकरि पूरब पुण्य वच्यो री॥ 
गगन उडाइ गयो ले श्यामहि आइ धराणि पर आपु दच्यो री । सूर श्याम अबके बचिआये ब्रज घर 
घर सब सुखहि मच्यो री ॥ ९३ ॥ बड़े भाग्यहें महर महारेकी । ले गयो पीठि चढाइ असुर इक 
कहा कहीं उत्ररनि या हरिकी ॥ नंद्घरनि झुळ्देव मनावति तुमहि लाज सुत घरी पहरकी । जहाँ. 
तहा तुमहि सहाय सदा हो जीवनिहे यह श्याम शहरकी ॥ हंरप भए नंद करत बधाइ दानदेत | 
कहा कहों महरकी । पेच शब्द ध्वनि बाजत नाचत गावत मंगलवार चहरकी ॥ अंकम भारि भारि 
लेत श्यामको त्रजनर नारि अतिहि मन हरपी । सूर श्याम संतन सुखदायक इएनके उरशालक 
करपी ॥ ९४ ॥ राग सारंग | खेळन्‌ दूरि जात कत प्यारे । जवते जन्म भयोहे तेरो तब॒हीते इहि भांति 
लला रे ॥ कोउ आवति युवती मिस करिके कोउ लेजात बतासकला रे। अबलाग बचे कृपा देवनकी 
बहुत गए मारे शइ तुम्हारे ॥ हाहा करति पाँइ तेरे छागति अब जनि जाइ दूरिमेरे प्यारे। सुनहु सूर 
यशुमति सुत वोधति निधिके चरित सनै हैं न्यारे ॥९९॥उन्नीसबां अध्याय॥ कल्याण कवकी टेरति कुँवर 
हर कन्हाई ।बाळसखा सव टेरत ठाढे अरु अग्रज बलभाई ॥दाऊजू तुम ह्यां नाहि आवत करो सुखारी आई। 
` || माता ढु्देंनि दतोनी करदे जलझारी भरि ल्याई ॥ उत्तमबिधिसो सुख पखरायो वोदे बसन अँगोछि। 
| दोउ भैया कछ करो कलेऊ लईबलाइ कर पोछि॥ सद माखन दधि तुरत जमायो मधुमेवा 
|| मिष्टान । सूर श्याम बलराम संग मिलि रुचिकरि लागे खान ॥ ९६॥ राग नः॥ चले वन चेन 
| चरावन कान्ह । गोपवालक कछ सयाने नंदके सुत नान्ह ॥ हपेसों यशुमाति पठाए श्याम मन 
` || आनद। गाइ गोसुत गोप बालक मध्य श्रीनंदनंद ॥ सखा दरिको यह सिखावत छाँडि जिनि कहूं 
568 मेक कर नह सचन बृदावन अगम आति जाइ कहू भुलाहु ॥ सूरके प्रभु हँसत मनमें सुनतही यह बात। 
है = छाडा बनहि बहुत डरात॥ ९७॥ गग धनाश्री ॥ हेरी देत चले सव वाळक । आनंद 


===. चित संग मिले पशुपालक ॥ कोड गाषत कोड वेणु जावत कोड नाचत कोड | संग मिले पशुपालक ॥ कोउ गावत कोउ वेणु बजावत कोड नाचत कोउ | 
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चावत । किळकत कान्द देखि यह कोतुक हरापे सखा उर लावत ॥ भली करी तुम मोको ल्याए 
मैया हरपि पठाए । गोधन वृंदलिये जजवालक यमुनातट पहुंचाए ॥ चरति वेन अपने अपने 
रग अतिहि सघन वन चारो । सूर संग मिलि गाइ चरावत यशुमतिको सुत वारो ॥९८॥ देशगंयार| 
डुमचढि काहे न टेरो कान्हा गइयां दूरिगई । थाई जात सबनके आगे जे वृषभान दई ॥ घेरे न विरत 
तुम विज माधवजू मिळत नहीं वगदई । बिडरत फिरत सकल वनमहियां एकइ एक भई ॥ 
छाडि खेळ सव दूरि जातहें वोली जो सके थोक कड । सूरदास प्रथु प्रेम समुझिकै सुरळी सुनत सव 
आई गई ॥ ९९ ॥ राग मारू ॥ कहि कहि बोलत थोरी कारी । देखो धन्य भाग्य गाइनके प्रीतिकरत 
वनवारी ॥ सोटीभई चरत वृंदावन नंदकुँवरकी पाली । काहेन दूध देहि त्रजपोषन हस्तकमलके 
लाली ॥ बेन अवण सुनि गोवर्धनते तृणदीन्हों धारे चाली । तबही बेगि आइ सूरको प्रभुपेते क्यों 


मजे जे पाळी ॥७० ०॥ राग कल्याण ॥ जब सब गाइ भई एक ठाई।ग्वालन चरको घेरि चलाई॥मारग 
म्‌ तब उपजी आग । दृशहू दिशा जरत सब लाग ॥ ग्वाल डरपि हरि शरणे आये । सूर राखि अब 
त्रिभुवन राये॥१॥ राग गोरी ॥साँवरो मनमोदन माहीदेख सखी बनते त्रज आवत सुंदर नंदकुमार कन्दा 
३ ॥ मोरपंख शिर मुकुट विराजत सुखमुरली सुर सुभग सोहाई । कुंडल लोल कपोलनिकी छवि 
मधुरी वोलांने वराणि न जाई ॥ लोचन लालित ललाट श्रुक॒टि बिच ताकि तिळककी रेख वनाई । 
मानो मयोद उलंघि अधिक बळ उमँगिचली अति सुंदरताई ॥ कुंचितकेश सुदेश बदनपर मानो 
मड॒पान माळ : फिरिआई । मंदमंद सुसुकात मनो वन दामिनि दारे दारे देत दिखाई ॥ शोमित 
सूर निकट नासाके अबुपम अधरनिकी अरुनाई । मानों शुक सुरंग बिलोकि मिंवफेल चाखन 
कारन चाच चलाई ॥२॥ देखो री नंदनंदन आवत । वृदावनते घेवु बूम बेन अवर भरे गावत॥ | 
।- पेड घनश्याम कमलद्‌ल लोचन अंग अंग छवि पावत । सुरभी कारी गोरी घूमरी घोरी लेले नाम | 
बुलावत ॥ संग बाळ गोपाळ संग सब शोभित मिलि कर पत्र बजावत । सूरदास मुख निरखतदी : 
सुख गोपी प्रेम वढावत ॥ ३॥ रजनीसुख बनते वने आवत भावत मंद गयंदकी लर्कनि। | 
वालकबूंद विनोद हँसावत करतळ लकुट घेनुकी हटकनि ॥ विकसत गोपी मनो कुमुद सर रूप 
सुधा लोचन पुट वटकानि। पूरणकला उादैत मनो उडुपति तेहि छिन विरहृव्यथाकी चटकनि ॥ 
लाज्जतमन्मथ निरखि विमलछात्रे रसिकरंग भोंहनकी मटकनि । मोइनलाळ छत्रीलो गिरिधर 
सूरदास वाले नागर नटकाने .॥8)॥ गौंचारन॥ राग बिछावछ ॥ जागिए गोपाललाल प्रगटभई इंसमाल 
मिट्यो अंधकाल उठो जननी मुख दिखाई । मुकुलित भए कमलजाल कुमुदवृंद वन बिद्ाल 
भटडू जंजाळ जिविध ताप तन नशाई ॥ ठाढे सब सखा द्वार कहत नंदके कुमार टेरतदै वार वार 
| आइये कन्हाई । गेयानि भई बडी वार भरिभरि पे थननि भार बळरागन करें पुकार तुम बिनु यदु- 
राई ॥ ताते यह अटकपरी दुहुँनकाज साह करी उठि आहु क्या न हरी बोलत बलभाई । सुखते 
। पट झटकि अ दे उघारै यशुमति बलिहारि वारजलोचन सुखदाई ॥ भेचुदुहन चले 
वाह रोहिणी तब ले बुलाइ दोहनी आदि दे सँगाइ तबहीं छै आशबछरा शरन दियो लगाइ दहत वेठिके 
फॅन्हाइ हसत नंदराइ तहा मात दोउ आई ॥ दोहनि कडु दूवयार सिखवत नंद बार वार यह छयि 
नाह वार पार नंद घर वरधा३। तव इलघर कह्यो सुनाइ गाइन बन चलो लिवाइ मेवा लीनो मँगाइ 
विविधरस मिठाई ॥ जेवत वलराम श्याम संतनके मुखदधाम धेनुकाज नहि विश्राम यञुदाजळ 
` ल्याई । श्याम राम मुख पखारि खाळबा लिये इँकारि यमुनातट मनविचारि गाइन हँकराई ॥ संग 
MRE SSRN 5 | 
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(१८६) 7. पा का OR 
भ्रः प जाक 
वेणू नादकरत गुरलीमुख अधर धरत जननी मनइरत खाल गावत सुरसाई । 
वृंदावन तुरतजाइ धेनु चरति. तृण अघाइ श्याम हरषपाइ निराखि सूरज बलि जाई ॥ 
॥ < ॥ सरडीस्तृति ॥ राग सारंग ॥ जब हरि सुरळी अधर धरत। खग मोहे सरगयूथ मुलाने 
निराखि मदन छबि छरत | पशु॒ मोहे सुरभीह थरकी तृणदंताहि टेक रहत ॥ शुक सनकादि 
सकल मन मोहे भ्यानिउ ध्यान बहत । सूरजदास भाग्य हैं तिनके जोया सुखहि 
लहत ॥ ६॥ राग विहागरो ॥ कहो कहा अंगनकी सुथि बिसरि गई। श्याम अधर मृढु सुनत सुरालिका 
चकृत नारि भई ॥ जो जैसे सो तैसे रहिगई सुख इख कह्यो न जाइ। लिखी चित्रसी थर सो रहिंगई 
एकटक पल बिसराइ ॥ ७॥ राग मलार ॥ सुनत वन सुरली ध्वनिकी बाजन । पपीहा गुंज कोकिल 
वन कुजत अरु मोरनके गाजन॥यही शब्द सुनिअत गोकुलमें मोहन रूप विराजन । सूरदास प्रभु 
मिली राधिका अंग अंग करि साजन ॥ ८ ॥ रग मारू ॥ मेरे सावरे जब सुरली अधर. धरी । 
सुनि ध्वनि सिद्ध समाधि टरी ॥ सुने थके देव बिमान । सुरबध चित्र समान ॥ गृह नक्षत्र 
तजत न रास। याहीवधे ध्वनिपास ॥ सुने आनंद उमॉगेभरे । जल थलके अंचल टरे॥ 
चराचर गति विपरीति । सुनि वेड कल्पित गीति ॥ झरना झरत पाषान । गंधवे मोहे कलगान ॥ 
सुनि खग मृग मान घरे। फल तृण साथ बिसरे॥ सुनि घेलु अति थकित रहे।तृण देतहु नहीं गहे॥ 
बछरा न पीते क्षीर । पंछी न मनमें धीराहुम बेली चपल भए । सुनि पछव प्रगटि नए ॥ जे विटप 
चंचळ पात । ते निकटको अकुलात॥ अंकुलित जे पुलकित गात । अनुराग नैन चुचात ॥ 
| साने चंचळ पवन थक्रे।सरिताजल चलि न सके ॥सुनि ध्वनि चली ब्रजनारि। सुत देह गेह बिसारि॥ 
साने थकित भयो समीर । उलटो बहो यपुनानीर॥ मनमोहन. मदनगोपाल । तनश्याम नयन 
विशाल ॥ नव नील तनु घनश्याम । नव पोत पट अभिराम ॥ नव मुकुट नव घनदाम । लाषण्यता 
कोटिक काम॥मनमोहन रूप धरयो । तव कामको गये हरयो॥ मेरे मदन मोहन लाल । संग नागरि 
अजबाल॥नवकुंज यमुनाकूल।देखत्‌ सूरदास जन फूल॥९॥राग एखी॥ तरु तमाल तरे जिभंगी तरुण 
कान्ह कुंवर ठाढेहे सावरे वरन । मोर मुकुट पीतांबर वनमाळ विराजित देखत त्रजजन मनहरन ॥ 
. सखा अशपर भुज दोन्ह लीन्हें सुरली अधर मधुरतान विश्वेभरन। सूर श्याम कमलनयन कौन को- 
न कीन्हे वशाविलोकनि श्रीगोवर्षेनधरन॥७१ ०॥रागविडावल॥श्यामल्टदय वर मोतिन माला।विथकित 
| हि छल ॥ श्रवण थके सुनि वचन रसाला । नेन थके द्रशन भँद्लाला ॥ कंबुकंठ भुज 
|| [ला फ्रक उर कचन नग जाला।पछव इस्त सुद्रिका भआजे।कोस्तुभमणि हृदयस्थल छाजे॥ 
| रोमाबली बरणि नहि जाई । नाभिस्थलकी सुंदरताई ॥ कटि किंकिणी चंद्रमाणि संयुत । पीतांबर 
ह अभे अडत ॥ युगक जंघको परतर कोहे। तरुनी मन धीरजको जोहे ॥ जान जावुकी 
| बि न संभार । नारि निकर मन बुद्धि बिचारे ॥ रत्न जटित केचनकल नेपुर । मंदमंद गति चलत 
| र सर ॥ युगल कमळ पद नखमणि आभा । संतनि मन संतत यह लामा ॥ जो जेहि अंग सो 
 _ | तहा सुलाना । सूरश्याम गति काहु न जानी॥ १ १॥अध्यायर०॥राग गैरी | नैदनंदन सुख देख्यो माई । 
` || सतिष ९ ड अ रवि राशि अरु समर लजाई ॥ खंजन मीन कुरंग भृंग वारिजपर आति. 
"न क क्त ककत र विह 
| ज्यवा ऽ ६. ॐ सारंग वाइन पर सुरली आई देत दोह्दाई॥मोहे थिर चर विटप बिहंगम 
कार । कुसमजुलि बरषत सुर ऊपर सूरदास बलिजाई ॥१२॥रग केदारो ॥ देखि री 
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देखि आनंदकंद । चित चातक प्रेमचन लोचन चकोरको चंद ॥ चालित कुंडल गंड मंडळ 
झलक लालित कपोल । सुधासर जनु मकर क्रीडत इंडु दह दह डोल ॥ सुभग कर आनन समापे 
मुरलिका एहि भाइ । मनोइने अंभोज भाजन लेत सुधा भराइ ॥ श्यामदेह दकूल दति छवि लसत 
तुलसीमाल। ताईत घन संयोग मानो सेनिकाशुक्रजाळ ॥ अलक अबिरिल चारु हास विलास 
शुकृटी भंग । सूर हरिकी निरखि शोभा भई मनसा पंग॥१३॥ राग मलार ॥ देखो माई सुंदरताको 
सागर । बुथि विवेक बल पार न पावत मगन होत मन नागर॥तनु अति श्याम अगाध अंब्रुनिधि 
कटिपट पीत तरंग । चितवत चलत अधिक रुचि उपजत भवर परत सब अंग॥ नेन मीन मकः 
राकृत कुंडल भुजवल सुभग भुजंग सुङुतमाल मिले मानो सुरसार द्वेसारेता लिये संग ॥ मोर 
मुकुट मणिनग आभूपण कटिकिकिनि नखचंदोमड अडोल वारिधिमें बिबित राका उड़गणवृद्‌॥ 


७०, 


वदन चंद्र मंडलकी शोभा अवलोकाने सुखदेत । जनु जलनिधि मथि प्रकट कियो शशिश्री अरु 
सुधासमेत ॥ देखि स्वरूप सकल गोपीजन रही बिचारि बिचारि | तदपि सूर तरिसकी न शोभा रही 
प्रेम पचिहारि १४॥राग मेरी ॥जेपी जेसी बातें करे कहत न आवि री।श्यामसुदर अति मन मन भविरी:॥ 
मदनमोहन म्रूदुबेन बजावे री। तान तरंग रसरासिक रिझावे री॥जंगम थावर करे थावर चलांवे री । 
लहारे भुजंग तजि सन मुख आवे री॥व्योम जन अति गति फूल वरपावे री। कामिनि जो धीरज घरे 
सोको जो कहावै री॥ नंदलाल ललना लालच लळूचागैरी । सूरदास प्रेम हरि हिये न समावे /री ॥ 
॥ १५॥ राग क्याण ॥बने विशाल इरि लोचन लोळ ।चिते चिते हारे चारु विलोकाने मानहुँ माँगत 
हैं मन ओल ॥ अधर अनूप नासिका सुंदर कुंडल ललित सुदेश कपोल । मुख मुसकात महाछवि 
लागत श्रवण सुनत सुठि मीठे बोळ ॥ चितवत रहत चकोर चंद्र ज्यों नेक न पलक लगावत डोळ। 
सूरदास प्रभुके वश ऐसे दासी सकल भई बिच मोल॥१६॥ राग धनाश्री॥त्रज युवती हारचरण मनाते । 
जे पद कमल महार्सुनि हुलेभ ते सपनेहु न पावे ॥ तनु त्रिभंग युग जानु एक पग ठांढे एक 
दरशायो । अंकुश कुलिश वज ध्वज परगट तरुणी मन भरमायो ॥ वह छबि देखि रही एकटकही 
यह मन करति बिचार । सूरदास मनो अरुण कमल पर सुखमय करत विहार !!१७ ॥ राग बिडावढ || 
देखि सखी हरि अंग अनूप । जावु युगल युग जंघ विराजत को वरणे यह रूप॥लकुट लपेटि लटकि 
भए ठाढे एक चरण धर धारे।मनहु नीलमणि खंभ काम राचे एक लपेटि सुधारे॥कबहुँ लकुटते जान 
हरिले अपने सहज चलावता सूरदास मानहु करभाकर वारंबार डोलावत॥१८॥राग नटनारायण॥कटितरि 
पीत वसन सुदेप । मनहुँ नवघन दामिनी तजि रही सहज सुवेप॥ कनक मणि मेखला राजत सुभग 
श्यामल अंग । मनो हँस रिसाल पंगति नारि बालक संग॥सुभग कटि काछनी राजत जलज केसरि 
खंड । सूर प्रभु अंग निरखि माधुरि मदन तनु परयो दंड ॥१९॥ राग नट॥तरुणी निराखि हारे प्रति 
अंग। कोउ निरखि नख इंदु भूली कोउ चरण युगरंग॥ कोऊ निराखि वपु रही थकि कोऊ निरखि | 
युगजाडु। कोउ निरखि युग जंघ शोभा करति मन अनुमानु॥कोऊ निराखि कटि पीत कछनी मेखला 
रुचिकारि। कोऊ निरखि छद नाभिकी छबि डारि तनमन वारि ॥ रुचिर रोमात्ुली हरि 
की चारु उद्र सुदेप। मनो अलिसेनी विराजत वने एकहि भेप। रही एकटक नारि गढी करत 
बुद्धिविचार । सूर आगम कियो नभते यमुन सूक्षमधार ॥ ७२० ॥ राजत रोम राजित रेप ।. 
नील घन मनों धूमधारा रही सूक्षमशेप । निरखि सुंदर हृद्यपर भृगुपद परम सलेप। मनइं || _ 
शामित अभअंतर शंभु भूषण भेष ॥ मुक्तमाल नक्षत्र गणसम अधेचंद्र विशेष ॥ सलज उज्ज्वल || 
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| च्याय” जेही... 


जलद मलयज प्रबल बलाने अलेश ॥ केकी कच सुरचापकी छबि दशन तडित सपेष । सूर 


प्रभु अवलोकि आतुर तजे नेन निमेप ॥ २१ ॥ राग गोरी ॥ हरि प्रति अंग नागारे निरखि । टार. 


रोमावली पर रहि बनत नाहिन परखि ॥ कोऊ कहत यह काम श्रेनी कोड कहति नहि योगाकोङ 
कइति अलि बाल पंगति जुरे एक संयोग ॥ कोऊकइति अहि काम पठयो उसे जिनि यह काइ । 
श्याम रोमावलीकी छबि सूर नहीं निवाइ ॥२२॥ राग आसावरी ॥ चतुर नारि सब कहति विचारि । 
रोमावली अनूप विराजति यमुनाकी अनुहारि ॥ उर कलिदते धँसि जलधारा उद्र धरणि पर 
वाइ । जातिचली अति ते जलधारा नाभि हृदय अवगाह ॥ अजादंड तट सुभग घटा घन बन 
माला तरुकूल । मोतिनमाल दुहूंघा मानो फेन लहारि रसफूल ॥ सूर श्याम रोमातरलीकी छबि देखति 
कराते बिचारि।बुद्धि रचति तरि सूक्ति न शोभा प्रेम विवश त्रजनारि॥२३॥रग कल्याणीरोमावली 
रेख अतिराजत । सूक्षम शेप घूमकी थारा नवघन ऊपर भाजत ॥ भूगपद रेख श्याम उर सजनी 
कहा कहाँ ज्यों छाजतामनहु मेघ भीतर शरिकी युतिकोटि काम तनु लाजत॥ सुकतामाल नंदनंदन 
उर अघ्‌ सुधा घट काति । तबु श्रीखंड मेघ उज्वल आति देखि महाबळ भांति॥ वरही मकुट इंद्रधनु 
मानइ तडित दशनछवि छाजत। यकटकरही बिलोकि सूर तनुकीहे कह हाजत॥२४॥रग सारंग ॥ 
मुख छवि कहाँ कहाँ गि माई।मनो कंज परकार प्रातही रबि शशि दोऊ जात छपाई॥अधरविंब नासा 
ऊपर मनों शुक चाखनको चोंचचलाई। बिकसत बदन दशन अति चमकनि दामिनि द्युति दुरदेत 


| देखाई॥ शोभित थीकुंडलकी डोलन मकराकृत अति श्रीबनाई । निशिदिन रटत सूरके स्वामी त्रजव- 


निता देहे िसराई२९॥रग कदारो॥सखीरी सुंदरता कोरंगोछिनछिनमांइ परत छबि आरे कमल नयनके 
अंगीपरमितकरि राख्यो चाइतिदै तुमह लागि डोलतहे सग । चळत निमेष विशेष जानियत भूलि 
भई मतिभंग॥श्याम शुभगके उपर वारों आली कोटि अनंग। सूरदास कछु कहत न आवै गिरा भई 
गतिपंग॥२६॥एग विहागरो ॥ श्यामभुजाकी सुंदरताई । बडे बिशाल जाचुलों परसत यक उपमा मन 
आई ॥ मनो भुजंग गगनते उतरत अधशुख रहो झुलाई । चंदनखौरि अनूपम राजत सो छबि कही 
न जाई॥रलजरित पहुँची कर राजत अँगुरी सुंद्रभारी।सूर मनो फनि शिरमणि शोभित फनफनकी 
छबि न्यारी२७॥ररा बनाश्री॥गोपी तजि लाज संग शयामरंगभूली।पूरण मुखचंद्र दोसे नेन कमल फूली॥ 
कीधों नवजलद स्वाति चातक मन लाये। किधों नाखिंद सीप हूदय इप पाये॥रवि छवि कुंडल निहा- 
रि पंकज विगसाने। क्रियो चक्रवाक निरखि अतिही रतिमाने॥ कीधों मृगयुथ जरे मरली ध्वनि 
'रीझसुर श्याम मुख कुंडल छबिके रस भीजे ॥ २८ ॥ राग सोरठ ॥ बडो निडर विधना यह देख्यो । 
जवते आज नंदनंदन छवि बारबार करि पेख्यो॥नख अँगुरी पग जानु जंघ कटि राचे कीन्हों निर्मान । 
₹दयवाइ कर हस्त अंग अंग सुख सुंदर अतिबान॥ अधर दशन रसना रस वाणी अवण नयन अ 

भाल। सूर रोमप्रति लोचन देतो देखत बने गोपाल॥२९॥राग ग्जरी॥श्याम्र अंग युवती निरलि भुलानी! 
कोउ निरखति कुंडलकी आभा यतनेहि मांझ विकानी॥ लालित कपोल निरखि कोउ अटकी शिथि- 
छ अई ज्यों पानी । देह गेहकी सुपि नहि काहू हरपनकी पछितानी ॥ कोड निरखति रही ललित 


कतभई दशन चमकप्र चकचाँधी अकुलानी । कोड निरखति दति चिबुक चारकी सुर तरुनि 
ततान ॥७३०॥ राग नर ॥ श्यामकर मुरली अतिही विराजत। परसत अधर सुधारस प्रगटत मधुर 


` *_ इर बाजत ॥ लटकत सुकुट मोंह छवि मटकत नेन सेन अति छाजताऔवनवाइ अटकि वर्स 
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» नासिका यह काइ नाहि जानी । कोर निरखति अधरनकी शोभा फुरत नहीं मुख वानी ॥ कोउ च 
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पर कोटिमदन छबि लाजत ॥ लोळ कपोल झलक कुंडलकी यह उपमा कळु लागत । मानइँ 
मकर सुधारस काडत आप आप अवुरागत । वृंदावन विहरत नैदनंदन खाळसखा सँग सोहत ! 
सूरदास गूमुकी छबि निरखत सुर नर झुनि सव मोहत ॥ ३१ ॥राग घनाश्री॥ तबळामि सबै सयान 
रही।जवलागे नवळकिशोरी सुरली वदन समीर वही ॥ तबहींढों अभिमान चातुरी पतिश्रत कुलहि 
चही। जवळि अवण रंभ मग मिलिके नाहीं इहै वही! तवलागि तरुनी तरल चंचलता बुधि वळ 
सकुचि रही।सूरदास जवलगि वह ध्वनि सुनि नाहिन बनत कदी३२ण गंर॥न्रजललना देखति गिरि- 
घरका । एक एक अग अंग पर रीझी अशी एुरळोपरको।मनो चित्रकीसी लिखि काढी सुचि नाइँ 

मन घरको । छोकलाज कुलकाने भुलानी लुग्यी श्यामसुंद्रको ॥ कोउ रिसाइ कोड कहे जाइ 
कछ डरीन काहू डरको । सूरदास मुसा मनमान्यो जन्म जन्म परतरको ॥ ३३ ॥ राग सारंग ॥ 

वसी वन कान्ह बजावत । आइ सुनो अवणनि मधुरे सुर राग रागिनी ल्यावत ॥ सुरश्च॒ति तान 





` वधान अमित अति सप्तअतीत अनागत आवत । जनु युग जरि वखेप सजलमथि बदनपयोयिं 


अमृत उपजावत ॥ मनो गोहनी भेष धरे धर मुरली मोहन मुख मधु प्यावत । सुर नर सुनि वश 
किये राग रस अथर सुधारस मदन जगावत ॥ महामनोहर नाथ सूर थिर चर मोहे माळे मरम न पा- 


. वत । मानहु सूक मिठाईके गुन कहि न सकत मुख शीश डोलाबत॥३४॥ राग केदाण॥वंसी वनराज 


आज आई रण जीति । मेटतिहे अपने वल सवहिनकी रीति॥ विडरे गजयूथ शीलसेन लाज 
भाजी । इँघट पट कवच कहो छूटे मान ताजी ॥ किनहूं पति गेह तजे किनहूं तन प्रान । किनहुन 
सुख शरण पायां सुनत सुयश कान ॥ कोऊ पद्‌ परसिगए अपने अपने देश । कोऊ वारि, रंक 
भए इत ज नरेश ॥ देत मदन मारुत मिलि दृशी दिशि दोहाई। सूर श्याम श्रीगोपाल वंसीवश 
माइ ॥३५॥ राग सारंग ॥ जवते बसी श्रवणपरी । तबहीति मन ओर भयो सखि मोतन साधि बिसरी ॥ 
हां अपने आभिमान रूप योवनके गवेभरी । नेक न क्यो कियो सुनि सजनी वादिहि आपु ढरी ॥ 
विन देखे अव श्याम मनोहर युगभरि जात घरी। सूरदास सुच आरज पंथते कछ न चाइटरी ॥ 
मुरली ध्वनि अवन सुनि भवन रही नहिपरेऐसी को चतुरनारि धीरज मन धरै॥खग मृग तरु सुर 
नर सनि शिवसमाचि ढरोअपनी गति तजी पीन सरिताउन टेरे॥मोइनके मनको को अपने वश करे। 
सूरदास सतसरन सिंधु सुधा भरे॥३६॥राग कन्दरो॥माई री सुरली अति गब काइ वदति नाहि आजा 
दरिको मुख कमल देख पाया सुखराज॥वेठति कर पीठ ढीठ अधरछत्र छाही । चमर चिकुर राजत 
तदां सुंदर सभामाही ॥ यशुनाके जलहि नादिं जलथि जान देति। सुरपुरते सुर विमान भावि 
बुलाइ लेति॥स्थावर चर जंगम जह करति जीति अजीतिवेद्की बिधि मेटि चति आपनेही रीति॥ 
वेशीवश सकल सूर सुर नर यानि नाग । श्रीपतिहू श्रीबिसारी एही अनुराग॥३७॥राग गौरी ॥ मुरली 
मोहे कुवर कन्दाइ । अचति अधर सुधावश कीन्ही अव हम कहा करें कहि माई ॥ सवस इरयो 
धरयो कवहूँ ओसरहू न देति अघाई । गाजति वाजति चढी दुइँ कर अपने शब्द न सुनत पराई ॥ 
जिहि तन अनल दह्यो कुछ अपनो तासों केसे होत भलाई । अब कहि सर कीन विधि कीजे वन 
की व्याधि माझ घर आई ॥ २८ ॥ राग मार ॥ मुरली तऊ गुपालहि भावति । सुन री सखी यदापि 


नंदनंदन नाना भांति नचावति॥राखत एक पाइ ठाढे करि अति अधिकार जनावति । कोमल अंग 


आषु आज्ञागुरु कटिटेढी ह्वै आवति॥अति आधीन सुजान कनोडे गिरिधर नारि नवावति। आपुन 
पीढि अधर सेज्यापर करपछसन पदपलटावति॥भ्रुकुदी कुटिल कोप नासा पुर हमपर कोप कुपावति! 
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ऊ_ ्च? लज थ््््््अाचचचखच तन त्त्त्नच्चचच्क्नततता नि 
सूरपसन्न जानि एको छिन अधर सुशीश डोलावति॥३९॥ श्याम तुम्हारी मदन सुरलिका नकसी 


जग मोह्यो। जे सबही जीव जंतु जल थलके नाद स्वाद सब पोद्यो॥ जे तीरथ तप करे तरनिसुत प्‌न 
गहि पीठि न दीन्ही । ता तीरथ तपके फल लेके श्याम सुहागाने कीन्ही ॥थरणी धरि गोवर्धन 
कोमल प्राण अधार । अब हरि लटकि रहत है टेढे तनक सुरलिके भार॥ निद्रे हमहि 
अधरन रस पीवत पठे दूतिका माई।सूर श्याम निकुंजते अगटी बपुरि सोति भइ आई॥७४०॥ सखी 
री सुरली लीजे चोर । जिन गोपाल कीन्हें अपने वश प्रीति सबनिकी तोर ॥ छिन एक घोरे फेरि 
वृसुतासुर भरत न कबहु छोर । कबहूं कर कबई अधरनपर कबहू कटिम खॉसत जार ॥ 
नाजाने कछु मेलि मोहनी राखी अंग अंभोर । सूरदास प्रभुको मन सजनी बध्यो 
रागके डोर ॥ 8१ ॥ राग केदारो ॥ सुरळी अधर सजी बल वीर। नादप्राति वनिताविमोही डर 
बिसारे चीर ॥ खग नेन मदि समाधि घरि ज्यों करत मुनि तपधीर । डोळति नहीं हुमलता विथकी 
मंद गंध समीर ॥ मृग घनु तृण तजिरहे ठाढे बच्छतजि सुख क्षीर। सूर मुरली नाद सुनि थकि रह- 
त यसुनानीर॥४२॥रग मलार॥जब मोहन सुरळी अधर धरी । गृहव्यवहार थके आरजपथ चलत 
नसंककररी॥पद्रिषु पर अटकयां आतुरज्यों उलटत पलट मरी। शिवसुत बाइन आइ मिलेहे मनचित 
बुद्धि हरी॥ दुरि गए कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधि बिस्री ॥ उडपति विहुम बिंब खिसान्यो 
दामिनि अधिक डरी। निरखे श्याम पतंगसुतातर आनंद उमँगि भरी ॥ सूरदास प्रसु प्रीति परस्पर 
प्रेम प्रवाह परी॥४३॥भध्यायर १गोपीकावचन॥राग सारंग॥हम न भई वृंदावन रेनु।जिन चरणन डोलत नेद 
नंदन नित प्रति चारत घेउु ॥ हमते धन्य परम ए इम वन बालक बच्छ अरु धेनु । सूरसकल 
खेळत हँसि बोलत ग्वालन संग मथि पीवत फेनु ॥ ४४ ॥ राग केदारो॥कहाभयो या देव जनमते ऊचे 
पदकह्यो ऐन । सवजीवनको इदै एक फल छिनक मीन जल करतेसेन ॥ अधर मधुर पीवत 
मोइनको सबै कलंक नशाइ । अतिकठोर मणिका इनहीमें छेदि बिशाल बनाइ॥ अंतर बिन सो सदा 
देखतेहे निज कुल वश बिहाइ।छिस्यो बिन अंक नहीं कछु करनी निरखत ताहि जो 
नयन लगाइ । सूरदास प्रु बळपरसन नित कामावलि अधिकाइ ॥ ४५ ॥ राग सारंग ॥ऐसो गुपाल 
निरखि तन मन धन वारों। नवल किशोर मधुर मूरति शोभा उर धारा ॥ अरुन तरुन कमळनेन 
सुरली कर राजे । त्रजजन मन हरन बेन मधुर मधुर बाजे॥ ललित त्रिभंग सोतन बनमाला सोहे । 
अति सुदेश कुसुमपाग उपमाको-कोहे.॥ चरणरुनित नेपुर कटि किंकिणीकल कूजे ॥ मकराकृत 
कुंडल छवि सूर कोन पूजे ॥ ४६॥ सुंदर मुखकी बलि बलि जाउँ। लावनिनिथिं गुणनिधि 
शोमानिधि निरखि निरखि जीवत सब गाउँ॥ अंग अंग प्रति अमित माधुरी प्रगटित रस रुचि 
ठाउँठाउँ ॥ ताम मृदु सुसुकानि मनोहर न्याय कहत कबि मोहन नाउँ ॥ नेन सेन देंदे जब हेरत 
तापर हों बिनमोल बिकाउँ । सूरदास प्रभु मदन मोहन छबि यह शोभा उपमा नहिं पाउँ ॥ 
| ॥ ४७॥ राग सही ॥ में बलिजाउँ शयाम मुख छबिपर। बलि बलि जाउँ कुटिल कच बिथुरी बलि 
` | बुछिजाउँ छुकुटि लिलाटतर॥बलिब॒लि जाउँ चारु अवलोकनि बलिहारी कुंडलकी।बलिबलि जाउँ 
' | नासिका सुललित बलिहारी वा छबिकी ॥ वलि बलि जाउँ अरुन अधरनकी विहुम बिंब लजावन। 
. || भंबछिजाउं दशन चमकनकी वारों तडित नसावन॥ में बलिजाउँ ललित ठोढ़ीपर बलमोति- 
EUS सूर निरखि तन मन बलिहारों बलि बलि यशुमति छाल ॥४८॥ राग कान्हरो॥ अलकन 
छ. || ठ छवि अलिकुर € = कण शाईत) संजन्‌ -मीन भुगज लजितसए ` खंजन मीन मगज लजितभए नेन नचावनि गतिहिं न पावति ॥ 
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सुख युसकानि आनि उर अंतर अंबुज बुधिउपजावत । सकुचत अरु विगसित वा छविपर अनुदिन 
जनम गवांवत ॥ प्रण नही सुभग श्यामलको यद्यपि जलधर ध्यावत । वसन समान होत नहि 
हाटक अमिझांपदे आवत ॥ यकतादाम बिलोकि विळखि कारे अवलि बलाक बनावत । सूरदास 
मभु ललित ब्रिमंगी मनमथ मनहि छजावत ॥ ४९ ॥ राग मारू ॥ निगमते अगम हरि कृपा न्यारी। 
्रीतिवश श्यामकी राइकी रंक कोऊ पुरुषकी नारि नहिं भेदकारी ॥ प्रीतिवश देवकीगर्भ लीन्हो वास 
प्रीतिके हेत त्रज भेष कीन्हो । प्रीतिके हेतु यञ्जुमति दियो पयपान प्रीतिके हेत अवतार लीन्हो ॥ 
प्रीतिके हेतु वनधेनु चारत कान्ह प्रीतिके देतु नंदसुवन नामा । सूर प्रभुको प्रीतिके हेतु पाइए 
प्रीतिके हेतु दोउ श्याम श्यामा ॥ ७५० प्रीतिके वश्य एहें मुरारी । प्रीतिके वश्य नटवर भेषधारयो 
प्रीतिवश करज गिरिराज घारी॥प्रीतिके वश्य त्रजभए माखनचोर प्रीतिके वश्य दाँवारि बंधाई। प्रीतिके 
वश्य गोपी खन प्रियानाम प्रीतिक्रे वश्य तरु जमलमोक्षदाई ॥ प्रीतिवश नंदबंधन वरुण सदनगये 
ग्रोतिके वश्य वनधाम कामीप्रीतिके.वश्य प्रभु सूर त्रिश्ञवन विदित प्रीतिवश सदा राधिका स्वामी ॥ 
॥ रागधनाश्री॥दैदेरी मेया दोहनी ढुहिहो में गैया।माखनखाये बलभयो कारि नंददुहेया॥ कजरी धुमरी 
' सेंदुरी थोरी मेरी गेया। बुहिल्याडं में तुरतही तू करिदे घेया॥ खालनकी सारे दुहतहों वूझहु 
` बलमेया। सूर निरखि जननी हँसी तब लेति बलेया॥ «१ ॥ रग सारंग॥वाबा मोको दुहन सिखायो। 
तेरे मन परतीति न आवे इइत अँगुरियन भाव बताये ॥ अँगुरीभाव देखि जननी तव हॅसिके 
श्यामहि कंठ लगायो । आउवपेको कुंवरकन्हेया इतनी बुद्धि कहांते पायो ॥ माताले दोहनी कर 
दीन्हो जब इरि हसत दुहनको घायो। सूर श्यामको दुहत देखि तव जननी मन अति हषे बढायो॥ 
राग घनाश्री॥जञननी मथति दावि गोदुहत कन्हाई।सखा परस्पर कहत श्यामसा हमहू ते तुम करत चँडाई॥ 
दुइन देहु कछु दिन अरु मोको तब करिहो मोसम सरि आई । जबलों एक दुहोगे तबलों चारि दह 
तो नंद दोहाई ॥ झूठहि करत दुहाई प्रातहि देखहिंगे तुम्हरी अधिकाई । सूर श्याम कदो काले 
दुइँगे हमहू तुम मिलि होड लगाई॥<२॥राधायशोदाके आई राग बिठावल ॥ उठी प्रातही राधिका दोहनी 
करल्याइ।महरि सुतासों तब कह्यो कहांचली अतुराइ ॥ खरिक दुहावन जाति हों तुम्हरी सेवकाइ । 
तुम ठकुराइनि घर रहो मोहिं चेरी पाइ॥ रीती देखी दोहनी कत खीझत धाइ । कालि गईं अवसे 
रके ह्यां उठी रिसाइ ॥ गाइगई सब प्याइके प्रातहि नहिं आइ।ताकारण में जातिहों अतिकरत चँडाइ॥ 
यह कहि जननी सों चली त्रजको समुहाइ। सूर श्याम गृह द्वारही गो करत दुहाइ॥ ५३॥ राग विछावछ|| 
सुता महर वृषभानुकी नंद पदनहि आई । गृहद्वारेही अजिरमें गो दुहत कन्हाई ॥ श्याम चिते मुख 
राधिका मनहप बढाई । राधा हरिसख देखिके तनु सुरति भुलाई ॥ महरि देखि कीराति सुता 
तेहि लियो बुलाई । दंपतिको सुख देखिके सुरज बलिजाई ॥ ९४ ॥ आजु राधिका भोरही यशुमति 
के आई । महरि सुदित हँसि यों कह्यो मथि भान दोहाई ॥ आयसु ले ठाढी भई करनेत सुहाई। 
रीतो माट विलोवईी चित जहां कन्हाई॥उनके मनकी कह कहाँ ज्यों दृष्टि लगाई । लेई आनो एक वृप- 
भसो गेया बिसराई ॥ नेननिमें यशुमति लसी दुहुँकी चतुराई । सूरदास दैपति दशा वरणी नहि 
जाई ॥ ५५ ॥ महरि कह्योरी लाडिली केहि मथन सिखायो । कहां मथानी कहां माटहे चित कहां 
लगायो ॥ अपने घर याँही मथै कहि प्रगट देखायो । की मेरे घर आइके ह्यां सब विसरायो ॥ 
मथन नही मोहिं आतही तुम सोह दिवायो । तेहि कारणमें आइके तुव बोल रखायो ॥ तब नेद 
चरनी मथि दह्यो यहि भांति बतायो । सूर निरखि मुख श्यामको तहां ध्यान लगायो ॥ ५६॥ 
SSE ISSUES SSS SOD SERS SE | 








गुर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९२ ) CC-0. Mumukshu Bhawan 'सुरेसीगिर का. Digitized.by eGangotri 


वि क aI ONESIES EEO 


ह कक कलकल क... ७... ८ राय 
| राग मृदा ॥ दुइत श्याम गयां, विसरा । नोआले पगबांधि वृषभके दोहनी मांगत कुँवर कन्हार ॥ | 
| प्वाल एक दोहनी छै दीनी दुह श्याम अति करों चंडाई । हँसत परस्पर तारी दैदै आज कहा तुम | 
रहे भुलाई ॥ कहत सखा हारे सुनत नहीं सो प्यारीसों रहे चित अरुझाई। सर श्याम राथा तन | 
| चितवत वडेचतुरकी गई चतुराई ॥५७॥ रग रामकली ॥ राधाएदँग है ीतेरोबैसे हाल मथत दधि कीन्ह 
हरिमनो लिखे चितरे॥ तेरो मुख देखत शशि लाजै और कद्यो क्यों बाचे । नैना तेरे जलज जित्दै 
खंजनते अति नांचे ॥ चपलाते चमकत अति प्यारी कहा करोगी शयामहि । सुन सूर ऐसेहि 
दिन खोबति [ काज नहीं कुछ तेरे घामहि ॥ ५८ ॥ राग रजरी ॥ मेरो कहो नाहिन खुनाति । तबहात्‌ 
एकटक रहीहे कहा मनधों गुनति ॥ अब्रही ते तू करति एढंग तोहिदे होन । 
श्यामको तू ऐसे ठगिलिये कछ न जाने जौन ॥ सुतांहे वृषभानुकी री बढो उनको नाउ! 
सूरश्च नंदनंदन [नेरखत जननि कहति सुभाउ ॥५९॥ राग महा ॥ प्रगटी प्रीति न रही छपाई । परा 
| दृष्टि वृषभानु सुताकी दोऊ अरुझे निरारि नजाई ॥ बछरा छोरि खरिकको दीनां आए कान्द 
तनु सुधि बिसराई । नोवत वृषभ निकासे गेयाँ गई हसत सखा कहा दुहत कन्दाई ॥ चारो नैन 
भए एकठाहर मनहीमन दोहु राचे उपजाई। ज्य रतिनागर नागरि देखि गई नगराई ॥ 
॥ ७६० ॥ चितेबो छांडिदेरी राधा । हिलिमिलि खेलि शश्रामसुदरसे करति कामको वाधा ॥ 
की वेठी राहि भवन आपने काहेको वनिआवे । मृगनयनी हरिको मनमोहति जब तू देखि दुहे ॥ 
| कवक करते गिरति दोहनी कवक बिसरत नोई। कबहुँके वृषभ दुहतहे मोहन नाजानों 
का होई॥ कान मंत्र जानति तू प्यारी पढि डारति हरिगातं । सूर श्यामको घेनु दुहनंदे कहि 
|| यशोदामात॥ ६३ ॥ राग धनाभी ॥ घेन दुहनदे मेरे श्यामहि । जो आवे तौ सहजरूपसों बनि आवति 
5 ` | बेकामहि॥सपे आइ श्यामसंग सेलो बोलो बैठो यामहि घामहिषिसो ढंग मोहिं नहि भावे छेउ न ताके 
|| नामादि ॥ घर अपने तू जाहि राधिका कहतिं महरि मन तामहि। सूर आइ तू करति अचगरी को 
वकही निरि यामहि॥ ६२ ॥ oo ॥ बाखार तू जिनि हां आने । में कहा करों सुतहि नहि 
' बरजति घरत मोहि बोलावे ॥ मोसो कहत तोहि बिनु देखे रहत न मेरो ग्रान। छोहलगति मोको 
सुनि वाणी महरि तुम्हारी आन ॥ मुँह पावति तवी हां आवति औरे ळाबति मोहि । सूर सम्झि 
यशुमति उरलाइ हसति कहतिहों तोहि ॥ ६३ ॥ रग गरी ॥ इसत क्यो में तोसों प्यारी।मनमें कछ 
निला जिनि मानहु में तेरी महतारी ॥ बहते दिवस आज तू आई राधा मेरे धाम । महरि बडी 
मं सुघरि सुनीहै कछ सिखयो गृहकाम ॥ मया जत्र मोदि टइळ कहत कछु खीझत वावा वृषभान । 
सूर महरिसा कहते राधिका मानो अतिहि अजान॥६2॥ राग रामकली ॥ दूध दोहनी लेरी भया।दाऊ 
टेरत सनि भै तबलों कारि विधि घिया ॥ मुरळी झुकुट पीतांवरंदे मोहिं छ आई महतारी। मुकुट 
भरथो शिर काटि पीतांबर सरली करलियो धारी ॥ राधा राथा कहि मरलीमें खारिकदि लई वलाई । 
मरदास प्रभु चतुर शिरोमणि ऐसी बुद्धि उपाई ॥६५॥ कुवारे कद्यो में जाति महरिघर। प्रातहि आई 
न हारवर । प्रातहि आई 
सारक दुहावन कहते दोहनी लेकर ॥ तव खारिकहि कोऊ खाल गये नाहि तिन कारण त्रजआई । 
जो देखो ती अजिरहि वेठे गेया इहूत कन्हाइ ॥ तनक दोहनी तनक दहत मोहिं क 
री नी तनक दुइत मोहिं देखिअधिक रुचि 
| छागी।तनक राधिका तनक सूरप्रभु देखि महरि अनुरागी॥६६॥ राग गनरी॥जाघर प्यारी आवत रहियो। 
po | मोझे अ तत न इमारो कहियो॥एक दिवसमेंगई यशुनातर तहां उन देखी आई) 
[नः हित अकम रपटाइ ॥ यह सुनिके चली ढुँवारे राधिका मोको भई 
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अबार । प्रदास भभ मन इरिलीन्द मोहन नेदकुमार॥६७॥राग गृजरी।सिनदे प्यारी लई रे 
“कि मिस करिके निकसे खरिकहि गए कन्हाई ॥ यशुमतिको कहि प्यारी निकसी घरको नाउँ सुनाइ। 
कनक दहनी लिये तहा आई जहां इळघरको भाइ॥ तहां मिलीं सब संग सहेली कुँवरि कहां 
तू आइ । आतहि घेचु दुह्ववन आई अहिरनहीं तहां पाई ॥ तर्वाह गई में त्रज उतावळी ल्याई मवाळ 
उलाइ। सूर श्याम डुहि देन कह्यो सुनि राधागई सुसकाइ॥ ६८ ॥ राग धनाश्री॥ धेनु दुइन जब श्याम 
बालाई । अवन सुनत तहां गइ राधिका मनहरेलियो कन्हाई ॥ सखी संगकी कहति परस्पर कह 
यह शात छगाई । यह वृषभावु पुरा ये त्रजम कहा दुहावन आई ॥ मुख देखत इरिको चकृत भई 
तनुका खच ।वसराई । सूरदास ग्रमुके रसवशभई काम करी कठिनाई ॥ ६९ ॥ गाउँवसत एते 
दिवसानस आज श्याम म देख । जे दिनगए बिना त्रजनाथहि तेई वृथा कारे लेखे ॥ कहिये जो कछ 
हाइ सयानी कहिबेको अनुमाने । सुंदर श्याम निकाईकी सुख नेनाईपे जाने ॥ तबते रूप ठगोरी 

लागा युग समान पल बितवति । तजि कुछलाज मरके प्रभुको फिरि फिरि मुखतन चितवाति ॥ 
॥७७०॥ राग दवगंधार ॥मोहन करते दोहनि लीनी गोपद बछरा जोरे । हाथ धेनु थन वदन त्रियातन 
छार छाछि छल छारे ॥ आनन रही ललितपय छोटे छाजति छवि तृण तोरे । मनहुँ निकसि निक- 
लक कळानिथि दुग्ध सिधके बोरे ॥ दे घूँघट पट वोट नीळ हँसि छुँवारे मदित मख मोरे । मनर 
शरद शशिको मिलि दामिनि घेरिलियो घन घोरे॥ यहिविधि रहसति ब्रिलसति दंपति हेतु हिये 
नाइ थोरे। सर उसगि आनंद सुधानिधि मनो बिलावल फोरे॥७१॥राग रामकली॥हारिसों घेन दुह्मवत 
प्यारी । कराते मनोरथ पूरण मन वृषभाचु महरकी वारी ॥ दूधधार मुख पर छवि लागति सो 
उपमा आतभारा । माना चंद कलंकहि धांवत जहां तहां बूंद सुधारी ॥ हावभाव रस मगन है दोङ 
छाव चरसात लालता रा । गादाइन सुखकरत सूर प्रभु तीनिइ अवन कहां री ॥ ७२ ॥ राग गुदो || 
तुमपै कोन ढुहावे गेया। लिहे रहत कर कनकदोइनी वेठतहो. अधपैया ॥ अति रस कामा 
गाति जानक आवत खरकढुदया । इत चितवत उत धार चलावत पहि सिखयो है मया ॥ ग्न 
आते तासां कर मोहन जोहे तेरी देया। सूरदास प्रभु झगरो सीख्यो जोधर खसम गसेया ॥ ७३ ॥ 
पण बनकर न्यारी हरिआपनगेयांनाहिन बसात छाल कळु तमसो सबै ग्वाल इकठेयां॥नहिन 
अधिक तेरे बाबाके नहिं तुम हमरे नाथ गुसेयाँ । हम तुम जाति पांतिके एके कहाभयों अधिकी 
या ॥ जादेनते सबरे गोपनमें तादिनते करत ढँगरेया । मानीहार मूरके प्रभ सों बहरि 
न कारही नंदृदुहँया॥ ७४ ॥ राग मूद ॥ धनु दुहत अतिही रातियादी । एकधार दोहनी पहुँचावत 
उकथार जहां प्यारा गाढा ॥ मोहन करते धार चळत पय मोहनी मुख अतिही छविगाढी । 





मना जलूथर जल्घार वृष्टिलघु पुनि पुनि प्रेमचंदपर वाढी ॥ सखी संगकी निरखति यह | 
छाव भइ व्याकुल मन्मथकी डाढी । सूरदास प्रभुके वशभई सब भवनकाजते भई उचाढी ॥७५॥ | 


॥ फा नढाषल || दुहिदीनी राधाकी गेयां । दोहनी नहींदेत करते हारे हाहाकरति परतिहै पेयां ॥ ज्यों 
ज्या प्यारी हाहा वीलति त्या त्यां इसत कन्हेया । वहारे करो प्यारी तुम हाहा देह नंदददैया ॥ 
तत्र दानी प्यारी कर दोहनी हाहा वहारे. करेया । सूरश्याम रस हावभाव करे दीनी कुँवर पठेया ॥ 
॥ ७६ ॥ चलन चहाति पग चले न घरको । छाँडत बनत नहीं केसेद्र मोहन सुंदरवरको ॥ अंतर 
नेक करू नांदे कवडू सकुचतिदा पुरनरको । कछुदिन जैसे तेसे खोऊं दूरिकरों पनि डरको ॥ मन 
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राग मर ॥ सुरि सुरि चितवति नंदगळी । डग न परत ब्रजनाथसाथ बिनु विरह व्यथा. 
pb बार बार मोहन सुख कारण आवत फिरि छ अली । चली पीठि दे दृष्टि फिरावात ग 
अंग.आनँद रली ॥ सूरदास प्रभु पास दुहायो श्रीवृषमानु लछी॥ ७७ ॥ रग णी शिर दोहनी 
चली ळें प्यारी । फिरे चितवत हरि हँसे निरखि सुख मोहन मोहनी डारी ॥ व्याकुळ भई गई 

सखियनलों त्रजको गए कन्हाई । और अहिर सब कहाँ तुम्हारे हरिसों धनु ढुहाइ ॥ यह छुनिर्ष 

चक्रत भई प्यारी धरणि परी मुरझाई । सूरदास तब सखियन उर्‌ भरि लीनी खुबैरि उठाई ॥७८॥ 

| क्योरी कुवैरि गिरी सुरझाई।यह वाणी कहि सखियन आगे मोको कारे खाइ॥चली लिवाइ सुता वृषभा- 


नुहि घरदीतन समुहाइ।डारिदियो भरि दूध दोहानियां अबदी नीके आई ॥यह कारा सुत नंदमहरको 


सब इम फक लगाई। सूर सालिन सुख सुनि यह बाणी तब यह बात सुनाई9९सरंग॥मोहिलई नेननि 
की सेन । अवन सुनत सुधि बुधि बिसरी सब हो छुग्धी मोहनसुख वेन ॥ आवत इते कुमार खारिकते 
तब अनुमान कियो सखि मैन । निरखत अंग अधिक रुचि उपजी नखशिख सुंदरताको ऐन ॥ 
मृदु सुसकान इरयो मनको मानि तबते तिल न रहत चित चेन। सूर श्याम यह वचन सुनायो मेरी घेनु 
कही दुहि देन ॥७८०॥ राग धनाश्री ॥ सखियन मिलि राधा घर लाई । देखइ महारे सुता अप- 

' नीको कहू. यहि कारे खाई । हम आगे आवति यह पाछे भरणि परी भहराई । शिरते गई दोहनी 
ढरिके आपु रही युरझाई॥ श्याम ्ुअंग डस्यो हम देखत ल्यावहु गुणी बुलाई । रोवत जननि 
कंठ छपटानी सूर श्याम शुनराई॥ ८१ ॥ राग सारंग॥ प्रात गई नीके उठि घरते। में बरजी कहां 
जातिरी प्यारी तब खीझी रिस झरते ॥ शीतल अंग खेदसों बडी सोच परयो मनडरते ॥ अतिहि 
इठीली कह्यो न मानति करति आपने बरते ॥ औरे दशा भई क्षण भीतर बोली गुणी नगरते । 
सूर गारुडी गुणकरि थाके मंत्र न लागत थरत॥८२॥राग नटनारायण॥चले सब गारुडी पछिताइ। नेकहू 

। नाहि मंत्र लागत सम्झि काइ न जाइ॥ बात बूझत संग सालियन कहो हमहि बुझाइ । कहा 
कहि राधा सुनायो तुम सवति्सा आइ ॥ महाविपवर श्याम अहिवर देखि सबही धाइ । फुंक ज्या- 
ला इमहुँ लागी डवरे उर परी खाइ ॥ गिरी धरनी झुरछि तबही लई तुरत उठाइ। सूर प्रभुको बे- 

| गि ल्यावहु बडो गारुडिराइ ॥ ८३॥ रागआसावरी॥ नेदुसुवन गारुडी बोलावहु । कह्यो हमारो 
सुनत न कोऊ तुरत जाइ त्रज अब ले आवहु ॥ ऐसे थुनी नहीं त्रिभवन कहुँ हम जानत 

इं नीके । आय जाय तो तुरत जियावहि नेक छुवतही उठिहे जीके ॥ देखो धो यह बात हमारी एक 
हि मंत्र जियावे। नदमहरको सुत सूरजप्रमु जो केसेहु करि ह्यांलो आवै ॥ ८४ ॥एग आमाबरी॥डसी री 
माई श्याम धुअंगम कारे। मोहन सुख सुसकानि मनहुँ विष जाते मरे सो मारे॥ फरे न मंत्र यंत्र 
| दड नाही चले गुणी गुण डारे। प्रेम प्रीति विप हिरदै लागी डारतदे तनु जारे॥ निर्विप होत नहीं के 
. | सेइ करि बहुत गणी पचि हारे । सूर श्याम गारुडी बिना को सो शिर गाइ टारे॥८५॥ राग धनाश्री ॥ 
| बेगि चलो पिय कुँवर कन्हाई । जा कारण तुम.यह वन सेये! सो त्रिय मदनभुअंगम खाई ॥ 


है ६ 


| ननशिथिल शीतल नासापुट अंग तपति कछ सुधि न रहाई । सकसकात तनु भीजे पसीना 
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| उलटिपलटि तन तोरि जभाई ॥ विन देखे मूरतिको जित तित उठिदोरी जिनि जहां बताई। 
आ तादि कछ उपचार न लागत कर मीजे सहचरि पछिताई ॥ बार बार बुझातिहे ऐसे कमळ नयनकी 
| | संदरताई। जापे सुर जिवायो चाहत तो ताको अब देह देखाई ॥ ८६॥ राग नट ॥ सुनत तुम्हारी 
| || मोहन चुइचले दोऊ नेता छुटिगई लोकलाज आतुरता रहि न सकति चित चैन॥ उर कांप्यो 
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'वरनि कहि यश्ुमति तब पतिआई । सूर श्याम मेरो वड़ो गारुडी राधा ज्यावहु जाई ॥ ९५॥ 
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तनु याय पसीज्यो बिसरिगई मुख बेन । ठाढीहे जेसे तेसे धुकि परी धरणि तिहि ऐन ॥ कोउ 
शिरगहि कोउ कमल कुंकुमा कोउ घाई जळ छैन । ताहि कळू उपचार न लागे डसी कठिन अहि 
मंन्‌॥ हा पठइ एक सखी सयानी अव बोली दे सेन । सूर श्याम राधिका मिले बिनु कहा 
लागे इुखदेन ॥८७॥राग केदारो॥ भरि भरि लेत लोचन नीर । तुम विना ब्रजनाथ सुंदरि विरह खेद 
अधार ॥ कमल उरपर धरत छिचु छिनु ठिरकि चंदन चीर। जालमग शशि किरिन रोकित मलय 
सद समीर ॥ हा जु तुम्हर पास पठई देखि मनसिज भीर । सूरदास सुजान श्रीपति माळे हरहु तनु 
पीर ॥८८॥ राग सारंग || तनु विप रहोहे वह छहरि।नंदसुअन अति गारुडी कहतहें पढ्नै धों महरि॥ 
गए अवसान भीर नहि भावे भावे नहि चहरि। ल्यावो गुणी जाइ गोविंदकी बाढीहे आति लहारि ॥ | 
देखी उरही बिचही खाई सातीहे जहरि। सूर श्याम विपहर कहूँ खाई यह कहि चली डहरि॥ | 
॥ ८९ ॥राग सुघराई ॥ वृषभानुकी घरनी यशोमाते पुकारा । पठे सुतकाज में कहतिहों छाजतजि 
पाँइ परिके महरि कराते आरयो ॥ प्रात खारिकहि गई आय विहल भई राधिका कुँअरि कह 

स्यो कारो । सुनी यह वात मै आइ अतुरात हां गारुडी वडोहे सुत तुम्हारो ॥ यह बडो धर्म नंदव- ` 
रानि तुम पाइही नेक काहे न सुतको हँकारो । सूर सुनि महरि यह कहिउठी सहजही कहा तुम 
कहति मेरो अतिहि बारो ॥ ९० ॥ कान्हहि पठे महरि कहति पाइँन परि। आजु कहुँ कारे काह 
खाईहे काम कुँवरि ॥ सब दिन आवै जाइ जहां तहां फोरे फिरि अवही खरिक गई आइँहै जिय 
बिसरि ॥ निशिके उनीदि नेना तेसे रहे टारे टरि॥ किधों कहूँ प्यारीको तटकी लागी नजारे । तेरो 
सुत गारुडी सुत्योहे बातरी महार। सूरदास प्रभु देखे जहे री गरल झरि ॥ ९१ ॥ राग आसावरी ॥ यत्र 
मंत्र कहाकरि जाने मेरो। यह हुम जाइ शुणिनको बूझहु बिन कारण कत करत हो झेरो॥ 
आठ वरषको कुंवर कन्हाई कहा कहत तुम ताहि । किन वहकाइ देहे तुमको ताहि पकरि 
लै जाहि ॥ मैतो चकृतमई हों सुनिके अति अचरज यह वात | सुर श्याम गारुडी कहांको 
कृहआई बित तात ॥ ९२.॥ राग टोडी ॥ महारे गारुडी कुँवर कन्हाई । एक विटिनियां कारे खाई 
ताको श्याम तुरतही ज्याई । वोलिलेह अपने ढोटाको तुम कहिके नेक देहु पठाई । कुँवरि राधिका | 
प्रात खारक गई तहां कहूं था कारे खाई । यह सुनि महरि मनहि सुसकानी अत्रहि रही मेरे गृह 
आई । सूर श्याम राधदि कछु कारण यशुमति सशुझ्ि रही अरगाई॥९२॥राग आसावरी॥ तव हारको 
टेरति नैदरानी । भली भई सुत भयो गारुडी आड सुनी श्रवण यह वानी ॥ जननी टेर सुनत 
हरि आए कहा कइति री मैया । कीरति महरि बुलावन आई जाइ न कवर कन्हैमा॥ कडं राधिका 
कोरे खाई जाइ न आवहु झारी ।यंत्र मंत्र कछ जानतही तुम सूर श्याम बनवारी॥ ९४ ॥ राग गरी ॥ 
मेया एक मत्र मोहि आवे । विपहर खाइ मरे जो कोऊ सोसा मरन न पावे ॥ एक दिवस राधा सँग 
आई खारिक विटिनियां ओर । तहां ताहि विपहरने खाई गिरी धरणि वहि ठोर ॥ यह वाणी वृषभानु 


॥ राग इघराइ॥ यशोमाति कह्यो सुत जाइ कन्हाई । छुँबारि जिवाये अतिहि भलाई ॥आजहि मेरे गृह 
खेलन आई । जात कहूं कारे तेहि खाई॥कीराति महारे लिवावन आई। जाइ न श्याम करहु अतुराई॥ 
सर श्यामको चली लिवाई । गई वृषभान पुरहि समुहाई ॥९६॥गग देवगंधार ॥ हारे गारुडी तहां तब 
आए । यह वानी वृपभान सुता सुनि मन मन मन अति इप बढाए ॥ धन्य धन्य आपुनको कौन्दो 
अतिहि गई सुरझाइ । तनु पुलकित रोमांच प्रगट भए आनंद अंशुवहाइ॥ विहल देखि जननि 
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(१९६) सूरसागर । (040) TT सनक मल 


ग विष गए समाइ । सूर श्याम प्यारी दोउ जानत अंतरगातिकी भाइ९9॥पगरामकरा। 
म प्रिति बिततानी | बार बार ळे कंठ लगावति अतिहि शिथिल मई पानी ॥ नद 
सुवन के पॉइ परी छे दोरि महरि तब आइ । ब्याकुलभई लाडिली भेरी मोहन दड जिनाई ॥ क 
पढिपढि करि अंग परसकरि विष अपनो लियो झारि। सूरदास प्रश बडे गारुडी शिरपर गाडू 
डारि ॥९८॥ लोचन दियो कुँवरि उघारि । उँवरि देख्यो नंदकी तब साचे अग 
इभारि॥ बात बूझति जननिसों री कहांहै यह आजु । मरतते तू बची प्यारी करातिहे कहा 
लोड ॥ तब कहति तोहि कारे खाई कड न रही सुधि गात। सूर प्रधु तोहि ज्याइ लीन्दद 
की कुँवारेसाो नात ॥ ९९॥ राग सारग ॥ बडो मंत्र कियो कुंवर कन्हाई। बार बार छ कठ 
लगायो मुख उम्यो दियो घराहे पठाई ॥ धन्य कोखि वह महरि यशोमति जहाँ अवः 
तरयो यह सुत आइ। ऐसो चरित तुरतही कीन्हों कुँवारे हमारी मरी जिवाइ ॥ मनही मन असु- 
मान कियो यह बिंधना जोरी भली बनाइ। सूरदास प्रभु बडे गारुडी ब्रज घर घर यह घर चलाइ 
॥८० ०॥ राग सघराई ॥ भलेमलेही भरे कान्ह विपही उतारो।आजुते गारुडी नाव प्रगट्यो तिहारो॥ 
जननि कहति मेरो सुत वारो।युवती कहति हम तन धों निहारो॥अब कोनि करे पवार नी 
ब्रज वसत कठिन ऐसो कारो सुतवारो ॥ युवती कहति हम तनधों निहारो। अब कीनि करे सांझ 
सबारो ॥ जान्यो ब्रज वसत कठिन ऐसो कारों । यह निज मंत्र जनि जियते बिसारो॥ बहुरि कारो 
कहु करेगो पसारो। सुरदास प्रश्न सबहिन प्यारो ॥ ताहीको डसत जाको हियोहे उज्यारो॥ १ ॥ 
राग रामकली ॥ नीके विषहि उतारचो श्याम । बंडे गारुडी अब इम जाने संगहि रहत सुकाम ॥ ऐसो 
॥ मंत्र कहां तुम पायो बहुत कियो यह काम । मरी आनि राधिका जिवाई टेरत एकहि नाम ॥ हम 
| समुझी यह बात तुम्हारी जाइ आपने थाम। सूर श्याम मनमोहन नागर हँसि वश कीन्हा वाम॥२॥ 
हसि वश कोन्ही घोषकुमारी । बिबश भई तनुकी सुथि बिसरी मन इरिलियो सुरारी ॥ गए श्याम 
ब्रज धाम आपने युवती मदनशर मारी। लहरि उतारि राधिका शिरते दई तरुनिनपे डारि॥ 
करत बिचार सुंदरी सब मिलि अब सेव त्रिपुरारी । मांगइ इहै देहु पति हमको सूर शरन बनवारी॥ 
॥ ३॥ अध्याय ॥ १२॥चीरहरनळीला॥राग जयतश्री ॥ भवन रवन सबहे बिसरायो।नैदनंदन जवते मन हरि 
लियो कहति वृथा यह जनम गँवायों। जप तप ब्रत संयम साधनते प्रगट होत पापान । जेसेहि 
मिले श्याम सुंदर वर सोइ कीजे नहिं आन॥ इहै मंत्र दृढ कह्यो सबन मिलि याते होइ सु होई।वृथा 
जन्म जगमें जिनि खोवहु इहां अपनो नहि कोई॥ तब परतीति सबनिके आई कीन्हों हड विश्वास । 












| धसां रहति किया युत वहुत करति मनुहारि॥इंदै कहाते पति देह उमापति गिरिधर नंद कुमार । 
| शरनराखिलेवहु शिवरकर तनहि नशावतमार ॥ कमल पुढुपमा तूल पत्र फल नाना सुमन सुबास । 
| महादेव पूजति मन वच क्रम करि सूर श्यामकी आस ॥ ५ ॥ पग रामकडी ॥ शिवसों विनय कराति 

_ | इमार। जारिकर सुख कराते अस्तुति बडे प्रभ त्रिपुरारि ॥ शीत भीत न करत सुंदरि कृश भई 
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. | सुकुमारि। छदो ऋतु तप करति नीके गृहको नेह ब्रिसारि॥ ध्यानधरि करजोरि लोचन मूँदि 
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ररक शत याम । विनय अंचल छोरि रविसों करतिहै सव वाम ॥ हमि होहु कृपाळु दिनमणि 
|| 5 संसार। काम अति तनु दहत दीजे सूर श्याम भतार ॥ ६॥ राग नट्नारायण ॥ रविसों 
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सूर श्याम सुंदर पति पांव इहे हमारे आश ॥ ४ ॥ राग आसावरी ॥ गौरीपति पूजति त्रजनारि । नेम ' 
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प्रथु जल्द भातर देखि सवनको प्रम । मीडत पीडि सवनिकी पाछे पूरण कीन्हे नेम ॥ फिरि 
दुखे तो कुवर कन्हाइ रुचिसों मीजत पीडि । सर निरखि सकुर्ची ्रज युवती परी श्यामतनु डीठि॥ 
॥ ७॥ राग देवगंघार ॥ अति तप देखि कृपा हार कीन्हों । तनुकी जरनि दूरिभई सबकी मिलि 
तरुणिन सुख दीन्हो ॥ नवलकिशोर ध्यान युवती मन उद प्रगट दिखायो । सकुचि गई अँग वसन 
सँभारति भयो सबनि मनभायो ॥ मन मन कहति भयो तप पूरण आनद उर न समाई । सूरदास 
' प्रभु लाज न.आवति युवतिन साँझ कन्हाई॥ ८ ॥ राग सारंग ॥ हसत श्याम त्रजघरको भागे । लोग 
नको यह कहति सुनावति मोहन करन लगरइ लागे॥ हम अस्नान करत जलभीतर आपुन मीजत 
पीठि कन्हाई । कहा भयो जो नेदमहरसुत हमसों करत अधिक ढीठाई ॥ लरिकाई तवहींलां नीकी 
चारे वरप की पांच । सूर जाइ कहिदं यशुमतिसों श्याम करत ए नाच॥ ९॥ प्रम विवश सव 
ग्वालि भडाउरहन देन चढी यञ्जुमतिको मनमोहनके रूप र्‌इ ॥ पुलकि अग अगिया उर दरको हार 
तोरि कर आपु लई । अंचल चीर घात नख उर करे यहि मिप करि नँदसदन गई ॥ यशोमति 
माई कहा सुत सिखयो हमको जेसे हाल कियो। चोली फारि हार गहि तोरयो देखो उर नखवात 
दियो ॥ आंचर चीर अभूषण तोरे घेरि धरत उठि भागि गयो । सूर महरि मन कहति श्याम 
धौं ऐसे लायक कहि भयो॥ ८१० ॥ राग गोरी ॥ महरि श्यामको वरजति काहि न । ऐसे हाल किये 
हरि हमको भई कहं जग आहिन ॥ ओर वात एक सुनहुँ श्यामको आतेहि भएह ढाड । वसन विना | 
अस्नान करति हम आपुन मींजत पीठ ॥ आपु कहति मेरो सुत वारो हिया उवार दिखायो। 
सुनतइ लाज कहतइ न आवे तुमको कहा ळजायो ॥ यह बाणी युवतिन सुख सुनिक इसि बाला 
. नैंदरानी । सर श्याम तुम लायक नाही बात तुम्हारी जानी ॥ ११ ॥ राग गारी ॥ वात कहा सा लह 
बहे री। बिना भीति तुम चित्र लिखतिहो सो केसे निबदे री ॥ तुम चाहतहों गगन तुरेया मांगे केसे 
पावह ।आवतही में तुम लखि लीन्दी कहि मोहि कहा सुनावहु ॥ चोरीरही छिनारो अव भई जान्यो 
ज्ञान तुम्हारो । आरे गोप सुतन नहि देखो मूर श्याम हे वारो ॥३२॥ राग मलार | राला चरदाक 
बाढी । निशि दिन देखत अपनही आँगन ठाढी॥ कवि गुपाळ कंचुकी पारी कब म ऐसे योग। 
अबहीं संग खेलन सीखे यह जानत सव लोग ॥ नितदी झगरतहे मनमोहन मूरति देखि प्रेमरस 
चाखी । सूरदास प्रभु अटक न मानत खाल सबैहै साखी॥ १३॥ राग गरी ॥ याहि अंतर हारे आइ 
गए । मोर मुकुट पीतांवर काळे अतिकोमळ छवि अंग भए ॥ जननि बुलाइ बाइ गाइ ठान्दा 
देखहु री मदमाती । इनहीको अपराध लगावति कहा फिरत इतराती ॥ सुनिह लोग मष्ट अब 
करि तुमहि कहांकी लाज । सर श्याम मेरो माखन भोगी तुम आवति वे काज॥१४॥रग कदार॥अवई 
देखे नवल किशोर । चर आवतही तनक भय हें ऐस तनके चार ॥ कछ दिन कारे दावि माखन चारा : 
अब चोरत मन मोर । विवश भई तनु सुचि न संभाराति कहत वात भई मार ॥ यह वाण कहता ' 
लजानी सक्षि भइ जिय और । सूर श्याम सुख निरखि चला घर आनद लावन लोर ॥ १०॥ 
राग नटनारायण || ब्रज घर गई गोपकुमारि। नेकहं कह मनन लागत कामघाम विसार॥ सात पितका | 
डर न मानत सुनत नाहिन गारि। हठ करति विरुझाति तव जिय जननि जानत वारि ॥ प्रातही उठि 
चली सव मिलि यमुनातट सुकुमारि । सर प्रस त्रत देखि इनको नदिन प्रत संभार ॥ १६॥ 
"राग गौरी ॥ यम्मननातट देखे नंदनंदन । मोर मुकुट मकराक्रत कुंडल पीत वसन मनुचदन॥लोचन तृप्त 
भए द्रशनते उरकी तपति बुझानी । प्रेममगन तव भई सुंदरी उर गद गद मुखवानी ॥ कमळ 
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(१९८) .  सूरसागर। 





नयन तटपर हैं गढे सङुचहिं मिलि त्रजनारी । सरदास प्रषु अंतयामी त्रजपूरण पगधारी ॥ १७॥ | 


राग नट॥ बनत नहीं यमुनाको ऐबो।सुदर श्यास घाटप्र ठाढे कहो कोन विधि जेवो॥ केसे बसन उतारि 
धर हम केसे जलहि समेवो । नंदनंदन इमको देखेंगे केसे करि जो अन्हेवी ॥ चोली चीर हार ले 
भाजत सो कैसे करि पेवो । अंकम भरि भरि लेत सूर प्रभु कालि नएहिपथ ऐबो ॥ राग रामकली ॥ 
कैसे बने यमुना अस्नानानंदको सुत तीर बैठो बडो चतुर सुजान॥हार तोरे चीर फारे नयन चले चुरा" 


इ। कालिं थोखे कान्ह मेरी पीडि मीजे आी।कहति युबती बात सुनि सब थकित भई बजनारि । सूर : || 


प्रभको ध्यान धर मन रविहि बांह पसारि ॥ १८॥ राग गजरी ॥ आति तप करति घोपकुमारि। 
कृष्णपाति हम तुरत पावें कामआहुर नारि ॥ नेनसुँदति दरश कारण श्रवण शब्द दिचारि । भजा 
जोरति अंक भारे हारे ध्यान उर अंकबारि॥ शरद भीपम डरति नाही कराते तपु तडुगारि । 
सूर प्रम सवज्ञ स्वामी देखि रीझे भारि ॥ १९ ॥ राग धनाओ॥|ब्रजवनिता रविको करजोरे । शीत भीत 
नाहे करति छहों ऋतु न्रिविधकाल यशुनाजल खोरं ॥ गोरीपति पूजति तप साधति करति रहति 
नित नेमू । भोग रहित निशि जागि चतुदोरी यशुमति सुतके प्रेम्‌ ॥ हमको देइ कृष्णपति 
इश्वर ओर नहीं मन आन । मनसा बाचा कमणा हमरे सूर श्यामको ध्यान ॥ ८२० ॥ नीके तप 
कियो तनुगारि। आपु देखत कदमपर चढि मानि लई मुरारि ॥ बभार त्रतनेम संयम श्रम कियो 


 मोहिकाज । केसेइ मोहि भजे कोऊ मोहिं बिरदकी लाज ॥ धन्य ब्रत इन कियो पूरण शीततपनि 


निवारे। कामआतुर भज मोकों नवतरुनि त्रजनारि॥कृपानाथ कृपाळु मय तब जानि जनकी पीर | 
सरप्रथु अनुमान कीन्हे इरों इनको चीर॥२१राग विछाबछीबसन इरे सब कदम चढाये।सोरह सहस गोप 
कन्यनके अंग अभून सहित चोराये॥अति विस्तार नीपतरु तामें ले ले जहां तहां लपराये। मणि आ- 
भरन डार डारन प्रति देखत छवि मनही अट्काए॥ नीलांबर पारंबर सारी श्वेत पीत चूनरी अरु 
नाए।सूरश्याप युवातिन त्रत पूरनकोकळ कदमडार फललाए॥२२॥रागसगही॥आपु कदम चढ़ि देखत 
` शयाम । वसन अभूषन सब हारे लीन्हे बिनावसन जलभीतर बाम ॥ मूंद्त नयन ध्यान धरि हरि 
को अंतयामी लीन्हों जान । वारबार-सवितासों मांगे हम पावे पति सुंद्रश्याम॥ जळते निकसि 
आई तट देख्यो भूपण चीर तहां कछु नाहि इत उत हेरि चकृतभई सुंदारे सकुचिगई फिरै जलही 
माहि॥नाभे प्रयंत नीरमें ठाढ़ी थरथर अंग कैंपति सुकुमारि । को छेगयो बसन आभूषण सूरश्याम 
उर प्रीति बिचारि॥२२॥आवडु निकासि घोपऊुमारि । कदमपरते द्रश दीन्हों गिरिधरन बनवारि॥ 


भरि त्रतफलहि देख्यो फरयोहै हुमडार । व्रत तुम्हारा भयो पूरण कट्यो नंद कुमार ॥ . 


|| सिलत सब निकसि आवड बृथा सहत तुषार । देतहों किन छेउ मोसो चीर चोली हार॥ वॉर 
|| ` विनय मोहि कहत वारंवार। सूरप्रभु क्यो मेरे आगे आनि करू शृंगार ॥२४ ॥ 
ह यका ॥ ग्वालिन अपनो चीर ले री॥जलत निकसि निकासि तट हो कर जारे शीश दे री॥कतदै 
„ | दीत सहति अजसुंदरिअतपरण भेरी । भरे कहे आइ पहिरों पट कृशततु हेम जरे री ॥ हों अंतयामी 
| जानत सव अति यह पेज करे री। करिह धरणकाम तुम्हारो शरद रास टेरी ॥ संतत सूर स्वभाव 
| इमारो कत भय काम डरी । कवने भाव भज कोर हमको तिन तनु ताप हरे री॥ २५॥ इमारो 
| ३ इरी । ले सव चीर कदम चढि वेठे इम जळ माझ उघारी॥तुमतो कहावत हो. नैंदनंदन 
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पभाबु दुलारी । तुम्हरो तो अंबर जबहीं देहे जलते निकसि होइ सब न्यारी ॥ तटपर बिना . 
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याही बात अचंभव भाषत नांगी आवह नारी । सूर श्याम कछु छोह करो जू शीत गई तन मारी ॥ 
॥ २६ ॥ राग आसावरी॥हाहा करति घोषकुमारि ।शीतते तन कॅपत थर थर वसन देहु झुरारि ॥ मनहि 
मन अतिही भयो सुख देखिके गिरिधारि। जो पुरुप क्ली अंग देखे कहत दोषडे भार।नेकनहि तुम 
छोह आवत गई हिम सब मारि।सूर प्रथ अतिही निठरद्ो नंद्सुत बनवारि॥२५७॥ राग बिरबल | लाज 
आट यह दूरि करो । जोड में कहाँ करो तुम सोई सकुच बापुरेहि कहा करो ॥ जळते तीर आइ 
कर जोरहु में देखो तुम विनयकरो । एरण बत अब भयो तुम्हारो गुरुजन शंका दूरि करों ॥ अब 
अंतर मोसो जिन राखो बार बार हठ वृथा करो । सुर श्याम कह चीरदेतहा मो आगे शगार करो ॥ 
॥ २८॥ जळते निकसि तीर सब आवह । जैसे सवितासो कर जोरें तेसेहि जोरि देखावहु ॥ नव. 
बाला इम तरुन कान्ह तुम केसे अंग दिखाने । जलहीमं सब बाँह टेकिके देखह श्याम रिझावें॥ ऐसे 
नहि रीझो म तुमको तटही बाह उठावहु । सूरदास प्रभ कहत हार चोली वस्र तब पावहु ॥ २९ ॥ 
राग विछाबळ ॥हुभारो देहु मनोहर चीर । कांपत शीत तनहि अति व्यापत हिम सम यपुनानीर॥ मान 
हिंगी उपकार रावरो करो कृपा बलबीर । अतिही दुखित प्राण वपु परसत प्रबळ प्रचंड समीर ॥ 
हम दासी ठम नाथ हमारे बिनवाति जलमें आढी ॥ मानह विकासि कुमोदिने शशिसों अधिक प्रीति 
उर बाढी।जो तुम हमें नाथ के जान्यो यह मांगे हम देहु। जळते निकासि आइ वाहिर हे वसन आपने लेडु॥ 
कर घरै शीश गई हरि सन्धुख मनमे करि आनंदाह्वे कृपाछ सूरज प्रथु अंवर दीने परमानंद ८३०॥ 
राग जेतथी॥तरूनी निकसि निकसि तट आई । पुनि पुनि कहत लेहु पट भूषण युवती श्याम बुलाई॥जलते 
निकसि भई सव ठाढी कर अंग उपरदीन्हे । बसन देहु आभूषन राखडु हाहा पुनि पुनि कीन्ह ॥ 
एसे कहाबतावतिहो मोहि बाहँ उठाय निहारो। करसों कहा अंग उर मुंदी मेरे कहे उघारो ॥ 
सूर श्याम सोई इम करिंदे जोइ जोश तुम सब फे हो लिहें दाउँ कबइ हम तमसों बहुरि कहां तुम जे हो॥ 
॥३१॥रागरामकली॥ ललना तुम ऐसे छाड़ लड़ाए। लेकर चीर कदमपर बडे किहि ऐसे दंग लाए ॥ 
हाहा करति कंचुकी मांगति अंबर दिए मन भाए। कीनी प्रीति प्रगट मिलियकी अंखियन शम 
गनाए ॥ दुख अरु हाँसी सुनहु सखी री कान्ह अचानक आए। सूरदासके प्रमुका मिलना अव 
केसे दुरत दुराए॥३२॥रागनट॥सोरहसहस चोषळुमारि। देखि सबको श्याम रीझे रंही इजा पसार । 
2 लीन्हों कदमके तर इहां आवह नारि। प्रगट भए तहां सवनिको हरि काम द्वेंद्र निवारे ॥ 
बसन भूंपन सबन पहिरे हरपभे सुकुमार । सूरप्रश्म गुण भलेह ऐसे तुम. बनवारि ॥ 
॥ ३३ ॥ इटत्रत कियो मेरे हेत । धन्य धन्य कहि नंदनंदन जाइ सवै निकेत ॥ 
करों पूरण काम तुम्हरो शरद रास रमाइ । हरपभई यह सुनत गोपी रही शीश नत्राइ॥ सवनिको 
अँग परस कीन्हो ब्रत कियो तनु गारै । सर प्रथ सुख दियो मिलिके ब्रज चली सुकुमारि ॥ ३४ ॥ 
॥.राग मुदी ॥ ब्रत पूरण कियो नंदकुमार । युवतिनके मेटे जंजार।जप तप कारि अब तन जिनि गारो । 
तुम घरनी में भतां तुम्हारो॥अंतर शोच द्वारे करि डारडु । मेरो क्यों सत्य उर धारहु॥शरद रास 
तुम आश पुरावहुँ । अंकम भरि सवको उर लावहुँ॥यह सुनि सब मन हर्ष बढायो।। मन मन कहो 
कृष्ण पति पायो ॥ जाइ सवे घर घोपकुमारी। शरदरास देहा सुख भारी॥सूर श्याम प्रगटे गिरिधारी 
आनँद सहित गई घर नारी॥३५॥ राग आसावरी ॥ शिवशंकर हमको फल दीन्हों । पुहुप पान नाना 
रसमेवा पटरस अपण लेले कीन्हा ॥ पाई घरी युवती सब यह काहि धन्य धन्य जिपुरारी । तुरताहि 

पुरन हम पायो नंदसुवन गि(रिधारी ॥ बिनय करति सबिता तुमसारे को पयअंजाछे कर जोरि । 
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सर श्याम पति ठुमते पायो यह कहि घराहि बहोरि ॥ ३६॥ अथ बखहरनछीला दूसरी ॥ राग सूरी ॥ 
नंदनंदन वर गिरिवर धारी। देखत रीझी घोषकुमारी॥ मोर झुकुट पाताबर काछे | आवत देख 
गाइन पाछे ॥ कोटि इंदुछवि वदन बिराज । निराख अंग मति मन्मथ लाजे ॥ रावे शत छवि 
कुंडल नहि तुले । दशन दमक धति दामिनि भूले ॥ नेन कमल मृगशावक मोहे । शुकनासा 
पटतरको कोदे ॥ अधर बिंब फल पटतर नाहीं । विहुम अरु बंधूक लजाहीं॥ देखत रीझि रही 
ब्रजनारी । देह गेहकी सुरति विसारी॥ यह मनमें अनुमान कियो तब । जप तप संयम प्रेम करों 
अब ॥ वारवार सविताहि मनावति । नैदनंदन पति देहु सुनावाति॥ नम धर्म तप साधन कीजे । 
.शिवसों मांगि कृष्णपति दीजे॥ वरप दिवसको नेस छियो सब । रुद्गहि सेवहु मन वच क्रम अब॥ 
हढविश्वास त्रतदिको कीन्हों । गोरीपति पूजन मन दीन्हाँ॥ पट दश सहस जुरी सुकुमारी । 
त्रतसाघत नाके तनु गारी ॥ प्रात उठे यसनाजळ खोरे । शीत उष्ण कहुँ अंग न मोरे ॥ पतिके हेत 


नेम तप सापे । शंकरसों यह कहि अवराघें॥ कमळ पत्र मातूरू चढावें। नयन मूँदि यह ध्यान'रूगावें॥ . 


हमको पति दीजै गिरिधारी। बड़े देव तुमहो ब्रिपुरारी॥ और कछ नाहे तुमसो मांगों । 
कृष्णहेतु यह कहि पालागों । ऐसेहि करत बहुत दिन बीते । प्रमु अंतयोमी मन चीते॥ एकदिवस 
आपुन आए तहां। नवतरुनी अस्नान करत जहां ॥ बसन घरे जलतीर उतारी । आपुन जल पेठी 
| सुकुमारी ॥ क्ृष्णहेतु अस्नान करं जहां। सबके पाछे आए नहै तहां । मीजत पीठि प्रेम अतिबाढी। 
चकत भई युवती सब ठाढी ॥ देखे नंदनंदन गिरिधारी । ब्रतफळ प्रगट भये बनवारी ॥ सकुचि अंग 
जलपेडि- छुकानें। बार बार हरि अंकम लांबे ॥ लाज नही आवतिहे तुमको । देखत बसन 
बिना सब हमको ॥ हसत चले तब नंदकुमार । लोगन सुनवति करत पुकार ॥ हार चीर ळे चले 
पराइ । हांक दियो कहि नंददोहाई ॥ डारि बसन भूषन तब भागे । श्याम करन अब ढीठो छागे ॥ 
भाज कहां चलीगे मोहन। पाछे आइ गई तुब गोइन ॥ तनुकी सुधि सँभार कछु नाही । वसन्‌ 
अभूपण पहिरत जाही ॥ चीरफटे कंचुकि बँदछूटे। छेत न बनत हारे टुटे ॥ प्रेम सहित सुख 
| सीत जाही । झूठहि बार बार पछिताही॥ गई सबे तिय नंद महर घर । यशुमति पास गई सब 
दुरद्र ॥ देखहु महरि श्यामके ए गुन । जैसे हाल करे सवके उन ॥ चोली चीर हार देखरायो । 
आउन भांग इनहिको आयो॥ यमुनातट कोउ जान न पावे । संग सखा लिये पाछे धावे ॥ 
तम सुतकी बरजइ नंदरानी । गिरिधर करत नहीं भली वानी ॥ लाज लगति एक बात सुनावाति । 
अंचल छोरे हियों दिखरावति॥ यह देखत हंसि उठी यशोदा । कछु रिसि कछु. मनमें करि 
मादा ॥ आइगए तेहि समय कन्हाई। बाहँगही ले तुरत देखाई ॥ तनक तनक कर तनक 
| अशुरिया। तुम योवन भरि नबल बहरिया॥ जाहु घरहि तुमको में चीन्ही । ठुम्हरी जाति जानि 
| में लीन्‍्हीं॥ तुम चाहते सो ह्या ना पेहों। ओर बहुत त्रजभीतर लेहो॥ बारबार कहि कहा सुनावति। 
| री वातनकड जान नआवाति॥ देखहु री ए भाव कन्हाई। कहां गई तवकी तरुनाई ॥ महरि तमाह 
| झु दोपन नाहीं। हमको देखि देखि मुसकाहीं॥ इनके गुण कैसे कोड जाने। औरे करत और 
हि| दुन अ आई । नीकी पहिरावानि हम पाई ॥ चली सवै युवती घर घरको । 
gi मो | पर क हरिको॥ वरप दिवस तप पूरण कीन्हें। नंद सुवनको तन मन दीन्हे॥प्रातहोत 
2 | दी ॥ कदो चके । प्रथम रहे चढि कदम कन्हाई॥तीर आइ युवती भई ठाढी । उर अंतर हरिसों रति 
|. ला यधुनाजल खोरे।अंगन आभूषण सब छोरं॥चोली छोरें हार उतारे।करसां शिथिल 
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केशनिरवारे ॥ इत उत चितवत लोग निहारं । कह्यो वसन अब चीर उतारें॥ बसन अभ्रूषण धरयो 
उतारी। जल भीतर सब गई कुमारी । । माघ शीतको भीत न मानें । पटक्रतुकी गुण समकरि जानें॥ | 

भारवार वुड जलमाही । नेक जलको डरेपति नाही ॥ प्रातइते यक याम नहाहा। नेम धर्मही 


र 


म दिन जाह ॥ इतनो कष्ट करें सुकुमारी । पतिके हेतु गोवद्धंनघारी॥अतितप करति देखि गोपाला । 
मनन कली धन्य ब्रजवाला ॥ हारे अंतयोगी सब जाने । छिन छिनकी यह सेवा माने ॥ बतफल 
इनाह भ्रगट देखरावो । बसन हरों ले कदम चढ़ावों॥ तनु साधें तप कियो कुमारी । भजी 
मोहि कामातुर नारी ॥ सोरह सहस गोप सुकुमारी । सबके वसन हरे बनवारी ॥ हरत बसन 
कठ बार न छागी। जळभीतर युवती सब नागी ॥ भूपन वसन सबै हरि ल्याये। कदम डार जहँ तई 
लटकाये ॥ ऐसो नीप वृक्ष बिस्तारा। चीर हार थों कित कहूँ डारा॥ से समाने तनु प्रति डारा।यह 
रीला रची नंदकुमारा ॥हार चीर मानों तरु फूल्यो । निरखि श्याम आपुन अनुक्रल्यो ॥ नेमसहित 
युवती सव न्हाई । मन मन सविता बिनय सुनाई ॥ मूदृहि नेन ध्यान उर घारे। नदनंदन पति होय 
हमार ॥रावे कार विनय शिवहि मन दीन्हो । हृदय भाव अवलोकन कीन्हों ॥ त्रिपुरसदन त्रिपुरारि 
निलोचन । गौरीपति पञ्जुपति अघमोचन ॥ गरळ अशन अहि भूषन धारी । जटा धरन गंगा शिर 
आर करत विनय यह मांगति तुमसों। करहु कृपा हँसिके आपुनसो॥ हम पावे सुत यशुमतिको 
पतिईदै देहु करे कृपा देव रति॥ नित्यनेम करि चली कुमारी । एक याम तनको हिम जारी॥त्रजल 
छना को नीर जडाई । अति आठरहे तटको धाई॥ जलते निकसि तरुनि सव आई। चीर 
अपन तहा न पाइ॥पकुचि गई जलभीतर धाई।दोसे हसत तरु चढे कन्हाई॥बार बार युवती पाछि- | 
ताइ । सवक वसन अभूपन नाई ॥ ऐसो कोन संवे ले भाग्यो । लेत ताहि बिळम नहि लाग्यो॥ ॥ 
माथ एुपार उुवाते अकुलाहों। हां कहुँ नंदसुवन तो नाहीं॥ इम जानी यह वात बनाई । अंबर | 

हार गए कन्हाई ॥ हो कई श्याम विनय सुनि लीजे । अंबर देहु कृपाकारे जीजें॥ थर थर अंग 
कपात स्मारी । देखि श्याम नहिं सके सँभारी॥ एदि अंतर प्रथु वचन सुनाए । ब्रतको फल 
दरशन सब पाए ॥ कहा कहति मोसो बजबाला । माघशीत कत होत विहाल॥अंबर जहां बताएं 
तुमको । तो तुम कहा देडुगी हमको ॥ तनं मन अपेन तुमको कीन्हो । जो कळु इतो सो तुमही 

दान्हा॥ आर कहा लही जु हमसा । हम मांगतहें अंबर तुमसों॥ यह सुनि हसे दयाळ मुरारी । 

भरो कह्यो करो सुकुमारी ॥ जळते निकसि संवे तर आवहु । तबि भले अंबर तुम पावह। ।मुजा प्‌- 
सारि दान हव भापडु। दोउ कर जोरि जोरे तुम राखहु॥सुनह श्याम इक बात हमारी ।नगन कह देखिये 
न नास ॥ यह मति आपु कहां धा पाई ॥आजु सुनी यह वात नवाई॥ ऐसी साथ मनहिं में राखइ। 
पदे नाणी इसत जान भाषहु ॥ हम तरुनी तुम तरुण कन्हाई।बिना बसन क्यों देहि देखाई ॥ पुरुप 
जाति उम यह का जानों। हाहा यह भुखमें जनि आनौँ । तो तुम वेटिरहों जलही सब । वसन अभ 
आह चाहेति अय ॥ तबहि देई जल वाहिर आवहु । बाहँ उठाइ अंग देखरावहु ॥ कतहो शीत 
सहात दुमार। सकुच देहु जलहीमें डारी ॥ फरयो कदम ब्रत फरनि तुम्हारो। अत्र कहा लना 
करति हमारो ॥ लेहु न आइ आपुने व्रतको । भै जानत या त्रतके धनको ॥ नीके बरत कीन्ह तनु 
गारी । ब्रत ल्यायो धारे में गिरिधारी॥तुम मनकामन पूरण करे हों। राससंग रचि रति सुख भरिहों॥ 
यह खानकै मन इप बढायो । व्रतको पूरण फल हम पायो ॥ छांडहु तुम यह टेक कन्दाई । नीर माई 
बहु गई जडाइ ॥ आश्रूपण सव आपुहि लेहू ॥ चीर कृपाके हमको देहू॥हाहा लागे पाई तुम्दारे॥पाप | 
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। होतहै जाड न मारे ॥ आजहिते हम दासि तुम्हारिकेसे अंग देखावे उघारी॥अंग देखायहि अंबर पहा 
नातरु वैसेहि दिवस गँवेही ॥ मेरे कहे निकसि सब आवहु। थोरेहि हमको भली मनावह ॥ उहा 
चही तरुनी मुसुकानी।यह आपुन थोरी करि जानी ॥ जोइ जोइ कहो सो ठुमको सोहै। आज तुम्हारे 
पटतर कोहे ॥ हमरी पति सव तुम्हरे हाथ । ठुमहि कहो ऐसी ब्रजनाथा॥ तप तनु गारि कियो जोडि 
कारणासो फल लग्यो नीपतरु डारन॥ आवहु निकसि लेहु पट भूपन । यह लागे हमको सव दूपन॥ 
अब अंतर कत राखत हम्सों। बारंबार कहतहों तुमसो ॥ गोपिन मिले यह बात बिचारी । अब तो 
टेक परे बनवारी ॥ चलहु न जाइ चीर अवलेहू । लाज छांडि उनको सुख देहू ॥ जरते निकसि 
"तीर सव आई । बारबार हरि इषे बुलाई ॥ बेठिगई तरुणी सङुचानी । देहु श्याम इम अतिहि 
लजानी ॥ छाँडिदेहु यह बात सयानी । वेसेहि करो कही जो बानी॥कर कुच अंग ढाँकि भई ठाढी। 
वदन नवाइ लाज अति बाढी ॥ देहु श्याम अंबर अब डारी। हाहा दासी सवे तुम्हारी॥ ऐसे नहीं 
वसन तुम पावहु । वाहे उठाइ अंग देखरावडु ॥ क्यो मानि युवतिनि करजोरे । पुनि पुनि युवर्ती 
करति निहोरे ॥ धन्य धन्य कहि श्री गोपाला । निचे त्रत कीन्दो त्रजबाला ॥ आवहु निकट ले 
सव अंबर। चोली हार सुरंग पंबर ॥ निकट गई सुनिके यह बानी । तरुनी नग्न अंग अकुलानी॥ 
भूपन बसन सबनको दीन्हों। तियके हेतु कृपा हारे कीन्हो ॥ चीर अभ्रपन पहिरे नारी। कह्यो 
ताहि ऐसे बनवारी ॥ तब हसि बोळे कृष्ण मुरारी । में पति तुम मेरी सब प्यारी ॥ तुमहि हेतु यह 
बए ब्रज धारथो।लुम कारण बेकुंठ बिसारयो॥अव ब्रतकारै तुम तनुहि न गारी । भै तुमते कहुँ हेत न 
न्यारो। माइ कारण तुम अति तप साध्यो। मन मन॒के मोको अवराध्यो॥ जाइ सदन अब 
सब त्रजबाला । अंग परास मेरे जंजाळा॥ युवतिन बिदा दई गिरिधारी । गई घरनि सब घोपकुमारी॥ 
वस्नहरनळीला प्रभु कीन्हों।ब्रजतरुणी व्रतको फल दीन्दां॥ यह लीला श्रवणानि सुनि भावे । औरनि 
सिखंवे आएन गावे ॥ सूर श्याम जनकें सुखदाई । हृ्ताईमें प्रगट कन्हाई ॥ ३७ ॥ अथ पनघटको 


-ज--.- 








रथ... 


मस्ताव ॥ राग अडानो ॥हों गईही यसनजल लेन माई हो सांवरेस मोही।सुरंग केसरि खौरि कुसुमकी दाम 


~ हक 


अभिराम कठकनककी दुलरी झलकत पीतांबरकी खोही ॥ नान्ही नान्ही बूँदनमें ठाढोरी बजावै गांवे 
मलारकी मीठी तान में तो छालाकी छबि नेकहु न जोही। सूर श्याम सुरि मुसकानि छबी री अँखि- 

यनम रही तव न जानोहो कोही ॥ २८ ॥ चटकीलो पट लपटानो कटि वेसीवट यमनाके तट 

नागरनट । मुकुट लटकि अरु धुकुटी मटक देखो कुंडलकी चटकसों अटकि परी हगनि पट ॥ 

आछी चरणनि कंचन लकुट ठटकीली बनमाल करटेके दुमडार टेढे ठाढे नँदलाल छबि छाइ घट 
|| ०ट। सूरदास मधुकी बानक देखे गोपी खाल टारे न टरत निपट आवै सेधिकी लपट ॥ 
. ॥ ॥२०णा सबराई॥बजावै मुरलीकी तान सुनावै यहिविधि कान्ह रिझावै । नटवर वेप बनाये चटक 
। | सों ठाढो रहै यमुनाके तीर नित का निकट बोलांवै॥ऐसो को जो जाइ यगुनते जल भारि ल्यावे। 
मोरमुकुट कुंडल वनमाला पीतांबर फहराव॥ एक अंग शोभा अवलोकत लोचन-जल भरि आवे॥ 
पूर श्यामक अंग अंगप्रति कोटि काम छबि छावे ॥ ४० ॥ राग एरवी ॥ पनघट रोकेहि रहत कन्हाई। 


| यनाजळकोउ. भरन न पावत देखतही फिरिजाई ॥ तबि श्याम इक बुद्धि उपाई आपुन रहे 








| त्य र श जे सखा संगके तिनको लिये बोलाइ।बैठारे गवाळनको दुमतर आपुन फिरि फिरि 
So निक बम भइ कोऊन आइ सूर श्याम मन लेखत॥४१॥रग देवगंधार।बुव॒ति इक आवत देखी 
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शीश उठायो॥ घरको चली जाइ ता पाछे शिरते घट ढरकायो ॥ चतुर खाले कर गद्मो श्याम 
को कनक लकुटिआ पाई । औरनिसों करि रहे अचगरी मोसों लगत कन्हाई ॥ गागरि ले हँसिदेत 
ग्वाछि कर रातो घट नहि लेहों। सूर श्याम ह्यां आनि देइ भरि तबहिं लकुट कर देहों ॥ ४२ ॥ 
राग कल्याण ॥ छकुट करकी हों तव देहों घट मेरो जव भरिदेहों। कहा भयो जो नंद वडे वृषभानु 
आन हमहूँ तमसी हैं समसारे मिलि करिकेही ॥ एक गाँव एक ठाँवकों वास एक तुम 
कहा क्यों में सहों । सूर श्याम में तुम न डरेहों जवावको जवाब देहों॥9३॥घट भरिदेद्ठ लकुट तव 
दृहों। हमहूं बडे महरकी बेटी तुमको नहीं डरेहों। मेरी कनक लकुटिआ देरी में भरिदेहों नीर । 
बिसरि गई सुधि तादिनकी तोहि हरे सबनके चीर ॥ यह वाणी सुनि ग्वारि विवशभई तनुकी सुधि 
बिसराइ । सूर लकुट कर गिरत न जानी श्याम ठगोरी लाइ ॥ ४४ ॥ राग इमीर ॥ घटभरि दियो 
श्याम उठाइ । नेक तनुकी सुधि न ताको चली ब्रज समुहाइ ॥ श्याम सुंदर नयन भीतर रहे आनि 
समाइ । जहाँ जहां ह भारे दृष्टि देखो तहां तहा कन्हाइ ॥ उतहिते एक सखी आई कहति कहा 
सुळाइ । सूर अबहीं हसत आई चली कहा गैवाइ ॥ ४५ ॥ राग येडी ॥ अवहि गई जल भरन अकेली 
अरी हो श्याम मोहनी घाली री । नँदनंदन मेरी हारे परे आली फिरि चितवन उर शाली री॥ 
कहा री कहों कछु कहत न बाने आवे लगी मरमकी भाळी री।मुरदास प्रभु मन हारे लीन्हों विवश 
भई हों कासों कहो आली री ॥४६॥ राग धनाश्री ॥ सुनत वात यह सखी अतुरानी।ताहि बाँ गहि घर 
पहुंचाई आपु चली यसुनाके पानी ॥ देख आइ तहां हरि नाहीं चितवाने जहां तहां विततानी । 
जलभारे ठठकत चली घरहि तन बार बार हरिको पछितानी ॥ ग्वालिनि बिकल देखि प्रभु प्रगटे 
हषं भयो तन तपति बुझानी । सूर श्याम अंकम भारि लीन्ही गोपी अंतरगतिकी जानी ॥ ४७॥ 
राग आसावरी॥ मिलि हरि सुख दियो तेहि बाळ । तपति सिटिगई प्रेम छाकी भई रस वेहाल॥म्रगनहो 
डग घरति नागारे भवन गई भुलाइ। जलभरन त्रजनारे आवाति देखि ताहि बोलाइ ॥ 
जाति कितहे डगर छाँडे कह्यो इतको आइ । सुर प्रभुके रंग राची चिते रही चितलाइ ॥ ४८॥ 
राग धनाश्री ॥ काहू तोहि 5गोरी लाई । बूझति सखी सुनति नाई नेकड तुही क्रिथो ठग सूरी खाई॥ | 
चाँकिपरी सपने जज जागी तब वाणी कहि. सखिन सुनाई । शयाम बरन एक मिल्यो ढोंटींना 
तेहि मोको मोहनी छगाई॥ में जळभरे इतहिको आवतिं आनि अचानक अंकम लाई॥ सूर 
ग्वारि सखियनके आगे बात कह सव लाज गँवाई॥ ४९ ॥ राग टोडी ॥ आवतही यमुना भरे पानी । 
श्याम वरन काहूकी ढोंटां निरखि वदन घरगई थुलानी ॥ उन मोतनम उन तन चितयो तव 
हीते उन हाथ विकानी । उर घकधकी टकटकी छागी तनु व्याकुळ मुख फुरत न वानी ॥ कह्यो 
मोहन मोहनी तू कोहे या त्रजमें नहि मै पहिचानी। सूरदास प्रभु मोहन देखत जनु वारिध जळ 
बूँद हेरानी ॥ ५० ॥ नेक न मनते टरत कन्हाई । यक ऐसेहि छक्रि रही शयामरस तापर इह 
इदि वात सुनाई ॥ वाको सावधान कारे पठयो चली आपु जलको अतुराई । मोरे मुकुट पीतांबर 
काछे देख्यो कुँवर नंदको जाई॥ कुंडल झलकत ललित कपोलानि सुंदर नेन विशाल सुहाई । 
कहयो सूर प्रभु ए ढँग सीखे ठगत फिरत हो नारि पराई ॥ «१ ॥ कहा ठग्यो तुम्हरो ठगि लीन्हों । 
कयां नहि ठग्यो ओर कहा ठगिही ओराहिके ठग तुमको चोौन्हो ॥ कहो नाउ धरि कहा ठगायो 
सुनि राखे यह वात।ठगके लक्षण मोहि वतावह कैसे ठगके घात॥उगके लक्षण हमला सुनिए मृदु सुस- 
कनि मन चोरतानेन सेन दे चलत सूर प्रभु अंग त्रिभंग करि मोरत ॥५२॥ राग सही ॥अतिहि करत 
ST ऋडजणः-दप्:पप_:--7---- 
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Ered दूरिकरों बातें ए लेंगरी । पेंडे चलन न पावै कोऊ रोकि रहत लरकन ले डगरी।घाट बाट सब 
देखत आवत युवती डरन मरतिंहै सिगरी । सूर श्याम तेहि गारी दीनो जो कोउ आवे तुमरी बगरी ५३॥ 
| राग रामकली ॥ नीके देहु न मेरी गिंडुरी। लेजैहो घरि यशुमति आगे आवद्द री सब मिलि एक झुंडरी॥ 
काहू. नहीं डरात कन्हाई बाट घाट तुम करत अचगरी । यपुना. दह गेंडरी फटकारी फोरी 
सब शिरकी अस गगरी॥ भली करी यह कुँवर कन्हाई आज मेटिहों तुम्हरी लँगरी । चली सूर 
यशुमतिके आगे उरहन ले तरुनी ब्रज सगरी ॥ ५४॥ आनि न देहु ढोटोना ढीठ गेंडरी पराई । तेरे 
कोऊ कहा करेगो धो लरिहे हमसों भोजाई ॥ मेरे संगकी ओर गई ते जल भरि भरि घरते फिर 
आहे । सूर श्याम गेंडरी दीजे न तो यशुमतिसों केहों जाई ॥ ५७॥ राग धनाश्री ॥आपुन चढे कदम 
पर घाई । वदन सकोरि मोह मोरतहे हांक देत करि नंद दोहाई॥ जाइ कहो भेयाके अगि लहु 
सबै मिलि मोहि बधाई । मोको जरि मारन जब आई तब दीनी भेंडुरि फटिकाई ॥ 
ऐसे करि मोको तुम पायो मनो इनकी भें करों चराई । सूर श्याम पे दिन बिसराए 
जब बांधे तुम उखल लाई॥ ५६॥ राग आसावरी ॥ इहँई रहो तो बढौं कन्हाई । आष गई 
यशुमतिहि सुनावन देगई. शयामहि नंद दोहाई ॥ महरि मथति द्धि सदन आपने एहि 
अंतर युवती सब आई । चिते रही युवतिनको आवत कहां आबतिहें भीर लगाई ॥ में जानति 
तुमको हारे खिझई ताते सब उरहन ले धाई । सूरदास रस भरी ग्वालिनी ऐसो ढीठ कियो सुत 
माई॥९७॥ राग विर्ावल॥सुनहु महरि तेरो लाडिलो अति करत अचगरी । यसुन भरन जल इम गई तहां 
रोकत डगरी॥ शिरते नीर ढराइ देत फोरी सब गगरी। गेंडुरि दई फटकारिके हरि करतहै छँगरी ॥ 
: नित प्रति ऐस३ ढंग करे इमसों कहे अगरी! अब बसबास गरी बने यहि तुव त्रजनगरी॥आपु गयो चढि 

कदमही चितवत रहि सिगरी। सूर श्याम ऐसेही सदा हमसों करे झगरी ॥ ५८॥ राग रामकढी॥ सुतको 

' बूरजि राखहु महार डगर चलन न देत काइहि फोरे डारत ढहरि॥श्यामके गुण कछु नजानति जाति 

हमसों गद्दार । इहे लालच गाइ दशालिए बसतहे ब्रज थहरि ॥ यपुनतट हरि देखेठाढे डरनि आवे 

वहरि । सूर श्यामहि नेक बरजा करतह अति चहरि॥५९॥तुमसों कहति सकुचति महरि । श्यामके 

गुण नहीं जानति जाति इमसों गहरि॥नेकई नहिं सुनति श्रजणनि करति है हम चहरि । जल भरन को- 

उ नहीं पावति रोकि राखत डहारे॥ अति अचगरी करत मोहन फटकि डरी दृहरि । सूर प्रभुको 
न कहा सिखयो रिसनि युवती झहरि ॥ ६० ॥राग धनाश्री ॥ कहा करों मोसों कहो तुमही । जो पाउँ तो 
| महि देखाउ हाहा करिहो अबी तुभहूं गुण जानतिहो हरिके उखल वॉघे जबरी ।सँटिया छे मारन 
| जब लागी तब बरज्यो मोहि सबही॥लरिकाईते करत अचगरी भे जाने गुण तबही । सुर हाल कैसे 
|| करिहों घरि आवे थो हरि अही॥ ६१ ॥रग सारंग ॥ भै जानतिहों ढीठ कन्हैया । आवन तौ घर 
| देह श्यामको जसी करों सजैया ॥ मोसों करत ढिठाई मोहन में वाकी हों मैया । और न काहूको वह 
| मान कछ सकुचत बळ भेया॥ अव जो जाउँ कहां तेहि पावो कासां देइ धेरैया । सूर श्याम दिन 


| दिन लंगर भयो दूरि करे लंगरेया ॥ ६२॥ राग सही ॥ युवति बोधि सव घरहि पठाई । यह अपराध 











2 तोती इद कहतिही मेरी माई ॥ इतते चली घराने सब गोपी उतते आवत कुँवर कन्हाई ॥ 
|| पहि मेट महे युवतिन हरि नेनन जोरत गए रजाई ॥ जाइ कान्ह महतारी टेरति बहुत बडाई 


न आहे। सूर श्याम न "सस निरास निरति सिम केहों जननी र निरसि निरखि हँसि मं केहों जननी समुझाई ॥६३॥राग नट ॥सकुचत 
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तुम श्याम अचगरी। काइकी छीनतही गेंडरी काहुकी फोरतहों गगरी॥ भरनदेहु यघुनाजल 
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गए घरको श्याम । द्वारहीते निरखि देख्यो जननी लागी काम ॥ इहै बाणी कहाते मुखते कहाँ 
गयो कन्हाई। आप ठाढे जननि पाछे सुनतहे चित लाई ॥ जल भरन युवती न पावै घाट रोकत जाइ। 
सुर सबके फोरे गागरिश्याम गयो पराइ ॥ ६४॥ राग नटनारापण ॥ युशुमति यह कहिके रिस पाव 
ति । रोहिणि करति रसोई भीतर कहि कहि तिनहि सुनावति ॥ गारी देत बहू वेटिनिको वै थाई ह्या 
आवति। हाहा करति सबनिसों मदी कैसेह खुट छेंडावति ॥ जाति पातिसो कहा अचगरी यह कहि 
सुतहि थिरावति । सूर श्यामको सिखवत हारी मारेहु लाज न आवति ॥ ६५ ॥ रग सारंग ॥ 
तु मोहीकी मारन जानति । उनके चरित कहा कोड जाने उनहि कही तू मानति॥ 
कद्मतीरते मोहि बुलाये| गढ़ि गढि बाते बानति । मटकत गिरी गागरी शिरते अव ऐसी 
जंघे ठानति ॥ फिरे चितई तू कहां रहो कहि में नहिं तोको जानति । सूर सुतहि 
देखतही रिसगइ सख चमति उर आनति ॥ ६६॥ राग गौरी ॥ झूठहि सुतहि लगावति 
खोरि। में जानति उनके ढँग नीके बातें मिलवति जोरि॥वे योवन मदकी सब माती कहाँ मेरो 
तनक कन्हाई। आपुहि फोरे गागरी शिरते उरहन लीन्हे आई॥तू उनके ढिग जाति कितहि हे वे पापि 
नि सब सारि। सर श्याम अव क्यो मानि तू हैं सब ढीठ गुमारि ॥६७॥रग मोहन ॥ मोहन बाळ 
गोषिदा माई मेरो कहा जाने बोलि । उरहन ले युवती सव आपति झुँठी बतियाँ जोरि॥ कोऊ 
कहाते गेडुरि मेरि लीन्ही कोऊ कहति गगरी गयो फोरी। कोऊ चोली हार बतावति कान्हा तेरा 
भोरी ॥ अब आवि जो उरहन लेके तो पठऊं सुहमोरी । सर कहां मेरो तनक कन्हाई आपुन यौवन 
जोरी ॥ ६८॥ राग कान्हरो ॥ ब्रज घर घर यह बात चलावत। यशुमतिकी सुत करत अचगरी यमुना 
जल कोउ भरन न पावत ॥ श्याम वरन नटवर बु काळे मुरली राग मलार वजावत । कु 
डल छबि रवि किरनहूंते युति सुकुट इंद्र घनुते शोभावत ॥ मानत काहुन करत अचगरी गागरि 
चार जळ अइ ढरकावत । सूर श्यामको मात पिता दोउ ऐसे ढँग आपुनाई पढावत॥६९॥रग गोरी ॥ 
करत अचगरी नंद्महरकी। सखा लिये यपुनातट बेठो निवहत नाई सब लोग डइरको ॥ कोऊ 
खिझो कोऊ कितने बरजो युवतिनके मन ध्यान। मन क्रम वचन श्यामसुंदरते ओर न जानति आन॥ 
इह लाला सब श्याम करतह ब्रज युवातिनके हेत।सूर भजे जेहि भाव कृष्णको ताको सोइ फल देत ॥ 
यमुनाजल कोड भरन न पावै । आपुन बैठे कदम डार चढि गारी देदे सबनि बोलावे॥ काहूकी गगरी 
गदि फोरत काहू शिरते नीर ढरावे ।काहूसों करि रीति मिलतुद्दे नेनसेन दे चिति चरावे ॥ वखसदी 
अँकवारि भरत घरि काहूसों अपनो मन छावे । मर श्याम अति करत अचगरी केसेड काढू हाथ 
न आवे॥७०॥ राग धनाओ॥ब्रज्ंडे कोउ चलन न पावत।खाल सखा सँग लीने डोलत देदे हांक जहां 
तहा धावत ॥ काइकी गेंडुरी फटकारत काहूकी गगरी ढरकावत ॥ काहूको मारीदे भाजत काहको 
उ अकम छावत ॥ काहू नहिं मानत त्रजभीतर नंदमहरको कुँवर कहावत । सर श्याम नटवर वपु 
का यमुनाक तट मुरली बजावत॥9१॥राग येडी॥गोकुलके खेडे एक सांवरो सो ढोंटा माई अँखियनके 
पंड पेठि जीके पेंडे परयोहै । कल न परत छन गृह भयो सम बन तन मन धन प्राण सखस हस्थोदे॥ 
भवन न भावे माई आंगन न रश्यो जाइ करे हाइ हाइ देखो जैसे हाल करचोहै । रदास प्रभु नीके 
गावत मधुर सुर मानहु मरळीमं पियूपरस भरथोहे ॥ ७२ ॥ राग नर ॥ राधा सखियन लई 
बोलाइ । चलहु यपुनाजलहि जये चलीं सव सुखपाइ ॥ सर्वाने एक एक कलश लीन्हा तुर्त 
पहुंची जाइ । तहां देख्यो श्याम सुंदर कुँवारे मन हरपाइ ॥ नंदनंदन देखि रीझे चितेरदे चितलाइ । 
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सुर प्रभुकी प्रिया राधा भरत जल सुसुकाइ ॥७२॥ रग गुजरी ॥ घरहि चली यपुना जल भरिके । 
सखिन बीच नागरी बिराजति मई प्रीति उर हारिके॥मंद मंद गते चळत अधिक छबि अंचल 
रह्यो फरक । मोहन मोको मोहनी लगाई संगहि चले डगरिकै॥बेनीकी छबि कहत न-आव रही 
नितंबाने दरिकै । सूर श्याम प्यारीके बश भए रोम रोम रसं भरिके ॥७४॥ राग नयवशगागार नागार 
जल भरि घर लीन्हें आवै।सखियन बीच भरयो घट शिरपर तापरनेन चलावे॥ढुछति औव लटकति 
नकबेसरि मंद मंद गति आवै । धुकुटी धनुष कटाक्षत्राण मनो पुनि पुनि हरिहि लगावे ॥ जाको 
निरखि अनंग अनंगत ताहि अनंग बढावि!सूर श्याम प्यारी छबि निरखत आपुदि धन्य कहाव॥७०॥ 
गागरि नागरि लिये पनिघटते चली घरहि आवे । ग्रीवा डोलत लोचन छोलत हरिके चितहि 
चुरावे ॥ ठठकति चळे मटकि मुँह मोरे बंकट भह चलावे । मनहु काम सेना. अंग शोभा अंचल 
ध्वज फहरावै॥ गति गयंद कुच कुंभ किकिनी मनहुँ घंट झहनावे । मोतिनहार जलाजल मानों 
खुमीदैत झलकारवे ॥ मानहु चंद महावत सुखपर अंकुश बेसरि लावे । रोमावली सूँडे तिरनीलो 
नाभि सरोवर आवै ॥ पग जेहरिजंजीरनिजकरयो यह उपमा कछु पावे। घटजल झलकि 
कपोलनि किनुका मानों मद॒हि वावे ॥ बेनी डोलति ढह नितंबपर मानहुँ पूंछ हलावे । गज 
शिरदार सूरको स्वामी देखि देखि सुख पावे ॥०९॥सखियन बीच नागरी आवै । छबि निरखत री 
नंद नंदन प्यारी मनहि रिझावे॥ कबहुँक आगे कबहुँक पाछे नानाभाव बतावे । राथा यह अनुमान 


कियो हरि मेरे चितहि चोरावे ॥ आगे जाइ कनक लकुटले पंथ संवारि बतांवे । निरखत . 


छौँह जहां प्यारीकी तहा छाँह छुवांवे ॥ छबि निरखत तनु वारत अपनो नागर जियहि जनावे । 
अपने शिर पीतांबर वारत ऐसे रुचि उपजावे॥ ओढि ओढनियां चलत देखावत यहि मिस 
निकटहि आव । सूर श्याम ऐसे भावनिसों राधा मनहि रिझांवे ॥७७॥ राग सारंग ॥ लग लागन नहि 
पावत श्याम । तब एक भाव किये कछु ऐसो प्यारी तनु उपजायो काम ॥ तव मिसकरि निकट 
आइ सुख हेरयो पीतांबर डारयो शिर वारि । यह छल करि मन इरचो कन्हाई कामविवश कीन्ही 
सुकुमारि ॥ पुलकित अंग अँगिया दरकानी उर आनंद अचल फहरात । गागरि ताकि कांकरी मारे 
उचाटे उचाटे लागत प्रियगात ॥ मोहन मन मोहनी लगाई सखिनसंग पहुँची घरजाई । सूरदास 
प्रशसा मन अटक्यो देह गेहकी साधि बिसराइ ॥७८॥ राग नर ॥ ग्वालिनि चली यघुन बहोरि । वाहि 
सब मिलि कहत आवह कृछ कहति निहोरि॥ ज्वाब देति न हमहि नागरि रही वदन निहोरि। 
ठगिरही मन कहा सोचति काहू लियो कछु चोरि ॥ मुजाघारै कारे कह्यो चलहि 
न आवे अबी खोरि । सूर प्रभके चरित सखियन कहत लोचन ढोरि ॥७९॥ राग मडार॥ मेरी गेल 
नछाड सांबर मे क्यांकरि पनघट जाउँरी । यहि सकुचनि डरपतिरहों मोहि धरे न कोउ नाउँ री ॥ 
EE जित देखो तितदीखे री रसिया नंदकुमार री । इत उत नेन चुराइके मोहिं पलकन करतः जहार री ॥ 
| लकट लिये आग चलहो पंथ सवारत जाइ री। मोहि निहोरो लाईके वह फिरि चितवै सुसुका- 

| इ री॥ सा कंचुकि अचरा उचै मेरो हियरा तकि ललचाइ री । यमुनाजळ भरि गागरि ळे जब शिर 










. | चळतउचाइरी ॥ गागरि मारे कांकरी सों लागे मेरे गात री। गेल माँझ ठाढे रहै मोहि खुंबटे : 


5 ह ` आवत जात री ॥ ही सकुचान बोलों नहीं लोकलाजकी शंक री। मो तन ठेवे इरि चले वह छवि 
हः तेत प ॥ निकट आइ मुख निरखिके सकुच बहुरे निहार री। अव ढँग ओढी ओढनी 
[पार री॥ जव कहे लग लागे नहीं तब वाको जिव अकुलाइ री । तब इटि मेरी छोहसों 
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| रास छाड छुआइरी॥ को जाने कित होत है री घर गुरुजनकी शोर री । मेरो जिव गांठी बंध्यो 
पातावरका छोर री॥अबलों सकुच अटकरही अव प्रगट करों अनुराग री। हिलिमिलिके संग | 
मानि आपनो भाग री॥घर घर त्रजवासी संवे कोउ किन करे पुका री। जुप्तप्रीति परगट करों 
कुलको कानि निवारि री ॥ जबलगि मन मिल्यो नहीं तब नची चोपके नांच री।सूर श्याम संगही 
रहा सब करों मनोरथ सांच री॥८०॥रग कान्दरो॥ मोहन बिन मन ना रहे कहा कहां माई री। कोटि 
भाति कारे करे रही सझझाई री ॥ लोकलाज कोन काज मनमें नहिं आई री । हूदयते दरति 
नाहिन ऐसी मोहनी लाई री॥ सुंदर वर त्रिभंगी नत्ररंगी सुखदाई री । सूरदास प्रभु बिन 
मोसों नेक रहो ना जाई री ॥ ८१॥ राग ही ॥ नँदको नंदन सांबरो मेरो चितचोरे जाइ री। 
रूप अनूप दिखायइक वह ओचक गयो आइ री ॥ मोरमुकुट श्रवण कुंडळ ओढनी फहरा- 
इ री । अधरनि पर मुरळी घरे मधुर तान बजाइ री ॥ चंदनकी खोरि किए नटवर कछि काछनी 
बनाइ रा । सूरदास प्रथु बढ यसुनातट पूरण ब्रह्म कन्हाइ री॥ ८२॥ राग गोरी ॥ पर्यो तवते ठग 
सारे ठगोरी । देख्यो में यसुना तट बैठो ढोरा यशझुमतिको री॥ अति सांबरो भरचो सो साचे की 
न्हे चंदन खोरी।मन्मथ कोटि कोटि गहि वारों ओढे पीत पिछोरी॥दुलरी कंठ नयन रतनारे मो मन 
चिते हरयो री बिकट श्ुकुटिकी ओर कोरते मन्मथबाण धरयो री॥ दमकत दशन कनककुंडल 
सुख सुरळी गावत गोरी । वणन सुनत देइ गति भूली भई विकल मति बौरी ॥ नाई कल परत 
विनादरशनते नयननि लगी ठगोरी। सूर श्याम चित टरत न नेकहु निरी दिन रदत लगी री॥८३॥ 
राग कल्याण) युवति इक यसुनाजलको आइ।निरिखत अंग अंग प्रति शोमा रीझे कुँवर कन्हाइ॥ गोरे 
वरन चूनरी सारी अलक सुख बगराइ। करने चरिचरी चुरी विराजति करकंकन झलकाइ ॥ 
सहज शृंगार उठत योवनतन बिधिसों हाथ बनाइ । सूर श्याम आये ढिंग आपुन घटभरि चरि 
झमकाइ॥ ८४ ॥ रागगारी॥ खारे घट शिर घारे चली झमकाइ । श्याम अचानक लट गही कि 
अति कहा चली अतुराइ ॥ मोहनकर त्रिय युखकी अळके यह उपमा अघिकाइ । मनह सुधा 
शशि राहु चोरावत धरयो ताहि हरिआइ॥ कुच परसो अंकम भरिलीनी दुई मन इरप बढाइ । 
सूर श्याम मानो अमृत घटनिको देखतहे कर लाइ ॥ ८९ ॥ छाँडि देहु मेरी लट मोहन । कुच 


प्रसत एनि पुनि सङुचत नहि कत आई तजि गोहन ॥ युवती आनि देखिदै कोऊ कहत बँक | 
भरि भोंहन । बारबार कह बीर दोहाई तुम मानत नहि सोइन॥ यतनेहीको सोह दिवावत में 
आयो सुख जोइनासूर शयाम नागरि वश कीन्ही बिवश चली घरि कोइन ॥८६॥राग धना्री।चली 
भवन मन हरि हरिलीन्हों। पग द जाति ठठकि फिरि हरति जिय यह कहति कहा इरि कीन्हों ॥ 
मारग गइ भूलि जेहि आई आवतके नहिं पावत चीन्हा । रिसकारि खीझि सुभग लट झटकाते शया- 
मडुजाने छटकायसु दीन्हा॥ प्रेमसिंधु में मगनमई त्रिय दारके रंग भई अति ळीन्दा।सूरदास प्रथु- 
सां चित अटक्यो आवत नहिं इत उतहि पतीन्हो ॥८७॥राग गोरी ॥ घर गुरुजनकी स॒धि जव आई । 
तब मारग मुझ्यो नेननि कछु जिय अपने तिय गई लजाई॥ पहुँची आय सदन ज्यों त्यां करि नेक 
नहीं चित टरत कन्हाई । सखी संगकी वूझन लागीं यसुनातट अति झेर लगाई ॥ आरे दशा भई 
कछु तेरी कहति नहीं हमसों ससझाई । कहा कहाँ कहत न बनिआगै सर श्याम मोहनी 
लगाई ॥ ८८ ॥ गग सो ॥ केसे जलभ्रन में जाउँ। गेल मेरी परयो सखीरी कान्ह 
जाको नाउँ ॥. घरते निकसत बनत नाही लोकलाज लजाउँ। तन इहां मन जाइ अर्क्यो | 
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उपाइ ॥ जात वाहिर बनत नाहीं घर न नेकु सुहाइ । मोहनी मोहन लगाई कहति सखिन सुनाइ ॥ 
लाज अरु मरजाद जीछों करतिहो यह सोच । जाहि बिन तन प्राण छाडे कौन शुषि यह पोच ॥ 
॥८९॥मनहि यह परतीति आई दूरि करि हो दोच । सूर प्रश हिलिमिलि रहोंगी लाज डारों मोच ॥ 
राग गौरी ॥ सुनहु सखी री वा यमुनातट । हों जल भरति-अकेली पनघट गही श्याम मेरी लट ॥ ले 
गागरि शिर मारग डगरी इन पहिरे पीरे पट । देखत रूप अधिक रुचि उपजी काछ बनी किंकिनी 
रट॥ फूल एक ग्वालनिके ज्यों रन जीते फिरे महाभट । मर लरयो गोपाल अलिंगन सफल किये 


कंचनघट ॥ ९० ॥ राग आसावरी ॥ कहा कहाँ सखि कहत बने नहिं नंदनँदन मेरो मन जो हरचो। 


मात पिता पति बंधु सकुच तजि मगनभई नहिं सिंधु तस्यो ॥ अरुन अधर युग नयन: रुचिर 
रुचि मदन सुदित मन संग लरयो । देखि दशा कुलकानि लाज सब सहज सुभाउ रह्यो सु धरयो ॥ 
आनंद कंद चंद मुख निरि दिन अवलोकत यह अमल परयो। सूरदास प्रभुसो मेरी गति जडु 
लुव्धक कर मीन तरयो ॥९१ ॥ राग नट ॥ मेरो हरि नागरसों मन मानो।मन मोह्यो सुंदर त्रजनायक 
भली भई सब जग जानो ॥ बिसरी देइ गेह साधि -बिसरी बिसरि गई कुछकी कानो । सर आश 
पूजे या मनकी तब भावे भोजन पानो ॥ ९२॥ राग काफी ॥ मोही सांबरे सजनी मोहिं गृह बन कछु 
न सुहाइ । यमुन भरन जल में गई तहां श्याम मोहनी लाइ ॥ ओढे पीरी पावरी हो पहिरे लाळ 
निचोळ। भेहि काट कटीलियां मोहि मोल लई बिन मोल ॥ मोर मुकुट शिर बिराजई हो अधर 
घरे सुखबैन । हरिकी सूरति माधुर ताते लागिरहे दोउ नेन॥ मदनमूरतिके वशभये अब भलो 
चुरो कहै कोई । सूरदास प्रभुको मिलि कारे मन एकै तनु तन दोई ॥९३॥राग रामकछी ॥ मेरे जिय 
ऐसी आन बनी । बिन गोपाल ओर नहि जानो सुनि मोसाँ सजनी ॥ कहा काच संग्रहके कीने 
हारे जो अमोल मनी । विप सुमेर कछु काज न आवे अमृत एक कनी ॥ मन वच क्रम मोहिं और 
न भावे अब मेरे श्याम धनी । सूरदास स्वामीके कारण तजी जाति अपनी ॥ ९४ ॥ राग गूजरी ॥ 
अब इढकरी धरी यह वानि। कहा कीजे सो नफा जेहि हो जियकी हानि॥लोकलजा कांच 
, किरिचक श्याम कंचन खानि। कोन लीजे कौन तजिए सखि तुमहि कहो जानि॥ मोहिं तो नाहे 
बा ुझत ol मृदु स्न रंग कापे होत न्यारो हरद चूनो सानि ॥ इदै 
करिह ओर तजिहो परा एसी बा प्रभ खे भेटिफे नि 
अध्याय ॥ २३ ॥ लीला यज्ञपत्नी | राग कल त गते अ ५ 
भीत्र गोधन चारन ॥ सकल ग्वाल मिलि हरिपे आए। भूख लगी कहि वचन सुनाए ॥ हरि 
कह्मो यज्ञकरत तहां त्राह्मण।जाहु उनहि ढिग भोजन मांगन॥ खाल. तुरत तिनके ढिग आए । 
हेरि हळधरके वचन सुनाए ॥ भोजनदेह भए वे भूखे । यह सुनिके हेगए वे रूखे ॥ यन्नेत हम 
करी रसोई । ग्वाळन पहले देहिन सो३॥ग्बाल सकल इरिपै चलिआए। हरिसों तिनके वचन सुनाए॥ 
| दोरे हलघरसों हंसि कह्यो वानी । अविगतिकी गति उन नहिं जानी ॥ तब खाळनसों कद्यो बुझाई । 
| नियन पास तुम माँगह जाई॥ उनके तन हृढभक्ति हमारी। मानि लेहि वे बात तुम्हारी ॥ ग्वाल 
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_ | चाल नियनपे आए ॥ हाथजोरिकै शीश नवाये ॥ हरि भोजन माँग्योहै तुमसों ॥ आज्ञा देइ कहें सो 


व हा हिन धनि भाग्य आपनो जान्यो। जीवनजन्म सफल करि मान्यो॥भोजन बहु प्रकार तिन्ह 
। ` | काइ अपने शेर घरि लीन्हों ॥ ग्वालन संग तुरत वे घाई । मन अपने में हषे बढाई ॥ 
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नंदनंदन ठाउँ॥ जो रहें घर बेठिके तो रह्यो नाहि न जाइ। साख तेसी देइ तुमही करों कहा 


एक दिन दारे हलधर संग ग्वालन। गये बन 
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काहू उरुप निवारया आइ । कहां जात हं री अतुराइ ॥ तिन तो कझो न कीन्हो काने । तन तजि 
चली विरह अकुलाने॥ धन्य धन्य वे प्रेम सभागें। मिली जाइ सबदिनते आगे॥तब हरि तिनसे कहि 
समुझाइ । सुना निया तुम काहे आई ॥ नारी पतित्रत माने जोई। चारि पदारथ पावे सोई॥ त्रियन 
कह्यो जग झुठ सगाई । इमतो हैं तुमरे शरनाई ॥ प्रभु पंतित्रत तुम करो सदाई । तुमको इहे धर्म 
सुखदाई ॥ प्रभ आज्ञाळे घरको आई ! पुरुष करत तिनकी जु बडाई ॥ धनि धनि तुम हरि दरशन 
पाया । हम पांढ शुनक सब बिसरायो ॥ ब्रह्मादिक खोजत नित जिन्हको । साक्षात तुम देख्यो 
तन्हका ॥ व्‌ ह सकल जगतके स्वामी । ओर सभनके अंतयोमी ॥ अब हम चरण शरणही आश। 
तब हार उनके दोष क्षमाए ॥ खालन मिले हारे भोजन कीन्हों । भाव तियनको धरिहरि लीन्हो ॥ 
भक्तभावसा जो हरे ध्यावे। सो नर नारि अभे पद पावे॥ इह लीला सुनि गावै जोई । हरिकी 
साफ सूर ताइ होई ॥ ९६ ॥ यज्ञपत्ना वचन ॥ राग बिलावल ॥ जानदे जानदे पियहों गोपाल बोलाई । 
औरै प्रीति प्राणके लालच नाहिन परत दुराई ॥ राखी रोकि बाँचि हृढवंधन केसेहुँ करे जु ञास । 
वह हठ अब कसे छूटतहे जब लगिहे उग सास ॥ सांची कहाँ मन वच क्रम करि अपने मनकी 
बात । दुइ छाड मिलाइ अब छिन तोहि केसी कुशलात ॥ ओसर गए बहुरि सुनि सूरज कहा 
काजगी देइ । बिछुरति सहाते विरहके शूललि झुठे सवे सनेह॥ ९७॥ राग सारंग ॥ देखनंदे पिय मदन 
गोपालहि।हाहा हो पिय पा लागतिहों जाइ सुनो बन वेनु रसालहि॥लकुट लिये काहेको जासत पति विन 
मति विरहाने वेहालहि। अति आतुर आरोधि अतिक दुख तोहि कहा डर तिन यम कालहि॥ मन ती 
पय पहिलेहा पहुच्या माण तही चाहत चित चालहि । कहि तू अपने स्वारथ सुखको रोकि कहा क 
रिहे खल खालहि॥ लेहु संभारि सु खेह देहकी को राखे इतने जंजांळहि। सूर सकल सखियनते आगे 
बहा सूढ गलत नदछालाहे॥९८॥ग7ग सारंग॥देखनद बृदावन चंदहि। हाहा कंत मानि विनती यह कुल 
. आभमान छाड मात मदाह ॥ कहि क्‍यों भूलि धरत जिय ओर जानत नहि पाँवन नंदनंददि।द्रशन 
पाइ आइहा अवहा करन सकल तेरे दुखद्वंदहि॥शठ समुझे यड सञ्जात नाहिं न खोलत नहीं कपटके 
फदाह । दह छाड ग्राणान भइ प्रापति सूर सुप्रम आनँद निधि कंदहि॥९९॥ राग कल्याण || रति वाढी 
| गोपालतों । हाहा हरिलो जान देहु प्रथु पद परसतिहों भालसों ॥ संगकी सखी श्याम सन्मुख 
॥ भइ मोदि परी पशुपाल्सा । परवशदेह नेह अंतर्गति क्‍यों मिल नयन विशालसों ॥ शठ हठ 
कारे तूही पाछतहे इहे भेट तोहि बालसों। सूरदास गोपी तनु तजिकै' तनमे भइ नंद 
लालसा ॥७००॥ रागसारग ॥ [पेय जनि रोकहु अब जानदे! हों हरि विरह जरे जाचतिहों इतनी वात 
माह दान द ॥ वेन सुना विहरत बन देखो इह सुख हृदय सिरान दे। पुनि जो रुच सोई त की 
ज॑ सांच कहतिह[ आन द्‌ ॥ जो कछु कपट किए याचतिहों सुनहि कथा हित कान दे । मन क्रम 
| वचन सूर अपना प्रण राखांगी तन मन प्रानदे ॥ १ ॥ राग विछावढ॥ हारे देखनकी साथ भरी । 
जान न दुइ श्याम सुदुरप सु साई त पोच करी ॥ कुछ अभिमान हटके इठि राख्यो ते जियमें 
कछ आर धरा । यज्ञ पुरुष ताज करत यज्ञ विधि तामें कहि कछु चाडसरी ॥ कहांलगि समुझाऊ 
सूरज सुन जात मलनका आत टरा लेह सभारे देहु पिय अपनी बिन प्रमाणन सब सोज थरी ॥२॥ 
हारिहि मिलत काहे को फेरी । देखो वदन जाइ श्रीपतिको जानदेह हों हेह चेरी ॥ पालागी छॉडर 
अब अचल वार वार विनती कर, तरी।तिरछो करम भयो पूरवको प्रीतम भयो पाँइकी बेरी॥ इद्दले 
दडु मार शिर अपने जास कहत कंत तुम मेरी । मूरदास सो गई अगमने सब सखियनसो हरि 
३३ a 
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(00 किक २ २ न नर तततत 


द्रलों आज । सुनिहो कंत सनि रू लोला विसरे सव काड॥ बिगरतुरहे सब काड ॥ 
ads रोकी अर जलनाज॥हों तो तुरते.मिलोंगी हारको तू घर बेठे गाज्नु॥ 020 
दती झरोखे ठाढी किये मिळनको साजु । सूरदास तनु त्य छिनकमे तज्या हि 
कवि ॥ 8 ॥ अध्याया २४ ॥ गोवधनपूजा ॥ बिलावल ॥ नदमहरस! कहाते यशादा सुर यै ति 
पजा बिसराई । जाकी कृपा बसत त्रज भीतर जाकी दाना भइ बडाई | ज त 
दघ दहि पूरन सहस मथानी मथति सदाई । जाकी कृपा अन्न घन भेरे जाकी कृपा 


वळ 


आई ॥ जिनकी कृपा पुत्र भयो मेरे कशलरहो वळराम कन्हाई । पूर bo र न चनह 
आए अब करु चडाई॥ ५ ॥ एग गोरी॥एई हैं कुलदेव इमारे । काइ नहीं और हम जानति गा. 
| ब्रजके रखबारे॥ दीपमालिकाके दिन पाँचेक गोपन कही बुझाई । बॉळ सामगा ४ म स 
| ही कहो सुनाई ॥ लई बुळाइ महरि महरानी सुनतहि आई घाई। नदुघरान तब कहाते स न्‌ 
कृतही रदी भलाई ॥ धूली कहा कहो सो हमसों कहति कहा डरपाई । सूरदास सुरपतिक इग 
तुम सबही बिसराई ॥ ६॥ चौकि परी सब्‌ गोकुल नारि। भरी कही सबही सुधि भूली तुम 
करी सुधि भारि॥ कहो महरिसा करो चडाई इम अपने घर जाति । ठमड करा भाग सामनी 
कुलदेवता अमाति ॥ यशुमति कह्यो अकेली हों में तुमह संग सुदि दीजा । सूर हसति त्रजना 
महारिसो एं साँचु पतीजो॥ ७॥ राग कल्याण ॥ कही मोदिं भळी कीनी महारे। राजकाजहि 20 
डोलत लोभदीकी लहरि॥ क्षमा कीजो मोहिं हों प्रश तुमहि गयो भुलाइ । खालनस काई | 
पठ्यो ल्याउ मरि बुलाइ ॥ नंद कहो उपनंद्‌ त्रजके अरु महर वृषभान। अबि जाइबुलाइ आनो 
करत दिन अनुमान ॥ आइगए दिन अबि नेरे करत मंन इह ज्ञान । सूर नंद विनय करत कर जोर || 
सुरपति ध्यान ॥ ८॥ रागविहाग्ड ॥ नंद्महर उपनंद्‌ बुळाए। आद्र करिवैठनको दीनो महर महर ||. 
मिलि शीश नवाए॥ मनही मन सब सोच करतहें कंस नृपति कछ मांगि पठाए। राज अंशधन जो कह - 
.उनको बिनुमँगि सो हम दै आए ॥ बूझत महर बात नेद महरहि कौन काज इम सबानि डुलाए। 
सूर नंद यह कहि गोपनसों सुरपति पूजाके दिन आए ॥ ९॥ हँसत गोप कहि नंदमहरसाँ भली 
भई यह बात सुनाई । हमहि सबानि तुम वोलि पठाए अपने जिय सव गए डराई ॥ काहेको डरपे 
. हम बोलत इँसत कहत बातें नंद्राई । बडो संदेह कियो हम तुमको त्रजवासी हम तुम सब भाइ॥ 
करो बिचार इन्द्र पूजाको जो चाहो सो लेहु मँगाई । वरष दिवसको दिवस हमारो घर घरनेवज करो 
चंडाई ॥ अन्नकूट विधि करत लोग सब नेमं सहित करि पकवान्ह । महरि जोरि कर बिनय 
: इन्द्रसों सूर अमर करि कीजे कान्ह॥ १० ॥ गावत मंगलचार महर घर । यज्ञुमाते भोजन करति 
` || चडाइनेवज करि करि घरति श्याम डर ॥ देखे रहो न छुने कन्हैया कह जाने वह देवकाजपर । 
|| और नहीं कुलदेव हमारे के गोधन के वै सुरपतिवर ॥ करति बिनय करजोरि यशोदा कान्हहि 
. | कृपा करो करुणाकर । आर देव तुम सरि कोउ नाही सूर करों सेवा चरणनतर ॥9१9॥ राग शी ॥ | ८ 
' | बाजति नंद अवास बधाई । बैठे खेलत द्वार आपने सात वरषके कुँवर कन्हाई ॥ वेडे नंद सहित | | 
| समाइ ओर गोप बैठे सब आई । थापे देत घरनके द्रोरे गावति मंगळ नारि सुहाई ॥पूजा करत ॥ | 
| इन्हकी आनी आए श्याम तहां अतुराई । बूझत बार बार हरि नंदाई कोन देवकी करत पुजाई॥ । 
LE बड कुळ देव हमारे उनते सब यह होत वडाई। सूर श्याम तुमरे हित कारण यह पुजा इम करत 
¡ _ ॥ वहत १२॥रग 
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॥ एग आताबरी॥ नेद कद्यो घर जाहु कन्हाई । ऐसेमें तुम जैहो जिनि कहुँ अहो महर || * 
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भाँति भाति न वा हो बाजन वाज ॥ आति आनंदं भरे गुण गावत उमड़ फिरत अहोर। पेडो नाहे पावत 
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सुत रह बुलाई ॥ सोइ रहो इमरे पछिका पर कइति महरि हरिसों समुझाई । वरप दिवसको 
महा महोत्सव को आवे को कोन सुनाई ॥ और महर ढिग श्याम बेठिके कीनो एक विचार 
बनाई । सपन आजु मिल्यो मोकों इक बडो पुरुष अवतार जनाई ॥ कहन लग्यो मोसों ए बातें 
पूजत ही तुम काहि मनाई । गिरि गोवर्धन देवनकोमागि सेव्ह ताको भोग चढाई ॥ भोजन करे 
सर्वागक आगे कहत श्याम यह मन उपजाई । सूरदास गोपन आगे यह लीला कहि कहि प्रगट 
सुनाई ॥ ३३ ॥ राग षनाभी ॥ सुनी ग्वाल यह कहत कन्हाई । सुरपतिकी पूजाको मेटत. गोवर्धनकी ' 
करत बडाई ॥ फेछि गई यह वात घराने घर हरि कह जाने देव पुजाई। इलधर कहत सुनी 
अजबासी यह महिमा तुम काइ न पाई॥ कोउ कोउ कहत करो अब ऐसोइ कोउ यह कहत कहे 
को भाई । सूरदास कोउ झुनि सुख पावत कोउ बरजत सुरपतिहि डराई ॥ १४ ॥ मेरो क्यो 
सत्यक जानो। जो चाही ब्रजकी कुरालाई तो गोवर्धन मानी ॥ दूध दही तुम कितनो लेहो 
गासुत बढ अनक। कहा पूजि सुरपतिको पावे छाँडि देह यह टेक ॥ धुंद मांगे फल जो तुम 
पाव ता ठम मानइ माहि । सूरदास प्रथु कहत ग्वालसों सत्य वचन कहि दोहि॥ १५॥ छाँडि ' 
दइ सुरपातिको पूजा । कान्ह कह्यो गिरि गोवर्धेनते ओर देव नहिं दजा ॥ गोपनि सत्य मानि यह | 
रना वड दुव [गिरिराजा। मोहि छाँडि पर्वत पूजतहे गर्व कियो सुरराजा॥ पवत सहित भोइ 
अजडारों दड सश्र बहाई। मेरी बलि ओरहि ळे पर्वत इनको करों सजाई॥ राखौं नहीं इन्हें | 
भतम गोकुळ दंड बुडाई। सूरदास प्रभु जाके रक्षक संगाहि संग रहाई ॥ १६ ॥ राग विलावळ || | 
गाकुलको कुछ शना गिरिधर लाळ । कमल नयन घन साँवरो वपु वाइ विशाळ ॥ हलघर 
ठाढ कहेतह हारजूक याळ । करता हरता आपुही आपुद्दी प्रतिपाळ ॥वेगि करो मेरो कद्यो 
पकवान रसाळ । वह मधवा बलि छेतुहे नित करे करि गाळ ॥ गिरि गोवर्धन प्रजिये जीवन 
गीपाल । जाके दीने वाढहींगेया गण जाल ॥ सव मिलि भोजन करतं जै तह प 
शुपाल । सूर सुरहि डरपत रहे जिय जिथ प्रतिवाळ ॥ १७ ॥ राग सारंग ॥ तात गोवर्धन 
इजहु जाय। मधु मवा पकवान मिठाई व्यंजन वहुत वनाय ॥ यहि पर्वत तृण ललित मनोहर 
सदा चर सुख गाय। कान्ह कहो सोइ कीजिये जसे मघजा जाइ रिसाय ॥भरि भारे शकट चले गिरि 
सन्सुख अपने अपने चायासूरदास प्रथु अपवश भोगी धरि स्वरूप इरिराय ॥३८॥ गग विलाब ब्ज 
चर घर आति होत काळाइळ । खाल फिरत उगे जहां तहां सब अति आनंद भरे जु उमाइल ॥ 
मिळत परस्पर अंकम देंदै शक्रटनि भोजन साजत । दघि छावनी मधु माट धरतलै राम श्याम 
संग राजत ॥ मंदिरते छे धरत अजिरपर पटरसकी जिवनार । डाळन भरि अर्‌ कलश नप भारे 
जारतह परकार ॥ सहस शकट मिशान्न अन्न वह नेद महर घरहीको । सूर चले सबके घर घरते 
सग सुवन नदजाका ॥ राग नट ॥ अति आनंद त्रजवासीलोग। भांति भांति पकवान शकटभरि 
छळ चल छह रस भोग ॥ तीनि लोकको ठाकुर संगहि तासों कहत सखा हम योग । आवत जात 
डगर नहि पावत गोषधेन पूजा संयोग ॥ कोउ पहुँचे कोउ रंगत मगमें कोउ घरमै ते निकसे 
नाई । कोउ पहुंचाइ शकट घर आवत कोउ घरते भोजन लेजाहि ॥ मारगमें कोउ निर्तत आवत 
कोउ गावत अपन रस माहि । सूर श्यामको यञुमति टेरति बहुत मीरहे इरि न भुलाहि ॥ १९॥ 


Me ००, 


॥ राग कान्दस॥ शकट साजि सव खाल चळे गिरि गोषधेन पूजाके काज । घर घरते मिष्टान्न चळे छे. 
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तहां श्याम सबनिको देखियतहै शिरताज॥९२०॥ राग नव्नारायण ॥चढीं घर घरनिते त्रजनारि।मनों 
इंद्रवधून पंगति शोभा लागति भारि॥ पदिरे सारे सुरंग पँचरंग पटदश करे शगार । बहे इच्छा 
सबनिके मन श्यामरूप निहारि ॥ ललिता चंद्रावली . सहित राधा संग कीरति महतारि। चले 
पूजा करन गिरिकी सूर सँग नर नारि॥ २१ ॥ बहुत जरे त्रजबासी लोग । सुरपति पूजा भेटि 
' गोवधेन कीनो यह संयोग ॥ योजन बीस एक अरु अगरो डेरा इहि अनुमान । त्रजबासी नर नारि 
अंत नहिं मानो सिंधु समान ॥ इक आघत ब्रजते इतहीको इक इतते त्रजजात। नंदलिए तब ग्वाल 
सूर प्रभ आइ गए तहां प्रात ॥ २२ ॥ राग आसावरी ॥ नंद करत्‌ गिरिकी पूजा बिधि । भोजन सब ले 
घरे छह रस कान्ह संग अशे सिघि ॥ लेले आवत खाल घरनित भोजन बहुत प्रकार । व्यंजन देखि 
बहुत सुख पावत तुरत करों जिवनार ॥ जो हरि कहत करत सोइ सोइ बिधि पूजाकी बहु भांति । 
माखन दधिपे तक्र भरत ले जोरि जोरि सब पांति॥को बरने नाना बिधि व्यंजन जे वनए नैदनारी॥ 
सूर श्यामकी लीला अद्भुत वरणे मुखचारी ॥ २३॥ राग नट्नारायण॥ विप्र बुलाइ लिये नंदराइ । 
प्रथमारंभ यज्ञकी कीनो उठे देद ध्वनि गाइ॥ गोवधेन शिर तिलक बंदियो भेटि इंद्र ठकुराह । 
अन्नकूट ऐसो रचि राख्यो गिरिकी उपमापाइ ॥ भाँति भाँति व्यंजन परसाए कापे वरण्यो जाइ। 
सुर श्यामको कहत खाल गिरि जेवही कहो बुझाइ ॥ २४ ॥ राग विलाबरू॥ इंद्रसोच कारे मनहिं आपने 
चकृत पुनि पुनि बुद्धि विचारत । कहा करत देखो इनको में कोन बिलंबु लागत पुनि मारत॥अब 
ए करें आपने मन सुख मोको बने सम्हारे । तबलों रहो पजि निवरें ये बचिहँ बैर हमारे ॥ इतनो 
सुख इनके कर रहे दुख है बहुत अगाध । सूरदास सुरपतिकी वाणी झुठी मनकी साधं ॥ २५॥ 
॥राग गोरी॥चढि बिमान सुरगण नभ देखत। लाल करत श्याम नवतन यह फिरे फिरि गिरि गोवध 
पेखत ॥ थकित भए सब जहां तहां सुनिजन ठोर ठोर नर नारि । चिते रहे सब श्याम बदन तन 
गति मति सुरति विसारि॥ पूजा मेटि ईद्रकी पूजत गिरि गोवधेनराज । सूरदास सुरपति गर्वितभयो 
में देवन शिरताज ॥ २६॥ राग केदारो॥कहत कान्ह नंद वावा आवहु। भोजन परासि धरे सब आगे 
. पेम सहित गिरिराज मनावहु॥ ओर नंद उपनंद बुलाए कह्यो सवनिसां भोग लगावह । सपने 
में देखो यहि मूरति यदे रूप थारे ध्यान मनावहु ॥ इक मन इक चित करे अपेन करी प्रगट देव 
तुम दरशन पावड|सूर श्याम कहि प्रगट सवनिसो अपने कर ले ले जु जिमावहु॥२७॥बिनती करत 
सकल अहीर । सकल भरि भरि खाल ले ले सिखर डारत क्षीर॥चल्ये बहि चहँ पासते पय सुरसरी 











' || जळटारि। बसन भूपन ले चढाए भीर अति नर नारि। मूदि लोचन भोग अप्यो प्रेमसों रुचि 
|| भारि॥ सबनि देखी मगर भरति सहसभुजा पसारि॥रुचि सहित गिरि सबनि आगे कराने लेलै खाई) 
ओ। | नंदसुत महिमा अगोचर सूर क्यों कहे गाइ ॥-२८ ॥ राग नट ॥ गिरिवर श्यामकी अनुहारि। करत 


| । | भोजन अति अघिक्‌$ मुजासहस पसारि॥ नंदको कर गहे ठाढ़े यहे गिरिको रूप। सखी ललिता. 


| रापिकासा कहाते देखि स्वरूप॥यहे कुंडल यदे माला यहै पात पिछोरि । शिखर शोभा श्यामकी 
| न हाम छवि गिरे जोरि॥ नार बंदराला रहा वृषभानु घर रखवारे । तहांते उहि भोग अपर 
: 5 ° eh पिका छान दाख धूळ श्याम निरखी ताहि। सूर ग्रथ वशभई प्यारी कोर 
| द्र खुरी हारे भोजन खात ॥ सहसमुजाधारे उत जेंवतहे इतहि कहत 
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तहां कोऊ त्रजबासिनकी भीर ॥ एक चले आवत त्रज॒तनको एक त्रजते बनकाज। सूरदास || - 





= गठित कहत देखिद राधा जो तेरे मन बात समाइाधन्य धन्य सब गोकुलबासी 
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चाहो सो मागी पावहुगे जो जा मन आई । कहत नंद सब तुमही दीनों मांगतहों हरिकी कुशला 
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संग रहत निशुवनक राइ॥ जेवत देखि नंद सुख पायो अति आनँद गोकुल नर नारी। सूरदास 
स्वामा सुखसागर गुण आगर नागर द्‌ तारी॥३०॥ राग गारी॥इह लीला सब करत कन्हाइई।उत जेवत 
गार गधवधन संग इत राथासा प्रीत लगाइ ॥ इत गोपनसों कहत जिमावहु उत आपुहि जेवत मन 
लाइ । आगे घर छा रस व्यंजन बद्रालाको लियो मंगाई॥ अमर विमान चढे सुख देखत जय 
ध्यान कार सुसनाने बरपाइ । सूर श्याम सबके सुखदाता भक्तहेतु अवतार सदाई॥ ३१ ॥ गोप- 
गिसा यह कहत कन्दाई । जा म कहत रह्यो भयो सोई सपनंतरकी प्रगट बताई ॥ जो माग्यो 









३ ॥ करजोरे नंद आगे ठाढे गोवधेनकी करत बडाई । ऐसे देव कहूं नहिं देखे सहसभुजा धरि खात 
मिठाइ ॥ सदा तुम्हारी सेवा करिहों आर देव नहिं करों पुजाई । सूर श्यामको नीके राखह 
त महर चे हलधर भाइ ॥२२॥ अहने अपने टोल कहत त्रजबासी आई । भावभक्ति ले चलो 
सुरपातका आसा आइ ॥ शरद्काळ ऋतु जानि दीपमालिका वनाई । गोपनके उनमाद फिरत 
उद्मद कन्हाई ॥ घर घर थापे दीजिये घर घर मंगलचार । सात वषको सांवरो खेळत 
नदेडुआर ॥ १॥२॥ व नंद उपनंद बोलि वृषभानु पठाए । सुरपति पूजा देखि जानि तहां गोविंद 
आए ॥ वार वार हाहाकरहि कहि वावा यह बात । घर घर भोजन होतहे कौन देवकी जात॥ 
॥ २ ॥ श्याम तुम्हारी कुशल जाति एक मंत्र उपेहाँ | पटरस भोजन साजि भोग सुरपतिको 
दृहां॥ नंद क्यो चुचुकारिके जाइ दमोद्र सोई । वर्षदिवसको दिवसहे महामहोत्सव होई॥ ४ ॥ 
हारे बोले सब्‌ गोप मत्र बहुरथो फिरे कीनो । एक पुरुप मोहि आइ आज़ सपनो निशि दीनो॥ 
सव देवनको देवता गिरि गोवधेनराजु । ताहि भोग किनि दीजिये सुरपातिको कह काजु ॥ ५ ॥ 
बाढ गोसुत गाइ दूष दाधेको कहा लेखो । यह परचा विद्यमान नंन अपने किन देखो ॥ तो देखत 
वलि खाइगो सुँहमॉगे फल देइ।गोप कुशल जो चाहिए गिरि गोवर्धन सेइ॥5॥दिवस देवारीके प्रातही 
सब माळे पूजन जाइनंद प्रतीति न मानहू अब तुम देखत वलि खाइ॥गोपन.करथो विचार शकर 
प्राते सवदी साजे । बहुबिधिके पकवान जहां तहांवाजन वाजे ॥»॥एक वाटते उवरि चले एक नदी 
सुरभार | एक न पंडा पावही उमंड फिराहि अहीर ॥ इक घरत उठि चले एक घरको फिर जाहि । 
गावत गुण गोपाळके ग्वाल उमगे न समाहिं ॥ ८॥ गोपनको सागर भयो गिरि भयो मंदरचार । 
रत्नभई सब गोपिका श्याम बिलोवनहार ॥ बज चोरासी कोश पेरे गोपनके डेरा। लावे चौवन 
कोश आजु त्रजवासिन घेरा ॥ ९॥ सवहीके मन सावँलो देखी सवानि मझारि । कोतुक देखन 
देवता आए लोक बिसारि॥ लीने विप्र बुलाइ यज्ञ आरंभ न कीनो । सुरपति पूजा मोटि भोग गोव- 
थन दोनो ॥ ३० ॥ प्रथम दूध अन्हवाइ वहुरि गंगा जळ डारे। बडो देवता जानि कान्हको मती 
बिचार ॥ जस वने गिरिराजजू तेसो अनको कोट । मगन भए पूजा करें नर नारी वड छोट ॥३१॥ 
सभुजा उरधरे करे भोजन अधिकाई। नख शिखलों पर्यंत मनी दसरो कन्हाई ॥ 
ललता कह तर हियन समाइ । गदे अंगुरिया तातकी ढोंटा भोजन खाइ॥ १२ ॥ पीत दमाल्यो 
शनत कठ मोतिनकी माला । पण भुजा अनूप झलमळति नेन विशाला ॥ श्यामकी शोभा 
बन्यो गिरिको शोभा श्याम । जसे पर्वत भातुको सँग भैया बलराम ॥ १३ ॥ 
जिय कनकडुर ड दिव्य रतन निसा छाई । बलि दीनी परभात छौँद पूरव चालि आई॥ चहूं ओर 
चक्रा घर चदे पटतर साई । ठार ठार वेदी रची वड विधि पूजा होई॥१४॥जहा तहा दूषि चरो 
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कहीं कहा उज्वलताई । उदधि शिखर ह्वैरह्यो भातमें देह छपाई ॥ बद्रोळा वृषभालुके एक 
बिलोवन हारि ताकी वलि वहि देवता लीन्ही भुजा पसारि ॥ १५ ॥ ले सब भोजन अरपि अरपि 
गोपन कर जोरे। अगणित कीने स्वाद दास बरणे कछु थोरे ॥ यहि बिधि पूजा पूजिके गोविंद पूछो 
जाई । कान्ह कह्यो हँसि सूरसा लीला सरस बनाई॥१६॥राग गोरी ॥ श्याम कहत पूजा गिरे मानी । 
जो तुम भक्ति भावसों अप्यो देवराज सब जानी ॥ तुम देखत भोजन सब कीनो अब तुम मोहि 
त्याने । बडो देव गिरिराज गोवधन इने रहो तुम माने ॥ सेवा भली करी तुम मेरी देव कही 
यह बानी । सूर नेदमुख चमत हरिको यह पुजा ठम ठानी ॥ २३ ॥ ओर कछू मांगो नंद इमसों। 
जो मांगो सो देउँ तुरतही यहे कहत गोपनसो॥बल मोहन दोऊ सुत तेरे कुशळ सदा ये रहि हैं ।इनको 
कद्यो करत तुम राहियों जब जोई थे कहिे॥सिवा बहुत करी तुम मेरी अब तुम सब घर जाहू। भोग 
प्रसाद लहु तुम मेरो गोप सबै मिलि खाइ॥सपनो मेही कह्यो श्यामसो करह हमारी पूजा । सुरपति. 
कोन वापुरे मोते ओर देव नहि दूजा ॥ इंद्र आइ बरपे जो त्रज पर तुम जिनि जाहु डराई । सुनहु 
सूर सुत कान्द तुम्हारो कहि मोहि सुनाई ॥३४॥ राग सारंग ॥ भली करी पुजा तुम मरी। बहुत भाव 
करि भोजन अप्याँ इह सव मानिल३ में तेरी॥ सहसभुजा धरि भोजन कीनां तुम देखत विदमान । 
, || मोहि जानतह कुंवर कन्देया यही नहीं कोउ आन॥पूजा सबकी मानि में लीनी जाइ घरनि ब्रजलोग। 
सुर श्याम अपने कर लीने वाटत झूठनि भोग ॥३९॥ राग बिलाबछ॥ विनती करत नंद करजोरे पूजा 
कह इम जानं नाथ । इम इं जीव सदा मायाके दरश दियो इम किए सनाथ॥प्रहापतित में तुम पावन 
प्रभु शरण तुम्हारीआयो तात । तुमसे देव और नहिंदूजो कोटि ब्रह्मांडरोम प्रति गात ॥ तुम दाता 
अरु तुमदि भोकता हरता करता तुमही सारोसूर कहा हम भोग लगायो तुमही झुले दियो संसार ॥ 
॥ ३६ ॥ यह पूजा मोटे कान्द बताई । भूल्यो फिरत द्वार देवनिके त्रिमुवनपति तुमको बिसराइ ॥ 
आपुहि कृपाकरी सवमत्र श्यामहि द्रश दियो तुम आई। ऐसे प्रश्न कृपालु करुणामय बाळककी 
अति करी बड़ाई ॥ गिरे पाँयनछ हरिको पारत इलघरको पायन ले नाई । सूर श्याम बलराम 
तुम्हारे इनको कृपा करो गिरिराई॥२७॥म्वाळ कहत धनि धन्य कन्हेया।वडो देवता प्रगट बतायो 
यह कहि कहि सब छत बळया॥धन्य धन्य गिरिराजनकी मणि तुम सम आन न दूजा।तुम लायक 
कछ नाहि हमारे को जाने तुम पूजा॥गोप संवे मिलि कहत श्यामसों जो कछु कह्यो सो कीनो। सूर 
शयाम कहि कहि यह वाणी देव मानि सुखलीनो॥३८॥राग गौडमछार॥गोपनंद उपनंद वृषभानु आए। 
` बिनय सब करत गिरिराजस जोरि कर गए तनु पाप तुव दरशपाए॥देवता वडो तुम प्रगट दरशन 
दियो प्रकट भोजन कियो सबनि देख्यो।प्रकट वाणी कही राज गिरि तुम सही और नाहि तिइँसुवन कूँ 





` पेख्यो॥ईसत हरिमनाहिमन तकत गिरिराज तन देव परसन भए करो काजा] सूर प्रश्न प्रगट लीला कही 









. | सवनिसों चले घर घरनि अपने समाजा॥२९॥देखि थकित गण गंघने सुर मुनि।धन्य नंदको सुकृत 
. || पुरातन धन्य कही कहि जेजेजे धुनि॥धन्य धन्य गोवर्धन पेत करत प्रशंसा सुर सानि पुनि पुनि।आ- 
| पु खात कहतह गिरिको यह महिमा देखी न कहूं सुनि॥यहै कहत अपने लोकनि गए धनि त्रजवासी 
| वशकोनांउनि।सूर श्याम धनि धनि त्रजबिहरत धन्य धन्य सब कहते गुनि गुनि९४० राग नट नारायण॥ 
| चले अ्ज घरनिको नर नारे ।ईढकी पूजा मिटाई तिलक गिरेको सारि॥पुलक अंग न समात उरमें 

| महार समाज। अब बड़े इम देव पाए गिरि गोवर्धन राज॥इन हित ब्रज चैन रहिदे मांगे भोजन 
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/ मभु यह करी लीला इंद्र रिस परकास ॥ ४१ ॥ अध्याय ॥ २९ ॥ इंद्रविचार राग सारंग||ब्रजके वासिन 
मो बिसरायो। भली करी बालि मेरी जो कडु सो ले सब पर्वतहि जिमायो॥ मोसो गर्वकियो लघु 
माणी नाजानिये कहा मन आयो । त्रिदशकोटि अमरनको नायक जानि व्राझे इन मोहि भुलायो॥ 
अब गोपन भूतल नहि राखौं मेरी बलि मोको न चढायो। सुनहु सर मेरे मारत थो पेत केसे 
होत सहायो ॥ ४२॥ राग सोरू ॥ प्रथमहि देउ गिरिहि वहाइ । वन्रघातनि करों चूरन देउ धरणि 
मिलाइ ॥ मेरी इन महिमा न जानी प्रगट देउ दिखाइ । जळवरपि त्रज घोइ डारो लोग देउँ वहाइ ॥ 
खात खेळत रहे नीके कारे उपाधि बनाइ ॥ वरप दिवस मोहि देत पूजा दई सोऊ मिटाइ ॥ रिस 
सहित सुरराज लीन्हें प्रबल मेघ बुलाइ । सूर सुरपति कहत पुनि पुनि परौ ब्रजपर धाइ ॥ ४३॥ 
राग मेधमछार ॥ सुनत मेघ वेक साजे सेन ले आए।जलवते वारिवते पवनवते बच्चवर्त आगिवतक 
जलद संग ल्याए ॥ घहरात तरतरात गररात हहरात पररात झहरात माथ नाए। कोन ऐसे काज 
बोले हम सुरराज प्रणयके साज हमको बुलाए ॥ वरप दिन संयोग देत मोकों मोग क्षुद्रमति ब्रज 
लोग गर्वे कीनो । मोहिं गए बिसराइ पूज्यो गिरित्र जाइ परो त्रजपर धाड आयसु यह दीनो ॥ 
कितक्‌ त्रजके लोग रिस करत किहि योग गिरि लियो भोगफळ तुरत पेहें। सूर सुरपति सुन्यो 
वयो जसो छुन्यो प्रथु कहा गुम्यो गिरिसहित वेहे॥ ४४ ॥राग मछार॥ बिनती सुनहु देव मघवापति। 
कितिक वात गोकुल ब्रजवासी बारवार रिस करत जाहि अति॥ आपुन बेठि देखियो कोतुक 
बहुते आयसु दीनो । छिनमै बरापि प्रलयजल पाटो खोज रहे नाई चीनो ॥ महाप्रलय हमरे जल 
बरपै गगन रहे भरिछाइ। अक्षयवृक्ष बट वढतू निरंतर कहा त्रज गोकुल गाइ॥ चले मेघ 
माथे कर धिके मनमें क्रोध वढाइ। उमडत चले इंद्र्के पायक सूर गगन रहे छाइ ॥ ४५ ॥ 
राग गोडमलार ॥ मेघदल प्रवल त्रजलोग देखें । चकित जहां तहां भए निरखि वादर नए खाल गोपाळ 
डारे गगन पेखें॥ऐसे बादर सजल करत आति महाबळ चलत घहरात करि अँघकाला । चक्नत भए 
नंदसब महर चकृतभए चकृत नर नारि हारे करत ख्याला॥घटा घनघोर घहरात अररात दररात 
सररात त्रजलोग डरपे।ताडित आघात तररात उतपात सुनि नर नारि सकुचि तनु प्राण अरपे ॥कहाँ 
चाहत हो न भई न कबहु जोन कवहूं आंगन भोन बिकल डोळे मेटि पूजा इंद्र नंदसुत गोविंद सूर मम 
करे आनंद कलोले॥४९।सेनसाजि त्रजपर चढि धावदि।प्रथम बहाइ देउ गोवर्धन ता पाळे ब्रज खोदि 
बहावहि॥अहिरन करी अवज्ञा प्रमुकी सो फल उन कहै तुरत देखावहि |इंद्राहे पेलि करी गिरि पूजा 
सलिल बरपि त्रजनाउँ मिटावहि॥बल समेत निरि वासर वरपहु गोकुल बोरे पताल पठावहि।सूरदास 
सुरपाति आज्ञा यह भूतल कतहूं रहन न पावहि ॥ ४७॥ राग मेषमलार ॥ बादर घुमडि उमडि आए ब्रज 
पर बषत कारे धूमरे घटा अतिही जल। चपला अति चमचमाति त्रजजन सव डर डरात टेरत 
शिशू पिता मात त्रज गलबळ ॥ गजत ध्वनि प्रलयकाल गोकुळ भयो अंधकार चककत भए खाल 
बाल घहरत नभ करत चहल । पूजामेटि गोपाल इंद्र करत इहे हाल सुर श्याम राखहु अव गिरिवर 
बळ ॥४८॥ राग गोडमडार॥ गिरिप्र बरपन आए वादरामेघवतं जलवत सेन साजे आये लेले आदर॥ 
सलिल अखंड थार धर टूटत कियो इंद्र मन सादर । मेघ परस्पर यह कहतहें धोड करह गिरि 
खादर ॥ देखि देखि डरपत व्रजवासी अतिहि भए मन कादर । यहे कहत त्रज कोन उवारे सुरपति 
किए निरादूर ॥ सूर श्याम देखे गिरि अपने मेघाने कीनो दादर । देव आपनो नहीं सैभारत 


a) 


करत इंद्रसों ठादर ॥ ४९ ॥ रग मढार॥ गए वितताई अज नरनारि। घरत सेतत धाम वासन नाहि 
SP कक सोन | या ता 
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न्स कासया आफनो कलदेव सरपति चरो 

| दुरति सम्हारि ॥ पजि आए गिरि गोबर्धन देति पुरुपा गारे । आफ्ना कल सुरपांते धरथी 
ताहि बिसारि ॥ दियो फल यह गिरिगोबर्धन लेह गोदपसारि । सूर कोन सम्हारि ठेहे चढ्यो इंद 
प्रचारि ॥९५०॥ राग सोरठ ॥ ब्रजके लोग फिरत बितताने । गेयनि छे बन ग्वाल गए ते घाए आवत 
ब्रजहि पराने ॥ कोऊ चितवत नभतन चकृत हवै कोउ गिरे परत धरनि अकुलान। काऊ छ 


~~ 


ओट रहत बृक्षनकी अंधधुंध दिशि विदिशि भुलाने ॥ कोउ पहुँचे जेसे तैसे ग्रह कोउ ढूढत गृह 

नहि पहिचाने । सूरदास गोबधेन पूजा कीने कर फल लेह बिदाने॥९१\एग नट ॥ तरपत नभ 

डरपत ब्रज लोग । सुरपतिकी पूजा बिसराई छे दीनो पर्वत को भोग ॥ नंद्सुबन यह ड्ध उप 

जाई कौन देव कह्यो पर्यत योग ।सूरदास गिरि बडो देवता प्रगट होइ ऐसे संयोग॥५२॥ ब्रज नरना 

रि नंद यशुमतिसों कहत श्याम ए काज करे । कुलदेवता हमारे सुरपति तिनको सब मिलि मेटि धर! 

इंद्रहि मीट गोबर्धन थाप्यो उनकी पूजा कहा सरे । संतत फिरत जहाँ तहाँ वासन लरिकनु ढले 

गोदभरे ॥ को करि लेड सहाइ हमारो प्रयकालके मेघ अरे। सूरदास प्रथु कहत नारि नर क्यों 

सुरपति पजा बिसरे ॥ «३ ॥ राग बिलावल ॥ राखिलेहु गोकुलके नायक । भीजत ग्वाल गाइ गोसुत 

सब विषम बूंद लागत जन सायका।वरषत सुसळधार सेनापति महामेघ मघवाके पायक । तुम 

बिनु ऐसो कौन नंद्सुत यह दुख टसह मिटावन लायक॥ अघ मरदन वकवदन विदारन 

वकी विनाशन सब सुखदायक । सूरदास प्रभु ताकी यहगति जाके तुमसे सदा 

सहायक ॥ ९४ ॥ अध्याय ॥ २६ ॥ तथा॥ २७॥ मठार ॥ शरण राखि लेहो नंदताता । घटा 

आई गरजि युवती गई मन लरजि बीच चमकति तरजि डरत गाता ॥ और कोऊ नहीं 

तुम त्रि्वनधनी जह तह विकल ह्वैके कही तुमह नाता । सूर प्रभु सुनि इँसत प्रीति उरमें बसत 

इद्रको कसत इरि जगत धाता ॥ ५५ ॥ राग बिलावल राखिलेहु अब नंदाकिशोरोतम जुइन्द्रकी भेटी 

पजा बरपतंहे अति जोर ॥ त्रजवासी तुम तन चितवतहै ज्यांकरि चंद्र चकोर। जनि जिय डरी 

नेन जनि सदी धरिहों नखकी कोर॥ करि अभिमान इंद्र झर लायो करत घटा घनघोर । सूर श्या 

म कहि तुमको राखे इद न आवे छोर ॥ ५६॥ राग मार ॥ माधवजू कांपत डरत हियो। दामिनि 

चाप बूंद सायक मनो द्रे योधा ले संग॥ ह्वै गयो सरस समीर दुह दिशि धनुष धुजा बहु रंग । 

शोभित सुभट प्रचारि पेजकरि भिरत न मोरत अंग॥ कहत तुम्हारे कियो नंदनंदन सुरपतिको 

त भंग ब लयः मेघ धर अंबर डरपत गोकुल गाउँ। समरथ नाथ शरणहों तमविन 
और कोनपे जाउँ॥ जो तुम अनल व्याल सुख राखे श्रीपति सुहृद सुभाई। इमरे तो तुमहीं 

चितामाणि सब बिधि दाइ उपाई॥ जनि डर करहु सबै मिले आवड या पर्वतकी छाहँ। वर्षत 

मं गोपाल बुलाए अभय किये दे बाहँ ॥ एक हाथ गोवधेन राख्यो सात दिवस वलवीर । सूरदास 

रभु ्रजवासिनके ए हरता सब पीर ॥ ५७॥ माधव मेघ घेरि कितो आए। घरको ' गाय बहोरो 

आसन सुनाए ॥ कारी घरा सधम देखियति अति गति पवन. चलायो। चारों दिशा 

चिते किन देखा दामिनि कोपा लायो॥ अति घन श्याम सुदेश सूर प्रभु करगहि शैल उठायो । 

राख सुखी सकल अजबासी इंड्रको कोप नवायो ॥ ५८ ॥ आज ब्रज महाघटा घन घेरो। अब 

| श्रजराख कान्द इहि स सब चितवत सुख तेरो ॥ कोटि छ्यानवे मेघ बुलाए आनि कियो त्रज 

| जलद हा छट दिराते हयो दिवस अधिरो ॥ इतनी कहत यशोदा नंदन गोवर्धन 
ह इता कोम पकर उसेरो ॥ सात दिवस जळ वर्षि सिराने हारे | । कियो उपाइ गिरिवर घरिबेको महिते ' पकरि उसेरो ॥ सात दिवस जल वर्षि सिराने हारे 
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मानि सुख फेरो । श्रीपति कियो सहाय सूर प्रभु बुंद न आवत नेरो ॥ ६९ ॥ राग मेघमलार ॥ गगनमेघ 
घहरात थहरात गात । चपला चमचमाति चम्रकि नभ भहरात राखिले क्यों नत्रजनंद तात॥सुनत 
करुणांबेन उठे हरि चले ऐन ननकी सन गिरि तन निहारयो । सबनि धीरज दियो उचकि मंदर 
. लियो कह्यो गिरिराज तुमको उबारयो ॥ करजके अग्र भजवाम गिरिवर घरो नाम गिरिधर परयो 
भक्तकाजे । सूर प्रभु कहत त्रजवासिनसों राखि तुम लिए गिरिराज राजे ॥९६०॥ राग गौरी । श्याम 
लियो गिरिराज उठाई । घारे धीर हारि कहत सबनिसों गिरि गोवर्धन कियो सहाई ॥ नंद गोप 
ग्वालनके आगे देव कह्यो यह प्रगट सुनाई । काहेको व्याकुलभए डोलत रक्षा करी देवता आई ॥ 
सत्यवचन गिरिदेव कहतह कान्ह लेइ सुदि कर उचकाई । सूरदास नारी नर त्रजके कहत धन्य तुम 
कुवँर कन्हाई ॥६१॥ राग मरार ॥ वामकर चढे क्या गिरिराजीगोपी गाइ खाल गोसुत सब दुःखविसारयो 
सुखकरत समाज ॥ आनद करत सकल गिरिवर तर दुख डारयो सबही बिसराइ। चक्ृतभए देखत 
यह लीला सबै परत हरि चरणन धाइ॥ गिरिवर टेकि रहे वायं कर दक्षिण कर लियो सखनि उठाइ । 
कान्ह कहत एसो गोवर्धन देख्यो केसो कियो सहाइ ॥ गोप वाल नंदादिक जहँलों नंद्सुवबन लिए 
निकट बुळाइ सूरदास प्रथु कहत सबनिसों तुमहूँ मिलि टेको गिरि आइ ॥ ६२॥ गिरि जनि गिरे 
श्यामके करते । करत.बिचार सवे त्रजवासी भय उपजत अति डरते ॥ लेले लकुट ग्वाल सब धाए 
करत सहाय उठेहें तुरते । यह अति प्रबल श्यांम अतिकोमल राकि रवाकि उर परते ॥ सप्त दिवस 
कर प्र गिरि घारयो बपा बरापि हार्यो अंमरते।गोपी खाल नद सुत राख्यो वरपत मेघधार जळधरते॥ 
यमलाओेन दोउ सुत कुवेरके तेउ उखारे जरते। सूरदास प्रभु इंद्रगवन कियो ब्रज राख्योहे वरते॥६३॥ 
राग मळार | नीके धरों नंदनंदन वलवीर।गिरि जनि परे टरे नखते तव कोन संहेगो भीर॥ चहँदिश 
पवन झकोरत घोरत मेघघटा गंभीर। उनेउने बरपतु गिरि ऊपर घार अखंडित नीर॥ अंध 
यंच अंबरते ।गिरिपर मानो परत घन्रके तीर । चमाके चमकि चपला चकचांचति श्याम कहत 
मनधीर॥ कर जोरत कुलदेव मनावत अरजके गोप अहीर । पय पकवान बिहान पूजिह ले दधि मधु घृत 
खीर ॥ गोपी खाल गाइ गोसुत सब रहें सुख सहित शरीर । सूर श्याम गिरे धरयो वामकर मेघ भए 
अति सीर ॥ ६४ ॥ गिरिवर नीके धरयो कन्हैया। देखतरहो टरे जनि नखते भुजा तनकसी भैया ॥ . 
जब जब गाढ परत त्रजलोगन तब कारे लेत संहेया। जननि यशोदा कर ले चांपाति अतिश्रम 
होति रि देया ॥ देखत प्रगट थस्यो गोवर्धन चकितभए नंद्रेया । पिता देखि व्याकुल मनमोहन 
तव एक बुद्धि उपजेया ॥ आवह तात गेहहु गोवर्धन गोपनसंग लिवेया । जहां तहां सवडन गिरि 
- टेक्यो कान्हहि बोतदिवेया॥श्याम कहत सब नंद गोपसां भलो करयो उचकेया । सूरदास प्रभु अंत- 
योमी नंदृहि हरप वंढेया ॥ ६८ ॥ गिरिवर धरयो सखा सब करतें । सव मिलि ग्वाल लकुटियनि | 
टेको अपने भजके वरते॥सात दिवस मूसल जल थारा वरपतुहे निशि दिन अंबरते । अंतरिक्ष जलजात 
कह ये कोच सहित फिरि बरपत झरते ॥ गाइ गोप नंदादिक राख्या त्रथा बूंद सब नेकु न थरते। सूर 
गोपाल राखि गिरिवरतर गोकुल नर नारी ब्रज घरते ॥ ६ ॥ बरपत मेघवत अज ऊपर | मूसल 
घार सलिल बरपत हैं बूंद न आवत भूपर॥ चपला चमा चमकि चकर्चोधाति करति शब्द आवात। 
अंधाधुंघ पवन वतेक चन करत फिरत उत्पात ॥ निशि सम गगन भयो आच्छादित बरापि ब्रि झर 
दु । त्रजबासी सुख चेन करतंदें कर गिरिवर गोविंद ॥ मेघ बरापि जल सवे बढाने ' विविगुण गए 
सिराइ। वेसोई गिरिवर वेसोई त्रजयासी दूनो हरप बढाइ ॥ सात दिवस जल बाप निशा दिन ब्रज || 


BR eee NNN 0 nn स्म्ल्नव््वचअ्््ननज्म् 
३२ । ८ र 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











CC-0. Mumukshu Bhawan /* रंसॉगर [2५2800४ eGangotri 


R= RR) -नन्नननननननाननन।।-_-_ 75 


नच SNE ie SSS 
[नंद । सूरदास ब्रज राखिलियो घरि गिरिवर कर नैदन॑द ॥ ६७॥ बादर श्रजपर आन 
अरे वाम करज पर राख्यो बहुरि फेरि घुमरे सात दिविस मूसंछ जलूधारा सायर सु 
भरे। नहिं परवाह नंदके ढोंटहि पूरतवेनु घेरे ॥ छियो उठाइ कोपिके गिरिवर सकळ रारन उन, | 
सूरदास बि वलि चरणनकी सुरपति पाई परे ॥६८।॥बरषि ब्रपि त्रजतन घन हेरत । भघवत अपन 
सेनाको खीझतहे फिरि टेरत ॥कंहा बरपि अबलों तुम कीनो राखत जलाई छपाई । पढम 
बरपि जरू पाटो सात दिवस भए आइ॥ रिस करि कारि गर्जत नभ वर्षत चाहत ्रजहि वहाई! 
सूर श्याम गिरि गोवधन घारे त्रजजनको सुखदाइ ॥ ६९ ॥ बरा ब्रपि इहर सब बादर! 
रजके लोगन घोइ बहावहु इंद्र इमहि कहि आद्र ॥ कहा जाइ केह मु आग कारद 
बहुत निआदर । हम बेत पर्वत जल सोखत ब्रजबासी सब सादर ॥ पुन सिसि 
करत प्रलयजल ब्रपत कहत भए सव कादर । सूर गाइ गोसुत सब राख्यो गिरिः 


बर घरि त्रजनागर॥९७०॥ रग धनाश्री॥ कहा होत जळ महाप्रलयको । राख्यो सेति सेति जेहि कारज 


बचत नहीं कहुँ मनको॥ भुवपर एक बूंद नहिं पहुँची निझरि गए सब मेह । बासर सात अखंडित 
धारा वरपत हारे देइ ॥ बरून भयो बिननीर सबनिको नाम रहोहे बाद्र। सूर चल [फॉरे अमर 
राज पर त्रजते भए निरदार॥७१॥रग मछा (॥प्रचवनि हारि मानि सुख फेरो।नीके गोप बडे गोवधन जव 
नीके त्रजदेरो॥नीके गाइ बच्छ सव नीके नीके वाळगोपाळ।नीको वन वैसी ये यमुना मन मन भयो 
बिहाल ॥ गोकुळ ब्रज बृदावन मारग नेक नहीं जलधार । सूरदास प्रथु अगणित महिमा कहा भयो 
जलसार॥ ७२ ॥ राग नटनारायण ॥ मघवन जाइ कहि पुकारी।दीनह्वे सुरराज आगे अख्न दीने डारी॥ 
सात दिन भरि वरपि त्रजपर गई नेक न झार। अखंड धारा सलिल निझरो मिटी नहीं लगार ॥ 
धरणि नेकु नवूद्‌ पहुँच्यो हरे त्रज नर नारि।सूर मेघन इंद्र आगे करत यहे गुहारि॥७३॥राग गोरी॥ 
तुम बरपे ब्रज कुशल परया । तुम ब्रपत जल महा प्रलयको यह कहि मन मन सोच परयो ॥ 
एक घरी जाके बरपेते गगन आच्छादित होई । ते मघवा बिहल मो आगे बात कहतहें रोई ॥ सात 
दिवस जळ बरषि सिराने ताते भए निरास । सूरदास सुरपति शंकित भयो सुरन बुलायो पास॥ 
. ॥७४॥ अमरराज सव अमर बुलाए। आज्ञा सुनत सकल घर घरते आए कछ बिळंब ना लाए॥ 
कोन काज सुरराज हमारो हमको आयसु होई । देखो मेघवत्तेकनिकी गति रजते आए रोई ॥ 
क गोवर्धनकी करी पुजाई सुहि डारयो बिसराइ। मेघवत्ते जलवत्ते पठाए आव त्रजहि वहाइ॥ धार 
ह. अखंडित बरपि सात दिन त्रज पहुँची नहि बूंद । सुरनि कही गोकुल प्रगटे हैं पूरण त्रह्मपुकुंद ॥ 
| मोसो क्‍यों न कही तुम तवही गोकुलमें त्रजराज । सूरदास प्रभु कृपा करहिंगे शरन चलो दिवराज॥ 
॥७९॥रगसोर॥ शरण गए जो होइ सु होई। वे करता वेईहें हरता अब न रहों मुख गोई॥ब्रज अवतार 
कह्यो है श्रीमुख तेई करत बिहार । पूरण त्रह्म सनातन वेई में भूल्या संसार ॥ उनके आगे चाहं 
| पूजा ज्यों माण दीप प्रकाश । रविआगे खद्योत उज्यारी चंदन संग कुवास ॥ कोटि इंद्र छिनही में राचे 
; क: ` छिनमें करें बिनाशासूर रच्यो उनहीको सुरपति मं भूल्यो तिहि आश॥७६॥ राग सारंग॥प्रगट भए ब्रज 
| त्रियुव्न राइ। युग गुण वीति त्रिगुण बा व्यापी शरन चलो सुरपति अकुलाइ॥सपनेको धनु जागि 
हू. || परे ज्यों त्यों जानी अपनी ठकुराइ । कहत चल्यो यह कहा कियो में जगतपितासों करी ढिठाइ॥ 
। ॥ शिव विरंचि रचि इंदर बरुण यम लिए अमर गण संग छगाइ । वार वार शिर धुनत जातु मग केहों ॥ , 
| फशापद्न दिखराइ।॥ बेह परम कृपाल महाप्रभु रहो शीश चरणनतर नाइ । सूरदास प्रभु पिता 
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मात में ओछी बुद्धि करी लरिकाइ७७॥ इंद्र शरणचछे ॥ राग कान्हरो ॥ सुरगण सहित इंद्र त्र आवत। 
चवळ वरन ऐरापति देख्यो उर्तार गगनते धरणि घैसावत ॥ अमरा शिव रवि शशि चतुरानन इय 
गय वसह इस मृग जावत । धमराज वनराज अनल दिव शारद्‌ नारद शिवसुत भावत ॥ मेंढा मढी 
मगरणुडरारो मोर आपु मनवाइ गनावत । त्रजके लोग देखि डरपे मन इरि आगे कहि कहि जु सुना 
क वत ॥ सात दिविस जळ वरापे सिरान्यो आवत चल्यो त्रजहि अत्रावत । घरा करत जहां तहां ठाढे 
त्रजवासिनको नहीं बचावत॥ इराहिते बाहनसो उतरचो देवन सहित चल्यो शिर नावत। 
आइ परयो चरणनतर आतुर सूरदास प्रथु शीश उठावत ॥७८॥ सुरपति चरण परयो गहि 
धाइ । युग गुण थोइ शेपणुण जान्यो शरणहि राखिलेहु शरनाइ॥ तुम विसरे तुमरी मायामें तुम 
विनु नाही ओर सहाइ । शरन शरन पुनि घुनि कहि कहि मोहिं राखि राखि त्रिमुवनके राइ ॥ 
मोते चूकपरी बिनुजाने म कीने अपराध वनाइ। तुम माता तुमही जगदाता तुम आता अपराध 
क्षमाइ ॥ जो बालक जननीसे बिरुझे माता ताको लेड मनाइ । ऐसेदि मोहि करो करुणामय सूर 
श्याम ज्यों सुतहित माइ ७९॥रग विशाष॥व्याकुल देखि इन्द्रको श्रीपति उभय भुजा करि लियो उठाइ। 
अभय निभय कर माथे दीनो श्रीमुख वचन कह्यो सुसिक्याइ ॥ कहाभयो जु चढे ब्रज उपर में तुरति , 
करि लियो सहाइ । हमको जानि नहीं तुम कीनां विन जाने यह करी ढिठाइ ॥ अव अपने जिय 
सोच करो जिनि यह मेरी दीनी ठकुराइ । सूर श्याम गिरिधर सव लायक इंद्रि कझो 
करो सुखजाइ ॥९८०॥ राग नट ॥ सुरगण करत अस्तुति सुखनि। द्रशते तनुताप खोयो मेटि : 
अघके दुखनि ॥ अंग पुलकित रोम गदगद कहत वाणी मुखनि । वामभज कर टेकि राख्यो करज 
लुक नखनि॥भ्रेमक वश तुमहि कीन्हों ग्वाळ वालक सखनि। योगि जन वन तप न जापन नही 
पावत मनि ॥ धन्य नंद धनि मातु यशोमति चळत जाके रुखनि । सूर प्रभ महिमा अगोचर 
जाति कापे छखनि॥८१॥ राग भख ॥ जय माधव गोविंद मुकुंद हारे । कृपासिंधु कल्याण कंसअरि॥ 
प्रणतपाळ केशन कमलापति। कृष्णकमळ लोचन अनन्यगति॥ रामचन्द्र राजीवनेन वर । 
शरण साइ श्रीपति सारंगधर ॥ वनमाली बिट्टल बामन बळ। बासुदेव वासी त्रजमूतल ॥ खरदूषण 
त्रिशिरा शिरखंडन । चरण चिह्न दंड अअमंडन॥बकी बदन वक वदन विदारन। वरुन विपाद नंद 
निस्तारन। नप मख तृणा तारकातारनावनवसि तात वचन प्रतिपालन॥कालीदमन केशिकरपातन । 
अघ अरिष्ट घेनुक अबुधातन ॥ रघुपति प्रवल पिनाक बिभंजन। जगहित जनक सुता मनरंजन ॥ 
गोङुलपति गिरिधर गुणसागर। गोपीरमन रारिरातिनागरीकरुणामय कपिकुळ हितकारी ।वालिविरो- 
घ कपट मृगहारी ॥ गुप्त गोपकन्या त्रतपूरन । दुएन दुख भक्तन दुखचूरन ॥ रावण कुंभकर्ण 
शिरछेदन । तरुवर सात एक शर वेधन ॥ शंखचूड़ चाणूर सँहारन । शक्र कहे मोहि रक्षाकारन॥ 
उत्तरकृपा गीध हितकारी। दरशन दे शबरी उद्धारी॥जे पद सदा शाग्रदितकारी । जे पद परसि सुरसरी 
गारी ॥ जे पद रमा हृदय नहिं टारी । जे पद तिहुँ भुवन प्रतिपारी ॥ जे पद अहिफन फन प्रति धारी 
जे पद वृदावनहि विहारी ॥ जे पद शकटासुर संहारी । जे पद पांडव ग्रह पगुधारी॥जे पद्‌ रज गोतम 
तिय तारी। जे पद भक्तनके सुखकारी॥ सूरदास सुर याचत ते पद । करहु कृपा अपने जनपर 
सद्‌८२॥ राग आसावरी ॥अस्तुति करि सुर घरनि चले।यंहे कहत सव जात परस्पर सुकृत हमारे प्रगट 
फले ॥ शिव विरंचि सुरपति कहँ भापत पूरण ब्ह्मदि प्रगट मिले । धन्य धन्य यह दिवस आजुको 
|| जातेदे मारग करत मिले ॥ पहुँचे जाइ आपुने लोकनि अमर नारि सब इरप भरे। सर श्यामकी 
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लीला सुति सुनि अतिहित मंगल गानकरे॥८३॥एग मणर॥ दिखियत दोउ घन उनए। उत घन वासन 
भक्ति वश्य इत नर इक रोष भए॥ उत सुरचाप कळा प्रचड इत तंडित पीत पट श्याम नए । 
उत सेनापति बराषि सुसलसम इत प्रभु अमिय दृष्टि चितए ॥ युगल ब जत १ 
जु उठाइ एए । मनो बिवि मरकत बीच महा नग चतुर नार _बनए॥ लुटत शक्रके शीश 
चरण तर युग गुण गत समए । मानहु कनकपुरी पतिके शिर रघुपति फेरे दर ॥ भए प्रसन्न 
सकल सुरपुरको प्रसुदित फेरि गए । सूरदास गिरिधर करुणामय इंद्र थापि पठए ॥ ८४ ॥ दला 
भाई बदरनिकी वरियाई । मदनगोपाल धरयो गिरिवर कर इंद्र ढोठ झरळाइ॥जाक राज सदा 
कीनों तासां कौन बडाई । सेवकु करें स्वामिसों सरबर इनिबातनि पति जाई॥ईद्र ढोंठ बलि खाइ 


ळर 


हमारी देखो अकळ गमाई । सूरदास तेहिकी काको डर जिहि वन सिह कन्हाई॥८५॥ राग सीरड ॥ 
जहां तहां तुम इमहि उबारयो । खाल सखा सब कहत श्यामसों भनि यशुमति अवतारथो॥ तणा- 
त्त त्रजपर चढिआयो लाग्यो देन उडाइ । अति शिशुतामें ताहि संहारयो परयो शिलापर आइ ॥ 
फळजनवे बालक सँग खेळत केशी आयो साथाबाहि मारि तुम इमहि उबारयो ऐसे त्रिसुवननाथ॥ 
कागासुर शटकासुर मारयो पय पीवत दनुनारी।अघा असुरते इमहि निकास्यो बकावदन थारे फारी॥ 
काळी दुइ जल अचेगए मरि तब तुम लिये जिवायासूर श्याम सुरपतिते राखे देतो सबनि बहाइ८६॥ 
हमको नॅदनंदनको गारो । इंद्रकोप त्रज बहोजातहे गिरिधर सकल उबारो॥राम कृष्ण बळ वदत न 
काहु निडर चरावत चारो । बिगेरे सबेरे हमरे शिर ऊपर बलको वीर रखवारो॥ तबहीं इमहि 
भरोसो आयो केशी तृणावते जब मास्यो। सूरदास प्रभ रँगभामेमं हारे जीत्यो नृप हारयो ॥ 
॥८७॥रग मलार॥तुम सुरपतिको मान इस्यो । वरपत शुंड देडघर धारा छिन छिन एकमे प्रलय 
करयो ॥ ऐरावत आरूढ अग्रचन लघुता जानि जु रोपभरयो । देखे दीन दुखित नंदादिक लीला 
गिरिर कर जु घरो ॥ सूरदास करुणामय माधव ब्रज सुख उनको गख हर्यो॥८८॥राग बिठाबरु॥ 
ब्रज युवती त्रजजन त्रजबासी कहत श्यामसर कोन करे । त्रज मारत त्रजनाथहि आगे बञ्जायुध मन 
क्रोध करे॥ वलसमेत बरष्यो त्रजऊपर बळ मोहनकी सुधि न करे। हारि मानि इइरचो हरि चरणनि 
हरपि हिथे अब देतु करे॥ गरजि गरजि घहरात गुसांकरि गिरिवारो यह पे जु करे। सूरदास गिरिधर 
करुणामय तुम बिनु को प्रभु क्षमा करे ८९॥राग भेवमठार॥ शयाम गिरिराज क्यों धरयो करसों।अतिहि 
बिस्तार अतिभार तुम बार अति बाम भुज टेकि लघु जात करसां ॥ कहत सव ग्वाल धनि धन्य नंद 
लाल ब्रज धन्य गोपाल बळ कितिक करसों। धन्य यशुमति मात जिनि जन्यो तुम तात वोरि माखन 
खात बाघे करसों ॥ कान्ह हँसिके कह्यो तुम सबन गिरि गह्यो रश्यो हो त्रज वक्रो कुट करसों । 
सुर प्रभुके चरित कहा बल गिरि धरत चरणरज लेत सुरराज करसों९९०राग मलार) हाहा रे हठीले इरि 
अपनी जननीको कहयो कारे इंद्र व्रपि गयो अब गिरिवर घरि। सात दिवस कीनी छाँहनेकु न 
पिरानी बाहँ अति कठिन कुट राख्यो रे छतनि करिसुनिके यशोदा धाइ निकर गोपाल करो रे सवे 
सहाय नेन रहे जलभारे॥इलके देव मनाए देवेको द्विज बुलाये दियो जाहि जोई भायो इंदकोप जियोरे 
कन्हैया प्यारो जाके राज सुखकर । सूरदास प्रश्न गिरिधरको कोतुक देखि कामधेनु आयो धायो 
|| छ अपडर डरि॥ ९१ ॥ राग सोरठ ॥ जब करते गिरि धरयो उतारि। श्याम कद्यो बहुरो गिरे पूजहु 

नरज जन लिए उबारि ॥ यह सुनतहि मन हे बढायो कियो पक्वानु संवार । बहु मिष्टान्न. बहुत 
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॥ धि मोजन बु व्यंजन अबुहारि ॥ परसि धरो गोवधेन आगे जेवत अति रुचि भारे । सूर श्याम . 
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गिरिधर वर मांगत रविसों घोपकुमारि ॥९२॥ राग कान्हरो॥ घरघरते त्रज युवती आवति। दावि 
अक्षत रोचन धारे थारानि हरपि श्याम शिर तिलक बनावति ॥ वारंवार निरखि छवि अंग अंग 
श्याम रूप उरमाह दुरावाति ॥ नंद सुवन गिरि परयों वामकर यह कहिके मनहरप बढावति ॥ जेहि 
पूजाति सब जन्म गैवायो सो केसेह पग छवन न पावति । सूर श्याम गिरिधरन मांगि रु कर जोरति 
दे कहि बिधिहि मनावति ॥ ९३ ॥ राग साख॥नीके धरणि बस्यो गोपालोप्रलयघन जल वरपि सुरपति 
परयो चरण बिहाल ॥ करत अस्तुति नारि नर त्रज नंद अरु सब खाल । जहां तहां सहाय हमको 
होतह नंदळाळ ॥ जाहि पूजत डरत मनम ताहि देख्यो दान । त्रिदशपति सब सुरको नायक सो 
भयो आधीन। देखि छत्रि अति नंदसुतकी नारि तन मन वारि।सूर प्रथु करते युवन धरयो धरणि 
उतीरि ॥ ९४ राग नट ॥ करते चस्यो घरणी धरनि । देखि जजन थकित है रहे रूप रतिपति हर 
नि ॥ लेत बेर न धरत जान्यो कहत त्रज नर घरनि । तन ललित भुज अतिहि कोमल कियो वल 
बह करनि ॥ मोर मुकुट विशालं लोचन श्रवण कुंडल वरनि। बन जलद सुर चापकी छबि अमल 
स्वजन तरनि ॥ बरषि निकरे मेघ पाइक बहुत कीने अरानि। सर सुरपति हारि मानी तब परयो 
ढुहुँ चरानि ॥९५॥ राग बिलावल॥घरनि घरनि ब्रज होत बधाई । सात.वरषके कुंवर कन्हेया गिरिवर 
धारे जीत्यो सुरराई ॥ गवे सहित आयो हज बोरन यह कहि मेरी भक्ति घटाई । सात दिवस जल 
वरपि सिराने तब आयो पाइँन तर घाई ॥ कहाँ कहाँ संकट नहिं मेटत नर नारी सब करत बडाइ। 
सरश्याम अबके त्रज राख्यो खाल करत सब नंद दोहाई॥९६॥राग नराक््याँ राख्यो गोवर्धन श्याम। 
अति ऊंचो बिस्तार अतिहि बहु छीनो उचकि करज भुज बाम ॥ यह आघात महाप्रलय जल डर 
आवत मुख लेतहि नाम । नीके राखि लियो त्रज सिंगरो ताको तुमहि पठायो धाम ॥ त्रज अवतार 
लियो जबते तुम यह करत निरी वासर याम । सूर श्याम बन घन हम कारण वहुत करत श्रम नाहि 
विश्राम ॥९७॥ राखि लियो ब्रज नंदकिशोर । आयो इंद्र गर्व करि चढिके सात दिवस वरपत 
भयो भोर ॥ वाम भजा गोवर्धन राख्यो अति कोमळ नखहीकी कोर । गोपी खाल गाइ त्रज राख्यो 
नकु न आइ वूद झकार॥ अमरापांत चरणन ले परयो जब वाते युग गुनको जोरा सूर श्याम करु 
णा के ताको पठे दियो घर मानि निहोर ॥ ९८ ॥ गग मठार मेरो मोहन जळ प्रवाह कयो 
टारयो । बूझत घुदित यशोदा जननी इंद्र कोप कारे दास्यो ॥ मेघवत्त जळ वरापि निशा 
दिन नेकु न नन उघास्थो । बार बार यह फहति कान्हसा कंसे गिरि नख थारयो ॥ 
सुरपति आनि गिरयो गहि पांइन ताको शरन उवारथो । सूर श्याम जनके सुखदाता 
करते धरणि उतारयो ॥ ९९ ॥ राग सोख ॥ मेरे सावरे मे बलिजाऊँ भजनकी । क्या गिरि सवल 
थरयो कोमळ कर बझतिहों गति तनकी ॥ इंद्र कोप आयो त्रज उपर बहत पेज कारे हारे । दाढे 
गोप कहत भेयाहो ते इम भले उबारे ॥ थार तमोर दूध दवि रोचन हरपि यशोदा ल्याई ।करे शिर 
तिलक चरण रजवेदित मनइ रंक निधि पाई ॥ चरणन परत कमळ त्रजसुंदारे हरपि हापि मुसु || | 
काई। फिरि फिरि दरशक्रराति एही मिस प्रेम न प्रीति अघाई॥ गोपी गाइ खाल गोसुत सव बार वार | 
अकुलाही । निरखि निरखि सुंदर मुख शोभा प्रेम तपा न वुझादी ॥ रदास सुरपति शंकित हे 
सुर न लिये सँग आयो । तुम जु अनंत अखिल अविनाशी काइ मरम न पायो॥१०००॥रग सोरठ|| 
गिरिवर केसे लियो उठाई । कोमळ कर चांपति यशुदा यह कडि लेत बलाई ॥ महाप्रलय जळ 
तापर राख्यो एक गोवर्धन भारी नेक नहीं हाल्यो नखपरते मेरो सुत अहंकारी ॥ कंचनथार 
दुब दूषि रोचन सजि तमोर छ आई । हरपति तिलक करति सुख निरखति युजभरि कंड लगाई ॥ 
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रिसकरिकै सुरपति चढि आयो देतो जहि बहाई । सूर श्यामसों कहाते यशोदा. गिरि 


धर बडो कन्हाई ॥१॥ घरणी धर क्यों राख्यो दिन सात । अतिहि कोमल शुजा तुम्हारी चांपाते 
यञ्जुमति मात ॥ ऊंचो अति विस्तार भार बहु यह काहे कादि पितात वह अचात तर तनक 
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कर कैसे राख्यो तात ॥ सुख चमति इरि कंठ लगावति देखि इसे बल भात । सूर श्यामको 
केतिक बात. यह जननी जोरति नात॥ २॥ राग कान्हरो ॥ जननी चांपांते सुजा श्यामको 
उडे देखि हसत बलराम । चोद भुवन उद्रमें जाके गिरिवरभरचो बहुत यह काम॥ काट ब्रह्मांड 
रोम रोमाि प्रति जहां तहां निरि वासर घाम । जोड आवाति सोइ देखि चकृतद्व कहत कर हारे 
केसे काम ॥ नामिकमल ब्रह्मा प्रगटाये देखि जळाणेब तज्यो बिश्राम | आवत जात बीचही भट 
क्यों दुखित भयो खोजत निज धाम॥ तिनसा कइत सकल त्रजबासी कैसे कर राख्यो . 
गिरि श्याम । सूरदास प्रश त्रि्ुवन नायक फिरि फिरि जन्म लेत नंद्घाम॥३॥ रण गरि ॥मात पिता 
इनके नहिं कोड ।आपुदि करता आपुहि हरता त्रिशुवनं गए रहते जो३॥कितिक बार अवतार लियो 
ब्रज एहे ऐस वोई । जल थल कीट ब्रह्मके व्यापक और न इनसारे होई ॥ बसुधा भार उतारन कारन 
आपु रदत तनु गोई ।मूर श्याम माता हितकारी भोजन मांगत रोई ॥४॥ अथ गोवथनका दूसरी ठाठा ॥ 
॥राग बिछावठ ॥नंदृहि कहति यशोदा रानी।सुरपति पूजा तुमहि झलानी॥यह नहि भली तुम्हारी वानी! 
में गइकाज रहीं लपटानी ॥ लोभहि लोभ रहेहो सानी । देवकाजकी सुथि विसरानी ॥महारे कहति 
पुनि पुनि यह वानी । पूजाके दिन पहुँचे आनी ॥ सूरदास यशझुमतिकी बानी । नंदहि खीझि खीझि 
पछितानी ॥ १ ॥ नंद कह्यो सुधि मली देवाई । मतो राजकाज मनलाई ॥ नित प्राति करत 
इंदे अघमाई । कुल देवता सुरति बिसराइ ॥ कंस दई इह लोक बडाई । गाउँद्शक शिरदार कहाई॥ 
जलघि बूंद ज्यां जलहि समाई । माया जहँकी तहां बिलाई ॥ सूरदास यह कहि नेंदराई । चरण 
तुम्हारे सदा सहाई ॥ २॥ कहत महरि तब ऐसी वानी। इद्रहिकी दीनी रजधानी ॥ कंस करत 
तुम्हरी अति कानी । यह प्रसुंकीहे आशिष बानी॥ गोपन बहुत बडाई मानी । जहां तहां यह 
चलति कहानी ॥ तुम घर मथिये सहस मथानी ।ग्वांलिनि रहत सदा बिततानी॥ तृण उपजत उनहीं 
के पानी । ऐस प्रभुकी सुरति झुलानी ॥ सूर नंद मनम तब आनी। सत्य कहत तुम देव कहानी॥३॥ 
महर लियो इक खाल बुलाइ। गोपनंद उपनंद बुलाइ॥ अरु आनो वृपभानु लवाइ । तुरत जाइ तुम 
करु चैंडाइ॥ यह सुनि ग्वार गए तह धाई। नंद महरकी कही सुनाई ॥ नेक करहु अब जिनि 
बिळमाई । मोदि कद्यो सव देइ पठाई॥ यह सुनिके सब चले अतुराई। मन मन सोच करत 
पछिताई॥कंसकाज जिय माझ डराई । राज अंश धन दियो चलाई॥मूर नंदगृह पहुँचे आई। आदर 
करि बेटे नैंद्राई ॥४॥ गोप सबै उपनंद बोलाए।कोन काजको इम हँकराए॥ सुनतेही इम आतुर 
आए।कंस कछ कहि मांगि पठाए ॥ इहैजानि अति आतुर आए। सब मिलि क्यो बहुत डरपा- 
| ए॥ कालिहि राज अंश दे आए। खाल कहत तुरति उठे धाए ॥ महर कह्यो इम तुम डराए । 
. | इसि इसि कहत अनंद बढाये॥ हम तुमको सुखकाज मँगाए । वारवार यह कहि दुख पाए॥सूर इंदर 
| पूजा बिसराय । यह सुनतहि शिर सबनि नवाए ॥ ५॥ पूजा सुनत बहुत सुख कीन्हों। भली करी 
| हमको सुधि दीन्हों॥ यह बाणी सबहिन सुख लीन्हो। बडे देव सव दिनको चीन्हो ॥ इतहीते 
6. | श्रजवास वसोनो । इम सव आहिर जाति मतिद्दीनो ॥ पूजाकी बिधि करत सवे मिलि । जेहि जेहि 
“|| ति सदा जेसी चलि ॥ विदा मागि नंदसों गुह आए । घराने घरनि यह बात चलाए॥ सूरदास 
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गोपनकी बानी। ब्रज नर नारि सबन यह जानी ॥ ६ ॥ नंदघरनि त्रजबधु बोलाई । यह सुनिके 
उरताहे सब आई ॥ कौन काज हम महार हँकारी । तुम नहिं जानत योवन भारी 
हिस कहते कहा देतही गारी । सुरपति पूजा करो सवारी ॥ देखें इम सब सुरति बिसारी । 
औरो इमहि बुझिए गारी ॥ यह सुनि हरपित भइ नेंदनारी। सखियन वचन कद्यो जव प्यारी ॥ सूर 
” | अ जा अबुसारी । तुरत करो सब भोग सँवारी॥ ७॥ घराने चली सब कहि यशुमतिसों। 
देव मनावति वचन बिनतिसों ॥ ठम बिन और नहीं हम जानै । सुख सुख अस्तुति करत बखाने॥ 
द तहां त्रजमंगल गाने । बाजत ढोल मृदंग निसाने ॥ बहुत भांति सब करे पकवानै । नेवज करि 
घरि सांझ बिहाने । छुवत नहीं देवकाज सकाने । देवभोगको रहत डेराने ॥ सूरदास हम 
'सुरपति जाने । और कौन ऐसो जेहि माने ॥ ८॥ नंदमहर घर होत बधाई । करत सबै बिधिदेव 
पुजाइ॥नेवज करत यशोदा आतुर । अशे सिद्धि घरहि अति चातुर॥मेदा उज्ज्वल करिकै छान्यो।। 
बेसन दारि चनक कारि वान्यो॥घृत मिशान्न सबै परिपूरन । मिश्रित करत पागको चूरन ॥ कटुवा 
करत मिठाई घृत पक । रोहिणि करत अन्नभोजन तक ॥ संग और त्रजनारी लागी। भोजन करर 
बडी सभागी। महारे करत ऊपर तरकारी। जोरत सब बिधि न्यारी न्यारी ॥ सूरदास जो मांगत 
जबहीं । भीतरते ले देतहें तबहीं ॥९॥महरि सवे नेवज ले सैतति । श्याम छुवे कहुँ ताकी डरपति 
कान्हहि कहाते यहां जनि आवे। लरकनको यह देव डरावै॥श्याम रहे आंगनाह डराई। मन मन इँसत 
मात सुखदाई ॥ मेया री मोहि देव देखेहे । इतनो भोजन सब वह खैंहे॥यह सुनि खीझातिहे नंदरानी। 
बार बार सुतसां बिरुझानी ॥ ऐसी बात न कहो कन्हाई । तू कत करत श्याम ढँगराई ॥ कर जोरात 
अपराध छमावाति । वालकको यह दोप मिटावति ॥ सूरदास प्रमुको नाहि जाने । हँसत चले मनमें 
न रिसाने ॥ १० ॥ युवती कहति कान्ह रिसपायो । जान देह सुरकाज वतायो ॥ बालक आइ छु 
कह भोजन । उनकी पूजा जाने को जन ॥ यह कहि कहि देवता मनावति। भोग सामग्री धरत 
उठावाते ॥ उनकी कृपा गऊगण घेरे । उनकी कृपा धाम धन मेरे ॥ उनकी कृपा पुत्र फल पायो। | 
देखडु श्यामहि खीझि पठायो॥ सूरदास प्रभु अंतयामी । ब्रह्मा कीट आदिके स्वामी ॥ ११ ॥ 
नंद निकट तब गए कन्हाइ । सुनत वात तहे इंद्र पुजाई ॥ महर नंद उपनंद ताँ सवं । वोलिलिए 
बृपभाउु महर तव ॥ दोपमालिका रचि रचि साजत। पुहुपमाल मंडली बिराजत ॥ वरप सातके 
कुवर कन्हाई। खेलत मन आनंद बढाई॥ घर घर देति युवति जन हाथा।पूजा देखि इँसत त्रजनाथा॥ 
मो आगे सुरपतिकी पूजा । मोते और देव को दूजा ॥ शत शत इंद्र रोमप्रति लोमनि । 
शतलोमनि मेरे इक रोमानि ॥ सूर श्याम ए मनसों बातें । लीनो भोग बहुत दिन जाते ॥ १२ ॥ सुर 
पति पूजा जानि कन्हाई । वार बार बूझत नँदराई ॥ कोन देवकी करत पुजाई । सो मोसों तुम 
कहो बुझाई॥महर कह्यो तव कान्ह सुनाई।सुरपति सब देवनके राइ॥तुमरे हित में करत पुजाई । जाते 
तुम रहो कुशल कन्हाई॥ सूर नंद कहि भेद बताई । भीर बहुत घर जाइ सिखाई ॥१३॥ जाइ घर 
हि वलिहारी तेरी । सेज जाइ सोवो तुम मेरी ॥में आवतहाँ तुम्हरे पाछे। भवन जाइ तुम मेरे 
बाछे ॥ गोपन लीन्हें कान्द बुलाई। मत्र कहों एक मनहि समाई ॥ आज एक सपने कोउ आयो। 
शंखचतुर्थज चारि बतायो॥मोसों यह कहि कहि समुझायो।यह पूजा तुम किनहि सिखायो॥मूर श्याम 
कहि प्रगट सुनायो।गिरि गोत्रधन देव वतायो॥१४॥यह तव कहन लगे दिवराई । इदि पूजे कौन 
बडाई॥कोटि इंद्र हम छिनमं मारं छिनहीमें फिरि कोटि संवारे ॥ जाके पूजे फल तुम पावता देवि 
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तुम भोग लगाब ॥ तुम आगे वह भोजन सहे। सुर 


` गरुवतिन भीर भई अति भारी ॥ जगमगात अंगनि प्रति गहनो । सबके भाव दरश हारे लहनो॥ यहि 
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न जाके पूजे बाढे गोधन ॥ समुझि परी केसी यह बानी। ग्वाल कही यह अकथ कहानी ॥ सूर 


> 


श्याम यह सपनो पायो । भोजन कोन देवही खायो ॥ १५॥ मानडु को सत्य यहबानी।जो चाही 
रजकी रजधानी॥जो तुम मुहँ मांग्यो फळ पावह । तो तुम अपने करन जवानई ॥ भोजन सब सेई 


मरैमॉगापूजत सुरपति तिनके आंगे।मिरी कही सत्य करि मानहुगोवधेनकी पूजा ठानहु । सूर श्याम 


००० 


। वे ति प्रजा भेटि धराई । गोबधेनकी 
कहि कहि ससझायो । नंद गोप सबके मन आयो॥ 3६॥ सुरपात ३ 3 ३ 
करत पुजाई। पांच दिनाले करी मिठाई । नंद्महरघर्‌की ठकुराइ। जाके चरनी महरि यशोदा । अष्ट 


4 


सिद्धि नव निधि चहुँ कोदा ॥ घृतपक बहुत भांति पकवाना । व्यंजन बहु को करे वसाना ॥ भोग 


अन्न बहु भार सजायो । अपने कुछ सब अहिर बोलायो॥ सहस शकट भारि भरत मिठाई । गोब- 
धेनकी प्रथम पुजाई । सूर श्याम यह पूजा ठानी । गिरिगोवधनको रजघानी॥ १७॥ ब्रज घर 


° 


घर सब भोजन साजत। सबके द्वार बधाई बाजत ॥ शकट जोरि ले चले देवबलि।गोकुल ब्रजवासी 


सब दिलि मिलि ॥ दघि लवनी मधु साजि मिठाई॥कहँलगि कहो सबि बहुताई॥घर घरते पकवान 


चलाए । निकसि गांवकें गेंडे आये ॥ त्रजवासी तहां जुरे अपारा । सिधुसमान पार ना बारा ॥ पड 
चलन नहीं कोउ पावत। शकटभरे सब भोजन आवत ॥ सहस शकट चले नंद महरके । ओर 
शकट कितने घर घरके ॥ सूरदास प्रभु महिमा सागर ।:गोकुल प्रगटेहे इरिनागर॥ १८॥ इक आ- 
वत घरते चले घाई । एक जात फिर घर समुहाई ॥ इक टेरत इक दोरे आवत । एक गिरावत 
एक उठावत ॥ एक कहत आवह रे भाई । बेल देतहै शकट गिराई ॥ कोन काहिको कहे सैभारे | 
जहाँ तहा सब लोग पुकारे ॥ कोउ गावत कोड नितेत आवे । श्याम सखासंग खेळत घावे ॥ 
सूरदास प्र सबके नायक । जो मन करे सो करिबे लायक ॥ १९॥ सजि खंगार चली त्रजनारी । 


मिस देखनको सब आई । देखत एकटक रूप कन्हाई ॥ वै नाहि जानत देवपुजाई । केवळ श्याम- 
हिसों लव लाई ॥ कोमल जाति कहां को बोलत । नंद्सुवन ते चित नहिं डोलत॥सूर भजे हरि जो जेहि 
भाउ । मिळत ताहि प्रभु तेहि सुभाउ ॥ २०.॥ गोपनंद उपनंद गए तहँ । गिरि गोवधेन बडे देव 
जहँ ॥ शिखर देखि तब रीझे मन मन । खाल कहत आजुहि अचरज बन ॥ अति ऊंचो गिरिराज 
बिराजत। कोटि मदन निरखत छबि लाजत ॥ पहुँचे शकटनि भारि भरि भोजन । कोउ आए 
कोउ नाहि कहुँ खोजन ॥ तिनके काज अहीर पठाए । बिलम करहु जिनि तुरत धवाए ॥ आवत 
मारग पाये तिनको । आतुर कारि बोले नंद जिनको ॥ तुरत लिवाइ तिनहि तहा. आए । महर 
मनहि अति हरप बढाए ॥ सूरदास प्रभु तह अधिकारी । बूझतहें पूजा परकारी ॥ २१॥ आइ 
जुरे सब त्रजके बासी । डेरा परयो कोश चोरासी ॥ एक फिरत कहुँ ठोर न पावे।एतेपर आनंद बढ़ावे ॥ 
कोउ काहूसों बैर न ताके । बैठत मन जहां भावत जाके ॥ खेळत हँसत करें कौतूहल । जुरे लोग 
तह तहां अकूहल ॥ नंद क्यो सब भोग मँगावहु । अपने कर सब लेले आवहु ॥ भोग बहुत 


| माइ नको! को करे बले अतिह बहो ॥ सुर श्याम जो आयसुदीन्दं। वम 
- | नंद तब लीन्हों॥ २२ तुरत तहां सब विप्र बोलाए। यज्ञारंभ तहां करवाए ॥ सामवेद द्विज 
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| । देखत सुर विथके अमरन जहां ॥ सुरपति पूजा तबहि मिठाई । गिरि गोवर्धन 







क चढाइ ॥ कान्ह कहो गिरि दूध अन्दावडु । बडे देवता इनहि मनावह ॥ गोवर्धन 


ग्या फल तुमको देहे ॥ ऐसो देव प्रगट गोबधे- 


"हा 
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दूधहि अन्हवाए। देवराज कहे माथ नवाए॥ नये देवता कान्ह पुजावत । नर नारी सव 
देखन आवत ॥ सूर श्याम गोवर्धन थाप्यो। इड देखि रिसकारे तनु कांप्यो ॥ २३ ॥ देखि इंद्र मन 
गव बढायो । त्रजलोगन सब मोहि बिसरायो॥अहिरजाति ओछी मति कीन्ही । अपनी ज्ञाति प्रगट 
कारे दीन्ही ॥ पूजत गिरिहि कहा मन आईोगिरि समेत ब्रज देउँ वहाझादेखो थें। कितना सुख पेढे 
मेरे मारत काहि मनेहें॥ पवेत तब इनको क्यों राखत । वारंवार कहे इह भाषत ॥ पूजत गिरि 
अति प्रेम बढाए । सपनेको सुख लेत मनाए॥सूरदास सुरपतिकी बानी । ब्रज बोरों प्रयलके पानी ॥ 
॥२४॥श्याम कह्यो तब भोजन लावहु । गिरि आगे सब आनि घरावहु ॥ सुनत नंद तह खाल 
बोलाए । भोगसामगी संवे मँगाए ॥ पटरसके वहुभांति मिठाई । अन्नभोग आतिही बहुताई ॥ 
व्यंजन बहुतभाति पहुंचाए। दधि लवनी मधु माट घराए ॥ दही वरा बहुते परसाए । चंद्रहि सम 
पटतर तेहि पाए ॥ अन्नकूट जेसो गोबर्धन । अरु पकवान धेरे चहुँकोदन ॥ परसत भोजन प्रात 
हि ते सब । रवि माथेते ढरकि गयो अब ॥ गोपन कह्यो श्याम ह्यां आवहु। भोग घरयो सब गिरिहि 
जेमावहु ॥ सुर श्याम आपुनही भोगी । आपुहि माया आपुहि योगी॥२५॥कान्ह कह्यो नंदे भोग 
लगावहु। गोपमहर उपनंद बोलावहु॥निन सूंदि कर जोरि मनावहु । प्रेमसहित देवहिन चढावहु ॥ 
मनर्म नेक खुटक जनि राखहु । दोन बचन सुखते तुम भापडु ॥ एसीविधि गिरि परसन देहे । सहस 
शुजा धारे भोजन सद॥सुरदास प्रमु आपु पुजावत।यह महिमा केसे कोउ पावत ॥२६॥ श्याम कही 
सोई सव मानी । पूजाकी विधि हम अब जानी ॥ नेन मूँदि कर जोरि बोलायो। भावभक्तिसो भोग 
'लगायो॥बडे देव गिरिराज सवनके । भोजन करहु कृपाकारे हिनके॥सहस भुजा धारे दरशन दीन्हो। 
जज ध्याने नभ देवन कीन्हों ॥ भोजन करत सवनके आगे । सुर नर मुनि सब देखन लागे॥देखि 
थकित त्रजको सब बाला । देखत नंद गोप सब ग्वाछा ॥ सूर श्याम जनके सुखदाई । सहस भुजा 
घरै भोजन खाई॥२७।जेवत देव नंद सुख पायो।कान्ड देवता प्रगट देखाये॥त्रजमासी गिरि जवत 
पेख्यो।जीवन जन्म सफळ कारि लेख्यो॥लालिता कहति राधिका आगे।जेंवत कान्ह नंदकर लागे॥मे 
जानी हरिकी चतुराई । सुरपति मेटि आपु बलिखाई ॥ उत जेवत इत बातन लागे । कहत श्याम 
गिरि जेवन लागे ॥ में जो बात कही सो आई । सहसभुजा धरि भोजन खाई ॥ और देव इनकी सरि 
नाही । इत बोधत उत भोजन खाहीं ॥ सूरदास अश्ुकी यह लीला । सदा करत त्रजमें यह क्रीला 
॥ २८॥ यह छवि देखि राधिका भली । बात कहत सखियनसों फ़ूली ॥ आपुहि देव आपुही 
पुजरी । आपुहि भोजन जेवत ढेरी ॥ अति आतुर जेंवतंहे भारी । एक वृषभानु बिलोत्रन हारी ॥ 
नाम ताहि बद्रोला नारी। ताकी बलि लई थुजा पसारी ॥ उत गिरि संग खात वलिसारी । 
वद्रोलाका वाले रुचिकारी॥सूरदास प्रभु जवनहारी । गिरि बपुरेसा को अधिकारी ॥ १९ ॥ इति 
शयाम गोपन सँग ठाढ़े । भोजन करत अधिक रुचि बाढ़े॥ गिरितन शोभा श्याम विराजे । 
श्यामहि छबि गिरिरकी छाजे ॥ गिरिवर उर पीतांबर डारें। मोतिनकी उर माला मोरे ॥ अँग 
त श्रषणन मणिकुंडल । मोरमुकुट शिर अलक्षह झुंडल ॥ छबि निरखत सत्र घोपकुमारी । 
न छवि श्याम अनुहारी ॥ सूर श्याम लीला रसनायक । जन्म जन्म भक्तन सुखदायक्र॥३०॥ 
भोजन करत देवभए परसन। माँगह नंद तुम्हारे जो मन॥ भली करी तुम मेरी प्रजा । सेवक 
तुमते आर न दृजा॥ जो मांगो साई फल में देहों। जहां भाव ताहीपे रहम सेवावश भयो तुम्हारे) 
जोइ फल चाहो लहु सबारे ॥ यह सुनि चकूतभण नर नारी । भोजन कियो प्रथमद्दी भारी ॥ ' 
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अब बात कहन है। ऐसे देव कहां मिञचवनदै॥ कान्ह कहो कछ मोग इनसा । गिरड तता 
cs श्याम देवता आप है।ब्रजजनके त्रयताप इरतहै॥३१ (नंद कह्मो कहो मांगो स्वामी | 
जानत सब अंतयोमी ॥ अए सिद्धि नुव निधि तुम दीनो । कृपा र तुमरोई कीनो ॥ कुशल 
बलराम कन्हाई । हम इहि कारण करें पुजाई ॥ देवनकी मणि गिरिवर ठुम हो| जह तह 
व्यापक पूरन समही ॥ तुम हरता तुम करता सबके । देखि थकित नर नारि नगरक ॥ बडी दवता 
श्याम बतायो । प्रगटभए सब भोजन खायो ॥ सूर श्यामके जोइ मन आवे । सोइ सोइ नानारूप 
बनावे ॥ २२ ॥ मांगिलेह कछ ओर पदारथ । सेवा सबै भई अब स्वारथ॥ फल माणन बरुन 
कन्हाई । ये द्वे रहे कुशल ड सदाई ॥ इनहीते हम तुमको जान्यो । तब तुम गिरि गाव 
मान्यो ॥ करत वृथा इद्र पुजाई। मेरी दीनी हे ठकुराई ॥ कान्ह तुम्हारो सोको जाने । इनक 
|| रेहों तुम सब माने ॥ इंद्र आइ चढिँहै त्रज ऊपर । यह कहिंदै नाहि राखा भूपरीनक कह नाइ वास 
| हहे श्याम उठाइ मोदि कर लेहै॥ सूर श्याम गिरिवरकी वानी त्रजजन सुनत सत्य करि मानी 
| ॥ ३३ ॥ कोतुक देखत सुर नर भूले । रोम रोम गद गद्‌ सब फूळे ॥ सुर बिमान छुमनन बरपाए । 
जयध्वनि शब्द देव नर गाए॥ देव क्यो त्रजवासिनसों तब। पूजा भली करी मरी सब ॥ जाइ 
सबै मिलि सदन करो सुख । श्याम कह्यो गिरि गोबधेन मुख ॥ ग्वाल करत अस्तुति सब ठाढीभाव 
प्रेम सबके चित बाढे॥ भवन जाह कहि श्रीसुखबानी । भोजन शेष श्याम कर आनी ॥ बाट 
प्रसाद सबनिको दीन्हो।त्रजनारी नर आनंद कीन्हो ॥ सूर श्याम गोपन सुखकारी । चछ कशी 
| ब्रजकोनरनारी॥३४॥ दोउ कर जोरि भए सघ ठढे। धन्य धन्य भक्तनके चढे ॥ तम भीक्ता 
' | तुमही प्रमदाता । अखिल ब्रह्मांड लोकके ज्ञाता ॥ तुमको भोजन कोन करावे । दितके वश तुमको 
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क कोउ.पांतै ॥ तुम लायक हमरे कछु नाही । सुनत श्याम ठाढे सुसकाही॥ ललितासखी देवता चीन्हो। 
Fe चंद्रावली राधिकहि दीन्हो ॥ देव बढो इह दुवर कन्हाई । कृपाजानि हरि ताहि चिन्हाई ॥ सुर श्या- 
ऱ्य म कहि प्रगट सुनाई । भये तृप्त भोजन दिवराई ॥ ३९ ॥ परसत चरण चळत सत्र घरको। जात 
र चले सब्‌ घोष शहरको ॥ सुख समेत मग जात चले सव । दूनी भीर भई तवते अब ॥ कोउ आगे 
| कोड पाछ आवत।मारगम कहुँ ठोर न पावत॥प्रथमहि गयो डगर तिन पायो। पाठक लोगन पछितायो॥ 
हु घरपहुँचे अबही नहीं कोई । मारगमें अटके सब लोई ॥ डरो परचो कोस चोरासी।इतने लोग जुरे ब्रज 
> वासी ॥ पडे चलन नहीं कोउ पावत । कितक हरि त्रज पूँठत आवत ॥ सूर श्याम गुण सागर नागर! 
| उत्तम लीला करी उजागर ॥ ३६ ॥ कोउ पहुँचे कोउ मारग माही । वहुत गए घर बहुतक। जाही ॥ 


| काहूके मन कछ दुख नाही । अरस परस इँसि इसि रूपटाही॥ आनेंद करत सवे ब्रज आए । 
| निकट आनि लोगन नियराये॥ भीर भई बहु खोरि जहाँ तहँ । जेसे नदी मिलत. सागर महँ॥ नर 
` | नारी सरिता सब आगर । सिंधु मनो इह घोष उजागर ॥ मथनहार हरि रतनकुमारी। चंत्रवदन राधा 
| सडमारी॥ सूर श्याम आए नंदशाला । पहुँचे घरनि आइ नरबाला ॥ ३७॥ बडो देवता कान्ह 
|| पुजायो। खाल गोप हँसि अंग मिलायो॥ कान्ह धन्य धनि यशुमति जायो। त्रज धनि धनि तुमते 
. | कहवायो॥धन्य नंद जिन तुम सुत पायो । धनि धनि देव प्रगट दरशायो ॥ पूजामेटि इंदर गिरि पूज्यो । 
ह. सत हमहि सदा प्रभु इज्यो ॥ कहा इद्र बपुरा केहि लायक । गिरि देवता सवहिके नायक ॥ सूरदास 
0 कह गुण ऐसे भक्तन बश दुशनकी नेसे ॥३८॥ हरि सबके मन यहउपजाई । सुरपति निंदत गिरि 
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इ ॥ पूजत रहो अविर्था सुरपति । 
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सब सुख यह वाणी घर निदति॥ बडी देव यह गिरि गोबधन । इहे कहत गोकुल ब्रज पुरजन ॥ 

तह दूत इक इंद्र पठायो । त्रजकोतुक देखन वह आयो॥घर घर कहत बात नर नारी। दूत सुन्यो 

सां अवण पसारी॥ मानत गिरि निदत सुरपतिको । हसत दूत त्रजजन गई मतिको॥ सूर सनत 
| इतनी रिस पाये। उठि तरतहि सरलोकाहि आथे ॥ ३९॥ ब्रह्म दई जाको ठकुराई । त्रिदशकोटि 
| 





वनके राई ॥ गिरि पूज्यो तिनिही विसराइ। जाति बुद्धि इनके मन आइ ॥ शिव विरंचि जाको कहें 

। लायक। जाके में मघवा से पायक॥ यह कहतहि आए सरलोकहि । पहुँचे जाइ इंद्रके ओकहि ॥ 
दूतन ऐसिय जाइ सुनाई । बेडे जहाँ मुरनके राई॥ करजोरे सन्मुख भे आई । पछि उठे 
रजकी कुशलाई ॥ दूतन त्रजकी बात सुनाई। तुमहि मेटि पूज्यो गिरिजाई ॥ तुमहि निदरि 
गिरिवरहि बडाइ । इह सुनतहि रहे देह कपाई॥ सूर श्याम इह बाद्धि उपाई। ज्यों जाने त्रजमं 
यढुराई ॥ ४० ॥ ग्वालन मोसो करी ढिठाई । मोको अपनी जाति देखाई ॥ तेतिसकोटि सरनको 
राई ॥ तिहू अवन भरि चळत बडाई ॥ साहवसों जो करे धुताई । ताको नाहि कोऊ पतिआई॥ इनि 
अपनी प्रतीति घटाई । मरे वेर बाँचिह भाई ॥ नइ रीति इन अबांहि चलाई । काइ इनहि दियो 
बहिकाई ॥ ऐसी मति इन अवके पाई । काके शरन रहेंगे जाई ॥ इन दीनो मोको बिसराई। नंद 
आपनी प्रकृति गँवाई ॥ जानी वात बुढाई आई (अहिर जाति कोई न पत्याई ॥ मात पिता नाहि 
माने भाई । जानि बूझि इन करी घिगाई ॥ मेरी वलि पर्वेतहि चढाई । गिरिवर सहिते ब्रजे बहाई॥ 
सूरदास सुरपति रिस पाई। कीडीतनु ज्यों पांख उपाई॥ ४9 ॥ मोको निंदि पर्वतहि वंदत । 
चारों कपट पो ज्यों फंदत॥ मरन काल ऐसी वुघि होई । कटू करत कटे वह जोई॥ खेळत 
खात रहे ब्रजभीतर। नान्हे लोग तनक घन इतर ॥ समय समय वरपाँ प्रतिपाला । इनकी बुद्धि 
इनको अब घाला ॥ मेरे मारत कोन राखिहे । अहिरनके मन इदे कापिहे ॥ जो मन जाके सोइ फल 
पावे । नीब लगाइ आव क्या खावे ॥ विषके वृक्ष विपहि फल फलिहे । ताम दाख कहो क्‍यों 
मिलिहे ॥ अग्निवतं देखे करनांवे । कहा करे तेहि अग्नि जरावे ॥ सूरदास इह सब कोउ जाने । जो 
जाको सो ताको माने॥ ४२॥ पवेत पहिले खोदि बहाऊं त्रजजन मारि पताल पठाऊं॥ फलि 
फूलि जेहि पूजा कीन्हां। नेक न राखौं ताको चीन्हा ॥ नंद गोप नेनन यह देखें । बडे देवताको 
सुख पेखं॥ निदत मोहि करी गिरि प्रजा । जासों कहत ओर नहिं दजा ॥ गर्व करत गोवर्धन 
गिरिको । प्रेत माइँ आइ वह किरको ॥ डांगरिको बल उनहिं वताॐं।ता पाछे श्रज खोदि 
बहाऊं॥ राखो नहीं काइ सब मारा । ब्रज गोकुलकी खोजि निवार।॥ को जाने कट गिरि कहँ गोकुल । 
अवपर नहि राखो उनको कुल ॥ सूरदास इह इंद्र प्रतिज्ञा त्रजबासिन सब करी अवज्ञा ॥ ४३ ॥ 
सुरपति क्रोध कियो अतिमारी। फरकत अधर नेन रतनारी ॥ भृतनि बोलाये देदै गारी । मेघनि 
ल्यावो तुरत हँकारी ॥ एक कहत थाए सोचारी। अति डरपे तनुकी साधि हारी ॥ मेघवर्त जळवतं 
बोलावहु । सेन साजि तुरतहि ले आवहु ॥ कापर क्रोध कियो अमरापति । महाप्रलय जिय जानि 
इरे अति ॥ मेघनसों यह बात सुनाई । तरत चलो बोले सुरराई ॥ सेन सहित वोलाप तुमको । रिस 
करि तुरत पठाए हमको ॥ वेगि चलो कछु बिलम न लावहु । हमहि कह्यो अबहीं ले आवह ॥ 
मघवते सब सन्य बोलाए । झहाप्रलयके जे सब आए ॥ कछु इप कछ मनादि स 
काने । प्रलय आहि की इमाइ रिसाने॥ चकपरी इमते कछु नाहीं । यह कहि कदि संच आतर 
। जाही ॥ मेघवत्तं जले वारिवते । अनिळयत्तं वत्रव्त भत्ते ॥ बोलत चले आपनी वानी। | 
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प्रसु सन्सुख सब पहुँचे आनी ॥ गर्जि गाज घहरातदि आए । देव देव कहि माथ नवाए॥ सूरदास 
डरपत सब जलधर । इमपर क्रोध कियों काइ पर ॥ ४४॥ चितवृतही सब गए झुराहे । सकुचि 
कहो कापर रिसपाई ॥ क्षमाकरहु आयु हम पावे । जापर कही ताहिपर घावे ॥ सेनसहित 
प्रभ हमहि वोलाए । आज्ञा सुनत तुरत उठिघाए॥एऐसो कवन जाहि प्रश्न कोपे । जीवनाम सब तुम्ह- 
रेइ रोपे ॥ सूर कही यह मेघन बानी । यह सुनि सुनि रिस कछुक बुझानी ॥ ४५ ॥ मेघनिसां 
बोले सुरराई । अहिरन मोसो करी ढिठाई॥ मेरी दीन्ही करत बडाई । जानिब्रूझि मोहिं दियो 
भुलाई ॥ सदा करत मेरी सेवकाई। अब सेवत पेत कहै जाई॥ इहीकाज तुमको हँकराये । 
भली करी सेना लिये आए ॥ गाइ गोप त्रज सत्रे बहावहु । पहिले परेत दादि ढहावहु ॥ जब यह 
सुनी इंद्रकी बानी । मेघन मन तब धीरज आनी ॥ सूरदास यह सुनि घन तमके । कापर क्रोध 
करत प्रश्न जमके ॥ ४६॥ रिसलायक तापर रिस कीजे । यहि रिसते प्रभ देही छीजे ॥ तुम प्रभ 
हमसे सेवक जाके । ऐसो कवन रहे तुम ताके ॥ छिनहीमे ब्रज घोड वदावैं। इंगरको कहि नाउँ 
न पारवे ॥ आए क्षमा करिये देवराई । हम करिहें उनकी पहुनाई॥ यह सुनिके हरपित चित 
कोन्दा । आदर सहित पान कर दोन्ह ॥ प्रथमि देहु पहार बहाई । मेरी बलि वोही सब खाई ॥ 
सूर्‌ इद्र मचनि समझावत। इरपि चले घन आदर पावत ॥ ४७ ॥ आयसुपाइ तुरतही धाये । 
अपनी सना सबनि बोळाये ॥ क्यो सबनि ब्रज उपर घावहु। घटाघोर करि गगन छपावहु ॥ मेघ 
वत जलवतेक आगे । ओर मेघ सब पाछे लागे ॥ गरजि उठे ब्रज उपर जाइ। शब्द्कियो आघात 
5 सुनाइ ॥ त्रजक लोग डरे अतिभारी । आजु घटा देखतिहे कारी ॥ देखत देखत अति अधिकायो। 
|: नेकहिम रवि गगन छपायो ॥ ऐसे मेघ कबहुँ नहिं देखे । अतिकारे काजर अवरेखे ॥ सुनहसूर 
. || ए मेघ डरावन। श्रजवासी सब कइत भयावन॥ ४८ ॥ गरजि गरजि ब्रज घेरत आँ । तरपि 
द्र तरपि चपला चमकाव॥नर नारी सब देखत ठाढे । ये बादर परलयके काढे ॥ दरद्रात घहरात प्रबल 
















| अति । गोपी खाल भए औरे गति ॥ कहा होन अबही यह चाहत । जहाँ तहाँ लोग इंहे अवगाहत ॥ 
। | सन भीतर खन वाहिर आवतागगनदेखि धीरज विसरावत॥सूर श्याम यह करी पुजाई। तातिःसुरपति 
। चढ्या साई ॥४०॥फ्रित लोग जहँतहँ बितताने । कोंढे अपने कौन बिराने ॥ ग्वाल गए जे घेवु 
| परावन। तिनहिंप्रथो बनमांझ परावन॥गाई बच्छकोऊ न सँभरि ॥जियकी सवको परी खँभरै॥मागे 
| आवत अजही तनको । विपति परी अति बन खालनको ॥ अंध धुंध मग कहूँ न सूझे। बजभीतर 
| उजरीको बझ ॥ जसे तेस ब्रज पहिचानत । अटक रही अटकर करे आनत॥ खोजत फिरे आपने 
त घरको । कहा भयो भेया घोप शहरको ॥ रोवत डोळे घरहि न पावे द्वार द्वार घरको विसरावे ॥ 


|| सर श्याम सुरपाते विसरायो ।गिरिके पूजे यह फल पायो॥<०॥यमुनाजलहि गई जो नारी । डारिचलीं 
| शिर गागर भारी ।दिखे में बालक कत छांडये।। एक कहत अंगन दधि मांड्यो ॥ एक कहत 
| मारग नाह पावति। एक सामुहे बोलि बेतावति ॥ त्रजवासी सब अति अकुलाने । कालिंहि पज्यो 
| पल्य बिहाने। कहां रहे अब कुंवरकन्हाई। गिरि गोवर्धन लोह बोलाई॥जे वन सहसभुजा धरि आवे अव 
|| देश हमको देखरावे ॥यह देवता खातही लोके ।पछि पुनि तुम कोन कहोके॥मर श्याम सपनों प्रग 
व ` | ॥। घरक देव सबनि विसरयो ॥ ५१॥ गजेत घन अतिही घहरावत। कान्ह सुनत आनंद 
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|| “तत ॥ कोतुक देखत ब्रजलोगनके । निकट रहत संगि सँग जनके ॥ यक संतत घरके सब 























` | वामन । लीने फिरत घगहिके जिनकी नहिं आसा । देखत सवे 
त ही. त धिम 'हिके पासन | ॥येक कहत जिनकी नहिं आसा । देखत सबै दणके नाशा ॥ 
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पूर श्याम जानत ए गासा । कहां पाणि कहां करे इतासा॥ ५२ ॥ मेघतते मेघनि समुझावत 
थार बार गिरितनहि बतावत ॥ पर्वत पर बरपहु तुम जाई । इहे कही हमको सुरराई ॥ ऐसे देह 
पहार बहाइ । नाउ रहे नहिं टोर जनाइ ॥ सुरपतिकी वळि ये सब खाई । ताके फल पावे गिरि 
राइ ॥ जवत कालि अधिक रूचिपाई । सलिल देइ जेहि तृपा बुझाई ॥ दिनाचारि रहते जग ऊपर । 
अव न रहन पावहु या भूपर॥ सूर मेघ सुरपतिहि पठये । त्रजके लोगन तुमदिं वहाये ॥ ५३ ॥ 
बपतहे घन गिरिके ऊपर । देखि देखि त्रजलोग करत डर ॥ ब्रजबासी सब कान्ह वतावत । महा 
मल्य जळ गिरिहि ढहावत ॥ झरहरात झारत झर लावत । गिरिहि धोइ त्रज ऊपर आवत ॥ विकल 
देखि गोकुलके बासी । द्रशदियो सबको अविनाशी ॥ अबिनाशीको दरशन पाये। तव सव मन 
परतीति बढाये ॥ नंद यशोदा सुतहित जाने । और संते सुख असंतृतिगाने ॥ वर्षत गिरि झरपत त्रज 
ऊपर | सा जळ ज तँह प्रन भूपर ॥ सूरदास प्रभु राखि लेहु अब। जैसे राखे अघा वदन तव ॥५४॥ 
राखिले अब नंदकुमार । गोतुत गाइ फिरत बिकरार ॥ वर्षत बूँद रंगे जनु सायक । राखि लेहु अब 
गाङ्ळनायक ॥ तुमबिव कोन सहाय हमारे । नेद्सुवन॒अब शरण तुम्हारे ॥ शरण शरण जब 
त्रजजन वाले । धीरवचन देंदे दुख मोले॥यह बोले हँसि कृष्ण मुरारी।गिरि कर धर राखौं नर नारी॥ 
सुर श्याम चितए गिरिवर तन । बिकल देखिके गोपुत त्रजजन ॥ ५५ ॥ गोवर्धन लीन्हो उचकाई । 
देखि बिकल नर नारि कन्हाई ॥ अपने सुख त्रजजनं बितताये । बंद कयुक ब्रजपर वरपाये ॥ 
पं डरपत आपुन हरपत मन । राखेरह जहाँ तहाँ त्रजजन ॥ घरिक देखि मनही सुख दीन्हों । 
वामञ्चजा घरि गिरिवर लीन्हा ॥ सूर श्याम गिरिकर गहि राख्यो । धीर धीर सवसो कहि भाख्यो ॥ 
॥ ५९ ॥ श्यामधरयो गिरि गोबधंन कर । राखिलिए त्रजके नारी नर ॥ गोकुळ व्रज राख्यो सत्र 
घर घर। आनद करत सवे ताही तर ॥ बरपत शुसलधार मघवावर। बूंद न आवत नेकहु भ्रपर ॥ 
घार अखंडित बरपत झरझर ॥ कहत मेघ थां बहु ब्रज गिरिवर ॥ सलिल प्रलयफो ढ्ंढत तरतर । 
बाजतं शब्द नीरको धरधर ॥ वे जानत जळजातदे दरदर । वीचहि जरत जात जळ अंबर मूरास 
पर्ष कान्ह गवहर। वरपत कहत ग्यो गिरिको जर ॥ ५७ ॥ वोलि लिए सब ग्याल कन्हाई। 
टेकहु गिरि गोवर्धनराई ॥ आज सबै मिलि होइ सहाई। इँसतदेखि वलराम कन्हाई॥लकुट लिए 
कर टकत जाइ । कहत परस्पर लेड उठाई ॥ बरपत इंद्र महाझर छाई । अतिजलदेखि सखा 
डरपाइ ॥ नंदनंदून बिन को गिरिधारे । ऐसे वल बिन कोन सँभारे॥ नखते गिरे कोन गिरि राखे । 
बारबार कहि कहि यह भापे ॥ सूर श्याम गिरिवर कर लीन्हों । वेत मेघ चक्रत मन कीन्हों ॥ 
। ५८ ॥ वात कहत आपुसम बादर । इंद्र पठाए करि हम आदर ॥ अब देखत कछु होत निरा 
दुर । वरापे वरापि घन भए मन कादर॥ खीजत- कहत मेघ सबहिनसों । वरपि कहा कीन्हो 
तंवहासा ॥ महामलयको जल कहे राखत । डारिदेहु त्रजपर कहा ताकत ॥ क्रोध सहित फिरि 
वपन लागे । ब्रजवासी आनंद अनुरागे ॥रवाळ कहत तुम धन्य कन्हैया । वामभ्रजा गिरि लिए 
उठ्या ॥ सूर श्याम तुम सारे कोड नाही । वर्षत घन गिरि देखि खिसाही ॥५९ ॥ प्रलयमेघ आए 
वान।आपुसहाम सब रिसाने॥ साते दिवस जळ वरपि वुढाने।चक्कत भए तन सुरति भलाने ॥ फिर 
देखत जल कहा टराने। झुरिझारे सव वादर वितताने॥ तद नहीं घन नेक बचाने।जलद अपुनको धग 
कारे माने ॥ फिरे सव चले अतिहि विकलाने ।मनमें हार मानि सकुचाने ॥सूर श्याम गोवर्धन राने। 
मृरख सुरपति अजड न जाने॥ ६० ॥ मेघ चले मुख फेरि अमरपुराकरी पुक्रार जाइ आगे सुर ॥ 
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(२३० ) 


| पते टटि गये सबके उर । जळबिजु भए संवे घत धूंबर। की मारी क शरण ज प जित भए संवे घत धूंचर । की मासे के शरण उवारो।इममें कहा 


, | रहो अबगारी। जहे तहँ बादर रोवत बोले । श्रम अपने प्रु आगे खोले ॥ सात दिवस नाहे मिटी 

` || ळगार। बरष्यो सलिल अखंडित थार ॥ महाप्रलय जल नेक न उबरथी । व्रजवासी नीक अबा 

' दरभो।विसोइ गिरि वेसेइ्रजबासी नेक बूंद नहि धराणि प्रगासी॥सूर सुनत सुरपती उदासी । देखहु ए 

आए जलरासी ॥६१॥चङ्कतमयो त्रज चाइ सुनाई । पुनि पुनि बूझत मेघ घुलाई । कहां गयो जल 
प्रलयकालको । कहा कहीं सब तन बेहालकी ॥ कहा कर अपनों बळ कीन्ह । व्याकुल राइ राई 

तब दीन्ही ॥ दंड एक बरें मनलाई । प्रण होत गगनलों आइ ॥ प्वैतमें हे कोउ अवतार । सुरप- 

ति मन यह करत बिचार ॥ सूर इंद्र सुरगण हॅकराये । आज्ञा सुनत तुरत उठि आये ॥६२॥ 

सुरपति आगि भए सब ठाढे । चिता सबहदिनकें मन्‌ वाढे ॥ कोन काज सुरराज बोलाए । सकुच 

सहित पूछतसे आए ॥ कहा कहं कछ कहत न आयें । मधवनकी गति सुरन वतावे ॥ ब्रजबासिन 

: || सोको बिसरायो। भोजन ळे सब गिरिहि चढायो ॥ मोको भेटि पर्वृतहि थाप्यो। तब में थरथराय 
| रस कांप्यो सररदास यह सुरन सुनाई । या कारज तुम लिए बोळाई॥६३॥ सुरन कही सुरपतिके 
| आगे । सन्मुख कहत सकुच हम लागे ॥ सकुचत कत सो बात सुनावहु । नीके करि 
| मोक्ों सघझावह ॥ नीके भांति सुनी सुरराई । नजय त्रह्म प्रगट भए आई ॥ तुम जानत जब धरणि 
| पुकारी। पापहि पाप भई अति भारी॥पोढे सेज शेष संग श्री प्यारी । ते ब्रज भीतरहे वपुचारी ॥ 
|| ब्रह्मकथा कहि आदि पसारी। तिनसों हम कीनी अविकारी ॥ सरदास प्रश गिरि कर धारी। यह सुनि 
इद्र डरयो मन भारी ॥ ६४ ॥ यह मोको तबही न सुनाई । में बहुतै कीन्ही अधमाई ॥ पूरन ब्रह्म 

रहे त्रज आई । काइूतो मोहि सुधि न दिवाई॥ सुराने कही नहि करी भलाई । आजु क्यो जब 

महत गवाई॥ यह सुनि अमर गए सरमाइ।सुनहु राज इम जानि न पाई॥अब सुनिए आपुन मनला- 
इ।'ब्रज्‌हि चले नहिं ओर उपाई ॥ वे हैं कृपासिंधु करुणाकर । क्षमा करहिंगे श्रीसुंदरवर ॥ और 

कछ मनमें जिनि आनहु । दम जो कहैं सत्य करि मानहु ॥ सूर सुरन यह बात सुनाई । सुरपति 

“न शरण चले अकुलाई॥ ६५॥ जब जान्यो त्रज देव सुरारी । उतरे गई तब गवे खुमारी ॥ व्याकुल 
|| भयो उरचो जिय भारी।अनजानत कीन्ही अधिकारी।बिठि रहेते नहिं बनि आवै। ऐसो को जो मोदि 
|| बचांवे॥बार बार यह कहि पछिताव।जाई शरण बळ मनहि भरावे ॥ जाइ परो चरणन शिर धारों । 
| की मारो की मोहि उधारों॥अमरन कह्यो करो असवारी।परावतको लेह इँकारी॥सूर शरण सुरपति 
|| चले थाइालियि अमरगण संग छगाइ॥६६॥ करत बिचार चढ्यो सन्धुख त्रजालटपटात पग धरणि 
| धरत गज॥ कोटि इद्र जाके रोमनि रज । त्रज अवतार लियो माया तज॥उतरि गगन पुहुमी पर 
ह | आए श्रेतवरन ऐरापति लाए॥ ब्रज बासी सब देखन पाए । चकृत भए मन सवनि भ्रमाए ॥ 
` | कहत सुनी लोगन सुख वाता।येई हैं सुरपति सुरज्ञाता ॥ देखि सेन ब्रजलोग सकात । यह आयो 
|| कोन्दे कछु घात॥सूर श्यामको जाइ सुनायोसुरपति सेन साज त्रजआए॥६७॥ निकट जानि त्यागे 
` | वाइनको सकुचत चले कृष्ण सन्मुखको । कछु आनंद कछुक मनमें दुख।हपे विपाद तक्यो हरि 
| सन्ध ॥ प्रयो धाइ चरणन शिरनाइ । कृपासंध राखेदु शरणाइ॥किए अपराध बहुत बिन जाने। 
| पछ उठाइ लिए कछ सुसकाने॥श्रीमुख कद्यो उठहु सुरराजा। बदन उठाइ सकत नहि लाजा॥ये दिन 


| | बथा गए विनकाजा । तुमको नहिं जान्यो ब्रजराजा॥सूर श्याम लीन्हे उरछाइ।अशरन शरन निगम 
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य कहते कृष्ण सुखवानी । हम नाहिन रिस तुमपर आनी ॥ तुम कत 
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अति रांका जिय जानी । भळी करी त्रजराख्यो पानी ॥ यह सुनि इंद्र अतिहि सक्कुचान्यो । ब्रज | 
अवतार नहीं म जान्यो ॥ राखि राखि निश्वुवनके नाथा । नहि मोते कोउ अवर अनाथा ॥ फिरि | 
| 








फिरे चरण घरत ले माथा । क्षमाकरहु राखह मोहिं साथा ॥ रवि आगे खद्योत प्रकाशा । 
मणि आगे ज्यों दीपक नाशा ॥ कोटि इंद्र रचि कोटि बिनाशा। मोदि गरीबकी केतिक आशा ॥ 
दान वचन झुनि भवके बासा। क्षमाभयो जळ परे इतासा ॥ अमरापति चरणन तर लोटत । 
रही नहीं मनमें कहुँ खोटत ॥ उभय सुआ करि लियो उठाइ सुरपति शीश अभय कर नाइ ॥ 
ईसिदीन्दी प्रच लोक बडाई। श्रीमुख कह्यो करो सुखजाई ॥ धन्य धन्य जनके सुखदाई । जय 
जय ध्यानि देवन सुख गाई ॥ शिव बिरंचि चतुरानन नारद । गोरी सुत दोऊ सँग शारद ॥ रवि शशि 
बरुण अनल यमराजा। आज भए सब पूरन काजा॥ अशन शरन सदा तुर वानो।यह लीला ग्रश्च 
तुमह जानो ॥ मातासा सुत करे ढिठाई । माता फिरि ताको सुखदाई॥ ज्यों धरनी इल खोदि 
बिनारी। सन्शुख सतणुण फलहि प्रकाश ॥ कर कुठार ले तरुदि गिरावि। वह कांटे वह छाया छावे॥जेसे 
दशन जीम दिजाइ। तब कासां सो करे रिसाइ ॥ धनि ब्रज धनि गोकुल वृंदावन । धनि यमुना 
घान्‌ लता कुज घन॥धन्प नंद धनि जननि यशोदावाळकेलि इरिके रस मोदा ॥ अस्तुति सुनि मनहर्प 
पढ़ायो।साध साधु कहि सुरनि सुनायो॥तुमदि जाइ जब मोहि जगायो।तुम्हरेहि काज देह घरि आयो ॥ 
एम राख अझुरन संहारा । तनु धारे धरणीभार उतारों॥ आत्त जात बहुत श्रम पायो । जाहु 
भवन कारे कृपा पठायो ॥ कर शिर घारे धरि चले देवगन । पहुँचे अमरळोक आनंद मन ॥ 
यह लीला घुर घराने सुनाई। गाइ उठी सुरनारि बधाई ॥ अमरलोक आनंद भए सव । हषे सहित 
आए सुरपति जब॥सूरदास सुरपाति अति हरष्यो । जेजेध्याने सुमननि त्रज वरण्यो॥६९॥रि करते 
गिरिराज उतारयो । सात दिविस जळ प्रलय सँभारयो॥ खाल कहत कैसे गिरि घार्यो।केस सुरपति 
गव निवारथो ॥ वञ्रायु जळ वर्षि सिराने। परयो चरण तव प्रभुकरे जाने ॥ हम सँग सदा 
रहतह ऐसे । यह करतृति करत तुम केसे ॥ इम हिलिमिलि तुम गाइ चरावत । नंद यशोदा 
सुवन कहावत ॥ देखिरही सब घोष कुमारी । कोटि काम छविपर बलिहारी ॥ कर जोरत रवि 
गोद पसार । गिरिवरपति ग्रसु होहि हमारे ॥ एसो गिरि गोवद्धन भारी। कव लीन्हो कम पस्यो 
उतारी ॥ तनक तनक भुज तनक कन्हाई । यह कहि उठी यशोदा माई ॥ कॅसे पर्वत लियो उच 
काइ । अज चापति इमाति वलिजाई॥बारंबार निरखि पछिताई । हँसत देखि ठाढे बळ भाई॥इनकी 
महिमा काइ न पाई। गिरिवर परयो इद बहुताई॥ एक पक रोम कोटि ब्रह्मंडा । रति शशि 
धरणीधर नव खंडा ॥ यहि त्रज जन्म लियो के बारा । जहाँ तहाँ जल थल अततारा॥ प्रगट होत 
भक्तहिके काजा । त्रह्म कीट सम सबके राजा ॥ जहँ जह गाढ परे तह आवे । गरुड छाँडि तब 
सन्युख थावे॥ त्रजहीमं नित करत बिहार । सहज स्वभाव भक्त हितकार ॥ 
यह छाला इनको अति भावे । देह धरत पुनि पुनि भ्रगटाते ॥ नेक तजत नहीं ब्रज नर 
नारी । इनके सुख गिरि धरत सुरारी॥ गर्ववेत सुरपति चढि आयो। वाम करज गिरि येके दिखायो॥ 
एसह मञ्च गवभहारी । सुख इमाति यशुमति महतारी ॥ यह लीला जो नितप्रति गावें । आपुन | 
सिखै ओरान सिसरामें॥ ॥ सुने सीख पढि मनमें राखें। प्रेम सहित सुखते पुनि भाखे॥ भक्ति | 
सक्तिकी केतिक आसा । सदा रहत हरि तिनके पासा॥ चतुरानन जाको रस माने । शेपसहस || | 


| 
| 
| 









१ 


| सुख जाहि बखाने ॥ आदि अंत कोऊ नहिं पांवे । जाको निगम नेति नित गांवे ॥ सूरदास | . 
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प्रन सबके स्वामी । शरन राखि मोहिं अंतयोमी॥ ७० ॥ ०० ॥ त्र अजन्‌ बहुत पट होइ 

कन्हेया । बार बार अज देखि तनकसे कहति यशोदा मया॥ श्याम की पा 

कियो सहैया। लकुटन टेकि सबन मिले राख्यो अरु बाबा नदरया ॥ मोसो बत गो बेन हि | 
ह बडो वह भारी। सर श्याम यह कहि परबोध्यो देखि चक्रत महतारी॥ ७ | न मिलि 

एजो हरि की बैँदियाँ। जो नहिं लेत उठाइ गोबधेनको बांचत ब्रज महियाँ॥ कोमळ कर गिर धरे 

घोष पर शरद कमलकी छहियाँ । सूरदास प्र तुमरे दरशको आनंद होतत्रज महियाँ ॥३॥ 7 

॥ २८ ॥ अथ नंदको वरुण लेगये ॥ राग बिलावल] उत्तम शुक एकादारा आह।भाक्ति मुक्ति दायक सुखदाइ। | 

निराहार जलपान विवर्जित। पाप न रहत घमेफल अर्चित ॥ नारायण हित ध्यान छगाया। आर 

नहीं कहुँ मन बिरमायो ॥ बासर ध्यान करत सब वीत्यो । निरि जागरण करन मन चात्या ॥ 

पावर दिवि मंदिर छायो । शालिग्राम तहां बेठायो ॥ धूप दीप नेवेद्य चढाया । पुहुप मडल! 

तापर छायो ॥ प्रेम सहित करि भोग लगायो । आरतिकारे तब माथो नायो॥ सादर साइत करा 


र 


नंद पूजा । तुम तजि देव ओर नाहि इजा ॥ तृतिय पहर जब रैनि गमाई । नंदमहरिसों कही बुझाई 


दंड एक द्वादशी सकारे। पारनकी बिधि करो सवारे॥ यह कहि नंद गए यसुनातट । ले धोती 
बिधि कीनो कमे पट ॥ झारी भरि यमुना जल लीनो । बाहिर जाइ देहकृत कीनो॥ ले माटी कर 
चरन पखारी। अति उत्तम सो करी सुखारी ॥ अंचवन ले पेठे नेद पानी । जल बाजत दूतन तब 
जानी॥ बरुन पास लाए ततकालाई । नंदहि बाँधि छै गये पतालहिं॥जान्यो बरुण कृष्णत तातहि | 
मनही मन हर्षित इहि बातहि ॥ भीतर ले राखे नंद नीके । अंत्रपुर महळून रानीके ॥ रानी सबन 
नंदको देख्यो । धन्य जन्म अपनो करि लेख्यो ॥ जिनके सुत त्रेलोक गुसांई। सुर नर मुनि सबके है 
साई ॥ वरुण कही मन हे बढाए । बडी बात भई नंदहि ल्याए॥ अंतर्यामी जानत बाता । अब 
आवत है हैं जगन्नाता ॥ जाको ब्रह्मा अंत न पायो । ताको सुनि जन ध्यान लगायो॥ जाको नेति 
निगम गावतहे । ताको सुनिवर जन घ्यावतहे ॥ जाको ध्यान घरें शिव योगी । ताको सेवत सुरपति 
भोगी ॥ सो प्रभहे जळ थल सब व्यापक । जोडे केस दपेको दापक ॥ गुण अतीत अविगत अश्रि 
नाशी । सो बजम खेळत सुखरासी ॥धनि मेरे भत नंदहि ल्याए । करुणामय अब आवत थाए॥ 
महरि कही तव सब ग्वालिनकी । बडी वार भइ नेदमहरको ॥ गए खाल . तब नेद्‌ -बोलावन । 
देख्यो जाइ यमुन जल पावन॥जहँ तहँ खाल हूँढि घर आए। धोती अरु झारी वे छाए॥ मन मन शोच 
करें अकु लाए । कहि यशुदासों नंद न पए॥धोती झारी तटमें पाई। सुनत महरि सुख गयो सुखाई॥ 
निशा अकेले आज सिघाए।काइ घो जलचर घरि खाए॥यह कहि यशुमति राइ पुकारयो । माबरजत 
कत रैनि सिधारयो।त्रजजन लोग सब उठिवाए। यम्ननाके तर नेद न पाए॥बन बन ढूंढत गाउँ मझोरें। 
नंद नेद कहि लोगं पुकारे ॥ खेलतते हरि हळधर आए । रोवत मात देखि दुखपाए ॥ कत रोबतहें 
यशुदा भैया । पूछत जननीसों दोउ भैया ॥ कहत श्याम जनि रोवहु माता । अबहीं आवतहे नंद 


। | ताता॥ मोसों कहिगए अबहीं आवन । रावे मति मै जात बोलावन ॥ सबके अंतर्यामी हेंहरि। 
„ | लेगयो बांवि बरुन नंदहि घरै ॥ यह कारज मे त्राको दीनों । वाके इतन नंदन चीनों ॥ वरुन लो 


. | क तब प्रस आए। सुनत वरुन आतुर है धाए।आनंद कियो देखि इरिको सुख । कोटि जन्मके 
. || गए सबै दुख॥ धन्य भाग्य मेरे बडे आज । चरण कमल व्रशन सुखकाजु ॥ पाटंबर पाँबडे डसा 
5.) कि “गार स खातित हासन धारभो। तिहिपर कृष्णहे है वेगरयो॥ | ७ मदळन बदुनवार बचाए ॥ रत्न खचित सिंहासन धारयो । तिहिपर कृष्णहि ले वेठारयो ॥ 
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अपने कर प्रभु चरण पखारे । जे कमला उरते नहिं टारे ॥ जे पद्‌ परसि सुरसरी आई । तिह लोक 

है विदित बडाई ॥ ते पद्‌ वरुन हाथ ले धोए। जन्म जन्मके पातक खोए ॥ कृपासिधु अव शरन 
तुम्हारा । शह कारण अपराध विचारा ॥ आपु चले हारे नंदहि देखन । बेडे नंद राजवर भेषन ॥ 
मृप्रानी सब आगे ठाढ़ीं। सुख सुख ते सब अस्तुति काढी ॥ पॉइन परी कृष्णके रानी । धन्य जन्म 
सबहिन कहि मानी॥धन्य नंद धनि धन्य यशोदा । धनि धनि तुमे खिलावति गोदा॥थनि ब्रज धनि 
गाकुलका नारा । पूरन ब्रह्म तहां वपु धारी ॥ शेष सहस सुख वराने न जाई। सहज रूप को करे 
वड़ाई ॥ देखि नद तब करत बिचारा। यह कोउ आहि बडो अवतारा ॥ नंद मनहि अति इप 
बढ़ायो । कृपासिंधु मरे गृह आयो ॥ बरुनहि दीनी झोक वडाई। तुम हो एहि पतालके राई ॥ 
कहा देत मोहि लोक बडाई । वृंदावन रज करों सदाई ॥ बरुन थाप नंदहिले आए। महर गोप सब 
देखन थाए॥ नदाहे बूझत इ सब बाता। हम आति दुखित भए सब गाता ॥एकादशी काल्हि में की 
नां । निरी जागरन नेम यह लीनों॥ तीन पहर निरि जागि गेवाई । तब लीनी में महरि बुलाई ॥ 
एकृढुड द्वादशी सुनाइ । ता कारण मं करी चेंडाई ॥ एकदंड द्रादशि केयो पल । रॉने अछत ये 

` गयो यछुनजळ॥ गयो युन कटिला भीतर सरि । बहनदूत ले गयो मोहिं वणा तते जाइ कृष्ण 
मोहि ल्यायो। इम कोड बडे पुरुष हे पायो॥ इनकी महिमा कोउ न जाने। बरुन कोटि सुख 
कह बखाने ॥ रानिन सहित परयो चरणनतर । बंदनवार ववे महळूनि घर ॥ मेरो कक्षो सत्यक 
माना । इनको नर देही जिनि जानां ॥ यझुभति सानि चळत इह वानी। कहत कहा यह अकथ 
कहानो॥ ब्रज नर नारि सुनत जे गाथा । इनते हम सव भए सनाथा॥मया मोह करि सबै शुलाए। 
नंदाई. वरुन लोकते ल्याए ॥ नद्‌ एकादशि वराणि सुनाई । कहत घुनत सबके मनभाई ॥ जो 
या पदको सुने छुनावे । एकादशिब्रतको फल पावे ॥ यह प्रताप नंददि दिखराइ । खरदास प्रश्न गोझु- 
लराई॥१॥गग कान्हरो॥नंदहि कहति यशोदा रानी । मोहिं बरजत निशि गए यमुनतट पेठे जाइ अकेले 
पानीअव ता कुशल परी पुण्यानिते द्विजन करो वहुदान । वोलिलेश वाजन बजावह देह मिठाई पाना 
गावति मंगळ नारि बधाई वाजत नंदढुआर । सुनहु सूर यह कहांते यशोदा नंद वचे इदिव्रार ॥२॥ 
राग एबळाबळ ॥कृहत नंद यशुमाति सुनि बात । अव अपने जिय सोचु करति कत जाक निश्ववनयातिसा 
तात ॥ गग सुनाइ कही जो बाणी साई प्रगट होतिहे जात । इनते नहीं आर कोड समरथ बई 
सबहीके तात॥ मायारूप मोहिनी लगाइ डरे थळे सवे जे गाथ । मूर श्याम खेलत ते आए 
माखनदे मा हाथ ॥ ३॥ राग गोरी ॥ तवाहि यशोदा साखन ल्याइ । में मथिक अवद घरि राख्यो 
तुम्हर काज मेरे कुंवर कन्हाइ ॥ मॉगिलेह एही विधि मोसे मो आगे तुम खाइ । बाहेर जिन कबड 
खेय सुत डी लगेगी काह॥तनक तनक कछु खाइ लाल मेरे ज्यां बढि आते देदासूर श्याम अत्र हाद 
सयान वोरिनके सुखखेह ॥ 9 ॥ अत्र दानळीडा ॥ राग विछावछ ॥ भक्तनके सुखदायक श्याम । इश्ची पुरुष 
नंहा कछु नाम ॥ संकटमं जिनि जहां पुकारे । तहां प्रगटि तिनको उद्धार ॥ सुख भीतर जिनि 
सुमिरन कान्हा । तिनको दरश तहां इरि दोन्ही ॥ दुख सुख मं जो हारिकी घ्यावं । तिनको 
नेक न हारे बिसरावें ॥ चितदे भजे कोनह भाउ । ताको तेसो जिभवन राड ॥ कामातर गोपी 
हरि ध्यायो । मन वच कमेहिसा मन लायो । पटक्रतु तप कीना तनुगारी । होदि हमारे पति 
गिरिधारी ॥ अंतयामी जानत सबकी । प्रीति पुरातन शाली तत्रकी ॥ वसन हरे गोपिन सुख दीनो। | 


नाना विवि कोतुकरस कीनो ॥ युवतिनकै इह ध्यान सदाई। नेक न अंतर होई कन्हाई । बाट | 
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बाट यमुनातट रोकै । मारग चलत जहाँ तह टोके ॥ काइकी गागरि धारे फोरे । काहसों हसि 
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रुहे निरलोमी निहकामी॥भाववश्य सँगही सँग डोळे। खेलें हँसें तिनहिसों बोळं॥त्रजमुवती नह 
नेक बिर्सोरे।मवनकाज चित हरिसों धारें॥गोरस छै निकी त्रजब्रालातहाँ तिनि देखे मदन गोपाला॥ 
अँग अँग सजि शुँगार वर कामिनि। चली मनइ यूथानि जुरि दामिनि॥ कटि किकिनि नूपुर बिछि- 
या धुनि । मनहु मदनके गजघंटा सुनि ॥ जाति माट मटुकी शिरघारैके । सुख सुख गान करति 
गुण हरिके ॥ चं्रबदानि तनु अति सुकुमारी । अपने मन सब कृष्ण पियारी ॥ देखि सबनि रीझे 
बनवारी । तबे मनमें इक बुद्धिविचारी ॥ अब दधि दान रचां इक लीला । युवातिन संग करों रस 
ढीला ॥ सूर श्याम सँग सखन बोलायो । यह लीला कहि सुख उपजायो ॥ ९ ॥ राग जयतभ्री ॥ 


होतं उठि कान्ह टेरि सब सखनि बोलाए । तेइ तेइ लीने साथ मिले जे प्रकृति बनाए ॥ डगारे गए 
अनजानही गह्यो जाइ वन घाट । पेडपेड तरुके ळगे ठाटि ठगनको डार ॥ ६॥ इहां अ्वालि 
वनि वनि जुरी सब सखी सहेली । शिरनि लिए दवि दूध से योन अलबेली ॥ हँसत परस्पर 
आपुमे चली जाहि जिय भोर। तबहि आनि .घातहि परी छेकिलिए चहुँओर ॥ 
॥७॥ देखि अचानक भीर भई सुब चङ्कत किशोरी । ज्यों मृगशावक यूथ मध्य बागुरि चहुओरी ॥ 
शंकितह्ने ठाढी भई हाथ पॉव नहिं डोल। मनइँ चित्रकीसी लिखीं झुखहि न आवै बोळ ॥८॥ 
तब उठि बोले ग्वाळ डर जिनि कान्द दुहाई । ठग तस्कर कोउ नाईँ दान यदुपति सुखदाई ॥ 
आवत निशि दिनही रहो श्यामराज भय नाही । जो कछु लागे दानको तुम घाटि देहु तेहि माही९॥ 
तब ईसि बोली खळ नाम जव कान्ह सुनायो॥चोरी भरो न पेर आनि अब दान लगायो ॥ तब 
उल्टी पलटी फ्री जब शिशुरहे कन्दाई।अव ओहि कछु पोखे करोंतो छिनकमाह पति जाई१०॥त् 
उठि बोले कान्ह रही तुम पोच सदाई । महरि महर झुखपाइ शंकतजि करहु ढिठाई ॥ अब वह 
धोखो मेटिके छांडिदेह अभिमान । कारे लेखो अब दानको दियहि पाइही जान ॥ ११॥ तब 
देसि बोली गालि डराने तुम तजी ढिठाई । बहुतै नंदनिं काज भयो तुव तप अधिकाई ॥ कालिदि 
घर घर डोलते खाते दही चुराइ। राति कळू सपनों भयो प्रात भई ठकुराइ ॥ १२॥ भली कही 
नाह खाळे वातको भद न पायो । पिता रचित धन धाम पुत्रके काजहि आयो॥ तुमसे प्रजा 
बसाइके राखेहे इह पाइ। ते तुम इम सरवस भई अब मिल्हु छाँडि चतुराइ ॥१३॥ तब झुकि 
वोली ग्वाि वात किन कहा सम्हारे । ऐसो को बहिगयो प्रजाह्ने वसे तुम्हारे ॥ हमहूं तुम नृपक- 
सके बसे बास इक ठाउँदेखा थी घर जाइके हम तजें तुम्हारो गाउँ ॥१४॥ गाउँ हमारो छाँडि जाइ 
बासिही केहि केरे । तीन लोकमं कीन जीव नाहिन वश मेरे ॥ कंसहि को गनती गने जाके इमहि 
कहाहु ॥ दिये दान पे वांचिहो नातरु नहीं निवाइ ॥ १७॥ छोटे झुँह बडी वात कही किनि आए 
समारे । तीनि लोक अरु कंस कवि वशा भए तुम्हारे ॥ यह बाणी तिनसों कहो जो कोर 
होई अजान । ऐसे होइ जु रावरे इम जानति परवान ॥ १६॥ लेखो जेहे भ्रलि कहुँकी वात चल 
वत । झुठी मिळवत आनि सुनत हमको नाह भावत ॥ हमसो लीज दानके दाम सबै पम्साइ । 


|| येली मागि पठाइए पीतांबर फटिजाइ ॥ १७॥ काहेको सतरात वात मे सांची भाप/ । झठी 
सब तुम ग्वारि बात मेरी गदि नाखत ॥ कह्यो मानि लेखों करो देहु इमारो दान साह व्या मोहि 
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बदन सकोरे ॥ काहको अंकम भरि भेटे । कामव्यथा तरुणिनके मेटे ॥ ब्रह्मा कीट आदिके स्वामी । 


सनत हँसी सुख होहि दान दहीको लाग्यो ।निशिदिन मथुरा दघि बेचें श्याम दान अब मांग्यो॥प्रात - 





य 
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नंदकी ऐसे दे न जान ॥ १८ ॥ नंद दोहाई देत कहा तुम कंस दोहाई । काहेको अठिलात 

कान्ह छोडी छारकाई | पहिली परिपाटी चली नहीं चले क्‍यों आज । रपति जाति जो पातै 
उँनिप हाइ अकाज ॥ १९ ॥ लरिका मोको कइति नाहि देखी लरिकाई । पय पीवत संहारि प्रतना 
स्वग पठाइ ॥ अघा बका शकटा तृणा केशी सुखकर नाई । गिरि गोवर्धन कर धरयो यह मेरी लरि- 
कार ॥ २० ॥ सब भली तुम करी इमं अव कइत कहा हो । ऐसी बात करतहो मोहन तेसी सोइ 
लहाह[॥ हसा पलक द चारको वीतम लागे याम । बनमें राखी रोकिके नारि पराई श्याम ॥२१॥ 
हसी करतो तुमहि भली गइ मति अजनारी। तुम हमको हम तुमहि दई विन काजहि 
गार[॥ वात कहां कछ जानिके वृथा वढाउत शोर । सदा जाइ चोरटी भई आज परी फॅग मोर ॥ 
॥ २२॥ मागि लहु दांचे देहे दानको नाउँ मिटावडू । देत दुहाई नंद्राइकी दान न सदा लगाव 
3 ॥ हमाह कहतही चोरटा आपु भयेही साइ । चोरी करत बडे भए मही छाक ले खाहु॥ २३॥ . 
दृहा छत छीनि दान अंगनिको लेहा । लेह ूपहि दान दान योवनपे केहों ॥ तुम सब कंचन 
भार छ मर मारग जाह। मही दही दिखरावहू केसे होत निवाहु॥२४॥जाहु भलेहो कान्ह दान अँग 
अंग को मागत । हमरो योवन रूप आंखि इनके गडि लागतhसते चली झहराइके मटकी शीश उठा- 
इ । रिसकारे कसि कटि पीतपट खारि गही हरि धाइ ॥ २९ ॥ मटकी लई छिड़ाइ हार चोली बेद 
तारया । मुजभार थार अवार वांह गाहिक झकझारयो ॥ माखन दघि लियो छीनिके कह्यो 
प्वाल सब खाइ । सुख झगराति आनंद उर घिखत घर जाइ ॥ २६॥ देखो इरिको काम झटके 
चोळी बंद तोरयो । हमको भारि अँकवारि वांद धारे घारे झकझोरयो ॥ यशुमतिसों कादिये चलो 
अब ग्रगटा तरुनाइ । दाथ माखन सव छीनिछं खालनि दए खवाइ ॥ २७ ॥ जाइ कहाँ ज्‌ भली 
वात मेयाके आगे । तुमको जोवन रूप दान देती नहिं मांगे।तुम जो केदो जाइके जननी नहीं पत्याइ। 
सूर सुनइ री म्बालिनी आवडुगी पछिताइ ॥ २८ ॥ राग काफी॥ ऐसो दान न मांगिय जो म्पे 
दिया न जाइ । वनम पाइ अकेली युवाताने भारग रोकत धाइ ॥ चाट वाट अवघट यमुना तट 
बात कहत बनाइ । कोऊ ऐसा दान लेतह काने सिख पठाइ॥हम नाहि जानति तुम यों नाही रही गारी 
खाइ। जा रस चाह सा रस नाहा गोरस पिय अघाइ॥ आरनसों छ लीजिये गिरिधर तव हम देहि 
वाळाइ।सूर श्याम कत करत अचगरी इम कुँवर कन्हाइ।२९॥रग नट॥दानलेड देह जान काहेको 
कान्ह देतही गारी। जो काऊ कह्यो कररी हठि याही मारग आवे त्रजनारी ॥ भली करी दवि 
माखन खायो चोळी हार तोरि सब डारी । जोवन दान कहूं कोउ मॉगत यह सुनि लाजन मारी ॥ 
हात अवार दरे घर जवे पयां लाग डरतिह भारी। इमहिं तुमाहे केसोई झगरो सर सजान 
हम गवारा ॥३०॥ राग भख ॥ भोरारेते कान्ह करत मोसां झगरो। आरन छांडि परे हठ 
हमसा ।दुनप्रति कळह करत गाइ डगर ॥ अन वाहनी तनक नहि देह! ऐसेहि छीनि लह 
वरु सगरा । सव कोऊ जात मधुपुरी वचन काने दियो दिखावह कगरो॥अंचळ पवि ऐंचि राखतहों 
जान अव देहु होतहे दगरो । मुख चूमति हसि कंठलगावाति आपुहि कहाति न लाळ अचगुरो ॥ 
सूर सनेह ग्वार मन अटक्यो छांडह दियो परत नाहि पगरो । परम मगन द्वे रही चिते मुख सत्र 
भाग याहाकी अगरो॥३१॥ राग कान्हरो ॥ दान लहा सब अंगनिको । अति मद गलित तालफलते 
गुरु इनि युग उरज उतंगतिको ॥ खंजन कंज मीन मृगशावक़ भैर जवर भुवमंगनिको 
कुंद्कली वेधक वित्रफल वर तारक तरंगनिको ॥ कोकिळ कीर कपोत किसलता दारक हंस 
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फनिगनिको । सुरदास अरधु हसे वश कीन्हों नायक कोटि अनंगनिको ॥ ३९॥ ण काल 
कान्ह भलेहो भलेहों। अंगदान इमसो तुम मांगत उलटी रीति चली ॥ कान दोष कान्हा 
भाखन छीनों काहेको तुम ओरहि भाव मिलेहो । दान लेह क आर कहतही कान भोति 
लेदो ॥ हरे तोरयो चीरहि फारयो बोलत बोल हठीलिही । ऐसो हाल हमारो कीन्हों जातहुती दहि 
छेह ॥ इम है तुम्हारे गाउँकी कछु याते ऐंड गहि छेह । सूरदास प्रथु आर भए अब तुम नाह होह 
पहिलेदो ॥३३ ॥ राग एजी॥तू मोसो दान माँगि कि लेहो नंदके छाला। ऐसी बातनि झगरो ठाना हा 
मूर्ख तेरो कौन हृवाला॥ नंदमहरकी कानि करतें छांडिदेह ऐसो रुयाला। सूरदास भर सन 
इरिलीनहों हँसतही ग्वारिनि भई बिहाला ॥ ३४ ॥ राग शजरी ॥ सूघे दान काहे न लेत। और 
अरपरी छांडि नंदसुत रहहु कैपावत बेत ॥ बृदाबनकी बीथिन ताके ताके रहत गुमान 
,समेत । इनि बातनि पति पावत मोहन जानत होड अचेत ॥ अबलूनि रविकर वकि 
पकरतहो मारग चरनन देत । सोई ठम कछ कहि नजनावत कहा तुम्हारेहेत ॥ आड न जान देहु री 
ग्वालिनि बहुत दिननिको नेत। सूरदास मधु झंजभवन चाळ जार उराने नख देत ॥ ३५॥ 
राग कान्हरो ॥ जोबनदान छेउँगो तमसों। जाके बळ तुम बदति न काइहि कहा दुरावति हमसा॥।एसा 

घन तुम लिए फिरतिहों दानदेत सतराति । अतिहि गवते कश्लो न मोसों नित्त आवति जाति ॥ 

कंचन कलश महारसभारे हम तनक चखावहु। सूर सुनहु करि भार सरति केत हमहिन झोल 

| दिवावहु ॥ ३६ ॥ कहा कहत तू नंदठिठीना । सखी सुनहु री बाते जेसी करत अतिहि अचभीना ॥ 

वदन सकोरत भोह मरोरत नेननिमें कळु टोना ॥ जोबनदान कहा थों मांगत मई कह नाहि होना ॥ 

हम कहें वात सनह मनमोहन कालि रहे तुम, छोना । सूर श्याम गारी कहा दीजे इह बुछिहे घर 

खोना ॥ २७ ॥ राग शी ॥ ऐसे जिन वोलह नैदछाला । छाँडिदेहु अचरा मेरो नीके जानत ओरसी 

। बाला ॥ बार वार में तुमहिं कहतिहे परदे बहुरि जंजाला । जोबनरूप देखि ललचाने अबईति 

ए ख्याला ॥ तरुणाई तनु आवनदीजे कित जिथ होत विहाला । सुरश्याम उरते कर दारु टूटे 

| मोतिनमाला॥ २८ ॥ रग उवरई॥ कहागति कृति परीहो कान्द तुम्हारी धरत कहा कत 

. | राखत घेरे। जे वतियां तुम हसि हसि भाषत इई चळे चई फेर ॥ अव सुनिहे इह वात आजकी | 

|| बनमें कान्ह युवति सव नरे। सकुचतिह घर घर घराको नेक लाज नहि तरे ॥ अतिदि अबेर भई 

. | घर छाडि चिते हसत मुखतन इरि हरे । सूरदास प्रु झुकत कहा इ चेरीहे कहुकेरे ॥ ३९॥ 

| रगटोडी॥ कहा कहतु तुपसों में स्वारिनि । दान देइ सव जाइ चली घर अतिकत होत गंवारीनि॥ 

| कवडू बात नहीं घर खोवति कषहुँ उठतिदै गारिनि! लीन्हें फिरति रूप त्रिधुवनको ऐनोखी वनिजा- 
| रनि॥पेलाकरति देति नदि नीके तुमहो बडी बंजारनि' । सूरदास ऐसो गुन जाके ताके बुद्धि 

059 | पसारानि ॥ ४० ॥ इरां कान्दरो॥कान अब्‌ नारि गद्योहे जानि ।मांगत दान दहीको अवलों ले कछु 

| अवेरे ठानि॥ ओरनिसो तुम कहा लियो हे सो सघ इमहि देखावहु आनी । मांगते दथि सो इम 

| देहे कहत कहा यह वानी ॥ छांडि देह अचरा फटि जहे तुमका हम नीके पेहिचानी । सूर श्याम 

ड 


` |, तुम रति पति नांगर नागरि अतिहि सयानी ॥9१ ॥ रग कान्दरो॥ लेहों दान अंग अंगनको । 
| गारे माल लाल सेदुरछवि सुक्ता बर शिर सुभग मंगको ॥ नकबेसरि खुटिला तरिषनको गरहमेल 
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on SN स निज 
' स लहा तिन रीझत मन अनंगको। जे इरि पगज करो गाढे मनो मंद मंद गति यह मतंगको । 


जावन रूप अंग पाटंवर सुनडु सूर सब यह प्रसंगको ॥ ४२ ॥ राग टोडी ॥ अरी यह ढीठ कान्ह बोलि 
न जान बस झगरो ठाने। जो भावत सोइ सोइ कहि डारत ऐसो निथरक नहिं कहं देख्यो रूप 
जावन अनुमान ॥ अंग अंगके दान लेत नाहि घरकेको पहिचाने। इम दधि वेचन जातिह मथुरा 
मारग रोकि रहत गहि अंचल कंसकी आन न माने॥ ऐसी वात सँभारि कहीं इरि इम तमको 
हिचान । सूर श्याम जो हमसों मांगत सो पहा कहँ ओर वियनपे ये बाते गठि वाने ॥ 9३ ॥ 
॥ राग मढार॥ता दि कमरी रळुटिया भूलि गई पीत वसन दुई करन वलासीगोझलकी गाइनि चरेबो 
छाड दीन्हा कीन्हा नवरूबधू संग नवल नेह आयो परम बिलासी ॥ गोरस चोराइ खाइ वदन 
दुराइ राख मन न धरत वृंदावन को मवासी । सूर श्याम तोहि घर चर सव जाने इहां कोहे तिहारी 
दासी ॥ ४४ ॥ वे बात भूलिगंई नंदमहरके सुत्रन करत हो अचगरी । वन वन घेन चरावत फिरत 
निशि बासर धावत बेन बजावत दानी भए गहि डगरी ॥ वनमें पराई नारि रोकि राखी बनवारी 
जान नहीं देत ह्यां कान ऐसी लंगरी । मांगत योवनदान भलेहो जू भले कान्ह मानत केस आन 
को बसिह त्रजनगरी । कबह गहत दाषि मटकी अचानक कबहु गहतहो अचानक गगरी॥सूर श्याम 
जहत खिझावत जो मनभावत दूरि करो लंगर सगरी ॥ ४५ ॥ राग पूर्वी ॥ तुम कवते भयेहों जू 
दानी । मटकी फोरि हार गहि तोरयो ईन वातन पहिचानी॥ नंदमहरकी कान करति 
हो नातर करती महमानी । भालंग सांधे ता दिनका जव वांधे यशोदारानी॥अबलों सही तम्हारी 
ढीठो तुम यह कहत डरानी । सूर श्याम कछ करत न वानिहे त्रप पावे कहुँ जानी ॥ १६ ॥ 
दाष मटुकी हारे छीनिछ॒३ । हार तोरि चोली वद तोस्थो जोवनके बल ढीठ भई ॥ 
ज्या ही ज्यों इम सूचे बोलत त्या त्यां अतिही सतरगई । वाइ करति अनदी रोवहगी वार वार 
काहि दुइ दुई ॥ अंश परायी देहु न नीके मांगतही सब करत खई। सूर सुनह म कइत अज 
इं ला प्रीति करु जो भई सो भइ ॥ 8७ ॥ राग काफी ॥ कन्हेया हार इमारो देह । दघि ळवनी 
घृत जो कछ चाही सो तुम ऐसेहि लहु ॥ कहा करं दघि दुध तिहारों मोसों नाही काम । 


(७ 


जोबनरूप दुराइ धरयोहै ताको लेति न नाम ॥ नाके मन है मांगत तमसों बेर नहीं उर 
नाखते । सूर सुनहु री खारे अयानी अंतर हमसों राखति॥४८॥राग गोरी ॥ हमको लाजन तमहि 
कन्हाई । जो हम एहि मारग सब आई तो तुम हमसों करत ढिडाई ॥ हाहा करति पॉड तम लाग- 
ति राता मडकी दूइ मंगाई । काका वदन आतही दस्या घरत हम छॉक्तह न आइ ॥ उतही 
जाताहि सखी सहेली मंही सबकी इतहि फिराई । सूर श्याम अघमई हमहि सव लागे तमहि भळाइ। 
॥४९॥राग बिछाबछ ॥म भर॒हाये लागत । कनक कलश रस मोहि चखावह जो भें तमसो मागतहों॥ 
वोही ढंग तुम रहे कन्हाई उठी सब झिझिकारि । लेंड अशीश सबनके मखते कतहि दिवावत गारि ॥ 
नीके देहु हार दूषि मटुक वात कहन नहिं जानत । कहें जाइ यशोदासों प्रथ स्र अचगरी ठानत ॥ 
॥ ५० ॥ हार तारे बिथराइ दियो । मया पे तुम कहन चली कत दवि माखन सब छोनि छियो ॥ 
रिसकारे घाइ कंघकी फारी अव तो मेरो नाउँ भयो । कालि नहीं एहि मारग पेंहो ऐसे! मोसों वेर 
ठयो ॥ भलीवात घरजाइ आज तुम मांगत जीवन दान नयो । सूरदास सुखही रिस युवतिन उर 
उर अंतर काम जयो ॥ ५१ ॥ राग नट ॥ मोह तोहि जानियी नॅदनंदन जव वँदावनते गोकुल जैबो। 


Ns ०००, 


सखिन कहति छीनिल मेरी मटुकिया गारी देवो ॥ मुहँ मोरियो बाउ अधिकाई सो लेवो । एक गाँउ 
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एकाह सँग वसिये केसे री यहि मग ऐबो ॥ युवतिनको मख देखि रदत छलचाने पेनी । 


~ ५०७ 


केसे हार तोरि मेरो डारयो विसरत नाहि रिसकर धबो॥सुन री सखी ढाठ ननदन लल के आशा 

मतिसाँ हम लरिवों। सूर श्याम दधि माखन लीन्हा हार न दही बर ससा कहिवो&२॥राग सारंग] 

चे कत तोरयो हार नोसरिको । मोती वगारि रहे सब बनमें गयो कानको तरिको॥ए अवगुण ड करत 

गोकुलमें तिलक दिये केसरिको॥ढीठ गुवाल दहीके माते वोढनहार कमरिकी॥ जाइ पुकारें यशुमति 

आग कहत जो मोहन ढरिको । सूरज श्याम जानि चतुराई जदि अभ्यास महु वरिका ॥ «२ ॥ 

ग बिळावळ ॥ सनह श्याम इम अब चली यशोमतिके आगे । तो वदियो हमकी अबही तमको धारे 

` || माँगे॥इक इक करी विथराइकें मोतिन लर तोरयो। यह सुनि सुनि सुसकाइके हरि भें 
सकोरयो ॥ चली महरिपे सुंदरी उरहनले इरिको । अबी बोलि बैचाए लंगर यह लरिको॥गई नंद 

चरको संवे यशुमति जहाँ भीतर । देखि महारेकी कहि उठा सुत कान्हा इतर ॥ मारग 

चलन न पाइए री हरिके आगि । सूरदास प्रसु भासते त्रजतजि हम भागे ॥ «४ ॥ अपने री कुवर 

कन्हाईसा माई तू कहति काहि न । आनकी आन कहत नित हमसो उनके सनकी कछु जानति 

नाहिन ॥ बहुत बचति त्रजराजकी काने न हँसति कहा ह्यांत जाहि न। ऐसा भयो झुल 

कौन तिहारे योबन दान लियो मोपे चाहिन ॥ अति उत्पात कहांलो कीज पीपरको बन दाहे न। 

आनकी आन कहत नित हमसों उनके मनकी कछु जानत नाहिन॥काहू बिलोकनि बानि सिखायो 

' अब पहिचानति ताहिन। बझिधों देखि हां कौन सयानी इरि मेरो मन चुखायो का पहिचाहिन॥ 

जाइ न मिलो सूरके प्रभुकों अस्क्षनसों अरुझाहिन ॥ ५७ ॥ राग सघडाई ॥यशुमति तेरो वारो अतिहि 

अचगरी । दूध दही माखन छे ढारि दियो सगरो ॥ भोर होत नित प्रति करेहे झगरो । ग्वाल बाल 

संग लये जाइ गहे डगरों ॥ हम तुम एक सम कोन काते अगरों लियो दियो कछु सोऊ डारि देहु 
कगरो॥सरदास प्रभु सब गुणाने अगरो। ओर कहं जाइरहे छांडि ब्रज बगरो॥<६॥राग सदी ॥ में तुम्हरे 

मनंकी सब जानी । आणु सबे इतरातिह दोपन हेत श्यामको आनी।मेरो हरि कहँ दशहि बरषको 

तुम्हरी योवन मद उदमादी । लाज नही आवति इन लगरिनि केसे था कहि आवति बानी ॥ 

आपुहि हार तार चोली वंद उर नखघात बनाइ निशानी । कहाँ कान्हको तनक अंगुरियां यह 

|| कहि बार वार पछितानी ॥ देखहु जाइ ओर काहूको हरिपर सवै रहत मैडरानी । सूरदास प्रभ 
हः मेरो नान्हो तुम तरुणी डोळति अठिलानी॥५७॥रग जयतश्रो ॥जब दधि वेचन जाहिं तव मारग रांकि 
व रहे।ग्वालाने देखाते धाइरी अचल आइ गहे ॥ अहो नंदकी नारिगारि ऐसी कयां दीजे । एकठोरवस 
|| चास सुनहु ऐसी नाई कीजे ॥ सुत वेसो तुमह तो खीझति को रहे यहि गाँउ। जद बज ताजि अनतही 
बहुरि सुनो नहि नाउँ ॥५८॥ कहाकहति डरपाइ कळू भरो घटि जह । तुम वाँघति आकाश बात 
क झठी को सेहे ॥ यांबन दिन & सर्वाहका तुम एसा इतरात । झूठाह कान्हाह दापद्‌ तमहा त्रज तजि 
। | जाति॥८९॥ इम यह झुठी कही आरसा बृझिं न देखो । इमसों मागत दान करहि कोडिनको लेखो॥ 
। | हँ |. || सटुकी हारे शीशते मकेट लेइ बुलाइ। महाढीठ माने नहीं सखन सहित दधि खाइ ॥६०॥ खारिन 


र 


| दीडि गवारे कान्ह मेरो अति भोरो तेरे गोरस बहुत भयो री मेरे थोरो ॥ बोलत लाज नही तुम 


हु 


|| हि सवदी भई गवारी। ऐसी केस हरे करं कतहि बढावति रारी ॥६१॥ अहो यशोदा महरि 
| पृतकी मानी पी पावे । हमहि कहाहे होत बहुत दिन मोहन जीवे ॥ सुतके कर्म न जानई करे आपनी 
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अब चल जातिकी। चककत भइ में तुमाहे कहत अनमिळत वातकी ॥ जेसी मोसों कहतिही को 
सुंनव'पतिआइ । कोन प्रकृति तुमको परी मोहिं कहो समझाइ॥ ६३॥ अहो यशोदा वात का 
[ठका सुनी कि नाहीं। बंशीबटकी छहां गही हरि मेरी वाही । हों सकुचनि वोली नहीं वहु सखिय- 
नकी भीर। गहि बहियां मोहि ले चले हेससुताके तीर ॥ ६३ ॥ ये री मदमत ग्वाले फिरति 
जोवन मदमाती । गोरस बेचन हारि गूजरी अति इतराती ॥ अनमिलती वातं कहति सुनिपद तेरो 
। कह मोहन कह तू रहे कबहि गही तेरी वॉह॥ ६५ ॥ सांची सब म कहति झुठ नाह 
कहिहों तुमसों । सुतकी राखति कानि बिलग मानतिदो हमसां ॥ कुजनम कीडा करे मनु 
वाहीको राज। कंस सकुच नहि मानई रहत भयो शिरताज ॥ ६६॥ ऐसी वांत कहति 
मनह हारि ब्रप तीसको । दुसह सह्यो नहिं जाइ नेक डर करइ इशको ॥ धनि धनि तुम यह 
कइतिहो मोको आवे लाज । माखन मागत रोइक तेहि दोप देत विन काज ॥ ६७ ॥ 
इरि जानतहें मंत्र यंत्र सीखो कहे टोना । बनमें तरुण कन्हाई घरहि आवत हं छोना॥ एक 
दिवस किन देखहू अंतर रहो छपाई । दशकोहे धो बीसको चनानि देखी जाइ ॥ ६८॥ जाइ चली 
घर आपने नेननि भरि हम देख्योहे । तीस वीस दश बरप एक दिन सव लेख्योहै ॥ डीठि लगावति 
कान्हको जरे बरें वे आंखि। धांगरी घींग चाचरि करे मोहि बुळावाति साखि ॥६९॥ घाग तुम्हारा 
पूत धींगरी हमको कीन्हीं । सुतको इटकति नाहि कोटि इक गारी दीन्ही ॥ महतारी सुत दोउ वने 
वे मग रोकत जाइाइनाहि कहन दुख आइये ये सबको उठति रिसाइ ॥७०॥ कहा करा तुम वात कहूकी 
कहूं लगावतितरुणिन इहे सोहात मोहिं केसे यह भावति॥वहुत उरहनो मोहिं दियो अव ऐसी जनि 
देह । तुम तरुणी हरि तरुण नहिं मन अपने गणिलेहु॥ ७१ ॥ निरउत्तर भई खालि वहुरि कह कळू 
न आयो । मन उपज्यो कछु लाज गुप्त हरिसों चित लायो ॥ लीला लाळेत गोपालको कहत सुनत 
सुखदाइ । दान चरित सुख देखिके सूरदास बलिजाइ ॥ ७२ ॥ १०३६ ॥ गग रामकली | नंद नदन 
इक वुद्धि उपाई । ज जे सखा प्रकृतिके जाने ते सब लए वोलाई॥ सुबळ सुदामा श्रीदामा मिलि 
ओर महर सुत आए । जो कछ मंत्र हृदय हारे कीन्हों ग्वाळन प्रगट सुनाए ॥ त्रजयुवती नित प्रति 
दघि वेचन बनि बाने मथुरा जाति । राधा चंद्रावलि ललितादिक बहु तरुणी यक भात ॥ कालदी 
तट कालि प्रातही द्रम चढि रहो लुकाइ । गोरस ले जबहीं सव आवें मारग रोकड जाइ ॥ भली 
बुद्धि इह रची कन्हाई सखनि क्यो सुख पाई । सूरदास प्रभु प्रीति हृदयकी सब मन गए जनाई ॥ 
॥७३॥प्रातहि उठी गोप कुमारि । परस्पर बोली जहां तहाँ यह सुनी बनवार ॥ प्रथमही उठि सखा. 
आये नंदके दखाराआइये उठिके कन्दाई कह्यो वारवार॥ग्वाल टेर सुनत यशोदा कुवर दियो जगाइ । || 
आपुन मोन सावे उठे तब अकुलाइ॥पुकुट शिर कटि कसि पीतांबर सरली लोन्ही हाथ । सूर 
प्रभ कालिंदी तट गए सखा लीने साथ ॥ ७४ ॥ राग रामकली ॥ भली करी उठि प्राताहि आए । 
में जानत सव खारि उठी जब तब तुम मोहिं बोलाए ॥ अव आवाति हेह दांषि ठीन्ह घर घर ते 
त्रजनारी । हँसे संवे कर तारी देंदे आनंद कोतुक भारी ॥ प्रकृति प्रकृति अपने ढिग राखे संगी पांच 
हजार । और पढाइ दिये सूरज प्रश जे जे अतिहि कुमार ॥ ७%॥ राग विछाव७॥हसत सखनि यहकहत 
कन्हाई । जाइ चढी तुम सघन उमाने पर जहे तहँ रहो छिपाई ॥ तबला वडिरहो मुद्दे मूंदे जब 
जानहु अब आई । ऋदिपरोगे डुमनि टुमनिते देदे नंद दोहाई॥ चकित होह जेसे युवती गण 
डरनि जादि अकुलाई । वेनु बिपान सुरलि ध्वनि कीजो शंख शब्द घहनाई॥ नितप्रति जाति | 
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रग इह कहियो समुझाई । सूर श्याम माखन दघि दानी यह साध नाहिन पाई ॥ ७६॥ 
| सो समझावत । ब्रजवनिता रूलितादिक इनको देखि बहुत सुख पावत ॥काछि 
जात यहि मारग देखी तब यह बुद्धि उपाई। अब आवति है हैं बनि बनि सब मोहौसों चितला२॥ 
तुमसों कळू दुरावत नाही कइत प्रगट करि बात। सुनहु सूर लोचन मेरे बिउ राधा उख अङुलात।। 

॥ ७७ ॥ त्रजयुवती मिलि करति विचार । चलो आजु मातहि दोष बचन गत उम करात 

अबार । तुरत चलो अबहीं फिरि आवें गोरस वेचि सवार । माखन दाषधृत साजति सटका मथुरा 

जान विचारे ॥ पटदशसहस श्रृंगार करतिहें अंग अंग सब नराखे संवारति । सूरदास ग्रसु 

परीति सबनिकी नेक न हदय बिसारति॥७८॥राग घनाभी॥युवता अंग शगार संवाराते । बनी शॉन 
मांग मोतिनकी शीशफूल शिर थारति ॥ गोरे भाळ बिंद संडुरपर टीका भरथो जराउ । वदन 
चंदर पर रवि तारागण मानों उदित सुभाउ॥ सुभग श्रवण तरिवन मणि भ्रूषित यह उपमा नाई पार! 
मनहुँ काम रचि फंद बनाए कारण नंदकुमार ॥ नासा नथ सुकुताका शोभा रो अधर तट 
जाई। दाडिम कनशुक लेत बन्यो नहिं कनक फंद रहो आई ॥ दमकत दशन अरुण घरणीतर 
चिघुक डिटोना आजत । हुलरी अरु तिलरी बंद तापर सुभग हमेल बिराजत॥ कुच कंडुकी हार 
सोतिन अरु सुजन बिजयठे सोहत । डारन चुरी करन फुंदनाबनि केज पास आळे जोहत॥ 
क्षुद्रघंटिका कटि लहँगा रंग तन तन सुखकी सारी । सूर म्वालि दधि वेचन निकरी पग चुपुर 
ध्वनि भारी॥७९॥राग नटनारायणी ॥ दधि बेचन चली त्रजनारि । शीश धरि घरि माट मटुको 
बडी शोभा भारि॥ निकसि त्रजके गई गोंडे इरप भई सुकुमारि । चली गावति कृष्णके गुण हृद्य 
ध्यान बिचारि॥ सबनके मन जो मिळे हरि कोउ न कहति उघारि ।सूर प्रश घट घटक व्यापी 
जानि लई बनवारि ॥८०॥ राग जयतश्री॥ हरि देखी युवती आवति जव । सखन क्यों तुम जाइ चढी 
ठुम वेठिरहो दुरि जहां तहां सव ॥ चढे सबै द्रुम डार ग्वाल गण सुनत श्याम सुख बानी । धोखे 
धोखे रहे संबे हम श्याम भली यह जानी ॥ नव शत साजे शगार युवाते सब दाधि मटकी लिये 
आवत । सूर शयाम छबि देखत रीझे मन मन हरप बढावत ॥८१॥ राग धनाश्री।सरा ओर संग लिये 
कन्हाई । आपुन निकसि गये आगेको मारग रोक्यो जाई ॥ यहि अंतर युवती सब आई वन लाग्यो 
कछु भारी । पाछे युवति रहीं तिन टेरत अबहि गई तुम हारी ॥ तरुणी ज्ञरि यक संग भई सब 
इत उत चलां निहारत। सूरदास प्रभु सखा लिये सँग ठाढे इहे बिचारत ॥ ८२ ॥ राग गोरी॥ उ्वारिन 
तब देखे नँदनेदून । मोर सुकुट पीतांबर काछे खोरि किये तनु चंदनी।तब यह कह्यो कहाँ अब जेही 
आगे कुँवर कन्हाई । यह सुनि मन आनंद बढायो सुख कहें बात डराई ॥ कोउ कोउ कहति चलो री 
जाई कोउ कहै फिरि घर जाइ। कोउ कोउ कहति कहा करिहे हरि इनको कहाँ पराइ॥ कोउ 
कोर कइति कालिही हमको लूटिलई नंदलाल । सूर श्यामके ऐसे गुणहें घरहि फिरो ब्रजबाल॥ 
॥ ८३ ॥रग सोरठ ॥ ग्वालन सेन दियो तब श्याम । कूदि कूदि सब परहु दुमनते जात चली घर 
वाम ॥ सन जानि तब खाल जहां तह दुम दुम डार इलाए। बेनु विपान शंख मुरली ध्वनि 
सघ एक शब्द बजाए ॥चक्कत भई तरु तरु प्रति देखति डारनि डारनि ग्वार । कूदि कूदि सब 
' | परे धरणिम घेरि लई ब्रजवाल ॥ नितप्रति जात दूध दुघि वेचन आजु पकरि इम पाई। सूर श्यामको 
. | दान देह तब जहां नंद दोहाई ॥ ८४ ॥ राग नट ॥ खारिनि यह भली नाहि करति। दूध दायि घृत 

|| निदि वेचति दान देते डरति प्रातही छै जाति गोरस वाचि आवति राति। कहो केसे जानिये 
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उम दान मार जाति ॥ कालिंदी तट श्याम बेंडे हमहिं दियो पठाइ । यह कह्यो हरि दान माँगहु 
जाति नितहि चुराइ ॥ तुम सुता वृषभानुकी वे बड़े नंदकुमार । सूर प्रभुको नाहि जानति दान 
हाट बजार ॥ ८५ ॥ रण कान्हरा ॥ यह सुनि हँसीं सकल ब्रजनारी। आनि सुनहु री बात नइ इक 
सिखयेह महतारी ॥ दधि माखन खेबेको चाहत मागि लेह इम पास । मृधे बात कहो 
उपाव बाधन कहत अकास॥ अब समझी हम वात तुम्हारी पढे एक चटशार । सुनहु मूर 
यह वात कही जिनि जानति नदळुसार ॥ ८६ ॥ राग घनाश्री॥वात कहाते ग्वालिंने इत्राति । हम 
जाना अब वात तुम्हारा सूपे नाह बतराति॥ इह बड़ा दुख गाव वासको चीन्हे काउ न सकात । 
हरि मागत दान आपना कहत मागि किन खात ॥ हाट बाट सव हमहिं उगाहत अपनो दान 
जगात । सूरदासको छेखो दीजे कोउ न कहे पुनि बात ॥ ८७ ॥ राग कान्हरो ॥ कोन कान्इको तम 
दा मागत । नाके करें सबको इम जानति बाते कहत अनागत॥ छांडिदेह हमको जनि 
चन शया बढावात रार । जई वात हरिल ऐसी परिदे बहुरि खँभारि ॥ आजुहि दान पहरि द्या 
आए कहां दिखावहु छाप । सूर श्याम वेसेहि चली ज्यां चळत तुम्हारो बाप ॥ ८८ ॥ गग कान्दरो॥ 
कोन्ह कहत दधिदान न दैहो । लेहों छीनि दूध दधि माखन देखतही तुम रहो ॥ सव दिनको भरि 
रह आजा तब छाडी म तुमको । उघटतिहे तुम मात पितालो नहिं जानो तुम हमको ॥ हम 
जानतिह तुमको मोहन लेले गोद खिलाए । सूर श्याम अव भए जगाती वे दिन 
सन्‌ बिसराए ८: ॥ अजह मांगिलेहु दथि देहों। दूध दही माखन जो चाहो सहज खाइ सुख 
पेहों ॥ तुम दानी हे आए इमपर यह हमको नहँ भावत । करा तही छे निदै जोई जाति सव- 
सुख पावत ॥ हमक जान देह दाषि बेचन पुनि कोउ नाहिन लेहे । गोरसळेत प्रातही सग कोउ 
सूर धरयो पुनि रहे ॥९०॥ राग कान्दरो ॥दान दिये विन जान न पेटी । जब दृहा ढराइ सब गोरस 
तबाह दान तुम देह ॥ तुमसा बहुत लेनहे मोको यह ले ताहि सुनावहु । चोरी आति मेचि 
जाति सब पुनि गोरस बहुरो कहँ पावहु ॥ मागत छाप कहा दिखराउं को नहिं हमको जानत। 
सर र्याम तब कह्मा खारिसा तुम मोको क्यों मानत ॥ ९१ ॥ राग गमकली ॥ कहा हमारे रिसकरत 
केन्हाइ । इह [रस जाइ करो मथरापर जहां है कंस वसाई ॥ हम अब कहा जाइ गहरांधे वसत 
तुम्हारे गाउ । ऐसे हाल करत लोगनके कोन रहे यदि ठा ॥ अपने घरके तुम राजा हों सबको 
राजा कस । सूर श्याम इम देखत ठाढे अब सीखे ए गंत॥९२॥राग देवगंधार ॥ कापर दान पहिरि 
उम आए । चलडु जु मारे उनहौम जेए जिन तुम रोकन पंथ पठाए ॥ सखासंग लीन्हे जु संति 
रत राने दिन वनम थाए। नाहिन राज कसको जान्यो बाट रोकते फिरत पराए ॥ लीन 
नि वसन सबहीक सबही ले कुंजनि अरुझाए । सूरदास प्रझके गुण ऐसे दविके 
मट धाम ढरकाए ॥ ९३ ॥ रागसूही ॥ जाइ सवे कंसहि ग्रहरावडू । दधि माखन घृत 
लत छडाए आजाद मोहे हजर वोलावहु ॥ ऐसे को कह मोहिं तरतात्रति पळ भीतर गहिमारों। 
मथुरापतिहि सुनोगी तुमही जव वाके घरि केश पछारा ॥ बार वार दिन इमादि बतावत अपनो 
दिन न बिचारा । सूर इंद्र त्रज तवाहे बहावत तब गिरि राखि उबारो ॥ ९४ ॥राग गजरी॥ गिरि 
वर वर्था आपन घरका। ताहीके वल तुम दान लेतहो रोक रइतहो हमको ॥ अपनेह मुख 
बड कहावत हमहू जानाते तुमको । इह जानति पुनि गाइ चरावत नितप्राति जातही वनका ॥ 
मोर मुकुट मुरली पीतांबर देखो आभ्रूपन सत्र वनको । मुरदास कात्र कामरेड जानति हाथ 
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कंचनको-॥ ९९॥ राग बिछावर ॥ यह कसरी कमरी कार जानात । जाके जितनी डा हेष 

में सो तितनी अउमानतिधया कमरीके एक रोमपर बारा चार नाल पाटेंबरासो कसरी तुम नि व 

गोपी जो तीनिलोक आडबर ॥ कमरीके वळ असुर संहारे कमारेदित सत्र भाग । जात 

पांति कमरी सष मेरी सुर सबहि यह योग ॥ ९६ ॥ राग बिलावर धान्‌ थान यह कामारहा नाइ" 
श्यामलालकी।ईदे ओढि जात बनहि इटे सेज करतहों तुम मेह बूंद निरवारन हहे छांद बामकी॥ : 

उठि गुन करतंहे पुनि शिशिर शीत इहे हराते गहनछ धरति ओट काट वासका । इह जात ३९ ह र्‌ 

|| परिपाटी यह सिखबति सूरदास मुके यह सब विशरामकी ॥ ९७॥ अब तुम सांची बात कहा । 
|| एतेपर गुवतिनको रोकत मांगत दान दही ॥ जो हम तुमहि कशी चाहतही सो श्रीथुख मगटाया । 

उ नीके जाति उघारि आपनी युवतिन भले इँसायो ॥ तुम कमरीके ओढनहारे पीतांबर नाहि छाजत । 
सूरदास कार तनु उपर कारी कमरी भाजत ॥ ९८ ॥ मासा बाद सुन ब्रजनारि । एक उप- 
खान चळत त्रिभुवनरमे तुमसो आज उघारि॥ कबहूँ बालक खु न दीजिये सुइ न दीजिय मार । 
जोइ मनकरे सोइ करिडारे मूड चढतहे भारि ॥ बात कहत अठिलात जाति सब हसत दात कर 
तारि। सुर कहा ए हमको जाने छाछिहि बेचन हारि ॥ ९९ ॥ यह जानति तुम नदमहरसुत । 
घेनु दहत तुमको हम देखति जबहि जात खरिकदि उत ॥ चोरी करत रही पुनि जानति घर घर 
ढुँत भांडे । मारगरोकि भये अब दानी वे ढंग कबते छांडे ॥ ओर छुनइ यशुभति जब वांधे तम्र 

. हम कियो सहाइ । सूरदास प्रथु यह जानति हम तुम ब्रज रहत कन्हाइ॥99३००॥राग आसावर ॥ की 
माता को पिता हमारे । कब जनमत हमको तुम देख्यो हँसी लगत सुनि वात तुम्हरि ॥ कब माख 
न चोरी करिखायो कब बाँधे महतारी । दुहत कोनकी भया चारत बात कही यह भारी ॥ 
तुम जानति मोहिं नंद इटैना नंद कहां ते आए । में पूरन . अविगति अबिनाशी 
माया सबनि झुलाए ॥ यह सुनि ज्वालि संघ इसकानी एसउ गुणदा जानंत। सूर श्याम 
जो निदरयो सबही मात पिता नहिं मानत॥ १ ॥ राग सोर तुमको नंदमहर भश्हाए । 
माता गर्भ नहीं तुम उपजे तो कहो कहाते आए ॥ घर घर माखन नहीं जुरायो उसळ नहीं बँधाए। 
हाहाकार यझुसतिके आगे तुमको इमहि छुड़ामे ॥ ग्वाळूनि संग संग वृंदावन तुम नाई गाइ 
चराये। सूर श्याम दशमास गर्भधरि जननि नहीं तुम जाने ॥ २॥ राग दोडी ॥ भक्तहेतु 
अवतार परयो । कम 'वभके वश में नाहा योग-जग्य मनम न करयो ॥ दीनशुहारे सुनी श्रवणनि 
. | भारि गवे वचन सुनि हूदयजरों । भाव अधीन रहा सबहीके आर न काइ नेक डरा॥ त्रह्मकोटि 
| आदिल व्यापक सबको सुखदे दुखहि हरी । सूर श्याम तब कही प्रगटही जहां भाव तरेते न टरों॥ 

| ॥ ३॥ शग धनाओी ॥ कान्ह कहांकी वात चलावत । स्वगे पताल एक कारे राखो गुवतिनको 
| कहा बतावत॥ जो लायक तो अपने घरको वनभीतर डरपावत । कहा दान गोरसको हदे संत 
| न ढेहुदेखाक्त ॥ रीती जान देहु घर हमको यतनेही सुखपावत । सूर श्याम माखन दघि लीज 
| युवतिन कत अस्झावत॥ ४ ॥ माखन दावि कह करों तुम्हारो । में मनमें अनुमान करों नित 
| मोसाकेदेबनिज पसारो॥ काहेको तुम मोहिं कहतहों जोबन धन ताको करि गारो । अब 

“ee | घर जान पाइदो मोको यह ससुझाइ सिधारो॥ सूर वनिज तुम करत सदाई लेखो करिहों आज 
“Eee तिहारो ॥ गग मुशी ॥ ऐसी कहो वानिजको अटकी। सुख सुख होरे तरुनि मुसकानी नेन सेन 
_ ॥ उन मना ॥ इमहू क्यो दान दाधिको कहा मांगत कुँवर कन्हाई । अबला कहा मीन 
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भरि बेठे तबही नहीं सुनाई ॥ हैसि वृषभानुसुता तम बोली कहा बनिज इम पासासूर श्यामः लेखो 
करि ढीजे जाहि सबै त्रजबासी। ५ ॥ राग विलावछ॥ कही तमहि हमको कहा वुझति। लल नाम सुना 
बहु तुमहीं मोसो काहे अझूझति ॥ तुम जानति गहूं कछ जानत जो जो माल तुम्हारे । डारिदेह 
जापर जो लगे मारग चलो हमारे ॥ इतनेहीकी सोर लगायो अब सघुझी यह बात । सूर श्यामके 
वचन सुनहुरी कछु सशचझतिहो घात ॥ ६ ॥ इनहि थीं बूझो यह लेखों। कहा करेंगे 
श्रषणनि सुनिये चरित नेक तुम देखो ॥ मन मन हरपभई सव युवती सुख थे वात चलावात । 
ज्यों ज्यों श्याम कहत भूडबानी स्या त्यां अति सुख पावाति ॥ कोउ काइको भेद 
न जानत रोग सकुच उर मानत । सूरदास प्रथु अंतयामी अंतगतिको जानत ॥७ ॥ 
पी कान्ह कह गथले इमसों । जा कारण युबती सब अटकी सो बृझतहे तुमसा ॥ लॉग नारियर 
दाख सुपारी कहा लादे हम आवि । हींग मिर्च पीपरि अजवाइनि ये सब बनिज कहांवे ॥ कूट 
काइफर घोंठि निरता कटजीरा क देखत। आळमजीठ लाख संदुर कहे ऐसेदि बुधि अवरेखत॥ 
बाइबिरंग बहेरा हरे कडे बेल गोंद व्यापारी । सूर श्याम करिकाई भूली जाँच्न भए सुरारी ॥ ८ ॥ 
॥राग सूही॥कवन बनिज कहि मोहिं सुनावति।तुम्हरो गथ लादो गयंदपर हींग मिरच पीपरि कहा गाव 
ति॥ अपनो बनिज दरावतही कत नाउँ लियो यतनोही । कहा दुरावतिहों मो आगे सब जानत 
तुव गोही॥ बहुत मोलको बाबा तुम्हारो केसे दुरत दुराए । सुनहु सूर कळु मोल लेहिंगे कछु इक 
दान भराए ॥ ९ ॥ राग टोड॥दुधिको दान मेटि यह ठान्यो। सुनह श्याम अति चतुर भएहा आजु 
तुमाहि इम जान्यो ॥ जो कछ दूध दल्यो हम देती लेखाते तुम ग्वाल । सोऊ खोइ हाथते बेठे हँस 
ति कहाति बजबाल । यह छनि श्याम सबनि करते दघि मटकी लई छंडा३ । आपन खाइ सखन 
को दीन्हो अति सन हरप बढाई ॥ कछ खायो कछु सुड ढरकायो चिते रही ब्रजनारि । सूर श्याम 
वन भीतर युवती नए ढंग करत सरारि!१०॥राग रामकली प्यारी पीतांवर उर झटक्यो । हारि तोरी मो 
तिनकी माला कछ गर कछ कर लरबयो॥[दीठो करन श्याम तुभ लागे जाइ गद्दी कटि फेट । आपु 
श्याम रिस करि अंकमभारि भई प्रेमकी भट ॥ युवतिन घेरि लियो इरिको तब भरि भरि परि 
अँकवारि । सखा परस्पर देखत ठाढे हसत देत किलकारि ॥ हॉक दियो कारे नद दादाइ आइ 
गए सब खाल । सूर श्यामको जानत नाही ढीठभई हैं वाळ ॥ .३१ ॥ राग मेख ॥ हम भई ढीठ 
भले तुम्ह ग्वार । दीन्ही ज्वाब दुईको चेहो देखोरी यह कहा जंजाळ॥ वनभीतर गुषतिनको राक 
त हम खोटी तम्हरे ये हाल । बात कहनको याँ आवतहे बडे हवमा धर्महिपाल ॥ साखि सलाकी 
एसि न भरिहो तव आवहु ते जीति भुआळ । आमह चढि रिसकरि हमपर सूर हमहि जानत बेद 
ल ॥ १२ ॥ राग बिलाबढ जानी वात तुम्हारी सबकी । लरिकाइके ख्याल तजी अब गई बात वह त" 
बुकी ॥ मारग रोकत रहे यमनको तेहि घोखेही आये । पावहुगे णनि कियो आपनो गुवतिन दाः 
थ लगाये ॥ जो सुनिहें यह बात मात पितु तब हमसे कहा कह । सूर श्याम मातन छर तार 
कीन ज्याच हम देइ ॥ १३ ॥ राग बिढावल नर || आपुन भई सबै अब भोरी । तुम इरिको 
पीतांबर झटक्यो उन तुम्हरी मोतिन ळर तोरी ॥ मांगत दान ज्या नहि देती ऐसी 
तम जोवनकी जोरी । डरनाहि मानति नँदनंदनको करति आनि झकझीराझोरी ॥ यक 
तम नारि गैंधारि भळीही बि्वन में इनकी सरि कोरी । सूर सुनहु लेई छँडाइ सब 
अवदि फिरंगी दोरी दोरी ॥ १९ ॥ राग नट | कहा वडाइ इनको सरि में । नंद यशोदाके भतिपाले 
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ती 5 
जानाति नीके करिमें ॥ तुम्हरे कहे सबन डर मान्यो हरिहि गई अति डरिमें । बसुदेव डारि 
रातिही भागे आयेहें शुभघारिमें । अंग अंगको दान कहत सुनत उठा रस रिम । तब पाता 
बर झटकि लियो में सूर श्यामको घरिमें॥ १५॥ राग गोरी ॥ यति तुमको ढीठ कही । श्यामहि 
तुम भई झिरकन हारी एतेपर पुनि दवारे नही ॥ तबते इमाहि देतह गारी हमको दाति आपु- 
दही । बनिज करति हमसों झगरतिही कहा कहें हम बहुत सही ॥ समुझि परी अब कछु जिय 
जान्यो तातेहो सब मौन रही । सूर श्याम त्रज ऊपर दानी यहि मारग अब तुम निबही ॥ १६॥ 
॥ राग कल्याण ॥ तुम देखत रेह हम जहें। गोरस बचि मधुपुरीते पुनि येही सारंग एह ॥ ऐसेही बैठे 
सब रेहो बोले ज्वाब न देढे । धरि लेहें यशुमतिपे हरिको तब थो केसे केंहें॥काहेको मोतिनलर 
तोरी हम पीतांबर लहें । सूर श्याम इतरात इते पर घर वेठे तब रेहें ॥ १७ ॥ मेरे हठ क्या निबहन 

पेहो। अब तो रोकि सबनिको राख्यो केसे करि तुम जेहो । दान लेडँगो भरि दिन दिनको लेखो 

करि सब देहों । सोह करतहों नंदबबाकी में केहों तब जेहों॥ आवत जात रहत येही पथ मोसो 
बेर बढेहो । सुनहु सूर हमसों हठ मांडति कोन नफा कारे लेहो ॥ १८ ॥ राग कान्हरो ॥ कोन बात यह 
कइत कन्हाई । समुझति नहीं कहा तुम मांगत डरपावत करि नंद दोहाई ॥ डरपात्रह तिनको जे 
इरपांह तुमते घटि हम नाही । मारगछॉडि देह मनमोहन दि बेचन हम जाही ॥ भलीकरी 

मोतिनळर तोरी यशुमतिसों इम लेहे । सूरदास प्रभु इही बनत नहिं इतनो धन कहा पेहें ॥ १९॥ 
एक हार मोदि कहा देखावति। नखशिखते अंग अंगनिदारहु ए सब कतहि इरावति ॥ मोतिन 
माल जराइको टीको कर्णफूछ नकबेसर। कंडस्री इुळरी तिलरीको ओर हार एक नवसर ॥ 
सुभग इमेल कनक अँगिया नग नगन जरितकी चौकी । बाइुढाड कर कंकन बाजूबंद येते पर 
ताको ॥ छद्रचंटिका पग नूपुर जेहारे बिछिया सव लेखो । सहज अंग शोमा सब न्यारी कहत सूर 

ये देखी ॥ २० ॥ राग नेतभी ॥ याइमें कछु बांट तुम्हारो । अचरज आइ सुनहरी माई भ्रूषण देखि 

न सकत इमारों॥ कहो ढिठाई हिएते आपुन की यशुमति की नंद । घाटधरचो तुम इहै जानिके 
करत ठगनक छद॥जितनो पहिरि आपु हम आई घरदे याते दूनो । सूर श्याम हो बहुत लोभाने 
बन देख्यो धो सूनो ॥ २१ ॥ राग गौरी ॥ बॉट कहा अब संवे इमारो । जवलों दान नहीं हम पायो 
तबलों केसे होत तिहारो ॥ आभूपणकी कौन चलावत कंचनघट काहे न उघारो । मदनदूत मोहि 
बात सुनाई इनमें भरचों महारस भारो॥ एक ओर यह अंग अभूपण सव एक ओर यह दान 
विचारा । सुनहु सूर कहा बाट कर इम दान देहु एनि जहां सिधारो ॥ २२ ॥राग कल्याण) श्याम 

भए ऐसे रसनागर। दिन द्वे घाट रोकि यमुनाको युवतिनमें तुम भए उजागर ॥ कांघे कामरि 
हाथ लङुटिया गाइ चराबन जाते । दही भातकी छाक मँगावत ग्यालन सँग मिलि खाते ॥ अब 
दुम कर नवलासी लीने पीतांबर करि सोहत। सूर श्याम अब नवल भए तुम नबल नारि मन 

' मोहत ॥ २३॥ राग गौरी॥ दान देतकी झगरो करिह । प्रथमहि यह जंजाळ मिटावहु ता पाछे तुम 
हमि निद्रिहो ॥ कहत कहा निदेरेसेह तुम सहज कहाते हम बात । आदि बुन्यादि सबै हम 

है. क) तात क! सत्रात ॥ हस ड कारे करि मटुकी शिर धारि धारे डगरि चली सव ग्वालिनि | 

 . | माम अचल गहि झ्रको जहों कहा वजारिनि॥२४॥गग कल्याण ॥ अब तुमको मैं जान न दैहों।दान 
.. | टेंट कोडी कोडी करि बेर आपनो लेहों ॥ गोरस 




















6. | गोडी खाइ बच्यो सो डारयो मटकी डारी फोरे । देंदे | 
` १ गा नारे पोक्ीके सहक n 2 RRs { 

| गोर शकझोरी चोलीकेबेंद तोरि॥ हँसत सखा कर तारी ददे वनगे रोकी नारि । सुनत | 
क मर ES RF हे + है च न १ कष्ट PN आ 0 hunts Sees शक के 





ravers 





. .  ____. (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रि 





जाई ॥ ३४ ॥ राग नट ॥ हमपर रिस करति त्रजनारिबात सूधे हम बतावत आपु उठत पुकारि॥ 





लोग घरते आवहिंगे सक्रिहों नहीं सम्हारि॥ घरके लोगनि कहा डरावत कंसहि सः बुलाइ । 


'इ इंसबर खग मृग कहे हम लीन्हें । सायक धुप चक्र सुने चढ्कत चमर न देखे चीन्हें ॥ चंद 
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सूर संवे युबतिनके देखत पूजा करों बनाइ॥२९॥राग गोरी॥जो तुमहीहो सबके राजातो बैठो सिंहासन 
चढिके चमर छत्र शिर आजा ॥ मोर मुकुट सुरली पीतांवर छोंडिदेइ नटवरको साजा। बेल बिषान 
शृंग क्यों पूरत वाजे नोबाति बाजा॥यह जो सुने हमहु सुखपांवे संगकरे कछु काजा । सूर श्याम ऐसी 
बातें सुनि हमको आवति लाजा ॥ २६ ॥ राग कल्याण ॥ तुम्हारे चित रजधानी नीकी। मेरे दास 
दासनिके चेरे तिनको लागति फीकी ॥ ऐसी कहि मोहिं कहा सुनावति तुमको इदे अगाध । कंस 
मारि शिर छत्र धरावों कहा तुच्छ यह साथ ॥ तवहीं छौं यह संग तिहारो जवलगि जीवत कंस । 
सूर श्यामके सुख यह सुनि तब मन मन कीन्हा संस ॥ २७ ॥ राग जतश्री ॥ भली करी हरि माखन 
खायो। इहो मानि लीनी अपने शिर उबरो सो ढरकायो ॥ राखी रही दुराइ कमोरी सो ले प्रगट 
देखायो । यह लीजै कछु और मँगावें दान सुनत रिसपायो ॥ दानदिये बिछु जान न पंही कब में दान 
छुटायो। सूर श्याम हठ परे हमारे कहो न कहा लदायो ॥२८॥ रगधनाश्॥लिहों दान इननको तुमसों। 
मत्त गयंद हंस हमसोंहें कहा डुरावात तुमसों ॥केहरि कनक कलश अमृतके कैसे दुरे दुरावति । विद्वम 
हेम वजके किलुका नाहिन इमहि सुनावति ॥ खग कपोत कोकिला कीर खंजनइ शुक भृगजान 
ति ॥ मणि कंचनके चित्र जरेहें एतेपर नहिं मानति। सायकर चाप तुरय बनिजतिही लिये सवे 
तुम जाइ ॥ चंदन चमर सुगंध जहाँ तह केसे होत निवाहू ॥ यह वनिजति वृषभानु सुता तुम ह- 
मसों वेर बढ़ावति । सुनहु सूर एतेपर कहतिदे इम धों कहा लदावति ॥ २९ ॥ गगसोरू ॥ यह सुनि 
चकृतभईै त्रजबाला । तरुणी सब आपुसमें बूझति कहा कहत गोपाला । कहां तुरंग कहां गज के- 
हरि कहां हैस सरोवर सुनिये। कंचनकलश गढाये कत्र हम देखे धो यह गुनिये ॥ कोकिळ कीर 
कपोत बननमें मृग खंजन शुक संग । तिनको दान लेतहै इमसों देखड इनकी रंग ॥ चंदन चार सु- 
गंध बतावत कहां हमारे पास । सूरदास जो ऐसे दानी देखिलेहु चढ पास ॥३०॥ राग करी ॥ भू- 
लिरहे तुम कहाँ कन्हाई । तिनको नाउ लेत हम आगि जो सपने कई दृष्टि न आई ॥ हवर गेवर सि- 


न और सुगंध कहतहो कंचन कलश बतावहु । सूर शयाम ये सब जो ह्वै तबहि दान तुम पावहु॥ 
॥३१ ॥ राग गजरी ॥ इतने सवे तुम्हारे पास । निरखि न देख अंग अंग अब चतुराइके गाँस ॥ तुर- 
तही निरुवारि डारहु करति कहत अवेर । तुम कहो कछु हमड बोले घरादि जाइ सवर । कनक तुम 
प्रतक्ष देखहु सजे नवसत अंग । सूर तुमसों रूप जोबन धरयो एकहि संग ॥ ३२ ॥ राग बिलाबल॥प्र- 
गटकरो सब तुमहि वतावें।चिकुर चमर पटे बरवर ्ुवसारंग देखा ॥ बाण कटाक्ष नयन खंजन 
मृग नासा शुक उपमां । तरिवनचक्र अधर विद्रुम छबि दशन वज कनठाउँ ॥ ग्रीव कपोत को- 
किला वाणी कुच घट कनक सुभाउ । जोबन मद रसअमृत भरेई रूप रंग झलकाउ ॥ अंग सुगंध 
बसन पाटंबर गानि गनि तुमहि सुनाउ । कटि केहरि गयंदगति शोभा इंससादत यकताउ। फेरकिये 
केसे निवहतिहे घरहिगए कहा पाउँ॥ सुनडु सूर यह बनिज तुम्हारे फिरे फिरि ठुमहि मनाउ ॥ २३॥ 
राग नद॥माँगत ऐसे दान कन्हाई।अब समझी हम बात तुम्हारी प्रगट भई कछ थी तरुनाइ॥यहि लाल- 
च अँकवारि भरतहो हार तोरि चोली झटकाई।अपनी ओर देखि थीं लीजे ता पाछे करिये बरिआई ॥ 
सखा लिये तुम घेरत पुनि पुनि वन भीतर सव नारि पराई।सुर श्याम ऐसी न बृझिये इनि बातनि मयोदा i 
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(२४६) सूरसागर । 


मयोदा घटावति कबहुँ देहे गारि। प्रातते झगरो पसारो दानदेहु निवारि ॥ बडे घरकी बहू बेटी करति 
वृथा झवारि।यूर अपनो अंश पावे जादिघर झखमारि।३९॥पग सारग॥तुसाहि उलट हमपर सत्राने॥ 
जी कछ हमको कन वूज्िएसो तुम कहि आगे अतुराने ॥ यह चतुराई कहा पढी हरि थोरे दिन 
अति भये सयाने । तुमको लाज होतकी हमको बात परे जो कहुँ महराने ॥ एसी दान आर प मागु 
जो हमसों कहो छबिछनि । सूरदास प्र जानदेइ अब बहुरि कहीगे कालि बिहाने ॥ ३६ ॥ 
श्यामहि बोलि रियो ढिग प्यारी । ऐसी बात प्रगट कहुँ कहिये सखनि मांझ कत छाजन मारी ॥ 
एक ऐसेहि उपहास करत सब तापर तुम यह बात पसारी । जातिपांतिक्रे लोग हँसिहिंगे प्रगट 
जानिदे शयाम भतारी ॥ लाजन मारतश कत इसको हाहा करति जाति बलिहारी । सूर श्याम 
स्वेज्ञ कहावत मात पितासों द्यावत गारी ॥ २७ ॥ जबहि स्वारि यह वात सुनाई । सखा सबूनि 
तवहीं लखि लीन्ही सदा शयामके भरत सुभाई॥छुनहु प्यारि इक बात सुनावों जो तुम्हे मन ओतै। 
तुम प्रति अंग अंगकी शोभा देखत इरि सुख पावे ॥ तुम नागरी नवल नागर पै दोङ मिलि करी 
बिहारोसूर श्याम श्यामा तुम एके कहा हँसिदे संप्तार॥३८॥राग नर॥नंद्सुवन यह बात कहावत।आपुन 
जोबन दान लेतहे तापर जोड सोइ सखनि सिखावत ॥ वे दिन भूलिगए इरि तुमको चोरी माखन 
खाते । सीझतही भरिनयन लेतहे डरडरात भजि जाते ॥ यश॒भति जब ऊखलसो बांघति हमही 
छोरति जाइ सूर शयाम अब बडे भयेही जोबनदान सुदाइ॥३९॥राग रंडी लरिकाईकी बात चला- 
बति। केसी भई कहा हम जाने नेकहु सुघि नहि आवाति॥ कब साखन चोरी करि खायो कब बांधे 
धो मेया। भले बुरेको मात पिता तन हरपतही दिन जेया ॥ अपनी बात खबरि करि देखडु न्हात 
यमुनक तीर । सुर श्याम तब कहत सबानिके कदम चढाए चीर॥४०॥राग गूजरी॥संवे रही जळमांझ 
उघारी । वार बार हाहाकारे थाक में तट लिये इँकारी ॥आई निकसि बसन बिनु तरुनी बहुत करी 
मनुहारी । कैसे हास भए तब सबके सो तुम सुरति विसारी ॥ इमहि कहति दधि दूध चुराये अरु 
बि महतारी । सूर श्यामके भेद वचन झुनि ईसि सकुची ब्रज नारी ॥४१॥ कहा भए अति ढीठ 
कन्दाई ।ऐसी वात कहत सङुचत नहिं कहा धों अपनी लाज गैवाई॥ जाइ चले लोगनिके आगे झूठी 
बाणी कइत घुनाई। तुम ईसि कहत ग्वाल सुनिके सव घर घर केहे जाई ॥बहुत होहुगे दशहि बरसके 
बात कहतही वने बनाइ।मूर श्याम यशुमतिके आगे इहे बात सब कैद जाई४२॥राग इमीर॥झुठी बात कहा 
मजानों ।जो हमको जेसेदी भजेरी ताको तैसेहि मानों । तुम पति कियो मोहिको मनदै भद अंतयोमी॥ 
योगीको योगी है दरों कामीको है कामी ॥ हमको तुम झुठे करिजानति तो काहे तप कीन्हों । 
सुनहु सूर अब निडर त दान जात नहि दीन्‍्हों॥४३॥ राग गौरी॥दान सुनत रिस होइ कन्हाई। 
' और कहा सो सब्‌ सहि लेह जो कछु भली बुराई ॥ महतारी तुम्हरीके वै गुण उरहन देत रिसाई । 
दुम नीके ढंग सीखें बनमें रोकत नारि पराई ॥ आव न जाव न पावत कोऊ तुम मगमें घटाई । 
सूर श्याम इमको बिरमावत खीझत बहिनी माई॥४४॥ काहेको तुम झर लगावति। दान देहु घर जाहु 
॥ बाचि दधि तुमहींकी यह भावति प्रीति करो मोसो तुम काहे बनिज करति ब्रजगाउँ । आवहु 
जाउ सवै यहि मारग लेत हमारों नाउँ।ेखो करो तुम्रहि अपने मन जोइ देहे सोइ लेह! ।सूर सुभाइ 

































| उलडुगी जब तुम पुनिधों में कह केहो॥ ४५) गग काररो॥सुनहु आइ हारिके गुण माई। हम भई वनि- 
न हु “2० आपुन दानि भए कुँवर कन्हाई ॥ कहा बनिज ले आई धो हम ताको मांगत दान। कालि- 


धन आए नाहे जानत कड आन ॥ तुम गवारि एही मग आघति जानि 'वृक्षि गुण 
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सिस्कन्व-9० | (२४७) 














इनिके । सूर श्याम सुंदर बहु नायक सुखदायक सबदिनके ॥ 98 ॥ राग डोडी॥काडेको हमसों हरि 


रागत । बातहि कछ खोल रस नाहा को जाने कहा मांगत ॥ कहा स्वभाउ परयो अबहींते इनि 
यातन कछु पावत । निपट हमारे ख्याळ पर हरि वनमें नितहि खिझावत ॥ पेंडो देह वहत अब 
कानां सुनत हसहिगे ढोग । सूर हमाह मारग जिनि रोकहु भरतेलीजे वोग ॥ ४७॥ राग मूही॥ अब 
र। इहे करयो तुम लेखो । मोको ऐसी बुद्धि बतावत करकंकण दर्पण ले देखो ॥ आपुहि चतुरि 
आएुही सब कछु हमको करति गवाँर । ओगंहे लेत फिरो इनके घर ठाढे हे हैं द्वार ॥ घाट छाँडि 
जेहो तबलेहों ज्वाब नृपति कहा देहों । जादिनते याहि मारग आवाति तादिनते भरिलिहों ॥ इनि 
की बुद्धि दान हम पहिरो काहेन घर घर जेहो। सूर श्याम तब कहत सखिनसों जान कोन बिधि 
पृहे ॥४८॥ राग टोडी ॥ भली भई बृप मान्यो तुमह । लेखो को जाइ कंसहिंपे चले संग तम हमड॥ 
अबलों हम जानीरी घरही पहिरयोहे तुमदान । कालि कको हो दान लेगको नंदमहरकी आन ॥ 
तो तुम कंस पडाएई हां भव जानी यह वात ।सूर श्याम छनि सुनि यह वाणी भोंह मोरे युसकात ॥ 
॥ ४९ ॥ राग आसावरी | कहा हसत सोरतहो भाह। साइ कहो मनहि कहि आई तुमहि नदकी साहा। 
और साइ तुमको गोधनकी सांह माइ यशुमतिकी । सोह. तमि बलदाऊकीहे कहे 
वात वा मनकी ॥ बार वार तुम भाइ सकोरयो कहा आपु इँसि रीक्षे । सर श्याम 
हम पर सुख पायो की मनही मन खीझे॥५ ०॥राग रामकठी] हसत सखनसों कहत कन्हाई । भेयाकी 
बावाकी दाऊजीको साह दिवाई ॥ कहति कहा काहे हसि हेरयो काहे भोह सकोस्थो। यह अचरज 
देखो तुम इनिको कब हम वदन मरोरथो॥एऐसी वातनि साह दिवावति अधिक इँसी मोहि आवत । 
सूर श्याम कहि श्रीदामासां तुम काहेन सञ्चझावत ॥७१॥ गग घनाआी॥ श्रीदामा गोपिन समुझावत । 
इसत श्यामक तुम कहा जान्यो काहे सोइ दिवावत ॥ तुमह दंसो आपने संग मिलि इम नहि मांह 
दिवावें । तरुणिनकी यह प्रकृति अनेसी थोरेहि बात खिसातें ॥ नान्हे लोगनि सोह दिवावड वे 
दानी प्रथु सबके । सूर श्यामको दान देहु री मांगत ठाढे कंबळ) ९२१॥ राग जेवथी॥ हम जानति वे कुँवर 
कन्हाई । प्रभु तुम्हरे पुख आजु सुनी हम तुम जानत प्रम्नताई ॥ अशवा नहीं होति इनि बातनि 
मही दहीके दान । पे ठाकुर तुम सेवक उनके जान्यो सबकी ज्ञान ॥ दधिखायो मोतिन लर तोरचो 
घृत माखन सोउ लीजे। सूरदास प्रथु अपने सदका घरहि जान इम दीजे॥ ५३ ॥ तुम घर जार 
दानको देहे । जेहि वीरा दे मोहि पठायो सो मोसो कहा लेहे॥तुम गृ जाइ पैडि छुखकरिहों नरप गारी 
को खेंहे । अवहीं बोलि पढाव गोरी तासन्सुखको जहे ॥ जान कहे ठुमको तुम जेहा विधिना 
केसे संहे । सूर मोहिं अटकयोहे नृपवर तुमवियु कोन छडदै ॥ ५४॥ नृपकी नाँउ लेत तेहि मुख 
जेहि मुख निदा कालि करी । आपुन तो राजनिके राजा आउ कहा सुचि मनहि परी।भिले श्याम 
एसी तुम कीनी कदा कंपको नाउँलियो । जव इम साइ दिवावन लागीं तवाहि कंस पर रोपकियों॥ 

माको निदि बोदिये सो पुनि वह ताको निदरे। सूर सुनी वह बात कालिकी तब जानी इनि कंस डेरे 
॥६९॥ राग आसाबग॥कहा कहति कछु जानि न पायो ।कव कंसहि थो हम कर जोरबो कब वाको हम 
माथ नवायो ॥ कबहु साइ करत देख्यो मोदि लेत कबहुँ सुखनाऊं। निपटहि सारि गँवारि भई तम 
बसति हमारे गाऊं ॥ कहा कंस केतने लायकको जाको मोहि देखावति। सनई सूर यहि तुपकर इमम 
इह तुम्हरे मन आवति ॥ ५६॥ गग राडा ॥ कोन बृपति जाके तुमही । ताको नाउँ शुनावह हमको 
यह सुनिके अति पावभी॥ यह संसार धुन चादह भरि कंसहिते नदि दूजो । सो नृप कहा रहत 
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सुनि पावे तब ताहीको पूजो ॥ कहा र Fa ला ह | इ तक मळ भरि 
बनेगी हि निदरिए ॥ ५७ ॥ मासा सुनहू प | 3 सु 

गम्यंदे को नर नारी सब गार ॥ गण गंधव वश्य बाहीके अवर नहीं सारै ताहि॥ उनकी स 
करो कहांलगि में सकुचतहों जादि ॥ तिनहीकी पठयो में आय द्यो दानको र सूर हे नेस 
बन घन सुनिके देखत भयो अधीरा॥ ५८ ॥ राग गौरी ॥ पाई जाति तुम्हार र! ही 40 5 
बोउ हैं । कहां रहे दुरिजाइ आज छौं एई ढंग गुणके सोऊ हैं॥ यह अनुमान कियो मनम हम ए 

हि दिन जनमें दोऊ हे । चोरी अपमारग बटपारयो इनि पटतरके नहि कोऊ ४॥ सी अब 
जोरी नीकी सुनहु सखी मानत तोऊ हैं । सूर श्याम जितने रंग काछत युवती जन मनके गो 
॥ ६९ ॥ ठगति फिरति ठगिनी तुम नारी । जोइ आवति सोइ सोंड कहडारति जाति जनाति ६ 
दै गारी ॥ पैसिहारिनि बठपारिनि हम भई आपुन भए सुधमो भारी । फंदाफासि का 
कराह डारत देख्यो मारी॥जाके मन जैसोई बरते सुखबानी कहिदेत उघारी । सुनह सुर नीके जान्यो 
रज युवती तुम सब बटपारी ॥ ६० ॥ रण सही ॥ अपने नृपको इहे सुनायो । त्रजनारी बटपारिन है 
सब चुगली आपुहि जाइ रगायो॥राजा बडे बात यह समुझी तुमको इमपर घास पठाया लि हा 
शिनि केसे तुव जानी हम कहुँ नाहिन प्रगट देखायो॥ब्रजबानिता फैसिहारी जो सब महतारी काह न 
गनायो॥ फंदा फांसि घनुप विष लाइ सूर श्याम नाहि इमहि बतायो॥६३॥सग भजीफदा फि बताव 
ह जो। अंगाने घरे छपाइ जहां जो प्रगट करो सब दीहीं तो ॥ प्रथमहि शीश मोहिनी डाराति 
ऐसे तादि करत बशहो। बिपलाडू दरशावति छे पुनि देह दशा पुनि बिसरति ज्यों॥ ता पाछे 


Las 


फंदा गर डारति एहि भातिनि कारे मारतिहो। सुनहु मूर ऐसे गुण एम्रे मोसों कहा उचारतिह।६२॥ 
प्रगट करो यह बात कन्हाई । बान कमान “अप मारयो काके गर हम फांसि लगाई ॥ काके 

शिर पढि मंत्र दियो हम कहां हमारे पाशदिनाई। मिळवत कहां काका बात हसत कहाते आति 

छ गइ सकुचाई॥तब मानें सब इमहे बतावहु कहो नहीं जो नंद दोहाई। सूर श्याम तब कहो सुनहुगी 
एक एक कारि देउँ बताई ॥ ६३ ॥ राग रागिनी ॥ मोस कहा. दुरावति नारी । नयनशयन दे चितहि 
hae चुरावति इहे मंत्र टोना शिरडारी ॥ भाइ धनुप अंजन गुन बान कटाक्षाने डारति मारि। तारिवंन. 





| 

| कद श्रवन फांसि गर डारति केसेह नहीं सकत निरवारि॥ पीन उरोज मुख नेन चखावति इह विष 
| मोदक जातन झारि । घालति छुरी प्रेमकी बानी सूरदासको सके सँभारि॥ ६४ ॥ राग टोडी ॥ 
| || अपनोगण औरनि शिरडारत । मोहन जोहन मंत्र यंत्र टोना सब तुमपर वारत ॥ तनुत्रिभंग अंग 
|| अंगमरोराने भौह बंक करि हरत । सुरली अधर बजाइ मधुर सुर तरुनी मृगबन घेरत॥ नटवर भेष 
| || पीतांबर काळे छैलभए तुम डोलत । सूर श्याम रावरे ढंगए अवरनिको ढँगबोलत ॥ ६५ ॥ जानी 
| वात मोन धारि रहिए। इहै जानि इमपर चढि आए जो भावे सो कहिए॥ हम नहि बिलग तुम्हारो 
|| मान्यो तुमजनि कछु मन आनो । देखह एक दोइ जाने भाषहु चारि देखि दुइगानो ॥ दोबल देति 












|| सबै माहीको उन पठयो मै आयो। सूर रूप जोबनकी चुगली नेननि जाइ सुनायो ॥ ६६॥ 
. | रग विलावलतुब रिसकारिके मोई बोलायो । लोचन दूत तुमाई इहि मारग देखत जाइ सुनायो।सोइ 
दु पळ टि ति गयो ३2 जेव्ह ९ ~ ७ ह क 
4 | रयोवेव्योरे सिंहासन चढिके चतुराई उपजायो । मनतरंग आज्ञाकारी भृत तिनको तुमाहि 
| छगायो ॥ तिनको नाम अनंग नुपेतिवर सुन बात सुखपायो । सुर श्याम सुखबात सुनत यह 


|| सब मइलनते सनि बानी जोबन महलनि आयो । अपने कर वीरा मोहिं दीन्हा तुरत मोहिं पहि 
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यवतिन तनु बिसरायो॥६७॥रग मरी॥प्रज युवती सुनि मगन भई । यह वानी सुनि नंदखवन मुख 


जळ. 
4 


मन व्याकुळ तन शुधीगई ॥ को हम कहां रहति कहां आई युवतिनके यह सोच परयो । लागी 
काम एपतिकी सांटी जोबन रूपहि आनि अरथो ॥ तृपितभई तरुणी अनंगडर सकुचि रूप जोब 
नाह दया | सूर श्याम अब शरन तुम्हारे हृदय सबनि यह ध्यान कियो॥ ६८ ॥ राग जयवश्ी ॥ प्रन यह 
कहति देइ बिसरायो । यह घन तुमहीको सचि राख्यो तेहि लीजे सुखपायो ॥ जोबनरूप नहीं तम 
लायक तुमको देत लजाति। ज्यों बारिष आगे जल किनिका विनय करति एहि भांति ॥ अमृत 


| रस आगे सघुरंचक मनहि करत अजुमान । सूरश्याम शोभाकी सीवा को पटतर को आन ॥६९॥ 


अंतयांभी जानिलई । मनमें मिले सवानि सुख दौन्हों तब तडुकी कछु सुरति भई ॥ 
तब जाल्या बनम हम ठाढा तनु निरख्या मन सकुचि गई। कहाते परस्पर आपसमें सब कहा रही 


बहर, 


` इम काहि र्‌ई॥ श्याम बिना ये चारैत करे को यह कहिके तनु सोपदई । सूरदास प्रम अंतयामी 
युताह जावनदान लइ ॥ ७० ॥ राग रामकली ॥ यह कहि उठे नंदकुमार । कहा ठगीसी रही बाळा पर्चो | 
फॉन विचार ॥ दानको कछु कियो रेखो रही जहां तहां सोचि । प्रगट करि हमको सनावह सेटि | 
जिहिदे दोचि॥बहुरि यहि मग जाइ आवद्द राति सांझ सकार । सूर ऐसो कौन जो पुनि तुमहि रोक- । 


नहार॥७३॥रग गजरी [हमाहि ओर सो रोक कोनारोकनहारो नंदमहर सुत कान्ह नाम जाकोठे तोन॥ 
जाके बलहे काम नृपतिको उगत फिरत युवतिनको जोन । टोना डारि देत शिर उपर आपु रहत ठाढो 
है मोन॥पुनह श्याम ऐसी न बूझिए वानि परी तुमको यह कोन । सूरदास प्रभु कृपाकरह अव के 
सह जाहि आपने भोन ॥७२॥ राग सूही ॥ दान मानि घरको सव जाह । लेखो में कडँ कडे जानतहों 
तुम समुझे सब होत निवाइ॥ पछिलो देहू निवारि आच सव पुनि दीजो जब जानी कालि । अब में 
कहत भलीही तुमसो जो तुम मोको मानों स्वालि॥ वृंदावन तुम आवत डरपति में देहों तुमको 
पहुचाइ । सुन सूर त्रिभुवन बश जाके सो प्रस गुवतिनके वशआइ ॥ ७३ ॥ को जानै हरि 
चरित तुम्हारे जब हूं दान नहीं तुम पायो मन हरिलिये हमारे ॥लिखो करि लीजे मनमोहन द्रव्य 
कछ खाइ। सदमाखन तुम्हरेहि सुख लायक लीजे दान उगाहु॥तम खेदी माखन दि मोहन हम स्व 
देखि देखि सुख पारवे । सूर श्याम तुम अब दवि दानी कहि कहि प्रगट सुनावें॥७४॥ गग गंगाकान्ट 
माखन खाइ हम सब देख । सद्य दषि दूध ल्याई अवाटे अवाह हम साहु तुम सफल कारे जन्म 
ळेख ॥ सखा सब बोलि बेठारि हरि मंडली वनहिंके फत दोना लगाये । देत दधि परुसि त्रजनारि 
जवत कान्द खाळ संग वढि आते रुचि बढाये।धन्यदाधि धन्य माखन धन्य गोपिका धन्य राधा वश्ये 
मुरारी । सूर मथुके चरित देखि. सुरगन थकित कृष्ण संग सुख कराति घोपनारी ॥७३॥राग जैतश्री॥ 
माखन दुध हार खात गाल संग । पातनिके दोना सबके कर लेत पतोखानि मुख मेलत रँग ॥ 
मडाकनत छल परुसातिह इप भरी त्रजनारे। यह सुख तिहुं युवन कहूँ नाहीं दायि जेवत बनवारि॥ 
गापा धन्य कहति आपुनका धन्य दूध दयि माखनं। जाको कान्ह ळेत मुख मेळत कियोसवनि 
संभापन ॥ जा इम साथ कराते अपने मन सो सुख पायो नीके ! सूर श्याम पर तन मन वारति 
आनंद जा सबहाके ॥ ७९ ॥ राग देवगंधार ॥ गोपिका अति आनंदभरी । माखन दावि हरिखात रमसे 
निरति नार खरी ॥ कर रळ मुख परस करावत उपमा बढी सुभाइ । मानह कंज मिलतह 
शशिको लिय सुवा करा करआइ॥ जाकारण शिव ध्यान लगावत शेप सहसमुख गावत । माई घर 
अगट त्रजभीतर राधा मनहि चुरावत॥ ७७॥ राग रामकठी ॥ राधासों माखन हरि माँगत । ओरनिकी 
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हु मेरो। के दीन्हा अपने 
मट॒कीको खायो तुम्हरो केसो लागत ॥ळ आई पृषभाइसुता हि सदलोनी 
रिषुख खात अल्प हसि हेरो॥ सबहिनत मीठो दधिहे यह मधुरे क्यो सुनाइ । सूरदास प्रभु 
सुख उपजायो त्रजळलना मनभाइ७८राग रामकलीमेरे दधिको हरि स्वाद न पायो।जानत इन गुजारानका 


नई दोइनी पोंछ पखारी घरि निर्धूम खीरनि पर तायो । ताम मिलि मिश्रित विकार द कपूर 
पुर जावन नायों ॥ सुभग ढकनियां ढांपि बांचि पट जतन राखि छाक समदाय ॥ ह तुम: कारण 
छै आई ग्रह मारगमें न कहूं दरशायो । सूरदास प्र रसिक शिरोमाणि कियो कान्ह ्वाळनि मन 
भायो॥ ७९ ॥ राग नट ॥ गोपिन हेतु माखन खात । प्रेमके वश नंदनंदन नक नइ अवात ॥ सत्र 
मटकी भरी वैसेहि प्रेम नहीं सिरात। भाव हदये जान मोहन खात माखन जात ॥ एकनिकर दाथ 
दूध लीने एकनि करि दधि जातासूर प्रथुको निरखि गोपी मनही मनाई [सिहात॥८ ०॥ग विहगर ॥ 
गोपी कहति धन्य हम नारि। धन्य दूध धनि दषि धनि मासन हम परुसति जवत गिरियार॥चन्य 
घोष धनि निशि भनि वह धनि धनि गोकुल प्रगट बनवार । धन्य सुकृत पाछला चन्य घान धन्य 
नंद यशुमति मइतारि ॥ धनि धनि ग्वाल धन्य उंदावन धन्य भूमि यह अति सुखकार । धन्य 
दान धनि कान्ह सँगेया धन्य सूर तृण इम बन डारि॥८१॥ राग नट ॥ गण संघर्षे देखि सिहात । 
धन्य त्रजळलनानि करते त्रह्म माखन खात ॥ नहीं रेख न रू नहि तनु वरन नाइ अनुहार । मात 
पित दोऊ न जाके इरत मरत न जारि ॥ आपु करता आपु हरता आपु त्रिभवन नाथ । आपहा सव 
घटके व्यापी निगम गावत गाथ ॥अंगप्रति ग्रति रोम जाके कोरि कोटि ब्रह्मंडाकीट त्रह्म प्रयत जल 
थल इनहिते यह मंड ॥ विश्व विश्वंभरन एइ ग्वालसंग बिलास । सोई प्रभु दायि दान सांगत धन्य 
सुरजदास ॥ ८२ ॥ राग रामकडी॥कंसहेतु हरि जन्म लियो ।पापहि पाप घरा भई भारी तब हम सबनि 
पुकारकियो ॥शपशेन जई रमा संग मिलि तरां अंकाश भई यह बानी । असुर मारि चुवभार उतारा 
गोकुल प्रगट आनी ॥ गर्भेदेवकीके तनु घरिहों यशुमतिको पय पीहों । पूरव तप बहु कियो 
कएकरि इनिको बहुत ऋनी हो॥ यह बानी कहि सूर सुरनकी अब कृष्णा अयतार। कह्यो सवनि ब्रज ज- 
| न्मढेहु संग हमरे करहु बिहार८३रग गोरी॥ब्रह्म जिनिहि यह आयु दीन्हों।तिनतिन संग जन्म लियो 
| अजम सखी सखा करि परगट कान्दो॥ गोपी खाल कान्ह दोइ नाई ये कहु नेक नन्योर। जहां जहां 
|| अवतार धरत हरि ये नाइ नेक बिसारे॥एके देह बिहार करि राखे गोपी खाल मुरारि।यह सुख देखि सूरके 
|| पभ को थकित अमर सँग नारि॥८8॥एग गोत॥अप्तरनारि अस्तुति करे भारीएकनिमिप ्रजवासिन 
ओ- | कोझुखनहितिई सुवन बिचारी॥धन्य कान्ह नखरबपु काछे धन्य गोपिका नारी । एक एकते गण 
रूप उजागारे श्याम भाषती प्यारी ॥ परुसति ग्वारि ग्वारसब जेवत मध्य कृष्ण सुखकारी । 
सूर श्याम दधि दानी कहि कहि आनेंद घोपकुमारी ॥८< ॥ ॥ राग बिलावल ॥धन्य कृष्ण अवतार 
|| अन्न लियो। रेखन रूप प्रगट दरशन दियो ॥ जल थलमें कोर और नहीं वियो । दुष्टन वधि संत 
के ` || निको सुख दियो॥ १॥ जो प्रभ नरदेही नाहि धरते। देवे गर्भ नहीं अवतरते॥ कंसशोक कैसे उर 
|  टरते। मात पिता दुरित क्यों हरते॥२॥ जो प्रभु त्रजभीतर नहि आवे । नंद यशोदा क्यों सुख पावें॥ 
ह | तप कस प्रगटाव । वेद्वचन केसे ठहरावें ॥ ३ ॥ जो प्रभु भप धेरै नहिं वालक। केसे होइ पूतना 
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न न चोरावे। क्‍यों गोपिनको आपु जनावे ॥ भुजा उलूखल नहीं बँधावै । जमलामोक्ष कोन बिधि 
पावे ॥ ५ ॥ सो प्रथु दुधिदानी कहवावे । गोपिनको मारग अटकाव ॥ करिलेखो के दान सुनावे । 
आपुन खीझ्ञे उनहि खिज्ञावे ॥ ६॥ अजवासी जो धन्य कहावे। जहां श्याम दि दान लगावे ॥ 
मागि खात आनंद बढावे । गुवतिनसां कहि कहि परुसावे॥ ७ ॥ तेई हरि नरवर वपु काछे । 
मोर मुकुट पीतांबर आछे ॥ग्वालसखा ठाढे सव पाछे।सूर श्याम गोपिन सुख साळे ॥८॥८६॥ राग मृही॥ 
यह महिमा येईपे जाने । योग यज्ञ तप ध्यान न आवत सो दघि दान लेत सुखमाने ॥ खात पर- 
स्पर ज्यालन मिलिके मीठो' कहि कहि आपु वखाने । बिश्वभर जगदीश कहावत ते दघि दोना माझ 
अघाने ॥ आपुहि इरता आपुडि करता आपु बनावत आपुहि भाने । ऐसे सूरदासके स्वामी ते गो 

पिनके हाथ बिकाने ॥ ८७ ॥ राग रामकली ॥ चनि वडभागिनी त्रजनारि । खात ले दधि दूध माखन 
प्रगट जहां पुरारै ॥ नहीं जानत भेद जाको ब्रह्मा अरू त्रिपुरारि। झुक सनक सुनि येउ न जानत 
निगम गावत चारि॥ देखि सुख ब्रजनारि हरिसंग अमर रहे सुलाइ । सूर प्रमुकै चरित अगनित 
बरनि कापे जाइ॥८८॥राग विढावछ॥व्रजवनिता यह कहाते श्यामसा माखन दूध दक्षा अरु ल्यांवामटकि 


निते इम देहि खाह तुम देखि देखि नेननि सुखपाव॥गोरस बहुत हमारे घर घर दान पाठिलो लहू 


खायो जोन दान आजुहिको मांगतह सव देइ ॥ सवे केह राखह जिनि बाका पान न पाइडा माग । 
आजहि लेहू सबै भरिदेदें कइति तुम्हारे अगे॥ कहो श्याम अव भई हमारी मनहि भई परती 
ति । जव चेहें तब मांगि लेहिंगे इमहि तुम्हैमइ मीति ॥ बेचहु जाइ दूध दही निधरक घाट बाट 
डर नाहीं। सूर श्याम वश भई खारेनी जात वनत घर नाही. ॥ ८९ ॥ रागयेडी ॥ सुनद्द 
सखी मोहन कहा कीन्हा । एक एकसों कहाते बात यह दान लियो की मन हारे लोन्हां॥ 
यहतो नाहि बढी इम उनसों बूझ्षहु थां यह वात । चकृतमइ विचार करत यह बिसरि गई 
सुधि गात ॥ उमचि जाति तवहीं सव सकुचति बहारि मगन हे जाति। सूर श्यामसों कहाँ कहा यह 
कइत न वनत लजाति॥९०।गग बनाश्री॥श्याम सुनहु एक वात हमारी। ढीठो बहुत कियो हम तुमसा 
सो वकसो इरि चूक हमारी ॥ मुख जो कही कटुक सव वानी हृदय हमारे नाहीं। हसे इमि कहति 
ख्वात तुमका आत आनंद सनमाहा॥ दाघ साखनका दात आर जा जाना सव तुम्हारा । सुर 
श्याम तुमको सब दीनों जीवनप्राण हमारो ॥ ९१ ॥ नंदकुमार कहा यह कीन्हां । वूझाते तुमहि 
कहों थां इमसा दान लियो की मन हरिलीन्हों ॥ कछ. दुराव नहीं हम राख्यो निकट तुम्हार आई । 
येत पर तुमही अब जाना करनी भळा घुराई ॥ जा.जासा अतर नाइ राखसा क्या अंतर राखं। 

सुर श्याम तुम अंतयोगी वेद उपनिपद भापै ॥ ९२ ॥ राग गोडी॥सुनहु बात युवती इक मेरी। तुमंते 
दरि होत नहि कतह तुम राखो मोहिं घेरी ॥ तुम कारण बेकुठ तजतदा जनमलेत ब्रजआई । 

वृदावन राधा सँग गोपी यह नाहे विसरयो जाई ॥ तुम अतर अतर कहा भाषात एक प्राणद् देह । 

क्यों राधा त्रज वसे बिसारयो छुमिरे पुरातन नेह ॥ अव घर जाइ दान में पायो लेखो कियो 
न जाइ। सुर श्याम हँसि हसि युवतिनसां ऐसी कहत वनाइ॥९ राग नटाघर तनु मनाई घिना नाई 
जात। आपु हँसि इसि कइतहो जू चतुरईकी बात ॥ तनहि परंहे मनहि राजा जोड करे सोइ होइ । 
कहो घर हम जाहि केसे मनधरयो तुम गोइ ॥ नयम श्रवन बिचार सुधि बुधि रहे मनहि छुभाइ । 
जाहि अबही तनहि ले घर परत नाहिन पाइ ॥ प्रीतिकारे दुविधा करी कत तुमहि जानी नाथ। 
सुरे प्रभ दीजिये मन जाई घरले साथ ॥९४॥एग कान्दरो ॥ मन भौतिरंदे वास इमारो । हमको || 
i I ee msm mee 2." 
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| लेकर ठमहि छपायो कहा कहति यह दोप तुम्हारो ॥ अजहुँ कहो रदे हम अनतहि तुम अपनो 
मन लेह | अव पछितानी लोकलाज डर इमहिं छाँडि तें देहु ॥ घटती होइ जाहिते अपनी ताको 
| कीजे त्याग । धोखे कियो वास मनभीतर अब समुझे भइ जाग ॥ मन दोन्हो मोको तब लीन्हा 
मन लेहों में जाटासूर श्याम ऐसी जानि कहिये हम यह कही सुभाउ॥९५॥तुमहि बिना मन धुक अरू 
धृक घर । तुमहि बिना धृक घुक माता पिठ धक एक कुलकानि छाजडर॥धृक सुत पति धक जीवन 
जगको भुक तुमबिन संसार॥ भूक सों दिवस पहर घटिका पल घृक धृक यह कहि नंदकुमार ॥ 
| भक धृक श्रवण कथा बिजु हरिके धक लोचन विनरूप । सूरदास प्रभु तुम बिजु घर योबन भीत 
॥ रके कूप ॥ ९६ ॥ अथ दानलीला ॥ राग राङ्गीहठीछी ॥ सुनि तमचुरको शोर घोषकी बागरी । नवशत साजि 
शगार चली बननामरी ॥१॥ नप्रशत साजि अंगार अंग पारंबर सोहे। एकते एक बिचित्र रूप त्रिमुव 
न मन मोहे ॥ इंदा बिदा राधिका श्यामा कामा नारि। ललिता अरु चंद्रावली सखिनमध्य सुकु- 
. मारि ॥ २॥ कोउ दूध कोउ दह्यो सह्यो लेचळा सयानी । कोउ मटकी कोउ माट भरी नवनीत म- 
थानी ॥ गृह गृहते सब सुंदरी जरि यमुनातट जाइ । सवानि हरप मनमें कियो उठी श्यामगुण गा 
|| इ॥ ३॥ यह सुनि नंदकुमार सेन दे सखा बोलाए।मन इरपित भए आपु जाइ सब ग्वाल जगाए ॥ 
यह कहिके तब सांबरे राखे ढुमनि चढाइ । ओर सखा कछु संगरे रोकि रहे मगजाइ॥ ४ ॥ एक: 
` || सखी अवलोकतही सब सखी वोलाई । यहि बनमें इकबार लूटि इम लहे कन्हाई ॥ तनक फेर फि- 
रि आइए अपने सुखहि बिछास । यह झगरो सुनि होइगो गोळुलमें उपहास ॥९॥ उळटि चली 
त्र सखी तहां कोउ जान न पावे । रोकि रहे सब संखा ओर बातनि बिरमावे ॥ सुबल सखा तब 
यह को ठम ग्वालिनि इरियोग । केसे वाते दुरतिहे तुम उनके संयोग ॥ ६॥ किनहु शृंग कोउ 
मेनु किनहु बनपत्र बजाये । छाँडि छाँडि इमडार कूदि धरनी धँसिधाये ॥ सखिनमध्य इत 
राधिका सखामध्य बलवीर । झगरो ठान्यो दानको कालिंदीके तीर॥कहत नंदळाडिलो०॥दे नारिन 
द्धिदान कान्ह ठाढे वृंदाबन । ओर सखा हारे संग बच्छ चारत अरु गोधन॥ वे बडे नंदके लाडिले 
तुम वृषभाबुकुमारि।दद्यो बझोके कारने कतहि बढावति रारि॥ कहत त्रजनागरी ॥ ८ ॥ सूधे गोरस 
मागि कछ ले हमपे खाहू। ऐसे ढीठ गैवार कान्ह वरजत नहि काहू॥एहि मग गोरस छै सबै दिन प्रति 
आवहि जादि । हमहिछाप देखरावहू दान चहत केहि पाहि॥कहत नैदलाडिले॥९॥इते मान सतरात 
खारे हम जानन देदे।अनउत्तर कहा कृहति तुमहि वश कान्द भयेहँ॥ अव तुम ऐसी जानि करो या बूंदा- 








oS np = So मात आका “0 कळक ० तन नलाओ ध्ा 








~ 


वन बीच । पुढुमि माद ढरकाइहें मचिदे गोरस कीच ॥ कहत त्रजनागरी ॥ १० ॥ कान्ह 
|| अचगरयां दत छह सब आंगनवारी । कापहि मागत दान भए कबते अधिकारी ॥ मात 
पिता जैसे चले तैसे चलिये आपु । कठिन कंस मधुरा बसें कोकहि लेड संतापु॥ 
. | कहतनंदछाडिले ॥ १३ ॥ कहे न जाइ उताळं जहां भूपाल तिहारो । हो वृंदाबन चंद्र कहा 
. || कोउ करे इमारो॥ शेष सहसफन नाथि ज्यों सुरपति करे निरंस। अग्नि पान किये सांबरे केतिक 
ल. | वपुरो कंस॥कहत त्रजनागरी॥३२॥जाके तुम सुकुमार ताहि इम नीके जाने । जो पूछो सति भाउ 
| आदि अद्यावलिभान ॥ वातानि वडे न इजिये सुनहु श्याम उतपाति॥ गभेसाटि युदा लियो तव 
जज एम्स ~ लादले १३॥अरी सारि 0 वचन बोलत जो अनेरो। कब हंरिवालक 
कुट NE UE पुडुमा बढ [६ ख्याल के र 
प चा गोपाळ ॥ प जज दुमा बढ बाध कान्द ये ख्याल । कमलकोस अलिभोर 


ोगरी॥३9॥ तुम सुरए हो नंद कदतंहे, तुमसों ढोंटा दावे 
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जिने भूलहू हम समरथकी वाम ॥ कहत नंद छाडिले ॥ १५॥ तुम समरथकी वाम कहा का 
कारही । चोरी जाती वेचि दान सव दिनको भरिहो ॥ जो प्रभु देह न घरे दीन खल कोन उधारे । 
केसकेश को गहे विघ्न त्रजको को टारे॥ १६॥ कहा निगम कहि भ्याइतो कहा सुनीजन भरते 


ध्यान । दुरशपरस विन नाम युन को पावे पद्‌ निवांन ॥ कहत त्रजनागरी ॥ जोप दरशन परस 


[म गुण कॉल कन्हाई । तुम [नेभयपद हेत वेदविधि इहे वताई॥योग युक्ति तप “्यावही तिन गति 
कोन दयाळ । जलतरंग ज्यों मीनगाति विधे कमके जाल ॥ कहत नंदलाडिले ॥ १७॥ जटाभस्म 
तनुद्हं वृथा कारि कम बँधावे । पुहामि दादिनी देहि गुफा बसि मोहि न पावे॥ ताजे अभिमान जो गा 
वही गदगदसुरहि प्रकाश । तासु मगनहो स्वालिनी ता घट मेरो वास॥ कहत त्रजनागरी ॥ १८ ॥ 
जुपे चाहि ले श्याम करत उपहास घनेरो । हम अहीरि गृह नारि लोक लजाके जरो ॥ ता दिन 
हम भई वावरी दियो कठते दारीतवते घर घरा चल्यो श्याम तुम्हारो जारा।कहत नंदलाडिळे॥१९॥ 
सखा सबनि मिलि क्यो खारि एक बात सुनावै । तो तनु ज्योति सुभाउ रूप उपमा को पावे ॥ 
त्त प्रीति विधना करी रसिक संवरेयोग। यह बिचार सुनि ग्वारनी न्याउ हँसेगो लोग ॥ कहत 
त्रजनागरी। २० ॥एसी वातं कान्ह कहत हमसों काहेते। चोरी खाते छांछि नयन भरिलेत गहेते॥ दित 
उरहनो रावरं बछरा दावरि जारे जननी ऊखल वांधती इमही देती छोरि ॥ कइत नंदळाडिले ॥२१॥ 
वालकरूप अजान कहा काइ पहिचाने।अन उत्तर कोउ कहे भली अनभली न माने॥वह दिन सुमिरो 
आपनो न्हानि यसुनके पानि।सब मिलि मो हाहा करी वस्न हरचो म॑ जानि ॥ कहत त्रज 
नागरी ॥ २२॥ बहुत भएहो ढीठ देत सुख ऊपर गारी । जहि छाजे तेहि केहो इहां कोउ दामि 

री ॥ तुमसां अव द्धिकारने कोन वढ़ावे रारि। काहेको इतरातहो रोकि पराई नारि ॥ करत 
नंदळाडिले ॥ २२ ॥ लियो उपरना छीनि दूरे डारनि अटकायो। दियो सखनि दावि बांटि माट 
पुहुमी ढरकायो ॥ फॅट पीतपट सावरे कर पलाशके पात । इँसत परस्पर खाल सव विमल विमल 
दधिखात॥कहत त्रजनागरी ॥ २४ ॥ कान्ह वहोरि न देहु दही काहेको माते । वसिय प्रकटि 


गाउ कान राखातिइ तात ॥ तव न कछु वानआइह जव ।विरुझ सव नार कार लरिकानेके वर करत : 


यह पान बारह लाड उतारीकहत नंदलांडलछ॥२५॥गहि अचळ झकझोर तार हारावल डारा। 


मटुकी लई उतारि मोरि भुज केचुकि फारी॥ळेळे ठाढे खार सव दोना एक एक दाथाखात जात दयि 


दूध ले हँसत मिले इक साथ॥कहत त्रजनागरी ॥२६॥झीनी कामरि काज कान्ह ऐसी नहिं कीजे । 
काच पोत गिर जाइ नंदघर गथो न पूजे॥बिनही छीने आपिये सों कामरिको तोछ।लाख मुँदरिया 


जाइगी कान्ह तुम्हारो मोल॥कहत नंदलाडिले॥२७॥शिव विरंचि सनकादि आदितिनहं नदि जानी ' 


शेप सहसफन थक्यो निगमकीराति न बखानी ॥ तरी सा स॒नि गालिनी इंहं मरे मन 
माह । भुवन चतुदंश देखिए वा कामारे की छांह । शेष न पायो अंत पुदुमि जाकी फनवारी ॥ 
पवन वुहारत द्वार सदा शंकर कुतवारी॥ धर्मराज जाकी पत्रि सनकादिक प्रतिहार । मेघ छ्यान 
वे कोटि सब जल ढोवहिं प्रतिबार॥कहत त्रजनागरी ॥ २८॥ जिनहि इतो परताप गाइ सो कर्ता 


चरावै।परदाराके जाइ आपु कत लजापावे ॥ घरके वाढे रावरे वाते. कहत वनाइ । खारनिप ले 


खाते जुडी छाक छिनाइ॥कहत नंदलाडिले॥२९॥विनु हप मम देहकरत कोतुइल न्यार । गोकल 


च 


गुप्त बिलास जानि को सक इमारे॥या वृंदावन खारेनी जित तित अमृत बेलि। तिईलोकमें गाइये 
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( २५४) 
मेरे रसकीकोले ॥ कहत वजनागरी ॥ ३० ॥ अबला कीन्ही काने कान्ह अब तुमसों लरिहें। अधर 
नयन रसकोपि बिराचि अनउत्तर करिई ॥ मो आगे को छोहरा जीत्यो चाइ मोहि । काके बल इत 
रातहो देह न नख भारि तोहि॥कहत नंदलाडिले॥३१॥चितै वदन सुसकाइ हाथ दधि पूरन दोना । 











इत सुंदरी बिचित्र उतहि घनश्याम सलोना ॥ अतितामस तोहि खालिनी में सव जानत आदि ।- 


खोटी करनी जाहि मेरेकी सोई करे उपादि ॥ कहत त्रजनागरी ॥ २२ ॥ तोहि न छाँडा कान्ह दान 
। तुमको नहि देहों। बिना कहे ब्रजछोग कहा काइ पतिषेहों॥ लाज नहीं तुम आवई 
वोलत जव सतराइ । कह कंस सानै पाइदै गइत फिरुगे पाइ ॥ कहत नँदकाडिले ॥ ३३ ॥ 
सुनत हँसे नंदलाल ग्वारि जिय तामस मान्यो । सीच्यो अधृतबेन कोप कपत नहिं जान्यो ॥ 
कहां वसतिहो बावरी सुनहुन मुग्ध गवारे । त्रजबासी कहा जानिही ताभसको व्यवहारि ॥ कहत 
त्रजनागरी ॥ ३४ ॥ जननी जन परिहरयो तात कुलधमं नशायो । गोपराइके गेह पुत्र ह्वे नाम 


१२४८ 


3 


धरायो ॥ इतनेते इतनो कियो खाटी 'छांछि पिवाइ । तुमहि दोप नाहि छाडिले वोछो गुण क्‍यों 


a) 


जाइ॥कहत नंद्छाडिले ॥ ३५ ॥ अबिगति अगम अपार आदिः नाहीं अबिनासी। परमपुरुष 

अवतार माया जिनकीहे दासी ॥ तुमहि मिले ओछेभए कहा रही करि मोन । तुम्हरे आगे न्या- 

वहे दुइमें ओछो कोन॥ कहत ब्रजनागरी ॥ ३६ ॥ इमहि ओछाई भई जबहि तुमको प्रतिपाले। 

| तुम पूरे सब भाति मात पित संकट घाले ॥ कहा चलत उपरावटे अजहू खिसी न गात । कंस 

सोइ दे एछिये जिन पटकेह सात ॥ कहत नंदलाडि रे॥ ३७ ॥ कंसकेश निग्रह पुहुमिको भार 

उतारों उग्रसेन शिरछत्र चमर अपने कर ढारों॥ मथुरा घुरानि बसाइहों असुर करों यमहाथ । 

दनुज वदन बिरदावली साँचो निसुवननांथ ॥ कइत ब्रजनागरी ॥ ३८ ॥ तब न कंस निय पह- 

सिको भार उतारयो। चोरीजायो मात गोद गोकुल पग धारयो ॥ अब बहुतै बातें कहो दही दूध 

के मात । जो ऐसे बळवंतही मथुरा काहे न जात ॥ कहत नंद्लाडिले ॥ ३९ ॥ जो जेहों मधुपुरी 

बहुरि गोकुल नाहि ऐहा। यह अपनो परताप नंद यशुभतिहि सुनेहों ॥ वचनलागि में है कियो 

यशुमतिको पयपान । मोहि ग्वार जनि जान ग्वारीने सुनहु निदान ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ ४०॥ 

हम खाली तुम तरनि रूप रस रवि शशि मोहे । तीनछोक परताप छत्र सिंहासन सोहे ॥ गयो 

गन गति ग्वालनी देखि चरित तेहि काळ । हम अहीर ढीगे दई तुम जेजे मदनगोपाल ॥ और 

दिननते आड दही इम उखा स्याइ। देखत ज्योति बिलास दुई मुख वचन डिठाई॥ कान्ह 
2 || बिलग जिन मानह राखइ पिछलो नेहु । दही दूधकी को गने कछु हमडू पेते लेह ॥ घन्य नंदको 
2 गेह धन्य गोकु जहे आये। धनि गोपनकी नारि जहां तुम रोकन थाये ॥ धनि धनि 
|| झगणं आजका इइ मुख नाहिन पार । नंदनँदन पर कीजिये तन मन धन बलिहार ॥ 
|| वेब ले दाष आगे धरया कान्ह लीजे जो भावे । खाइ जाइ मंजार काज एको नहि 

' ` || आव॥इम अनखी या वातको छेत दानको नाउँ । सहज भाव रहो लाडिले वसत एकही 
. | याड । कहत नंदलाडिले ॥ ४३ ॥ अभरन दियो मँगाइ कियो गोपिन मन भायो । हिलि 
| दोहे पी सेह आए कर माट उठायो॥ नैदनंदन छवि देखिकै गोपिन वारो प्रान । कुंज 
रे हा - करक यो सूर सुजान ॥ ४२॥३३६०॥ राग विठावड)| जबाई कान्ह यह बात सुनाई । 









_ गेभवास | 






स हो लीन्‍्हों। तुमको गोळ दरशन दीन्दौं ॥ नंद यशोदा अति तप कीन्हों । मोसो पुत्र 
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र सुरझाई॥ कंस सँहारन मथुरा जेहों । बहुरो फिर ब्रजको नाहे ऐहों॥ देवै 
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मागि तब, लीन्हो ॥ मोसो इजो और न कोई । हरता करता मेंही सोई ॥ तमसों सुत प्रपान 


कराऊं । यह तुमसो में मागे पाऊं ॥ मोसों सुत तुमको में देहों। मथुरा जनामि गोकुलहि पह ॥ 
गद यशोदा बचन बँधायो । ता कारण देही घारे आयो ॥ यह वाणी सुनि ग्यारे झुरानी। मीन भथे 
माना विन पानी ॥ इहे कथा तव गये भुनाई। सोई आपु कहत री भाई ॥ नरदेही करि मोहि 
न जानो । त्रह्मरूप करि मोको मानों ॥ पोडश व्रप मिले सुख करिह । मबुराजाइ 
देव उद्धरिहों ॥ केशगहे -अरिकंस पछरिहों । असुर कठोर यमुन छै डरिहों ॥ रंगभूमि करि 
मछन मारा। मबळ कुकलियादेत उपारों ॥ सुनहु नारि इरिमुखकी वानी । यह सुनि सुनि तरुणी 
कलानां ॥ तन सन धन इनपर सब वारहु । जोबनदान देहु रिसि टारु । पोडशवपे गए थीं | 
जह । अजत जाइ मधुपुरी रहे ॥ राजा उग्सेनको करिंहें। कनकदंड आपुन कर घरिहें॥ मात 
पता वुदवदनका । यञ्जुमति धाइ कहि इनकी ॥अब तिनके वेधन मोचरिंगे । द्रशबिना पनि 
हेम लोचहिंगे॥ मथुरा नारिनके सुख देंहें ॥ तब घट प्राण कहो क्या रेहें ॥ कहत हँसी यह वात 
अयान । जानातह तुम कछुक सयानी ॥ जोवन दान लेहिंगे तुमसो । चतुरायो मिळवतिहे दम 
सा ॥ इनके गांस कहा री जानो । इतनी कही एक जाने मानों ॥जो चाहे सो दीजे इनको । ज्यों विन 
देख रहत न ।जनका ॥ आपु आए यह वात विचारे । नारि नारि मन धीर न घारे॥ आगे घर 
हव दधि माखन । प्रथमहि यह कीजे संभापन ॥ बड़े चतुर तुम अहो कन्हाई । तरति सनि 
कहि ३४ सुनाई ॥ जाना बात तुम्हारे मनकी । दरे न कीजे यह रिस तनकी ॥ सबनि धरयो 
दा माखन आगे । लेह सबै अव विनही माँगे ॥ तम रिस करत दासि सुख पावे । याते वारादि वार ं 
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खिझार्वे ॥ तनु जोवन धन अपन कीन्हों। मन दें मन इरिको सुख दीन्हा ॥ सुभग पात दोना 
लिए हाथांन । वठ सखा श्याम एक साथनि ॥ मोहन खात खवावत नारी । मॉगिळेत दधि गिरिवर 
धारी ॥ आपुहि धन्य कहाते त्रजनारी । रुचिकारे माँगि खात वनवारी ॥ और खाउ मोहन 
दुधिदानी । यह कहि कहि तरुणी सुसुकानी ॥ सुखदीनो हरि अंतयोमी । त्रज ग्रवतिनके | 
परनकामी ॥ देखत रूप थकित त्रजनारी । देइ गेहकी शुद्धि विसारी ॥ मूर श्याम सबके सुखका- 
र कृह्यां जाइ घर वापकुमारी ॥ ६१ ॥ राग रामकली ॥ युवती ब्रज घर जान बिचाराति। कबहेंक म- | 
डक लत शॉशपर कबहु धरणि फिर घारति ॥ देखत श्याम सखा सत्र देखत चितैरही त्रजनारि । | 
राता मठाकिनिम कछु नाहा सकुचाति मनहि विचारि ॥ तव हँसि बोले श्याम जाइ घर तुमको भई । 
अबार । सऊुचाति दान पाछिले को तुम्र में करिदो निवार ॥ यह कहिके हरि त्रजदि सिधारे युव- | 
| 
| 
| 
| 
| 
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तिन दान मनाई । सूर श्याम नागर नारिनके चितळे गए चुराई ॥६२॥ राग विछायठ । अछद्वीमा॥ 
रीती मटकी शीश ले चली घोपकुमारी । एक एककी सुधि नहीं को केसी नारी ॥ बनहीमें बेंचाति 
[फरे घरको सुधि डारी । लोकलाज कुलकानकी मर्यादा टारी॥ लेड लेह दधि कति हे वनशोर 
पसारा । इम सव घर कारे जानही तिनको दे गारी ॥ दूध दह्यो नहिं लेहु री कहि कहि पचिद्वारी। 
। केहात सूर घर कोड नहीं कहां गई दुइमारी ॥ ६३ ॥गग टोडी॥या घरमै कोडे की नाहीं । वार बार 
वात वनका गारस लह कि नाहा ॥ आपुहि कहति लेहु नाही दधि और इमन तर जाती । 
मिलति परस्पर विवश देखि तेहि कहाते कहा इतराती ॥ ताको कहति आपु सुधि नाही सो पुनि 
जानत'नाहा । सर श्याम रसभरौ गोपिका बनमें याँ वितताही॥६४॥रीती मटुकी शीशधरे। बनकी 
घरकी सुरति न काइ लेह दही यह कहत फिरे ॥ क्रहुँक जाति कुंज भीतरको तहाँ 
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| काहेको तम जह तह डोलति हमको अतिहि लजावति ॥ 
| “हो जिय आवाति। दधि वेचहु घर सूधे आवहु काहे झेर लगावति ॥ यह सुनिकै मन | 
ला | ` इषे वायो तब इक बुद्धि बनावति। सुनि मेया दधि माट ढरायो तेहि डर बात न आवति ॥ जान 
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| चलावे । सूर श्याम बिन और न भावे कोउ जितनो समुझावै ॥ ७२ ॥ राग सोर ॥ लोक सकुच 


| न डरीलजी।हारैमानि बैठे नहि लागति बढुतै बुद्धि सजी ॥ मानत नहीं लोक मर्यादा हरिके 
| रंग मजी। सूर श्यामको मिली चूने हरदी ज्यों रंग रजी ॥ ७३ ॥ बारबार जननी समुझावति । 
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| श्यामकी सुरति करे। चाकि परति कळु तत॒ सुघि आवति जहां तह सखि सुनति रै ॥ 
तब यह कहति कहो में इनिसों ` अमि भ्रमि बनमें वृथा मरे । सूर श्यामके रसं पुने 
छाकति वैसेही ढंग बहुरि ढरे ॥ ६९॥ राग नर ॥ तरुणी श्यामरस मतवारि। प्रथम जोबन रस चढायो 
अतिहि भई खुमारि॥ दूध नहि दधि नहीं माखन नहीं रीतो माट । महारस अंग अंग पूरण कहाँ 
घर कहां बाट ॥ मातु पितु गुरुजन कहांको कोन पति को नारि । सूर प्रभुके प्रेम प्रन छकि रही 
ब्रजनारि॥६६॥राग रामकली) गोरस लेहु री कोउ आइाइमनिसों यह कहति दोलति कोन लइ बुलाइ॥ 
कब यसुनातीरको सब जातिहे अकुलाइ । कबहुँ बंसीवट निकट जुरि होति ठाढी थाइ ॥ लेइ 
गोरसदान मोहन कहां रहे छपाइ । डरनि तुम्हारे जाति नाही लेत दह्यो छिडाइ॥ मांगिछीजे दान 
॥ अपनो कहतिहे समुझाइ । आइही एुनि रिस करत हरि दह्यो देतः बहाइ ॥ एक एकहि 
| वात बूझत कहां गए कन्हाइ । सुर प्रभके रंग राची जीव गयो भरमाइ ॥ ६७ ॥राग जैतश्री ॥ वेठिगई 
मटकी सब वारके । यह जानत अबहीहै आवत खाल सखा सँग हरिके ॥ अंचलसों दषिमाट 
दुरावति दृष्टिगई तहां प्रिके। सबनि मटुकिया रीती देखी त्रुनी गई भभरिके ॥ कूहि कहि उठी 
जहां तह सब मिछि गोरस गयो कहुँ ढारिके । कोउ कोउ कहे श्याम ढरकायो जानदेह री जरिके ॥ 
यहि मारग कोऊ जिनि आत्रहु स्सिकारे चली डगरिके। सूर सुरति तनुकी कछ आई उतरत 
काम लहरिके ॥ ६८ ॥ राग नट ॥ चकूतभई घोपकुमारि । हम नहीं घर गई तबते रही बिचारि 
बिचारि॥ घरहिते हम प्रात आई सङुचि वदन निहारि । कछ हुँसति कछु डरति गुरुजन देतिद्व 
| हैं गारि॥ जो भई सो भई हम कह रही इतनी नारि। सखासंग मिलि खाइद्धि तबही गए बन 
`| वारे॥ इहांलोंकी बात जानति यह अचंभो . भारि । इंहे जानति सूरके प्रभु गए शिर कछु डारि ॥ 
॥६९॥राग धनाश्रा ॥ श्याम बिना यह कोन करे । चितवतही मोहनी लगावत नेक हँसनिपर मनहि 
हरे ॥ रोकिरद्यो प्रातहि गहि मारग लेखो करि दधि दान लियो । तनुकी सुधि तबहीते भूली 
कछु पढिके शिर नाइदियो ॥ मनके करति मनोरथ पूरण चतुरनारि एदिभाँति कहे । सूर श्याम 
मन हरयो हमारो तेहिबित कहु केसे निबहे ॥ ७० ॥ मन हरिसों तनु घरहि चलाबति । ज्यों 
गजमत्त जाळ अंकुशकर घर गुरुजन सुधि आवति॥ हारेरसरूप इहे मद आवत डरडारयो जु 
महावत। गेह नेह बंधन पग तोरयो प्रेम सरोवर धावत ॥ रोमावली सूंड विविकुच मनो कुंभस्थळ 
छबिपावत । सूर श्याम केहरि सुनिके जोबन गज दर्पं नवावत॥७१॥बुव॒तीगई घर नेक न भावत । 
मात पिता गुरुजन पूछत कछु औरे और बतावत ॥ गारीदेति सुनति नहिं नेकहु श्रवन शब्द हारि 
पूरे। नेननही देखत काइको जो कडु होहि अधूरे॥ बचन कहाते इरिहीके गनको उतही चरण 
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' कुलकानि तजी । जसे नदी सिधुको धावे तेसे श्यामभजी ॥ मात पिता बहु आस दिखायो नेक 
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डास्यो ऐसे तबन सुनावति॥ सुनह मर यहि बात डरानी माता उरले लावाति॥ 
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॥७४रग सारंग ॥ नेक नहीं घरमा मन लागत । पिता मात गुरुजन परबोधत नीके वचन | 
लागत 2 ॥ तिनको रग उग केहति मनाह मन इनको बने भलेही त्यागत । श्यामविमुख नर नारे 
| 7 १ कस मन इनिसा अडुरागत ॥ इनको बदन प्रात दरशै जिनि बार बार विधिसों यह 
रत यह तनु सूर श्यामको अप्यों नेक टरत नहि सोबत जागत ॥ ७५ ॥ राग घनाश्री॥पलकओट 
नाह होत कृन्हाई । घर गुरुजन बहुते विधि भासत लाज करावत लाज न आई॥ नयन जहां 
रशन हार अटक श्रवण थके सुनि वचन सोहाई। रसना ओर नहीं कछु भाषत श्याम श्याम 
("इह कगाइ ॥ चित चंचल संगहिसँग डोलत छोकलाज म्याद मिटाई । मन हरि लियो सूर प्रभु 
तब तजु बपुरेकी कहा बसाई ॥ ७६ ॥राग विछावठ ॥ चली प्रातदी गोपिका मटकिनले | 
“मनः मनासत दुधि ये नाहे काहके बश॥ तनु लीन्हें डोलत फिरें रसना अटक्यो जस । गोरस 
ls काऊ छह हाररस॥ जीव प्रयो या ख्यालम अरु गए दशादश । बझे जाइ खग 
5९ ज्या मिन छाये छटकनि लस ॥ छांडिदेइ डरात नहि कीन्हो पावे 'तस । मूर श्याम प्रभ भाड 
की मोरनि फाँसी गस ॥ ७७ ॥ रग कान्हरो ॥ दधियेचत ब्रज गलिन फिरे । गोरसलेन बोलावत कोऊ 
ताकी सुधि नेकहु न करे ॥ उनकी बात सुनत नहिं श्रवणनि कति कहा ये घर न जरे । दृधद्यो 
सा छेत न कोऊ आतिति शिरलिये ररे ॥ बोलि उठति पुनि लेड गोपालहि घर घर लोक 
छजि नवर । सूर श्यामका रूप महारस जाके वल काहू न डरे॥७८॥गोरसको निज नाम अळायो। 
सु लहु कोऊ गोपालहि गलिन गलिन यह शोर लगायो ॥ कोऊ कहे श्याम कुष्ण कहे कोऊ 
आउ व्रश नाही हम पायो । जाके सुचि तनडी कडु आयति लेहु दही कहि तिनहि- सुनायो ॥ 
एक काहे उठत दान मांगत हरि कडू भई की तुमहि चलायो । सुनहु सूर तरुणा जोबनमद तापर 
“म महारस पाया ॥७९॥ग्वालिनि फिरति बेहालहिसों । दयि मटुकी शिर लीन्दे डोळति रसना 
रटात गापालहिसो ॥ गेह नेह सुधि देह बिसारे जीव परयो हरिख्यालहिसों। श्याम घाम निज. वास 
|| राप राहत भई जंजालहिसों ॥ छलकत तक उफनि अंग आवत नहि जानति तेहि कालहिसों। 
च दास चित ठार नहाकहुँ मन लाग्यो नैदलालहिसो॥८०॥गग मलार ॥कोऊ माई छेदे री गोपालहि। 
दानको नाम श्याम सुंदररस बिसरि गई त्रजवालहि॥मटुकी शीश फिरति ब्रज बीथिननोळत बचन 
वसशि । उफनत तक् चह दिश चितवति चित लाग्यो नँदलालहि॥ हँसति रिसाति बोलावति 
वरजति ४ तढु उलट चाळा ॥ सूर श्याम विछ ओर न भावे या बिरहनि बेहाळहि ॥ ८१॥ 
५८ मगर व्वालिन प्रगट्यो पूरन नेहु। दधिभाजन शिरपर धरे कहति गुपालहि खेड ॥ वन 
पावन नजपुर गली जहाँ तहँ हरिनाउँ। समुझाई समुझत नहीं. सिखदे बिथक्यो गाउँ ॥ 
नन सुने काके अवण काकी सुरति सकोच । कौन निडर डर आपको को उत्तम को पोच॥ 
गम पथ वर वारुनी बळकत वल न सँभार। पग डगमग जित तित धरति मुकुलित अकल 
लार ॥ मद्रस दीपक दिये बाहेर लखे न कोइ॥ तिन्हे प्रेम परगट भएगुप्त कोने होइ ॥ 
छना तरल तरंगिनी गुरुजन गहे री थार । दुइ कूल तरुनी मिली तिहि तरत नलागी बार ॥ 
0 गन आड रच्या शोमा सिडुअपार । उलटि मगनतामें भई तव कोन निकासानि हार॥ 
जैसे सरिता सिम मिली ज कूल विदारि । नाम मिट्यो सलिले भई तव कौन निकै वारि हूँ 
।चत आकर्ष्या नंदूसुत मुरली मधुर वजाइ । जिहि लगा जग लजियो सो लना गई लजाइ ॥ प्रेम 
| मगन खालान भइ सूर सुप्रभुके संग । नेन बेन मुख नासिका ज्यों केंचालि तजे भुजंग ॥ ८२॥ 
न्त ene 
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रग इवयई॥ छोटी मटुकिया मधुर चाळ ले चलोरी गोरस बेंचन रसाछ । हरबराइ उठि आइ प्रातते 
बिधुरी अलक अरु बसन मरगजे तेसीये सोहाते कुमिलानी माल ॥ गेहनेह सुधि नेक न आवाति 
मोहिरही तजि भव जंजाळ । औरे कहति ओर कहि आवति मनमोहनके परी ख्याल ॥ जोइ जोइ 
तहे रीकहा यामें कहाते फिरति कोऊ लेह गोपाल । सूरदास प्रश्नके रस बश भई 
"वाहिनी तनु मडु गति बेहाल ॥८३॥राग कान्हरो ॥ दायि मटकी शिरधरे म्वालिनी कान्ह कान्ह 
करती डोले । बिवशमई तनु न सँभारे री गोरस सुधि बिसरि गई आपु बिकानी बिनु मोले ॥ 
जोइ जोड पूछत यामं है री कहा लेहु लहु कराति फिरति डोळ डोले ॥ सूरदास प्रभुके रस वश 
भइ ग्वालिनी बिरहा वशतनुगति भयो डोळे ॥ ८४ ॥ राग धनाश्री ॥ बेचतिही दधि त्रजकी खोरि । 
शको भार सुरति महि आवति श्याम श्याम टेरत भई मोरि ॥ घर घर फिरति गोपालहि बेंचति 
मगनभई मन खारे किशोरि। सुंदर वदन निहारन कारन अंतर लगी सुरातिकी डोरे ॥ ठाढी 
भई विथकि मारगमे माँझ हाट मटकी सो फोरि। सूरदास प्रथु रासेक शिरोमणि चित चिंता 
क अजार ॥ ८६ ॥ पण बिछावछ ॥ नर नारी सव बूझत जाई। दही मही मटुकी शिर लीन्हें 
23 हर गोपाल सुनाई ॥ हमहि कहो तुम करति कहा यह फिराति प्रातहीते हो आई।. 
रळ ला की नाही पिता मात पति बंधु न माई ॥ इतते उत उतते इत आवति बिधि 
तिर गोह र ह! मन हरयो तुम्हारो हम जानी इह बात बनाई ॥ ८६॥ राग बनाश्री॥ 
कषी और कह पा) ह माझ वात इह कहती हे कहा मोहिं दिखावहु ॥ याही गाँव 
7 दा द ई बहुत दूरित म आईहों कहि काहे न यश लेहु॥ अतिही 
पा शीक न पर ठाढी । सूरदास स्वामीसों अटकी प्रीति प्रग अतिबाढी ॥ ८७॥ 
ह नकश ॥ च "दद्र नद गृइ बूझ । इतहिते जाति उत उतहिते फिरे इत निकरे जाति 
2 त वि नि के भूलिगयो दधि नाम कहति लेहे 
तरि नारी सूर प्रको मिली भेंट भली अनभली चून हरदी रंग देह पा 
छा जे हे तब एक ससी प्रीतम कहाते । प्रेम ऐसो प्रगट कीन्‍्हें धीर काहेन गहाति।त्रंज 
पित गुरु जननि जान्यो मली खो पत वात मरी सुनत नाहिन कतहि निदा सहति ॥ मातु. 
राग धनाओ॥आपु कहावति बडी सयानी तब । पूर अरुको ध्यान चितधारि अतिहि काहे वहाति॥८९॥ 
कहाँगई चतुराई तेरी अतिही तन तब तु कहति सबनिसों हसि हँसि अब तू प्रगटहि भई दिवानी॥ 
बानी ॥ एकहि वेर तर्ज सि भई अयानी । गुप्तप्रीति परगट तैं कीन्ही सुनति कछ घर घरकी 
पन यता भात पिता शरुजनहि सुलानी । सुनहु सूर ऐसी बझिए शीश 
उबारि॥ ओछी बुधि तैं करी सजनी र्ट Fu सो रिव (पिस 
न छाय लाज आवाति मोहिं सुनि री तोहि कइत 
हि गहन प्रगट कीजे दया ताइ उघारे । अजहुँ काहेन सुस देखत क्यो सना न| 
ल नक हकोत जा उकार । सूर गरको पाइके यह ज्ञान हृदय विचा] 
हन मीना रहका कहते हों तोसो तबकी ताको ज्याव कछ मोहद 
कि नजेरे।मिरो कदो कि मह ढोल उनि सवे जनेंदे।प्रातहि ते आई द्धिबेंचन घरही आडे 
न नाही ऐसेही अमि भमि द्योस वितहे।मुखती खोलि सुनी तेरीबानी भलीबुरी 
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दशमस्कन्ध-१०. (२५९ ) 


केसी घर केहे॥ गुप्तमरीति काहे न करी इरिसों प्रगट किए कछु नफा बढदै । सूर श्यामसों 
निरतर लाजकिए अंतर कछु हुँदै ॥ ९२॥ कहा कहति तू मोहि री माई । नेंदनंदन मन हरि लियो 
मेरो तवते मोको कछ न सोहाई ॥ अबलों नहिं जानति में कोही कबते तू मरे ढिग आई । कह ।इ 
कहां मात पिताहें कहां सजन गुरुजन को भाई ॥ केसी लाज कानिद्दै केसी कहा कहते देहे रिस 
हाई । अवती सूर भजी नंदलालहि की लघुता की होउ वडाई ॥ राग धनाश्री ॥ बार वार मोहि कहा सुना 
वाते । नेकहु टरत नहीं हूदयते अनेक भांति मनको समुझावति ॥ दो वळ कहा देति मोहि सजनी 

पुतो बडो सुजान । अपनीसी में बहुते कीन्ही रहति न तेरी आन॥छोचन और न देखत काहू और 
सुनत्‌ नाहि कान । सूर श्यामको बेगि मिलावहु कहति रहत घट प्रान ॥ ९३ ॥ सवे हिरानी हरि 
सुख हेरे। बूँघट ओट पटओट करे' सखि हाथों हाथन मेरे ॥ को हे लाज कोनको डरंहे कहा कहें 
भयो तरे । को अब सुने श्रवनहे काके निपट निगमके टेरे ॥ मेरे नेननहो नेननकी जाये जानत फेरे 
सूरदास है चेरी कीनी मन मनसिजके चरे ॥९४॥ राग नर ॥ मेरे कहेमें कोऊ नाही । कहा कहाँ कळ 
कहि नाहे आवे एंकह नहीं डराहीं ॥ नयन ए हरि दरशनलोभी श्रवण शब्द रसाल । प्रथमही मन 
गया तनु ताजे तब भई वेहाल॥ईँद्रियन पर भूप मनहे सवनि लिये बुलाइ । सूर प्रभुको मिळे सब ए 
मोहिं करे गये बाइ ॥ ९५ ॥ राग गोरी ॥ कहा करों मन हाथ नहीं । तू मोसों यह कहत भली री अपनो 
चित मोहि देत नहीं॥ नयन रूप अटके नहिं आवत श्रवन रहे सनि वात तहीं। इंद्रीधा मिली 
सब उनको तबु जीव रह्यो संगही ॥ मेरे हाथ नहीं ये कोऊ घटलीन्हें इक रही मही । सूरश्याम 
संगते कहुँ टरत न आनि देहि जो मोहिं तुही ॥ ९६ ॥ राग सारंग ॥ बिकानी हरिसखकी मुसकानी । 
परवशभई फिरत संग निशिदिन सहजपरी यह वानि ॥ नेनाने निरखि वसीठी कीन्दी मनु मिलियो 
पय पानि। गहि रतिनाथ लाज निज पुरते हरिको सोंपी आनि ॥ सुनि सखि सुमुखी नंदनंदनकी 
दासी सव जग जानि । जोइ जोइ कहत करत सोईकूत आयसु माथे मानि॥गई ज्ञाति अभिमान मोह 
मद्‌ पात परजन पहिचान । सूर सिंधु सरिता मिलि जसे मनसा बूँद हिराने ॥ ९७ ॥ अवतो प्रगट 


भई जग जानी । वा मोहनसों प्रीति निरंतर क्यों वरहेगी छपानी॥ कहा करों सुंदर मूरति इनि 


नयननि मांझ समानी । निकसत नही वहुत पचिहारी रोम रोम अरुझानी ॥ अव केसे निरवारि 
जातिहै मिली दुध ज्यों पानी । सूरदास प्र अंतर्यामी उर अंतरकी मानी ॥ ९८॥ कहा करेंगो 
काऊ मेरो । हा अपने पतित्रताहि न टरिहों जग उषहास करो बहुतेरों कोउ किनळे पाळे मुख 
मन कोऊ कहे श्रवन सुनाइ न टेरो। हों मति कुशल नाहिने काची हारेसँग छांडि भिरो 
भवफरो॥ अवतां जी ऐसी बनिआई श्यामधाम में करा बसेरो। तेहिरँग मूर रयो मिलिक मन 
होइ न श्वेत अरुन फिरे पेरो ॥ ९९॥ राग घनाश्री ॥ माई री गोविंदासों प्रीति करत तबहीं काहेन हट 
की री । यहतो अब वात फेलि गई बई बीज वटकी री॥घर घर नित इहे घेर वानी घटघटकी । मेंतो 
यह संये सही लोकलाज पटकी ॥ मदे हस्ती समान फिरति प्रेम लटकी ॥ खेळत में चकि जाति 
| होति कला नसीमा मिछि गांठिपरी रसना हारे रटकी ॥ छोरेते नहीं छुटति कइकवेर 
झटकी॥ मेटे कयोंहू न मिटति छाप परी टटकी । सूरदास प्रभुकी छवि हिरदै मेरे अटकी ॥१२००॥ 
राग अ ॥ में अपनो मन हरिसों जोरयो । हरिसों जोरि सबनि्तों तोरयो॥ नाच कछ्यो 
तव पूँघुट छोरयो लोकलाज सव फटके पिछोरयो ॥ आगे पाछे नीके हेरयो । मांझवाट मटकी 


शिर फोरयो ॥ कदि कहि कासां करति निहोरयो। कहा भयो कोऊ मुख मोर्चो ॥ सूरदास प्रभुसों 
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चित जोरयो। लोकवेद तिनुकासों तोरयो॥ १ ॥ सखीरी श्याससों मन मान्यो। नीके करि 
चित कमलनेनसों घारे एकठो सान्यो ॥ लोकलाज उपहास न मान्यो न्योति अपनेही आन्यो। 
या गोषिदचंद्के कारन वेर सबनिसोंठान्यो॥अब क्यों जाति निबेरि संखी री मिळो एक पथ पान्यो। 
सूरदास प्रभु मेरी जीवनि है पहिली पहिचान्यो ॥ २॥ नंदछालसों मेरो मन मान्यो कहा करेगो 
कोई री। में तो चरणकमल लपटानी जो भावे सो होई री ॥ बाप रिसाइ माइ घर मारे हँसे बिरानो 
लोग री। अब तो शयामहिसों रति बाढी बिधिना रच्यो संयोग री ॥ जाति महति पति जाइ न मेरी 
अरु परलोक नशाइ री।गिरिधर वर में नेक न छाँडो मिली निशान.वजाइ री ॥ बहुरि कबाहि यह तसु 
घार पेहो कहा पुनि श्रीवनवारी री । सूरदास स्तरामीके ऊपर यह तनु डारो बारी री॥३॥राग सारंग ॥ 





करनद॑ लोगनको उपहास । मन क्रस वचन नंदनंदनको नेक न छाँडौ पास ॥ सब या बजके लोग 


चिकनियां मेरे भाए घास । अवतो इददबसी री माई नाहे मानोंगी आस ॥ केसे रहो परै री सजनी 
एकगावका बास । शयाम मिलनका भीति सखी री जानत सूरजदास ॥४॥राग रामकठी॥एक गाउँको 


tm ७० ३ 


बास धीरज केसेके घरो । लोचन मधुप अटक नहिं मानत यद्यपि जतन करों ॥ वे येहि मग. 


OT ४० आक 


नितप्रति आवतरें हों दषि ले निकरों। पुलकित रोम रोम गढ़ गद सुर आनेंद उमेगिभरों॥ पल 
अतर चालजात कलपवर विरह. अनल जरों। सूर सकुच कुलकानि कहाछगि आरजपंथहि 
डरों ॥ ५ ॥ मेरो मन हारे चितवनि अरुझानो । फेरत कमलद्वारह्नै निकसे करत शगार भलानो ॥ 
अरुन अधर दशनानि ति राजति मोहन सुरि शुसकानों। उदावितनया सुत पांति कमलके 
मदन अुरक मानों ॥ सुभग कपोल लोल मणिछुंडल इह उपप्रा : केहि वानों । 
उमयञक आते पान अमीरस मीन असत विधि सानो । यह रस मगन रहति निशि 
नासर हार जात नाह जाना । सुरदास चितसँग होत क्यों जो जेहिहूप समानो ॥६॥ राग रामकली 


हों ग NN ०७७ ws हो १९, ०, 2)... च खे अबई ह पा २ >>>. क ७६५७ [७५ 
श संग सावरक जहां। होनी होइ सो होवे अबही यश अपयश काहू न इरहा ॥ कहा रिसाइ करे - 


कोट मेरो कछ जो कहे माण तेहि देहे । देहों त्यागि राखिहों यह व्रत हारे रति बीज वरि कब 
पह! का यह सूर अजिर अवनी तजु तजि अगास पिय भवन समेहों। का यह ब्रजवापी क्रीडा 
हण शशि त्ये पत वय [राग रे हित कहत सही री।यह मोको सुधि भली दिवा 
== ४१ र । जबत दान लियो हारे हमसो हँसि हँसि री कछु बात कही री। काके घर 
हहे हे पकी सुरति र अब समुझति कछ्‌ तेरी वाणी आई हों लइ दही मही री। 
र या कर दि काहे जिय लाज गही री॥ ८ ॥ सुन री सखी वात एक मेरी । 
डि व्ही कहि तू जानहि सव चितकी मेरी॥ में गोरस ले जाति अकेली कालि 


० 


न्द भिया गाडि मेरी । हारसहित अचरा गदो गाढे एक कर गद्यो मटकिया मेरी ॥ तब में क- 


री i डन वन | पक अव ऐसे मोहि रिझई कहा कहाते तू मोसो 
अमी वचन ठि झगरो फेरे शन ग्या सारगारपु वाजि घरा अथयो ॥ 
रुचि रचत कपटइंठि झगरो फेरि ठयो। इयुदिन प्रफुलितहों जिय सकुची छे मृगचंद 


क्र &. | ऋ 2 गारा बिशोकत नवलकिशोर भयो । तबते सूर नेक नाई छटत मन अप+ - 
ee | वह गई इरिपे धाइ। तुरतही हारे मिलो ताको प्रगट कही सुनाइ । 


| नारे एक अति परमसुदारि बरन काप 

 ॥ ० त परससुदारि ब्रन कापे जाइ । प्राते शिर घरे मटकी : र 

क. पाजा ता कार च गापाल कोऊ दह्यो गई सूर प्रम कहें मिले मडकी नदगृह भरमाइ। लेह लेह 
आ गाई उुकाइ । सर मसु कहु मिले ताको कहाते करि चतुराइ॥३१ ॥राग कान्हो) 
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नद्गामको मारग बूझे हे कोऊ दि वेंचनहारी । सुनहु न श्याम कठिन तनुगरि विधवदनी अरु हारं 
कठारी ॥ अब याको सुर ताहि विरंचे जाहि तरिरंचि शीशपग धारी । कमळ कुरंग चलत बरुना 
भष राख्यो निकट निपंग सवारी ॥ गति मराळ शावक ता पाछे जावक युक्ता चनत विसारी । 
सूरदास प्रथु कहत बने नाहे सुख संपति वृपभाइ दुलारी ॥१२॥ राग विखाबर॥शिर मटकी सुखमीन 


(ह्म आम विवशमइ नवस्याळन नवल कान्हक रस उमही ॥ तबुको सुधि आवति जब मनही 


अल. 


हि म 
न 
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' तबाह कहाते को लेत दही । द्वारे आइ नंदक बोलति कान्ह लेह किन सरस मही ॥ इत उत 


ब्आवाते फिर ३६६ सहारे तहा. ठगि द्वार रही । अवर बोलावत ताहि न हेरत वोळति आनि 
गद्‌ दरहा ॥ अग अंग यशुमति तेहि चरची कहा कराते यह खारि वही । सुनहु सूर यह खारि 
अमानी कदको 'एही ढंग रही ॥ १३ ॥ राग रामकठी ॥ कवकी मद्यो लिये शिर डोळे ॥ 
झूळेही इत उत फिरे आवे इहां आनि पे बोले ॥ हुइसाँ भरी मथनियां तेरी तोहि ग्टत 
भइ सांझ ! जानतिही गोरसको लेपो याही बाखारे मांझ ॥ इत घो आइ वात सुनि मेरी 
कहे बिलग जिनि माने । तेरे घरमे तूही सयानी ओर वोचि नहिं जाने ॥ भमतहि भ्रमत भ्रमिगई 
ग्वालिनि बिकलभई बेहाल । सूरदास मळ अंतयाही आइ मिले गोपाल ॥ १४ ॥ भयो सन 


पे च 


माववको अवसर | सोनधरे सुख चितवति ठाढी ज्वाब न आवे फेर ॥ तब अछुलाइ चली उठि 


बनको बोले सुनत न टेर । विरद विवश चहुंधा सरमतिहे श्याम कहा कियो जेर ॥ अंबड बेगि मिलो 
नदनंदून दान करो निखेर । सूर श्याम अंकम भरिळीन्ही दूरि कियो इख ढेर॥ १५राग बिलावल सांची 
प्रीति जानि इरि आए । पूरन नेह प्रगट दरशाएीलई उठाइ अंक भारि प्यारी । अमि ममि श्रम कीन 
तनु भारी॥हुख एख जोरि अलिंगन दीन्हावार बार भुज भरि भरि लीन्द्ीवंदावन घनकुंज लतातर 
श्यामा श्याम नवळ नवला बर ॥ मनमोहन मोहनी सुखकारी । कोककला गण प्रगटे भारी ॥ 
छूटे बंद अलक शिर छूटे । मोतिनदार ट्रटि सुख लूटे ॥ सूर श्याम विपरीत बढाइ । नागरि सुचि 
रही छपटाइ ॥ १६॥ राग रामकली ॥ यह कहि मोन साथ्यो खारि। श्याम रस घट प्ररिउछलित बहरि 
घरया सभारे॥ वसेह ढंग बहुरि आइ देह दशाविसारि। लेड री कोऊ नंदनंदन कडे पुकारि 
पुकार ॥सखासा। तब कहाते तू री को कहांकी नारि। नंदके गृह जाउँ कित इ जहां है बनवारि ॥ 
देखि वाको चकृत भई सखि विकल भ्रम गई मारि । सूर श्यामहि कहि सुनाऊं गए शिर कहा डारि 
॥ १७ ॥ राग नट ॥ श्यामा श्याम करत बिहार । कुंजगृह राचे कुसुम शैया छवि वराने को पार ॥ 
सुरति सुख करि अंग आळस सकुचि बसन सँभारि ! परस पद अज कंठ दीन्हे बेठह बरनारि ॥ 
पीत कंचन वरन भामिनि श्याम तनु अनुहारि | सूर घन अरु दामिनी मिलि प्रगट सुख 
बिस्तारै ॥ १८ ॥ राग कान्हरो ॥ राधा वसन श्याम तनु चीन्ही। सारंग बढन बिलास विलोचन हरि 
सारंग जानि राति कीन्ही ॥ सारंग बचन कहत सारंगसों सारंगरिपु दे रसति झीनी । सारंगपानि 
कहत रिपु सारंग सारंग कहा कहति लियो छीनी॥ सुधापान कर कुचनीकी बिधि रह्यो शेष फिरि 
मुद्रा दीन्ही । सूर सुदेश आहि रतिनागर भज आकर्ष वान कर लीन्ही ॥ १९ ॥ तुमसों कहा 
कहों सुंदरघन । या त्रजमें उपहास चलतहे सुनि छनि श्रवन रहति मनही मन ॥ जा दिन सवनि 
बछरु नोई करि मो दुहिदई घेऊ वंसीवन । तुम गही बाँ सुभाइ आपने हो. चितई दसे 
नेक वदनतन ॥ ता दिनते घर मारग जित तित करत चवाउ सकल गोपीजन । सूर श्यामसों 
सांच पारिही यह पतिवरत सुनहु गंदनंदन ॥ २० ॥ राग भेख॥ कहा कहीं सुदुर घन तुमसों । घेरा इटे 
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चलावत घरघर श्रवण सुनत जिय खुनसों॥ भेंनी मात पिता बंधव गुरु गुरुजन यह कहें मोसों । | 
राधा कान्ह एक संग विलसत मनहीमन अपसोसों॥कबहुँक कहाँ सबनि परित्यागों बूझतिहों अब | 
गोसों । सूर शयाम दरशन बिन पाये नयन देत मोहिं दोसा ॥२३ ॥राग रामकली ॥ बात यह तुमसों 
कहत लजाउँ । सुनि न जात घर घरको घेरा काहू सुख न समाउँ ॥ नर नारी सब इहे चलावत 
राथा मोहन एक। मात पिता सुनि सुनि अति त्रासत में एके वे अनेक ॥ आणु जबहिं द्वारेद्वै निक- . 
सत देखत सबै सुगात। निंदति तुमहि सुनावति मोको सुनत न नेक सोहात ॥ धृग नर धृग नारी 
धृगजीवन तुमहि बिमुख धृग देह।सूर श्याम यह कोऊ न जानत तनु हँदै जरि खेह२२एग गजरी श्याम 
यह तुमसों क्‍यों न कहो । जहाँ तहा घरघरको घेरा कोनी भांति सहों ॥ पिता कोपि करवाल लेत 
कर बड बधनको घावे । मात कहे कन्या कुलको दुख जनि कोऊ जग जावे ॥ बिनतीएक करें 
कर जोरे यहि बीथिनि जिनि आवे!ये जन सब आएुनको जानत ते जय जन्म न पावे॥मन क्रम वचन 
कहातिहो सांची ग मन तुमहि छगायो । सूरदास प्रश अंतर्यामी क्यों न करहु मनभायो ॥ २३ ॥ 
राग रामकठी ॥ हसि बोले गिरिधर रसबानी । गुरुजन खिझत कतहि रिस पावति काहेको पछितानी॥ 
देहघरेको धर्म इहेहे सजन कुटुँव ग्रहमानी । कहन देहु कहि कहा करेंगे अपनी सुरति हिरानी ॥ 
लोकलाज काहेको छाँडति ब्रजही बसे झुळानी। सूरदास घट है द्रे करि मन ये भेद नहीं कछुजानी॥ 
॥ २४ ॥राग जयतभी ॥ ब्रजबसि काके वोल सहों। तुम बिन श्याम ओर नहिँजानां सकुचानि तुमहि 
कहीं ॥ कुलकी कानि कहा लों करिह तुमको कहां हौं । धग माता इग पिता विसुख तुव भाव 
| तहां वहीं ॥ कोऊ करे कहे कछु कोऊ दरप न शोक गरौं । सूर श्याम तुमको बिनु देखे तन मन जीव 
दह ॥ २७ ॥ अजादे वसे आपुहि बिसरायो। प्रकृति पुरुष एके करि जानह बातनि भेद करायो॥ 
जळ थळ जहां रहा तुम बिनु नह भेद उपनिषद गायो। दवै तबु जीव एक इम तुम दोऊ सुख 
कारण उपजाया ॥ ब्रह्मरूप द्वितिया नहि कोई तब मन त्रिया जनायो । सूर श्याम सुख देखिअरू 
पसि आनद पुज बढायो ॥ २६॥ राग रामकली ॥ तब नागरी मन हरप भई । नेह पुरातन जानि 
रयामका आति आनदमई॥ भङ्कति पुरुष नारी में वेपति काहे भूलि गई। को माता को पिता बंधु 
को यहतो भेटनई॥ जन्म जन्म युग युग यह लीला प्यारी जानि लई । सूरदास प्रभुकी 
यह महिमा याते विवश भई ॥ २७॥ राग झरी ॥मुनहु श्याम मेरी इक विनती । तुम हरता 
| एम करता अयुजू मात पिता कोने गनती ॥ गेवर भेति चढावत रासभ प्रभृता मोरे 
करत हिनती । अबलो करी लोक मयोदा मानहु थोरहि दिनती ॥ बहरि बहार त्रज 
| जन्म लेतहों इइ लीला जानी किनती । सूर श्याम चरणनि ते मोको राखत रहे कहा मिनती 
| ॥ २८ ॥ राग धनाश्ी ॥ देह धरेके री नि मिव य 
02)... ॥ देह घेरेको यह फल प्यारी । लोकलाज कुलकानि मानिये डरिये बंधु पिता 
महतारी ॥ श्रीमुख कह्या जाह घर सुंदारे बडे महर वृषभावुदुलारी। तुम अवसेर करत सब हदै 
| आहे वेग देहे पनि गारी॥ इमं जाई त्रज तुमहु जाहु अब गेह नेह क्यों दीजे डारी। सूरदास 
. | उ कहत भियासों नेछ नहीं मोते तुम न्यारी ॥ २९ ॥ राग बनाश्री॥देह धरेको कारण सोई । लोक 
ल भते न ल जाते भलो कहे सब कोई॥ मात पिताके डरको माने माने सजन कुटंब 
मात सात ति मात मोहुकी भावत तनुधारिके मायावश होई ॥ सुनि वृषभानु सुता मेरी बानी 
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औरे कोई करता तऊन मन पछिताउं । जो जाको सोईसो जाने अघतारन नरनाऊं ॥ जब परती- 
ति हाई या युगका प्रमिति छुटत डेराऊं । सूरदास प्रभासिध शरण तजि नदी शरन कत 
जाऊ ॥ ३३ ॥ राग विलावछ ॥ घर पई प्यारी अंकमभरि । कर अपने सुख परास त्रियाके प्रेमसहित 
दाऊ शुज धरिधरि॥ संग सुख कूटि हरपभई हृदय चली भवन भामिनि गजगति ढारे । अंग 
मरगजी परोरी राजति छबि निरखत रीझत ठाढे इरि ॥ बेनी डुळति नितंबानि पर दोउ छीन 
लक पर वारां केहरि । फिरि चितयो तब प्यारी पियतन दुइ मनै आनँद हरप करि॥ राधाइरि 
आधा आधा तजु पके द्वे त्रजमें ह्वे अवतरि ।सूर श्याम रस भरी उमँग अँग वह छवि देखिरह्यो रतिपति 
ढरि॥३२॥राग बिलावड ॥घरहि जाति मन इरष बढाये । दुख डारयो सुख अंग भारभरि चली ढूहि 
सो पाये ॥ भह सकोरति चलति मंद्गति नेक वदन झुसुकाए । तहँ एक सखी मिली राधाको 
कहति भयो मनभाए॥ कुंजभवन हारे संग विसि रस मनके सुफल कराए । सूर सुगंध 
चुनावन हारे केसे दुरत दुराए ॥३३ ॥राग जयतश्री ॥ कहा फूली आवत री राधा । मानहुँ मिली अंक 
भारे साधव ग्रगटत प्रेम अगाथा ॥ अंकुटी धनुप नेन सरसाधे वदन बिकास अगाधा । चंचल 
चपल चारु अवलोकनि काम नचावति ताथा ॥ जेहि रस शिव सनकादि मगन भए शंभु 
रहत दिन साधा । सो रस दिये सूर प्रश्न तोको शिवा न लहति अराधा ॥ ३४ ॥ राग सोर ॥ 
राधेस। रस बरनि न जाई । जा रसको सुर भान शीश दियो सो तें पियो अकुलाई ॥ 
पचिहारे सब बाळ कमळघुख चंद्रवदन ठहराई। अजहुँ कमं फिरत तेहि लालच सुंदार सेन 
बुझाई ॥ मोहन ते रसरूप आगरी कटति न जानि निकाई। मरदास पपिहाके सुखमें केसे सिंधु 
समाइ ३५ ॥रग नट॥मासा कहा दुरावति राधा। कहां मिली नेंदनेदनको जिन पुरयो मनको साधा॥ 
व्याकुलभई फिरतही अबही कामव्यथा तनुबाधा। पुलकित रोम रोम गदगद अब अँग अँग रूप अ- 
गाधा ॥ नहि पावत जोरस योगीजन तब तप करत समाधा ॥ सुनहु मूर तेहि रस परिपूरन दूरे 
कियो तनुदाधा ॥३६॥ राग आसावरी॥ कहा कहति तू भईवावरी॥तू हँसि कहति सुने कोउ आरे कहा 
कीन्हा चाइति उपाव री॥ सो तो सांच मानि यह छेहे इमहि तुमहि बाते सुभाव री । मेरी अक्ृति 
भळे करि जानति में तोसों करिहों दुराव री॥ ऐसी केसे होइ सखी री घर पुनि मेरो है बचाव री । 
सूर कहाते राधा सखी आगे चकितभई सुनि कथा राव री ॥ ३७ ॥ राग सारंग।श्याम कोन कारेकी 
गोरे । कहा रहत काके वे ढोंटा बुद्ध तरुण की वोह भोरे ॥ यहेँई रहत कि और गाउं कहुँ में देखे 
नाहिन कहुँ उनको । कहे नहीं समुझाइबात इह मोहि लगावति ही तुम जिनको ॥कहा रही में वे थो 
कहांके तुम मिलवृतिहों काहे ऐसी। सुनहु सूर मोसी भोरीको जोरि जोरि लावतिही केसी ॥ 
॥ २८॥ जाइ चली में जानी तोको । आजहि पढि लीन्ही चतुराई कहा दुरावति मोको ॥ पह 
अज तुम हम नंदनंदनहूँ दरे कतहुँ नहि जेहे। मेरे फंद कबहुँ तो परिहो मुजरा तबहीं देहे ॥ उनहि 
मिले वितपन्न भई अब वे दिन गए भुलाइ । सूर शयाम सँगते उठि आई मोसों कइति ढुराई ॥३९॥ 
राग सोरटा ॥ हसत कहत कीघों सतभावातेरी सों में कछ न सझझति कहा को मोहि वहारि सुनाउ॥ 
भेरी शपथ तोहि री सजनी कब चा यहि भाउ। देख्यो नयन सुन्यो कहुँ श्रवणाने झूठे 
कहते फिरंतिहों दाउ ॥ यह कहती आरे जो कोऊ तासों में करती अपडाउ । सूरदास यह मोहि 
' छगावति सपनेहु जासों नाहि द्रशाउ ॥ ४० ॥ राग बनाश्री ॥ राधे तेरो वदन विराजत नीको। जब तृ 
|| सतत बंक बिहोकति हत निरापति सो ॥ री घडप रेन रार सावे ला ब इतउत वंक बिलोकि होते निशापति फीको ॥ श्रुकुटी धुप नेन शर साधे शिर केसरिको टीको । 
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मनु घैघटपट में दारे बैठो पारधिपति रतिहीको॥गति में मंत नाग ज्यों नागरि करे कहतिही लीको। | 


~ 


सुरदास प्रथु विविध भांति करि मन रिझयो इरिपीको॥४ १॥राग विहागरो॥राजति राधे अळकभली री॥ . 
युक्तामांग तिलक पन गनि शिर सुत समत भषलेन चली री॥ कुमकुम आड सवत श्रमजलमिलिं 
मधु पीवत छबिछीट चली री । चारु उरोज ऊपर यों राजत अङ्क अलिकुल कमल कलीरी ॥ 
रोमावली त्रिबळी उर परशत वंशबढे नट काम बली री! प्रीति सोहाग भुजा शिरमंडन जघन सघन 
बिपरीत कदली री।जावक चरण पंचशरसायक समरजीति के शरन चली री ।. सुरदास प्रमको 
सुखदीन्हो नख शिख राधे सुखाने फली री8२॥रमकली॥सुजनी कत यह बात देरेहे ऐसी मोहे करें 
जिनि कबहु झुठे पर दुख पेहों॥तोते पीतम और कोने जाके आगे केहो । मोको उचठा एक छपेहो 
बहुरि नाउँ नहीं छेह ॥ यह परतीति नहीं जिय तेरे सो कहा तोहि जुरेहों । सूरश्याम धों कहां 
रहतह काहेको तहां जही ॥ ४३ ॥राग घनाश्री॥चतुर सखी मन जानि लई । मोसो तो दुराव यह की- 
न्हा याके जिय कछु जास भई ॥ तव यह कहो हसत री तोसों जिनि मनमें कछु आने । मानी बात 
कहां वे कहां तु इमई उनहि न जाने॥ अबे तनक तृ भई सयानी हम आगेकी बारी । सूरश्याम 
रजे नहि देखे हसत कहो घर जारी ॥४४॥ राग विदावठ ॥ सकुच सहित घरको गई वृषभान 
| लारी । महरि देखि तासों को कहे रही री प्यारी ॥ घर तोहि नेक न देखऊँ मेरी महतारी। डो 
रुत लाज न आवई अजहू है बारी ॥ पिता आड रिसकरतहे देदै कहे गारी । सुता बडे वृषभालु 
क कुलखोवनहारी॥ बंधव मारन कहतहे तेरे ढगकारी । सुरश्यास संग फिरतिदै जोबन मतवारी 
॥ ४५ ॥ एग ७उमलार॥|कृहा री कहति तू मातु मोसो। ऐसे बहिगईको श्याम संग फिरे जो बृथा रिस 
| करात कहा कहा तासो ॥ कही कोने बात बोलिये तेहि मात मेरे आगे कहे ताहि देखो । तात रिस 
| : कह मारिहो भीति बिन चित्र तुम करति रेखो ॥ तुमइु रिस कराति कछु कहा मोहि 
मारिहो धन्य पितु आत मात अरुनही । ऐस लायक नंदमहरको सुत भयो तिनहि सोहि कहति 
मश सूर सनहा ॥४६॥ रग गूजर ॥ काहेको परघर छिन छिन जाति । गृहमें डाटि देति शिखजननी 
नाइन नक डराति॥ राधा कान्ह कान्ह राधा ब्रज हेरको अतिदि छजाति । अब गोकुलको जेबो 
छ।ड। अपयरशह न अघाति ॥ तू वृषभानु वडेकी बेटी उनके जाति न पांति। सूर सुता समुझा 
वति जननी सुचत नहि मुसकाति॥ ४७ ॥ रग कान्हरो॥ खेलनको मँ जाउँ नही । और लरिकनी 
घर घर खेलति मोहीको पे कहति तुही ॥ उनके मात पिता नाहे कोई खेलति डोळति जही 
. | वदी । तोसी महतारी बहि जाई न में रदो तुमही विनही॥ कवडू मोको कळू लगावति कबरे 
. | कहतिजिन जाइ कही । सूरदास बाते अनखोही नाहिन मोपै जात सही ॥ ४८॥ राग सारंग॥ मनही 
| मन रीति महतारी। कहा भई जो बाढि तनकगई अबही तो मेरीहे बारी ॥ झुठेही वह बात 
उड़ीहै राधा कान्ह कह रिसकी बात सुताके इखकी सनत ह Fm 
म 5, हेत नर नारी । रिसकी बात सुताके सुखकी सुनत हँसी मनही 
. | मनभारी ॥ अबलों नहीं कछू इहि जान्यो खेलत देखि लगावै गारी । सरदास जननी उ 
| लावति मुखचूमाते पोछति रिसटारी॥४९॥राग सद ये जननी सम्रझावति ता 
5  ननअनके मिलि तेजी सरार रण छदा ॥ सुता ल्ये जननी समुझावति । संग विटि 
0. | गाशी आवति श श्याम साथ छनि सुनि रेस पावति ॥ जाते निदाहोइ आपनी जाते कुलको 
|| | आवाति । धुनि छाडिले कहति यह तासों तोको याते रिस करि धावति ॥ अब समुझी में 
| तात सबनकी झुठेही यह बात उठावाति । नि यह बात अतिह क 
क: ह सूरदास सुनि छनि यह बाते राथा मन अतिहरप बढा 
> का राधा बिनय करति “नही मन सुनु श्याम अंतरके यामी। मात पिता कुल 
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गाना मानत ठुमहि न जानतहें जग स्वामी॥ तुम्हरो नाम लेत सकुचतह ऐसे ठोर रहीहों आनी। 
उर ॥रजनको कानि मानियो वारंवार कही सुख वानी ॥ केसे संग रहीं बिमुखनके यह कहि कहि 
ठ पछितानी । i सूरदास प्रधुकी हृद्य धरि गृहजन देखि देखि सुसकानी॥५१॥/ग धनाभी ॥जब 
पार मन ध्यानं घरचो । पुलकित उर रोमांच प्रगट भए अंचर टरि सुख उघरि परयो ॥ जननी 
रख रहा ता छविको कहन चहें कछु कहि नाहे आवे ॥ चकृतभई अँग अंग बिलोकत दुख सुख 
दाऊ मन उपजावै॥पुनि मन कहति सुता काइकी कीथों यह मेरीदे जाई । राधा हरिके रंगहि राची 
जनना रहा जय भरमाई ॥ तब जानी मेरी यह वेटी जिय अपने तब ज्ञान कियो । सूरदास प्रभु 
प्याराका छबि देखि चइति कछु शीख दियो ॥ ५२ ॥ राग सोर॥ राधा दधिसुत क्यों न दुरावति । 
दोन्‌ कहाते बृपभादुनदिनी काहेको तू जीव सतावति॥जलसुत दुखी दुखीहे मधुकर द्वे पंछी दुख 
पावतासारंग दुखी होत सारंग बिजु तोहि दया नहिं आवत॥सारंग रिपुका नेक ओट कहि ज्यों सारंग 


सुखपावत ॥ सुरदास सारंग केहि कारण सारंग कुछहि लजावत ॥५३॥ग बिहागरो॥मेरी सिख श्रवन 


काहे न करति। अजहूं मोरी भई रहें कहति तोसों डरते ॥शशि निरखि मुख चळत नाइिन 

rR संजन मी > जल ज = र यत 
निरखि कुरंग । कमल खंजन मीन मधुकर होतहे चितभंग ॥ देखि नासा कोर लज्जित अधर दशन 
निहार । बिष अरु वंधूप बिढुम दामिनी डर भारि॥ उर निरखि चक्रवाक बिथके कटि निरखि वन 
राज । चाल देखि मराल भूले चळत तब गजराज ॥ अंग अंग अवलोकि शोभा मनहि देखि बिचा- 


रि।सुर सुख पट देति काहेन वरप दृश युग भार५४॥राग सूदा विलावल॥अव राधा तू भइ सयानी । 


मेरी शीख मानि हृदय धारे जहाँ तहां डोलति बुद्धि अयानी॥ मई लाजकी सीमा तबुम सुनि यह 
बात उवार सुसकानी। हसाते कहा में कहति भली तोहि सुनत नहीं लोगनकी बानी॥आजहिते कहु 
जान न देहों मा तेरी कछ अकथ कहानी । सूर श्याम के संग न जेहों जा कारण तू मोदि सुगानी ॥ 
॥ ५९ ॥ रण लेडी ॥ भलीवात बाबा आवनदे। कान्ह लगाइ देति मोहि गारी ऐसे बडे भए कबते वे॥ 


कालि मोहि मारगमें रोकी जातरही सखियनसँग दि ले ॥ कहन ठगे मेरो देह खिलौना ता दि- 


नले भागी चुराइके ॥ छठि आठै मोहि कान्ह कुँव॒रसों तिनको कहाते प्रीतिसा हे । मूर जननि 
सुने सुनि यह बानी पुनि पानि सुख निरखति बिहँसतिहे॥ ५६॥ रग गौरी ॥ वडी भई नाई गई ळरि 
काई । बारेदीके ढंग आजला सदा आपनी टेक चलाई ॥ अवही मचलि जाइगी तव पुनि केसे 
मासां जाति बुझाई । मानी हारि न इरि मन अपने बोलिलई हॅसिके दुलराई ॥ कंड लगाइ लई 
अति हितसा पुनि पुनि कहि मेरी रिसद्दाई। सूरदास अति चतुर राधिका राखिलई नीके चतुराई 
॥५७राग उडमडार॥श्यामनग जानि हिरदै चुरायो । चतुर वर नागरी महामणि लखिछियो प्रियसखी 
संग नाहिन जनायो॥कपिने ज्यों घरति धन ऐसे डिठ कियो मन जननि सुनि वात हँसि कंठ लायो। 
गांसदियो डारि कहो कुँवरि मेरी वारि सुर प्रभु नाम झूठे डरायो ॥ ५८ ॥ गग कल्याण) सखियन इ 
विचार पर्यो । राथा कान्ह एक भए दोऊ हमसों गोप करचो॥ वृंदाबनते अब आई अति जिय 
हप बढाये। और भाव अंग छवि आरे श्याम मिले मनभाये॥ तब वह सखी कति में बुझी 
मोतन फिरे हसि हेरयो। जवहि कही सखि मिले तोहि हरि तब रिस कारे सुख फेरयो॥ आरे 
बात चलावन लागी म॑ वाको पहिचानी । सूर श्यामके मिळत आजही ऐसी भई सयानी ॥ ५९ ॥ 
ग ठ॥घुनहु सखी राधाकी वातं | मोसो कहति श्यामे केसे ऐसी मिलई घातें॥ की गोरे की कारे 
रंग हरे को जोवनकी भारे । की यहि गाउँ वसत की अनतहि दिनानि बहुत की थोरे ॥ की तू कहत 


बात हति मोसा की बझति सतिभाऊ। सपनेहूं उनको नहिं देखे बाके सुनहुउपाऊ ॥ मोसों कही 
RR nn नरम प> 9 पा++ू+८८+८<-----२ 2०2० ------........__... 





> 
गुढ 


गः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Mes 


00-0. Mumukshu Bhawan श्रः Digitized by eGangotri 


(२६६) 


र 





| कौन तोसी प्रिय तोसों बात दुरहों । सूर कही राधा मो आगे केसे सुख दरशैहों ॥ ६० ॥रग गौरी॥ 
वह निधरक में सकुचि गई । तब यह कह्यों जाहि घर राधा में झूठी तें सांच भई॥ त्योरी भोंहन 
मोतन चितै नेकरहों तो करे खड । कामभंडार छूटि नीके करि निदरिगई में चकृतभई ॥ 
घरों जाइ कहा अब केंहे अब कछु अवरे बुद्धि नई। सूर श्याम अंग संग रंग राची मनमानो 
सुख लूटि लई ॥ ६१ ॥ राग बिछाबर ॥ सुनि सुनि बात सखी झुसकानी। अबहीं जाइ प्रगट करि देहे 
कहा रहे यह बात छपानी ॥ ओरनिसों ढुराव जो करती तो इम कहती भली सयांनी । दाई आगे 
पेट दुरावति वाकी बुद्धि आज में जानी ॥ इमजातहि वह उघरि परेगी दूध दूध पा- 
नीसों पानी । सूरदास अब करति चतुर इमहि दुरावृति बातन ठानी ॥ ६२॥ राग रामकली ॥ अपनो 
भेद तुम्हें नहि केहै। देखड जाइ चरित तुम वाके जेसे गाल बजेदे ॥ बडे गरूकी बुद्धि पढी वह 
काहूको न पत्येहे । एको बात मानिंदे नाई सबकी सेहं सेहे ॥ में नीके करि बरझि रहीहों अब बूज 
रिस पेहै।सुतह सूर रस छकी राधिका बातन वेर बंढेहे ॥ ६३॥ रग बिलावल ॥कहा बेर हमसों वह करिरे । 
वाकी जाति भले कारे पाई हमको कहा निदरिहे ॥ केहे कहा चोरटी इमसों बातें बात उघरिदे । दू- 
रिकरों गराई वाकी भेरेफंग जो परिहे ॥ हमसों बैर किये कहा पेदै काज कहा पुनि सरिदै । सूर- 
दास मटकी शिरलीन्हे बहुरे वेसही रहिहे ॥ ६४ ॥ चलहु सखी जेये राधा घर। बुझे बात कहां 
कहे निधरकहै कीधों मनमें डर ॥ कीर्घो इमहि देखि भजि जेहे की उठि हमको मिहे । कीधों 
वात उघारि कहेगी की मनद्दीमन गिलिहे ॥ कीधों हँसिबोलै की रिसकरि कीधों सहज सुभाई । 
कषां सूर श्याम रसमाती जोबन गवे बढाई ॥ ६९॥ युवती जुरि राधा ढिग आई । लखिलीनी 
तब चतुर नागरी ये मोपर सबह रिसहाई ॥ आदरनहीं कियो काइको मनमें एक बुद्धि उपजाई । 
मोनगदो नाहि बोलति तिनसों वेठिरही करिकै चतुराई ॥ आपुहि बेठिगई ढिग सिगरी जब जानी 
“यह तो चतुराई । सूरदास वे सखी सयानी और कहूंकी वात चलाई ॥ ६६ ॥ राग जेतत्री ॥ चतुर 
चपुरक भेट भर । वैतो निडर मोनद्वे बैठी इन सबहिन लखि ताहि लई ॥ युहाचही युवतिन तब 
कन्दा देखा उलटी रीति भई । कहा हमारो मन यह राख अरु हमही पर सतरगई ॥ बझ याहि 
खुट घरिके छु कहा आज्ञ यह मोन लई । सुनहु सूर हमसों कहा परदा हम करिदीन्ही साटसई ॥ 
॥ ६७॥ राग 75 ॥ राधिका मोनब्रत किन सधायो। धन्य ऐसो गुरू कानके लागतही मंत्रदे आजी 
हि र्या ॥ काछिकछ और मातहि कछ ओरही अबहि कछ और ह्वेगइप्यारी । सुनत यह 
बात दारिआई संबै तोहि देखत भई चककत भारी ॥ अब कहो वात या मैनके 
हूँ लीमिक | १ सा भह दे जोबन ^ नक फल कहा सुनि 
दे ५ त एकही संग भई सबै जोबन नई अब होदु गुरु हम तुमहि माने ॥ देहि 
हि | हय मोहि न Ls हम न वाली । सूर प्रभुकी नारि राधिका नागरी 
हि |. त ढर॥९८॥एग मा लाको गुरु कही कि मोने छांडो । हमं सूरख वदति 
0. आउएडग सद्ति पाइअब मदाति हठ कतहिमाडो॥ एकही संगइम तुमसदारहतिह आजुही चटकि हे 
| न्यारी | भेद हमसोंकियों ओर कोऊ वियो कहा थीं कहे कहा देहि गारी॥ कहा तोही भयो तेरी 0 
० कानंदरी रीति नईतै चल न ना री के ~ ताही भयो तरा अ्रकृति 
| हि र तियह नई तेही चलायो। सूर सुनि नागरी गुणनकी आगरी निठुरईसो बात कहिसुनायो॥ 
हि जगा रण गोरी॥तुम्‌ a मेरी। वासो कइति मिली जो मारग यह मोसो अति कही अ 
; लि कहत कदा शयामहि सिरिआई म चाकि रही साह मोहि तेरी । मेरे अँग छवि और कइति कछु 












म जिनको सपनेहून देले तिनकी वात कहत फिरिफेरी । सूरदास गणभरी 
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DS NS दृशमस्कन्ध-१०. (२६७) 


. राधिका महिमा को जाने यहि केरी७०॥राग कल्याण] तुमसों कछु त मेरोकहां कान्ह कहां में सुनि 
सजनी ब्रज घर घर यह चलतहे घेरो ॥ और कहत सब मोहिन व्यापै तुमइ कहो यह वानी ।आदर 
नहीं कियो याहीते तुमपर अतिहि रिसानी ॥ हमती नहीं कह्यो कछु तोसों ताही पर रिस करती । 
सूर तवाहि हमसों जो कहती तेरी चां है लगती ॥ ७१ ॥ राग रामकली ॥ सरव तू राधहि दाप ळगावात। 
तरी श्याम कहां ए देखे बातन बेर वढ़ावति ॥ हम आगे झूठी नहि केहे सखियन दैन बतावति । 
ऐसीबात अरी मुख तेरे कैसी थों कहि आवति॥ भेदि भेद कहतिहे बातें ऐसे मनहि जनावति । 
सूर श्यामतं देखे नाही कीधों इमहि दुरावाति ॥७२ ॥ राग नरनारायण ॥ काको काको सुख माई बात- 
नको गहिये । पांचकी सात लगायो झूंठी झुंडीके बनायो सांची जो तनक दाइ तोला सव सहिये॥ 
बार्तानि गहे अकास सुनत न आवे सांस बोलि तो कछ न आवै ताते मोन गहिये । ऐसे कहे नर 
नारि विना भीति चित्र फारि काहेको देखे में कान्ह कहा कहो साहिये ॥ घर घर इहे घेर वथा मोसो 
करे बेर यह सुनि श्रवणाने हृदय सहि दृहिये। सूरदास वरु उपहास सहोईसुर मेरे नंदसुवन 
मिल तोपे कहा चहिये ॥ ७३ ॥ राग शुंडमछार ॥ दुरत नहि नेह अरु सुगंध चोरी । कहा कोऊ कहे तू 
सुनाति काहे न रहे तनहि कत दहे सुनि सीख मोरी ॥लोगतोहि कहत हैं पाप को गहतहें कहाधों लह- 
तइ सुनहु भोरी। खरिकह नाहि मिले कहे कह अनभले करनदे गिले तू दिनानि थोरी ॥ नंदको 
सुवन अरु सुता वृषभाइकी हसत सव कहे चिरजीवे जोरी । सूर प्रभु कहां त्र कहां वे अपने भव- 
नमे लखी तोहि तोसी न वोरी॥७४॥ राग बिडावल॥कसेह नंदसुवन कन्हाई। देखे नहीं नयनभरि कवडे 
त्रजमं रहत सदाई॥ सकुचतिह एकवात कहत तोह सो नाहे जात सुनाइ। केसेह मोदि देखावहु 
उनको यह मरे मन आई ॥ आतिही सुंदर कहियत इं वे मोका देहि बताई । सरदास राधाकी वाणी 
सुनत सखी भरमाई॥७०॥राग घनाश्री॥ सुनहु सखी राघाकी वानी ।त्रजवसिहारे देखे नहि कबह लोग 
कहत कछु अद्भुतवानी ॥ ये अत्र कहते देखावहु हारेको देखहुरी यह अक्रथः कहानी । जो इम 
सुनत रही सो नाही अव ऐसेहि यह बात वहानी॥ज्वाब न देत बने काहूसों मनम काह न मानी । 
सूर सवे तरुणी सुखचाहत चतुर चतुरइ ठानी॥७६॥राग त्रिलाबळ॥। सुनि राव तेहि श्याम देखावे जहां 
तहां त्रजगलिन फिरतहे जबहीं वे यहि मारग आवं ॥जवही हम उनको देखंगी तहांई तोहि वोळेहं । 
उनहुंके लालसा बहुत यह तो देखे सुख पेहें ॥ द्रशनते धीरज जवरेहे तव इम तोहि पतेहे । 
तुमको देखि श्याम सुंदर घन सुरली मधुर बजहें॥तनु त्रिभंग करि अंग अंगमो नाना भाउ जनेहँ। 
सूरदास प्रभु नवल कान्हवर पीतांबर फहरेदें ॥ ७७॥ राग गुंडमछार ॥ नँदनंदन दरशन जब पेद । 
एक द्वे तीनि तजि चारि बानी पांच छहनिदारे तबहिं साते भुलेंही ॥ आड गॉठि परिदे ब्रवडु 
दशदिशा भूलिहो ग्यारहो रुद्रजेसे। बारही कला ते तपाने तपते मिटत तेरह रतन मुख छिन 
तेसे ॥ निपुन चोदह वरन पंद्रहो सुभग आति वरप पोडश सतर होन रहे । जपत अठरहों भेद 
उनईस नहिं वीसहू विसो ते सुखहि पेहे ॥ नेनभरि देखि जीवन सफल कारि लेखि ब्रजहि में र- ॥ 
हति तें नहीं जाने।सूरप्रध चतुर तुमहं महाचतुरहो जसे तुम तेसे वोऊ सयानि॥9८॥ राग दवगवाग[मन || 
मन हँसति राधिका गोरी । ऐसे श्याम रहत त्रजभीतर बूझाते है भेभोरी ॥ तुम उनको कहुँ नहिं | : 
देखेहैं की सुनी कहतिही वात । चतुराई नीके गहि राखी कहत सखी सुसिकात ॥ कती काइ | 
फंग परिद्दों तबहीं लीजो चीन्हि। सूरदास को पीतांबर वेसरि लीजो मेरी छीनि ॥७९॥ रग नट ॥यह || 
सुनि इँसि चली त्रजनारि । अतिहि आई गवेकीन्हें गई घर झखमारि ॥ कबहुँती हम देखिदै | 
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(२६८) सूरसागर । 
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एक संग राधा कान्हाभिद इमसों कियो गधा निठुरभई निदान्ह ॥ बीस बिरियां चोरकी तो कबहु 
मिलिहे साहु । सूर सब दिन चोरको कहूँ होतहे निरबाहु॥ ८० ॥ राग कान्हरो ॥ भदलियो चाइति - 
राधासों । बैठिरहों अपने घर चुपके काम कहा काहू बाथासों ॥ यह मन दूरि धरो अपनो ले अति 
बरबोलि गई कह कीन्हों। केसे निर्भय रही सबानिसों भेद न काहुहि दीन्हो ॥ वह केसे फेंग पेरे 


- तुम्हारे वाके चात न जाना । सूर सबै तुम बडी सयानी मोहि नही तुम मानां॥८१॥ राग बिछाषल॥ 


फेरि पाइ देखो मं धारिहों।सुनु री सखी प्रतिज्ञा मेरी तेरी दिन तासों लरिहों ॥ हमको निदरि र 
राधा रिसानि रही में जरिहों । तब मेरे मन धीरज ऐहे चोरी करत पकरिहों ॥ राति दिवस मोहि 


चन नहीं अब उनको देखत फिरिहों। सूरदास स्वामीके आगे नीके ताहि निदारिहों ॥ ८२ ॥ 


राग नटनारायण ॥ गोपी इहे करति चवाउ। देखो धो. चतुराई वाकी इमहिं कियो दुराउ ॥ 
लरिकईते करत ए ढंग तबे रहे सतिभाउ । अब करति चतुराई जाने श्याम पढाये दाउ॥कहाँलें 
करिहे अचगरी सबै ए उपजाउ । आजु बांची मोन घरि जो सदा होत बचाउ ॥ दिवस चारिकभोर 
पारहु रहे एक सुभाउ । सूर कालिहि प्रगट हहे करनंदे अपडाउ॥ ८३॥ राग हद्द विलावछ ॥ कहा कह 
ति तू बात अयानी । तुम इह कहति सबै वह जानाति हम सबते वह बडी सयानी ॥ सात बरष 
ते ये ढंग सीखे तुम तो यह आबुहि हे जानी । वाके छंद भेद को जाने मीन कबहि धों पीवत पानी॥ 
हारेके चरित सब उहि सीखे दोऊ हैं वे बारहवानी । कालि गई वाके घर सब मिलि कैसी बुद्धि मोन 
की ठानी ॥ केती कही नेकु नहि बोली फिरी आइ तब इमहि खिसानी।सूर श्याम संगतिकी महिमा 
काहुको नेकहु न पत्यानी ॥ ८४ ॥ राग मारू॥ तबहि राधा सखियनपे आई।आवत देखि सबनि सुख 
मूदो जहां तहां रही अरगाई ॥ सुख देखत सब सकुचि गई यह कहां अचानक आई । करति रहीं 
चुगुळी इम याको तरुनी गई लजाई ॥ अति आदर करि बैठक दीन्हों कह्यो कहां तुम आइ। 
कहा आजु सुषि करी हमारी सूर श्याम सुखदाई ॥ ८५॥ राग थनाभी ॥ में कह आजुनिवेरी आई । 
बहुते आदर करति संबे मिलि पहनेकी करिये पहुनाई ॥ कैसी बात कहति तू राधा वेठनको नहि 
काय । तुम आई अपने घरते झा हमहुँ मोन घरि रहिये॥ जानिलई बृषभागु सुता होते कद्यो 
तरक तुम कान्हा । सूरदास ता दिनकी बदली दाउ आपनो लीन्हों ॥ ८६ ॥राग धनो ॥ दाउँ घाउ 
तुमह सब जानाति ।सदा मानि तुमको हम आई अव तैसे मानति॥ तुम वह बात गांस करि राख्यो 
हमको गई थुलाई। ता दिन कह्यो नहीं में जानों मानि लई सति भाई ॥ चोर सबनि चोरी करि जानो 
ज्ञानी मन सब ज्ञानी। सूरदास गोपिनकी वाणी राधा सुनि सुसकानी॥८७॥ सखी तुम बात कही यह 
सान्न॥जाक हृदय जोन कहे मुखते तोन केसे हरिको न कहि लीक खांची॥ इरपि त्रजनारि भरि लेत 
अंकवारि सब कहति तू कहा इह वात जानें । हम हँसति कहति तू रिस कहा गहति री नागरी रा- 


हः विका बिलगु माने॥तुमाहे उलटी कहो तुमहि पलरी कही तुमहि रिस करतिमें कछ न जान । सूर 
| अको नाम मोहि तुमही कह्यो श्रवन यह सुन्यो तुम कू मानो॥८८॥अय गीष्मडीला॥ सखिन सहित यमुना 


र ` विहर॥ गेडी ॥ धुनि कहि यों अब न्हान चलोगी। तब अपनो मन भायो कीजो जब मोको इरि संग 








॥ उदे वात मनमें गहि राखी में जानति कबहुंन विसरोगी । वडी बार मोको भई आए 
न्हान चळुतकी बहुरि लरोगी॥गहि गदि बांह सबनि करि ठाढी केसेह घरते निसरोगी। सूर राधिका 





> ॥ ऋति सलिनसो के रि Fs करोगी ॥८९॥राग मारू ॥ राधिका संग मिछिगोपनारी। चलीं 









__ से विईँसति तरुनि परस्पर कौतूहल करत भारी ॥ मध्य त्रजनागरी रूप रस 
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आगरी घोष उनागरी श्याम प्यारी । जुरी त्रजसुंद्री दशनछबि कुंद्री काम तनु दुंदरी करण 


हारी ॥ अंग अंग सुभग अति चलति गजगति कृष्णसों एकमति यसुनजाहीं । कोऊ निकसि 
जाति कोऊ उठकि ठाढी रहाते कोऊ कहति संग मिलि चलहु नाहीं॥ युवती आनंद भरी भई 
जुरिके खरी नहीं छरहरी उठि बैस थोरी । सूर प्रभु सुनि श्रत्रन तहां कीन्हों गवन तरुणि मन खन 
सब त्रजकिशोरी ॥ ९० ॥ राग नटनारायण॥ गई त्रजनारि यमुनातीर देखिलहारे तरंग इरपी रहत 
नहिं मनधीर ॥ संग राजति इुँवरि राधा भई शोभा भीर । स्नानको वे भई आतुर सुभग जळ गंभीर) 
कोऊ गई जल पैठि तरुनी ओर ठाढी तीर। तिनहि लड बोलाइ राधा करति सुख तनकीर ॥ 
एक एकहि धरति भुजभारे एक छिरकति नीर । सूर राधा हँसति वाढी बढी छवि तन चीर ॥ ९३ 
राग जयतश्री ॥ राधा जळ बिहरत सखियन संग । ग्रीवप्रयंत नीरमें ठाढी छिरकत जल अपने 
अपने रंग ॥ सुखपर नीर परस्पर डारति शोभा अतिदि अनूप वढी तब। मनहु चंद्र गन सुधा 
गईं खनि डारतहे आनंद भरे सब ॥ आई निकसि जाब कटिलों सब अँजरिनते जल डारत । मनडुँ 
सुर कनकवछी जरि अमृत पवन मिस झारत ॥ ९२ ॥ राग नट ॥ यमुनाजल बिहरत त्रजनारी।तट 
ठाढे देखत नँदनंदन मधुर मुरलि करथारी ॥ मोरमुकुट श्रवणन मणिकुडल जलजमाल उर भाजत। 
सुंदर सुभग श्याम तनु नव घन बिच बगपाँति विराजत। उर वनमाल सुभग वहुभांतिनु श्वेत 
लाळ सित पीत । मनों सूर सरितटि बैठे शुक बरनत बरन जिभीत । पीतांबर कटि म छुद्रावाळ वाजत 
परम रसाळ । सूरदास मनों कनक भूमि ढिग बोलत रुचिर मराल ॥ ९३ ॥ राग बिहागरो || 
नटवर भेप काळे श्याम । पद कमल नख इंड सोभा ध्यान परण काम ॥ जानु जव सुवटाने कर 
भा नाई रंभा तूळ । पीतपट काछनी मानहुं जळजकेसर झुल ॥ कनक छुद्रावला पगात नाभ 
कटिके भीर। मनहुँ हंस रसाळ पंगति रहै ह्रद तीर ॥ झलक रोमाली शोभा मय मॉतिन दार । 
मनह गंगा बीच यमुना चली मिले तिय घारीबाइदण्ड विशाल तट दाउ अंग चढ्नु रनु। तार तरु 
वनमालको छवि त्रजयुवति सुखदेन । चिबुक पर अधरानि दशनद्युति विदु वीज जलाइ। 
नासिका शुकं नयन खंजन कहत कबि सरमाइ॥ श्रवण कुडछ कॉट रावे छि मुक्ठाट 
कामको दंड । सूर प्रभहे नीपके तर शीश धरे श्रीखंड ॥ ९४॥ राग मी ॥ उपमा धीरज तज्यो 
निरखि छबि । कोटि मदन अपनो बल दारयो कुंडल किरांन वीच जो छप्याराव ॥खजन कज म- 
धुप विधु तडिघन दिनकर रहत कहुंवे दबि । हारिपटतर दे हमहि छजावत सकुच नदा आवत 
खोट कवि ॥ अरुन अधर दशननि दुति.निरखत बिठ्ठुम शिखर लजान सब । सूर शयाम आछ वपु 
काछे परतर मेटि विराने अब ॥ ९५ ॥ राग गोश ॥ उपमा हार तन दाख जाने ।कोउ जलम कोंड 
बनमें रहे दुरि कोऊ गगन समाने ॥ सुख निरखत शशिगये अंबरको तडित दशन छवि देरा । 
मीन कमल करचरन नयन डर जलमों कियो बसेरो ॥ भुजादेखि आहिराज लजाने पराग पठ 
घाइ । कटिनिरखत केहरि डर मान्यो बन वनरहे दुराइ ॥ गारीदेहि कविनके वणत श्रीअंगपटतर 


देत। सूरदास हमको बिरमावत नाउँ हमारो लेत ॥ ९६॥राग सारंग॥ ऐसे गोपाल निरेखि तिल तिल, 


तनु वारा । नवकिशोर मधुरमूरति शोभा उर धारों ॥ अरुण तरुण कंज नयन मुरली कर राजे । 
ब्रजजन मन हरन वेन मधुर मधुर वाजे । ललितबर त्रिमंग सु तन बनमाला सोद । अति सुदेश 
कुसुम पाग उपमाको कोहै ॥ चरण रुनित नृपुर कटि किंकानि कलकूजे । मकराकृत कुंडल छवि 





सूर कीन पूजे ॥९७॥राग कान्दरो ॥ वाने मोतिनकी माळ मनोहर । शोभित श्याम सुभग उर उपर 
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मनो गिरिते सुरसरी धसीधर॥ तट भुजदंड भोर भृण रेखा चंदन चित्रित रंगाने सुंदर । मणिकी 
. किरणि मीन कुंडल छवि मनो मकर मिलन आवत त्यागे सर। ता ऊपर रोमावरि राजत मणिवर 
तीखन ज्योति सितावर। संतहि ध्यान स्नान करत नित कमेकीच धोवत नीकेकर ॥ यज्ञोपवीत 
विचित्र सूर सुनि मध्यघार धारा जो वानीवर । शंख चक्र गदा पद्म पानि मनो कमल कूलहं- 
साने कीन्हे चर९८॥राग नटनारायण॥ राधे निरखि भूली अंग । नंदनंदन रूप परगति मति भई तनुपंग॥ 
इत सकुच अति सखिनको उत होत अपनी हानि । ज्ञानकारे अनुमान कीन्हों अबहि लेहे जानि 
चतुर सखियन परखि लीन्ही समुझि भई गैवारि।सबै मिलि इत न्हान लागीं ताहि दियो बिसारि ॥ 
नागरी मुख श्याम निरखत कबहुँ सखियन हेरि। सूर राधा लखति नाहीं इन दुई अबटेरि॥ ९९ ॥ 
राग कान्हरो॥जब जान्यो ये न्हाति सबे।हरि प्रति अंग अंगकी शोभा अँखियन मगद्वे लेउ अबै॥ कमल 
कोशमे आनि दुरावों वहुरे दरश थो होइ कवे । यह मन करि युवतिन तनु हेरति सकुचतिहे 
नि नहीं फबे॥कबदुँक कहे तजो मयोदा इनिसों में करि गोप तवे।सूर श्याम तबहीं मन माने संगहि 
रहों जाइ जवे ॥राग गोरी॥चित राधारतिनागर ओर।नयन वदन छबि यों उपजत मानों शशि अनुराग 
चकोर॥सारस सर अचवनको मानहु फिरत मधुप युग जोरापान करत त्रिय तन मानत पलक न देत 
अकोर ॥ लिये मनोरथ मानि सकल ज्यों रजनि गए पुनि भोर । सूर परस्पर प्रीति निरंतर दंपतिहे 
चितचोर ॥ राग कल्याण ॥ यह कछु भारेहि भाइ भई ।निरखत वदन नंद्नंदनको अब रहती सो गई ॥ 
हिरदै जामि प्रेम अंकुर जरि सप्त पतार गई।सो इम पसरि शिखर अंबरलों सव जग छाइ लई॥ वचन 
सजन सुकुळ अवळोकनि गुननिधि पुहुप मई । परस परम अनुराग सींचे सुख लगी प्रमोद जह ॥ 
मनके सकल मनोरथ पूरण सेमर भार नई। सूरदास फल गिरिधर नागर मिलि रस रीतिढई ॥ १०० ॥ 
पग समकर, चितवन रोकेई न रहीं ।श्याम सुंदर सि सन्सुस सारेत उमँगि बही॥प्रेम सलिल प्रवा- 
ह भवरानि मिलि कई न थाइ लही । लोभ लहरि कटाक्ष घूँवट पट करार ढही ॥ थके पल पथ 
नाव धीरज परत नाइन गही। हिलि मिलि सूर स्वभाव श्यामहि फेरीह न चही ॥ जतभी॥ देखी हरि 
राधा उत अटकी । चितेरही एकटक हरिही तन ना जाइये कोन अँग लटकी ॥ कालिहमे कैसे | 
निदुरातिही मेरे चित वह टरति न्‌ खटकी । न्हातरही कैसे सँग मिलिके चित चंचल विरहाकी 
चटकी ॥ वात करत तुलसी सुख मेले नयन शयनदै सुँह मटकी । सूर श्यामके रूप भुलानी राधाके 
चित सुधि न घटी ॥9॥ राग बिलाषल॥ चिते रही राधा हरिको सुखाथुकुटी बिकट बिशाल नयन युग 
2 देखत मनाहि भयो रतिपति दुख ॥ उतहि श्याम एक टक प्यारी छबि अंग अंग अवलोकंत । रीझि 
| रत हारे इत राधा अरस परस दोउ नोकत ॥ सखिन कहो वृषभानु सुतासो देखे कुंवर कन्हाई। 
टू सूर श्याम एइ हैं त्रजमे जिनकी होति बड़ाई॥ २॥ राग रामकली ॥ हमहि कह्यो हो श्याम देखावह । 
|| देख दरश नयन भरि नीके पनि पुनि द्रशन पावहु ॥ बहुत लालसा करत रही तुम वे तुम 
| कारण आए । पूरी साध मिली तुम उनको याते हमाह बोलाये ॥ नाके सगुण आजु द्यां आई भयो 
|| तुम्हारी काज । सुनह सूर हमको कछु देहो तुमहि मिले त्रजराज ॥ ३॥ राधा कहो आजु इन 
| बारवार में हारे तन चितई तबहीं ये सुसकानी॥कालि कट्यो में इन सों वैसे अवतो बात न 
४ oF उनी प इदि चतुरई परी मोही पर मन मन अतिहि लजानी ॥ मेरी बात गई इनि आगे अवर्िं करति 
Le दास मज कहा कहीँ में तू अब हाथ विकानी ॥ ४ ॥राग विलाबण्|मैं आतिही यह पोच 
म = ' ये मेरी मयादा रहे ता दिन इनिसों बहुत लरी ॥ सुंदर श्याम कमलदल लोचन तुम अव 
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होइ सहाइ । ऐसी कहों बात इन आगे मेरी पति जिन जाइ ॥ तब यक बुद्धि रची मनही मन अति 
आनंद इलास । सूर श्याम राधा आधातन कीन्हा बुद्धि प्रकाश ॥ ५ ॥ राम जरी ॥ राधा चलन 
भवनही जाहि। कबहीकी हम यमुना आई कहदी अरु पछिताहि ॥ कियो दरशन श्यामको 
तुम चलोगी की नाहि । बहुरि मिलिहो चीन्हि राखडु कहति सब सुसकाहि ॥ हम चली घर तुमहुँ 
आवह सोच भयो मन माहि। सूर राधा सहित गोपा चली ब्रज ससुहाहि ॥ ६॥ राग विछावल ॥ कहि 
राधा हरि केसेहें । तेरे मन भागे की नाही की सुंदंरकी नेसेहें॥ की पुनि इमहि दुराव करोगी की केहो 
व जैसे ईं। की इम तुमसो कहत रही.ज्यो सांच कहो की तेसेहें ॥ नटवर भेष काछनी काळे अंगनि 
रातिपति सेसेह। सूर श्याम तुम नीके देखे इम जानति हारे ऐसेहे ॥ ७॥ राधा मनम इहै 
बिचारति । ये सब मेरे ख्याल परीहें अवहीं वातनले निरुयारति ॥ मोहते ये चतुर कहावति ये मनही 
मन मोको नारति । ऐसे वचन कहाँगी इनको चतुराई इनकी में झारति ॥ जाके नंद नंदन 
शिर समरथ बार बार तनु मन धन वारति॥ सूर श्यामके गवे राधिका सूये काडू तन न निहा 
रति॥ ८ ॥ राग सूही ॥ राधा हरिके गव गहीली । मंद मंद गति मत्त मतंग ज्यों अंग अंग सुख पुंज 
भरीली ॥ पग द्रे चलति ठटकि रहै ठाढी मोन धरे हरिके रसगीली । धरनी नख चरननि कुरवारति 
सोतिन भाग सुहाग डहीली ॥ नेक नहीं पियते कहुँ बिछुरति ताते नाहिंन काम दहीली । सूर सखी 
वूजझे यह फेहों आज भई इह भेद पहीली॥ ९ ॥ !ग आसावरी ॥ कयां राधा फिरि मोन गह्योरी। जैसे 
नउआ अंध झवर खर तेसेहि तें यह मोन कह्यो री ॥ वात नहीं झुखते कहि आवति की तेरो मन श्याम 
इरयो री। जानि नहीं पहिचाने न कबहँ देखतही चित तिनहि ठरयोरी॥ साँची वात कहा तुम 
इमसों कहा सोच सो जियहि परथोरी । सूर श्याम तन देखि रही कहा लोचन इकटक ते न 
टरयोरी ॥१० राग धनाश्री ॥ कहा कहति तुम बात अलेखे । मोसों कहाते श्याम तुम देखें तुम नीकें 
करिदेखे।किसों वरन भेपहे केसो केसे अंग ब्रिमंग । मों आगे वह भेद कहो थोकिसोंदे तजुरंगमि देखे 


की नाहीं देखे तुम तो वार हजारापूर श्याम द्रे अंखियन देखति जाको वार न पार १9॥राग कान्दरो ॥हम 


देखे यहि भाँति कन्हाई।शीश श्रीखंड अलक विथुरे घुख श्रवणानि कुंडल चारु सोहाई॥कुटिल श्रुकुटि 
लोचन अनियारे सुभग नासिका राजत ।अरुन अधर दशनावलिकी युति दाइम कन तन लाजत॥ 
ग्रीवहार मुक्ता वनमाला बाहुदेड गजशुंड । रोमावली सुभग बगपंगति जात नामि हृदय झुंड ॥ कटि 
पट पीत मेखला कंचन सुभग जंघ युग जानाचरन कमळ नखचंद्र नहीं सम ऐसे सूर सुजान ॥ १२॥ 

[ग बिछावळ ॥ बनेह बिशाल कमल दळ नेन । ताहमें अति चारु विलोकनि ग्रढभाव सुचत सखि 
सेन॥वद्‌न सरोज निकट कुंचित कच मनइ मधुप आए मधुलेन।तिलक तरनि शारी कहत कळक ईसि 
वोळत मधुर मनोहर वेन ॥ मदननृपतिकी देश महामद बुथि बल वासे न सकत उर चन । सूरदास 
प्रभु दूत दिनहि दिन पठवत चरित चुनोती देन ॥१३॥ पग देवगन्धार॥मोहन बदन विछोकत अंखियन 
उपजत इं अनुराग । तरनि ताप तलफत चकोरगाति पिवत पियूप पराग ॥ लोचन नालिन नये राज 
त रति पूरण मधुकर भाग । मानइ अलि आनंद मिळे मकरंद पिवत रतिफाग ॥ मंत्ररिभाग भ्रुकुटी 
पर कुमकुम चंदनबिन्दु विभाग चातक सोम शक्र धनु घनमं निरखत मजु बराग ॥ कुचित केश 
मयूर चंद्रिका मेडल सुमन सुपाग । मानहु मदन धनुष शर लीन्हें वरपतहे वन वाग ॥ अवरबिंब 
विहँसान मनोहर मोहन सरली राग । मानहु सुधा पयोयि चेरि घन बजपर वरपन लाग॥ कुंडल 
मकर कपोलनि झळकत श्रम सीकरके दाग। मान मीन मकर मिलि क्रीडत शोभित शरद्‌ 
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तड़ाग।नासा तिलक प्रसून पदविपर चिबुक चारु चित खाग । दाडिम दशन मंदगति सुसकनि _ 
मोहत सुर नर नाग ॥ श्रीगोपाल रस रूप भरीहे सूर सनेह सोहाग। ऐसी शोभा सिधु विलोकत 
इन अँखियनके भाग ॥ १४ ॥ राग धनाश्री ॥ हम देखे यहि भांति गोपाल । छंद कपट कछु जानति 
नाहीं सूधी हैं रजकी सब बाझूठीकी सांची नहिं भाषे सांची झूठी कबइ न होइ । सांचीकी झूठी 
करिडारे यह सोई जानें धनि जोइ॥ इतननिमें दुराव कछु नाही भेदाभेद विचार । सूरदासते 
झूठी मिलवे तनुकी गति जाने करतार॥ १९ ॥राग भासावरी॥ झूठी बात न होति भलाई । चोर जुआर 
संग बरु कारिये झूठेको नहिं कोउ पतिआई॥ सांचीकी झूठी करिडारें पंचनमें मयोदा जाई । 
बोलि उठी एक सखी बीचही तें कह जानें लाज बडाई । यामे कछ नफाहे उनको जाते मन ऐसी 
ये भाई।मूर स्वभाउ परयो ऐसोई को जानेरी बुद्धि पराइ॥३६॥रग घनाशी॥ऐसे इम देखे नैदनंदन।श्याम 
सुभग तनु पीत बसन जनु मनहु जलद पर तडित सुछंदन ॥ मंदमंद मुरली मुख गरजानि 
सुधावृष्टि बरपत आनंदन । बिबिध सुमन बनमाला उर मनु सुरपति धनुष नहीं येहि छंदन ॥ मुक्ता 
वली मनइ बगपंगति सुभग अंग चरचित छवि चंदन । सूर नीप तरखर तर ठाढे प्रभू सुर नर मुनि 
बंदन॥१७॥रण देवगंधार ॥तुमको केसे श्याम लगे । न्हातरही जलमें सब तरुनी तब तुअ नेना कहां 
खगे ॥ अंग अंग अवलोकन कीन्हों कोन अंग पर रहे पगे । भूल्यो स्नान ज्ञान तनु 
भूली नंदसुवन उतत न डगे॥ जानति नहीं कहूं नहिं देखे मिलिगई ऐसे मनहि सगे। सूर 
श्याम ऐसे तें देखे म जानति दुख दूर भगे ॥१८ ॥ राग गौरी ॥ तुम देखे में नहीं पत्यानी।में जानाति 
मेरी गति सबही इहे सांच अपने मन आनी॥ जो तुम अंग अंग अवलोक्यो धन्य धन्य सुख 
अस्तुति गानी । में तो अंग अंग अबलोकति दोऊ नयन भये भर पानी ॥ कुंडल झलक कपोलनि 
आमा इतनहि ज बिकानी । एकटकरही नेन दोउ रूंधे सूर श्यामको नहिं पहिचानी॥ १९॥ 
रणनर॥ भरी अंखियाँ अजान भई। एक अंग अवलोकत हरिके औरे अंग रहे ॥ये भूली ज्यों चोर भरे 
घर नोनिषि नहीं लई। फेरत पलटत भोर भए कछु लई न छांडिदई ॥ पहिलेहि रतिं करके 
आरति कारे ताहि रई। सूर सकति इठि दोप छगावति पल पल पीर नई ॥ २० ॥ राग सारंग ॥ 
विधातहि नक परी में जानी। आज गोविद देखि देखि हों इहै समुझि पछितानी ॥ रचि पचि 
J sl चतुर चतुरई ठानी । दृष्टि न दुई रोमरोमनि प्रति इतनहि कला नशानी ॥ 
। 35 नयना उमाग चलत पग पानी। सूर सुमेर समाइ कहां धों बुविवासना 
पुरानी ॥२३ ॥ राग धनाश्री ॥ दवे लोचन तुम्हे द्वे मेरे । तुम प्रतिअंग बिलोकन कीन्हो मै भई मगन 
एक अंग हेरे ॥ अपनो अपनो भाग्य सखी री तुम तनमय में कहूँ न नरे । जो बुनिये सोई पुनि 
लुनिये और नही त्रिभुवन भट भेरे ॥ श्यामरूप अवगाहि सिंधुते पार होत चढि डोगन केरे । 
सुरदास तस ए लोचन कृपा जहाज बिनाको परे ॥ २२॥ राग आसावरी ॥ पावै कौन लिखे बिन भाळ । 
काहूको पटरस नहि भावत कोऊ भोजन कहुँ फिरत बिहाल ॥ तुम देख्यो हारे अंग माधुरी भै 
नज य कौन गोपाल। जैसे रंक तनक घन पाए ताहि महा वह होत निहाल ॥ तुमि मोहि इतनो 
"| £ ण च्य बाळ । सूरदास पथुका तुम संगाने तुमहि मिले यह दरश गोपाल ॥ 
| ॥ न ३ re राधाकी बानी । हमको धन्य कहति आपुन धृग यह निमेल अति 
आ कल आपुन रंक भइ हरिधनको इमहि कहत घनवत । यह पूरण हम निपट अधूरी हम 
हि य. पुर धृग नउ उग हम धग बुद्धि हमारी धन्य राधिः बुद्धि हमारी धन्य राधिका नारि। सूर श्यामको एहि 
Co Er | 
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दशमस्कंन्ध-१० (२७३) 


पिता धन्य भगाति तुव धृग हमहि नही सम दासी तेरी॥ धन्य तुव ज्ञान धन्य ध्यान धनि 
परमान नहीं जानाति आम त्रह्मरूपी । धन्य अनुराग धानि भाग धनि सोभाग धन्य जो 
वनरूप अति अनूपी ॥ इम बिसुख तुम सुसुख कृष्ण प्यारी सदा निगम युखसहस अस्तृति 
बखाने । सूर श्मामा श्याम नवल जारी अटल तुमाह विन कान्ह धीरज न आने ॥ २६ ॥ 
राग बिहागरो ॥ जेस कह श्याम इं तसे । कृुष्णहूप अवलोकनको सखि नयन होहि जो ऐसे ॥ 
ते जो कहति लोचन भारे आये श्याम कियो तेहि ओर । पुण्यस्थली जानि बिराजे वात न 
हियहे ओर ॥ तेरे नयन वांस हरि कीन्हों राधा आधा जानि । सुर श्याम नटवर वपु काळे 
निकसे वहि मग आनि ॥ २६ ॥ राग कान्दरो ॥ अचानक आइगण तहा श्याम । कृष्णकथा सव 
कहत परस्पर राधासंग मिली त्रजबाम ॥ मुरली अधर घरे नटवर वपु कटि कळनी पर वारों काम । 
सुभग मोर चंद्रिका शीश पर आइ गए पूरण सुख थाम ॥ तरुतमाळ तरुतरुन कन्हाई दारि करन 
युवतिन तनु ताम । सूर श्याम वंशी ध्याने परत श्रीराधा राधा ले नाम॥२७॥गग सूही बिडावड||थाकित 
भई राधा ब्रजनारे। जो मन ध्यान करति अवलोकन ते अंतयामी बनवारि ॥ रतनजटित पग 
सुभग पावरी नुपुरध्यांने कल परम रसाछ।मानहु चरणकमळलदल लोभी निकटदि वेडे बाळ मराल॥ 
युगलजंघ मरकतमणिशोभा विपरीति भांति सँवारे।करिकाछनी कनक छुद्रावालि पहिरे नंदडुलारे ॥ 
हृदय विशाळ माल मोतिनबिच कास्तुभमणि अतिभाजतामानह नभ निर्मल तारागन तामवि चंद्र 
बिराजत।हुहुँकर सुरलि अधर परसाये मोहन राग बजावत ॥चमकत दशन मटकि नासापुट छटाकि 
नयन मुख गावत ॥ कुंडळ झलक कपोळनि मानहँ मीनसुधा सर क्रीडत। धुकुटी धनुष नेन खंजन 
साना उडत नहीं मन त्रीडत ॥ दोखरूप ब्रजनारे थकित भई कीट भुकुर शिर साइत । ऐसे सूर 
श्याम शोभानिधि गोपी जन मन मोइत ॥ २८ ॥ राग कल्याण ॥ जवते निरखे चाइ कपोल । तवते 
लोकलाज सुषि विसर दे राखे मनबोल ॥ निकसे आनि अचानक तिरछे पहिरे नील निचोलारतन 
जटित शिर झुकुट विराजत मणिमय कुंडल ढोल ॥ कहा करों वारिज सुख ऊपर बिथके पट पद 
जाल। सुर श्याम करिये उत्कपो बश कीन्ही बिनमोळ॥ २९ ॥ राग प्रखी ॥ चारू चितोनि चंचळ डोळ । 
कही न जाति मनमे अति भावति कछ जो एक उपजत गति गोळ ॥ मुरळी मधुर बजावत गावत 
चळत करजु अरु कुंडल लोळ । सब छवि मिलि प्रतिविव विराजत इंद्रनील माण सकर कपाळ ॥ 
कुचित केश सुगंध सुबसु मनु उडिआए मधुपनके टोळ। सूर सुभग नासिका मनोहर अनुमानत 
अनुराग अमोल ३०॥ राग गोरी ॥ नंदनंदन वृंदावन चंद्‌ । यढुकुछ नभ तिथि द्वितिय देवकी प्रगटे बि 
वन बद्‌ ॥ जठर कुडूते वहारे वारिनिधि दिशिमधुपुरी सुछंद। वपुदेव शंभु शीश वारं आने 
गोकुल आनंदकंद ॥ ब्रजप्राची राका तिथि यशुमति शरद सरस ऋतुनंद। उडुगन सकल शाखा 
संकपन तम दूनुकुल योनिकंद ॥ गोपीजन तेहि धरति चकोर गति निरखि मेटि पछ द्वंदू । सूर 
सुदेश कला पोडश पर पूरन परमानंद ॥ ३१ ॥ राग गौरी ॥ देखि सखी हारेको मुख चारु । मन 

डाइलिये नँदनंदन वा शशिकी सत सारु ॥ रूप तिलक कच कुटिल किरनि छबि कुंडल कळ 
पिस्तारु । पत्रायलि परिवेप सुमन सरि मिल्यो मनहु उडदारु॥ नयनचकोर विहंग सूर सुनि पिव- 
त न पावत पारु । अब अंबर ऐसो लागत है जेसो अठो थार॥ ३२ ॥ राग कन्दरो ॥ देखि री हरिके 
चंचळ तारे । कमल मीनको कहा एती छवि खंजनहू न जात अनुहारे ॥ वे देखि निराखि नमित 
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पहिचानी हम भई अंत गैवारि ॥२४॥ राग गुंडमठार ॥ धन्य राधा धन्य बादवे हेरी । धन्य माता धन्य 
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मुरली पर कर सुख नयन एक भए वारे । मनो सरोज विधु वैर विरंचि करि करत नाद बाहन चुचु- 
कारे॥ उपमा एक अनूपम उपजत कुंचित अलक मनोहर भारे । बिडरत बिश्लाके जानि रथते मृग 
जतु सशंकि शारी लंगर सारे। हरि प्रति अंग विलोकि मानि रुचि ब्रज वनितानि प्राण धनवारे। 
सूरश्याम सुख निरखि मगन भई यह विचारि चित अनत न टारे॥३३॥रग सोरठ ॥ हरे सुख निरख- 
त नेन भुलाने । ये मधुकर रुचि पंकज लोभी ताहीते न उड़ाने॥ कुंडल मकर कपोलनक ढिग 
जनु रवि रेनि विदाने । भ्रुव सुंदर नेनानि गति निरखत खंजन मीन लजाने ॥ अरुण अघर ध्वज 

कोटि बजद्युति शशिगन रूप समाने।कुंचित अलक सिली मुख मानो ले मकरंद निदाने ॥ तिलक 

ललाट कंठ मुकुतावलि भूषन मय मनि साने । सूरदास स्थामी अंग नागर ते गुणजात न जाने ॥ 

| ॥ ३४॥ राग केदारो॥देखिरी नवल नंद किशोर । लक्ुटसों लपटाइ ठाहे युत्रति जन मन चोर ॥ चारु 

| लोचन हँसि बिलोकाने देखिकै चितभोर । सोहनी मोहन लगावत लटाकि मुकुट झकोर ॥ श्रवण 

| ध्वनि सुरनाद मोइत करत हिरदे कोर। सूर अंग त्रिमंग सुंदर छबि निरि तृण तोर ॥ ३५॥ 

| ॥एग कान्ह्रो॥घ्रजवनिता देखति नैंदनंदन। नवघन नील वरन ताऊपर खोर कियो तनु चंदन ॥ कन- 
कवरन कटि पीत पिछोरी उर भाजत वनमाला । निमेळ गगन श्वेत बादर पर मनो दामिनी जाला । 
सुक्तामाल विपुल वग पंगति उडत एक भई जोति । सूर श्याम छबि निरखति युवती हरप परस्पर 

हाते ॥ २६॥ राग गदा ॥ प्रातसमय आवत हारे राजत । रत्नजटित कुंडल सखि श्रवणनि तिनकी 
किरनाने सुरतन लाजत ॥ सातै राशि मेळि द्वादशमें कटि मेखला अलंकृत साजत । 

। पृथ्वी मथि पिता सो लेकर सुख समीप सुरली ध्वनि बाजत॥ जलधि तात तेहि 

( नाम कंठके किनके पंख मुकुट शिरभ्राजत । सूरदास कहे सुनहु गूढ हरि भक्तानि भजत 

| अभक्तनि भाजत ॥ ३७॥ ॥ राग व्य हरि तन मोहिनी माई । अंग अंग अनंग शत शत 

. || वराने नाहे जाई ॥ कोऊ निरखि शिर सुकुटकी छवि सुराति बिसराई । कोऊ निरखि विथुरी 

१ 

ह 





क सुख अधिक सुखदाई ॥ कोऊ निरखि रही भारषंदन एकचित लाई । कोऊ निरखि विथरी 

3327९ गन उहराई ॥ कोऊ निरखि रही चारुलोचन निमिप भरमाई । सूर प्रधुकी निरखिशोमा 
| म्हित नाह आइ ॥ २८ ॥ रण सारग ॥ हरिसुख कियों मोहनीमाई । अवलोकत अघात नहिभेरेनेना 
7 उगे उगोरी छाई ॥ कुंडल किरनि निकट भूलोचन आरति मीन इग सम चपलाई । अवनरंत्र नाहि 
' || निधन दास जनु काम छुवेनी कलित बनाई ॥ छाजत रदन रदून छंदकी छवि मंदमाझुरी गिरा 
| ३३० । जया झुसुम देल मनहु कमलपर तडिजुथ कोश कोकिला गाई ॥ सबविधि वशीकरनकी 
|| आफ वलितत्रलाक अनुज बलाई । सुरदास प्रभ वदन विलोकत जकित थकित चित अनत 
| | t || नार २१॥ ४ कार | श्यामसुखरारि रसराशि भारी । रूपकी राशि गुणराशि योवन 
4 शारी थकितभई निरखि नवतरुनी नारी ॥ शीलकीरारि जसराशि आनंद्ारी नीलनव 
|| जलद छवि बरनकारी । दयाकी रारि विद्याराशो बलराशि निदेयराशि द्नुजकुल प्रहारी॥ 
5 ॥ चतुर राशि छलराशि कलराशिहारे भजे जेहि हेतु तेहि देनहारी । सूरप्रभ श्याम सुखधाम पूरण 
| भम रसति कटि पीत मुखमुरलिधारी ॥ राग विद्गरो ॥ सुंदर बोलत आवत वैन । ना जानौ तेहि 














|| समय सखीरी सब हे 
जतो सबतन न कि नेन ॥ रोम रोम में शब्द सुरतिकी नख शिख ज्यों चखरेन । येते 
`| सुनहु सर द की 20 जाकै हेरही चित्रसी पल न लगतचितचैन। 
ee र क ना: । न षा दिन रन ॥४०॥ राग मलार अ 
` | राग मरार ॥ नेना माई भूले अनत न 
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जातं । देखिससी शोभा जो बनीहै माधवके ससकात ॥ दाडिम दशन निकट नासा शुक चोंच 
चलाइ न खात। मनो रतिनाथ हाथ भरुकुटी धबु ता अअलोके डरात ॥ वदन प्रभा मुख चंचल 
लोचन आनँद उर न समात ।मानहुँ मोह युवारथ जोते शशि न चलत मृगमात॥कुंचित केश मधुर 
ध्वनि मरली सूरदास सुरसात । मनहुं कमलपर कोकिल कूजत अलिगण उपर उडात ॥ ४१ ॥ 
राग कान्हरो ॥शयाम कमलपद्‌ नखकी शोभा । जे नख चंद्र इंद्रशिरपरसे शिव विरंचि मन लोभा ॥ जे 
नखचंद्र सनक मुनि ध्यावत नहिं पावत भरमाही । ते नखचंद्र प्रगट त्रज युवती निराखि निरखि 
हरपाही ॥ जे नखचंद्र फनीन्त्र हृदयते एको निमिष न टारत । जे नखचंद्र महापुनिनारद पलक न 
कहू बिसारत॥जे नखचंद्र भजन खलनाखत रमा हृदय जेहि परसत।सूर श्याम नखचंद्र विमल छवि 
गोपी जनमिलि दुरशत॥४२॥राग आसाबरी॥२याम हृदय जलघुतकी माला अतिदि अनूपम छाजे री। 
मनहु बलाक पांति नवधनपर यह उपमा कछु भ्राज री ॥ पीत इरित सित अरुण माल बन राजत 
हृदय विशाळ रीमानइ इंद्रधचुष नभमंडळ प्रगटभयो तिहिकालरी॥भूगुपद चिह्न उरस्थल प्रगटे 
कौस्तुभमणि ढिग दुरशत री। बैठे मनु पटवधू एक सँग अर्धनिशा मिलि इरपतरी ॥ भुजाविशाल 
श्यामसुंद्रकी चंदनखोरि चढाए री । सूरसुभग अँग अँगकी सोभा त्रजललना ललचाए री ॥४३॥ 
राग मछार ॥ निरिखि सखि सुंदरताकी सीव। अधर अनूप घुरलिका राजति लटकि रहनि अघग्रीवी। 
मंद मद सुर पुरत मोहन रागमलार वजावत । कबहुँक रीझि सुरलिपर गिरिधर आपुहि रसभरि 
गावत ॥ इर्षत लखत दशनात्रलि पंगति त्रजवनिता मनमोहत । मकेत मणि पुट बिचशुकुताइल 
बदन धरे मनु सोहत ॥ मुख विकसत शोभा एक आवत मनोराजीव प्रकाश । सूर अरुण आग 
मन देखिके प्रझुलित भए हुळास॥४४॥ राग रोडी॥गोपीजन इखिदन निहाराते कुंचित अलक विश्ररि 
रहे भुवपर तापर तन मन वारति ॥ वदन सुधा सरसीरुह लोचन थुकुटी दोउ रखवारी । मनोमश्चप 
मधुपानहि आवत देखि डरत जियभारी॥ एक एक अलक लटाके लोचन प्र यह उपमा एक 
आवत। मनहु पन्नगिनि उतारे गगनते दपर फन परसावत ॥ सुरळी अधर धरे कलपूरत मंद मंद 
सुरगावत । सर श्याम नागर नारिनके चंचल चितहि चोरावत ॥ ४५॥राग सदी बिलावल ॥ देखि सखी 
यह सुंद्रताई । चपळनेन बिच चारुनासिका यकटक नेन रही तद्दालाई॥ कराते बिचार परस्पर 
युवती उपमा आनति बुद्धि बनाई । मानहु खंजन बिच झुक बेठो यह कहिकै मन जात लजाई ॥ 
कछु एक तिलक प्रसूनकी आभा मन मधुकर जहां रह्यो छुभाई। सुरशयाम नासिका मनोहर 
यह सुंदरता उन कहां पाई ॥ ४६ ॥ राग रामकडी ॥ मनोहर नेननकी मांति। मानु दरे करत बल 
अपने शरद्‌ कमलकी कांति॥ इंदीवर राजीव कसेसे जीते सव गुण जाति । अतिआनंद समराढा 
ताते विकसत दिन अरु राति॥ खंजरीट मृग मीन विचारति उपमाको अकुलाति । चंचळ चारु 
चपल अवरोकाने चितहि न एक समाति ॥ जबलगि परत निमेष अंतरा युग समान पछ जात । 
सूरदासं वह रसिक राधिका निमिष पर अति अनखात ॥ ४७॥ आजु सखी देखे श्याम नए री । 
निकसे आनि अचानक अबहीं इत फिरे फिरे चितए री ॥ मै तत्रते पछिताति इह्‌ तजु ननन बहुत 
भए री । जो विधिना इतनी जानते कत हग दोइ दये री॥ सवदे लेउ लाख लोचनकहे जो कोउ 
करत नये री । हरिप्रतिअंग विलोकनको मन में पनके पठए री ॥ अपने चोप बहुत कह पये 
येहरिसंग गये री ॥ थकेचरण सुनि सूर मनो गुण मदन वाण बिधये री ॥४८॥ राग गूजरी ॥ देखि री 


हरिके चंचळनेन । खंजन मीन मृगज चपलाई नहिं पटतर एकसेन ॥ राजिवदल इंदी वरसतदूल 
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कमलकुसेसै जाति।निशि सुद्रित प्रातहि ए बिगसत ए बिगसत दिन राति॥अरुण श्वेत सित झलक 
पलक प्रति को बरणे उपसाइ।मनो सरस्वति गंगा यमुना मिलि आगम कीन्हों आइ॥ अवलोकनि 
जल धार तेज अति तहां न मन ठहरात । सूर श्याम लोचन अपार छबि उपमा सुनि शरमात४९॥ 
राग सोरठा॥देखु सखी मोहन सन चोरत । नेन कटाक्ष बिलोकन मधुरी सुभग श्रुकुटी विवि मोरत ॥ 
चंदनखोरि ललाट श्यामके निरखत अति सुखदाई । मानइं अधेचंद्र तट अहिनी सुधा चोरावन 
' आई ॥ मलयज भाल भुकुटि रेखाकी कटि उपमा एक ल्यावत । मनो एक संग गंग यसुन नभ 
तिरछी धार बहावत ॥ थुळुटी चारु निराखि त्रजसुँदरि यह मन करति बिचार । सूरदास प्रभ शोभा- 
सागर कोउ न पावत पार.॥५०॥रागरामकली॥देखि री देखि कुडललोल! चारू श्रवणनि अहित कीन्हीं 
झलक ललित कपोल ॥ बदन मंडलसुधा सरवर निराखि मन भयो भोर । मकर क्रीडत गुप्त परगट 
रूप जल झकझोर ॥ नन मीन सुवंगिनी शुअ नासिका थलबीच। सरस मृगमद तिलक 
शोमा रसतिहे गलकीच ॥ सुख बिकास सरोज मानहु युवति लोचन भृंग ॥ बिथुरी अलके 
प्रा मानु मेमलहारे तरंग ॥ श्माम तुम छबि अभृत पूरण रच्यो ग्‌ । 
प्रथुकी निरखि शोभा ब्रज तरुणि बडभाग ॥ ९१ ॥ राग धनाश्री प नि र 
नारि। कमळनयनके कमळ बदनपर बारिज वारिज घारे ॥ सुमति सुंदरी परस प्रियारस 
छुप माडी आरि । हारि जोहारि जो करत बसीठी प्रथमहि प्रथम चिन्हारि ॥ राखत ओट कोटि 
यतनानिकारे झांपति अचल झवारि । खंजन मनहु उडनको आहुर सकत न पंख पसारि ॥ देखि 
स्वरूप श्यामसुदरको रही न पलकसँभारि।देखहु सूर अधिक सूरति तिन अजहुँ न मानी हारि५२॥ 
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ks हरि किधा मोहनी माई । बोलत बचन मंत्रसा लागत गति मति जाति भलाई ॥ करि 

र अल्क राजत सुब ऊपर जहां तहां रहे बगराई। श्याम फांसि मन कष्यों हमरो अब सको सा 
| झेडळ ललित कपोलनि झळकत इनकी गति में पाई । सूर श्याम युत्रती मन मोहन ये सँग करत 
| सहाई ॥५३॥ राग नट ॥ निरखति रूप नागरि नारि। मुकुट पर मन अटकि लटक्यो जात नहि निरु 
ः आरि॥ श्याम तनुकी झलक आमा चंद्रिका शलकाइ।बार वार बिलोकि थक्ति रही नयनही ठइराइ ॥ 
| शयाम मकतमणि महानग शिखिनि नित्तेत मोर । देखि जलधर इषं उरपर नहीं आनँद थोर॥ कोउ 


नोजेदि अग él गगन भयो प्रकास । थकित त्रजललना जहां तहँ हरप कबहु उदास ॥ निरखि 
न विणे ॥ देखि रो रही उलाइ। सूर र्ष गुणराशिशोभा रसिक जन सुखदाइ ॥ ५६ ॥ 
Jr शोभाराशि । काम परतर कहा दीजे रमा जिनकी दासि ॥ मुकुट शिर 
आ अवपर घी गा या मो सुर कोदंड आमा छिरकि डरे वारि॥ केश कुंचित 
सके लाए पब्राह अब लजान्यो राहु घेरो जाल ॥ चारु कुंडल 
| रे सजन बीच शुक मिलि बैठेहें एक पांति ॥ 
[| ल दामिनी दारिम नहीं सम कियो मन अति भार 

| \१फप्र व्‌ ७ ७ हु आत भ्रात ॥ 
| || ॥44॥ उसन र किशोर । सुर मडकी निरति शोभा भई तरनी मोर ॥ 
| | रही सन ज्ञान करे करि टर नारि डारत वारि। श्याम शोभासि जान्यो अंग अंग निहारि॥पचि 
च चाहिन तीर । श्याम तन जलराशि पूरण महा गण गंभीर॥पीतपट 
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दुशमस्कन्च-१० (२७७) 


फहरानि मानो लहरै उठत अपारानिराखि छवि थकि तीर बैठी कडं वार न पार।चलत अंग त्रिभंग 


कारक भहिभाव चढाइ । मना विच विच भार डोलत चित परत भरमाइ ॥ श्रवण कुडल मकर 
मानो चन मीन विशाळ । सलिल झलकनि रूप आमा देख री नैदलाल॥ बाहुदंडभुजंग मानो 
जलूधि मध्य बिहार । मुक्तामाला मनो घुरसरि है चली द्वयधार ॥ अंग अंग भूषण विराजत 
कनक सुक्कुट प्रभास । उद्घि मथि नग प्रगट कीन्हा श्रीसुधापरगास ॥ चकृत भई तिथ निरखि 
शोभा देहगति बिसराइ । सूर प्रथु छबिराशि नागर जाने जानि न जाइ ॥९६॥ राग सारंग ॥ वेठी 
कहा मदन मोहनको सुंदर बदन विलोकि । जा कारण पूँघट पट अब लो अँखियां राखी रोकि ॥ 
फषि रहे मोरचंद्रिका माथे छबिकी उठत तरंग । मनहुँ अमरपति धनुप विराजत नवजलधरके 
संग ॥ राचिर चार कमनीय भाल कुंकुपषको तिलक दिये । मानहुँ अखिल भुवनकी शोभा 
राजत उद्य किये ॥ मणिमय जडित लोळ झुंडलकी आभा झळकत गंड । मनहँ कमल 
ऊपर दिनकरकी पसरी किरानि प्रचंड ॥ भुकुटी कुटिल निकट नेननके चपल होत याहि 
भाति। मनहुँ तामरस पारस खेळत बालभूंगकी पांति ॥ कोमल श्याम कुटिल अळ- 
कावालि ललितकपोलन तीर । मानहु सुभग शरद इंदु अपर मधुपनिक़ी अति भीर ॥ 
अरुण अधर नासिका निकाई बढ़त परस्पर होड । सूर सो मनसा भइ पांगुरी निरखि 
डगमगे गोड ॥ ९७ [राग केदारो ॥ कृरिमन नंदनंदन ध्यान । सेइ चरण सरोज शीतल तजि बिपे 
रस पान ॥ जावु जंव त्रिभंग सुंदर कलित कंचन दंड । काछिनी कटि पीत पदुदुति कमलकसर 
खंड ॥ मनु मराल प्रवाल छोना किकिनी कलराउ । नाभिहदय रोमावली अलि चले सन सुभाउ॥ 
कंठ सुक्तामाल मलयज उर बने बनमाल। सुरसरीके तीर मानो लता श्याम तमाल ॥ 
वाहु पानि सरोज पंछव गहे मुख मृढु बेनु। आति बिराजत वदन विधुपर सुरभि रंजित रेनु ॥ 
अरुण अधर कपोल नासा परमसुंदर नेन। चलित कुंडल गंडमंडल मनह नितेत मेन ॥ कुटिल 
कृच अ्तिलक रेखा शीशरिखिनि श्रीखंड । मनु मदन घनु शर सँधाने देखि घन कोदेड ॥ सूर 
श्रीगोपालकी छवि इष्टि भरि भारे लेत । प्राणपतिकी निरखि शोभा पलक परन न देत॥ ५८॥ 
राग नरनारायण ॥ सजनी निरखि हारेको हूप । मनसि वचसि विचारि देखा अंग अंग अनुप ॥ कुटि- 
छ केश सुदेश अलिगन वदन शरद सरोज | मकर कुंडल किकिनी छवि दुरति फिरति मनोज ॥ 
अरुण अधर कपोल ना सा सुभग इपद हास । दशनकी यति ताडित नव शशि भ्रुकुटि मदन विलास ॥ 
अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर बनमाल । भुर शोभा हृदय पूरण देत सुख गोपाळ ॥५९॥गग नट॥ 
नेननि ध्यान नंदकुमार । शीश मुकुट श्रीखंड भ्राजित नहीं उपमा पार ॥ कुटिल केश सुदेश राजत 
मनहुँ मधुकर जाल । रुचिर केसरि तिलक दीन्हा परमशोभा भाळ ॥ थुकुटि बंकट चार लोचन 
रही युवती देखि । मनां खंजन चाप डार डरि उडत नहि तेहि पेखि ॥ मकर कुंडल गंड झलमल 
निराखि नित काम नासिकाछवि कीर लनित कवि न बरनत नाम ॥ अधर बिहुम दशन 
दाडिम चिब्ुकेह चितचोर । सूर प्रभु मुखचंद्र प्रण नारि नेन चकोर ॥ १४०० ॥राग केदारो ॥ हमारे 
श्याम लालहो । नेन बिशालहो मोही तेरी चालहो ॥ मोरमुकुट डोलाने मुख मुरली कल मंदामना 
तमाल शिखा शिखि नाचत आनंद ॥ मकराकृत कुंडल छवि राजत लोल कपोल । इंपद अधर 
म्सुकिन बिच मधुर २ घोल ॥ चपळ चितवानि मनोहर राजत भुवभंग । धनुष बाण डारिके 
बशंहोत कोटि अनंग ॥ वदनसुधाको सरोवर कुटिल अलक वारि । त्रज युवती मृगिनी राचे तिनके 
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मं इरि त्‌ । प्रफुलित ह्वै द्वे लता मनों चढी 
जाइ ॥ चरण कमल अवलंबित राजित बनमाल 
तह तमा सूरदास वा छबिपे वारों तन मन प्राण गिरिघर पिय दे! देखि कहा करो अनुमान ॥ १ ॥ 


क £ ~ 


रग सारंग दिख सखी सुंदर घनश्यामो सुंदर सुकुट कुटिल कच सुंदर सुद्र भाळ तिळ है छबि घाम ॥ सुंदर 


न सुंदर अवलोकाने विश्राम । अतिसुंदर झुंडळ अवणानंवर छुद्र शळक 
नि रीहत क र चाह नासिका सुंदर सुंदर सरली अधर उपाम । सुंदर दशन चिबुक अति 
सुंदर सुंदर हृदय बिराजत दाम ॥ सुंदर भुजा पीत कटि सुंदर सुंदर कनक मेखला अ | र 
जंच जानु पद सुंदर सूर उधारन नाम ॥ २॥ 77 धनाश्री ॥ देखि देखि री नंदकुलके उधारी।मात पितु 
दुरित उद्धन अजउदरन धरनि उद्धरन शिर सुकुटघारी ॥ पतित उद्धान अपने नक 
उद्धरन दीनउद्दरन कुंडलनि धारी । जगत उद्धरन ति लीके उद्धरन बलिहि उद्धरन पग पीठ 
घारी ॥ पृतना उद्वरन दनुज कुलडद्धरन तणा उद्धरन मुख मुरलिधारी । शकट उद्धरन केशी 
प्रबळ उद्धरन बका उद्धरन अरुण अधर धारी ॥ अघा उद्धरन गाई ग्वालके उद्धरन वृषभ उद 
रन चनमाल धारी । बच्छ उद्धरन ब्रह्मा उद्धरन येइ प्रसुयज्ञके पति यज्ञोपवीत धाश/क्ारढृ उद्धरन 
फन फन सहित उद्धरन दवा उद्वरन अंग मलयधारी।ग्राह उद्धरन गजराज उद्दरन ये चिल उद्धरन 
करि पीत घारी ॥ यहुकुल उद्धरन द्रौपदी उद्धरन रुविमणी उद्धरन कर छुट थारी। [सधु उद्दरन 


सीता प्यारी उद्दरनज बिजय के उद्धरन धनुष धारी ॥ त्रास उद्धरन्‌ प्रहलादके उद्धरन प्रबल नर 


रि हि रण्याक्षके उद्धरन वे री॥ 
सह अवतार धारी । हिरणकश्यपके उद्धरन हिरण्याक्षके उद्धरन पेद उछरन बल धुजा घार 

धरम उद्धरन यह कर्म उद्धरन प्रभ सुभग कटि किकिनी पीत धारी । सूर उद्धरन सुरकोकके 
उद्धरन हरि कंस उद्धरन एई मुरारी ॥ ३॥ नेद नंदन सुख देख्यो नीके । अंग अंग प्रति कोटि 


माधुरी निरखि होत सुख जीके । सुभग श्रवण कुंडलकी आभा झलक कपीलनि पीके ॥ दह दृह 


अमृत मकर क्रीडत मनो यह उपमा कछु हीके । ओर अंगकी सुपि नहिं जाने करे कहतिहों लीके 
सूरदास प्रभु नटवर काळे रहत है रतिपति वीके ॥ ४ ॥रग रमकडी॥ देखि री देखि कुंडल झलक । 
नेन द्वे छवि घरों केसे लगत तापर पलक ॥ रसत चारुकपोल दुर्ड बिच सजल लोचन चार। सुख 
सुधा सरमीन मानों मकर संग विहार ॥ कुटिल अलक सुभाइ हरिके भुवनि परे रहे आइ। मनों 


'ग्रन्मथ फांदि फंदनि मीन विवि तटरुयाइ ॥ चपळ लोचन चपल कुंडल चपल धुकुटीबंक । सखा 


™ 


व्याकुल देखि अपने लेत बनत नशंक ॥ सूर प्रश्न नंदसुवनकी छवि बरनि कापे जाइ | निरखि 


|| गोपी निकरि बिथकी विधिहि अति रिसपाइ ॥ ५ ॥ राग जयतश्री ॥ विधिना अतिही 
|| पोच कियो री। कहा बिगार कियो हम वाको ब्रज काहे अवतार दियो री ॥ यह तौ) मन अपने 
|| जानत हौं येते पर क्यों निडर हियो री। रोम रोम लोचन एकटक कारे युवतिन प्रति काहे न 
` || ठयोरी॥ अँखियाँ द्रे छबिकी चमकनि वह इम तो चाइति सवे पियो री । सुनि सजनी यह 
|| करनी अपनी अपनेही शिर मानि लियो री॥ हम तो पाप कियो अगते को पुण्य प्रगट 
' | क्यों निठुर दियो री । सूरदास प्रभ रूप सुधानिधि पुट थोरो बिधि नहीं वियोरी ॥ ६॥ राग धनाश्री॥ 
३०: $ | १9 सुन | 


री सखी बचन एक मोसों । रोम रोम प्रति लोचन चाहति द्वै सावितहे तोसों ॥ में 
विधना सों कह कछ नहिं नितप्रति निमको कोसो । यों जो नीके दोऊ रहते निरखत 
ह होस ॥ एक 
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एक अंग अंग छबि धरती में जो कहती तासां । सूर कहा तू कहाते 


८५ 


हि ८ 
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अयानी काम परयो सब जोसों॥ ७॥ राग कान्दरी॥ कहा काहूको दोप लगावे । निमिषी 


कहा कहति कहो बिधिसाँ कहा नेननि पछितांवे॥ श्याम हित केसे करि जानति ओरो 
निडर कहावे । क्षणमै और ओर अँग शोभा जो ए देखन पावे॥ जवही एकटक करि 
अवलोकत तबहीं वे झलकांवे । सूर श्यामके चरित रखे को एई वेर स ॥ ८॥ राग नट ॥ लहनी 
करम के पाछे। दियो आफ्नो लहे सोई मिले नहि पाछे प्रगटहीहै श्याम ठाढे कोन अंग केहि 
रूप।लह्यो फाहू कहो मोसों श्याम है ठगभूप ॥ प्रेम जावक धनी हरिसे नेन पुट कह लेहि। 
अमृत सिंधु हिलोरि प्रण कृपा दरशन देहि॥ पाइए सोई सखीरी लिखो जितना भाळ । सूर उत 
कछु कमी नाही छबि समुद्र गोपाळ ॥ ९ ॥ राग सूही बिढावल ॥ देख सखी अधरनकी लाली । माणि 
मरकतते सुभग कलेवर ऐसँहै बनमाली ॥ मनो प्रातकी घटा सावरी तापर अरुन प्रकाश । 
ज्यों दामिनि बिच चमकि रहते म पीत सवास॥ कीधों तरुन तमाल बेलि चढि युग 
फल बिंब सु पाक्यो । नासा कीर आय मनों बैठो लेत बनत नाहे ताक्र्यो ॥ हसत दशन एक शोभा 


उपजत उपमा यदपि लजाइ । मनां नीलमणि पुट मुकुतागन बदन भरि वगराइ॥ किंधों वजकन 


लाळ नगानि खचि तापर बिहुम पाति । किघौं सुभग बंधूप कुछुमपरे झळकत जळकन कांति ॥ 
किधों अरुण अंबुज बिच वेठी सुंदरताई आई।सूर अरुण अधरनकी शोमा वणेत बरनि नजाइ।१०॥ 
राग धनाश्री ॥ श्यामरुप देखनकी साध मेरी माई। कितनो पचिहारि रही देत नाह दिखाई॥मन तो नि- 
रखत सु अंगमें रही भुलाई । मोसों यह भेद कहो कैसे बहि पाई ॥ आपुन अंग अंग बियो मोको 
बिसराईे। बार बार कहत इहै तू क्यों नहिं आई ॥ अबहूं ले जात साथ वाहि बोळे लाई । 
सूर श्याम छबि अगाध निरखत भरमाई ॥ ११ ॥ राग विलाबड ॥ सुनु सखी म॑ बूझांते तुमको काहू 
इरिको देखेदैं । केसो तन केसो रंग देखियत केसी विधि कारे भेपेह ॥ केसी मुकुट कुटिल कच 
केसे सुभग भाछ धुव नीकेहें । केसे नेन नासिका केसी श्रमणनि कुंडळ पीकह॥ केल अधर दशन 
दुति केसी चिबुक चारु चित चोरतहें । केसे निरखि इसत काहू तन केसं बदन सकोरत ₹॥ 
केसो उरमाला हे शोभित केसी सुजा बिराजतहें । केसे कर पहुँची हैं केसी कसी अँगारेआ राजत 


'हैं ॥ केसी रोमावली श्यामके नाभि चारु कटि सुनियतहे ॥ केसी कनक मेखला केसी कछनी यह 


मन युनियतहें ॥ कैसे जंघ जानु केसे दोउ केसे वदन खजानतिहँ । सूर श्याम अंग अंगको शोभा 
देखेकी अचुमानतिहें ॥ १२॥ राग रामकली ॥ ऐसे सुने नंद कुमार । नख निरि शारि कोटि 
वारत चरण कमल अपार ॥ जानु जंघ निहारि रंभा करनि डारत वार । काछनी पर प्राण वारत 
देखि शोभाभारि ॥ कटि निरखि तनु सिंह वारत किकिनी जु मराल । नामे पर हृद आपु वारत 
रोमावली अलिमाळ॥ हृदय मुकुतामाल निरखत वारि अबि वलाक । करज कर पर कमळ वारत 
चलति जहां तहां साक ॥ अजा पर वर नाग वारत गये भागि पताल । म्रीवको उपमा नहीं कडु 
लखति परम रसाळ ॥ चिबुकपर चित वारे हारत अधर अंबुज लाळ । वंधूक विद्रुम बितर वारत ते 
भये बेहाल ॥ बचन सुनि कोकिलावारत दशन दामिनि कांति । नासिकापर कौर वारत चारु 
लोचन भांति ॥ कॅज खंजन मीन मृग शावकनि डारति वार। घ्रुकुटि पर सुर चाप बारत तरनि 
कुंडल हारि ॥ अलक पर वारत अंध्यारी तिलक भाळ सुदेश । सूर प्रशु शिर मुकुटघारे धरे नटवर 
भप ॥ १३॥ राग सारंग॥ ऐसी बिधि नंदळाल कहत सुने माई रीदेखे जो ननं रोम रोम प्रति सुभा- 


री ॥ विधे ट्रे नेन रचे अंग ठानि ठान्यो । लोचन नहिं बहुत दिये जानिके भुलान्यो ॥चतुरता 
| 
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प्रवीनता विधाताको जाने । अब केसे रगत हमहि बातें न अयाने त्रि्ुवन पति तरुन कान्ह नट- 





|| भु पति जाके तोसी जाके वाम = जाके तोसी जाके वाम ॥ २२॥ रग सौर राथा श्यामकी प्यारी । कष्णपति सवदा | सोरठ ॥ राथा श्यामकी प्यारी । कृष्णपति सवेदा 
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वर बपुकाछे । हमको द्वै नेन दिये तेऊ नहिं आछे ॥ ऐसो विधिको बिबेक कहाँ कहा 


|| वाको । सर कबं पाऊं जो कर अपने ताको ॥ १४॥ राग नट ॥ मुखपर चंद्र डारों वारि । 


कुटिल कच पर भौर वारों भोंह पर धनु वारि ॥ भालकेसरि [तिलक छबिपर 
मदन शत शर वारि॥ मनु चली वहि सुधा थारा निरखि सनथों वारे ॥ नेन खंज- 


| न मग मीन वारों कमलके कुल्वारि॥ मनो सुरसति यघुन गंगा उपमा डारों वारि॥ निरखि कुंडल 


तरूनि वारों कूप श्रमननि वारि॥झलक ललिता कपोल छबिपर सुकुर शत शत वारि॥ नासिकापर 


कीर वारं अधर विठ्ठम वारि ॥ दशन एकन वज्र वारों बीज दाडिम वारि॥ चिवुकपर चित वित्त 


वारों प्राण डारों वारि। सूर हरिकी अंग शोभा को सके निखारि।॥ १५॥ राग सोरठ ॥ श्याम उर सुधादह 
मानो । मर्य चंदन लेप कीन्हें बरन यह जानो॥ मल्य तनु मिलि लसति शोमा मंहाजल गंभीर । 
निरखि लोचन भ्रमत एनि २घरत नहिं मन घीर।।उरज भैवरी गवर मानों मीन मणिकी कांति । भगुच 
रण हृदय चिह्न ये सब जीव जल बहुभांति॥श्यामबाह बिशाल केसरि सौरि बिविधि बनाइ । सहज 
निकसे मगर मानों कूल खेलत आइ ॥ सुभग रोमावली की छबि चली दृहते धार । सूर प्रभुकी 
निरखि शोभा युवति बारंबार॥ १६॥ मनु मधुकर पद कमल छुभान्यो । चित्त चकोर चंद्र नख 
अर्यो यकटक पल न सुलान्यो ॥ बिनही कहे गये उठि मोते जात नहीं में जान्यो। अब देखो 
तनमें वे नाही कहा जियहि थो आन्यो ॥ तबते फेरि तके नहिं मो तन नखचरणनहित मान्यो ॥ 
सूरदास वे आए स्वारथी परवेदन नहिं जान्यो॥१७॥पग मारू॥श्याम सखि नीके देखे नाही । चित- 
वतही लोचन भरिआए बार बार पछिताहीं ॥ केसेह करि यकटक राखति नेकहिमें अकुलाहीं । 
निमिष मनो छबि पर रखवारे ताते अतिहि डराहीं ॥ कहा करें इनको कहा दोष न इन अपनीसी 
कीन्ही । सूर श्याम छबि पर मन अटक्यो ॥ उन सब शोभा कीन्ही॥ १८॥राग गौरी॥ भन लुव्ध्यो 
हरिरूप निहारि। जाँदिन श्याम अचानक आयो तबते सोहि ब्रिसारि॥ इंद्रिन संग लगाइ गयो 
ह्यां डेरा निकसे झारि। ऐसे हाळ करत री कोऊ रही अकेली नारि ॥ फोरे न मेरी उहि साधि लीन्हीं 
आपु करत दुख भारि । सूर श्यामको उरहनो देह पठवत काहे न मारि॥ १९ ॥ अथ अनुरागसमयके 
पद ॥ रामकली ॥ चुनि पुनि कहतिहे त्रजनारि। धन्य बड भागिनी राधा तेरे बश गिरिधारि॥ धन्य 
नेदुकुमार धनि तुम धन्य तेरी प्रीति धन्य तुम दोउ नवलजोरी कोक कलानि जीति ॥ हम बिमुख 
तुम कृष्णसोगेनि प्राण एक द्वे देह । एक मन एक डुधि एकचित ढुहुनि एक सनेह॥ एक छिलु विन 
तुमहि देखे श्याम धरत न धीर। घुरलिमें तुव नाम पुनि पुनि कहते बलवीर ॥श्याममणि में परखि 
ठीन्हाँ महाचतुर सुजान । सूर मभुके प्रेमही वश कौन तोसरि आन ॥ २० ॥रग विददागरो॥ राधा परम 
निर्मल नारि । कहतिहों मन कमैना करे हृदय दुविधा टारि॥श्यामकी एक तृही जान्यो दुराचरनो 
और । जैसे घर पूरण न डोळे अध खुली डगडौर ॥ धनी धन कबहू न प्रगटे धरे धनहि छिपाइ। 


|| तं महानग शयाम पायो प्रगाटे केसे जाइ ॥ कहतिहों यह बात तोसों प्रगट करिहों नाहि । सुर सखी 

|| उजान राथा परस्पर सुसकाह ॥ २१ ॥ राग गारी॥ श्यामको तही हें पहिचाने । सांची प्रीति जानि 

| मनमोहन तेरेहि हाथ बिकाने॥इम अपराध कियो कहि तुमसों हमही कुलटी नारि । तुमसों उनसे 
॥ बीच नहीं कछु तुम दोऊ बरनारि ॥ धन्य सुहाग भाग है तेरी धनि वडभागी श्याम । सूरदास 
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तर तु सदा नारी॥ सुनत वाणी सखी सुखकी जिय भयो अबुराग । प्रेम गदगद रोम पुलकित 
सशश अपने भाग॥ प्रीति परगट कियो चाहे वचन बोलि न जाइ । नंदनंदन कामनायक रहे 
नेनानि छाइ ॥ हृदयते कहुँ टरत नाहीं कियो निइचल वास । सूर प्रभु रस भरी राधा दुरत नाहि 
अकाश॥ २३ ॥ राग जयतश्री॥सुनि सजनी मेरी एक बात । तुम तो अतिही करति बडाई मन मेरो सर- 
मात ॥ मोसो हँसति श्याम तुम एके यह सुनिके मरमात । एक अंगको पार न पावति चकित होइ 
भरमात ॥ वह सूरति द्वे नयन हमारे लिखी नहीं करमात । सूर रोम प्रति लोचन देतो विधिना पर 
तर मात ॥२४॥ राग कल्याण ॥ जो बिधना अपवश कारि पाऊं । तो सखि कह्यो होइ कछु तेरो अपनी 
साध पुराङ ॥ छोचन रोम रोम प्रति मागां पुनि पुनि त्रास दिखाऊं। यकटक रहें पलक नहि लागे 
पद्धति नई चलाॐ॥ कहा करों छबि राशि श्याम घन लोचन द्रे नदि ठाऊं। येते पर ये निमिष 
सुर सुनि यह दुख काहि सुनाऊं॥ २५ ॥ रण बिछावड ॥ कहा करों विधि हाथ नहीं । वह सुख यह तन 
दृशा हमारी नननिको रिस मरत मही ॥ अंग अंग कीनी बिधि वन ये ट्रे नेना देखति जवही । ऐसो 
कोन ताहि धरि आने कहा करों सीझाति मनही ॥ बडो सुजान चतुरई नीकी जगत पिता कहियत 
सबही । सूर श्याम अवतार जानि ब्रज लोचन बहुत न दिये हमही ॥ २६॥ अब समुझी यह निठु- 
र विधाता। ऐसेहि जगतपिता कहावत ऐसे घातकरे सो दाता॥किसो ज्ञान चतुरई केसी कोन विवे 
क कहाँको ज्ञाता । जेसो दुख हमको एहि दीऱ्हों तैसे याको होत निपाता ॥ द्रे लोचन तनुमें करि 
दीन्हा याहीते जान्यो पिठुमाता। सूर श्यामछबिते अघात नहिं बार वार आवत अकुलाता ॥ 
॥२:७॥राग सूही बिलावल वे लोचन सावित नहि तेउ। विज देखे कळ परत नहीं छन येते पर कीन्हें यह 
पक टेउ॥ बार बार छवि देख्योइ चाहत साथी निमिष मिले येउ । तेतो ओट करत छिनही छिन देख 
क तइ भारआवत दोउ ॥ केसे में उनको पहिचानों नेन विना लखिये क्यों भे । ये तौ निमिष परत 
| भारं आवत निडर बिघाता दीन्हे येउ ॥ कहा भई जो मिली श्यामसों तू जान्यो जाने सवकोउ । 
व्याध :नाम श्रवन सुनि दरशन नीके देत न वोउ ॥ २८ ॥ राग सही,॥ श्यामहि में कैसे पहि- 
चार्नो।क्रम क्रम करि एक अंग निहारति पलकओट ताको नहिं जानौं ॥ पुनि लोचन ठहराइ निहा- 
रात निमिष मेटि वह छबि अनुमान । आरे भाव और कछु शोमा कही सखी केसे उरआनों ॥ 
छिन छिन अंग अंग छवि अगणित पुनि देखा फिरिके हठ ठानों । सूरदास स्वामीकी महिमा केसे 
रसना एक बखाना ॥ २९ ॥ राग सारंग ॥ श्यामसों काहेकी पहिचानि । निमिष निमिप वह रूप 
न वह छबि राते कीज जेहि जानि ॥ यकटक रहत निरंतर निशि दिन मनमति सोचित सानि।. 
एका पळ शोभा की सीवा सकत न उरमहँ आनि ॥ ससुझि न परे प्रगटही निरखत आनँदकी 
निषि खानि । सखी यह बिरह संयोग की समरस दुख सुख लाभ कि हानि ॥ मिटति न घतते 
ह होम अभिराचे सूर सुलोचनि वानि । इत लोभी उत रूप परमनिधिं कोउ न रहत मिति मानि ॥ 
a ॥२०॥रण रामकडी ॥कृहा करों नीके कारे हरिको रूप रेख नहिं पावति । संगहिसंग फिरति निशिवा- 


स्य 


। सर नननिमेप न लावति॥ वँधी दृष्टि यों डोर गुडी वश पाछे लागी घावति । निकट भये मेरी ए 
। 














छाया मोको दुख उपजावति ॥ नख शिख निरखि निहारयोइ चाइति मनमूरति अति भावति । 
जानौ नहीं कहाते निजछत्रि अंग अंगमें आवति॥अपर्नी देह आपुको बैरिनि दुरत न दुरी दुरावाति । 
सूर श्यामो प्रीति निरंतर अंतर मोहिं करावति॥३१॥राग पनाश्री॥जो देखो तो प्रीति करे री।संगदि रहे 
फिरों निशिवासर चितते नेक नहीं बिसरों री ॥ केसे दुरति दुराये मेरे उन बिन धीरज नहीं घरी री। 
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च्न्न्न्न्च््व् वचह्रचततत्त्त्त्त्त्न्न्त््तत्त्न्ननतलस | 
| | जाउँ तही जह रैं श्यामघन निरखत यकटक तेन टरोंरी। साने री सली दशा यहे बेरा सा कोह च 
| अब कहा मरो री। सूर श्या लोचन भारि देखा केस इतनी साथ मरा रा ॥३२॥ राग विलावल| हर 


| दरशनकी साथ सुई । उडिये उडी फिरति नेननि सँग फर फूटै ज्यों आकरुई॥ जाना नह! 
| कति आवति वह सूरति मनभाहँ उई। विन देखेकी यथा बिरही अति जुर जरति न जाति छुई ॥ 
कु वे कहत कछू कहि आवत प्रेमपुलाकै श्रमस्वेद्युई। सखति सूर घान अकुरसी बिउ बरपा 
ज्यों सूळ तुई ॥ ३३ ॥ राग घना ॥ सुन री सखी दशा यह मेरी।जबते मिले श्याम घन सुंदर संगाह 
फिरति भई जनु चेरी ॥ नीके दरश देत नहिं सोको अंगनप्रति अनंगकी टेरी । चपळात 
| अतिही चंचलता दशन चमक चकचोंधि घनेरी ॥ चमकत अंग पीतपट चमकत चमकत 
माळा मोतिनकेरी । सूर ससक्षि बिधिनाकी करनी अतिरिस करति सोह मुँह तेरी॥३४॥ए मार ॥ 
आजुके दिनको सखी अति नहीं जो लाख लोचन अंग अंग होते । पूराति साथ सर हृदय माझ 
| देखत संबे छबि श्याम कोते ॥ चित्त लोभी नेन द्वार अतिही सूक्ष्म कहा वह सिड छबिह अगाधा । 
रोम जितने अंग नेन होते संग रूप लेती निदारे कहति राधा ॥ अवण सुनि साने दै रूप केसे 
लहै नैन कछु गहे रसनान ताके । देखि कोड रहे कोउ सुनि रहे जीभ बिन सो कहे कहा नाइ नन 
जाके॥ अंग बिबुदै सवै नहीं एको फे सुनत देखत जंबरे कहन लोरे । कह रसना सुनत श्रवन 
| देखत नेन सूर सब भेद गुनि मनहिं तोरे ॥ ३९ ॥ राग बनाश्री ॥ इनहुँमें घटिताई कीन्ही । रसना 
| श्रवण नेनके होते की रसनाहीको नहि दीन्ही ॥ बेर कियो बिधना हमको रचि याकी जाति अथ 
|. इम चीन्ही।निठुर निदेयी याते और न श्याम बेर हमसों है लीन्ही।या रसहीम मगन राधिका चतुर सखी 
तबहीं लखि भीनी । सूर श्यामके रंगहि राची टरत नहीं जळते ज्यों मीन्ही ॥ ३६॥ राग सो ॥ धन्य 
धन्य बडभागिनि राधा । नीके भजी नंदनंदनको मेटि भवन जन बाधा ॥ नवल श्याम नवला तुमहूं 
हो दोउ तुम रूप अगाधा । में जानी यह बात ढदयकी रही नहीं कछु साधा ॥ संगहि रहाते सदा 
पियप्यारी कीडत करति उपाधा । कोककला वितपन्न भई हो कान्हरूप तनु आधा ॥ प्रेम उमँगि तेरे 
मुख प्रगत्यो अरस परस अवलाधासूरदास प्रशन मिले कृपाकारे गये दुरति दुखद्‌धा२७॥राग धनाची) 
कहि राधिका बात अब साँची।तुम अब प्रगट कही मो आगि श्याम ग्रेमरस मांची ॥ तुमको कहां मिले 
नद नंदन जव उनके रंगरांची। खारिक मिले की गोरस वेचत की बिपहरते वांची भ कहे बने छाडो 
चतुराई बात नहीं यह काची । सूरदास राधिका सयानी रूपरारि रस खाची ॥ ३८ ॥ राग गारी॥ 
कवरी मिले श्याम नाईँ जानो । तेरी सों कहि कहत सखी री अबू नहि पहिचानों ॥ खरिक मिले की 
गोरस बंचत की अबही की कालि। नेनानि अंतर होत न कबहूँ कहाति कहा री आलि ॥ एको पल 
हरे होत न न्यारे चेल नाही । सूरदास प्रु ररत न टार. नेननि सदा बसाहीं ॥ ३९ ॥ 
. | आणविलाक्छ ॥श्याम मिले मोहि ऐसे माइ । में जलको यगुनातट आई ॥ औचक आये तहां कन्हाई! 
| पैसतही मोहनी छगाई॥ तबहीत तनु सुरति गेवाई। सूधे मारगगई भुलाई ॥ बिन देखे कल परे न माई! 
|| सुर श्याम मोहनी लगाई ॥ ४० ॥ तबहीते हरि हाथ विकानी। देहगेह सुधि सबै भुलानी ॥ अंग रि 
त पानी ज्यों त्यो कार गृह पहुँची आनी ॥ बोळे तहो. अचानक बानी । 
टा रि देले श्याम विनानी ॥ कहा कहा सुनि सखी सयानी । सूर श्याम ऐसी मति ठानी ॥ ४३ ॥ 
. | ¬ जा दिनते हारे दृष्ट परे री। ता दिनते इन मेरे नेननि दुख सुख सब विसरे री॥ मोहन 
ए गोपाललालके प्रेम पियूष भरे री। धसे उहां सुसुकानि बाहुले रचि रुचि भवन करे री ॥ 
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मस्कनन्‍्ध-१० . ( २८३ ) 
पठवतिह मन तिनहि मनावन निशि दिन रहत अरे रो । ज्यों ज्यों मान कराते उलटावत त्यों 
त्या होत खर रो ॥ पचि हारी समुझाइ सोचि पचि पुनि पुनि पाँइ परे री । सो सुख सूर कडाला 
वरणा यकटकत न टर री ॥ राग सारंग ॥ जबते प्राति श्यामसों कीन्ही । तादिनते मेरे इन नेनाने 
नकह गोंद न लोन्ही ॥ सदा रह मन चाक चब्यो सो और न कळू सोहाइ। करत उपाइ बहुत मिलि 
वेको इहे विचारत जाइ ॥ सूर सकल लागत ऐसी यह सो दुख कासों कहिये। ज्यों अचेत वालककी 
वेदन अपनेही तन सहिये ॥ ४२ ॥ राग अडानो ॥ को जाने हरि कहा कियो री । मन समझति मुख 
कहत न आवे कछु एक रस लोचन जु पियो री ॥ ठाढी इती अकेली आगन आनि अचानक दरश 
दियो री। सुधि बुधि कछ न रही तेहि अवसर मेरो मन किधों पलटि लयो री ॥ ता सुख हेतु ददति 
दुख दारुण छिन छिन जरति जुडात दियो री । सूर सकल आनत उर अंतर उपमाको पावति न 
वियोरी ॥४३॥पगसारंग ॥ सेरे हरि अंगनाह ज गए री । निकसे आइ अचानक सजनी इत फिरिफिरि 
चितये री॥अति दुखमें पछिताति यहे कहि नेनन बहुत ठये री।जो विधि इहे कियो चाहत हो ट्रे महि 
कत वदए री॥सब दे छेउ लाख लोचन सखी ज्या कोऊ जडत नए री।थाके सूर पथिक मग मानो मदन 
व्याच बिधए री॥४४॥राग कान्हरो॥पीतांबरकी शोभा सखी री मोपे कही न जाइ। सागरसुतापति आयध 
मानो वनरिपु रिपुमे देति दिखाइ ॥ जाअरि पवन तहि माहि सुव स्वामी आभा कुंडल कोटि दिखाई । 
छायापति तनु वदन विराजत बंधु अधरनए लजाइ॥ नाकी नाय ङुवाइनकी गति सुरली सुधु 
नि बजाइ।सूरदास प्रथु हरि सुत बाहन तासुत हरिले सरह बनाई॥४५॥गग सारंग॥टरति न टारे इद छबि 
मनमै चुभी। श्याम सुसघन पीत वर दामिनि चातक अंखियाह्दो जाइ तुभी ॥ हे जलधार हार 
सुकुता मनो बक पंगति कुसुद माल सुभी । गिरा गंभीर गरज मनु सुनि ससी सानि के श्रवन 
देखुभी॥ मोहन बानीहा ठगी रही इकटकहां जु उभी । सूरदास मोहन मख निरखत उपजी 
सकल तनकाम गुंभी॥४६॥राग विणावछ॥नंद्के लाल हर॑यो मन मोरा हों वटी पोवति मोतिअन लर काँ- 
कर डारि चले सखि भोर ॥ बंकविलोकनि चाळ छवीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर । 
कहि काको मन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर सुरलीकी घोर । इंद गोविद वदनको कारन 
चितवति नेन बिग चकोर । सूरदास प्रभुके जु मिलनको कुच श्रीफलदो कराते अकोर ॥ 
॥४७॥ राग जडानो॥ मेरो मन गोपाल हरयो री । चितवतही उर पेठि नेनमन ना जाना थों कहा 
करयो री ॥ मात पिता पति बंध सजन जन सखिआँगन सब भवन भरथो री। लोक वेद 
प्रतिहार पहरुआ तिनईपे राख्यो न परयो री॥ थमं धीर कुलकाने कुंची कर तेहि ताराँदै दुरि 
वरयो री। पलक कपाट कठिन उर अंतर इतेहु जतन कछु वे न सरो री॥बुचि विवेक बल सहित 
सच्यो पचि सुवन अटल कबह न टरथो री । लियो चुराइ चित चित सजनी मूर सो मोतन जात 
जरयो री ॥ ४८ ॥ राग अडानो ॥ मेरा मन तवत न फिरयो री | गयो जु संग श्याम सुंदरके तहांत कवट्ं 
न टरयों री॥ जोबनरूप गवंधन सचि सचि हां उरम जु घरचा री। कहांकहा कुलशाल सकुच माचि 
सरस हाथ परयो री॥ बिनु देखे मुख मनु हरिको यह निशिदिन रहत अरयो री। सूरदास या वृथा 
लाजते कळअ न काज सस्था री ॥ ४९ ॥ राग सारंग॥ यह सव मंही पोच करी । श्यामरूप निरखत 
जनाति भरि भोंहाने फंद परी ॥ वे किशोर कमनीय सगथ में छुव॒घतदूं न डरी। अब छवि गई 
समाइ हियेमें टारतहू न टरी॥ अति सुख दुख संश्रम व्याकुळता विध सुख सनख री । वावि विवे- 
क वळ वचन विवशह्न आनंद उमागे भरी॥ यद्याप शूल सहेत सान सर्‌ सु अगइउदं न अरी । 
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दः ॥ ' मिळेअचानक आनि॥ भाग्य दशा आँगनही आये सुंदर सरस जानि । नीके करि देखनहुँ न पाए 
ओ। | वहिनजाइ कुलकानि । कल न परत इरि दरशन बिन री मोहि परी यह वानि । सूरदास विकानी री | 
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तदपि मुख सुरालिका विलोकाति उलटि अनंग जरी॥ ५० ॥ राग आसावरी ॥ सुखी रीना जानें 
तबहीते मोको श्याम कहा धों कीन्हो री । मेरे दृष्टि परे जादिनते ज्ञान जान इरि लीन्हो री ॥ दवारे आइ 
गए ओचकही में आंगनही ठाढी री । मनमोहन सुख देखि रही तव कामव्यथा तनु बाढी री ॥ नेन 
सेन देदे हरि मोतन कछ एक बात बतायो री। पीतांबर उपरेना करगहि अपने शीश फिरायो री ॥ 
लोकलाज गुरुजनकी शंका कहत न आवै बानी री। सूर श्याम मेरे आँगन आए जात बहुत पंडिता 
नी री॥५१॥ऐर ॥ मन हरिलीन्हों कुँवर कन्हाई । जबते श्याम द्वारह्ले निकसे तब तेरी मोहि घर 
न सुहाई ॥ मेरे हित आइ भये हरि ठाढे मोते कछ न भई री माई । तबईति व्याकुळ भइ डोछति 
बेरी भए मातपितु भाई ॥ मो देखत शिरपाग सवारी हसि चितये छबि कही न जाइ।सूर श्यामगिरि 
'धर बर नागर मेरो मन लेगए चोराई॥९२॥रग धनाश्री॥प्रेमसहित इरि तेरे आये। कछु सेवा तें करी कि 
नाही कीधों वेसेदि उनहि पठाये॥काहेते हरि पाग सवारी क्यों पीतांबर शीश फिराये । गुप्त भाव तो 
सो कछ कीन्हा घर आए काहे बिसराये ॥ अतिही चतुर कहावत राधा बातनही इरि क्यान 
भुराये। सूर श्यामको वश करि लेती काहेकी रहते पछताये ॥ ५३ ॥ गुरुजनमें बैठी आये हरि 
वेदी सवार्न मिस पाइछागी।चतुर नायकहू पाग मसकी मनहीमन रीकञे गुप्तमेद मीति तन जागी ॥ 
हस्तकमल हरि हेरि हृदय धरे भामिंन उत आप कंठलागी । सूरदास अति चतुर नागरी पिय 
आति नागर दुई कहो मनमें सुहाग भागी ॥ ५४ ॥ श्याम अचानक आइ गयेरी । में बैठी गुरु- 
जन बिच सजनी देखतही मेरे नन नयेरी ॥ तब इक बुद्धि करी में ऐसी बेंदीसो कर परस कियो 
री । आए हँसे उत पाग मसकी इरि अंतयामी जानि रियो री ॥ लेकर कमल अधर परसायो देखि 
इरपि पुनि हृदय धरयो रो। चरण छुन दोड नेन लगाये में अपने भुज अंक भरचो री ॥ ठाढे 
रहे द्वार अति हित करि तबहीते मन चोरि गयोरी। सूरदास कछु दोष न मेरो उत गुरुजन इत 
हेतु नयो री॥५८॥करत मोहि कछुव तो न बनी । हरि आए चितवतहीरही सखी जैसे चित्र धनी ॥ 
अति आनंद इरष आसन उर कमल कुटी अपनी । न्योछावर अंचलकी फहरनि अधेनेन जळ 
घार घनी॥ गुरुजन लाज कछ न सकी कहि सुनि मन इथि सजनी । हृदय उमँगि कुच कलश प्र 
गट भये टूटी तराके तनी ॥ अब उपजति अति लाज मनहि मन समुझति निज करनी । सूरदास 
मेरी जडमति मंगळ मच मांझ गुनी ॥ ५६ ॥ सेवा मानि लई इरि तेरी । अब काहे पछिताति 
राधिका श्याम जात करि फेरी ॥ गुरुजनमें भावि की पूजा और कहो कछु टेरी । मोहन अति 
सुखपाय गये री चाइति हों कहमेरी ॥ तेरे वशभए कुंवर कन्हाई करति कहा अवसेरी । सूर श्याम 

|| तुमको अति चाहत तुमप्यारी हारे केरी ॥ ५७ ॥ राग आसावरी ॥राधा भाव कियो यह नीको तुम बेंदी 
|| उन पाग छुआइऐसे भेद कहा कोर जाने तुमही जानो गुप्त दुराई॥त॒म जुहार उनको जब कीन्हों तम 
` को उनहु जहार कियो । एके प्राण देह द कीन्हें तुम वे एके नहीं वियो॥ तुम पग परसि नैन पर 
राख्यो उनि करकमलानि हृद्य धरयो । सुर श्याम हृदय तुम राखे तुम उनको ले कंठभरयो॥«८॥ 
राण बिहागरी॥ अरी माइ एक गॉवके बसत एक वार हरि कीन्ही पहिचानि।निशिदिन रहे दरशकी आशा 
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` || इ नंदसुवनके पानि॥ ५९॥ कहा करों गुरुजन डर मान्यो। आए श्याम कोनहित करिके में 
|. कडू न जान्यो ॥ ठाढे श्याम रहे मेरे आगन तवते मन उन हाथ विकान्यो । चूकपरा 
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मोको सबही अंग कहा करो गई भूलि सयान्यो ॥ वे उतहीको गये हरप मन मेरी करनी समुलि 
अयान्यो । सूर श्याम सँग गन उठि लाग्यो मोपर वारंवार रिसान्यो ॥ ६० ॥ राग सारंग | 
अचानक आये री इरि मेरे चिते तब होरदी छवि निहारि । कुंडल लोल कपोल रहे कच श्रमजल 
सों कर कंजसों टारि ॥ गुरुजन विच म आँगन ठाढी अतिहित दरशन दियो मया कारे । सूरदास 
स्वामी अंतयामी वे इसि चितये सुख कारे ॥६१॥ राग गोरो ॥ सं अपनेकुछकानि डरानीकेसे श्याम 
अचानक आये में सेवा नहि जानी ॥ उहे चूक जिय जानि सखी सुनि मन ले गए चुराइ । तनते 
जात नहीं में जान्यो लियो श्याम अपनाइ॥एसे ढंग फिरत हरि घर घर भूलि क्रियो अपरावासूर श्याम 
मन देहि न मेरो पुनि करिह अनुराध६२॥णग काफी ॥ मोद्दी सांवरे सजनी तबते गृह मोको न सोहाई। 
द्वार अचानक गये री सुंदर बढ्न दिखाई ॥ ओढे पीरी पामरी पहिरे लाळ निचोळ। भोंहे कांट 
कटीलियां सखि वश कीन्ही विनमील॥ मोर घुकुट शिर सोहई अरु अधर घरे सुखंवेना मोहन मूरति 
हृदय बसे छवि लागि रही दोउनेन ॥ श्याम रूपम मन गीध्यो भलो बुरो कही कोई । सूरदास मम 


संग गया मन मना उनदा का हाई ॥६२९॥ मादन विदे सन ने रह कहा करा माई रा । काटमात करि . 


करि रह्दी सझझाई री ॥ छोकलाज कोनकाज मानत यडुराई री।दयते टरत नाहि मुख सुंदरताई री॥ 
ऐसेंह मिमंगी नवरंगी सुखदाई री । सुर श्याम:विन न रहा ऐसी वनिआई री ॥६७॥ भरो मन न रहे 
काम्ह बिना नेन तपे माई । नवकिशोर श्याभ बरन मोहनी लगाई ॥ वनकी धातु चित्रित तन मोर 
चंद्र सोहे। बनमाला छुन्ध गवर सुर नर मुनि मोडे ॥ नटवर वपु भेप ललित कट किंकिनि राजे । 
मणि कुंडल मकराकृत तरुन तिलक भ्राज ॥ कुटिलकेश अति सुदेश गोरज लपटानी । तडित 
बसन कुंद दरशन देखिहों युजान ॥ अरुन श्वेत कम वज खचित पदिक शोभा । मणिकोस्तुभ कंठ 
ळसत चितवत चित लोभा॥अधर सथर मधुर बोल सुरली कळगावे । थुवविलास मेद दास गोपिन्ह 
जिय भावे ॥ कमलनेन चितके चेन निरखि मन वारों । ग्रेम अंश अरूझि रहो उरते नाई 
टारों ॥ गोप भेष घरि सखी री संग संग डोला । तन मन अठराग भरी मोहन संग बोले ॥ 
नवकिशोर चितके चार पलकओट न कारिहा । सुभग चरन कमलअरुन अपने उर धारिहों ॥ 
असन वसन शयन भवन हारिवित्त सुहाइ ।:विनु देखे कळ न पेरे कहाकरों माह ॥ यशोमाति 
सुत सुन्दर तनु निरखि हो लोभानी । हरिद्रशन अमल पर्यो लाजन लजानी ॥ रूपराशि 
सुख बिलास देखत बनि अवि । सूर प्रम रूपकी सीवा उपमा नहिं पावे ॥६५॥ राग गोरी ॥ मनमेरो 
हारे साथ गयो री । द्वारे आय श्याम घन :सजनी हसि मोतनते संग छयो री ॥ ऐसे मिल्यो 
जाइ मोको ताजि मानहुँ उनही पोपि जयो री । सेवा चूक परी जो सोते मन उनको थों कहा कियो 
री ॥ मोको देखि रिसात हते यह तेरे जिय कछु गये भयो री । सूर श्याम छवि अंग भलानो 
मन वच कमें मोहि छॉडि दयो री ॥ ६६ ॥ राग रामकली ॥ में मन बहुत भांति समुझायो । कहा 
करों दरशनमें अटक्यो बहुरि नहीं घटआयो ॥ इन नेननके भेद रूपरस उरमें आनि दुरायो । वर- 
जतही वेकाज सु पत ज्यों पलट्यो जोन सिधायो ॥ लोक वेद कुछ निदारि निडरंद्रे करत आपनो 
भायो। सुख छबि निरखि वाँधि निशि खग ज्यों हृठि अपुनपो बँधायो ॥ हरिको दोष कहा 


~~“ ७० 6". 


कहि दीजे यह अपने बल धायों । अति विपरीति भई सुनि सूर प्रश्न सरइयो वदन जगायो ॥ ६३॥ 


॥६७॥ राग बिछावल ॥ मनहि विना कहा करों सही री । घर तजिके कोऊ रहत पराये में तबि 
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पाको प्त... २८६) सूरसागर । पर | 
म के १७ ~ NA घ्रः च 
फिरत बही री ॥ आइ अचानकही लैगए हरि बार बारमें हटकि रही री । मेरो कह्यो सुनत काहेको 
केगए हरि हरिके उतही री ॥ ऐसी करत कहूंरी कोऊ कहाकरों मैहारि रही री । सूरश्यामका यह 
न वूझिये ढीठ कियो मनकोउ नहीं री ॥ ६८॥ एग १७ माखन चोरी तें सीखे करन लगे अब 


चितहुकी चोरी । जाके इृष्टिपरे नंदनंदन सोउ फिरति गोइन डोरी डोरी॥ लोकलाज 


La 
~ ~ 


कुलकानि भेटि करि वन बन डोलति नवलकिशोरी । सुरदास भ्रु रसिक शिरोमणि जवते देखे 
निगम वानि भई भोरी ॥ ६९ ॥राग आसावरी ॥ क्या सुरझाऊ री नद्छाळसा अश रह्यो मन मेरो | 
मोहन मूराते कहुँ नेक न विसरति कहि कहि दारि रही केसंड करत न फेरो॥ बहुत यतन 
चेरि घेरि राखति फेरि फेरि लरत सुनत नहिं टेरो । सूरदास भुके सँग रसवश भई . डोलत 
निशि वासर कहुँ निरखत पायो न डेरो ॥ ७० ॥एग विछाबळ ॥ स अपना सन हरत न जान्यो । क्ब 
शौंगयो सँग हरिके वह कीधों पंथ भुलान्यो ॥ कीधों श्याम हटकिहे राख्यो कीथ आपुर तान्या । 
काहिते सुधि करी न मेरी मोपर कहा रिसान्यो ॥ जबहीते हरि ह्या ह्वै निकरे बरतबहि ते ठान्यो । 
सूर श्याम संग चलन कहो मोहिं कहो नहीं तव मान्यो ॥ ७१ ॥ राग गृजरी॥ श्याम करतई. मनकी 
चोरी । केस मिलत आनि पहिलेही कहि कहि बतियां भोरी ॥ लोकलाजकी कानि गमाई फिरत 
गुडीवश डोरी । ऐसेढंग श्याम अब सीखे चोर भयो चितकोरी ॥ माखनकी चोरी सुहिलीन्दा बात 


च | 


रही वह थोरी। सूर श्याम भए निडर तबहिते गोरस रेत अजोरी॥ ७२ ॥ रग येडी ॥ सुनहु सखी 


~ 


इरि करत न नीकी । आपस्वारथीह मन मोहन पीर नहीं औरनकी ॥ वेतो निठर सदा मैं जानति 
बात कइत मनहीकी । केसे उनहिं वहां करि पाऊ रिसमे सब जीको ॥ चितव॒त 
नहीं मोहि सपनेहुँको जाने उनहीकी।ऐसे मिले झूरके प्रका मनहुँ मोलल बीकी॥७३॥एग आसावरी॥ 
माई री कृष्ण नाम जवते श्रवण सुन्यो री तवते भूछी री भवन बावरीसी भईरी ।भरि भरि आवे 
जेन चित न रहत चेन वेननिहू सुध्यो भूली मनकी दशा सब औरे ह्वै गई री ॥ को माता कौन पिता 
कौन भनी कौन भ्राता कौन प्रान कौन ज्ञान कोन ध्यान मदन इई री । सूर श्याम जबते परे री मेरे 
इष्टि वाम काम धाम निशियाम लोकलाज कुलकानि नईरी॥७४॥राग रामकडी॥ राधात हरिके रगराची। 


तोते चतुर और नहिं कोऊ वात कहाँ मै सांची ॥ तें उनको मन नहीं चुरायो ऐसी हें तूकाची। 





हरे तेरोमन अबहि चुरायो प्रथम तुहीहे नाची ॥तुम अरु श्याम एकही दोऊ बाकी नाहीं वाची । सूर 

| श्याम तरेवश राधा कहति लीक में खांची ॥७५॥ राग जतश्री॥तु काहेको करति सयानी । श्याम 
| भए वश पहिले तेरे तब तू उनके हाथ बिकानी ॥ बाकी नहीं र नेकहु अव मिली दूध ज्यों 
|| पानी। नेदनंदन गिरिधर वहुनायक तू तिनकी पटरानी ॥ तोसी कोन वाडिभागिनि राथा यह 


नीके करि जानी सूर श्याम सँग हिलिमाल खेलो अजइँ रहति बौरानी ॥७६॥ राग सोरठ ॥ मन 
| इरिलीन्हें कुँवर कन्हाई । तबहीते मै भई बोरानी कहा करों री माई ॥ कुटिल अलक भीतर अरू 
| झाने अब निरुवारि न जाई। नेन कटाक्ष चारु अवलोकनि मोतन गये बसाई॥ निळजभई कुल- 
| | कानि गेवाई कहा ठगो री लाई । बारबार कहते में तोको तरे हिये नआई ॥ अपनी सी बुघि मेरी 
| जानति उतनी में कहांपाई । सर श्याम ऐसी गति कीन्ही देह दशा बिसराई ॥ ७७॥ राग रामकडी ॥ 








| रावा हरे अनुराग भरी । गदगद सुख वाणी परकाशत देह दशा A ॥ कहति इं मन हरि 
| दर लेगय एदी परनिप्री । लोक सकुच शंका लदि मानति श्यामहिरंग ढरी ॥ सखी सखीसों 


{ 
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तुम जानाते राधाह छोटी । चतुराइ अँग अंग भरीहे पूरण ज्ञान न वुद्धिकी मोटी ॥ -हमसों 
दुरावति साइह बात केह सुख चोटी पोटी । कतहु श्यामते नेक न बिछुरति किये रहति हमसे! हठ 
ओटी॥रनैंदनंदन याहीके वश हैं विवश देखि बेंदी छवि चोटी ।सूरदास प्रभु वे अति खोटे यह उनहीते 
अतिहां खोटा॥७९॥राग विडावड|लखी कहति तू बात गवारी) याकी सरि केऐे कोउ देहे जाके वश हें 
ओवनवारी॥ त्रजभीतर इह रूप आगरी त्रतलीन्हां हढगिरिवर पारी प्रीति गप्तदीकीहे नीकी यापर 
म॑ रीझीहों भारी।सांची कहाँ नेह ऐसोई पाछे मोको दीजो गारी।सूरदास राधा जो खोटी तोदेखो 
यह कृष्ण पियारी ॥ ८० ॥ रण गूजरी ॥ सुनहु सखी राधासरि को हे । जे हरिहें रतिपति मनमोहन 
याको सुख सो जोहे॥जसे श्याम नारि यह तसी सुंदर जोरी सोहे। इह द्रादश वेऊ दशद्रेके व्रज 
युवतिन मनमोदै । में इनको घटि बढि नाहे जानाति भेद करे सो कोडे । सूर श्याम नागर इह- 
[गरि एक प्राणतनुद्रह ॥ ८१ ॥ राग गूजरी ॥ सुनि सजनी ए ऐसे लागत ।एक प्राण युग तन सुख 
कारण एका निमिप न त्यागत ॥ विछुरत नहीं संगते दोऊ बेठे सोवत जागत । प्रखनेह आजु 
यह नाहा मोसा सुनइ अनागत ॥ मेरी कही सांचि तुम जानो कीजे आगत स्वागत । सूर श्याम 
राधावर एसे प्रीतिहिते अडुरागत ॥ ८२॥ राग भेतश्री ॥ सखी सखीसों धन्य कहे । इनको हम ऐसे 
नाइ जाने ब्रजमीतर ए युत्त रहे ॥ धन्य धन्य तेरी मति साँची हम इनको कळ ओर कहे । राधा 
कान्ह एकह दोऊ तो इतनो उपहास सहै । वे दोऊ एक दूसरी तू हे तोहकी सखि श्याम चहे । 
सूर श्याम घानि अरु राधा धनि तुहूं धन्य हम वृथा वहे ॥ ८३॥ राग धनान्री|धन्य धन्य यह तेरी 
बानी । त नीके हारेको पहिचान अब हम तुमको जानी ॥ राधा आधा देह शयामकी तू उनकी 
बिचवानी । राघाइते अधिक श्यामसां तेरी प्रीति पुरानी ॥ जो इरिकी संगिनि तू नाहीं आदि ने 
ढक्या मानी । सूरदास प्रमु रसिक शिरोमणि यह रस कथा बखानी ॥ ८४ ॥ राग प्रखी ॥ हे माई 
राधा मोहन सहज सनेही । सहज रूप गुण सहज लाडिली एक प्राण ट्रे देही ॥ सहज माधुरी अंग 
अगप्रति सहज सदावन ग्रेही। सूर श्याम श्यामा दोऊ सहजहि सहज प्रीति करि लही ॥८५॥ 
राग आसावरी ॥ राधा नंदनंदन अचुरागी । भव चिता हिरदै नहि एको श्याम रंग रस पागी ॥ हरद 
चून रंग पय पानी ज्यां दुविधा दुईकी भागी । तनमन प्राण समपण कीन्हा अंग अंग रतिखागी ॥ 
त्रजवनिता अवलोकन कारे कारे प्रेम विवश तनत्यागी । सूरदास प्रभुसों चितळाग्यो सोवत त मनु- 
जागा ॥राग मार॥गोपी शयामरंग राची । दुह गेह सुधि विसारी बढी प्रीति सांची ॥ द्विधा उर दुरि 
भइ गइ मति वह काची। राथाते आपु विवश भई उघरि गई नाची॥ इरितजि जो और भजे पुदमि 
लोक सांची । मात पिता लोक भीत वाकी नहि वाची ॥ सकुच जवहि आवै उर बासार झांची । 
सुरश्याम पद पराग ताहीमें माची ॥ ८६॥ राग मार ॥ श्याम जल सुजल जल त्रजनारि खोरे । 
नदा माला जुजल तट भुजा अति सबल धार रोमावली यमुन भोरे ॥ नयन ठहरात नहि 
वहत अति तेजसी तहां गयो चित्त धीरज सँभारे। मन गयो तही आपुन रही निकट जळ 
एक एक अंग छवि सुधि विचारे । करति प्लान सब प्रेम बुडकी देहि समुझि जिय होइ भजि- 
तीर आवे । सूर प्रभु श्याम जलराशि अजवासीन करति अनुमान नहिं पारपावे ॥ ८७ ॥ 
॥ राग बिछाबछ॥ श्यामरंग राची त्रजनारी । आर रंग सव दीन्ही डारी ॥ कुसुमरंग गरुजन 
पितुमाता । हरितरंग मेनी अरु श्राता ॥ दिनाचारी में सब मिटि जहे । श्यामरंग 


अजरायल रह ॥ उज्ज्वलरंग गोपिका नारी । शयामरंग गिरिवरके थारी ॥ श्यामहि में सबरंग वसेरो। 
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(२८८) न 
ल्ल देउ कहि झेर येत सित संदर तारे । पीतरंग पीतांवर घारे ॥ नानारंग श्याम 
गट बताइ देउ कहि झेरो ॥ अरुणश्वेत सित सुंदर तारे । पीतरंग पीतांबर घार ॥ न करे 
| करी मा हा घोपकुमारी ॥ ८८ ॥ राग विद्यगरो ॥ श्यामसलोनेरूपमें अरी मन अरयो। 
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ऐसेदे लटक्यों तहां ते फिरि नहि मरटक्यो बहुत जतन में करयो ॥ ज्यों ज्यों सेंचति त्यो त्यां 


ha 


मगनहोत ऐसी धरनि धरयो । मोसो वेर करत उनकी झां देख्योंजाइ ढरयो ॥ ज्या शिवछत दरशन 
रविपाये जेही गरनि गरयो । सूरदास प्रधुहपथकयो मन कुंज पंक परयो ॥ ८९॥ रण दसा (नारा 
दिना इनि नैननिको री नंदळालकी लागीरहे छालसाई । सुरलीरसतानभरी अवनन री जबतरी परी 
केसेहू टरति नही हृदयते बिहारी यढुराई ॥ कहाकहों तोसों यह सजनी मनमेरो छैगयो चोराई ॥ 
सूरश्यामको नाम घरों पुनि धरयो न जाइ सुचि न रहे तबुमाई ॥ ९° ॥ देख सेखी मेरोमन न के 
श्यामबिना । अतिहि चतुर जान जामनि मनि वह छबि परम महीना ॥ अपनी दशा कहा 
कासो बन बन डोलति रैनिदिना। मनतो चोरि लियो पहिलेही झुरिझुरिह्वे रही छोना॥ स सोहन 
मनहरत सहजही इरिछै ताको करत हीना । सूरदास प्रछठ रसिक रसीले बहुनायकई नाउजाना ॥ 


६२९ ७ 


॥९१॥ राग सारंग ॥ नेननि नीदौ गई री निंशिदिन पळ पछ छतियां लाग्यौ रहै घरको।उत मोहन 
सुख सुरली सुनत सुध्यो न रही इत घेरा घरको ॥ ननदी तोन दिये बिनुगारी नेकडू रहति सासु 
सपनेह में आनि गोउति काननिमें लए रहे मेरे पॉइनकी खरको । निकसनहूंना पाइयेरी कासा दुख 
कृहिये देखह न पाइये री सूरदास प्रशुके तन मेरो ज्यों एसो भयो जेसो हाथ पाथर तरको ॥ ५२ ॥ 
राग मुघराई॥मोइन सुरली बजाइहे। रिझाई।तिनही मोही री हों मोही री सांझ संमे देखे कन्हाइ॥आनि 
निकसे मेरे आँगनह्े तबते चितवत यह पीर मझ री । काकी देह गेह सुधि काके देहरि केसे में 

ही री ॥ तेरे कहे कहसिहा वानी में हरिहाथ बिकानी तबते यकटक जोइरही री । मिळत नहीं 
नहिं संगते त्यागत कहाकरों बुझो तोही री ॥ सूर श्याम तबते नहिं आये मन जबते हरिलीन्दों 
चेतो ऐसे डोही री॥ राग मडानो ॥९३॥ ब्रजकी खोरि ठाढो सौवरो ढोटोना तबहीं मोही री हों मोही री। 
जबते में देख श्यामसुंदर री चलि न सकत पगदइहे काम नृप द्रोही री॥ कोले आइ कोने चरन 
चलाइ कोने घहियां गही सोधों कोही री।सूरदास प्रभु देखे सुधि रही नाहि अति विदेह भई अब भें 
वूझति तोही री ॥ राग सथगई॥ आंखिन में बसे जियरे में बसे हियरे में बसत निशि दिन प्या 


[ह | रो! मनमें वसे तनमें बसे रसनामै बसे अंग अंग में बसत नंदवारो॥ सुधिमें बसे बुधिइमै बसे 
द यी उरजनमें बसत पिय प्रेम दुलारो । सूर श्याम बनहूं में बसत घरहूमें बसत संगज्यों जलरंगन 


का होत न्यारो ॥ ९४ ॥ राग सोरड | नंदनंदन बिन कल न परे। अति अनुराग भरी युवती सब जहां श्या- 
| मतहां चित्त ढरे॥ भवन गई मन तहा न लागे गुरु गुरुजन अति त्रास करे । वे कछु कहें करें 
|| कछु ओरे सासु ननेंद तिनपर झहरे ॥ इदे तुमहि पितु मात सिखायो बोल करति नहिं रिसन जरे । 
सूरदास प्रभुसे चित अरुझ्यो यह सझुझो जिय ज्ञान धरे॥९०॥राग जैतश्री। सासु ननंद घर त्रास देखावे। 
[. | तुम कुलवधू लाज नाहि आवति चार बार यह कहि समुझावे ॥ कबही गई न्हान तुम यमुना यह 
| कहि कहि रिसपावै। राधाकों तुम संग करतिहों बज उपहास उडावे ॥ वेहें बडे महरकी बेटी तो ऐ- 
_______। सी करवावे र सुनहु सुर यह उनही फावे एसी कहति डरावे॥ ९६ ॥ राग सारंग॥ हम अहीर ब्रजवा- 
| सी लोग । ऐसे चलो हँसै नहिं कोऊ घरमे बेठि करो सुख भोग ॥ दही मही लवनी शृत बेंचो सबै 

| करों अपने उतयोग । रिरपर कंस मधुपुरी वेठो छिनकहिमें करि डारो सोग ॥ फूंकि फूंकि धरणी 


FA RA 
पूग अन्न १ £ , अयोग ५ सूर नोगी ~ = NON, ै 
| पारा अव लागी तुस करन अयोग । सुनइ सूर अब जानोगी तब जब देखे राधा संयोग ॥९७॥ 
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रो क उम कुल्वू निलज जिमि हेही । यह करनी उनीको छाजे उनके संग न जे 
३ जा कान्ह कथा ब्रज घर घर ऐसे जनि कहवेहों॥ यह करनी उर नई चलाई तुम जनि 
हमा हसहा। तुमही बड़े महरकी बेटी कुछ जिननाम घरेहो । सूरश्याम राधाकी महिमा इड 
ज 8 ॥ :८॥ राग गोडी ॥ यह सुनिके हसि मौनरही री । त्रज उपहास कान्ह राधाको यह 
गाहमा जानी उनहा री॥ जेसी बुद्धि हदये इनके तेसी ये सुख बात कही री । रविके तेज उलूक 
"जान न सदा प्रन नभही री ॥ विषको कीट विपदि रुचिमाने जानै कहा सुधारसही री । सूर- 
दास तिल तेल सुवादी स्वाद कहा जाने घृतही री॥९९॥गग सार अहीर जाति गोधनको मानै।नैदनदन 
र नर खान नदेन तिनकी महिमा क्यों ये जाने॥घनि राधा उपहास धन्य यह सदा श्यामके गणगा- 
। प्रम उनात हृद्य अति निमेल बार बार वाजदी बखाने॥ श्यामकामकी पूरनहारी ताको 
छरी करि पहिचाने। सूरदास ऐसे लोगनको नाउँ न लोजे होत विहानि॥१५ ० ०॥रग बिहागरो॥ विधिना 
रणति माइ यह दोनी । इनिको नाम प्रात नहिं लीजे कहा निड्रही कीनी ॥ मनमोहन गोइन 


निन अब मानी बीते युगचारि । बियुखनमेते कवथो छूटों कब मिलि हों बनवारि॥ एक एक दिन 
विहत कसई अवतो रह्यो न जाइ । सूर श्याम दरशन बिन पाये वार वार अकुलाइ ॥ १ ॥ विग्न 
सजनगिका संग न काज । इनके विसुख वचन मुनि श्रवननि दिन दिन देही छीजे ॥ मोको नेक 
नही य भावत परवशको कहा कीजे । घुगजीवन ऐसो बहु दिनको श्याम भजन पछ जागे ॥ गये 
वर इग य उरुजनका इनमें नहीं वसीजे। सूरदास प्रभु अंतयोमी इहे जानि मन लीजै ॥२॥ राग नर 
राधा श्याम रंग रंगी । रोमनिरोमानि भिंदि गयो सब अँग अंग पगी ॥ प्रीतिंद मन लेगए इरि नंद 
= नाग । शयामरस उनमत्त नागरि दुरत नहिं परताप ॥ चली यमुना जाति मारग हृदय 
इह । चार । सूर प्रथुकी दरश पावे निगम अगम अपार ॥ ३॥ रग घनात्री॥चितको चोर अत्रि जो 
पाङ उदय कपाट लगाइ जतनकरे अपने मनहि मनाऊं॥ जबहिं निशंक होति गुरुजनते तेहि 
आसर जा आव । भुजाने घरा भारे सुहढ मनोहर बहुत दिननिको फळपावे॥ लेगखों कच बीच 
चापि करे प्रातिदिनको तबुताप बिसारों । सूरदास नेदनंदनको ग्रह ग्रह डोलनिको अमयरी ॥ 
॥ के ॥ राग विडाल ॥ इतते राधा जाति यथुनतर उतत हरि आवत घरको। कछिकाडिनी भेप नट- 
स्का वाच [मला सुरलीधरको॥ चितेरही घुख इंद मनोहर वाछविपर वाराने वनको । दरि 
देखतही जाने आशनाथ सुदर घनको ॥ रोम पुलार्क गदगद वाणी कहि कहाजात चोरे मनको । 
पर्दास मधु चारा सीखे माखनते चितवित धनको ॥ ५॥ इह न होइ जैसे माखन चोरी । तत्र वह 
अख पहिचान मानि सुख देती जान हानि हुती थोरी ॥ उन दिनानि सुळुंवार हते इरि हों जानत 
पना सन भार[। त्रजबासै बास बडेके ढोटा गोरसकारण काने न तोरी ॥ अब भए कुशल किशोर 
गर्द हा मर सजग समान किशोरी । जात कहा बलि बाड छडाए मूसेमन संपति सब मोरी । 
नखारीखले चितचोर सकल अंग चीन्हें पर कत करत मरोरी। एक सुनी सूर हरो मेरो स्स 
अरु उल्टा डोळा संगडीरी ॥ ६॥ राग गोरी ॥ शुजा पकारे ठाढे इरि कीन्हें। बॉह मसेरि जाहगे कैसे 
म एमका चाक कोर चन्द ॥ माखनचोरी करत रहे तुम अयतो भए मनुचोर। सुनत रही 
मन चारतह हार मगट लिया मन मोर ॥ ऐसे ढीठ भए तुम डोळत निद्रे जजकी नारि । मूर श्याम 
माइ निद्राग दृत मकी गारि॥ ७ ॥ राग सारंग ॥ बहु वळुकितकुजानी यदुराइ। तुम जो तरकिमो 
| ता चल्दा भुजा छडाइ ॥ कहिअतहो अति चतुर सकळ अँग आगत बहुत 
उ पक सोंग आनत बहुत 


Se SND Pes NSO 007 00 न क नी कक कक 





nr OU OO > खक ~~ 
Sn 25000. ताङ mn 
rs ms जक 
"mms ~ ~ य्य 





याळ ema ~ Siro, व्याक FT डा ० क कासवाला 







हरे 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“mn TANNIN EIA nie Pes. + ५९ 


| हर ) CC-0. Mumukshu Bhawan सरि 7 5 by eGangotri न न ती क | 
| | । तौ जानो जो अबके एढँगकोसकै देते जाइ ॥ सुरदास स्वामी आपातकी भावत 

अंतर भाइ।सहि न सके रति वचन उलटि हैसि लीनी कंठ लगाइ॥ ८ ॥ एग ४" ॥ स तुम इण 
जाने श्याम । औरनको मन चोर रहेहो मेरो मन चोरे किहि काम ॥ व डरपात Se काहे 
मोको जानत वैसी वाम । भे तुमको अबहीं बांघोंगी मोदि बूझि जेहो तब घाम ॥ मनलो हौं पहुनाई 
करिदे राखो अटकि द्योस अरु याम। सूर श्याम यह कोन भलाई चोर रहो तहां हुम्इरां नाम।।९॥ 
॥ राग कल्याण ॥ ब्रज ढीठ भए तुम डोलत । अब तो श्याम परे फेंग मेरे सूधे काहे न बोलत ॥ 
मनदीजे मयोदा जेदे रहत चतुरई कीन्दें। इखकरि देछ कि सुखकारे दीजे अबतो बानिदे दोन्ह ॥ 
ऐसे हँग तुम करत कन्हाई जीति रहे त्रजगाउँ । सूर आ बहुते दुख पाये मन कारण पछिताउ ॥ 
॥9०॥रागगुंडमलार॥सुन री कुलकी कानि रूलनसें में झगरो मांडोंगी। मेरे इनके कोड बीच परो जिनि 
अधर दशन खांडों गी ॥ चतुर नाइकसों काम परयो केसे है छांडो गी । सूरदास प्रु नंद नदनको 
रसले डाँडो गी॥9१॥रग कान्हरो॥चोरीके फल तुमहि दिखाऊं। कंचनखंभ डोर कंचनकी देखो तुमहि 
बँधाऊं ॥ खंडो एक अंग कछु तुमरो चोरी नाउँ मिटाऊं। जो चाही सोई सब लेहों यह कहि 
डांड मैंगाऊं॥ बीच करन जो आवे कोऊ ताको सोह दिवाऊं । सूर श्याम चोरनके राजा 
बहुरि कहां में पाऊं॥१२॥ राग गंधारी ॥ रहि री लाज नहिं काज आज हरि पाये पकरन चोरी सासि 
मसि ले गए मन माखन जो मेरे धन होरी ॥ बांधों कंचनखंभ कलेवर उभं भुजा इढ डोरी।चांपों 
कठिन कुलिश कुच अंतर सके कोन थो छोरी ॥ खंडों अधर भूलि रस गोरस हरे न काइूको री। 
दंडी काम डंड परघरको नाउँ न लेइ बहोरी ॥ तब कुलकानि आनि भई तिरछी क्षमि अपराध 
किशोरी । शिव पर पानि घराइ सूरडर सुचि मोचि शिर डोरी॥३३॥ राग बिहागरो॥बीच कियो कुल 
लजना आई । सुनि नागरे बकसी यह मोको सन्छुख आए थाई ॥ चूकपरी इरिते में जानी मनले 
गए चुराइ । ठाढे रहे सकुचि तो आगे राख्यो वदन दुराइ ॥ तुम हो बडे महरकी बेरी काहे गई 
शुलाइ। सूर श्यामहे चोर तुम्हारे छाडि देहु डरपाइ ॥१४॥ राग गोरी॥कुछकी छाज अकाज कियो । 
तुम बिन श्याम सोहात नहीं कछ कहा करो अति जरत हियो॥ आएं गुतकरि राखी मोको में 
आयछु शिरमानि लियो। देह गेह सुधि रहत बिसार तुम ते हितु नहि और बियो ॥ अब मोको 
चरणनि तर राखो हसि नैदनेदन अंग छियो। सूर श्याम श्रीधुखकी वाणी तुमपे प्यारी 
बसत जियो ॥ १५ ॥ रागजैतश्री ॥ सात पिता अति त्रास दिखावत । भ्राता मारन मोहि घिरावै 
देखे मोहि न भावत ॥ जननी कहति वडेकी बेटी तोको लाज न आवत । पिता कहे 
केसी कुल उपजी मनही मन रिस पावत ॥ भेनी देखि देति मोहिं गारी काहे कुलहि छजावति । 
सूरदास प्रभुसा यह कहि कहि अपनी विपति जनावति॥१६॥रग बिद्ागरे ॥ सुंदर श्याम कमलदल 
लोचन । विख जनको संगतिको दुख कबधो करिहो मोचन ॥ भवन मोहिं भाटीसो लागत 
मरति सोचही सोचन। ऐसी गति मेरी तुम आगे करत कहा जिय दोचन ॥ धृग वै मात पिता 
इग भाता देत रहत मोहि खोचन । सूर शयाम मन तुमहि छुभानो हरद चून रंग रोचन ॥ १७ ॥ 
एण रमकडी॥कुळको कानि कहांलीं करिहों। तुम आगे में कहों न साँची अब काहू नहिं डरिहों॥लोग 
कडन जगक जे कहियत पेला सबहि निरिह । अब यह दुख सहि जात न मोपे बिमुख वचन 
EE ं || री ॥ आपु सुखी तो सब सब नीकेहं उनके सुख कह सरिहों । सूरदास प्रश्न चतुराशि- 

नानल = ऽशो १८॥ पण करणे प्राणनाथहे मेरी सुरति बयो न करौं ड दुख | अब कहो कछ लरिहों ॥ १८ ॥ राग कान्हरो॥ प्राणनाथ मेरी सुरति क्यों न करो।में ड॒ दुख 
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पावतिहों अपने तन मन मेरी सुरति करों। दीनदयाछ कृपा करो मोको कामद्रद्र दुख आर 
बिरह इरो॥ तम बइवरनि श्वनमें जानति याहीके घोखेमोसों कोहिको लरो । सूरदास स्वामी 
अंतर्यामी मनसा वाचा ध्यान तमसों घरी ॥ १९॥ रागकानदरो ॥ हो या मायाही लागी तुम कत तो 
रत । मेरो ज्यो तिहारे चरननिही लाग्यो धीरज कया रहे रावरे मुख मोरत ॥ को ले बनाइ वातं 
मिळतति तम आगे सो किनआइ मोसों अव जोरत। सूर श्याम पिय मेरे तो. तुमही जिय तुम 
बिनु देखे मेरो हिंयो कोरत ॥ २० ॥ राग बिढावल ॥ सुनहु श्याम मेरी एक वात। हरिप्यारीके सुखतन 
चितवत मनही मनह सिहात ॥ कहाकहति वृषभाव नंदिनी वझतहे सुघुकात । कनकवरन 
हुँद्री राधिका कटि कृश कोमलगात ॥ तुमही मेरे प्राण जीवनथन अहो चंद्र तुअ श्रात । सुनहु 
सूर जो कहति रही तुम कहो न कहा रजात ॥ २१ ॥ राग इंड ॥ नागरी श्यामसा कहत वानी । 
सुनह गिरिधर नवल शीशश्रीखंडघर जयति सुर नागरस सहस बानी ॥ रुद्रपति छुद्रपति लोकपति 
वोकपति घरनिपति गगनपति अगम बानी । अखिल त्रह्मांडपति तिहुमुवनाधिपति नीरपति 
पवनपति अगम बानी ॥ सिंहके शरन जंबुक घास करं जब कृष्ण राधा एक जग बतानी । सूर प्रभु 
श्याम तव नाम करुणाधाम करो मनकाम सुनि दीनवानी॥ २२॥ एग गुडमढार॥बिहँसि राधा कृष्णअंक 
लीनी।अधरसां अघर जुरि नेनसों नेन मिलि हदै सां हृदय लगि हरप कीन्ही॥कंठ भज जोरि नारि 
उछंगलीन्हीं भवन इखरारि सुख दियो भारी।हरपि बोले श्याम कुज वन घन वाम तहां इम तुम संग 
मिलेंप्यारी ॥ जाहु गृह परमधन हमह जेहे सदन आइ कहुँ पास मोहि सेन देहो । सूर यह भावदै 
तुरतही गमन करि छुंजशृह सदन तुम जाइ रेहो॥२३॥राग गुंडमछार ॥ यह सुनत नागरी माथ नायो। 
श्याम रसवश भरे मदन जियमें डरे सुंदरी बातको भेद पायो । खरे त्रज यपुन बिच ढुडुनि मन अति 
सकुच ओर कछु बने नहिं बुद्धि ठानी । तबहि त्रजनारि आवत देखि यघुनाते एकत्रजहिते जु राधा 
लजानी ॥श्याम हँसिकै चले तुरत ग्वालनि मिळे कहां सव रहे कहि हांक दीन्हा । भाव यह कारे 
गए सूर प्रश्न गुननए नागरी रसिक जिय जानि लीन्हों॥२७॥ रग टेडी॥राघा हरिके भावहि जान्यो । 
इहे वात केहो इन आगे मनही मन अनमान्यो ॥ उन देखी राधा मग ठाढी श्याम पढाए टारि। 
वूझतही कछु बुद्धि रचेगी बडी चतुर यह नारि॥ इत वृपभाठुसुता मन सोचति मोहे देखि 
हरिसंग । सूर अवाद वातनि करि घरिहे जानाति इनके रंग ॥ २५ ॥ रागग्रंडमठार ॥ चतुर वर नागरी 
बुद्धि ठानी । अवहि मोहिं बूझिहे इनहि केहो कहा श्याम सँग आड मोहि प्रगटजानी ॥ भावकरि 
गए हारि खाल बुझत रहे जानि जियलई अति चतुर रासी । यह रचो बुद्धि एक कदा एकहें 
मोहिं मेरे मन संवे घोपवासी॥इतहुँकी उतहुँकी सबै जरि एकठी कति राधा कहां जाति हेरी । मुरप्रभ 
को अबहि देखे इम तेरे ढिग कहां गए तिनहिं पछिताति हे री ॥२६॥ राग ग़ूजरी॥ कान्ह कहा बूझत 
हें तुमको । ह्वांहीते लखि लीन्ही तबहीं कहां दुरावत हमको॥मन लेगए चराइ तुम्हारो सो अपनो 
तुम पायो। अपनो काज सारे तुम लीन्हों इम देखतहि पठायो ॥ सदा चतुरई फवती नाहीं 
अतिही निझरि रहीहों । सूर श्यामधों कहां रहतहै यह कहि कहि युतहीही ॥ २७ ॥ गग अलदिया ॥ 
कहति रही तव राधिका जब इरिसंग पेखो । वेसरि लीज्यो छीनिके सुख तन कहां देखो ॥ देहो 
बेसरि की नहीं की लोहे छडाइ । चतुराई प्रगटी अत्रे ऐसीही माइ ॥ त्रारवार नागरि हँसे तरुनी 
हानी । ऐसेहि वेसरि लेहुगी सव भई अयानी ॥ हम म्ररख तुम चतुरह कडु लाजन आवै । सूर | 
श्याम सँग नहीं रही अव कहा दुरावे ॥ २८ ॥ गग सरू ॥ इदे कहन मोको तुम आई । इतते 
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प्क अअ) मल ज््स्च्ल्च्च्च्लचचलच्यच्च्््ल्ल्य््य्य्स्स्स्स्स्य्स््ल्ल्ड्ड बःश््ककसससकआाीरः्ः सकल लिज 
उतते तुम्‌ सब मिलि काहे ऐसी थाई ॥ बेसरि एक लेहुंगी को को पीतांबर न देखावहु । बेसरि अरु 
पीतांबर ले स घर जाइ सुनावहु ॥ तारी एक बजत की दोऊ इतनोइ ज्ञान बिचारो । सुनहु 
सूर ए वेसारे लेह जानो ज्ञान तुम्हारो ॥२९॥ राग जेपतश्री॥ सुनि राधा तोसों हम हारी । तेरे चरित 
नहीं कोइ जानें वशकीन्हों गिरिधारी ॥ अबंहीं कान्द रारि करे पठण थाने तेरी. महतारी । अंग 
अंग राच कपट चतुरई बिथिना आपु सवारी ॥ अबहीं प्रगट दुहुँनि हम देख्यो जानति दै मो गारी। 
सूर श्यामके यह बुधि नाहीं जितनीहे तो घारी ॥३०॥राग बिछाव७॥शयाम भले अरु तुमहुँ भली हो । 

' बेसरि छीनतिहो बेकाजहि जाइ न घरहि चली हो ॥ केसे दोरे परी मेरे पर मानहुँ संग मिली हो । 
आर भई सब वनकी बेली आपुन कमळ कली हो ॥ तब कहती गहि बाँह ढुहुँनकी जो तुम चतुर 
अली हो। सूरदास राथा गुण आगरि नागरि नारि छली हो॥३१॥अछहिया राग विछावळ ॥ अब हमसों 
सांची कहो बृषभाइ दुलारी।कछ तो तोसों कहतहें ठाढे गिरिधारी॥हाहा इमसों सोइ कहो दैहो जिने 
गारी। हमको देखतही गए उत ग्वाल हँझारी ॥ भेदके जो लाडिली तोहि सोह इमारी। तू ठाढी 
काहे रदी मग मरी प्यारी॥ सहज होइ तू कहि अबे उरते रिस टरी । सूर श्यामकी भावती कहे कहो 
कहा री ॥३२॥।रण सूरी ॥ यमुना तन जात सही री। त्रजते आवत देखि सखिनको इन कारण 
ह्या पराख रहा २ ॥ उतत आइ गए हरि तिरछे मे तुमही तन चिते रही री। बुझन लगे कान्ह ग्वालन 
को तुमतो देले उनहि नहीं री ॥ कछु उनसों बोली नाहे सन्थुख नाहि तहां कछु बैन कही री । सूर 
शयाम गए सारानि टेरत ना जानौ तुम कहा गहीरी॥३३॥राग वेडी॥तुम मेरी बेसरिको धाई।सकुचि 
गई सुनि साने यह बानी तरुनिन राधा भले लजाई ॥ यह तो बात लगति कछ साँची हमपर न्याइ 
रिसाई । टेरत कान्ह गए स्वालनको अवन परी ध्वनि आइ ॥ वेसरि नाउ लेत सरमानी तब राधा 
झहरानी । सूरदास ब्रजनारे मनहि मन यह्‌ शुनि शुनि पछितानी ॥ ३४॥ राग गूजरी ॥ राथा तु अति- 
हहे भोरी । झूठेही लोग उठावत घर घर हम जान्यो अति तोरी॥कंठ लगाइ लई रिस छांडो इक 
परी इम बोरी। तुम निर्मेल गंगाजलृते दुरत नहीं वह चोरी ॥ घर जेह की यमुना जैहो हम 
आउँ सँग गोरी सूरवास प्रप्यारी अरी राधा चतुर दिननकी थोरी ॥३५॥राग आसावरी॥अहो सखी 
तुम ऐसी हो। अबलों ठम कुलटी करि जानति मोको री सब तैसी हो ॥ अपने मन जेसी तैसेई सब 
मोह जनावत तैसी हो। जोरी भली बनेगी हरिसों छाह निहारो केसी हो॥अबलागी योक ढुंलूरावन 

रदा । जारी भली बनेगी हरिसों छाइ निहारो केसी हो॥अबलागी मोको दुळंरावन 

भेमकरति टरि वैसी दो । सुनहु सूर तुमरे छिन छिन मति वडी ग्रेमकी गेसी हो॥३६॥राग रोडी॥ हँसति 
नारि सब घरहि चली । हम जानी राधादे खोटी इम सोरी राधिका भली॥इतते युवति जाति यमना 
जे aims गरिरदा । श्याम कहते आइ कहे ह्यां चले गए उत हेरतही ॥ इतनी तबदि नहीं 
ङ | 2२ ना सन आने गददीसुरश्याम अपने रंग आये इम वाको नहिं भली कही ३७॥राग बिलावर॥ 
ह ॥ (याम सनेहिनी हरि राधा नेही। राधा हरिके तन वसे हरि राधा देही ॥ राधा हरिके नेनमें 
|| होर राधा नननि। ङुंजभवन रति युद्धके जोरति बल भेननि ॥ ३ 
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fe क्यो । पिता सतिभाइसॉ यह जाने न फोऊ। केसे हूं कर be स्तन 
| | इतन कह वार पा मई अगो ॥ विरह सरोवर दवह अंधकार सिवार! 
| सत्य न मना भ्र ग सा ॥ तमचुर टारे पुकारइ बुडे जिनि कोई ॥ सूर प्रात नवका 
|| अचानक तकि ताकयो ॥ वता मन मृग वेध्यो मोहन नेन बानसों । गूढ भावकी सेन | 
स भथम नाद वल घेरि निकर ले गुरली सप्तक सुर बंधान | 
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दशमस्कन्ध-१०. (२९३) 








सो । पाछे न हैसि घात किये उलटे सुडान सों। सूर सुमार विथा या तन॒की घटत नहीं 
औषधी आनस । दृद सुख तवहा उरअंतर आलिंगन गिरिधर सुजानसों॥३९॥राग बिढाबछ॥ कान्ह 
उठ आपि मातहा तळवेळी लागी । प्रिया प्रेमके रस भरे रति अंतर खागी॥ श्याम उठत अत्रलो- 
किक जननी तब जागी । सुन्दर वदन विलोकि के अंग अंग अनुरागी ॥ माता पूँछति सुअनको 
घा गई मर बार । कहा आज अचरज कियो तुम उठे सतारे ॥ झारी जळ दँतवन दियो छबि 
परत न वारचो । उत्तम जलले मेमसों सुत बदन पखारयो॥करी सुखारी अतुरई नागरि रस छाके । 
सूर श्याम ऐसी दशा निश्वुवत वश जाके॥ ४०॥ राग विछाबढ ॥ उत बृपभाचुसुता उठी वह भाव 
विचारे। रोनि बिहानी कठिनसों मन्मथ बळ भारे ॥ मीव युतसरी तोरिकै अचरासों बाध्यो । इहै 
बहाना कार लियो हरि मन अनुराष्यो॥ जननी उठी अकुलाइके क्यों राधा जागी.। कहां चली 
उठि भोरही सोवे न सभागी ॥ अब जननी सोऊं नहीं रवि किरनि प्रकाशी । तूढु उठे काहे नहीं 
जागे त्रजबासी ॥ आए उठी आँगन गई फिरि घरही आई । कबधों मिलि हैं श्यामको पल रह्यो 
न जाई ॥ फिरे फिरे अजिरहि भवनही तलवेली लागी ॥ सूर श्यामके रसभरी राथा अतरागी॥ 
॥ 8३ ॥ रण उंडमगर ॥ सुतासो कहति वृपभाव घरनी । कहा तू राधिका भोरते फिरति है 
तेरी गति मोपे नहिं जाति वरनी ॥ तोरि मोतीसरी तब गुप्त करे धरयो कहुँ एदि मिसि सकुचि 
रदा खुस न बोळ । मनहु खजन चपळ चन्द पदा परयो उडत नाहं वनत इत उतहि डोल॥ 
कहा तेरी प्रक्ृति परी थों लाडिली अवहिते कहा तू जाहिगी री । सूर कहे जननि बोले नहीं 
आज तू परुसि घरिहा खाइगी री॥ ४२॥ गग नट ॥ जननी पुनि पुनि ग्रीव निहारे: । देखो नहीं 
सुसरी माला सो जिनि कतई डोर ॥ बोले नही. बात यह सुनि रद्दी मनलागी मुस 
कान। अबही मोका खीझि पठेहे बनिहे काको जान॥ भली बुद्धि मेरे चित आई कष्ण प्रीतिहे 
साची । सूरदास राधिका नागरी नागरे रंग राँची ॥४३॥ गग मोर) जननी अतिदि भई रिप 
हाइ । बार वार कहे अघरि राधिका मोतिसरी कहां गमाई ॥ बूझेते तोहि ज्याव न आत्रे कहा 
रही अरगाई। चासर हार अमोल गरेको देहु न मेरी माई ॥ कालिहिते रीतो गर तेरो डारि कडू 
. तू आई । सुनहु सूर माता रिस देखत राधा हँसति डेराई ॥ ४४ ॥ राग विछावढ ॥ सुन री मेया कालही 
सोतिसर गवाई। सखिन मिले यसुनागई धो उनहि जुराई ॥ कीर्था जलद्दीमें गई यह सुघि नाई 
मेरे । तबते में पछितातिहीं कहति न डर तेरे ॥ पछक नहीं निशि कहूँ लगी मोदिं शपथ री तेरी । 
येहि डरते म आजुही अति उठी सबेरी महारे सुनत चकूत भई सुख ज्याव न आग्रे । सुर 
राधिका गुनभरी कोड पार न पावे ॥४५॥ गग शंडमछार ॥ क्रोध करि सुतासों कहति माता । तोहि 
बरजत म री अचगरी रिसपरी गवे गंजन नामेह विधाता ॥ तेरो दोप नहीं भ्रमती तू जहां तही 
नदा डगर वन बन पात पाता । मात पित लोककी कानि माने नहीं निळज भई रहति नहीं लाज 
गाता ॥ भली नहि उन करी शीश तोको धरी जगतमें सुता तू महर ताता । बात सुनिदै श्ररण भई 
'विनही भवन सूर डोर मारि आज आता ॥ ४६ ॥ राग धनाश्री ॥ जाइ तही मोतिसरी गमाई । तवदी तो 
घर पेठन पेहों अब ऐस ढँग आई॥जो बरजो आपुन सोइ सोइ करे देखो री गुन माई । एक एक नग 
सत सत दामानिके लाख टका दे ल्याई । जाके हाथ परचोसो देहे घर बैंठे निधि पाई । सूर सुन- 
त री कुंवारे राधिका तोको नहीं भलाई ॥ 2७ ॥ राग दोडी ॥ भरि भरि नेन लेतिंदे माता । मुखते 
कछु आव नाहि बाता ॥ रीतो ग्रीव निहारत जबही । हियों उमेंगि आवतंहे तबही ॥ मोतिसरी ते 
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राजे । मानों शारि पारसबिच भाजे ॥ मोतिसरों माला कहा गवाई । जीव बिना 

कर कह महाप देखि कहो पति । सूर जोरिकर विधिहि मनावे॥ ४८ ॥राए मना कह 
वह मोतिसरी जो गँवाई री । बाबासो ओर लेहों मेंगाई री ॥ वे कहा करेगी सति राख रा । तानी 
तहीधों कितिक भाषे री ॥ नेन भरिछेति कह और नाही री ॥ छोर मोतिसराका मोहि रिसा 
हि री॥संदूकन भरि घरे ते न खेल री। कहा मोसों खीझ बोल री ॥ सुता वृषभावुका हरप मनहारी! 
सुर प्रभु सेन दे बोले वनही री ॥४९॥राग गोरी॥ सुनि राधा अब तोहि न पत्येही। और हार चौक 
हमेल अब तेरे कंठ न नेहों ॥ लाख टकाकी हानि करी तें सो अब तोसा लेहों। हार बिना ल्याये 
लरिहों री घरनहि पैठन देहों ॥ जब देखो ग्रीवदै मोतिसरी तबहों तो संच पह! । नातर सूर 
जनमभरि तेरो नाउँ नहीं मुख लेहों ॥ «० ॥ राग कल्याण ॥ सुने री राधा अतिलडवा रा 
यमुनगई जब संग को नहीं । बूझति नहीं जाइ अपानेनको न्हातरही जब जोन जानहा |! 
काको नाउँ घरों तो आगे ललिता चंद्रावही नहीं नहीं। बहुत रही संग सखी सहेली कह 
कहा मैं सेन सेनदी.॥ देखोजाइ यसुनतरदीमें जहां धरिके भें न्हात रही ही । सूरजाइ बूझो थो वाको 
ब्रजयुवती एक देखिरही ही ॥५१॥रग कल्याण॥ जेदै कहा मोतिसरी मेरी । अब सुषि भई लई वाहीने 
इसत चली वृषभानु किशोरी ॥ अबही में लीन्हें आवतिहों मेरो संग आवे जिनिकोरी । देखोधों 
कह करिही वाको बडे लोग सीखतहे चोरी ॥ मोको आह अबेर लागिह ढूढूगी त्रज घर घर 
खोरी । सूर चली निधरकह्न सबसां चतुर राधिका बातन भोरी ॥ ५२ ॥ नंद छुअन बार बार 
खनीपथ जोहे री । लोचन हरि करि चकोर राधा सुख चंद ओर देखत नाहि तिमिर भार मनही मन 
मोहे री ॥ नेना दोउ भेगहप वदन कमल शरदरूप तरानेका प्रकाश मिलन घिना चपल डोळ रा। 
लोचन मृग सुभग जोर राग रूप भएभोर भइ धनप शर कटाक्ष सुरति व्याध तोळे री ॥कीधों 
एक बच्छ चारु प्यारी मुख रूप सार श्याम देखि रीझ मन इदे सांच मानी।सूर श्याम सुखदधाम 
राधांहे जाहि नाम आतुर पियजानि गवन प्यारी अतुरानी॥५३॥रग देवगंधार|श्याम आति राधा विरहभ 
रे कबड सदन कब. ऑगनदी कबई पारि खरे ॥ जननी आतुर करति रसोई देखि देखि इरिजात । 
कहा अबेर करति तू अब री भूखलगी अतिमात ॥ में बलिजाउँ श्यामधन सुंदर अब वेळो तुम . 
आई । सूर सखा सँग सब बोलावहु हलधर नहीं बताई ॥५४॥ राग विछावल ॥ महारि कद्यो .नैंदला- 
डिले सँग सखा बोलावहु । करें कलेऊ आइकें हलधर बोलावहु ॥ हळधर लयो बोलाइके मोहन 
करि आदर । दाऊजी चलिजेंइये यह कहि मनसादर ॥ कान्ह जाइ चुम जेवहु मोको रुचिनाही । 
सखा संग हारि लेगए बठे एकठाही॥ पटरस व्यंजन को गने बहुभांति रसोई । सरस कानिक 
वेसन मिले रुचि रोटी पोई ॥ प्रेमसहित परुसन लगी हलूधरकी माता । खाल सखा सब जोरिके 
|| बेठे नैदताता ॥ सखा सबै जेवन लगे हरि आयसु दीन्हा । सूरदास प्रभु आपहू कर जोरहि लीन्हा ॥ 
॥ ९९ ॥ राग आसावरी ॥ नंदमहर घरके पिछवारे राथा आइ बतानीहो । मनो आँबद्छ मोर देखिकै कुह 
कि कोकिला बानीहो॥ झुठेहिनामलेत ललिताको काहे जाइ परानीहो। वृंदावन मग जाति 
अकेली शिरलिये दही मथानीहो॥ में बेटी परखति झा रहो श्याम तवदिते जानीहो। कोक कला 
| शुणआणरिनागरिसूर चतुरडे ठानीहो॥५६॥ राग रामकली।श्यामसखा जेवतही छौँड।करको कोर डारि 
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ष्याइ । सुनहु सूर में जेवन बेठो वह सुधि गई झुलाइ॥६७॥।रग ललित घोरी मेरी गाइ त्रियानी। 
नसन कह्या तुम जव वेठ श्याम चतुर्‌इ ठानी॥गाइ नहीं हां बछरा नाहीं बहे है राधा रानी । सखा 
दसत मनही मन कोह कहि ऐसे गुणानि निधानी॥जननी भेद नहीं कळु जाने बार बार अकुलानी । 
सूर श्याम इख उठि थायी मेरे न गाइ वियानी ॥५८॥रग कल्याण सेनदे नारि गई बनधामको । 
तवाद करकार दियो डारि नहिं रहिसके खाल जेवत तजे मोहि गई श्यामको ॥ चले अकुलाइ 
बनधाइ व्यानी. गाय देखिहो जाइ मनहरप कीन्हों।ग्रिया निरखति पंथ मिले कव हरिकंत गये यदि 
अतर हास अक लीन्हा ॥ अतिहि सुखपाइ अतुराइ मिले धाइ दोऊ मनो अति रंक नव निविपाई। 
सूर भुका मिया राधिका अति नवल नवल नंदळाळके मनहि भाई ॥ «९ ॥ राग धनाश्री ॥ पिछ- 
वारे हव बोलि सुनायो । कमलनयन इरि करत कलेऊ करनाहिन आतन लायो ॥ गाइ एक वन 
व्याइरहाई थाह मिस आतुर उठिथायो । बेचु न कियो लकुट नहिं लीन्हों इरवराइ कोऊ सखन | 
बलिया ॥ चाकि पर चककत हव जित [कित सत्य आहिकी सपन भयो ज्ञायो । फूले फिरत शंक ना | 
मानत मानह सुधा किरनि छवि छायो ॥ मिले बैठे संकेत लतातर कियो सवे जितनो मन भायो । 
सूरदास सुंदरी सयानी उलाटि अंक गिरिधर पर नायो ॥ ६० ॥ राग देवगंथार ॥ दोउ राजत रति रण 
भर | महासुभट भगट भूतल वृपभाडु सुता वळवीर॥ भोद धनुष चढाइ परस्पर सजे कवच 
तबुच।र । गुण संथान निमेष घटत नहि छुटे कटाक्षनितीर ॥ नखनेजा आक्कत उरछागे नेक न 
मानत पीर । सुररीधरनि डारि आयुधले गहे सुभुज भटभीर॥ प्रेम समुद्र छाँडि मयादा 
उमँगि मिळे ताजे तीर करत बिहार दुइ दिशते मानो सींचत सुधा शरीर ॥ अति बल जोवन 
थाइ शाचर राच वदन मारे अमनीर। सूरदास स्वामी अरु प्यारी विहरत कुंज कुटीर ॥ ६१ ॥ 
राग कान्हरो॥नवूळ निकुज नवल नवा मिलि नवल निकेतानि रुचिर बनायो। बिलसत बिपिन विछास 
विविधवर वारजबदन विकच सचुपाये । लागत चंद्र मयूप सुती तनु लताभवन रंधनि मग आय ॥ 
मनई मदन वट्ठोपराहिमकर सीचत सुधाधार सत नाये॥ सुनि सुनि सूचति श्रवन सुंदरी मोन 
कयि मोदति मन छाय । सूरसखी राधा माधो मिलि क्रीडतहे रतिपतिहि लजाये॥६२॥गग कल्याण 
ह्र [पय भम तिय अंक लीन्ही । पिये विन वसनकारे उलटि धारे भुजनभरि सुराति रति पुर प्रति 
निवळ कोन्ही॥आपने कर नखानि अलक कुरवारही कबहुँ बाघे आतिहि लगत लोभा।कबहुँ मुख मोरि 
खुवन दत हरप ह्वै अधर भार दशन वह उनि शोभा॥ बहुरि उपज्यो काम राधिका पति श्याम 
मगन रस ताम नाहि तनु सँभारे। सूर प्रभु नवल नवछा नवल कुंजग्र अन्त नदिं लहत दोउ रति 
विहार ॥६२॥रण नट॥नागर शयाम नागरी नारि । सुरति रति रणजीत दोऊ अंग मन्मथ धारि ॥ श्याम 
तनु घन नीळ मानो ताडेत तन सुकुमारे। मानो मकंत कनक संयुत खच्या काम सँवारि ॥ 
काक गुन कार कुशल श्यामा उत कुशल नन्दलाल । सूर श्याम अनंग नायक विवश कीन्द्वी बाल ॥ 
| ॥ ६४॥ राग महार ॥ उढ्हरि आयो शीतल बूँद पवन पुखाई । बाढ़े इम सघन बन दोउहो चु 
ओर घरा छाई ॥ ya कन्हाई भीजत देखि राधिका माधव कारी कामारे ओढाई ॥ अति 
द्रेरकी झरेर टपकत सब अँत्रराई ॥ कांपत तजु जियाकों पिय इँसिकें ग्रीवा लगाई । भए एक ठोर 
सूर श्याम श्यामा भार कोर अरस परस रीझत उपर नाहीं में समाई ॥ ६९ ॥ राग मळारीदीजे कान्ह 
। कोवेहूको कमर । नान्दी नान्दी बदन वरपन लागो भीजत कुसुंभी अंबर ॥ वार वार अकुलाइ 
| राधिका देखि मेघ आडंवर । हसि इसि रीझि वेडि रहे दोऊ ओढि सुभग पीताम्पर ॥ शित्र सनका- 
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दिक नारद शारद अंत न पावें तुम्बर । सूर श्याम गति लखि न परत कछुखात खालन ताजे 

समर ॥ ६६ ॥ राग गोरी ॥ सुरति अंत बैठे बनवारी । प्यारी नेन जुरत नहि सन्सुख सकळांचे हँसत 

गिरिधारी॥ बसन सँभारि तन लेत गये दोऊ आनंद उर न समाइ । चितवत दुरि इरि नेन लजोही 

सो छबि बरनि न जाइ ॥ नागरि अग मरगजी सारी कान्ह मरगजे अंग । सूरज प्रश्न प्यारी बश 

कीन्हीं हाव भाव रति रंग॥६७॥रास सॉरठ॥रीझे श्याम नागरी छबिपर। प्यारी एक अंग पर अटकी 

यह गति भई परस्पर ॥ देह दशाकी सुधि नाहे काहू नेन नेन मिलै अटके । इन्दीवर राजीव 

कमल पर युग संजन जनु लटके ॥ चक्रत भए तनुकी सुधि आई वनही में भई राति । सूर 

श्याम श्यामा बिहार कारे सो छबिकी एक भाँति ॥ ६८ ॥ राग आसावरी॥ कान्ह कह्यो वनरोनि न 

कीजे सुनहु राधिका प्यारी हो । अति हितसों उरलाइ कह्यो अब भवन आपने जारी हो ॥ मात 

- पिता जिय जान न कोई गुप्त प्रीति रस भारी हो । करते कोर डारि में आयो देखत दोउ 

महतारी हो ॥ तुम जो प्यारी मोही लागत चन्द्र चकोर कहारी हो । सूरदास स्वामी इन बातन 

नागरि रिझई भारी हो ॥ ६९ ॥ राग कस्याण॥ प्यारी उठि पियके उर लागी । आलस अंग छटाकि 

लट आई देखि श्याम बडभागी ॥ सुरति मोन निशि बीती मानों इँसाने प्रात भयो जागी। 

अति सुख कंठ लगाइ लई इरि अरस परस अनुरागी ॥ नबतनमें घनबेली दामिनि 

सहज मोटे मिले पागी । सूरदास प्रभुको अंकम भारि कामद्वद्र तनु त्यागी ॥ ७०॥ 

॥ राग गोरी ॥ कहा करों पग चलत न घरको म नेन विमुख जन देखे जात न लुब्धे अरुन 

अधरको ॥ श्रवण कहत वे वचन सुने नहिं रिस पावत मो परको । मन अटक्यो 

रस मधुर हँसनि पर डरत न काहू डरको ॥ इंद्री अंग अंग अरुझानी श्यामरंग नखरको । सुनहु 

सूर प्रभु रही अकेली कहा करों सुंदर वरको ॥ ७१.॥ श्याम आपनी चितवनि बरजो अरु सुखकी 

सुसकानी । तुम्हरे तनक सहजके कारन सहियत सरवस हानी ॥ इजे बिजे दोऊ आपुसमे निरये 

बिधना आनि । विद्यमान सबही इन देखत बशकरवेकी बानि॥ आपुनही डहकाय अपुनपो 

कहियत कहा बखानि । सूर सुगंध गॅवाइ गांठिको रही बोरई मानि॥७२॥राग बिद्दागरो॥अतिहित श्याम 

हः. बोले बेन तुम बदन देखे बिना ये तप्तदोत न नेन॥पलक नाहि चितते टरति तुम प्राणवछछभ नारि । 
Ee सुनति श्रवननि वचन अमृत हरष्‌ अंतर भारै ॥ मात पित अबसेर करिदै गवन कीजे गेह। सूर 
|| पु प्रिय त्रिया आगे प्रगटि पुरन नेह॥ ७३ ॥ शयाम प्रगट कीन्हों अनुराग । अति आनंद मनहि 

ह मन नागरि बदति आपने भाग ॥ सुंद्रचन उत ब्रजहि सिधारे इतहि गमन करे नारि। दंपति 
` | नेनरहेदोउ भरि भरि गये सुरति रति सारि॥ जननी मन अबसेर करतिही हरि पहुँचे तेहि 
' काल। सूर श्यामको मात अंकभरि कहति जाउँ बलिलाछू ॥ ७४॥ में बलि जाऊं कन्हेयाकी । 
क्ते कार डार उठिधायो व्यात सुनी बनगेयाकी ॥ थोरी गाइ आपनी जानी उपजी प्रीति 
॥ रवेयाकी। तातो जल समोइ पग धोवति श्याम देखि हित मेयाकी ॥ जो अनुराग यशोदाके उर 












| मुखको कहति नन्दैयाकी । यह सुख सूर और कहुँ नाही सोंह करत बळंभेयाकी ॥७९॥ राग ईमन ॥ 


| कान्ह प्यारे वारने जाउं श्याम सुंदर मूरति पर। छबिसों छष्ीली लटके वदनपर । चंद्रिकाकी 
Er | छ जित छटकनि अतिहि बिराजत सुरली सुभग धरेकर । सुदरनैन बिशाल भौंह सुरचापं मनो तिलक बिरा- 


>>>. 


जा । “22 भालप्र । सूर श्याम मेरा अतिबानक बन्यो बनमाला अतिही उर राजत कटि तट 
पा 0 तवर ७६ ॥ राग विदगरो ॥ बड़ तो मेरी गाइ न होई । सुन मैया मे वृथा भरम्यो वन 
पट ७७ ः उड = "सा हा ही 
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५, ५, ५७ के, 


जो देखा ननम भरि जोई॥ वृंदावन ठूढ्यो यपुनातट देख्यो बन डोंगरी मंझारी। सघा संग कॉड 
नहीं अकेलो कांधे कामरि कर छकुटधारी ॥ वहतो थेन ओर काहकी युवती एक मिली थीं कोन । 
सूर संग मेरे वह आई मोको उहि पहुँचायो मौन ॥ ७७॥ राग रामकली ॥ राया अतिही चतर 
प्रवीन । कृष्णको सुख दे चली हसि इंसगति कटिछीन ॥ दारके मिस इहाँ आई श्याम 
मणिके काज । भयो सब पूरण मनोरथ मिले श्रीब्रजराज ॥ गॉठि आचर छोरिके मोतसरी लीन्ही 
हाथ। सखी आवत देखि रावा लई ताक्रो साथ ॥ युग्रति बूझाति कहां नागरि निरि गई एक याम। 
सूर व्योरो कहि सुनायो में गई तेहि काम ॥ ७८ ॥ राग कानहरो ॥ ऐसी री निधरक त राथा । ब्रज 
घर घर बन बन डोळी तूनहीं कियो कहुँ बाधा ॥ मोको संग वोलि त लेती करनी करी: अगाधा। 
प्रातहिते त्‌ अब आवतिदै रैनि याम रग आधा ॥ पायो हार किथो पुनि नाहीं देखो री मोहि साथा। 
आचर हेरि ग्रीव देखरायो दामन सोल उपाधा ॥ मम मन कहति वात यह मिळवति गई श्याम 
अब राधासूर सखी लखि लीनी ताको यह तोहे कळु इविदावा॥9९॥रग पघनाश्षी॥एहि राधा किन हार 
चोरायो । ब्रज गुषातिनि सबिन में जानति घर घर लेले नाम बतायो ॥ श्यामा कामा चतुरा 

ळा प्रषुदा सुमदा नारिपुखपा शीला अवध नंदा बदा यंघुना सारि॥कमला ताराविमळा चंदा 
चंद्रावाले सुकुमारे। अमला अवला कजा मुकुता हीरा नीळा प्यारि॥ सुमना बहुला चंपा जुहि 
छा ज्ञाना माना भाउ प्रेमा दामा रूपा हंसा रंगा इरपा जाजादवा रंभा कृष्णा ध्याना मेना नेना 

प। रत्रा कुषुदा मोहा करुना छलना लोभा नृप॥इतनिनमें कहि कोने लीन्हो ताको नाउ बता 
उ । सूर श्याम हें चोर तिहरि में जानति सत्र दाउँ ॥ ८० ॥ शंक्ागणन ॥ सुरति रति मानि आई 
पय पे ते गजगति गामिची। मरगज हार विथुर बार देखियत आइ गई एक यास यामिनी ॥ आरं 
शाभा सोहाई अंग अंग अरसाय बोलतिहे कहा अळसामिनी । सूरदास छवि निरखति रही रसवश 
हैरी थाने धनि धनि तू भामिनी ॥८१॥ रण कान्छो ॥उरथारी लरे छूटी आननपर भीजी फुलेलनसों 
आली हरि संग केलि । सोये अरगजी अर भरगजी सारी केसरि खोरि विराजित कह कडे कुचनि 
पर द्रका अगिया घन बेलि ॥ आलस भरे नंन बेन अटपटात जात पडात जम्दात गात अंग मोरि 
बाहयां झाले । सूरज प्रभु प्यारी प्यारे संग करि रस विलाप अरम परस दोउ अंको मेलि ॥ ८०॥ 
॥ रग राउत ॥ आइ तू डगमगात एऐंडात जैभावति रंगमगी रंग मगी रंग भरिके । चंद्र उदे यख 
देखतही कर दूपन प्रतिबिव निहारि था. पीक लीक नेननि छवि परके ॥ विथुरे अलक मुथरे 
मुख उपर अति आनंद उर इरिके । सुखकेलि करिके सुरज प्रभु रासिकराइ रस अश कीन्ही बनाइ 
नवला नवल रीझे मन ढरिके ॥ ८३ ॥ राग विडावळ ॥ झुनि री राधा अत्रहि नई बातें कहा बनावति 
मासा हमहू ते तुम चतुरभई ॥ कहां ग्यालि कहें हार तुम्हारो कहां तहां त आजु गई । मनही जानि 
लहु म जान्यो जाको रंग तू सदा रहे ॥ तेरे गुण परगट करिहाँ म ऐसी रीति कहूँ न भइ । सूर 
श्याम जवते संग कीन्हों तबहीते में जानि छई ॥ ८४ ॥ राग बिलाबळ ॥ इन घातन कळु पावति री । 
बिन देखे लोगनसा सुनि सुनि काहे वेर वढावत री ॥ मोको जहां अकेली देखति तबही ये उपजा- 
वत री। ब्रज युवतिनकी संगति त्यागो पुने पुनि क्रोव करावत री ॥ केसी बद्रि तुम्हारी सबकी 
एसी ए तुमको भावत री । सूर शीशतृणदे वझतिहो सांच कदत की बनावत री ॥८९ गग गुंडमरळार|। 
करति अवसर वृषभानुनारी । प्राते गई वासर गयो बीति एक याम निशिगई चा कहां वारी॥ हार 
के त्रासम कुवारे जासी बहुत तेही डरन अजहुँ नहि सदन आइकदाँ म जाउ कदा थां रही छासिकें 
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सूर यह बात जो सुने अबही महर करेंगे मोहिं ये ढंग तेरे ॥ ८६॥ राग सोर ॥ राधा उर डरात गृह 
आई । देखतही कीरति महतारी हरपि कुँवरि उर लाई ॥ धीरज भयो सुता माता जिय दूरि गयो 
तनु iis । मेरीको में काहे भासी कहा कियो यह पोच ॥ छे री मेया हार मोतसरी जा कारण 
मोहिं त्रासी। सूर राधिकाके गुण ऐसे मिली ओई अविनाशी ॥ ८७॥ राग बिहागरो ॥ परमचतुर 
बृषभाउ दुलारी। यह मति रची कृष्णमिलिवेको परमपुनीत महा री। उत सुखदियो नंदनंदनको 
इतदि दरप महतारी। हारइतो उपकार करायो कबहु न उरते टारी॥ जे शित्र सनक सनातन 
दुलभ ते वश कियो सुरारी । सूरदास प्रश्न कृपा अगोचर निगमनईते न्यारी ॥ ८८ ॥ राग मैख ॥ 
श्याम भए वश नागरिक । नेन कटाक्ष बंक अवलोकनि रीझे घोष उजागरके ॥ चित मधुकर 
रस कमळ काशाकी प्यारी वदन सुधागरिके । लोक्छाज संपुटनहिं छूटत फिरि फिरे आवत 
वागरिके॥ मिन प्रकाश मनावत मन मन कहा कहों अनुरागरिको । सूर श्याम वश क्षाम भए 
घान ऐसी बडभागेरिको॥८९॥रागआसाबंरी॥ शयाम भए वृषभानु सुतावश और नहीं कछु भावै हो। जो 
मधु ति भुवनको नायक सुर मुनि अंत न पावे हो॥जाको शिव ध्यावत निशि वासर सहसानन जेहि 
गाव हा! सा हार राधा बदन चंद्को नेनचकोर त्रसाबै हो॥ जाको देखि अनंग अनागत नागारे छबि 
भरमाव ह सूर शयाम श्यामावश से ज्यों सँग छाह डुलावे हो॥९०॥ राग जेतशी॥ कबहु श्याम यमुनतर 
जात । कद कदम चढत मग देखत मन राधा बिनअति अकुलात । कबहु जात बन कुंज धामको देखि 
हत कड नहा सुहात।तब आवत वृषभानुषुराको अति अनुराग भरे नेंदतात ॥ प्यारी हृदय ग्रग- 


ही राधा श्याम श्याम राधारंग । पियप्यारीको हृदय राखत प्यारी रहति सदा हरिके सँगाना- 
गोर नन चकार वद्न शशि पिय मधुकर अंबुज सुंदारे सुख। चाहत अरस परस ऐसे कारि हरि 
गर नागर नागर सुख ॥ सुख दुख सोचि रहत मनही मन तब जानत तनको यह कारन । सुन 
ई सुर लकानि जीय दुख दोऊ फल दोउ करत बिचारन॥९२॥राग मही बिलाव॥यसुना चली राधिका 
| अनति दद (बेच चतुरनागरी देखे नंद सुअन तेहि खोरी ॥ व्याकुल दशा जानि मोहनकी 
पनहा मन डरपी उन आरो । चतुर काम फंग परे कन्हाई अब थो इनहि बुझावे को री ॥ इत सखि- 
गा भात बनावाति अति हेगइ तनकसी मोरी । सुर उतहि हरि भाव बतावत थीर धरो मिछिहे 
ol ३ गा जगत्न तब राधा इक भाव बतावति। झुख ससकाइ सकुचि पुनि लीन्हो 
घर मेरे जहो मे. पक सखी: आवत जल लीनं तास कहाते सुनावति । टोरि कहो | 
जह म यनात आवति॥ तब सुखपाइ चले हरि घरको हरे प्यारीहि मनावत। सूरज | 
भु वितपन्न कोकगुन ताते हारे हरि ध्यावत ॥ ९४ ॥ राग भनाभी ॥ श्यामको भाव देगई राधा । नारि 
नागरे न काइ टख्यो कोऊ नहीं कान्ह कछ करतहै बहुत अनुराधा॥चित हरि वदन याको हँसत में | 


Sr शनि 5 संग ये मिलहिंगे हरे कहि परसपर मनहि मन जानी । सूर त्रजनागरी नारि 
5. भूपन साजति राजति 3 उरत छ यन पानी॥९५॥एग टोडी॥ भाव दियो आवेग श्याम । अंग अंग आ 
|e Ce तास ॥रात्रण जानि अनंग नुपतिसों आप नृपति राजति बल जोरति। 
तिति इन भेपति॥वीरा हार चीर चोली छः बनि बनि भूषन भेषति॥वीरा हार चीर चोली छवि सेना सजि अंगार । 
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टही जानात तब मन माझ सिहात । सूरदास मृश नागरिके उर नागर श्यामल गात ॥ ९१॥ । 


आ ए रि ७ 
सखिनसों कहाते कही मिली माई ॥ हार बहिजाइ अतिगई अकुलाइके सुताके नाउँ इक उद मेरे । 
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उ तार गए कछ हरप किये। भाव तो भावके सींग नाही सने ये महा चतुर चतर लिये॥ |. 
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पान वचन सछाह कवच दे जोरों सूर अपार ॥९६॥ राग कान्दरो॥ प्यारी अंग शृंगार कियो।वेनी रची 
सुभग कर अपने टीका भाळ दियो ॥ मोतियन मांग सँवारि प्रथमही केसरि आड सँवारि। लोच- 
न आजि श्रवण तरवन छबि को कवि कहै निवारि ॥ नासा नथ अतिही छवि राजत वीरा अधरनि 
रंग । नवसत साजि चीर चोली बनि सूर मिलाने हरि संग ॥९७॥राग कल्याणी।नागरि नागर पंथ नि- 
हार । उद्‌ वालि शशि अस्तभयो अब जिय जिय इहं बिचारे॥ कीचा अबही आवत देहे की आवन 
नाई पह । मात पिताकी त्रास उतहि इत मेरे घरहि डरेहं ॥ अँग श्रृंगार श्यामहित कीन्ह वृथा 
हान ये चाहत । सूर श्याम आवें की नाहीं मन मन इह अवगाइत ॥ ९८॥ राग कान्हरो ॥ श्यामा 
निशिमं सरस वनी री । मृगारेपु लंक तासु रिपु गज ता उपर मधु केलि ठनी री । कीर कपोत मधुप 
पिक तुबर रिपु सत रेख बनी री। उडुपाते विंब चरे अति शोभा सुख वाळा जोरिचिनीरी ॥ कनक 
खभ रचि नवसत साज जलधर भख जब श्रवन सुनी री। करगहि सत्र सात परिसारँग दपतिहीकी 
रति उनी री ॥ उमापातिहि रिपुका ललचानी वनारिषु तनम अधिक जरीरी। सूरदास प्रथु मिलो 
राधिका तन मन शीतल रोमभरी री ॥ राग बिहागरो ॥ राधा रचि रचि सेज सँवारति। तापर सुमन 
सुगंध बिछावाति बारंबार निहाराते ॥ भवन गवन करिह हार मेरे इरप दुखदि निरुवारतिः । आव 
बहु अचानकही जो सुभग पाडे डारति॥ यह अभिलापदि में हारि प्रगटे पुरुष भवन सकु- 
चानी । वह सुख श्रीराधा माधोको सूर उरहि यह जानी ॥ ९९॥ रति अति उपजायों पियप्यारी 
मन एक । सूरदास स्वामी स्वामिनि मिलि कोक कलानि अनेक ॥ कहा कहाँ सुख कह्यो न जाइ। 
वह अभिलाप श्यामकी आवनि दुह उर आनँद उर न समाइ ॥ द्रादशकान्ह द्रादशी आपुन वह 
निशि वे हरि राधा योग । वह रसकी झझकनि वह महिमा वह ससकनि वेसो संयोग । वे दित बोल 
परस्पर दोऊ उटकत कहत प्रेम पहिचानि। सूर श्याम कर वाम अजाधरि उछंगलई वह मुख 
पहिचानि ॥१६००॥ राग कान्दरो ॥ श्याम सकुच प्यारी उर जानी।उछंगि लेड वाम भज भारक बार 
वार कहि वानी ॥ निरखति सकुच बदन हरिप्यारी प्रेमसहित दोऊ ज्ञानी । करत कहा पिय अति 
उताइली म कहु जात परानी॥ङुटिल कटाक्ष बंक कारि धुकुटी आनन मारे मुसकानी । मूर श्याम गि- 
रिधर रातिनागर नागारे राधारानी ॥ १॥ नागरि नागर करत बिहार । कामनपति सेना 
अंगानि शोभा वार न पार ॥ अधर अधर नेननि नेननि सुत्र भाळ क्रियो इकटारा!मन इंदीबर कमल 
कसेसे चारि भवर रंग ओर ॥ बंदन भाल बिहँसनि दोऊ अरस परस वरनारे । मनां बिच चं 
चकोर परस्पर कमल अरुन रविधारे ॥ २॥ राग एंडमलार ॥ श्यामा श्याम परम कुश 
छ जोरी । मनां नव जलद पर दामिनिकी कला सहज गति मेरि श्रुति भई भोरी॥ अलक विशुरी 
श्याम सुख पर रहे मनां बल राहु शशि घेरि लीन्हाँ। चिते शख चारु चुंबन करति सकुच 
ताज दशन छत अधर पिय मगन दीन्हा ॥ परत श्रम बूँद टप टपाकि आनन वाल भइ बेहाल 


रति मोह भारी। बिधुपर सुदंत विध्वंत अमृत चुवत सूर विपरीत रति पीडि नारी ॥ ३॥ 


राग छरंग ॥ कुजके निकट कुंज सुरति निरसि सों सेजराजत सुख गात । छूटिगई 
तनकी चोली दराकि तरकि गये चारो याम रजनी विहानी भोर रे भोर प्रात ॥ आ 
लससों उठि बैठ अरस परस दोउ दंपति अति मन मन मुसकात । सूर आस पूरी श्यामा श्याम 
वनी जोरी निशिरस सुपि आये नेन नेननिजात ॥ ७ ॥ राग ललिव ॥ राजत दोउ रातिरंग भरे । 
महज प्रीतिं विपरीति निशा सव आळस सेज पेरे ॥ अति रणवीर परस्पर दोऊ नेकहु कोर 
न सुरे। अंग अंग बल अपने अरिनिसों रति संग्राम लरे ॥ मगन मुरछि रहे खेत सेज पर इत 
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उत कोउ न परे । सूर श्याम श्यामा रति रणते एक पग पल न टरे ॥ ९॥राग विभास ॥ शयामा 

श्याम सेज उठिबेठे अरस परस दोउ करत बिहार । उन उनकी पहिरी मोतिनकी माला उन 

उनको पहिरयो नवसारिहार ॥ लटपट पंच सँवाराति प्यारी अलक सँवारत नंदळुमारं । सूरदास 

प्रभु नागरि नागर विपरीत भूषण करत शगार ॥ ६॥ रण लढत कारि शुंगार दोऊ अलसाने । 

प्रथम वोर तमचुर सुनि हरपे पुनि पौढे दोऊ छपटाने ॥ रति रण युद्ध याम अय नीके सेज परे 

उडि पुनि मुरझानि । मानां शूर सेत सम लरिके गिरे उठत फिरि गिरे छजाने ॥ ७ ॥राग ललित ॥ 

बोले तमचुर चारों यामको गजर मार्‍यो पौन भयो शीतळ तमतमता गई। प्राची अरु 

नांगी धानि किरिन उज्यारी नभ छाई उडगन चंद्रमा मलिनता लई ॥ सुकुले कमळ वच्छ बंधन 

बिछोहि खाल चरे चली गाइ द्विज पैती करको दई ॥ सूरदास राधिका सरसबानी बोलि कहे जागो 

प्राणप्यारे जू सबारेकी समे भई॥ ८॥ राग विभास ॥ चिरई चुहचुहानी चंदकी ज्योति परानी 

रजनी पिहानी आची पियरी प्रवानकी ।तारिका दुरानी तम घटे चुरबोले अवण भनक परी ललितके 

तानकी ॥ अंग मिळे भारजा बिछुरी जोरी कोक मिले उतरी पनच अब कामके कपानकी । अथ- 

|| पेत आये गृह बहुरि उवत भान उठो प्राणनाथ महा जान माणि जानकी ॥ ब्रज घर घर इहै 

करत चवाव लोग बारबार कहनि करनि पग आनकी । सूरदास प्रथु नंद्सुवन सिधारो धाम सुनत 

| उठाने छबि कपाके निधानकी ॥ ९ ॥ रागबिडाबछ॥ जागिये प्राणपति रैनि वीती । चंद्रकी द्युतिगई 

पहे पीरीमई सुच नाही दई अतिहि भीती ॥ मात पितु बंध गुरुजन अबि जानि लै जिनि 

कहू यह लाज भारी । सखिन आगे नहीं नहीं सब दिन कही मोहि घेरे रहति सबै नारी॥ उठे 

पका अङलाइ अतुराइके निकसि गए शयाम त्रजनारि जान्यो । सूर प्रभु नंदनंदन दरश दै 

हु ग निरज यकटक रहा परु भुलान्यो ॥१०॥ राग बिलावल प्रगट दरश दे गए कन्हाई । राधा गृहते 

> निकसत देखे यह उनकी मन साध पुराई ॥ शीश सुकुट मोतिन उरमाळा पीत विरे पट सहज 

| फिराई । श्याम वरन तन निरखि भुलानी अंग अंग छबि कहो न जाई ॥ करति सोच राधा 

मन अपने आळस भर गये हरि माई । सूर श्याम निशिं नेक न सोये इहै कहति पुनि पुनि 

तार ॥ 3) ॥ पग वैडाबढ ॥ श्याम गये देखे जिनि कोई । सखियनसो निबहन पुनि 

पैहों इनि आगे राखौं रसगोई ॥ देखे आइ द्वारक नागारे जहाँ तहा अजनारी। सकुचि गई 
युवतिनके देखत दुखकीन्ही जिय भारी ॥ मन चिता अतिही उपजायो बाखार पछितानी । सूर 
शयाम प्रीति गुप्तती आज सवनि इन जानी ॥ १२ ॥ राग विग ॥ बार वार राधा पछतानी । 
|| निकसे श्याम सदन मेरेते इन अटकार पहिचानी ॥ नितही नित बूझाति ये मोसो में इन पर सत- 
` || राति। अबतो इरि प्रगटही देखे पुनि पुनि कहति लजाति ॥ यक ऐसेहि झकझोरति मोको पायो 


हा. र _॥ नीको दोउ। सूर आज कहि भांति दुराऊं सोचति करति उपाउ ॥१३॥ सोच परयो मन राधिका _ 


|| क्छक्हतन आवै। कछ हरपे कछ दुख करे मन मोज बढांवे ॥ निरी रस रंगहिमें पगी तनुधुरि 
|. द बिचारति निहर है जञ बढावे ॥ रंगहिमें पगी तनुपुषि 
' | पिसरवे । कब बिचारति निडर है सखि ज्वाब न आवे ॥ अबी मोको वूझहे युवती चतुरावै ॥ 
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ऐसी करो कछु ब न जाइ रजाई ॥३५॥गग गडी ॥ ज्याब कहा में देहा उनकी । की आवति अब्द 
की छिनकादे चोर कहेर्ग मोको ॥ केसे ईं पति रदे विधाता अब यह करों सँमारि। घेरेहि रहति 
दुराऊ कवल एसी नागरि नारि। नना भए चकोरं रहत इं सुख शशि पूरण श्याम । सुनहु सूर 


। यृह दशा हमारी ये बजकी सब बामी। १६२ जवनी॥ये सव मेरेहि खोज परी। मंतो श्याम मिली नाह 
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। नीके आज रही निशि संग हरी ॥ युवतीहे सब दई सँवारी घर बनहू में रहति भरी। केसे थीं यह 
। साथ मिटेगी कहां मिले जो एक घरी ॥ प्रगट करे तो बनति नहीं कछु लोक सकुच कुल लजा 
सरी । ते परगट अबही इन देखे सूरज प्रभ त्रजराज हरी ॥१७॥ राग धनाश्री ॥ तब नागरि मन हर्ष 
बढायो । परम कुशल राधा हरि प्यारी हृदय बुद्धि उपजायो ॥ अब आवि केसेह अँग वरझै ज्वाव 
मनहि ठहरायो । आति आनंद पलक तनु कीन्ही सोच मोच विसरायो ॥ प्रगट गए जेसे नंदनंदन 
हे ध्यान उपजायो । सूरदास प्रथु रूप बखानो इनको जो दरशायो ॥ १८ ॥ गग छश्ति ॥ राधा 
हरिके गये भरी । सखियनकी आगम जब जान्यो वेठी रही खरी॥ उत ब्रजनारि संग जुरिके वे 
ढसाति कराते परिहास । चली न जाइ देखिये री वे राधाकी जु अवास ॥ केमो वदन अगार 
कोन बिधि अंगदशा भइ केसी । सूर श्याम सँग निशि रस कीये निधरक हेंदे वेसी॥ ' 
॥ १९ ॥ राग जतश्री ॥ सुनो सखी राधाके मनकी यह करनी सखियन नाहि जान्यो । जब हम 
जाति चली यमुनाको तवही में वाको पहिचान्यो ॥ तवहि सेन दे श्याम बुळायो ग्रह 
आवन को भाउ । उनके गुण धोको नहि जानत. चतुर शिरोमणि राउ ॥ सुनहु सखी अंतर नहि 
कोजिय मूड पर अपनेही । सूरश्याम सुस हमहि इरावति आजु मिले सपनेही ॥ २० ॥ राग सारंग ॥ 
तुम जो कहाते राधिका मोरी । आजु रही अब कहा दुराई कोन दिननकी थोरी ॥ जे छोटी तेई 
हैं खाटी साजति माजति जोरी । बेदी भाळ नयन नित आंजति निरखि रहति तन गोरी ॥ चम- 
कति चले बदन मटकावे ऐसी जोवन जोरी । मूर सखी तेहि कहति अयानी मन मोइनडि उग री ४ 
२१॥राग रामकडी ॥ राधाको में तबहीं जानी । अपने कर जे मांग सँवारे रचि रचि बेनी वानी ॥ मुख 
भरि पान झुकुर ले देखते तिनसा कहाते अयानी | लोचन आंजि सुधारति काजर झाँह निरखि | 
झुसुकानी ॥ वार बार उरजनि अवलोकति उनते कोन सयानी । सूरदास जेसीहे तेसी मजाको पहि- | 
चानी ॥२२॥राग गंडमछार॥ राधिका सदन ब्रजनारि आई । रही मुख मँदिके वचन बोले नहीं नेनकी 
सेन दे दे बुलाइ ॥ इन तबाह लखि लई रचतिहें चतुरई बुद्धि रचिक्रे भवहि और कद । चोर चोरी 
करे आपने जंघ वल प्रगट केह तुमहि नहि पत्ये है॥भोंह देखो निरखि ज्वाब देहे कोन तुम में रा- 
खति गवे बोलि देखा । सूर प्रभु संगते अति निधरक भई नेन मुख ओर तुम नहीं पेखो॥ २३॥ ' 
राग मूदी ॥ आज कहा मुख मूँदि रही री। सुनति नहीं हो कुँचरि राधिका कापर रिसकरि मान गरी 
[॥ हमको यह काहे न सुनावति हम इ तेरी संग सखी री । यह कहि कदि मुसकात परस्पर चतुर 
नारि यह तवाह लखी री ॥ कोवा ध्यान करति देवनिको कीर्था ऐसी प्रकृति परी री । सर जबहिं 
आवति हम तेरे तव तब ऐसी धरनि धरी री ॥ २४ ॥ राग विछावछू॥ वार वार युवती सब राधासों 
भाखे । तुम दुराव करतीही हम तुमसों राखे ॥ इतनो सोच परयो कहा मुख ज्याब न आवै । हमतो हैं 
तेरी सखी सो कहि न सुनावे ॥ कछु दिनते तेरी दशा तन रहाते अलाये ॥नेडर भई कापर इतो कह 
मर सुभाये ॥२९॥गाग गंडमठार॥ राधिका कति ये करति हांसी । रहति मुख मुख हेरि नेनकी सेन 
दे कहति मोको कृष्ण उपासी ॥ सुनहूँ री सखी में कहा तुम मां कहाँ कहा वूझति मोहिं कहति 
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|. 
राधा । आजही प्रात इक चरित देख्यो नयो तबहि ते मोहि यह भई बाथा॥ कहाँ जो एक कारे || 
देखती नैन भारि भोरते भोर है रही माई । सूर प्रभु श्याम की श्यामता मेघकी यहे जिय सोच 
कछ नहिं सोहाई॥२६॥ रणरामकडी ॥ कर घरकी घर सेर सखी री की सूक सीपजकी बगपंगाति की 
मयूरकी पीड पखी री॥ की सुरचाप किधों वनमाला ताडित किर्घा पढ़े पीत । किया 
मंदगरजनि जलधरकी पगनूपुर खनीत ॥ की जलघरकी श्याम सुभग तच इह भरत सीचति । 
सूर श्याम रसभरी राधिका उमैगि उमैगि रसमोचति॥ २७॥ राग रामकली ॥आजु सखी अरुणोदंय . 
मेरे नेनन धोख भयो । की हरि आजु पंथ यहि गोने की थों .श्याम जलद उनयो । की बगपंगति 
भांति उरपरकी सुकुतामाल बहुमोल । की थो मोर सुदित नाचत की वरहि मुकुटकी डोळ ॥ की 
घनघोर गंभीर प्रात उठि की खालनकी टेरानि । की दामिनि कोंघति चहुँदिश की सुभग पीतपट 
, फेरनि ॥ की बनमाल लाल उरराजत की सुरपति धनु चारु । सूरदास प्रभु रस भरि उमँगी राधा 
कहति बिचार॥२८॥राग विडावड॥सुनहु सखी राधा कहनावति। हम देख्यो सोई इन देखे ऐसेहि दोप 
लगावति ॥ यह पुनीत हमही अपराधिनि तनु अपराध बढावत । श्यामाश्याम सबके सुखदायक ताते 
कहि मनभावत ॥ इतनेहि रहो ओर जिनि भापडु अजहूं छाजन आवत । सूर श्याम राधा जो 
एके तऊ नही कहि आवत ॥ २९ ॥ राग सूद्दी बिछावज|राधाकी कछु और सुभाउ । हम देखति हरिको 
औरहि अँग यह निरखति सतिभाउ ॥ यह हे बिन कलंककी सांची हम कलंकमें सानी । हम हरिकी 
दासी सम नाहीं यह इरिकी पटरानी ॥ याकी स्तुति हम कहा करीहें रसना एक न आवे । सूर श्याम 
कोई नहिं जाने भजन प्रताप बतांवे ॥ २० ॥ राग गुंडमाटर ॥ राधिका हूदयते दोष टारो।नंदके छाल 
देखे प्रात काल ते मेघ नहि श्याम तनु छाबि बिचारो॥इंद्रथनु नहीं वन दाम बहु सुमनके बगपांति . 
नही वर मोतीमाला। शिखी वह नहीं शिरमुकुट श्रीखंड पछ तडित नहिं पीत पट छबि रसाला ॥ 
मंद गजेनि नहीं चरण नुपुर शबद भोरही आज हरिगवन कोन्ही । सर प्रभ भामिनी भवन करि 
गवन मनरवन दुखके दवन. जानिलीन्हा ॥३१॥ मोरजे गये तेइ श्याम वेरी।धोखो मोहिं भयो तब लखे 
नहिं एक करि नीलवनमेघ छबि चीन्ह तनु ले री ॥ शिखीकी भांति शिरपीड डोलत सुभग चापते 
अधिक नव मालशोभा।सांवरी घटा बगपांतिते रुचिर मोतिबर दाम उर देखि लोभा ॥ तडितते पीतपटु 
कीच मकराजई गरज नहि प्रातही माल बोले । सर प्रशन सखी यह बात सांची कही पवनबशमेघ 
ज्यों अंग डोले॥२२॥राग कल्याण ॥धन्यहों धन्य तुम घोषनारी । मोहि घोखो गयो दरश तुमको भयो 
' तुमहि मोहि देखो री बीच भारी ॥ जा दिना संग में गई स्नानको यमुनके तीर देखे कन्हाई ॥ पांड 
श्रीखंड शिर भेष नटवर कछे अंग इक छरा मेंही भुलाई ॥ एकदोप आइ ठाढे भए द्वार हरि आज 
| द्वारहे गएमेरे।मूर मड तादिना तुमहि कहि दियो मोहिं आज मैं लखे सोड कहे तेरे३३॥राग आसावरी॥ 
| तुम केसे दरशन पावति री । कैसे श्याम अंग अवलोकति क्यों नेननको ठहरावत री ॥ कैसे रूप 
| ह्दय राखतिहों वै तो अति झलकावत री । मोको जहां मिलत हैं माई तहे तहँ अति भरमा- 
| वतरी॥मं कबहु नीके नहि देखे कहा कहो कहत न आवत री । सर श्याम कैसे तुम देखति मोहि 
| दरा नहि द्यावत री ॥ ३४ ॥ राग आसावरी ॥ धन्य धन्य वृषभानुकुमारी । धनि माता धनि पिता धन्य 
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€| तुम घनि तोसी उपजाहे री॥ धन्य दिवस धनि निशा तबहिकी धन्य घरी धनि याम। धन्य 
है य अं वनि कीन्हे वश श्याम ॥ धनि मति धनि गति धनि तेरो हित धन्य भक्ति 
_ पात वन्य नारि तु धनि धनि एक सुभाउ ॥ ३५॥ गग मत्री ॥ तोहि श्याम || 
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वाव... RNR 0 
इम कहाँ देखाव । तुमते न्यारे रहत कतई वे नेक नहीं बिसरावे॥ एक जीव देही द्रे राची 
यह कहि कहि जु सुनावे । उनकी पटतर तुमको दीजे तुम पटतर वे पावै ॥ अमृत कहा अमृत 
गुण प्रगटे सो हम कहा बतावें। सूरदास गुँगेको गुर ज्यों वूझति कहा बुझावें॥ ३६ ॥ राग टोडी ॥ 
सुनि राधा यह कहा बिचारे । वे तेरे रंग तू उनके रंग अपनो सुख काहे न निहारे॥ जो देखे तो 
छांह आपनी श्याम हृदय ह्यां छायाएसी दशा नदरनदनका तुम दोउ निमळ काया ॥ नीलाँचर श्या- 
मलतनुकी छबि तुअछबि पीत सुवासा घन भीतर दामिनी प्रकाशत दामिनि घन चहुँपास।सुन री सखी 
बिलछ कहाँ तोसों चाइति हरिको रूप।सूर सुनहु तुम दोउ समजोरी एक एक रूप अनूप ॥ ३७ ॥ 
राग धनाश्री ॥ सुनि ललिता चंद्रावलि बात । मोर्सा श्माम नेह मानतहे तुमसों कहति लजात॥तुमतों 
सदा रइति हारि सँगही भद कहो यह मोहि। हाहा कराते पॉइडों लागति शपथहे मेरी तोहि ॥ 
काहेको इतरात सखीरी तोते प्यारी कोन! सूर श्याम तेरे बश ऐसे ज्यां पर्वतवश पोन॥ 
॥ ३८ ॥ राग नट ॥ पिय तेरे वश यारी माई। ज्यों संगही सँग छाँह देह वश प्रेम कह्यो नहि जाई ॥ 
ज्या चकोर वश शरद चक्रकं चक्रवाक बश भान । जसे मधुकर कमलकोश बशत्या वश श्याम 
सुजान ॥ ज्यां चातक वश स्वाति बदके तनके वश ज्यां जीय । सूरदास प्रभु अतिबश तेरे 
समझि देखि धो हीय ॥ ३९ ॥ राग घनाश्री ॥ तू री छांह किये हरि राखाति। अपने मन तू जानति नीके 
सुख मोसों यह भाषति॥ अतिबश रहत कान्ह री तोको मुकुर हाथले देखो । तेसी ये मन 
मोइनकी गति उदे भाव मन लेखो ॥ तुम हा वाम अंग दक्षिण वे ऐसे करि एक देह । सूर मीन 

धुकर चकोरको इतने नहीं सनेह ॥ ४० ॥ राग देसाप ॥ नैंदनंदन बश तेरे री! सुनि राधिका परम 
बडभागिनि अनुरागिनि हरिकेरे री॥ जा दिनते तोहि खरिक मिले हरि पेन दहावन आई री । 
ता दिनते बश भये कन्हाई कहा ठगो री छाई री॥ अब तू कहति कहा मो आगे वातन 
माह भुलाव रा। सूरदास लाळिताका बाणी सुने सान हरप बढ़ने री ॥ ४१ ॥ राग टाडी || 
ललिता मुख सुनि सुनि वे बानी । में ऐसी जियमं यह आनी ॥ और नहीं मोसारि कोड त्रजकी । 
हो राधा आधा अंग हरिकी ॥ अपनेही बश पियको करिदाँ । कहूँ जात देखा तव छरिहों ॥ घर धर 
सबे गई त्रजनारी। यहि अंतर आये गिरिधारी ॥ हारे अंतयामी अविनाशी । जाति राधिका गर्वे 
उदासी ॥ सूर श्याम राधा तन हेरथो । नागरि देखतही सुख फेस्यो॥ ४२ ॥ राग सारंग॥बरज्यो नहि 
मानत उझकत फिरत हो कान्ह घर घर । तुम मिपही मिप देखत फिरत आुवतिनके बदन की 
न कोनके घर ॥ कोउ अपने घर काम काज जैसे तेसे तुम आवत हो दर दर । सूरदास प्रभु 
अतिहि अचगरी देत डोलत नेक नहीं जियमें डर ॥ ४३ ॥ राग बिढाबछ ॥ यह जान्यो जिय राधिका 
द्वारे हारे लागे । गवे कियो जिय प्रेम को ऐसे अजुरागे॥बेढि रही अभिमान मां यह ठोर न पायो 
दय श्याम सुखधाममं अभिमान वसायो। राधा के यह जानिके आपुन पछिताहीं । जहां गवे 
अभिमान हे तहां गोविद नाहीं ॥ तहां नेकहुँ नहि रहे नहीं दरशन दीन्हों | सर श्याम अंतर भये जब 
गवोहे चीन्हों ॥ ४४ ॥ राग धनाश्री॥ राधा चकित भई मनमाहीं ।अत्रहीं श्याम द्वार हे झांके ह्यां आये 
यों नाहीं ॥ आएन आइ तहां जो देखे मिले न नंदकुमार । आवत है फिरे गये श्याम चन अति 
ही भयो बिचार ॥ सन भवन अकेली मही नाक उझकि निहारयो । मोते चूक परी म जानी ताते 
मोहिं बिसारथो ॥ एक अभिमान हृदय करि बेटी एते पर झहरानी । सूरदास प्रभु गये द्रारको 
ब व्याकुल पछितानी॥ ४५ ॥ गग सारंग ॥ में अपने जिय गवे कियो । बै अंतर्यामी सत्र जानते देख 
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तही उन चरच लियो॥ कासां कहाँ मिळावे अब को नेक न धीरज घरत हियो। वे तो निडर भये 
या बुधिते अहंकार फल इह दियो॥ तब आएन को निडर करावति प्रीति सुसारे भरि लेत हियो। सूर 
श्याम परु वे बहुनायक मोसी उनके कोटि त्रियो ॥ ४६ ॥ राग बिहागरे। ॥ श्याम विरइ बन मांज 
` || हैरानी । संगी गये संग सब तजिके आपुन भई देवानी ॥ श्याम घाम भें गहि राखति दुराचारै 
2: नी जानी । ताते त्यागि गये आपुहि सब अंग २ रति मानी॥ अहंकार लंपट अपकाजी संग न 
| ह्यो निदानी । सूर श्याम बिन नागरि राधा नागर चित्त भलानी ॥४७॥राग बिहागरो॥महाविरह बन 
| माझ परी । चकृत भई ज्यों चित्र पूतरी हारे मारग बिसरी ॥ संगवटपार गर्व जब देख्यो साथी 
| छोडि पराने । श्याम सहज अँग अंग माधुरी तहां वे जाइ छुकाने ॥ यह बन साँझ 
॥ अकेली व्याकुळ संपति गवे छँडाये । सूर १ याम सुधि टरत न उरते यह मनो जीव बचाये ॥ ४८॥ 
एग मारु। विरहवन मिलन सुधि जास भारी। नेन जल नदी पवत उरज येइ मनो सुभग बेनी भई अहि 
नि कारी ॥ नेन मृग अन बन कूप जहां तहा मिळे भम गळी सघन नाहे. पार पावै । [सि 
कटिव्यान्न अंग अंग भूषन मनो दुस॒ह भये भार अतिही डराबै ॥ शरनकारे अत्रडारै डर लहत 
काड नहीं अग सुख श्याम विन भये ऐसे । सूर प्रभ नाम करुनाधाम जाउ क्यों कृपा मारग 
बडु मळकत॥ ४९॥ पग सोडी ॥ राधा भवन सखी मिलि आहे अति व्याकुल सुधि घुषि कछ 
नाह देहदशा बिसराई । बाइ गही ते हि बझन छागी कहा भयो री माई । ऐसी विवश भई तुम 
काहे कहो न इमहि सुनाई । कालिहि और बरन तोहि देखी आज गई सुरझाई । सूर श्याम देखे 
की वहुरो उनहि ठगो री लाई ॥ ९० ॥ राग हमीर ॥ श्याम नाम चकुत भई श्रवन सुनत जागी ॥ 
आज हार यह कहि कहि सखिन कंठ लागी ॥मोते यहः:चूक परी में बडी अभागी॥ अबके अपराध 
समह गये मोहि त्याग॥ चरण कमळ शरन देह बार बार मांगी। सूरंदास प्के वश राधा अन- 
सणा रण बहार ॥ सखी रही राधा मुख हेरी । चकृत भई कछु कहत न आवे करन लगी 
अपसेरी 44 ॥ वार बार जल परसि वदनसों वचन सुनावत टेरी । आजु भई केसी गति तेरी बजमें 
नहर पत ॥ तब जान्यो यहतो चंद्रावारि छाज सहित सुख फेरी । मूर तबहिं सावि भई आपनी 
भटा माह अंधेरी ॥ ५२ ॥ पण गतथ || कहा भयो तू आजु अग्रानी। अतिही चतर प्रवीन राधिका 
कं सखियनमें त्‌ वडी be ॥ कहिषां वात हृदय की मोसो ऐसी तू काहे विततानी । मुखमलीन 
य्य ११५ गाते आर बझति बारबार सो भान ॥ कहा दुराव करों री तोसों भतो हरिके हाथ बिकानी॥ 
>> ३१ (याम भाको परत्यागी जा कारण में भई देवानी ॥ ५३ ॥ अब में तोसों कहा दुराऊं। अपनी 
|| भया खामका करनी तो आगे कहि भरट सुनाऊँ॥ में वैठीही भवन आपने आएन द्वार दियो 
|| दस्शाङ | णी लई मेरे जियकी उन गे महारन्‌ उनको नाउँ। तबहीते व्याकुछ भई डोलति चित | 
पळा अर । छुन पर गृह वन भयो मोको अब केसे इरि दरशन पाउ ॥ ५४ ॥ 
वा ॥सखी मिछि २ उपाउामार मारन चढ्यो बिरहिनि निदार पायो दांड ॥इताशन 
FE | का वल्लो इरिदिशवाउ । कुसुमसर रिपुनंद वाइन हरपि हरपित गाउ ॥ वारि भव सुत 
हि म न कारही काउ। बार अबकी प्राण : भतम बिज सखी मिलाउ॥ ऋतुविचारि 
, न साउ नहि किन जाउ । सूर सखी सुभाउ रहा संग शिरोमणि राउ ॥ ९९ ॥ राग नर ॥ 
ह | क पाये ड मित्रहि आनि । जलजसुताके सुतकी रुचि करे भई हितकी हानि ॥ 
a अवलि उरपर इद्र आयुध जानि । गिरिसुता पति तिलक फरकस इनत 
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सायक ताने ॥ पिनाकी पति सुत तालु वाइन भपक भष विपपानि । शाखाधुग रि 
पसन मलयज हित इुताशनवानि ॥ धर्मसुतके आरे सुभावहि तजत धरि शिरपानि । 
सूरदास विचित्र बिरहिनि चूक मन मन मानि ॥ ९५६ ॥ राग गेडी ॥ सुनि सजनी यह करनी तेरी । 
मो भेद करै हित उनसों ऐसे गुन उनके री॥ आजुद्ति ऐसे ढंग आये अत्री तो दिन है री। 
श्याम सो उन उपर तुमही कीन्ह वैरी ॥ अजको मानिदे मेरे कीयों नहीं करे री॥ सूर 
“याम सा मानु कर किन काहे वृथा मरे री ॥ ५७॥ राग सोर ॥ तेही. उनको सूंड चढायो । भवन 


विपिन सँगही सँग डोळेऐसेहि भेद छखायो॥ पुरुपभँबर दिनचारि आपने अपनो चाउ सायो । 
"दनदेन बहु खाने खनव इह जानि बिसरायो ॥ अपनी बात आपने करदे हमको तब न सुनायो । 
उन सूर बिन मान कहो किन अपनो पिय अपनायो ॥५८॥ राग कन्दरो ॥ रोनिमो जागत विद्वानी - 
माहनसा स मान कियो ताते भई अधिक तबुतपति । सेज सुगंध तलप लागत पाक दाइ 
सा रा जनिष पवन उडपति ॥ ऐसी के व्यापी हो मन्मथ मेरो जी जाने माई श्याम श्याम कहि 
रा पा वे मिळाड सूरके रको भूलिमिमान करों कबहु नहि मदनवानते कंपति ॥ ५९॥ 
मान बिना नाह प्रीति रहे री।घाइ मिलेकी गति तेरीसी भगर देखि मोहि कहा कहे री।अपनो 
चाड सारे उन ठीन्हा तू काहे अब वृथा बहे री । बैठि रहे काहे नहिं हे फिरि काढे न तू मान 
गह र ॥ अपना पट दियो त उनको नाकबुध्यत्रिय सबै कहे री। सूर श्याम ऐसेह माई उनको विन 
आभमान रूह रा ॥६०॥ राग मार ॥ सजों क्यों माने मन न मेरे हाथ । पियकी सुरति करि उमँगि 
भरत । मोसो मानत वाम श्याम गुण गुण अभिलाप करत ॥ जो मोकानि न मानि आनि अुवरत 
तिन । न जुसरत । अपमानतह सुदित मृढ्यश अपयशहू न डरत ॥ रिसमें रस विपुदे चिरचत 
नंदळाळ हठि भाणहरत । अममें तो रिस करत न रसबश मोहिसों उलटि सरत । स्वार्थ सब इंद्र 
समह पर निरहा धार प्रत । सूरदास घरकी फूरेडी कसे धीर घरत॥६१॥ गग कान्दग ॥चारि चारि 
दिन सब सुहागिन रै हू चुकी में स्वरूप अपनी। कोउ अपने जिय मान करे माईदो मोहितो छुटति 
अति कपनी ॥ मेरो कद्यो करि मान हृदय धरि छांडि देह अति तपनी । सूर श्याम तबदी मानेंगे 
तवाद करगे जपना ॥ ६२॥ हमारी सुरति विसारी बनवारी दम सरखस देंदे हारी।सखीपेत्रे न 
भये अपने सपनेह वै सुरारी गिरिधारी ॥ वे मोहन मधुकर समान अन बोली मनलातत री । 
भावत इम व्याकुळ विरह व्याप दिन प्रति नीरज नेना दारि ढारी ॥ हम तन 
मन द्‌ हाथ बिकानी वे अति निइर रहत हैं सुरारी । सूरदास प्रभु सनह सखी बह खाने खन पिय 
हम यक त्रतधारे मदन अगिनि तनु जरि जारी ॥ ६३ ॥ राग गौरी ॥ में अपनीसी बहुत करी री । मो 
सों कहा कहाति तू माई मनके संग में बहुत लडी री । राखौँ अटकि उतहिको घाव उनको वैसियों 
परन पर रा ॥ मासा वेर कर रति उनसों मोको छांडी द्वार खडी री॥ अजहू मान करो मन पाऊं 
यह कहि इत उत चिते डरी री। सुनहु सूर पांच मत एके मोम मही रही परी री.॥६9॥ राग गौरी ॥ 
मन जिनि सुने बात यह माई। कोरे लग्यो होइगो कितडूं काहि देहे को जाई॥ ऐसे डरति रहति हैं 
वाको चुगुली जाइ करे गो । उनसों कहि फिर हां आबैगो मोसों आनि लरेगो। पंच संग लीन्द 
बह डोळत कोऊ मोहिं न माने।सूर श्याम कोउ उनहिं सिखायो वे इतनो कह जाने॥६५॥ राग ईमन॥ 
मेरो मन कहिवे कोर । जबहीं ते हरि दरशन कीन्हें मेन भेद कियो जाहे ॥ इंद्री सहित चित्त दू 
लेगयो रही अकेली हमही । येते पर तुम मान करावत तो मनदेहु न तुमही ॥ मोको दोव देति 
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.कहाही तुम तौ संबे अयानी । सूर श्यामको बेगि मिलावहु हारि आपनी मानी ॥६६॥ राग रामकडी॥ 


ग सारंग घरहि मिलावहु। साँग बिनय करत सारंग सां सारंग दुख बिसरावह॥ सारंग 
दम द्हत अति सारंग बोर तिनहि दिखावह । सारंगपति सारंगधर जह सारंग स सनावहु ॥ 
सारंग चरण सुभग कर सारंग सारंग नाम बोलावहु । सूरदास साझा lege Eo य 
बहु ॥ ६७ ॥ रंग विहागरो ॥ मोते यह अपराध परे आये श्याम द्वार भय क मैं अपने जिय गवे 
घस्यो ॥ जानि बृझि में यह कृत कीन्हों सो मेरेही शीश परयो। मन अपने ढेंगहीम मोर्सा बारबार 


~ 


लरयो ॥ में अति बिसुख रहे ये सन्मुख नीके उनहिं उस्थो। सूरदास मन आपु स्वार्थी अपनो 


काज करयो ॥ ६८॥ राग सोर ॥ मन जो कहो कूरे री माई। तेरी कही बात सब होती मिली उना 
को घाई॥ निळज भई तनु सुघि बिसराई गुरुजन करत छराई।इत कुलकानि उतहि हरिको 


र A NN ७ ५ ०७ ट्‌ र | घुरदास प्रु चित अपनो 
रस मनतो अति अपुडाई ॥ आप स्वास्थ सब Ft माका ढुसदाइ है। कोटि ॥ 
करें तनकहि गयो रिसाई॥६९॥राग देशार॥ भै अबही करों मान पै मन थिर नरहे । कोटि यतन कार 


करि पचिहारी मोहि बिसारि गये को उनसों ड कहे ॥ मोको निदारि मिल्योंहे इरिको येतेपर तमु मदन 


दहे । सूर श्याम सँग नेक न त्यागत सोवत जागत वरु अपमान संहे॥७०॥मनहि कह्यो करि मान पे 


कहो नकरे।बारबार हरिसों गुहरावत मोहिं सँगावत पुनि पुनि आनि लरे ॥ घटहूमे इंद्री बश ताक 
ले निकस्यो मोहि कीन डरे। सनि सजनी में रही अकेली बिरह दृहेली इत गुरुजन झहर ॥ 
अब बिनु मिळे बनत नहिं आली निशि दिन पल पछ रहो न परे। सूर श्याम बहू खाने खन जो 
भलेही रहें वे चित यह नहि धरे ॥ ७१ ॥ राग विरावठ ॥ भाले नहीं अब मान करी री। जाते होइ 
अकाज आपनो काहे वृथा मरो री ॥ ऐसे तनमें गवे न राखौं चिंतामणि बिसरों री। ऐसी बात कहे 
जो कोऊ ताके संग लरी री ॥ आरजपंथ चले कहा सरिद श्यामहि संग फिरा री ॥ सूरश्याम जा 
आप स्वारथी दरशन नेन भरों री ॥ ७२॥ रग आसाबरी ॥ चूक परी मोते में जानी मिलें श्याम बक 
साऊं री । हाहाकरि दशनानि तृण घारे धारे लोचन जलने ढराऊ री ॥ चरण गई गाढे कार करस। 
पुनि पुनि शीश छुवाऊं री । मुख चितवों फिरि धरणिं निहारों ऐसी रुचि उपजाऊ री ॥ मिलो धाइ 
अकुलाई भुजनि भरि उरकी तपति जनाउ री । सुर श्याम अपराध क्षमहु अब यह कहि कदि जु 
सुनाऊं री ॥७३॥ राग गोरी॥ माई मेरो मन पियसों यो लग्यो ज्यों संग लागी छांह। मेरो मन पियके 
जीव बसतहे पियको जीव मोमें नाँह ॥ ज्यों चकोर चंदाको निरखे इत उत दृष्टि न जाहि। सूर श्याम 
बिनु छिन छिन युग सम क्यों कारि रोने विहाहि ॥ ७8 ॥ राग जेतश्री ॥ उनको यह अपराध नहीं । १ 
आवतहै नीके मेरे मंदी गवे कियो तनही॥ मेरे गवेते सझो कळू नहीं एक भई तनु दशानही । 
सुख मिटि गयो हिये दुख पूरन अवरे होइ नहीं विनही ॥ अब जो दरश देहि कैसेट फिरतरह 
संगही संगही । सूरदास प्रभुको हियरेते अंतर करो नहीं छिनही ॥७५॥ राग विझाबर ॥ अबके जो 
पियपा तो हृदय मांझ दुराऊं । हरिको दरशन पाउँ आभूषण अंग बनाउ ॥ऐसो को जो आनि 
मिळावे ताहि निहाल कराऊं। जो पाऊं तो मंगल गाऊं मोतिनचोक पुराऊं॥ रसकारे नाचो गाउं 
| बजाऊं चंदन भवन लिपाऊं। जो मोहन वश मेरे होवाहे हीरालाल छुटाऊं॥ मणि माणिक न्यव- 
| छात्ररे करिहों सो दिन सुदिन कहाऊँ। केताके करनवोलि चम्मेली फूलन सेज विछाॐ॥ तापर 
| पियको पोढाऊं में अचरा वायु डुलाऊं। चंदन अगर कपूर अरगजा प्रभुके खोरि बनाउ ॥ जा 


की, विधना कवडू 
FE ८०४ ८ 


कबहु महको कामको काम पराउँ । सूर श्याम बिन देखे सजनी कैसे मन अपनाऊं॥७३॥ 
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॥ राग सांकारण ॥ अरी मोहि क आवै को ऐसी जो आनि मिलांवे । चोदह विद्या प्रवीन अतिही 


सुद्र नवीन बहुनायक कोन मनांवे ॥ नेक हशि भरि चितवे मो बिरहिनिको माई काम ददर 
[ब्रह तपानि तबुते बुझावे । सूरदास प्रथ मोको करादि कपा अब नितप्रति विरह जरांव॥ 
॥ ७७ ॥ राग बिलावल | धीरज करि री नागरी अंब श्यामहि स्थाऊं। अति व्याकुळ जिनि होहि री 
सुख अबहि कराऊं ॥ देखि दशा सहि नाहे सकी मनही अछुलानी । में राधाकी ग्रियसखी 
यह कहि पछितानी॥ झरि झरि पियरी भइईहे यह तो सुकुमारी । ऐसी चूक परी दे मोप कहा करों 
गिरियारी ॥ प्यारी को सुख घोइक पटपांछि संवारयों तरक बात बहुते कही कछु सुघि न सभा- 
र्यो ॥ सावधान करिके गई ल्याउ गिरिधरको । सूर तहां आतुर गई पाये हारे वरको ॥ ७८॥ 
रागटोडी ॥ लालिता सुख चितवत पुसुकाने । आपु हँसी पिय मख अवलोकत दुइँनि सनाह मन जाने॥ 
अति आतुर घाई कहाँ आई कहि वदन झुराये । बूझत है पुनि पुनि नैदनंदन चितवत नेन चुराय ॥ 
तव बोली वह चतुर नागरी अचरज कथा सुनाऊं । सूर श्याम जो चलो तुरतही नेननि जाइ दिखा- 
र ॥ ७९॥ राग सारंग | अद्भत एक अनूपम वाग । युगल कमळ पर गज क्रीडतदे तापर सिह करत 
अनुराग ॥ हारि पर सखर सरपर गिरिवर गिरिपर फूले कंर पराग । रुचिर कपोत बसे ता ऊपर 
ता ऊपर अंशत फल लाग ॥ फल पर पुहुप पुहुप पर पल्लव तापर शुक्र पिक सग मद काग । 
खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मणिधर नाग ॥ अंग अंग प्राति और आर छवि उपमा 
ताको करत न त्याग।सरदास प्रभु पिवहु सुधारस मानों अधरानेके वडभाग८०राग रामकडी॥पद्मनिसा 
रंग एक मझारे । आपहि सारंग नाम कहावे सारंग बरनी वारि ॥ तामं एक छवीलो सारंग अध 
सारंग उनहारि। अथे सारंग परि सकलई सारंग अधसारंग बिचारि ॥ तामहि सारंग सुत शाभित 
है ठाढी सारंग संभारिसूरदास प्रभु तुमहू सारंग बनी छत्रीली नारि॥८१॥गग रामक्छी॥विराजत अंग 
अंग इति बात । अपने कर करिधरे बिधाता पट खग नव जळ जात ॥ द्रे पतंग शशि वीस एक 
फूनि चारि विविध रंग घात । दवे पिक बिर बतीस बजकन एक जलज पर थात ॥ इक सायक 
इक चाप चपल अति चिब्रुक में चित्त बिकाताहुइ मृणाल मातुल ऊभे ट्र कदली खंभ बिन पात ॥ 
इक केहरि इक हंस गुप्त रहे तिनहि लग्यो यह गात । सूरदास प्रथु तुम्हर मिलनको आते 
आतुर अकुलात॥८२॥राग सारंगीआज मं देखी एक वाम नई सी । ठाढी हुती अंगना द्वारे विधना 
रची कीया मदन मई सी ॥ हम तन चिते सकुच अंचल दे वारिज वदन परि वारि बई सी । मानां 
ट्रे ढंग चले हैं हगनिळे ललित वलित हरि मनहि नई सी॥ जड़ पावस त निकास दामनी नक 
दमकि दुरि वोट लई सी । भोजन भवन कळू नहिं भावत पलकन मानो करत खई सी॥ यह 





मूरति कबहूं नहिं देखी मेरी अंखियन कछु भूल भई सी। सूरदास प्रभु तुम्हर मिलनको मन | 


मोहन मोहनी अचई सी॥८३॥गग सारंग॥बरणों श्रीवृपमानु कुमारी । चिनद सुनद श्याम सुदर छाने 
रतिनाहीं अनुहारी ॥ प्रथमहि सुभग श्याम बेनी की शोमा कही विचारी । मानों फनिग 
रह्यो पीवन को शशि मुख सुधा निहारी ॥ कहिये कहा शीश सेंदुरको किती रही 
पचिहारी । मानों अरुन किरनि दिनकरकी पसरी तिमिर बिदारी ॥ थुकुटा विकट 
निकट नेनानिके राजत अति वरनारि । मनहुँ भदन जगजीति जेर कार राख्यो पनुप उतारि॥ 
ताबिच वनी आड केसरिकी. दीन्ही सखिन सँगारि । मानों बदि इदु मंडलम छूपसुवाकी पारि ॥ 
चपल नेन नासा विच शोमा अधर सुरंग सुठार। मना मध्य खंजन झुक वेन्या छुवध्या बिव विचार ॥ 
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व ज्या“ 
तरिवन सधर अधर नकवेसरि चिबुक चारि रुचिकारी । कंठसरी दुळरी तिछरी पर नाहि उपमा कहे 
चारी॥ सुरंग गुलाब माळ कुच मण्डल निरखत तन मन वारि। मानों दिशिनिधूम अभिके तप 
बैठी टिपुरारि। जो मेरो कृत मानहु मोहन करिल्याउं मबुहारि । सूर रसिक तबहीपै बदिहों सुरली 
सकी न सॅसार॥८४॥रग मढार॥ लाळ उनि सुनी मनोहर बंसी । नहिं संभार अजहुँ थुवातिन बल 
मदन भुवंगम डंसी ॥ केसे ल्याउ संगीत सरोवर मगन भई गति हंसी । अंकेउटरिचलहु आपुनपै 


मेलि भोह दृढ फंसी॥बृंदावनकी माल कलेवर लता माड्टरी गंसी । सूरदास प्रभु सब सुख दाता 


ले भुज बीच प्रशंसी॥८५॥रग घनाथी॥ मनसिज माधवे मानिनिहि मारिहे।न्रोटि परलव अरत परम 
अरनिरखिनिसुलको तारिदे॥ किसलय कुसुम कुंतसम सायक पायक पवन विचारिहे । दुम बी 
यह दीप युग बनी जनति अनल जिय जारिहे॥ भवर ज्ञ एक चकृत चमरकर भारि बंडप खग 
डारिह ॥ पुनि पुनि बाज साजि सुने सुदारे जसित तिनहि देखे मारिहे ॥ बिरह विभूति बढी 
वानताव५ शीश जटा बनवारिह। झुखशारी शेपरह्यो सिते मानों भई तभौं उनहारिहै॥ जो न इते 
पर चळ्हु पानिधि तो वह निज करसारिदे। सूरदास मर रसिक शिरोमाणि तुम तजि काहि प॒का- 
रिहेट९॥एग सारग॥ शिव न अवध सुंदरी वघोजिनासकुता मांग अनंग गगनहिमें नवसत साजे अर्थ 
शामिघन । भाळ तिलक उड़पति न होय इह कबरी ग्रथित अहिपात न सहसफन । नाहे विश्रति 
दाधिसुत न कंठ जड इह मृगमद चंदन चरचित तन ॥ नाहि गज चमेसे असित केचुकी देखि विचारि 
कहा नदांगने।सूर सुद्दारे अब मिलहु कुपाकरि वरवश सरम करत इठ हमसन८७॥ राग सारंग | नेक कुंज 


च्छ 


इपाकारे आइये। अति रिस कृप हरही किशोरी करि मुहार मनाइये ॥ कर कपोल अंतर नहीं 
ge ra चिदुर वदन कुँभिकानो सुहथ सँवारि बनाइये॥इतनो कहा गांठि 
ह शा गिव पाइ ।रुठेदि आदर देत सयाने इदै सुरज सगाइये८८राग धनाभीपरियमुख 

इयाम निदारे। कहि न जाइ आननकी शोमा रही विचारे बिचारे ॥ क्षीरोदक पूँचट हातो 
करि सन्मुख दियो उघारि। मानो सुधाकर दुग्ध सिधुते कढ्यो कलंक पखारि ॥ सुक्तामांग शीश 
पर शोभित राजत डुहि आकारि। माने उडगन जानि नवल शशि आये करन चु्दार।भाळ लाळ 
र निड पर मगमद दियो सुधारे । मनो बंधूक कुसुम उपर अलिबैठो पंख पसारि ॥ चंचळनैन 
दिरा चितवत युगखंजन अनुहारि । मनहुँ परस्पर करत लराई कीर बचाई रारि ॥ बेस रिके 
सताम झाई बरन विराजित चारि। मानो सुरगुरु शुक्र भोम शनि चमकत चंद्र मझारि ॥ 
अधर विव दराननकी शोभा दुति दामिनि चमकारि। चिबुक बिंदु बिच दियो विधाता रूपसींब 
सब निरुवारि ॥ ज्योति पुंज पटतर देवको दीजे कहा अनुहारि । जनु युग भान दुई दिशिउगए 


|| तम इरिगयो पतारि ॥ छाल सुमाछ हार हीरावलि सखियन गुही सुढारि । मनइ धुई निम 


आग्नि पर तप बेठे त्रिपुरारि ॥ सन्सुख दृष्टि परे मन मोहन लजित भइ सुकुमारि। लीन्ही उमँगि 


न दोउ परि या बास [रि.८९॥ राग नय।ुज भारे लहे हृदय लायाबिरह व्याकुल देखि बाला 
|| सुवासिच ॥ 00 र्‌ ने बासर बीचहीमें दोउ गए मुरुझाइ । मनो वृक्ष तमाळ बेली कनक 
. | 5 छ धरण डइउह सुसुकि फूले मेमफलनि ठगाइ । काम पुरछनि वेलि तरुकी तुरतही 


| विसराइ ॥ देखि ललिता मिलनि वह आनंद नहीं समाह। सूरके प्रथु श्याम श्यामा त्रिविध ताप 
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इकते इक अधिकारी ॥ ललिता संग सखिन शोभा सखि देख्यो छवि पियप्यारी । सुनहुँ सूर जो 

शि होम घृत ताइते यह न्यारी॥९१॥राग बनाश्री ॥ देखिं सखी राधा अकुलानीऐसे अंग अंग छवि 
ळूटत मिलेइु श्यामको नहीं पत्यानी ॥ जसे तृपावंत जल अचवत वहतो पुनि ठहरात । यह आतुर 
छात छ उरथाराति नेक नहीं निपितात । जो चकोर इकटक निशि चित्त याकी सरि सोउ 
नाही । ज्यों घृत होम वहिकी महिमा सूर प्रगट या माही॥९२॥रण केदारो॥यद्मपि राधिका इरि संगा 
हावभाव कटाक्ष लोचन करत नानारग ॥ हृद्य व्याकुळ धीर नाही वदन कमल विलास । तपामें 
जल नाम सुनि ज्यां अधिक अधिकहि प्यास ॥ श्यामरूप अपार इत उत लोभ पुट विस्तार । 
सूर मिलत नहि लहत कोऊ दुहुँनि बळ अधिक्रार ९३॥रण केदारो॥राधेहि मिलेह प्रतीत न आवाति। 
यञ्चपि नाथ विधु बदन विलोकति द्रशनको सुख पावति॥ भरि भरि लोचन रूप परमनिवि उर्म 
आनि इुरावति । बिरह विकल मति दृष्टि दुहूँदिशि सचि सरथा ज्यां धावति॥ चितवत चकित 
रहति चित अंतर नेन निमेप न लावाते | सपनो अहि कि सत्य इश इह बुद्धिं वितकं वनावति ॥ 
कवहँक करत बिचार कोनहो को हरि केहि यह भावति । सूर प्रेमकी बात अटपटी मनतरंग उपजा 
वृति॥९४॥राग रामकली ॥देखहु अनदेखेसे छागत। यद्यपि करत रंगं भरे एकहि इकटक रहे निमिष 
नहिं त्यागत ॥ इत रुचि दृष्टि मनोज महासुख उत शोभा गुण अमित अनागत । बाढचो वेर कणे 
अजुन ज्यों दुइ महँ एक लि नहि भागत॥ उत सन्मख सो सावधान सजि इत सनाह अंग 
अंग अनुरागत । ऐसे-सूर सुभट ए लोचन अधिकी अधिक श्याम सुख मांगत॥९५॥राग कान्दरो॥ 
देखियत दोउ अहंकार परे । उत हरि रूप नन याके इत मानहु सुभट अरे ॥ रुचिर सहष्टि 
मनोज महासुख इन इत एक करे । उन उत भूषण भेद विविध रचिं अंग अंग धनुष धरे ॥ ए 
अति रति रण रोषं न मानत निमिष निपंग झरे । बाहु व्यथदि न वदत पुलक रुह सव अंग सरस 
चेरे ॥ वे श्री ए अनुराग सूर सजि छिनु २ बढत खरे । मानहु उमँगि चल्यो चाहतदे सागर सुधाभरे 
॥९६॥राग विदागरो॥नखशिखते अंग अंग रूप छबि देखि देखि नेना न अघाने।निंशिं अरु दिन यक 
टकही राखे पलक लगाइ न जाने ॥ छबितरंग अगनिति सरिताए जलनिषि लोचन तप्ति न माने। 
सूरदास प्रमुकी शोभाको अति लालिची रहे ललचाने ९७गग विभास ॥ळलिता संग सखिनको लीन्हें 
दंपति सुख देखत अति भावत एकटक लोचन दीन्हे।प्यारी श्याम अंगकी शोभा निदरे देख्योई 
चाहेति। उत नागर नागरि नननिको निदरि रूप अवगाइति॥ उत उदार शोभाकी साँवा इत 
लोभहि नहि पार । सूर श्याम अँग अँगकी शोभा निरखत वारंार॥९८॥रग गुंडमडार | निदरि अंग 
छबि लेति राधा। यह कहति कितिक शोभा करेंगे श्याम मेंटिहों आज मन सवे साधा ॥ उति 
हारे रूपकी राशि नहि पार कई दुहुँनि मन परस्पर होड कीन्हा । इतहि छुन्ध वे उतहि उदार 
चित्त डुइ नवल अंत नहीं परत चीन्हां ॥ जुरे रणवीर ज्यों एकते एक सरस मुरत कोउ नहीं दोउ 
रूप भारी । सूर स्वामी स्वामिनी राधिका सरस निरस कोउ नहीं लखि लई नारी ९९राग मारू दध 
रति संग्राम खेत नीके । एकते एक रणवीर जोधा प्रबल सुरत नहिं नेक अति सवल जीके॥ भौं 
इ कोदंड शर नेन जोधानुकी काम छूटनि मानो कटाक्षनि निहारे । हँसाने दुज चमक करिवर 
नि लौहेन झलक नखन छत घात नेजा सँमारं।पीतपट डारि कंचुकी मोचित करनि कवच सन्ना 
हुए छुटे तनते । खुजा भुज वरत मनो द्विरद शुंडिन लरत उर उरनि भिरे दोउ जुरे मनते ॥ 
लटकि लपटानि मानो सुभट लरि परे खेत रति सेज चुंबितान कीन्हा । सूर प्रभु रसिक 
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प्रिय राधिका रसकिनी कोक शुन सहित सुख ळूटि लीन्हों ॥१७००॥ राग नट ॥ किशोरी अंग 
अंग भेटी श्यामहि । कृष्णतमाळ तरल भुज शाखा लटकि मिली जैसे दामहि ॥ अचरज एक 
लता गिरि उपजे सोउ दीने करुणामादि। कछुक श्यामता साँवल गिरिकी छायो कनक अगामहि॥ 
गिरिर धरन सुरति रतिनायक रति जीते संग्रामदि । सूर कहे ये उभय सुभट बिच क्यों जु बसे 
रिपु कामहि ॥रग नर ॥ रसना थुगळरस निधि बोलि । कनक बेलि तमाल अरुझी सुभुज बंधन 
खोलि ॥ भृंग यूथ सुधा किरनि मनो घनमें आवत जात। सुरसरी पर तराने तनया उमगि तट न 
समात॥ कोक नद पर तरनि तांडव मीन खंजन संग। करति लाज शिखर मिलि युगम संगम रंग ॥ 
जळद ते तारा गिरत मनो परत पय निषि माहि । युग भुजंग प्रसन्न सुख है कनक घट लपराहि ॥ 
कनक संपुट कोकिला रव बिबश ह्वै दे दान । विकच केज अनारलगि अधर ळसि करत पयपान ॥ 
दामिनी थिर घन चटाचर कबहुँ हे एहि भांति। कबहुँ दिन उद्योत कर्बहूं होत अतिकुहुराति ॥ 
सिंह मध्य सनाह मणि गण सरससर के तीर । कमळ मनो विननाल उलटे कछुक तीक्षन नीर ॥ 
हंस सारस शिखर चढि दोउ करत नाना नाद । मकर निजपद्‌ निकट बिहरत मिलन अति अह 
लाद ॥ प्रेम हित करि क्षीरसागर भई मनसा एक । श्याम मणिके अंग चंदन अमीके अभिषेक ॥ 
सूरदास सखी सभा मिले करत बुद्धि विचार । समय शोभा लगि रही मनो सूमको संसार ॥ 
राग रामकछी॥ शोभा सुभग आननं वोर । त्रासते तनु घासित तिरछे चिते देत अकोर | निरखि सन्सुख 
कियो चाहत बदन बिधुकी जोर । तुला बिचलो केश तोळे गरुअ आनन गोर ॥ द्रशपति रूचि 
सुदित मनसिज चपल इग टंग कोर । कोस क्रीडत मीन मानों नीर नीरज भोर ॥ श्यामसुंदर 
नेन युग वर झलक कज्जल कोर । सुधा सर संकेत मानो कूप दानव वोर ॥ श्रवण मणि ताटंक 
मंजुल कुटिल कुंतल छोर। मकर संकट कामवापी अलक फंदाने डोर॥ चिकुर अध नव मोति 
मंडळ तरल लट तृण तोर। जनु विध्वंसित व्याल बालक अमीकी झक झोर । अमस्वेद सीक- 
र गुंड मंडित रूप अंबुज कोर । उमागे ईपद यो श्रम तज्यो पीयूष कुभ हिलोर ॥ हसत दृशननि 
चमक बिज्जुल लसित कठिन कठोर । सुदित मधुपर बिंदगन मकरंद मध्य न थोर ॥ निरखि 
शोभा समर लानित इंदु भयो भ्रम भोर। सूर धन्य सुवन किशोरी धन्य नंद किशोरा॥राग विलावल॥। 
धन्य कान्द धनि राधा गोरी । धनि' वहभाग सुहाग धन्य वह धन्य नवल नवला नव 
जोरी ॥ धन्य यह मिळनि धन्य यह बैठनि धन्य अनुराग नहीं रुचि थोरी। धनि यह अरस परस 
छनि कूटाने महाचतुर मुख भोरे भोरी॥ प्यारी अंग अंग अवलोकति पिय अव- 
लोकत लगत उगोरी । सूरदास प्रभु रीषि थकित भए नागरि पर डारत तृण तोरी ॥ 
[गग धनाश्री॥ नागरि छवि पर रीझत श्याम । कबहुँक वारतँदै पीतांबर कबहुँक वारत मुकुतादाम ॥ 
|| करक वारतहे कर सरली कबहुँक वारत मोहन नाम । निरखिरूप मुख अंत लहत नहिं तनु 
| मनु वारत पूरणकाम ॥ बारबार सिहात सूर प्रभु देखि देखि राधासी वाम।इनको पलकओट नहि 
|| | करिहों मन इह कहत वासरहु याम॥रग बिठाबछ॥शयाम निरखि प्यारी अंग अंग ।सकुचि रहत मुखतन 
नाई biel बश रहत अनंत अनंग ॥ चपळनेन दीरघ अनियारे हाव भाव नाना मतिभंग । 
_ | तारो मीन कोटि अंबुज गण खंजन वारत कोटि कुरंग ॥ लोचन नहि ठहरात श्यामके कबहुँ अंग 
ee हरे रग) सूरदास प्रश्न यों प्यारी बश ज्यों बशडोर फिरत सँग चंग॥रग रोडी ॥श्याम भए राधा 
री ' रहत ज्यों चक्रवाक रवि जैसे ॥ नाद कुरंग मीन जलकी गति 


= C0. Mui Hi nukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
टः >> ८५४ ४ a न्‌ $ हि ef द 


~ ME 

















Dm TREE ARR ERR ERS ९९5 धर रा भा पका 4 वकभकन ७ कक. 


(0-0. Mumukshu 39०४० वे” Digitized by eGangotri ( ३ ११ ) 
ज्या तनुके बश छाया । य॒कटक नेन अंग छवि पोहे थकित भए पतिजाया ॥ उठे उठत बेठे बैठ- 
तह चले चलत सुधि नाही । सूरदास बड़भागिनि राधा समुझि मनहि मुसुकाही ॥ राग आसावरी ॥ 
निरखि श्याम प्यारी अंग शोभा मन अभिलाप बढावतहै । प्रिया अभूबण मांगत पुनि पुनि अपने 
अंग बनावतह ॥ कुंडल तट तरिवनळे साजत नासा वेसरि धारतंहे । बंदी भाल मांग शिर पारत 
बेनी गथ सैंवारतहे ॥ प्यारी नेननिको अंजन ले अपने लोचन अंजतहे । पीतांबर वोढनी शीश दे 
राधाको मन रंजतहे ॥ कंचुकि श्रुजाने भरत उर धारत कण्ठ हमेल भ्रजावतदै।सुर श्याम छालच त्रिय 
तनुपर करि श्रृंगार सुख पावतहे ॥राग नट॥श्यामा श्याम छविकी साथ । मुकुट मंडल पीतपट छवि 
देखि रूप अगाधाप्रिया हाहा करति पुनि पुनि देहु प्रीतम मोहि । अंग अंग सँवारि भूषण रहति वह 
छबि जोहि ॥ काछि कछनी पीत प कटि किकिनी अतिशोभ । हृदय वनमाला बनावत 
देखि छबि मनलोभ ॥ श्रमण कुंडल धारि शोभा शीश रचि श्रीखंड । सूर श्याम सुहागिनी 
राचे कनक कर ले दुंड ॥ राग रागिनी कर्णाटकी॥ श्रीगोपाललालजी बंसी नेक में पाऊं। हो मदन गुपाल 
तुम्हारी सुरळी में नेकु वजाऊं ॥ रक ॥ सुरली बजाऊं रिझाऊं गिरिधर गाऊं न आज सुनाऊं 
वेइ तइ तान तुमसी गीत गावत जेइ कणांटी गोरी में गाय सुनाऊं॥ हो ० ॥ तहांलगि गान गाउँ 
मोहन जहां लागे सात सुर न में पाऊं। सुरन विमान थकित कारे राखो कालिंदी स्थिर 
नोर वहाऊ॥ हो ० ॥ बेनी शीशफूल पहिरो हरि में शिर मुकुट बनाऊं। तुम ब्रपभानु सुता द्व 
बेटी म नंदलाल कहाऊ ॥ हो०॥ तिहारो आभूषण में पहिरो अपनो तुम्हे पहिराऊं। तुम मानिनिको 
मान करे बेठो में गाह चरण मनाऊं॥ हो० ॥ सूरदास प्रसु तुम्हें दरशको भक्ति भाव 
नाझ कार पाऊ । कजे कृपा अनेक अनुचर पर अनुपम लीला गाऊं ॥ हो० ॥ 
॥ सग नव ॥ तिहार छाल मुरली „नेक बजाऊं। जो जिय होत प्रीति कहिबिकी सो धरि 
सुनाऊ ॥ जसी तान तुम्हारे मुखकी तेसिय मधुर उपाऊं। जेसे फिरत रंत्र मणु कँगुरी 
तसे मु फिराऊं॥ जसे आपु अधर धारि फूकत म अधराने परसाऊं । हाहाकराति पाय हों लागति 
बाँस बसुरया पाउ ॥ सारंग नट पूरवी मिळेक राग अनूपम गाउँ । तुम्हरे भूषण मोको दीजे 
अपने तुर्माहे बनाऊं॥ तुम बेठो हढ मान साजिके में गहि चरण मनाऊं। तुम्हराधेहो माधोई 
माधो ऐसी भीति जनाऊं॥ यह अभिलाप बहुत मेरे जिय नेननि इहै देखाऊं। सूर श्याम गिरि 
धरन छबीले भुजभारि कठ रगाऊं॥ राग नठ ॥ हरिजी मुरली तुम्हें सुनाऊं। तुम सुरपुर वो प्राण 
नाथ प्रश्न हा अंयुरियन चछाऊं॥ मधुर सुर गति राग रागिनी भलीतान उपजाऊं। जेहि जेहि 
भांति रिझहु नंदनंदन तेहि तेहि भांति रिझाऊं॥ अंश वाहु धरि करि विक्रम ज्यों ते मनु सुखहों 
पाऊ। सूरदास अटक्यो मन चले न पगु मन अभिलाप बढाउ ॥ राग नट॥ प्यारी कर बासुरी लई। 
सन्मुख हाइ तुम सुनहु रंसिक पिय ललित त्रिभंग भई ॥ उठत राग रागिनी तरगन छिनु छिनु 
उपाज नई । आलबाल नॅदलाल श्रवनवर जनु मोहनी बई ॥ नमित सुधाकर बदन अमित छबि 
मनमोहन चितई । मानहुँ मत्त चकोर मेचक मृग तनु सुधि विसारे गई ॥ कटि पीतांबर छाइ नाह 
को छल बलके रिझई । सूर सखी हँसि कमळ नेन कह राधे अंक दृई॥ राग ग्रजरी ॥ मुरली लई 
करते छान । ता समय छवि कही जाति न चतुर नारि नवीने । कहति पुनि पुनि श्याम आगे 
मोहि देउ सिखाइ । मुरछीपर मुख जोरि दोऊ अरस परस बजाइ ॥ कृष्ण पूरत नाद उछरत 
प्यारी रिसकारे गात । बार वारहि अधर धरि धारे बजत नहिं अकुछात ॥ प्रिया भूषण श्याम | 
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पहिरत श्याम भूषण नारि । सूर प्रभु करि माज बैठे निय करति मनुहारि ॥ राग विलाबछ ॥ कृति 


नागरी श्यामसों तजो मानु हठीली । हमते चक कहा परी त्रिय गवे गहीली ॥ हँसतर्दिमें तुम 
रिस क्रियो कहा प्रकृति तुम्हारी । बार बार कर धरतिहे कहि कहि सङ्कमारी ॥ बृथा मान नहि 

कीजिये शिर चरणन धारति। आनन आनन जोरिके पिय सुखहि निहारति ॥ निडर भईहो 

लाडिली कबके हम ठढे। तुम हम पर रिसि करतहो हम हैं तु चाढे ॥ शयाम [कियो हठ जानिके 

इक चरित बनाऊं। सुनहु सूर प्यारी हृदय रस बिरह उपाऊं॥ राग पिलावळ ॥ छार निडर हव बेठि 

रहे। प्यारी हाहा करति न मानत पुनि पुनि चरण गहे ॥ नहिं बोळत नहिं चित्त सुखतन घरणी 

नखन करोवत। आपु हँसति पुनि धुनि उर लागत चकित होत सुख जोवत ॥ कहा करत 

ए बोळत नाहीं पिय यह खेल मिटावहु। सूर श्याम सुख कोटि चंद्रछबि हॅसिके मोदि 
देखावहुरगघनाओ ॥ नागरि इँसति हृदय डर भारी । कबहुँ अंक भरि लेति उरज बिच कब कर 

ति मनुहारी ॥ मान करत नीके नहिं लागे दूरि करो यह ख्याळ। नेक नहीं चितवत राधा तन 

निडर भए नैदलाल ॥ शीश धरति चरणनि ले पुनि पुनि ब्रियको रूप निहारत। सूरदास प्रश 

मान घरचो इड धरणी नखन बिदारत॥राग गंड॥निरखि त्रियहूप पिय चकित भारी । किधों वै पुरु 

प में नारिकी वै नारि मेंहिंदों पुरुष तनु सुघि बिसारी ॥ आप तन चिते शिर खुकुट कुंड श्रव 

न अघर सुरली माळ बन बिराजे । उतहिप्रियूप शिर मांग बेनी सुभग भाछ बेंदी बिद महा छाजे ॥ 

| नागरी हठ तजौ कृपाकरि मोहिं भजो परी कह चूक सो कहो प्यारी । सूर प्रभु नागरी रस बिरह 
मगन भई देखि छवि हँसत गिरिराजधारी ॥ राग धनाश्री ॥ निरखत पिय प्यारी अंग अंग बिरह शोभा) 

| कबहूँ पियचरण पराति कबहुँ सुज अंक भरति कई जिय डरति वचन सुनिबेकी लोभा ॥ कषई 
कहाते पियसों पिय कबहुँ कहति प्यारी हो हाहा करि पॉइति विकू भई बाला । कबहुँ उठति 
कबहु वेठ पाछे ह्वे रहति कबहु आगे हैं वदन हेरि परी त्रिरह ज्याला ॥ काहे तुम कियो मान 
बोले बिन जात प्रान दंपति है संग दशा ऐसी उपजाई । रीज प्रिय सूर श्याम अंकम भारि छह 
वाम बिरह इंद्र मेटि हरप हदय उपजाई॥ राग धनाश्री ॥ प्रिया पिय ढीन्ड अंकम लाइ। खेलतमें 
तुम बिरह बढायो गई कहा बितताइ ॥ तुमही कह्यो मान करिबेकी आपुहि बुद्धि उपाइ । काहे 
विवश भई बिन कारण ऐसी गई डराइ ॥ सुन प्यारी हम भाव बतायो अंतर गए जनाइ । बारंबार 
अलिंगन दीन्हो अवाह रही सुरझाइ॥ सांची कनकलता सूरज प्रभु अमृत वचन सुनाइ । अति 
सुखंदे दुखको बिसरायो राधारवन कन्हाइ॥राग शंडमरार ॥ श्याम तनु पिया श्रपण बिराजे । कनक- 
जु मागि मुकुट कुंडल श्रवन वनमाल अधर सुरली धरे नारि छाजे ॥ निराखि छबि परस्पर रीक्षे दोउ 
| नारि वर गयो तजि विर उर प्रेम पागे । सूरप्रधु नागरी हँसति मन मन रसति बसत मन श्यामके 
| बडे भागे ॥ रग नव ॥नागरिभूपण श्याम बनावता श्रीनागर नागरि अँग शोभा कियो निर्राख मन 
| भावत ॥ शयामा कनक लकुट कर लीन्हे पीतांबर उर धारे । उत गिरिधर नीलांबर सारी घट 
| वोट निहारे॥ वचन परस्पर कोकिळ वाणी श्याम नारि पति राधा। सूर स्वरूप नारि पति काठे 
| पति नारी तनु साधा ॥ रागनट॥ नीके श्याम मान तुम धारथो। तुम बैठे हमान ठानि में देख्या 
| मान तुम्हारो ॥ यह मन साथ बहुतही मेरे तुम विन कोन निवारे। नागरि पियतन अपनी शोभा 
|| रहे के छ निर निहारे॥ बेनी मांग भाळ बंदी छबि नैननि अंजन रंग । सूर निरखि पियपरँघट की छबि 
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चिप . ८ कन्या तल्ला, 
Sm सतत * अ. या. लक बम. ० mm = 


डारे॥ सहज अपनो रूप धरो मन भावती ओर भूषण तुरत अंगारे । त्रियाको रूप धारि संग राधा 
कुँबारे जात ब्रज खोरि नहिं लखत कोङ। सूर स्वामी स्वामिनी बने एकसे कोउ न पटतर अरस 
प्रस दोऊ॥ राग गोरी ॥ नँदुनंदन तिय छवि तन काळे । मनो गोरी सावरी नारि दोउ जात सहज में 
आछे॥ श्याम अंग कुसुंभी नई सारी फरगुंजाको भांति | इत नागरी नीलांबर पहिरे जन दामिनि 
घन कांति ॥ आतुर चले जात बनधामाहि अतिमन हरप बढाए । सूर श्याम वा छविको नागरि 
निरखति नेन चुराए ॥राग कान्दरो ॥ मनही मन रीझतिह राधा वार बार पिय रूप निहारे । निरखि 
भाळ बेंदी संदुरकी वा छबि पर तन मन घन वारे ॥ यह मन कहति सखी जिन देखे वझे पर कहा 
केहो । तिह अवन शोभा सुखकी निधि केसे उनहि दुरेहो ॥ पग जेहरि विछिअनकी झमकनि 
चळत परस्पर बाजत । सर श्याम श्यामा सुख जोरी माणि कंचन छबि लाजत ॥ राग कल्याण | 
श्यामा श्याम कुजवन आवत । भुज भुज कठ परस्पर दीन्ह यह छवि उनहीं पावत ॥ इतते चंद्रा- 
वली जात त्रज उतते ए दोउ आए। दूरिहिते चितवत उनही तन इकटक नेन लगाए॥ एक 
राधिका दूसरिकोहे याको नहिं पहिचानौं । ब्रज वृपभालु पुरा युवतिनको इक इक करि में जानौं ॥ 
यह आई कहुँ ओर गॉवते छबि सांवरी सलोनी । सूर आजु इह नई बतानी एके अंग न विलोनी ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ राधा सकुचि श्याम सुख हेरति । चंद्राबली देखिके आवति त्रजहीको पिय फेराति॥ जाइ 
जाहु सुखते कहि भाषति करते कर नहि छूटति। उतहि सखी आवत सङुचानी इतदि श्याम सुख 
लूटाति ॥ दुख सुख इरप कछ नाह जानति श्याम महारस माती। सूर उतहि चंद्रावाळि इकटक उनद्दीके 
रंग राती ॥ रग गारी॥यह वृपभाजु सुता वह कोहे। याकी सरि युवती कोउ नाही यह जिमुवन मनमो 

हे ॥ अतिआतुर देखनका आवति निकट जाइ पहिचानो । ब्रजमं रहति कियों कहें आरे बृझेते 
तब जानो ॥ यह मोहनी कहांते आई परम सलोनी नारि । सूर श्याम देखत मुसुकानी करी चतुर 
भारि ॥ राग गौरी ॥ इनते निधरक और न कोइ। केसी बादवे रचीहे नोखी देखी सुनी न होइ ॥ इह 
राधासों हाथ विधाता बुद्धि चतुरइ ठानी । कमे श्याम घराइ चली ले अपने भूषण ठानी ॥ 
ओर कहा इति को पहिचाने मोपे लखे न जात ।'मूर श्याम चंद्रावाले जाने मनही मन मुसुकात ॥ 

रागकान्दर ॥ सकुच छाड अब इनाहे जनाउ । एतो चले आपने काजहि म काह न समझाऊं॥ 
मनही मनमें जीति जाहिंगे जानि बूझि निदराऊं। यह चतुर काछिके आए सो अब प्रकट देखा 

ऊं॥ वडे गुणज्ञ कहावत दोऊ इनको लाज लजाऊं। सर श्याम राधाकी करनी महिमा प्रगट 
सुनाऊं॥राग सारंग।करिराधा ये को है री।आति सुंदार सांवरी सलोनी त्रिभुवन जन मन मोह री॥आंर 
नारि इनकी सरि नाहीं कहीं न इम तन जोदे री । काकी सुता वथ हे काकी काकी युवती घो है री॥ 

जसी तुम तसी ई एक भली बनी तुम सोहं री। सुनहु सूर अति चतुर राधिका एई चतुर नीकी 

गाहे री ॥राग इमन ॥ मथुरा ते ये आइ है । कछु सम्बन्ध हमारी इनसां ताते इनहि बुलाई है ॥ लाळे 

ता संग गई दावि वेचन उनही इनदि चिन्हाइ है । उहे सनेह जानि री सजनी भवन आजु इम आई 

हैं॥ तवद्दीकी पहिचान हमारी ऐसी सहज सुभाइ दै । सूर मोह देखन इहां आवत आपु संग 
उठि भाई हे ॥ राग सोर ॥ इनको त्रजही क्यों न वुलावह । की व्रपभाछ पुराकी गोकुल निकटटि 
आनि बसावहु ॥ वोऊ नवळ नवल तुमहूं हो मोहन को दोउ भावडु । मोको देखि कियो अति घैँघट 
काहे न छाज छुडावहु ॥ यह अचरज देख्यो नदि कब युवतिहि युति दुरावहु । मूर सखी 
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| राधासो पने पुनि कहति जु इमहि मिलावहु ॥ रग इमीर ॥ सांवरे तनु कुसुंभी सारी सोहत है नीकी 
री। मानो रतिपति सँवारि बनी खनी जीकी री॥ राधाते अतिहि सरस श्याम देखि पाते री। 
ऐेसी यह नारि और नारि मन चुरावे री ॥ घूँघट पट बढ्न ढांकि काहे इन राख्यो री। चितवहु 

| मो तन कुमार चंद्रावलि भाष्यो री ॥ आपुहि पट दूरि कियो तरुणी बदन देखे री। मनही मन सफल 
` जानि जीवन जग लेखे री ॥ नेन नेन जोरति नाई भावसा लजाने री। सूर श्याम नागारे सुख चित- 
वृत पुसुकान री ॥ राग बिद्वागरो ॥ मथुरा भ बस वास इमारो । राघाते उपकार भयो यह दुलेभ दरशन 
भयो तुम्हारो ॥ बार बार कर गहि गहि निरखत पूँघट वोट करो किन न्यारो। कबहुँक कर 
,परसत कपोल छुइ चुटाक लेत झां हमहिं निहारो ॥ कळु में हू पहिचानति तुमको तुमहि मिलाऊं 
नंददुलारो । काहेको तुम सकुचाति हौ जी कहो काह है नाम ठुम्हारो ॥ ऐसी सखी मिली तोहि 
राधा तो हमको काहे न बिसारो । सूरदास देपति मन जान्यो यासे केसे होत उबारो ॥ राग रामकली 
राधा सखी मिली मन भाई । जबते इनसों नेह लगायो बहुत भई चतुराई ॥ और भई इतने तुमको 
सखी ग्रहजनसा निठराई । काहूके मनमें नहिं आनति इमहुँ सबन बिसराई ॥ तुम हो कुशल 
कुशल हैं एक आपु स्वारथी माई। सूर परस्पर दंपति आतुर चतुर सखी छाखि पाई॥राग रामकली ॥इह 
सखि अबलो कहां बुराई । राति दिवस इम कबहुँ न देखी अब जु कहाते आई ॥ 
निचुवनको शोभा सब गुणनिधि है बिषि एक उपाहे । विद्यमान वृषभान 
नॉदेनी सहचरि सघ सुखदाई ॥ अपने मन ताक तकि तनु तोलति विय जन सुंदर 
ताई । दुसर रूपकी रारि राधिका कहो कौन प्रथुताई ॥ राचिरही रस सुरति 
सूर दोउ निरखी नेन निकाई। चीन्दे हो चले जाइ झुंज गृह छांडि देहु चतुराई ॥ राग रामकली ॥ ऐसी 


Ss 


कुवरि कहां तुम पाई । राघाइँते नख शिख सुंदारे अबलों कहां. दुराई ॥ काकी नारि कोनकी 
बेटी कौन गाते आई । देखी सुनी न त्रज वृंदावन सुधि बुधि रहति पराई॥ धन्य सुहाग भाग 
याको यह युवतिनके मनभाई । सूरदास प्रभु हरपि मिळे हँसि छे उर कंठ लगाई ॥एग गुंडमछार॥ नेद 
नंदन दस नागरी सुख चिते हरपि चंद्रावाले कंठ छगाई। वाममुज रवानि दक्षिण भजा सखी 
पर चळ वन धाम सुख काहे न जाई ॥ मनो विवदामिनी बीच नव घन सुभग देखि छबि कामरति 
साइत लाज | किया कंचनलता बिच तमाल तरु भामिनी बिच गिरिधर बिराजे । गए गृह कुंज आलि 
गुंज सुमनन पुंज देखि आनंदभर सूर स्वामी राधिका रवन युवती खन मन हरन निरखि छबि होत मन 
काम कामी ॥ गा पराट॥बसेरी देली नयनानिमें पटईदु। नंदनदन वृषभाल नंदिनी सखी सहित 
शोभित जगबंडु । द्वादशही पतंग शशि सो बीस पट फणि चोबीस धातु चतुरंग छु ॥ द्वादशही 
पक बिंब सो बाननैवञ्रकन पट कमळाने मुसिक्यात मंदु॥द्वादशही मृणाल कदली संम द्वादश द्राद- 
|| शत मातु लहि गिनंड। द्रादशही सायक द्वादश चाप चपलई खग व्याली समाधुरी फंदु । चीव 
|| सदा चतुप्पद शोभा आति कोनी मानों चळत चुवतकर भामकरंदु ॥ नील गोर दामिनि विच 
| पीत घन पोडश राजत अनुपम छवि श्रीगोकुछ चंद्‌ । साठि जलजही अरु द्वादश सरवर अंगही 
| अगस्र सरस कडु । सूर श्यामपर तनु मनुहिवारते ललिता इति देखि भयो आनंदु॥रग केदारेपाकुंज 
ST ॥ य भवन बनि दनि बैठे राधा वरन । वरन वरन कुसुम प्रफुछित शशिकी क्रिरनि जगमगात 
कं i पवन ह 5 जालिगन पिकृमगछ गावत मनि सुनि सुनि मनहिः भावत देखत 
== तत । सुखास प्रभु पिय प्यारी दोउ राजत साजत सखी वाराति राते पति 
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मस्कन्ध-१०, (३१५) 
Ce 
| शयन ॥ राग विडावठ | । सँग शोथित वृषभान किशोरी । सारंग नेन बैन बर सारंग सारंग बदन कहे छबि 

रि सारय अधर सघर कर सारंग सारंग जति सारंग मति मोरी । सारंग दशन वसन पुनि 
सारंग सारंग वसन पीतपट डोरी ॥ सारंग चरन पीठपर सारंग कनक खंभ अहि मन चढो री । 
सारंग वरन पाठे पर सारंग सारंग गाति सारंग कटि थोरी ॥ सारंग पुलिन रजनी रुचि सारंग 

रंग अंग सुभग भुज जोरी । बिहरत सघन झुंज सखि निरखति सूर श्याम घन दामिनि गोरी ॥ 
॥ राग विहावल॥ कुंज भवन राधा मन मोहन। राति विलास करि मगन भए अति निरखत नेन लजोइन॥ 
नियतचुका दुख दूर किया पय ददे अपनी सोहन । बार वार थुज धरि अंकम भरि मिलि बेटे 
दोउ गोहन॥पीतांबर पटसो सुख पोंछत इरपि परस्पर जोहन । सूर श्याम श्यामा मन रिझवत पीन 
कुचनि टकटोहन॥ राग बिदागरो ॥ बनहि धाम सुख रेनि विहाई। तसिय नवल राधिका नागरि तेसेइ 
नवृळ कन्हाई ॥ जसोइ पुलिन पित्र यघुनकी तेसोइ मंद सुगंध । जेसोइ कंठ कोकिला कुहुकनि 
तलाइ सुख सम्बंध ॥ रति बिहार कारे पिय अरु प्यारी प्रात चले ब्रजधाम। सूरदास दोउ बांदा 
जारां राजत श्यामा श्याम ॥ राग लिव ॥ नवल निळुंज नवल रस दोऊ राजत हैं रंग भीने। कुसुमनि 
सेज भोर उठे आवत आल्सश्रुव अंशनि शुज दीने ॥ अशन नेन कुच रेख बिराजत श्रम जळ | 
वसन पला तनु लीने। सूरज प्रभु पिय प्यारी को सुख निरखत सखिन सहित ललिता इगदीने 
॥ राग कान्हरो ॥ ब्रन वरन बादर मनइरन उद्य करन वनधाम ते निकसत ऐसे दोऊ लागे। श्याम. 
घरा मध्य सानो दामिनि भामिनि राजति ,लाजति दुरिजाति कवहँ प्रगट होत हारी वाम अरुन | 
भए नेन सो सवे निशिके जागे ॥ मोर मुकुट पीतवसन इंद्रधनुप बीच बीच मंद मंद गरजि बोलाने | 
पिय रंग अनुरागे। सूरदास प्रभु पियप्यारीकी छवि गावत पावत कवि उपमा जे तेउ बडभागे 
राग अडानो ॥ वांहांजोरी निकसे कुजते प्रात रीझि रीझि कडे बात । कुंडल झळ्मलात झलकत विवि 
गात चकर्चोधीसी लागाते भरे इन नेनाने आली रपटत पग नहिं ठहरात ॥ राथा मोहन वने बन 
चपला ज्यों चमकि चमकि मेरी पूतरीनमं समात। सूरदास भ्रश्चके वे वचन सनद मधर मधर अब 
मोहि गूली री पांच ओर साती।णग विलावली।ननळकिशोर किशोरी बांदा जोरी आवतटे रति रंग अनरागे। | 
कबहुँ चरन गति डगाति लगत छवि नेन बैन अळसात जम्हात ऐंड्रात गति आनंद निशा सख जागे॥ 
बानक देखत रीझ रही ह चंदन वंदन माल बिना गुन अंजन पीक पलट छागे। सूरदास प्रम 
प्यारी राजत आवत भ्राजत वनेहं मरगजे वागे॥राग सारंग॥ अरुझि रहे युकुताइळ निरवारत सोइत पचर 
वारे वार । रतिमानी सँग नद्‌ नंदनके छूटे बेद कंचुकी टूटे हार॥ निशिके जागे दोउ नेना दरकि रहे 
चलति जोवन मदभार। सूर श्यामसग इह सुख देखत रीझे वारंबार॥राग बिछाबट॥नवळ श्याम नतला 
श्रीश्यामादोउ राजत बांहांजीरी चलेजात त्रजधामा।या छविकी उपमा देवेको त्रिभुवन नदि अभिरामा 
दामिनि घन पटतर दीवेको सकुचत कवि लिये नामा॥सुधा शरीर परस्पर दोऊ सुखदायक दिन जामा। 
सूरदास प्रभ नागर नागारि जीते रतिपति कामा॥ राग छलित॥दोउ वनते त्रज्ञधाम गये। रतिसंत्राम जीति 
पिय प्यारी भूषण सजति नए ॥ वे त्रजगये आपु अपने ग्रह चितते कोउ न टारत।मन वाचा कर्मना 
एक दोउ एको पल न बिसारताजसे मीन नीर नाहि त्यागत ए खंडित प प्रनासूर श्याम श्यामा दोउ 
देखो इत उत कोऊन अधूरना।गग धनाथीबहुरि किरि राथा सजति खंगार । गानहु काम हार पहिराव- 
ति अंग रणजीत सुरांत अपार ॥ कटि तट सुभटनि देत रसन पर भज भूषण उरहार। करकंकन 
काजर नकपेसार दीन्हा तिळक छिलार ॥ वीरा विदेसि देत अधरनिको सन्धुख सदे प्रहार । र | लर कस कान्दा तिर हार पीर नत पा म 


















ग, 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi पुरैसीगरि tized by eGangotri 


(३१६) 


है बिए गयी कार प्रभुके ज बिसुख भए बांधति कायरत्रार॥ राग काग्हरो ॥ आज अति राधा नारि बनी ।प्रति प्रति 

| ` अंग अनंग जाते रसवश नैलोक्य धनी ॥ शोभित केश विचिञ भाति दुत शाखि शिखड हरन । रची 
| मांग सभागरागनिधि कामधाम सरनी ॥ अलक तिलक राजत अकर्लकित सृगमद अक बनी । खुभी 
नजराव फूलदुति यों मनो दुदर गति रजनी ॥ भौँइ कमान समान बान मनो हैं युग नेन अनी । 

नासा तिलक प्रसून बिंबाधर अमल कमळ बदनी ॥ चिबुक मध्य मेचक रुचि राजति बिद 

कुंद रदनी । कंब्रु कंठ बिधि लोक बिलोकत सुंदरि एक गनी ॥ बह मूणाल लाल कर पछव 

मंद गज गति गवनी। पतिमन माणि कंचन संपुट कुच रोम राजितटनी ॥ नाभे भवर निवली 

«तरंग गति पुलिन तुलिन ठटनी । कृषकटि प्रथु नितंब किंकिनि युत कदृलिखंभ जघनी ॥ 

रचि आमरण श्रृंगार अंग सजि रति पति ज्यों सजनी । जीते सूर श्याम गुण कारण सुख न सुरथो 

लजनी ॥एग बिलावल नैदनंदन वश कीन्हे राधा भवन गए चित नेक न लागत । श्या म रूपम॑- 

दिर सुख अंतरते सो नेक न त्यागत ॥ जा कारण बेकुंठ बिसारत निज अस्थल मनमें नहिं भावत । 

राधा कान्ह देह धरि पुनि पुनि या सुखको वृदाबन आवत ॥ बिछुरन मिलन बिरह सुख नवतन 

दिन दिन प्रीति प्रकाशत । सूर श्याम श्यामा बिलास रस निगम नेति नित भाषत ॥ ॥ राग टोडी ॥ 

निगम नेति नेति गावतहें जाको । राधा वश कीन्दाँहै ताको ॥ निरि बनधाम संग रहे दोऊ । 

एकै सँग नेक टरे न कोऊ॥ प्रात गए घर घर रस पागे । अरस परस दोङ अनुरागे ॥ अपनी 

अपनी दशा बिचार । भाग बडे कहि बारंबारें॥ प्यारी फेरि अभूषण साजति। बैठी रंगमहलमें 

राजति ॥ ज्यों चकोर चंद्राको आतुर । त्या नागरि बश गिरिधर चातुर ॥ आये उझाकै झरोखे 

झँक्यो। करत अंगार सुंदरी ताक्र्यो ॥ जालरंभ मग नेन लगायो । सूर श्याम मनको फल पायो ॥ 

राग टोडो॥आधो सुख नीलांबरसों ढांकि बिधुरी अलके सोहे।एकदिशा मनो मकर चाँदिनी एक दिशा 

सचन बीजरी ऐसे हरि मन मोहे ॥कबहुँक करपछवनसों केश निरुवारति पाछे ले डारति निकसत शशि 

संपूरण सन्छ॒ख जब जोहै । सूरदास प्रभु यह छबि न्यारे दुरि देखते त्रि्ुवनमे उपमा सो कोदै॥ 

॥ राग टोडी ॥ एक कर दर्पण एक कर अचरा कजराहि सँवारति ललना सुख कालिमदूरि करतिंहे 

उलटि भँवर फिरे कमल परत । शीशफूल अतिराजत नगनि जड्यो ताकी उपमा कहे शेष शीश 

मणि मनो वरत ॥ करनफूल करननिहि सँवारति अलके निरवाराति वंदन बिंदु ललाट करत। 

सूर श्याम दुरि देखत दपेणको मुख यकटकते पलकहु न ररत ॥राग गुंडमछार ॥ कराति शृंगार वृष- 

भानु वारी । रहे यकटक जाळ रंध्र मग हेरिक श्याम मन भावती परमण्यारी ॥ कबहुँ बेनी 

रचति फूलसों मिले कच कबह राचि मांग मोती सँवारे । कबहुँ राखति शीशफूल लटकाइके 

| कबहु बदन बिंदु भाछ भोरे ॥ कबहुँ केसरि आड रचति दृपंण हेरि कबहु श्रनिरखि रिसकरि 
| सकोरे। निरखि अपनो रूप आपुही विवश भई सूर परछाहको नेन जोरै॥ राग टेडी ॥ इह सुंदरी 
` | कृहातिआई। बार बार प्रतिबिंब निहारति नागरे मन मन रही ळुभाई ॥ करते मुकुर दूरि 
ओ। | नहि डारति हृदय माँझ कछु रिस उपजाई । देखे कट नेन भरि याको नागर सुंदर कुंवर कन्हाई ॥ 
| | मेरी कहा चले या आगे यह घो. आड अरसते आई । सूरदास याको या त्रजमें ऐसी को 
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| बेरनि जो ल्याई ॥ रग हमीर॥पुकुर छांद निराले देहकी दशा गैवाइ । बोली थो कोने की आएनही 
| अमन किया ऐसी को वेरनिहे या जजमे माइ ॥ बिथकी अंग अंग निरखि बारवारहे पराखि ललिता | 
ही. चंद्वावलि | = अ कह इतनी छबिपाइ । मनम कङ्‌ कहन चद देखतही ठड़किरे सुर श्याम निरखत दात | 
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तनु साथ बसराइ ॥राग पिढावड||कृहति छोहसा नागरी कोहे तू माई । मिली नहीं ब्रजगाँत्रमे री कहो 
कहाते आई ॥ नाम कहाहे सुंदरी कहि साइ दित्राई । कही न मेरे साधह सुख वचन सुनाई ॥ दिननि 
इमछुं तुम सरवरी तु छाति अधिकाई । आर संग नहि कोउ लई यह कहि डरपाई ॥ जानति 
ह| यह नहि सुनी ह्यांकी अवमाई । अभरन लेत छिडाइकं ब्रज ढीठ कन्हाई ॥ सदन जाइ मेरे 
कहे पटु अंग छपाई । सूर श्याम जो देखिहे करिह वरिआई ॥ राग धनाश्री ॥ झं उनके गुण नीके 
जानति । सदन जाहु मर्यादा जहे कह्यो न काहे मानति ॥ अपनी दशा कहो तो आगे जसी विपति 
गनाइ। मथरा चली जाति दधि बेचन घेरि लई इन आइ॥ गोरस लियो अश्रूपण छीन्यो तुम 
एक इम अनेक । सूर श्याम जो देखन पदे करिहे अपनी टेक ॥ राग ब्िलावळ ॥ तेरे हित को. 
कहतिहीं मानो जिनि मानो । तू आई हे आज्ञही उनको का जानो ॥ ऐसो ढीठ नहीं कहूं ब्रिुवनमे 
माई । नारि पराई देखिके हसि लेत बोलाई ॥ सो अपने सहजहि मिले उनके गण ऐसे । 
भूषण लत मंगाइक आरा गुण नेसे ॥ काका नहिं डरपही मथुरापति धरके । 
मनका भाया करत इ कयइ नाहि इरके ॥ तुम सुंदार काक्रो वधू घर जाइ सवारी । 
सूर श्याम सनि सुनि हैस मनही मन भारी ॥ राग मारू ॥ नागरी चरित पिय चकित भारी । 
अंगकी छबि निरखि प्रथमही बिबस ह्वे प्रतिबिब निरखत देह सुधि बिसारी॥ एक राधा दसरी 
वाहि जानि जिय नागरी पास आवत लजाही। नेन ठहराइ उहराइ पुनि पुनि रहे कहे नहिं कछ 
हरपत डराही ॥ पुनि उठत जागि देखे सुकुरनारि कर ललचात अंकभरि लेन लोरे। सूर प्रभ 
मावतीके सदा रस भरे नेन भरि भरि प्रिया रूप चोरे ॥ राग गंडमछार ॥ धन्य हरि नेन थाने रूप राधा। 
वन्य वह सुळुर धानि धन्य प्रतिवि मुख धन्य दंपति रदति भेप आधा।वन्य अंगार धनि धन्य निर- 
खाने श्याम धन्य छत्रि ळूटि ळूटत मुरारी । सूर प्रथु चतुर चतुरी नत्रळ नागरी रहे प्रतिविध पर 
नंन जोरी ॥ राग केदारो ॥ श्यामा जू आपनी रूप देखि रीझि रीझि नेकड दपण दुरि न करति।अपनी 
छाब जु निहारति अपना तन मन वारति विवस ह्व म्रातिमिय के पाइन पराते ॥ कवडू श्यामकी 
सङुच मानति यह जिय अनुमानति यासा जिनि प्रीति करे एदी डर डरति। सूरदास प्रभु प्यारी 
को छबि निरखत न्यारे ह्वै इणि न इत उत टरति ॥ राग भासावी ॥नाम काह सुंदरी तुम्हारो क्यों मो 
सो नाह बोलति ह । हस हँसति चितए चितवति तुम तनु डोले तनु डोळति हो ॥ परमचतर में 
जानति तुमको मोपर भाइ मरोरति हो । लटकति सुभग नासिका वेसरि पुनि पनि वदन सकोरति 
ह ॥ अरुन अधर चित हरन चित्रुक अति दामि।ने दशन लजावति हो । पेसे वचन सुखकरी माधुरी 
काहे न इमहि सुनावति हो ॥ कही बचन काकी तुम घरनी काके मनको चोराति हों । सुनहू सूर 
सहजहि कीधां रिस मोसां लोचन जोरति हो ॥ एग पोर ॥कछु रिस कछ नागरि जिय घरकी ! यह 
तो जोवन रूप गहीली शंका मानति हरकी ॥ यह विपरीत होनहे चाहत त्रज यह आयघछु मानी।यह 
तो गुणांने उजागारे नागारि बतो चतुर बिनानी॥कर दपण प्रतियिय निहाराति चकित मई सुकुमारी । 
सूर श्याम अंग निरखत वा छबि मग नागरि मोरी भारी॥राग विछावढ| दुता विवस वृषभान की देखी गि 
रिघारी । लोचन यक्रटक देरही प्रतिबिंब निहारी ॥ अपनी छवि पर आपनो तन मन वन तारे । 
बार वार हाहा करे त्रिय नाम न सारे ॥ वूझति ताको कोन तू को है री प्यारी । में देखी तो आजु 
ही सुंदारि गुणभारी ॥ त्रिमुवन मं कोऊ नहीं तेरी उपमा री । यह कहि मुख मन सोचई! भई 
| सौति हमारी ॥ दृष्ट परे जिनि श्यामके तबही वश हदै । सोच करे पछिताति दै सँगड़ी 
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रहे ॥ ऐसी सुंदरि नारिको जबही वे. पेढे । दोउ सुज भरि अँकवारि के हुँसि 
कंठ लगेहे ॥ यह वैरिनि मोको भई थे कहते आई । मोतन यकटक हेरई में रही लजाई ॥ श्यामहि 
वश करि लेइगी में जानी माई । देखि दशा यह वामकी प्रतिविब सुलाइ ॥ इकटक नन टर 
नहीं छबिकी अधिकाई । पिय हरपे आनंद भरै शोभा यह पाई ॥ कबहुँ चळत त्रिय पासको फिरि 
रहत लुभाई । सूरश्याम तृणतोरही मन मन सुसुकाई॥ राग विहागरो ॥ नागरि रही सुकुर निहारि। 
आनि ओचक नेन संदे कमल कर गिरिधारि ॥ चोंकि चकृत भई मनमें श्यामको जिय जानि। 
भै डरतिही अबहिँ जाको मिले ताको आनि ॥ तबहिं तनुकी सुरति आइ लख्यो तनु प्रतिछाहि । 
सकुचि मनही मन दुरावाति परस्पर मुसुकाहि ॥ सम्झि चितमें कहाते सखिअनि विपु लेले 
नाम । सूर प्रभु उर शीश परसे बीच बेनी श्याम॥रग विद्यगरो॥मूँदिरेहे पिय प्यारी लोचन । अति 
हित बेनी उर परसाए वेष्टित भुजा अमोचन ॥ कॅचनमणि सुमेर अँग दोऊ शोमा कही न जाइ । 
मनो पन्नगी निकसि ताबिच रही हाटक गिरि लपटाइ ॥ चपल नेन दीरघ अति सुंदर खजनते 
अघिकाइ । अति आतुर भषकारण थाई धरती फनन समाई ॥ मन हरषति सुख खिझति सखिन 
कहि चतुर चतुरई भाव। सूर श्याम मनकामनके फल लूटतहे एहि दाव ॥ राग रामकली ॥ करत मन 
काम फल ळूटि दोऊ। रहे दोउ नेन पिय सूँदि कोमल करानि बरनि नाहि सकत वह उपमा कोऊ ॥ 
हदय भरि वाम सुखधाम मोहन काम मनो घन दामिनि झकोर लीन्हें ॥ महाआनंद सुखास 
उछलत दोऊ सूर प्रभ नागरी तुरत चीन्हें ॥ राग कान्हरो॥ बेटी रही कुवर राधा हरि अँखिया सदी 
आइ। अतिहि विशाल चपल अनियारे नाहि पिय पानि समाइ ॥ खन खोलत खन ढांकत नागारि 
सख रिस मन मुसुकाइ । ज्यों मणि धर मणि छांडि बहुरि फिरे फन तर धरत छपाइ॥ श्याम 
अंगुरिआने अंतर राजत आतुरःइरि दरशाइ । मानो मरकतमणि पिजरनिमें विवि खंजन अकु- 
लाइ ॥ कर कपोल बिच सुभग तरोना शोभा बढी सुभाइ। मनो सरोज द्वे मिळत सुधानिवि 
विवि रवि संग सहाइ॥ अपने पानि पकारे मोहनके करथरि लिए छिड़ाइ। कमल चकोर 
चंचरि जनु इ शारि दिनकर जरति सगाइ॥ उपमा काहि देउँ को लायक देखी बहुत बनाइ । 
सूरदास प्रच दंपति देखत रतिसों काम लजाई ॥ रागगुंडमलर ॥ श्याम भुज वाम गहि सन्झुखं 
आने। भले जु भले में सखी धोखे रही रहे लोचन मूँदि अति कर पिराने॥ दौरि पेठे भवन कहि 
कबाहिं कीन्ह गवन नारि मन खन तुमही कन्हाई । सूर प्रभु इरपि प्यारी अंक भरिलई सुकुरकी 
कथा तव कहि सुनाई ॥ राग गजरी ॥ नागरि यह सुनिके सुसकानी । को जाने पिय महिमा तुम्हरी 
नेनानि चिते लजानी॥ में बैठी प्रतिबिंब बिलोकति अपने सहज सुह्दाइ । आपुन कहा 
॥ अचानक आय तुवगति छली न जाइ ॥ इक संद्र दूजे अति नागर तीजे कोक प्रवीन । सूरदास 
प्रसु अबही तो तुम यशु पति सुवन नवीन ॥ राग बिळावढ ॥ हँसत चले तब कुँवर कन्हाई । मनके 
करे मनोरथ पूरण राधाके सुखदाई ॥ उत हरपत इरि भवन सिधारे नागरि हरप बढ़ाई । जब 
` आवत सुधि सकुर बिलोकनि तब तव रहति लजाई ॥ यहि अंतर सखियन सँग लीन्हें चंद्रावलि 
` || तह आई । सूर तुरत राधिका सबनिको आदर करि बेठाई ॥ राग रामकडी॥ अति आदरसों वेठक 
| दीन्हा मरे ग्रह चंद्रावलि आई अतिही आनंद कीन्हों ॥ श्याम संग सुख प्रगत्यो चाइति पुनि धीर- 
. | ज परे राखति। जोइ जोड कति वचन गदगदसों वार वार सुख भापति॥ सखी संगकी कहति 


| आ कह ते पायो। स इतने आदो कई नहीं बोठायो ॥ सग भी ॥ हम 
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तेरे नितही मति आवै सुनहु राधिका गोरी हो । ऐसे आदर कबहुँ न कीन्हों मेरी अलकसलोरी 
| हो॥ काहे आजु रप जय उपज्यो कहा विभव तुम पायो हो । कीधों आजु मिले नैंदनंदन पछि- 

। लहु दुख विसरायो हो ॥ उमँग्यो भेम रहत नहिं रोके साखियन कति सुनाने हो । मूर श्याम मेरे 
भवन पथोरे यह कहि कहि मन भाने हो ॥गग विहागरो॥ आये श्याम अबदि मेरे गेह। कही जाति न 
सखी मोपे मिळे जोन सनेह ॥ करति अंग गार वेठी मुकुर लीन्हें हाथ । आइ पाळे भए ठाढे 
चतुर बर त्रजनाथ ॥ भाव इक में कियो भोरे तादि कइत ढजाउँ । निरखि अपनी छॉहको त्रिय 
और आनि डराउँ ॥ जालरंभूनि रहे ठाढे निरखि कोतुक श्याम । नेन औचक् आनि मेदे सुनहु 
हरिके काम ॥ देतिहों उरहनों तुमको भये डोलत चोर । मूर प्रभ आये अचानक भवन वटी 
जारि ॥ २. में गाज ॥श्थाम संग सुख लूटति हो । सुनि राधे रीक्षे हरि तोको अब उनते तुम छटति 
हौँ ॥ भली भई हरिके रस पागी वे तुमसों रति मानतंद । आवत जात रहत घर तेरे अंतरही पिः 
चानत ६॥ तुम अति चतुर चतुर वे तुमते रूप गुणनि दोउ नाके हो । सूरदास स्वामी स्वामिनि 
दाउ परमभावत जोक हो ॥ राग अडानो॥ भलेही मेरे लालन आये री आज में फूली अंग न समाई। 

गाऊ बजाऊ रस अंम भार नाचा तन मन धन न्यवछावर करि डारों एहि बिधि करति बघाई । धनि 

थाने भाग धनि धनि री सुहाग धनि अनुराग धनि धन्य कन्हाई ॥ धनि धनि रोने धनि धनि दिन 
जसा आज धान घरी धनि पळ धनि धनि धनि माई। धनि गेह धनि देह धनि री शगार वृद्धानि 
प्रतिविव धनि रही में ुलाई॥धनि धनि सूर प्रश्न धनि अवलोकनि धनि निन मुँदे कर भनि धानि पिय 
सुखदाई॥राग ईमन।बनि बनि आवत हैं लाळ भाग बडेरो मेरे।द्रश देखन को अति सुख उपजत और 
सन्यख जब हर ॥ तब म ईसति जब मंद स॒सुकात वे आनंद मानि पिय आवतनेरे।मूरदास प्रभुकी 
सुरतिह महा रसाळ दरति नसांझसबेरे॥रग ईमन॥ श्याम अचानकआए री। पाछेते लोचन दोउ मदे मोको 
द्य लगाए री ॥ लहनो ताको जाके आवै में बडभागिनि पाए रीयह उपकार तुम्हारो सजनी हसे 
कान्ह मिलाएं रा॥ ल्याइ तुरत जादिन तू हरिको मं अपरांध क्षमाए री। सूरदास प्रस ने नाने 
छागं भावत नाइ बिसराए री॥ अथ नेनानि समथके पद ॥ राग टेडी ॥ हारि अनुराग भरी त्रजनारी । 
के सकुच कुलकानि विसारी॥सास ननँद हारी देगारी।सुनत नहीं कोउ कहत कहारी ॥ सुत पति 

नेह जगत इह जान्यो।त्रज युवती तिनुकासो मान्यो॥काचो सूत तोरि सो डास्थो।उरग कंचुकी फारि न 

।नहारया॥ज्या जलधार फिर पुनि नाहींजिसे नदी समुद्र समाही॥जसे सभट खेत चढि धावे। जिसे सती 

बहुरि नहि आव ॥ ऐसे भजी नंदनंदनको । सकुची नहिं त्यागत ग्रह जनक्रो । सूरज प्रम सव 

घोपङुमारी । ज्यों गज पंक न सकें निवारी ॥ राग सोर ॥ एहि अंतर तेही खोरिही नंद नंदन आपा 
सखिन सहित त्रजनागरी पल बरिच टकलाए ॥ मोर मुकुट शिरसोहई श्रवणानि वर कुंडळ । ललित 
कपोलनि झलमछे सुंदर अति निमेल ॥ तरुनिगई चकचेंधिके नाईँ नेन थिराही ॥ मूर श्याम 
छवि: निरखिके युवती भरमाही ॥ सग सोरठ ॥ देखो श्याम अचानक जात । अजकी खोरि 
अकेले निकसे पीतांवर कटिपर फहरात ॥ लटकत मुकुट मटक भौंहनिकी चटकत चलत मंद 
सुसुकात । पगद्ग जात वहुरि फिरे हेरत नेन सन देके नंदरतात ॥ निरखत नारि निकर विथकित 
भए दुख सुख व्याकुळ झुळति सिद्दात । सूर श्याम अँग अंग माधुरी चमकि चमकि चकचोंथत 
गात ॥  "” ॥ सघन कल्पतरु तर मन मोहन । दक्षिण चरन चरन पर दोन्हें तनु त्रिमंग मद | 
जोहन ॥ मणिमय जडित मनोहर कुंडल शिखी चंद्रिका शीश रही फवि। मृगमद तिलक अलक | 
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कः श्या 


। बरारी उर बनमाळ कहीं जो वे छबि ॥ तनु घन श्याम पीत पट शोभित हृद्य पदिककी पाति 
| दिपत दुति। वन तनु घात विचित्र विराजित वंशी अघरनि घरे ललित गति॥ करज युनिक 
कर कंकन छबि कटि किकिणि बरपुर पग भाजत । नख शिख कांति बिके सखी री शारि 

औ भान मगन तबुलाजत ॥ नखशिख रूप अनुप बिलोकति नटवर भेष घरे जु ललित अति। 

रूपराशे यशुमतिको ढोंटा वराणि सक नाह सूर अलपमति ॥ राग सोर ॥ लोचन हरत अंबुज मान 

चकित मन्मथ शरन चाहत धनुप तजि निज बान ॥ चिक्र कोमळ कुटिल राअंत रुचिर 

विमल कपोल । नीळ नलिन सुगंध ज्यों रस थकित मधुकर लोल । श्याम उर पर 
परमसुदर सजल मोतिन हार । मनो मर्केत शैलते बहिचली झुरसारे धार ॥ सूर कटि 

पट पीतं राजत सुभग छबि नैंद्ळाल । मनो कनकलता अवि बिच तरल विटप तमाल) 

॥ राग रामकली ॥ मोहन माई री हठ करि मनहिं हरत । अंग अंग प्रति ओरं और गति अतिही छवि 

' जु घरत ॥ सुंदर सुभग श्याम कर दोऊ तिनसों सुरली अधर धरत। राजत ललित नील कर 

पछव उभे उरग मनो सुभट लरत ॥ कुंडल मुकुट भाळ धुव लोचन मनो शरद शशि उदे करत । 

सूरदास प्रभु तनु अवळोकत नैन थके इत उत न टरत ॥ राग रामकली मन तो हरिही हाथ बिकानो | 

निकस्यो मान गुमान सहित वह में यह होत न जानो॥ नेननि साँटि करी माळे नेननि उनहीसा 

राचे मानो। बहुत जतन करि हों पचिहारी इतको नहीं फिरानो । सहज सुभाइ ठगोरी दारी 

शीश फिरत अरगानो ॥ सूरदास प्रभु रसवश गोपी बिसरि गयो तनु मानो ॥ राग सोर ॥ मनतो गये 
` | ज्ञेनहेंमेरे। अब इनसों वहि भेद कियो कछ एउ भए हरिके चेरे॥ तनिक सहाय रहेहें मोको 
ह येऊ दिन मिलि घेरे । क्रम क्रम गए कह्यो नाहि काहू श्याम संग आरे रे ॥ ज्यों दीवाळ गिले पर 
> कारक डारतदी युग डेरे । सूर लटाके लागे अंग छबि पर निडर न जात उखेरे ॥ राग बिहागरा ॥ 
bo सजनी मनहिं अकाज कियो। आपुन जाइ भेद कारे इमसों इन्द्रिन्ह बोलि लियो॥ में उनकी कर 
he नी नहिं जानी मोसो वैर कियो ॥ जेसे करि अनाथ मोहि त्यागी ज्यों त्यां मानि लियो ॥ अब 
| देखो उनकी निठराई सो यनि मरति हियो । सूरदास ए नेन रहेहें तिनहुँ कियो बियो ॥राग बिद्दागरो॥ 
| सेरे जिय इहई सोच परयो । मनके ढंग सुनोरी सजनी जेसे मोहि निदरयो॥ आएन गयो पंच सँग 
|| ठोन्हे प्रथमहि इहे करचो। मोसो वेर प्रीति करि हारेसों ऐसी छरनि ळरयों॥ ज्यों त्यों नेन रहे 
| लपटाने तिनह भेद भरयों सुनहु सूर अपनाइ इनहुँको अबलों रह्यो डरयो॥गग गौरी॥मन बिगरयो 
® ए नेन बिगारे । ऐसा निडर भयो देखो री तब ए मोते टरत न टारे॥ इन्ट्री लई नेन अभ लीन्हें 
श्यामहि गीधे भार) ए सब कहो कोनहे मेरे खानाजाद विचारे ॥ इतनेते इतनेमें कीन्ह केसे आज 
| बिसारे। सुनह सूर जे आप स्वार्थी ते आएनही मारे ॥राग गौरी॥आपु स्वारथीकी गति नाहीं। वि- 
| घिना ह्यां काहे अवतार युत्रतीशनि पछिताहीं॥जनमें संग संग प्रतिपाले संगहि वड़े भए।जत्र उनको 
ह ह . || आसरे कियो जिय तवही छोडि गए॥ऐसहे ए स्वामिकारजी तिनको मानत श्याम। सुनहु सूर अब 
| परगट कहिये ऐसे उनके काम॥ राग कान्दरा॥हमते गए उनहुते सेतेद्वति खेदि देहि वे हम तन इम उन 
| तन नहि जोवे॥जैसी दशा हमारी कोन्ही तेसे उनहि विगोवें । भटके फिरे द्वार द्वारानि सव हम देखे वे 
| रेवे॥आवह इहे मतो री करिए निधरक वै सुख सावें । सूर श्यामको मिले जाइके केसे उनको थें ॥ 

_ | फ्णचली॥ मनके भेद नेन गए माईीछुत्ये जाइ श्यामसुन्दर रस करी न कळू भलाई॥जवहीं श्याम 


१ । अर य्यक oT टक्‌ - वु वत है हा भै प्रे शि 
` || अचानक आए इक रद सगाह । लोक सुच मयांदा लकी डिनहीमें विसराइ॥ व्या | 
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फिराति भवन वन जहँ तहँ तूछ आक उघराइ। देह नहीं अपनीसी लागति यहहे मनो पराइ ॥ 
सुनहु सखी मनके ढंग ऐसे ऐसी बुद्धि उपाइ। सूर श्याम लोचन वश कीने रूप ठगोरी छाइ॥राग नद॥ 
नेन न मेरे हाथ रहे देखत दरश श्यामसुदरको जलकी ढरनि बहे॥ वह नीचेको धावत आतुर 
ऐसोहि नेन भए।वहतो जाइ समात उद्धिमे ए प्रतिअंग रए॥वह अगाध कहुँ वार न पार न एउ शोभा 
नहि पार। लोचन मिले मिवेनी हैके सुर समुद्र अपार॥ राग विहागरो ॥ मन ते ए अति ढीठ भए । वेतो 
आइ बोलते कबदू एजु गए सुगए ॥ ज्यां भुवंग काचरी बिसारत फिरे नहि ताहि निहारत । तसेहि 
जाइ मिले इकटक है डरत लाज निखारत॥इंद्रिन सहित मिल्यो मन तबहीं नन रहे मोहि शाळत । 
सूर श्याम सँगही सँग डोलत ओरनिके चर घालत ॥ राग सोरठ ॥ लोचन गए निदरिके मोकां। तोइकों 
व्यापी री माई कहा कहतिहे मोका ॥ में आई दुख कहन आपनी तेरे दुख अधिकारी । जेस दीन दी" 
नसों याचे वृथाहोइ श्रम भारी ॥ मन अपनो वश केसेइँ कीजे याहीते सचुपावे। सूरदास इंद्रिन 
समेत अरु लोचन अबि मँगावे ॥ राग गोरी ॥ नना नीके उमहि रहे । मन जब गयो नहीं मं जान्यो 
ए दोउ निदारि गहे ॥ एतो भए भावते हरिके सदा रहत इन माही । कर मीडति शिर घुनाति नारि 
सब यह कहि कहि पछिताही ॥ सुरखके ज्यों बुद्धि पाछिली हमहं करि दियो आगे। अबतो मिले 
सूरके प्रथुको पावतिहो अब मांगे ॥ राग गी ॥ नेना नहि आवें तुव पास । केसेई करि निकस द्यति 
अतिही भए उदास ॥ अपने स्वारथके सब कोई मं जानी यह वात । यह शोभा सुख लुटि पाइकै 
अब वे काहि पत्यात ॥ पटरस भोजन त्यागि कहोकी रूखी रोटी खात । सूर श्याम रसरूप माधुरी 
एतेपर न अघात ॥ राग जेवी ॥ नेन परे रस श्याम सुधामं। शिव सनकादि व्रह्म नारद मुनि प ळुब्वई 
जाम ॥ ऐसो रस विलास नानाबिधि खात खवावत डारत। सुनहु सखी बेसी निवि तिके क्या 
वे तुमहिं निहारत॥ जिनि बह सुधापान मुख कीन्हा ते कंसे कठे देखत। त्यां ए नन भए गर्वले 
अब काहे हम लेखत ॥ काहेको अपसोचमरतिहो नेन तुम्हारे नाही । मिले जाइ सूरजके प्रभुको इत 
उत कहूं न जाही॥एग भेख॥नेन परे हारि पाछे री।मिले अतिदि अतुराइ श्यामको रीझे नटवर काछेरी॥ 
निमिष नहीं लागत इकटकही निशिबासर नहिं जानत री । निरखत अंग अंगक्री शोभा ताही पर 
रूचि मानत री ॥ नेन परे परवश री माई उनको इनि वश कीन्हे री । सूरज प्रभु सेवा कारे शिझप 
उन अपने करि लीन्हे री॥ राग कल्याण ॥ नेना हरि अंगरूप ळुव्ये री माई । ठोक लाज कुलका मर्या- 
दा बिसराई॥ जैसे चंदा चकोर मूगीनाद जस कंचरि ज्यों त्यागि फनिंग फिरत नहीं तस ॥ 
जेसे सरिताप्रवाह सागरको घात । कोऊ श्रम कोटि कर तहां फिरि न आव ॥ तनुका गाति पाक 
ए सोचति ब्रजनारी। तेस मिळे जाइ पुरजञप्रभु ढारी ॥ राग कल्याण ॥ लोचन भए श्याम वश कदा 

रौं माई री । जितही वे चलत तितहि आपु जात थाई री ॥ झुसुकाने दे मोललिए किए प्रगटचर । 
जोइ जोइ वे कहत करत रहत सदा नेरी ॥ उनकी प्रतीत श्याम मानत नहिं अजहुँ। अलकनि 
रुवांधि परे भाज जिनि कबहूं ॥ मन ले इन उनि दयो रदत सदा संगही । सूर श्याम रूप राशी 
रीझे वा रंगही ॥राग विद्गरो॥नना भए वजाइ गुलाम।मन बेच्यो ळेवस्तु हमारी सुनइ सखी ए काम॥ 
प्रथम भद करि आये आएन मागि पठायो श्याम । बेचि दिये निधरक दारे लीन्ह मृदुमुसुकनि 
दे दाम ॥ यह वाणी जहे तहे प्रकाशी मोळ लिएको नाम । सुनहु सुर यह दॉप कानका यह तुम 
कहँ न वाम ॥ राग मारू ॥ कियो वह भेद मन ओर नाहीं । पहिलेही जाइ दरिसाँ किये भेद 
हि और वे काज कासां वतादी ॥ दूसरे आइके इन्द्रियनि छे गयो ऐसे अपदावसब्र इनदि 
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। में कह्यो नेन मोको संग देहिंगे इन्हह छै जाइ हरि दाथ दीन्हें॥ जो कह कछ सो ममाह 
सों कहि रहें इहां कडु श्यामको दोष नाही । सूर प्रश नेन ले मोल अपवश किए आऽ बेडे रहत 
तिनंहि माही ॥ राग विशबळ ॥ कहा भए जो ऐसे लोचन मेरे तो कछ काज नहीं ।मे तो व्याकुल भई 
पुकारति वै सँग ले जु गए मनही ॥ तिश्ववनमें अति नाम जगायो फिरत श्याम संगही सँगही । 
अपने सुखको कहा चाहिये बहुरिन आए मोतनही ॥ सो सुपूत परिवार चलावे एतो लोभी छग 
इनही। एते पर ए सूर कहावत लाज नहीं ऐसे जनही॥राग कान्हरो॥ इन बातन कहुँ होत बडाइ। 
लूटतहें छबिराशि श्यामकी मनो परी निधि पाइ ॥ थोरेहीमें उघरि पेरेंगे अतिहि चले इतराइ । 
डारत खात देत नहिं काहू वोछे घर निधि आइ ॥ यह संपतिहे तिइ सुवनकी सबै इनहि अपनाई । 
धोखे रहत सूरके स्वामी काहू नहीं जनाइ॥एग विठाव।निन परे हैं बहु लूटनिमें मैं नोखे निधिपाए। 
छोह लगत वह समुझिके इन हर्माह जियाए ॥ इनके नेक दया नहीं इम पर रिस पातने । 
श्याम अक्षयनिधि पाइके तड कृपण कहावें ॥ ऐसे लोमी ए भष तब इनहि न जान्यो। 
संगहि संग सदा रहें अतिदित करि मान्यो ॥ जती हमको इन करी यह करे न कोई । सूर अनल 
कर जो गंडे डाढे पुनि सोई॥[राग कान्हरो ॥नेन आपने घरके री। लूटन देहु श्याम अँग शोभा जो हम 
पर वे तरके सी ॥ यह जानी नीके कर सजनी नहीं हमारे डरके री ॥ वे जानत इम सरि को ब्रि 
न ऐसे रहत निघरके री ॥ ऐसी रिस आवत है उन पर करें उनहि घर घरके री । सुर श्यामके 
गवे थुलाने वे उनपर हैं ढरके री॥सग गोर॥नेना कस्यो न मानें मेरो । मो बरजत बरजत उठि धार 
बहुरे कियो नहि फेरो ॥ निकसे जल मबाहकी नाई पाछे फिरि न निहारयो । भव जंजाळ तोरि 
तरुवनके पछव हदय बिदारयो ॥ तबहीति यह दशा हमारी जब एक गए त्यागे । सूरदास प्रश 
सों वे लुब्धे ऐसे बडे सभागि॥ राग येडी ॥ इन नेननि मोहिं बहुत सतायो। अबलों कानिकरी में 
सजनी बहुते सूंड चढायो ॥ निद्रे रहत गहे रिस मोसो मोही दोष लगायो । लूटत आणुन श्री 
अंग शोभा मनो निधनि भन पायो ॥ निशहू दिन ए करत अचगरी मनहि कहा धौ आयो । सुनहु 
सूर इनको प्रतिपाळत आळस नेक न आयो ॥ राग रामकली ॥ लोचन भए श्यामके चेरे। एते पर 
सुख पावत कोटिक मो तन फोरे न हेरे॥ हाहा करत परत हारे चरणन ऐसे बश्य भए उनही ॥ उन 
|| को वदन बिलोकत निशि दिन मेरो कह्यो न सुनही ॥ ललित त्रिभंगी छवि पर अटके फटके मो 
॥ सा तोरि। सूरदास यह मेरी कीन्ही आपुन हरिसों जोरि॥राग घनाश्री॥हरि छवि देखि नेन लळूचाने । 
इक टक रहे चकोर चंद ज्या निमिष बिसारे ठहराने॥ मेरो कह्यो सनत नहि अवनन लोक 
लाज न लजान । गये अकुलाइ घाइ मो देखत नेकहु नहीं सकाने ॥ जैसे सुभट जात रण सन्मुख 
डत न कवु प्राने । सूरदास ऐसी इन कीनी श्याम रंग लपटाने॥एग गुडमछार॥नेन तो कहेगें नहीं 

| मेरे । बारहि बार कहि हटकि राखति निकसि गये हारे संग नहिंरदे घेरे ॥ ज्यों व्याध फंदते छू 
 . | संग उडि चलत तहां फिरि तकत नहि ्रासमाने। जाइ बन हुमनिमें दुरत योंदी गये श्याम तउ 
| रूप वनमे समाने॥ पालि इतने किए आज उनके भए मोल करिलए अब श्याम उनको । इर 
| उद कहति बजनाए  व्याकुल प्रेममे नेन लेगये पछितात मनको ॥ रागजेतधी ॥ नेना हाथ न मेरे 
| आलो। इत है गये ठगोरी लावत सुंदर कमळ नेन वनमाली ॥ वे पाछे ए आगे धाये में बरजत 
_ कितो स भजि i EF मेरे तन ह्वै फेरि न चितए आतुरता वह कहो कहा री॥ जैसे बरत भवन ताजे 

| गथ फेरि नहिहेरयो।सूर श्याम रस रसे रसीले पय पानीको करे निवेरचो ॥ राग रामकडी॥ 
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श्याम रंग रंग रंगीले नेन । घोए छुटत नहीं यह केसेहु मिळे पषिलिद्वे मेन ॥ ओचकही 
आँगन है निकसे दै गये नेननि सेन ।नख शिख अंग अंगकी शोभा निरखि 
रजत शत मेन ॥ ए गीषे नहि टरत वहांते मोसों लेन न देन । सूरज प्रधुके सँग सँग डोलत 
नेकहु करत न चैन॥ रग इंमन ॥ नेन भए हरिहीकै री । जते गए फेरि नहि चितए ऐसे गुण इनदी 
` के री ॥ और सुनो उनके गुण सजनी सोऊ तुमहिं सुनाऊं री । मोसों कइत तुई नाहं आवे सुनत 
अचंभो पाऊं री ॥ मन भयो ढीठ इनहिके कीन्हे ऐसे लोनहरामी री। सूरदास प्रभ इनहि पत्याने 
आखिर बड़े निकामी री॥राग विडावल ॥ नेना छुब्धे कपको अपने सुख माई । अपराधी अपस्वारथी 
मोको विसराई॥मन इंद्री तहाँइ गए कीन्ही अघमाई । मिले धाइ अकुलाइके म॑ कराते लराई ॥अति 
हि करी उन अपतई हरिसों समताई । वे इनस सुखपाइक अति करत बडाई ॥ अब वे झरुहाने 
फ्रि कहुँ डरत न माई । सूरज प्रभु सुँ पाइके भए ढीठ वजाई॥॥गग सारंग॥ढीठ भए एडोळत हं । 
मीन रहत मोपर रिसपाई इरिसों खेलत बोलतहे ॥ कहा कही निठुराई उनकी सपनेह झा नहि 
आवतं । ळुव्धे जाइ श्याम सुंदरको उनदीके गुण गावत हैं ॥ जसे उन मोकों परतेजी कटू 
फिरे न निहारतहँ । सूर भलेक्रो भलो होइगो वेतो पंथ विगारतहं ॥ राग बिलाष्छ ॥ सुन सजनी तू भई 
अयानी। या कलियुगकी वात सुनाऊं में तोहि जानति बडे सयानी ॥ जो तुम करा. भराई को- 
रिक सो नहिं माले कोई । जे अनभछे बडाई ताकी माने जोई सोई ॥ प्रगट देहि. कहँ दूरि 
बताऊं इमहुँ श्यामको ध्यावें । सुनहु सूर सब व्याकुल डोळं नेन तुरत फल पाव ॥ राग विडावड ॥ नेन 
करं सुख हम दुख पाने । ऐसो को परेद न जाने जासों कहि जु जनाव ॥ ताते मान भलो 
सबहीते कहिके मान गैवावे।लोचन मन इन्द्री हरिको भजि तजि हमको रिस पार्व ॥ वेतां गए आपन 
करते वृथा जीय भरमा । सूर श्यामहें चतुर शिरोमणि तिनमा भेद सुना4॥गग वताश ॥इन ननि 
की कथा सुनावे । इनको गुण अवगुन इरि आगे तिन छे भेद जनान ॥ इनस तुम परतीत वढ़ा- 
वत ए हें अपने काजी । स्वास्थ मानि लेत रति करिके बोलत हांजी दांजी॥ प गुण नदि मानत 
काइको अपने सुख भरिलेत । सूरज प्रभु ए ऐमेंदै सव फिरि पाछे दुख देत ॥राग साख ॥ ये नना या 
आहि हमारे । इतनेते इतने हम कीन्हें बारेते प्रतिपारे॥ थोवति पुनि अंचल छ पोछाते आजति 
इनहि बनाई । बडे भए तबलो न मानि यह जहां तहां चलत भगाई ॥ एस सवक कहां पाइ 
हों इंदे करे हरि आगे । ए अब ढीठ भमेझां डोलत इनदि बने परित्यागे ॥ सूर श्याम तुम निशुवन 
नायक दुखदायक तुम नाहीं॥ज्यों त्यां करि यह इमहि मिलावहु ६ कहत वॉल जाह ॥ सग सरह ॥ 
नेनानिको अब नहीं पत्याउँ।बहुरयो उनको बोलतिहों तुम दाइ हाइ छी म नदि नाउ ॥ अब उनका म 
नाहि बसाऊं मेरे उनको नाहीं ठाडीव्याकुलभई डोलिही ऐसेहि वे जह रद तदा ना जाउ॥ खाइ खवाइ 
बडे जब कीन्दें वसे जाइ अब ओरहि गाउँ । अपनो कियो फलहि पार्वंगे श॑ काहे उनको पछिताउ । 
जैसे लोन इमारो मान्यो कहा कहो कहि काहि सुनाउँ । सूरदास मं इन बिन रंद कृपा कर उनको 
शरमाउँ ॥ राग मूदी ॥सतरहोति काहेको माई । आए नेन घाइक छीज आवत अब्रह्मा व बदाइ जान 
अपनो! घर डर परित्याग्यो तो उनि वहां कळू निवि पाई । परेजाइ वा रूप ळूटिमं जानति 
उनकी चतुराई ॥ त्रिनकारण तुम शोर लगावति व्रृथाहीति कापर रिसयाई । सूर श्याम मुख मधुर 
हँसनि पर वित्रस भए वे तन विसराई॥गग विद्यागररो॥लोचन आइ कहा झाँ पान।कुडल झलक कपोलनि | 
रक्ष श्याम पठाए उनहीं आवे ॥ जिनि पायो अंगृत घर पूरण छिनु छिनु खात अघात त | | 
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तुमसों फिरिकै रुचि मानें कहति अचंभव बात ॥ रसलेपट वै भए रहतहे जज घर घर यह बानी । 
हमहुँको अपराध लगावाहे एऊ भई देवानी ॥ छूटहि ए इंद्री मन मिलिक त्रि्वन नाम हमारो। सूर 
कहा हरि रहत कहा हम यह काहे न विचारो ॥एग धनाशी॥नेननते यह भई बड़ा! घर घर इहे चवाव 
चलावत हमसों भेट न माई ॥ कहां श्याम मिलि बेटी कबहू त कहनावृति ब्रज ऐसी । लूटहि ए 
उपहास हमारो यह तो बात अनेसी ॥ एड घर घर कहत फिरतई कहा करें पचिहारी। सूर श्याम 
यह सुनत हैसतहें नेन किये अधिकारी ॥ राग सारंग। नेन भए अधिकारी जाइ । यह तुम बात सुनी 
सालि नाहीं मन आए गए भेद बताइ॥जब आवैं कब॒हूं ढिग मेरे तब तब इहे कहतह आइ ॥ हमही ले 
मिल्यो हम देखत श्यामरूपमें गए समाइ ॥ अब वोऊ पछितात बात कहि:उनहूंकी वे भए बलाइ । 
अपनो कियो तुरत फल पायो जैसी मन कीन्ही अधमाइ॥ इंद्री मन अब नेनन पाछे ऐसे उन 
वश किए कन्हाइ । सूरदास लोचनकी महिमा कहा कहं फछु कही न जाइ ॥राग रामकली ॥ जबते 
हरि अधिकार कियो । तबहींते चतुर प्रकाशी नेनन अतिहि कियो ॥ इंद्रिनपर मन नृपति 
कहावत नेनन इदे डरात । काहेको में इनहि मिलाए जानि बूझि पछितात ॥ अब सुधि करन 
|: हमारी लागे उनकी प्रभुता देखि।हियो भरत कहि इनहि ढराऊं वे इकटक रहे पेखि॥अब मानीहे दोप 
। | आपनी हमही बेच्यो आइ। सूरदास प्रमुक अधिकारी एई भए बजाइ ॥राग विछावल ॥ यद्यपि नेन 
। भरत ढरि जात । इकटक नेक नहीं कहुँ टारत तृप्ति न होत अघात ॥ अपनेही सुख 
मरत निशादिन यद्यपि प्रणगात । लेले भरत आपने भीतर ओरहि नहीं पत्यात ॥ जोइ 
लीजे सोईहे अपनो जेसे चोर भगात । सुनहु सूर ऐसे लोभी धनि इनको पितु अरु मात ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ नेना अतिही लोभ अरे । संगहि संग रहत वे जहँ तहँ बैठत चलत खरे॥ 
काहको परतीति न मानत जानत सबहिन चोर । ळूटत रूप अखुट दामको श्याम वश्ययो भोर ॥ 
बंडे भाग मानी यह जानी कृपिण न इनते ओर । ऐसी निधि में नाउँ न कीन्हों कह लेहे कह 
ठौर ॥ आपन लोहे ओरूं देते यश लेते संसार । सूरदास प्रभु इनहि पत्याने को कहे बारहि 
बार ॥राग काररो॥ ऐसे आपस्वारथी नेन । अपनोई पेट भरतहें नाशे दिन ओर न लेन न देन॥बस्तु 
| अपार परयो वोछे कर ए जानत घट जेहै । को इनसों समुझाइ कहे यह दीन्हेही अधिकेहे ॥ सदा : 
fr नहीं रेहो अधिकारी नाउँ राखि जो लेते । सूर श्याम सुख छूटे आपुन औरनिहको देते ॥ 
॥ राग बिढावल ॥ जे लोभी ते देहि कहा री ऐसे नेन नहीं में जाने जसे निडर महा री ॥ मन अपनो 
' कबहु वरु हँदै ए नहिं होहि हमारे । जबते गए नंदनंदन ढिग तबते फिर न निहारे ॥ कोटि करों 
|| वै हमहि न माने गीषे रूप अगाध । सूर श्याम जो कबहु त्रासे रहे हमारी साथ ॥ राग नट ॥ नेना 
| भये घरके चोर । लेत नहि कछु बने इनसों देखि छबि भए भोर॥ नहीं त्यागत नहीं भागत रूप 
| जाग प्रकाश । अलक डोरनि वाधि राखे तजो उनकी आश ॥ में बहुत कारे बरजि हारी निदारे 
निकसे हेरि । सूर श्याम बधाइ राखे अंगके छबि घरि ॥ रागविलावल ॥ भली करी उन श्याम 
|| बीए । बरज्यो नही करयो उन मेरो अति आतुर उठि धाए ॥ अल्पचोर बहुमाल 
| छमाने संगी सबन धराए क निदारे गए तेसो फल पायो अब वे भए पराए ॥ 
इ ` | एमसाइन पि अति करी ढिठाई जो करि कोटि बुझाए । सूर गए हारे रूप चुरावन उन अप- 
| पश करे पाए॥ राग बिहागरो ॥ कस चोर बाँचे श्याम। जातही उन तुरत पकरे कुटिल अलकाने 


य है छित कपोल आभा गीषे दाम अपार | और अंग छबि लोग जागे अब नहीं 
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निखार ॥ संग गए वे सवे अटके लटके अंग अनूप । एक एकहि नहीं जानत मारे शोभा कूप॥ 
[ जहां सो तहां डारथो नेक तनु सुषि नाहि। सूर गरुजन डरहि मानत इहे कहि पाठिताहि ॥ 
॥राग जनश्री ॥ लोचन भप पखेरू माइ । लुव्ये श्याम रूप चाराको अलक फंद परे जाइ । मोर 
मुकुट टाटी मानो यह वेठनि ललित त्रिभंग । चितवनि ललित लकुट लासालट कांपे 
अलक तरंग ॥ दोरि गहनि सुख मृदु मुसुकावनि लोभ पीजरा डारे । सूरदास मन व्याध हमारो 
गृह बनते जु बिसारे ॥ राग गुंडमलार ॥ कपट कन दरश खग नन मेरे चुनत निरखनि तुरत आपु 
उडि मिले परयो चारा पेट मंत्र केरे ॥ निरखि सुंदर वदन मोहनी शिर परि रहें एकटक निरखि 
उरत नाहा । लाज कुछकनि वन फेरि आवत कबहु रहत नहि नेकटू उतहि जाही ॥ मृदु हँसनि 
व्याध पढि मंत्र बोलनि मधुर श्रवन ध्वनि सुनत इत कौन आवै । सूर प्रथु श्याम छवि घामही 
में रहे गेह बन नाम मनते भुलांवे ॥ राग मारू॥नेन खग श्याम नीके पठाए । किए वश कपट कन 
मंत्र के डारिकें लए अपनाई मनो इन पठाए ॥ वेगिधे उनहिसा रूप रस पान करि नेकहू टरत नहिं 
चीन्हि लीन्हें । गये हमको त्यागि बहुरि कबहू न फिरे केचुरी उरग ज्यों छाँडि दीन्हें ॥ एक है 
गए इरदी चून रंग ज्यों कोन पे जात निरुवारि माई । सूर प्रभु कृपामय कियो उन वास रुचि निज 
देइ बन सघन सुधि सलाई ॥ राग विहागरो ॥ नेना ऐसे हें विश्वासी । आप काज कोन हमको तजि 
तबते भए निरासी ॥ प्रतिपालन करि वड़े कराये जानि आपनो अंग। निमिष निमिप में थोवति 
आंजति सिखए भावत रंग॥ हम जान्यो हमको ये हँदै ऐसे गए पराइ । सुनहु सूर वरजतही 
बरजत चेरे भए बजाइ ॥ राग जेतश्री ॥ नना भए प्रगटही चेरे । ताको कछु उपकार न 
मानत हम ए किए बड़े रे ॥ जो वरजो यह बात भली नहिं इँसत न नेक लजात। फले फिरत 
सुनावत सबको एते पर न डरात ॥ इहो कही हमको जिनि छाडी तुम बिनु तन बेहाल । तमके 
उठे यह वात सुनतही गीधे गुण गोपाळ ॥ मुकुट लटक भाहनकी मटकाने कुंडल झलक कपोल । 
` सूर श्याम मूदु सुसुकानि अपर लोचन लीन्हें मोला।राग सोरठ ॥ लोचनभूग भए री मेरे लोकलाज 
बन घन वेली तजि आहुरह्वे जुग डेरे ॥ श्यामरूप रस वारिज लोचन तहां जाइ छुन्धे रे । लपटे 
लटके पराग बिलोकनि संपुट लोभ परे रे ॥ इँसनि प्रकाश विभास देखिकै निकसत पुनि तहां 
बेठत । सूर श्याम अंबुज कर चरंणाने जह तहँ भ्रमि भ्रमि पैठता।राग रामक्छी॥लोचन भंगकों 
सरसपागे । श्याम कमलपदसो अनुरागे ॥ सकुचकानि वनवेली त्यागी । चढे उड़ाइ सुरति रति 
पागी ॥ मक्तिपराग रसहि इन चाख्यो । नव सुख फूल रसहि इनि नाख्या ॥ इनते लोभी और 
न कोई । जो परतर दीजे कहि सोइ ॥ गए तबहिते फेरि न आए । मूर श्याम वेगहि अटकाए ॥ 
ग सारंग॥ नेना पंकज पंग खचे । मोहन मदन श्याम मुख निरखत भ्रुवाविलास रचे॥ बोलाति इँसनि 
विराजमान अति श्राति अवतंस सचे।जन पिनाककी आशलागे शारि सारंग शरन वचे॥चंदचकोर 
चातक ज्यां जलधर हर रिए॒ हरपि नचे। पुहुपत्रास छै मधुप शैलवन धनु कारे भवन रे ॥ 
प्रमग्रीतिके कुंड महागज काढत बहुत पचे । सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशको सुनि जन मानि मचे ॥ 
॥राग सारंग॥नेना वींधे दोऊ मेरे।माना परे गयंद पंक महि महासवल बळ केरे॥निकसत नहीं अधिक 
बल कीने जतन न धने चनेरे । श्याम सुंदरके दरश परसमें इत उत फिरत न फेरे ॥ लेपट 
लवनि अटक नहिं मानति चंचळ चपल आरेरे। सूरदास प्रभ निगम अगम सुनि सुनि सुमिरत 
तेरे॥राग घनाश्री॥मिरे नन कुरंग भए । जोवन वनते निकासे चले ए सुरली नाद रप्‌ ॥ रूप व्याध 
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कुंडल दुति ज्वाला किकिनि घंटा घोष । ब्याङलहै एकहि टक देखत गुरुजन तजि संतोष ॥ 
शह कमान नेन शर साधनि माराने चितवनि चार । ठोर रहे नहिं टरत सुर वे मंद हसने शरघार 
॥राग रामकली॥नेन भए वश मोहनते ज्या कुरंग वश होत नादके टरत नहीं ता गोहनते॥ऽ यो मधुकर 
वश कमलकोशके ज्यो वश चंद चकोरतिसेहि ए वश भये श्यामके गुडी वश्य ज्यों डोराज्यों वश 
स्वाति बूदके चातक ज्यों वश जलके मीना सूरज प्के वश्य भए ए छितु छिनु प्रति जु नवौन॥ए 7 ॥ 
ऐसे वश्यन काहुहि कोउ।जैसे वश नैदनंदनको ए नेना मेरे दोउ॥चंद्र चकोर नहीं सरि इनकी एको पळ 
न बिसारत । नाद कुरंग कहा पटतर इन व्याध तुरतही मारत ॥ ए वश भए सदा सुख लूटत चतुर 
चतुरई कीन्हों । सूरदास प्रभु त्रिुवनके पति ते इन वश करि लीन्हों ॥ रागजेतश्री ॥ ए नेना अप 
स्वारथके । और इनहि परतर क्या दीजे वे हैं सब परमारथके ॥ बिना दोष हमको पतित्याग्यो ` 
सुख कारण भए चेरे। मिले धाइ बरज्यो नहिं मान्यों तके न दायि न डेरे॥ इनको भलो होइगो 
कैसे नेक न सेवा मानी । सूर श्याम इनपर कहा रीझे इनिकी गति नह जानी ॥ राग इही ॥ नेना 
लोनइरामी ए चोर ढुंढ बटपार अन्याई अपसारगी कहांवें जे ॥ निळज निदयी निशेक पातका 
जेस आप स्वार्थी तजिके । वारेते प्रतिपारि बढाए बडे भए गए तब तजिके॥ सको निदारे करत 
` सुख इरिसँग वै उनि लीन्हो हित करिके॥मिले जाइ सूरजके प्रशुकी जेते मिळत नीर अशपे॥राग नवभी॥ 
जेन मिले हरिको ढारे भारी । जेसे नीर नीर मिलि एके कोन सके ताको निरुवारी ॥ वात चक्र 
ज्यों तृणहिं उडतले देइ संग ज्यों छांह । पवन वश्य ज्यों उडत पताका ए तेसे छबि माह । 
मन पाछे ए आणि धावत इंद्री इनहि लजाने । सूर श्याम जेते इन जाने त्या काइ 
नहि जाने ॥ रग नः ॥ लोचन भए अतिही ढीठ। रहतहें इरि संग निशि दिन अतिहिं नवल 
अदी ॥ वदत काहू नहीं निधरक निदरि मोहिं न गनत । वार बार बुझाइ हारी भोंह भोपर 
तनत \ ज्यो सुभर रण देखि टरत न लरत खेत प्रचारि । सूर छबि -सन्सुखहि घावत निमिष 
अत्र निडारि ॥ राग बिलावढ ॥ सुभट भए डोलत ए तेन । सन्मुख भिरत सुरते नहिं पछि शोभा 
शूर डरेन ॥ आपुन लोम अभले धावत पलक कवच नहिं अंग । हाव भाव रस॒ ररत कटाक्षनि 
भुकुटी धनुप अपंग ॥ महावीर ए उत अंग अंग बळ रूप सेन पर भावत । सुनहु सूर प 
लोचन मेरे यकटक पलक न ळावत ॥ गग जैतभी ॥ सेवा इनेको पृथा करी । ऐसे भए ढुखदायक 
हमको एही सोच मरी ॥ चूँघट ओट महळमें राखति पलक कपाट दिए । ए जोइ कहें करें हम 
सोई नाहिन भेद हिए ॥ अब पाई इनकी छंगराई रहते पेट समाने । सुनहु सूर लोचन बटपारी 
गुण जोइ सोइ प्रगटाने॥एग गौरी॥निना हैं री ए वटपारी । कपट नेह करि करि इन हमसों गुरुजनते 
करी न्यारी ॥ श्याम दरश लाडू कारे दीन्ही प्रेम ठगोरी लाइ । मुख परसाइ इँसन मधुरता 
डोलत संग लगाइ ॥ मन इनसों मिलि भेद बतायो विरह फॉस गरे डारी । कुलल्जा संपदा 
। | हमारी लूटि लई इन सारी ॥ मोह विपिनमें पडी कहरतिहों नेह जीव नहिं जात । सूरदास गुण 
| सामिरि सुमिरि वे अंतर गति पछितात ॥ रग बिहागरो॥ तिनको श्याम पत्याने सुनियत । ह्वांऊ जाइ 
| अकाज करेंगे गण गाने शनि शिर घुनियत ॥ विवश भई तनुकी सुघि नाही विरह फॉस गयो 
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| | डारि लगाने गांठिबेठी नहि छूटति मगन सूरछा भारि॥ ग्रेमजीव निसरत नहिं केसेह 
Bh k नग अतर जानति । सुरदास प्रभु क्यों साधे पावे वार वार गुण गावति॥ रग सारग॥राम राम ह 

_ ॥ + गए र! ज्या ज़रूचर पर्नत पर बरपत बूंद बूंद हे झरनि दए री ॥ ज्यां मधुकर रस 
| | (यमान य ५५१३ क? पुर te oS ५३४४ र 


uUMmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“उ “EN 











क 

| 

ट्र 

शै 

१ 

0202 
ख 

के 

हे न शं 

क $ $ त 
Ns; 
४867५ 
A 
पक र २ 
१ (३ वज 
०६...) 2 
ree ४... 
| 2“ 
क ४८2. 

को यु 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi To” Digitized by eGangotri 
एशमस्कन्च- ३० 


(२२७) 


~ | 








CS OS छा उम्दा, PS ah १६८०४ ००८०७0. BET RR, Do ee sa 
“शक्य = आम: कळ्या 


¬ ` दः उ अका =I अकळ ६ ns UTS TEES ES NSRP WSs ककल 
na CET TE 22 आ. 7. CIT TTT CT वळ. उ “आम आन ~ - 


कमल पानकार माते ताजे उन मत्तभये री । ज्यों कांचुरी भुअंगम तजही फिरे न तके जुगए 
[गए री॥ऐसी दशा भई री इनकी श्यामरूप में मगन रए री । सरदास प्रभु अगणित शोभा ना जानौं 
अंग छए री॥पग सारंगीनेन निरखि अजहू न फिरे रीहरिमुख कमल कोश रस लोभी मनह मधुप 

मधु माति गिरे री ॥ पलकनि शूल सलाकसहीदे निशि वासर दोउ रहत अरे री । मानहु विवर गए 


3१ का lal 


चरि कारे तजि कचुरी भये निरे री॥ ज्यों सरिता पर्वतकी खोरी प्रेम पुलक श्रपस्वेद झरे री । 
बंद बंद है मिले सर प्रश्न ना जानो केहि घाट तरे री॥राग सारंग।निनग सु फिर नहि फेरि।यतश्रपि घेरि घोर 
भें राखति रहे नहीं पाचिहारी टेरि ॥कहाकहों सपनेहुँ नाहि आवत वश्यभर हरिहीके जाई।मोते कहा 
चूक उनि जानी जाते निपट गए बिसराई ॥ छिनइकी पहिचानि न मानी उनको इम प्रतिपाले प्रेम । 
जो तानि गए हमारे वेसेइ उन त्याग्यो हमइ वोहि नेम मात पिता संगहि प्रतिपाळे संगही संग रहे 
निशियामाइुमह सूरए बारसँघाती प्रेम बिसारि मिळे ढरिश्याम॥राग नरीनेननि देखिवेकी ठोरि।नंद 
गोपकुमार सुंद्र किए चंदन खोरि॥शीशपिड शिखंड भाजत :नखशिखा छवि ओरासुभग गावाने 
बजावनि बन सुललित गारो कुटिल कच म्रगमद तिलक छवि वचन मंत्र ठगारामर प्रम नट रूप 
नागर निरखि लोचन वोर॥राग मलार॥तबते नन रहे यक्रटकदी।जबते श्याम त्रिभंगललित गति जातभइ 
इन तकही॥पुरछी घरे अरुन अधरनि पर कुंडल झलक कपील।निरखत यकटक पलक अलानो मानो 
विदाने मोल ॥ हमको वे काहे न विसार अपनी खुषि उन नाहि । मूर श्याम छवि सिंधु समाने वृथा 
तरूनि पछिताहिं ॥ राग मरार ॥ नेना नेननि मौझ समाने । टारे न टरत एक मिले मधुकर सुरसमत्त 
अरुज्ञाने ॥ मन गति पंगु भई सुधि बिसरी प्रेम पराग छुभाने। मिळे परस्पर खंजन मानों 
झगरत निरखि लज़ाने॥म्न वच क्रम पलवोट न भावत छिनु युग वरस समाने । सूर श्याम के वश्य 
भए ए जेहि बीते सो जाने ॥ राग गोरी ॥ मेरे माई लोभी नेन भए । कहा करें ए कद्यो नमाने वरज- 
तही जो गए ॥ रहत न घँघरवोर भवनम पलक कपाट दए । ळ फदाइ विहंगम मानो मदन 
व्याध विधए ॥ नहिं परमिति मुख इंड सुधानिवि सोभा नितहि नए । सूर श्याम तनु पीत वसन 
छवि अंग अनग जितए ॥राग बिहागरो॥ नेना लोभहि लोभ भरे । जमे चोर भरे घरहीमं घेठत उठत 
खरे ॥ अंग अंग शोमा अपार निधि लेत न सोच परे । जोड देखे सोइ सोइ निमि करले 
तही परे ॥ त्यों छुन्धे ए ररत न रारे लोक लाज न डरे। सर कछ उनिहाथ न आयो लोभ जाग 
पकरे ॥ राग सोरठ ॥ नेना वोछे चोर सखी री। श्याम रूप निधि नोखे पाई देखत गए भरी री॥अंग 
अंग छबि चित्त चलायो सो कछ रहति परी री । कहा लाई कह तजो विवश भग तेसिय करनि 
करी री ॥ पुनि पुनि जाइ एक एक लेते आतर धरणि घरी री। भारे भए भरमा द्वगयो घरे 
जगार परी री ॥ जो कोड काज करें बिन वह पछि महत्त इरी री। सर श्याम वश परे जाइक ज्या 
सोहि तजी खरी री ॥ राग मछार ॥ नेना गारेट पर सारत । राखी छवि दुराइ हृदयमें तिनको दिय 
सरि डारत ॥ आपुन गए लभा कीन्ही अब उनहि इह्ाति टारत । वखशुही लं जान कइतह पेज 
आपनी सारत ॥ ऐसे खोज पर्यो यह छेदं आवत जानत दारत । उनके गुण केसे कदि आवि सुर 
पयाराहि झारत ॥ राग मलार ॥ नेना खोज परेद एसे । नक रही हारे मूरति द्य डाह मरतं जसे ॥ 
मनतो गयो इंद्रियन लेके बुवि मति ज्ञान समेत । जिनकी आशसदा इम राखे तिन्ढ्र दुख दीन्हो 
जेत ॥ आपुन गए कोन सो चाळे करत ढिठाई और। नेक रही छबि दति हिरदेम॑ ताहि 
लगावत ठौर ॥ गए रहे आए एदि कारज भरि ढारतहैं ताहि । सूरदास नेननिकी महिमा को? 
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हिय काहि ॥एसरंगनिना यहि ढंग परे कहा करों माई । आए फिरि कोन काज कहि गबुका 

|| ३॥ अबलों इह आश रही मिलिहें ये आई । भॉवरिसी पारि फिर नारि ज्यों पराई । । आवत ताहि 

छन ऐसे दुखदाई । मारेको मारतहें बडे लोग भाई ॥ अतिही ए करत फिरत दिनही ढिठार । सुर 

दास प्रभु आगे चली कहें जाई ॥ राग गोरी ॥यह तो नेननिही जु कियो। सर्वस जो कछु रह्यो हमारे 

सो है हरिहि दियो ॥ बुधि बिबेक कुलकानि गैवाई इंद्रिन कियो बियो। आएन जाइ बार ५: 

यह चाहत रूप लियो॥ अब लाग्यो जिय घात करनको ऐसी निठुर दिया । सुनह घर मात हकका 

गुणबैरइ मानि लियो ॥रग नय॥मेरे नेन चकोर भलाने । अहनिशि रहत पलक सुधि । विसरे रूप 

सुधा न अघाने ॥ पल घटिका घरी याम दिनहि दिन युग हा युग बरजान। SS निमिषो | 

- नहि त्यागत ताही मांझ समाने ॥ इरि सुख विधु पीवत ए व्याकुळ नेकड नहीं थकान सूरदास मड 

निरखि ललित तनु अंग अंग अरुझाने ॥राग सारंग) हरि सुख विध॒ मेरी अखियाँ चकीरी । रास रह 

ति वोट पट जतननि तऊ न मानत कितक निहोरी ॥ वरबसही इन गही सूढता प्रात जाय चच 

सों जोरी । बिबश भए चाहत उड़िलागन अटकत नेक अंजनकी डोरी ॥बरबशही इन गहा चयलता 

करत फिरत हमहंसों चोरी । सूरदास प्रभु मोहन नागर ब्रषि सुधारस सिंधु झकोरी ॥ एग र 

लोचन छारच तेन टरे। हरि सारंगसों सारंग गीये दधिसुत काज जर॥ ज्यों मडकर नर 

परे केतकी नहिं झांते निकर । ज्यों लोमी लोभहिं नदिं छांडत ए अति उर्मगि भर ॥ सन्य न 

रहत सहत दुख दारुण मग ज्यों नहीं डरे। वह घोखे यह जानत हैं सब हित चित सदा कर ॥ ज्यों 

पग फिर फिर प्रत प्रेमवश जीयत सरि मरे । जैसे मीन अहार लोभते छीलत परे गरे॥ ऐसेहि 

ए लुब्धे हरि छबि पर जीवत रहत भिरे।सूरसुभट ज्यों रण नहि छांडत जबल घरनि गिरेर नट || 

भेरे नेनाने कोउ ससुझाब री । अपनो घर तुम छांडे डोलत मेरे हां छै आवे री॥ इहै बुझि देखो 

नीके करि जहां जात कछु पावे री। तरथा फिरत नटके गुण देखत नानारूप बनावे री॥देखतक सब साचे 

लागत ताहि छुवन नहिं पावे री।सूर श्याम अँग अंग माधुरी शत शत पदन लजावरी ॥ प नर हाई 

छवि अंग नरके ख्यालनिन देखत प्रगट सबकोउ कनक मुकुता लाळ ॥ छिनकमे मिटिजात सां पुनि 

और करत बिचार । त्यांही एछबि और और रचत चरित अपार ॥ छँदै तब जो दाथ आवे दृष्टि नाद 

ठहरात । वृथा भूले रहत लोचन इनहि कहे कोइ वात ॥ रहत निशिदिन संग हरिके हरप नहीं समात ।सूर 

जब जब मिले हमको महा बिहल गात॥ररकान्दरो॥भइ गई ए नेनन जानत्‌। फिरे फिरे जात लत नाह 

शोभा हरेहुँ हारि न मानत ॥ बूझहु जाइ रहत निशि बासर नेक रूप पहिचानत । सुनइ सखी सतरात 

इतेपर इमपर भोहें तानत ॥ झूठे कहत श्याम अंग सुंदर वांत गढि गढि वानत । सुनइ सूर छबि अति 

अगाधगति निगम नेति जेहि गावत॥ राग बिहागरे॥श्याम छवि लोचन भटकि परे।अतिहि भए वहाल 

सखी री निशिदिन रहत खरे॥इमते गए लूरिलेवेको उनहि परयो अब सोच । अपनो कह्यो तुर्त फल 

क पायो राखति घूँवट वोट ॥ इकटक रहत पराए बश भए दुख सुख समुझि न जाइ। सूर कही ऐसी 
| को त्रिमुवन आवे सिंध थहाइ॥ रग नट॥ नेन भये वोहितके काग । उडि उडि जात पार नहीं पा 
| फिरि आवत नाहे लाग ॥ ऐसी दशा भई री इनकी अव लागे पछितान।मो बरजत बरजत उठि धार 
| नहिं पायो अनुमान॥वह समुद्र वोछे वासन ए घरे कहा सुखराशि।सुनहु सूर ए चतुर कहावत बह छवि 
|| महा प्रकाशि॥ राग गोर ॥ हारि जीत नेना नहि जानत । घाए जात त्को फिरि फिरि वे कितनी 
ग अपणानत ॥ परे रहत द्वारे शोभाके वोई गुण गुणि गानत । हरपत रदत सबनिको निदेरे नेक 
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छाज न आवत ॥ अबतो रहत निपसई कीन्हे म्पि रूप न जानत। दुख सुख विरह संयोग समेत 
जज सूरदास यह गावत ॥ राग रामकली ॥ नेना मानपमान सद्यो। अति अळुलाइ मिले री वरजत 
यदाप काट कह्या॥ जाको बाने परी सखी जंसी तेही टेक रहो। ज्यों मकेट मूडी नाहि छांडत 
गिनी सुवा. गह्या ॥ जसं नीर प्रवाह सझभीहे वह्या सुवद्यी सुवद्यो । सुरदास इनि तेसिय की 
फार मातन न चह्मो ॥ राग सोरठ ॥ यह नेननिकी टेव परी । जेसे लुवधति कप्तलकोशमें भ्रमराकी 
भमरी ॥ ज्यों चातक स्वातिहि रटलावै तेसिय धरनि धरी । निमिष नहीं मिळवत पल एको आपु 
देशा बिसरी ॥ जेसे नारे भजे पर पुरुषहि ताक रंगढरी । लोक वेद आरजपथकी सुधिमारगइ 
न डरी ॥ ज्यों केघुकी त्यागि वोहि मारग अहि घरनी न फिरी। सूरदास तैसेहि ए लोचन कीर्थी 
पराने परी ॥ राग बिद्गरी॥ नेना गये न फिर री माई । ज्यों मयादा जाति सुपतकी बहस्यों फोरे 
न आई ॥ जसे वाला दशा बितावे फिरे नहीं तरुनाई। ज्यों जल टरत फिरत नहिं पाळे आगेहि आगे 
जाई ॥ ज्या कुलभधू बाहिरी परिके कुलमें फिरि न समाई । तेसी दशा भई इनहंकी सूर श्याम शर- 
नाई ॥ राग यूही ॥ जबते नेन गये मोहिं त्यागे।इंद्री गई गयो तनुते मन उनदि बिना अवसेरी ठागि॥ 
वे निदयी मोह मेरे जिय कहा करों में भई बेहाल । गुरुजन तेउ इहां इनि त्यागी मेरे बांटे परया 
जंजाळ ॥ इतकी भई न उतकी सजनी अमत भ्रमत में मई अनाथ | सूर श्यामको मिले जाइ सब 
दरशन कारे वे भये सनाथ॥राग विलाबछ॥ नना मेरे मिलि चले इंद्री मन संगामोको व्याकुळ छाडिके 
आएन करे रंग॥अपनो यह कबइ न करे अथमनिके कामाजनम गमायों साथही अव भई निकाम ॥ 
घृगें जन ऐसे जगत में यह कहि कहि पछिताति । धर्म हृदय जिनके नहीं धग धग तिनकी जाति॥ 
मनसा वाचा कमना मोहिं गए बिसारि।सूर सुमिरि गुन नेनके बिलपति त्रजनारि॥राग बिलावल नेननिसाँ 
झगरो करिहों री। कहा भयो जो श्याम संगदै बांह पकरि सन्युख लरिहों री॥ जनमहिते प्रति- 


पालि वडे किए दिनदिनको लेखो करिह री।हूप लूटि कीन्हा तुम काहे अपने बाटेको धरिहीँ री ॥ 


एक मात पितु भवन एक रहँ मे काहे उनको डारहों री। सूर अंश जो नहीं देहिगे उनके रंग में 
हूं ढरिहा रा ॥ राग आसावरी ॥मोहूते वे ढीठ कहावत । जबहीं लो में मोन परहों तबला वे कामना पुरा- 
वत ॥ म उनको पहिलेहि करि राख्यो वे मोको काहे विसरावत । आप काज को उनहिं चळे मिल 
बाट देत रोई अब आवत॥ बहुते कानि करी भें सजनी अव देखो मयोद घटावत । जो जैसो 
तेसो त्यां चलिए हरि आगे गाढि बात बनावत ॥ मिले रहें नदि उनको चाढहति मरो लेखो क्‍यों न 
बुझावत । सूर श्याम संग गवे बढायो उनहीके बल वेर बढावत॥ रागथनाश्री॥निना न रहें री मेरे अटके। 
कछु पढि दिये सखी एहि ढोंटा एँघरवारी लटके ॥ कनल कुलफ मेलि मंदिरमें पलक संदूक 

अटकं । निगम नोते कुललाज टूटि सब मन गयंइके उटके ॥ मोहनलाल करो बश अपने हो 


_निमेपके मटके । पुर नर नारि न सुरपुर तुरे सूरळगाए नटके।एग काफी।निना अटके रूप में पल 


रहत बिसारे। निशिवासर नाहि संग तजे भरि भारे जल ढारे॥ अरुन अधर ययाति चमकी चपला 
चुकचोंधनि । कुटिल अलक छवि घेर सुमनासुत शोधनि ॥ चंपकलीसी नासिकारंग शयामहि 
लीन्हें । ननविशार सञ्ट्रसां कुंडल श्रुति दीन्हें ॥ तहँ ए रहे भुठाइकै कछ सघुझि न जाई । सूर 
श्याम वे वश किए मोहनी लगाई ॥ राग जेतश्री।ळोचन भूलि रहे तहां जाई । अंग अंग छबि निरखिं | 
माधुरी इकटक पल बिसराई॥ अति लोभी अचवत अचातंह तापर पुनि लछचात । देत नहीं 5 
काइको नेकइ आपुद्दि डारत खात ॥ ओछे हाथ परी अपारनिचि काहू काम न आवे ।सूर से ॥ 
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इनको क्यों सौंप्यो यह कहि कहि पछितांवै ॥ राग धनाश्री ॥ नेनन यह कुटेव पकरी । छूट श्या 
रूप आएनहीं निशि दिन पहर घरी ॥ प्रथमहि इन इह नोखे पाई गए अतिहि इतराइ । मिले 
अचानक बडभागीहे पूरण दरशन पाइ ॥ लोभी बड़े कृपण को इनसरि कृपा भई यह न्यारी । 
सुरश्याम- उनको भए - भोरे हमको निडुर सुरारी ॥ राग भौरी ॥ सुन सजनी मोसों इक बात । 
भाग बिना कछु नहीं पाइए तू काहे पुनि पुनि पितात ॥ नेनन बहुत करी री सेवा 
पळ पल घरी पहर दिन राति । मन वच क्रम दृढता इनकी हे धन्य धन्य इनकी है 
“जाति ॥ केसे मिले श्याम इनको ढरि जेसे सुतके हितको मात । सूरदास प्रषु कृपासिंधु 
वे सहज बडे हैं त्रिथुवन तात ॥ राग भेख ॥ नेन श्याम सुख लूटत हैं । इंहे बात मोको 
नहिं भावे हमते काहे छटत हैं ॥ महाअक्षय निधि पाइ अचानक आणुहि सवै चुरावत हैं। अपने 

हैं ताते यह कहियत श्याम इनहि भरुहावत हैं॥ यह संपदा कहो क्यों पाचिहे बाळ संघाती जा- 
नत हे । सूरदास जो देते कछ इक कहो कहा अउुमानत हैँ॥राग रामकढी॥सजनी सोते नेन गए। अब 

' छौं आश रही आवनकी हारके अंग छए ॥ जवते कमल वदन उन दरश्यो दिन दिन और भए । 
मिळे जाइ हरदी चने ज्यों एकहि रंग रए॥ मोको तजि भए आपु स्वारथी वा रस मत्त भए । 
सूर श्यामके रूप सम्राने मानो बद्‌ तृए॥राग बिहागरो॥नेन गए री अति अकुलाताज्यों धावत जल नीचे 
मारग कहूं नहीं ठहरात ॥ कहा कहो ऐसी आतुरता पवन वश्य ज्यों पात। ज्यों आए ऋतु 
राज सखी री .इमन तेज झहरात ॥ आइ बसी ऐसी जिय उनके में व्याकुळ पछितात । सूरदास 

| केसे न बहुरे गीषे श्यामल गाती रामकठी॥कोभी नेन हैं येभेरे । उतहि श्याम उदार मनके रूप 
र |. निधि टेरे॥ जातही उन कूटि खाई तृषा जैसे नीर । श्ुधामें ज्यों मिळत भोजन होत जैसे धरावे 
| | भए री निठुर्‌ मोको अब परी यह जान । अए सिद्धि नव निद्धि हरितजि लेहि ह्यां कह आन ॥ 
आपने सुखके भए वे हे जो युग अनुमान । सूर प्रथु करि छियो आदर बड़े परस सुजान ॥ 


es 


राग आसावरी ॥ नेननते हरि आप स्वारथी आज बात यह जानी री। ए उनको वे इनको चाहत मिळे 


दूध अरु पानी री॥ झुनियत परम उदार श्याम घन रूप राशि उन माही री । कीजे कहा छृपणकी 

 .|| संपतिनन नहीं जु पत्याही री॥ विलसत डारत रूप सुधानिधि उनकी कछु न चलावे री। सुनह 
| सूर हम साति बूदलों रटलागी नाहे पावे री ॥ राग सारंग॥ जाते परो श्याम घन नाउँ । इनते निदर 
: और नाहि कोई कवि गावत उपमाउँ ॥ चातकके रट नेह सदा वह ऋतु अनक्रतु नहिं हारत । रस 
ना तारूसो नहिं लावत पीने पीव पुकारत ॥ बै बरपत डोंगर वन घरणी सरिता कूप तडाग । 

र सूरदास चातक सुख जसे बुद नहीं कंड लागीराग मछा॥ श्याम घन ऐसे हैं री माई । हमको दरश न 
|| ही सपन घर रहत निइराशीपर्ऋतु प्रत तनु गारे कियो क्यों चातक ज्यों रट लाई । उनमें हे 
| चित सदा इमारो नेक नहीं विसराई ॥ इंद्री मन लूटत लोचन मिलि इनको बै सुखदाई । घर 
|| स्वाति चातककी करनी ऐसे इमहि कन्हाई ॥ राग सारंग ॥ नेनन इरिको निठुर कराए । चुगली करी 
हट | जाइ उन आगे हम ते वे उचटा९ ॥ इहे कहो हम उनहि वोलावत वे नाहिन ह्यां आवत । आरज 
| व्य वयो उ तुम रु आवत पावत ॥ यह सुनिके उन हमहि बिसारी राखत 
| आ वावश करिके लूटतदै बात आपने हाथ ॥ संगहिःरइत फिरत नाहि कतं आपु 


EE हि पी क, ba से = a" & फळे ~ र क 
जत स सूर वे एड तेसेइ बड़े कुटिले जीके ॥ कपरी नेननते कोउ नाहीं ॥ घरको 
| | 5 आगे क्या कहिवेको जाहीं॥ आप गए निघरक हवे हमते वराजि वरजि पचिहारी । मनका- 
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। सना भयो परिपरण ढार रीक्षे गिरिधारी ॥ इनहि बिना वे उनहि बिना ए अंतर नाहीं | है 
| सूरदास यह युगकी महिमा छुदिछ तुरत फल पावत ॥ रागविळावळ ॥ कहा भए जो आप स्वारथी 
| चेन न अपनी विद्य कराई । जो यह सुनत कइत सोइ धग छग तरतहि ऐसी भई बडाई। कहा 
चाहिए अपने सुखको इनतो सीखी इहे भलाई । अजहूँ जाइ कहे कोउ उनसों काहेको 
तुम लाज गैवाई ॥ अचरज कथा कहतिहो सजनी ऐसी इह तुमसों चतुराई । सुनहु भूर जे भजि 
उब्रेंहे तिनको चुम अब चाइति माई ॥ राग बिद्गरों ॥ सजनी नेना गए भगाइ । अखातीकी नीखेर 

से फिरिहें थाइ ॥ वरत भवन जसे तादियतहे निकसे त्यां अकुलाइ। साउ अपनो नहि 
पथिक पंथके वासा लीन्हा आइ ॥ ऐसी दशा मईह इनकी स॒खपायो ह्वां जाई । सूरदास प्रभुको 
ए नेना मिले निसान बजाइ ॥राग बिठाबछ॥ मोहन वदन विलोकि थकितभए माइ री ए लोचन मेरे। 
मिले जाइ अळलाइ अगमने कहा भयो जो धूँघट परे ॥ लोकलाज कुलकानि छाडि करि वखश 
चपळ चपरि भए चेरे। काहेको वादिहि बाति वावरी मानत कोन मत अब तरे ॥ ललित ब्रिभंगी 
। तबु छबि अरके नाहिन फिरत कितीऊ फेरे ॥ सूर श्याम सन्धुख राति मानत गए मग विसारे जाई 
। नहि डेरे ॥राग रामकळी॥याकितभण सोहन मुख नेन। बँघट वाटे न मानत केसेह वरजत वरजत कीन्हो 
` गौनानिदरि गडे मर्यादा छुलकी अपनो भायो कीन्हो । मिळे जाइ हारि आतुर द्व के ळूटि सुधारस 
लीन्हो ॥ अब तू बक्ति वादिरी माई कह्यो मानि रहि सोन । सुनइ सूर अपनो सुख तजिके 
॥ इमहि चळवि कोन ॥ राग देवंगंवार ॥ मेरे इन नेनन इते करे । मोहन वदन चकोर चंद्र ज्यों यकटक 
ते न थरे ॥ प्रदित सणि अवलोकि उरग ज्यों अति आनंद भरे। निथिहि पाइ इतराइ नीच 
' ज्यों त्यो हमको निद्रे ॥ मूड झुसुकनि मगो ठग लड आमिपि गति मति सुध विसर । फोरे लगे 
अँग अँग सो हरिके समुझि न सुघि पकर ॥ ज्यां अटक गोचर ४घट पट [शशु ज्या अराचे अर । 
धरे न धीर अनने रुदनवळ सो इठकरानिपरे। रही ताडि खिझिलाइ लकुट छ पकड डर न इर । 

' झरदास गथ खोटो काहे पारि दोप धरे ॥ राग जवा ॥ ननन दशा करी यह मरी । 
आपुन भए जाइ इरिचेरे मोहिं करत हें चेरी ॥ जूठो खइए मीठे कारण आपुदि 
खात लडावत । और जाइ सो कोन न फेको देख न तो नहि पावत ॥ काज होइ तो 
इहो कीजिए वृथा फिरे को पाळे । सूरदास प्रथु जब जब देखत नटसवाग सो काछे॥ 

॥ राग बिछावछ ॥ को इनकी परतीति बखाने। नेना थी काहेते अटके कोन अंग ढरकाने॥उनके गुण 

वारेहिते सजनी में नीके करि जाने । चेरे भए जाइए तिनके कंसे उनहि पत्याने ॥ छिन छिनमें 

अरे गति जिनकी ऐसे आप सयाने। सूर श्याम अपने गुण शोभा को नादि वश करि आने ॥ 

॥ राग रामकठी॥ नेनानि कठिन दानि पकरी गिरिधर। लाल रासिक विन देखे रदत न एक वरी॥आव 

तही यधुनाजल लीन्हें सखी सहज डगरी। वे उलटे. मग मोदि देखके हाँ उलटी उत ले 

गगरी ॥ वह सरति तवते इन वळक्ररि ले उरमांझ थरी।त क्‍यों ताति होत अब रंचक जिनि 
पाई सिगरी ॥ जग उपहास लोकळजा तजि रदे एक जकरी । सूर पुलक अंग अंग प्रसभरि 
श्या संग तकरी ॥ राग रामकली ॥ नताने वानि परी नाई नीकी । फिरत सदा इरि पाछेपाछे ॥ | 
कहा गनि उन जीकी ॥ लोकलाज कुछकी मयीदा अतिद्दी लागति फीकी । जा वीताति मोकोरी | छः 
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सजनी कही कादि यह होकी ॥ अपने मन उन. भंली करीहे मोहि रहे हं वीकी । सूरदास ह 
। ए जाइ लुभाने मूढ़ सुसुकनि इरि पीकी ॥ राग भनात्री॥ ऐसे निडर नहीं जग कोई ॥ जसे निठुर || 


= जार. Ss so ताका कनल" 





Ses 5s ~ “00 आ. “जयाचया 0 क क 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti [|| 
_ » + ISO SN 


( 8३५ ) CC-0. Mumukshu Bhawan ४०छरलाभरशथ।ण. Digitized by eGangotri 








भये डोलतहें मरे नेना दोई ॥ निडर रहत ज्यों शाशी चकोरको वे उन बिन्‌ अकुछाहीं । निडर 
रहत दीपक पतंग उड़ि ज्यों जरि बरे मरि जाही॥ निडर रहत जेसे जल मीनहि तेसिय दशा 
हमारी । सूरदास धग घुग तिनके जिनके नाही पीर परारी॥राग पनाभी॥नेना माने नाई मेरो बरज्यो । 
इनके लिए सखी री मेरो बाहर रहे न घरज्यो॥यद्यपि जतन किये राखतिही तदपि न भानत इरज्यो। 
परवश भइ गुडी ज्यों डोति परयो पराए करज्यों ॥ देखे बिना चटपटी छागति कछू सूंड 
पढि परज्यों । को बकि मरे सखीरी मेरे सूरश्याम के थरज्यों॥ राग नव्नारायण ॥ नेना कहो मानत 
नाहं । आपने हठ जहां भावत तहाँको ए जाहि ॥ लोकलजा वेद्मारग तजत नहीं डराहिं । 
श्याम रसमें रहत पूरण पुलक अंगन मार्हि॥ पियहिके गुण गुणत उरमें दरश देखि सिहाहि। 
वदत हमको नेक नाही मरहि जो पछिताहि॥ धरनि मन बिच धरी ऐसी करमेना करि ध्याहि । 
सूर प्रभुपदकमल अलि ह्वै रैनि दिन न झ्ुळाहि ॥ राग आसावरी ॥ परी भेरे नेनन यह बानि । जब 
लागे सुख निरखत तब लगि सुख सुंद्रताकी खानि॥ ए गीवे बीपे न रहत सखि तजी सबनिकी 
























सुहत न दरशन हानि। काजे कहा बांधि करि सोंपी सूर श्यामके पानि॥राग जेतश्री॥नेनन ऐसी बानि 
परी । लुव्धे श्याम 'चरणपंकजको मोको तजी खरी ॥ भूँघटओट किए राखतिही अपनीसी जु 
करी । गए पेलि ताको नाहे मान्यं देखो ज्यों निदरी ॥ गए सु गए फेरि नाहि बहुरे कां धो जियहि 
परी । सुनहु सूर मेरे प्रतिपाले ते वश किए हरी ॥ राग रंग ॥ नेनन हों समुझाइ रही । मानत नहीं 
कह्मो काहूको कठिन कुटेव गदी ॥ अनजानतही चिते वदनछवि सन्झुख झूल सही । तनु बिसरयो 
कुलकाने गवांदे जगउपहास सही ॥ एते पर संतोष न मानत मयादा न गही । तजु बिसरयो 
वषुश्याम सिम कहूं न थाइलद्दी ॥ रोम रोम सुंदरता निरखत आनेंद उँपगि ढही। सूरदास इन 
लोभिनक संग वन बन्‌ फिरति बही ॥राग रामफली।निना क्यो न मानें सेरे । हार मानिके रही मौन 
है निकट सुनत नहि टेरो ॥ ऐसे भए मनो नाई मेरे जबाई श्याम सुख हेरो। में पछिताति जबहिं 
उपि आवति ज्यों दीन्हों मोहिं डेरो ॥ एतेपर कवडू जब आवत झरपत लरत घनेरो । मोहूं 
बरवशा उतहि चलावत दूत भयो उन केरो ॥ लोक वेद कुलकानि न माने अतिही रहत अनेरो | 
सूर श्याम धों कहा ठगोरी लो घरि चेरो॥राग कल्याण॥कबह कबहुँ आवत ए मोहिं लेन माई री। 
आतही इहे कहत शयाम तोहि बोलाई री ॥ नेकहू न रहत विरभि जात तहां घाई री । मानो 
. | पचान नहीं ऐसे बिसराई री ॥ उनको सुख देत मोहि बहिवेको पाई री ॥ सुर श्याम 
| सगदो संग निरीवासर जाई री ॥गग बिहागरो॥मेरे नेननही सब दोप। बिनही काज और को सजनी 
|| कतकीजे मन रोप ॥ यद्यपि हों अपने जिय जानति अरु वरजे सब घोप॥तद्यपि वा यशुमतिके सुत 
| बिन कह न सुख संतोष ॥ कहि पचिहारि रही निरि वासर और कंठ करि सोप । सूरदास अब क्यों 
` || विसरतह मधुरिएको परितोप॥ राग सोरठ ॥ मेरे नेना दोष भरे । नंदनंदन सुंदर वर नागर 
ह ` | देखत तिनहि खरे॥ पलक कपाट तोरिकै निकसे बॅघट वोट न मानत । हाहाकरि पाँइन परि- 
| हात गेकह जो पहिचानत॥ ऐसे भए रहत प मोप जेसे .लोग बटाउ । सोऊ तो बुझेते बोलत 
|| उँनग इइ निदराउ॥ प मेरे अब होहि नहीं सखि हरि छवि बिगरि परे । सुनहु सुर ऐसेड जन जग- 
` | तो करनि करे॥ रग रामकली ॥ नेना मोको नहीं पत्याहिं। जे छुव्ये हरिरूप माधुरी और 
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J किक) जनि इदि भेउ ओरि पय चाख्यो ते सुखपरसे छाक । ज्यों मधुकर मधकमल 
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कानि । सादर श्री्ुखचंद्र विलोकत ज्यों चकोर रति मानि॥ अतिहि अधीर नीर भरि आवत 
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कोश ताज रुचि मानतह आक जे पटरस मुख भोग करते ते केसे खरि खात । सूर सनह लोचन 
हारे रसतजि हमसो क्यों निपितात॥राग दवगंधार ॥ मेरे नेननही सव खोरि । श्यामवदन छनि | 
ज अटक बहुरे नहीं बहोरि॥जो में कोटि जतन करि राखति भधर वोट अगोरिज्यों उडि मेलि वधिक 
खग [छनस पलक पिजरन तोरि॥बुधि विवेक बल वचन चातुरी पहिलेहि रई अजोरि।अति आधीन 
भई संग डाढाते ज्या गुड्डीवश डोरि॥ अवर्धं कोन हेतु हरि इमसों वहुरे हसत मुख मोरे । 
मनू सूर दार [लघु सुपाभरि उसागे चळे मिति फोरि॥ राग गोरी ॥ यह सव नेननहीकी लागे । 
अपनह घर भद करो इन बरजतही उडि भागे ॥ ज्यों बालक जननी सों अरझत भोजनको क 
साग । त्याह ए अतिहा हठ ठानत इकटक पलक न त्यागे ॥ कहत देइ हारे रूप माधुरी रोवत 
छ जछाग । सूर शयाम था कहा चखायो रूपमाधुरी पागे॥गग भनाश्री।लोचन टेक परे शिशु जैसे। 
मागत इ हार रूप माधुरा खाज परह नसे ॥ वारंवार चलावत उतही रहन न पाउँ वेसे । जात 
चल आएनही अछा राखे जसे तेसे ॥ कोटि यतन कहि कदि परवोधाति कहो न माना केसे । 
धूर पह व्य सूरा खाइ व्याकुल डोलत एसै ॥ राग जेवा ॥ इन्‌ नेननकी टेव न्‌ जाइ । कहा करा 
वरजतह चवले पर शुख लागत घाइ॥ बाट घाट जहां मिळत मनोहर तहां सुख चलत छपाइ । 
गाव हम चरि ज्या आतुर वह छाव लत घुराइ ॥ मनहु म्प मधुकारण लोभी इरिमुखपकज 
पाइ । घट परवश जलहि मीन ज्यों अधिक उठत अकुछाइ॥निलजभए कुलकानि न मानत तिन 
सा कहा बसाइ । सूर श्याम सुदर घुखरा बिन देखे रही न जाई ॥राग सोरठ॥ जाके जेसी टेब परी री। 
सा तो टर जीवक पाछे जा जा धराने धरी री ॥ जसे चोर तज नाई चोरी वरजेह वंदे करे री । बर- 
ज्या जाइ हान छान पावत कतदी बकत सरी री॥ यद्यपि व्याथ बेब मग प्रगटहि मगिनी रहे 
खरारा! ताइ नाइवस्य ज्या दान्हा शंका नहीं करी री ॥ यद्यपि में समुझावति पुनि पुनि यह कहि 
काइ ज ळरारा । पूर श्याम देरशनत इकटक टरत न निमिष बरारी राग सारंग ॥ नना सेरे बाट 
भए श। दघट आट रहत नाह रोक हरिसुख देखन लोभ गए री॥ जो म कोटि जतन करि 
राख पलक कपानि कदे लए री । उतरे उमँगि चले दोउ हठकरि करों कहा में जान दए री ॥ 
अतिह चपळ वरज्या नाहे मानत देखि वदन तन फेरि नए री । सूर श्याम सुन्दर रस अटके 
मान लोभी उदड छए र ॥ सग नर ॥ नना छठ अतिदी भर । लाज लकुट दिखाई मासी नेकं 
न नए ॥ तार पलक कपाट घूघट वोट मेटे गए । मिले इरिको जाइ आतुर जेंहें गगनि मए ॥ 
सुकुट कुडल पातपट काट ललित भेष 50 । जाइ ळुव्धे निरखि वह छवि सूर नंद जप ॥ राग 
पडाव ॥ नना झगरत आइक मास री माइ । खूँद धरतई घाइके चलि श्याम दहाई ॥ में 
चङ्कत है ठंगर कछु कहत न आवे । आपुन जाइ मिले रहें अत्र मोहिं बोलाव ॥ गए 
दुरश जो देहि वे तहां अपनी छाया । और कळू वह है नहीं री उनकी माया ॥ कपटिनके 
ढग ए सखी लोचन हार कसे । सूर भली जोरी बनी जेसेकी तेसे ॥ गग गरदी ॥ नेननको 
मत सुनहु सयांनी । नाश दिन तपत सिरात न कबह यद्यपि उमँगि चले पानी ॥ हों उप- 
चार अमित उर आनातै खल भई लोक लाज कुलकानी । कळु न सोहाइ दहाते दरशन दव 
वारिजबंदून मंद सछुकानी ॥ रूप लकुट अभिमान निडर ह्वै जग उपहास न सुनत ळजानी । बुधि 
विवेक बल वचन चातुरी मनहुँ उलटि उनमांझ समानी ॥ आरजपथ गुरु ज्ञान गुप्त करि विकल 
| भई तनुदशा हिरानी । याचत सूर श्याम अंजनको वह किशोर छवि जीवहि तानी ॥ राग सारंग || 
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जैन न भलो मतो ठहरायो । जबही मेँ बरजति इरि सँगते तबहीं तब ठहरायी ॥ जरत रहते 


एते पर निशि दिन छिउ बिनु जनम गवायो । एसी बुद्धि करन अब खाग मोको पा 
कहा करों में हारि घरी जिय कोटि जतन .सझुझाथो । छुब्ध हेमचारका नार क (शर उततर! 
चायो ॥ मोसों कहत भेद कछ नाहीं अपनोइ उदर भरायो। सूरदास ऐसे. कपटिनको बिथिना 
हाथ छडायो ॥ राग विरो ॥ मेरे नना अटकि परे । सुंदर श्याम अगका सामा [नरखत भरा प्रे॥ 
[रमुकुट लर बैघरवारे तामें छटाकै परे । कुंडलतरनि किरनि ते उज्वळ चमकान चटाक प्रे ॥ 
चपळ नेन मग मीन कुंज जित अलि ज्यों छुब्धि परे। सूर श्याम सूड इनि छा हसत हार 
परे ॥ राग बिद्ागरो ॥ नेनन सघि ये रही । निरखत बदन नंदनंदनको शरि न वात कद! पचिहारे 
उनकी रुचि कारण परमिति तौ न लही।सगन होत अत्र श्याम सिधुम कतई न थाइ लही ॥ रास 
रोम सुंदरता निरखत आनैद उगँगि बही। दुख सुख सूर बिचार एक कारे कुळसयांद ढह । | 
.॥ राग नर ॥ नेनन साथ रही सिराई । यद्यपि निशि दिन संगहि डोलत तथपि नह अधाई ॥ पलक 
नहि कहुँ नेक लागत रहत इकटक हेरि। तऊ कहुँ त्रिपितात नाहा रूप रखका ढार॥ज्या 
आगीनि घत तति नाहीं तपा नहीं इुझाइासूर प्रथु अति रूप दानी नेन लोम न जाइ ॥एगकत्याण ॥ 
श्याम अंग निरखत नेन कहूँ अघात नाहीं । एकहि टक रहे जोर पल पुरु नाई सकत तार जैसे 
चंदा चकोर तेसी इन पाही ॥ छबि तरंग सरितागण लोचंन ए सागर जड प्रेस घार खाग गहान 
नीके अवगाही । सूरदास एते पर तृप्ति नहीं मानत ए इनकी सोइ दशा सखी वरणा नाइ जाई 
॥ राग बिहागरो ॥ लोचन सपनेके श्रम भूखे । जो छबि निरखत सो पुनि नाही भरम डोर झुर ५ इक 
टक रहत तृत्ति नहिं कवडू एते पर हें फूले । निद्रे रहत सोहि नहि मानत कहत कोन इम तूळ ॥ 
गोते गए कुम्हीके जरळो ऐसे वे निरमूले ।सूर श्याम जलराशि परे अब रूप रंग अनुकूळे॥राग गौरी॥ 
गेरे नेना ई अति दीड । भें कुछकानि किये राखतिही थे हठि होत ब्तीठ ॥ यद्यापे वे उत कुशल 
- समर बळ ए इत अतिबल दीड । तदपि निद्रि पटजात पुलक छिदि जूझत पत न पीठ) अंजन बास 
तजत तम कत ताकि तानत दरशन डॉडि। हारे नहिं इटत अमित बळ वदन पथोवि पडि ॥ 
आतुर अडत अरुश्षि अँग अंग अवुरागनमितिमननीठि । सूर श्याम सुंदर रस अटके नाहे जा 
नत कट मीडि ॥ राग विछाबछ ॥ नहीं ढीठ नेननते ओर। कितनो में बरजति ससुझावति उळटि कर 
त हैं झोर ॥ मोसां लरत भिरत हरि सन्सुख महा सुभट ज्यों घावत । भोंह भशुपशर सरस 
कटाक्षन मार करत नहिं आवत ॥ मानत नहीं हारि जो हारत अपने मन नाई टूटत । कूर श्याम 
अँग अँगकी शोभा लोम सेन सों लूडत ॥रग विदागरा ॥ लोचन लालची भारी । इनके लए लाज 
या तनकी सबै श्याम सों हारी ॥ बरजत मात पिता पति बघत अरु आत्रे कुलगारी । तदपि 
रहत नंदनंदन बिन कठिन प्रकृति हठि धारी॥नख शिख सुभग श्याम सुंदरके अंग अंग सुख 
कारी। सूर श्याम को जो न भजे सो कोन ङुमति हे नारी ॥ राग कल्याण॥अतिरस लंपट नेन भए । 
| चाख्यो रूप सुधारस हरिको छुव्धे उतहि गए ॥ ज्यों व्यभिचारि भवन नाई भावत आरहि पुरुष 
“| रइं । आवत कबहुँ होत अति व्याकुळ जसे गवन नई ॥ फिरि उतहीकी घत जसे छुटत 'घलुप 
2 | ते तौर । चुमे जाय हरि रूप वोपमें सुंदर श्याम शरीर ॥ ऐसे रदत उतहिको आतुर मोस 
__॥ जत उदास । सूर श्यामके मन वच क्रम भए रीझे रूप प्रकाश ॥ राग यही ॥ ए नेना अति चपळ 







“> जत 
बट 


= > 

pre” 
~ ager ° 
(od TO 


se 


> DL 


र 





CC-0. Mumukshu 5१००३११३ 2 Digitized by eGangotri ( २३९ ) 





TSS TITTIES पयन ee os eee का उता<7 ८ कथय कक 


= > os >.” “>... “० and 











































सुनि चिते रहत उत उनकी वोर । मोहन झुल झुलुकाइ चले मानें भेद भयो यह लायो अंकोर ॥ 
द्रिका वोप कहा कहि दीजे जो कीजे सो इनकी थोर। सुर मंग सोवत न परी सुवि पाया मरम 
वियोगन सोर ॥ राग गोरी ॥ नेन करत घरहीकी चोरी । चोरन गए श्याम अग शोभा उत शिरपरी 
ठगोरी ॥ अपवश करि इनको हरि लीन्हें मोतन फेरि पठाए । जो कछु रही संपदा मेरे सावि 
बाँध चोर लिवाए॥ ए बचाए आए निघरकसा लगए संग ळगाइ। दूर श्याम एसह माई उलटा 
चाळ चलाइ ॥ राग सारंग नेनन पाण चोरि छ दीने । समुझत नहा बहुत समुझाए अति उत | 
कंठ नवीने ॥ अति हो चतुर चातुरी जानत सकळ कला ज प्रवीने । लोभ लिये परवश 
शइ माई सीन जु वेसी भीमे ॥ कहा कहाँ कहिये नाइ लायक मते रहत भर | 
हीने ॥ आफु दँधाइ पुंजि छे सौंपी हरिरस रतिफे लीन । ज्यां डोरे वश गुंडी देखि 
यत डोलत संग अधीने । सूरदास मख रूपसिंधुमे मिळे सलिल गुण कोने॥ रग नट॥ य लोचन | 
लाळची भए री । सारंगरिपुके रहत न रोके हरिस्मरूप गिचए री॥ काजर कुलफ मेलि मं राखे पलक । 
पाट दए री । मिलि मनदूत पेजकरि निकसे बहुरि श्यामपे दोरि गए री ॥ है आधीन पचते न्यार | 
कळल्या न नए री। सर श्याम सुंदर रस अटके मानो उदड छए री॥ गग विहागरा | लोचन ळोभ- | 
हिमं ये रहत । फिरें अपने काजहीको धीर नाही गहत ॥ देखि सपाने कुरंग धावत तति नाही होत । | 
ए ळइत ना हदय धावत तऊ नाहिन वोत ॥ हठी लोभी लालची इनत नहीं कोउ आर। सूर एस 
कटिलकी छबि श्याम दीन्हों ठोर ॥ राग रामकली ॥ लोचन मानत नाहिन बोळ । पस खत श्यामके | 
अणि मबुदे लीन्हें मोल ॥ इत आवत दे जात देखाई ज्यों मेरा चकंडोर। उतत सूत्र न टारत 
कतहु मोसो मानत कोर ॥ नीके रहे सदा मेरे बश जाइ भए ह्वा जोर। मोहन शिर मोडली कमाई । 
जब चितए उनि वोर ॥ अब मिलि गए श्याम ममम्नाने निशि वासर इक ठार । सूर श्यासकर चोर 
कहावत राखेहे करिगोर ॥ राग रमकली॥ नेमा उनही देखे जीत । सुंदर वदन तडाग छप जळ निर 
सनि पुटभारे पीवत ॥ राखे रहत आर नाहि पावे उन मानी परतीति। सूर श्याम इनसां सुख 
मानत देखे इनकी प्रीति ॥ राग गूजरी ॥ नेना चाहिन कळू विचारत । सन्पुख समर कल मोहना 
ग्रपि हैं हठिहारत ॥ अवळोकत अळपात नवळ छवि अमित तोष अतिआरत । तमाकि तंमकि 
तरकत घगपांत ज्या घट पाइ बिदर ॥ सुथि बल कुल आभिमान रप रस जावत भवाइ 
निवारत । निदे विरह समूह श्याम अँग पेखिपलक नादिं पारत ॥ श्रमित सुभड सकुचत साहस 
करि पुनि पुनि सुखहि सम्हारत-। सूर स्वृहप सान झुकि व्याकुळ टत न इकटक्क टारत ॥ 
॥राग विद्याररो॥श्याम रंग नेना राचे री।सारंग रिपुते निकसि निळज भए अब परगट द्वे नाच री॥घरली 
नाद मृदंग सुदंगी अवर वजावन हार । गायन घर चा घर चळावत लोभ नचावन हार ॥ चंचळता 
नृत्याने कटाक्षरस भाव -वतावत नीके । मुरदास एरीछे गिरिधर मनमाने उनहीके ॥ 
॥ राग रामकली|नाचत चैन नचावत लोभ । यह करनी इन नई चलाइ मेरि सकुच कुछ क्षम बट 
घट त्याग्यो इन मन क्रम नाचदि पर मनमान्थी । घर घर घेरि मृदंग शब्दकॉरे निळज काछनी 
वान्यो ॥ इंद्री मन समाज गायन प ताळ घरे रहें पाछे। मूर प्रेम मावानिसां रीझे श्याम चतुर 
वर आछे॥ राग धनाश्री] नेनन सिखवत हारि परी । कमळनेन सुख बिच अवळोके रहत न 
एक घरी ॥ हों कुछकानि मानि सुनि सजनी बड ओट करी | वे अकुलाइ मिळे हारे ले मन 


a a 


लेतनइकी बुद्धि हरी ॥ तते अंग अंग छबि निरखत सो चितते नरी । सुर श्याम मिलि लोक 
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वेदकी मर्यादा निदरी ॥ राग विलाषळ ॥ इन नेननसोंरी सखी में मानी हारि। साथ सळुच नहि 
बहुवारनि मारै ॥ डरत नहीं फिरि फिरे अरैं इरि द्रशन काज । आपु गए सोह कहें चलि 
मिले ब्रजराज ॥ बुंघट घरमै नाहि रहे कहि रही इुझाइ। पलक कपाट विदारिके उठि चले 
पराई ॥ तबते मोनमई रहो देखत ए रंग । सूरज प्रभ जह जह रहे तहु तहँ ए संग ॥ राग गूजरी ॥ 
नेना बहुत भांति इरके। बुधि बळ छल उपाइ कारे थाकी नेक नहीं मटके ॥ इत चितवत | 
उतही फिरे लागत रहत नहीं अटके । देखतही उडि गए हाथते भए बटा नटके ॥ एकाहिपराने | 
परे खग ज्यों हरि रूपमांझ छटके । मिले जाइ हरदी चूना त्यों फिरि न सूर फडके ॥ राग जेतश्री ॥ | 
बहुत भांति नना सखुझाए। लंपट तदपि सकोच न मानत यद्यपि घूंघट पट अटकि दुराएनिरखि | 
नवल इतराहि जाइ मिलि विविखंजन अंजन जउुपाए । श्याम कुँवरके कमल वदनको महामत्त ' 
मधुकर हूं धाए॥ इघट वोट तजी सारता ज्यों श्यामसिधुके सन्धुख घाए । सूरश्याम मिलकरि 
परुकनसा बिनमोलहि इठि भए पराए ॥ रग सोर ॥ नटके वरा भए ए नेन। देखतिहों पुनि आत 
कहाधों पलक रहत नहि ऐन ॥ स्यांगीसे ए भए रहतहें छिनही छिन ए ओर। ऐसे जात रहत नहि 
रोक हेहूते अति दोर ॥ गए छु गए गए अब आए जात लगी नहि बार । सर श्याम सुंदरता चाहत 
जिनको वारनपार ॥ राग बिहागरो॥ मोते नैन गए री ऐसे देखे वधिक पिजराते खग छूटि भजत 
है जसे॥ सकुच फांसि में फैस रहत हैं ते घो तोरें केसे भें भूली यहि लाज भरोसे राखतिही. ए 
वस्‌ ॥ शयामरूप वनमांझ समाने मोपे रहें अनेसे । मूर मिले हरिको आतुर है ज्यों सुरभी सुत 
तसे ॥ रण जती ॥ लोचनभए पराए जाइ । सन्मुख रहत टरत नहि कबहूं सदा करत सिवकाई ॥ 
हां तो भए गुलाम रहत मोसों करत ढिठाइ। देखत रहति चरित इनके सब हरिहि कहोंगी 
जाइ॥ जिनको म प्रतिपालि बडे किए ते तुम वशकरि पाइ । सूर श्यामसों यह करि छेहों अपने 
बळ पकराइ ॥एग टोडी॥अच मेंहूं यहि टेक परी । राखो अटकि जान नाह पावें क्यों मोको निद्री॥ 
मोन भई में रही आजुले। अपनोइ मन सुझाउ । एऊ मिले नेनही डाग; देखति इनहु भगाऊं॥ 
सुन री सखी मिले प कबके इनहीको यह भेद । सूरदास नदि जानी अबलों बथा करति 
तनुखद॥गग धनाभा ॥ नेना भए पराए चेरे । नंदलालके रंग गए रँगे अब नाहिन वशमेरे ॥ 
यद्यपि ल्ला किए जुगवातिही श्यामलशोभा घेरे । तउ मिलि गए दूध पानी ज्यों निरत 
नहीं निवरे॥कुळ अंकुश आरजपथ तजिके लाज सकुच दिये डेरे । सूरश्यामके रूप भुलाने केस 
फिरत न फेरे ॥ राग रामकडी॥जाकी जैसी वानि परी री। कोऊ कोटि करे नहि छूटे जो जेहि धरनि 
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| री॥ बारेहीते इनके एढँग चंचल चपल अनेरे । बरजतही वरजत उठि दौरे भए श्यामके चरे ॥ 
. || उपने वोछे नक्षत्रके लंपट भए बजाइ। सूरकहा तिनकी संगति जे रहे पराए जाइ ॥ राग आासावरी॥ 
| नेननको री इहे सुहाइ। लुब्धे जाइ रूप मोहनको चेरे भए बजाइ ॥ फूले फिरत गिनत नहि काहू 







ह || आनद उर न समात। इहे बात कहि सवन सुनावति नेकहु नहीं लजात ॥ निशि दिन करि 
. | सा प्रतिपाले बढ़े भए जब आइ । तब हमको ये छाँडि भगाने देखो सूर सुभाइ ॥ राग कान्हरो ॥ 
| देखत हरिकों रूप नेना हारे री पे हारि न मानत । भए भटकि बलहीन क्षीन तनु तउ अपनी जै 
=| En र इरत न पहुकी वोट प्रगट ह्वै बीच पलक नहिं आनत । छुटि गये कुटिल कटाक्ष अलक 
| | वय गरा तानत॥ भाळ तिलक थुव चाप आपले सोइ संधान सँघानत । मन क्रम 
है. सूर भु नहि अपवर पहिंचानत ॥ राग 2 पिचानत॥ ¬ बर्ह ॥ हारे जीति दोऊ सम इनके।लाभ ₹ यही ॥ दवारे जीति दोऊ सम इनके।लाभ हानि 
5 Varanasi calector. Dizsd by eGargo 
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काको कहियत है लोभ सदा जियमें जिनके ॥ ऐसी परनि परी री जाके लाज कहा है हे तिनके । 
सुदरश्याम रूपम भरले कहा वश्य इन नेननि के॥ ऐसे लोगनको सब मानत जिनकी घर घर हैं 
भनके। छब्ये जाइ सूरके प्रभुको सुनत रही श्रवणनि झनके ॥ भय अँखियाँ समयकै पद ॥ राग धनाश्री) 
अखियनके इहई टेव परी । कहा करों वारिज झुख ऊपर लागति ज्यों भ्रमरी ॥ चित्ति रहति 
चकार चंद्र ज्यां विसरति नाहिन घरी । यद्यपि हटाके इटकि राखतिहों तद्मपि होते खरी ॥ गडि 
जुरही वा रूप जलाघि में प्रेम पियूप भरी । सूर तहां नग अंग परसरस लूटति निधि सिंगरी॥ग घनाश्री॥ 
अंखियां निरि श्याम सुख भूली । चकित भई मृदु हॅसनि चमक पर इंदु कुमुद ज्यों फूली ॥ 
कळ छा कुछ घम नामकुळ मानत नाहिन एको । ऐसे ह्वै ये भजी श्यामको वरजत सुनति न 
नेको ॥ छन्धीं हरिके अंग माधुरी तुकी दशा बिसारी। सूर श्याम मोहनी ळगाई कछु पढिकै 
शिरडारी ॥ राग जतश्री ॥ अखियां हरिके हाथ विकानी। मृदु सुसुकानि मोल इन लीन्ही यह सुनि 
सुनि पाछितानी ॥ केसे रहत रहीं मेरे वश अव कछ औरे भांति । अब वे लाज मरति मोदि देखत 
बैठी मिले हरि पांति॥ स्वपनेकीसी मिलनि करत हें कव आवति कब जाति। सूर मिलीं ढरि 
नंदनेदून को अनत नहीं पतियाति ॥ राग बिहागरो ॥ अँखियानि ऐसी धराने धरी । नंदनंदन देखे 
सचुपावै मोसों रति डरी ॥ कबहूं रहते निरखि सुख शोभा कह देह सुधि नाहीं। कब 
कहते कोन इरि को में यो तन मय ह्वे जाही ॥ अँखियाँ ऐसेहि भजी श्यामको नही रश्रो 
कछु मेद्‌ । सूर श्यामके परम भावती पलक न होत विछेद ॥गग रमकछी॥ अँखिअन श्याम अपनी 
करी । जेसेही उन मुँह लगाई तसही ए ढरी॥इनकिए हारे हाथ अपने दूरि हमते परी । रहाति वासर 
रोने इकटक छाह घाम खरी ॥ लोकलजा निकास निद्री नहीं काहुहि डरी ए महा अति चतुर 
नागारे चतुर नागर हरी ॥ रहती डोळति संग लागी डरति ज्यों नहि टरी सूर जब हम इटकि 
हटकाते बहुत हमप्र छरी ॥ राग बिहागरो ॥ अँखिअनि तवते वेर घरथो।जव इम इटकाति हरि दरशन 
को सो रिसनहि बिसरथो ॥ तबहीति उन इमहि धुलाई गई उतहिको धाइ । अवतो तरकि तरकि 
एडाते हे लेनी लेति वनाइ ॥ भई जाइ वे श्याम सुद्यागेनि बडभागिनि कहवावें । सूरदास येसी 
प्रमुता ताजे हमपे अब वे Si ॥ राग जेतभी॥ घन्य धन्य अँखियाँ बडमागिनि । जिन बिन श्याम 
रहत नाहि नेकहु कीन्हीं बने सुहागिनि ॥ जिनको नहीं अंगते टारत निशि दिन दरशन पावें । 
[तिनको सारे कहि कसे कोई जे इरिके मनभावे ॥ हमईति ए भई उजागरि अव इम पर रिसमाने । 
सूर श्याम अति विवश भए हैं केसे रहत छुभाने॥ राग बिछावठ ॥ ए अँखियां बडभागिनी जिन रीझे 
श्याम अंगते नेक न टारहीं वासर अरु याम॥ ए केसी हैं छोमिनी छवि धरति चुराइ। और न 
एसी करिसर्क मयादा जाइ ॥ यह पहिले मनही करी अभ तो पछिताति। उनके गुण गुणि गुणि 
झुर याहू न पत्याति ॥ इंद्रीवश न्यारी परी सुख ढूटति आंखि । सूरदास जे सँग रहें तेऊ मरे झांखि। 
राग विछाबषल॥ अँखिआनै तेरी श्यामको प्यारी नाहि ओर । जिनको इरि अंग अंगम कारि दीन्ही ठोर । 
जो सुख पूरण इन लह्यो कहा जाने ओर । अम्बुज इरि युख जारको दोउ भारी जोर ॥ यहि अंतर 

श्रवणन परी झुरलीकी शीर । सूर चकित भई सुंदरी शिरपरी ठगोर ॥ गग बिग ॥ अखिअनकी 

सुचि भूलि गई। श्याम अधर मृढु सुनत मुरलिका चक्कत नारि भई ॥ जो तेसे तेमेहि रहिगई सुख 

दुख क्यो न जाइ। लिखी चित्रकीसी सव है गई इकटक पछ बिसराइ ॥ काइ सुधि काडू सुधि 

नाहीं सहज मुरलिका गान । भवन रबनकी सुधि न रही तनु छुनत शब्द वह कान ॥ अंखिअनते 
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मुरली अति प्यारी वह वैरनि यह सोति। सूर परस्पर कहत गोपिका यह उपजी उदभोति॥राग. सारंग॥ 
अधररस सुरली ठूटन लागी। जा रसको पटक्रतु तड गारयो सो रस पिवत सभागी ॥ कहां रही 
कहे ते इह आई कीने याहि बुलाई । चकत कहा भई ्जबासिनि यह तो मळी न आई ॥ साव- 
धान क्यों होत नहीं तुम उपजी बुरी बढाई । सरदास प्रस हमपर याको कीन्हीं सोति बजाइ ॥ 
राग सारंग ॥ आवतही याके ये ढंग । मनमोहन बश भए तुरतही ह्वेगए अंग बरिभंग ॥ में जानी यह 
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टोना जानति करिहे नाना रंग । देखो चरित भजे हरि कैसे या सुरलीके संग ॥ बातनमें कह 


ध्वनि उपजावाति सुरते तान तरंग । सूरदाससे दूर सदनमें पेठो बडो भुजंग ॥ अध्याय २९ वंशी ध्वनि 
सुरगोपीमोहन ॥ रासछालापंचा$ध्यायी॥ राग टोडी॥ मुरली सुनत भई सब बोरी । मानहूँ परि शिर मांझ 
2गो री ॥ जो जैसे सो तैसे सोरी । तनु व्याकुळ सब भई किशोरी॥कोउ धरणी कोउ गगन निहार । 
कोउ कर करते बासन डारे ॥ कोउ.मनही मन बुद्धि बिचोरे । कोड बालक नहिं गोद सँभारे॥ 
घर घर तरुनी सब बिततानी । मन मन कहति कोन यह बानी ॥ छुटि सब लाज गई झुलकानी । 
सुत पति आरजपंथ भुलानी ॥ लेले नाम सबनिको टेरे सुरली ध्वानि घरहीके नेरे ॥ कोउ जेषत 
पतिद्दीतन हेरै । कोउ दघिमें जावन पय फेरे॥ कोड उडि चढी जैसही तेसे । फिरि आवहिं घरहीमें 
पैसे ॥ घर पाछे मुरळी ध्वनि ऐसे । आँगनगए नहीं वह जैसे ॥ गृह गुरुजन तिनहूं साधि नाहीं। 
कोउ कतहूं कोउ कतई जाहीं॥ कोउ निरखत कोउ काहू माहीं । घुरछयो मदन तरुणि सब 
डाहीं ॥ व्याकुळ भई सबै त्रजनारी । सुरली सों बोली गिरिधारी ॥ चली सबै जह तहँ सुकुमारी । 
उपजी प्रीति हृदय इरिभारी ॥ मुरली श्याम अनूप बजाई । वीथि मयादा सबाने चलाई ॥ 
निशि वनको युवती सब i । उलटे अंग अभ्रूपण ठाई॥ कोउ चलि चरणहार लपटाई । काहू 
चौकी अजनि बनाई ॥ अँगिया करि लहँगा उरलाई। यह शोभा बरणी नहिं जाई ॥ कोउ उठि चली 
जातिहे कोऊ। कोउ मग गई मिली मग कोऊ ॥ सूरदास प्रथु कुंजबिहारी । शरदरास रसरीति 
बिचारी॥गगगुंडमढार॥शरदनिरि देखि हरि हरप पायो । विपिन वृंदावन सुभग फूले सुमन रास रुचि 
श्यामके मनहि आयो ॥ परम उज्चकेरनि छिटकि रही भूमि पर सद्यफळ तरुन प्रति लटकिन 
लागे। तेसोई परम रमणीक यमुना पुलिन त्रिविध बहे पवन आनंद जागे ॥ राधिका खन वन 
5५ भवन सुख देखिकै अधर धारे वेनु,सरललित बजाई । नाम लैले सकळ गोपकन्यानके सबनके 
|| अवन वह ध्वनि सुनाई ॥ सुनत उपज्यो मेन परत काहुन चैन शब्द सानि श्रवन भई विकल 
` | भारी। सूर प्रश्न ध्यान थारिके चली उठि संब भवन जन नेह तजि घोपनारी ॥ ७९॥ राग बिहागरो ॥ 
सुनु इरि सुरली मधुर बजाई । मोहे सुर नर नाग निरंतर त्रजवनिता मिलि घाई ॥ यमुना 
|| नीर प्रवाह थकित भयो पवन रहो मुरझाई । खग मृग मीन अधीन भए सब अपनी 
। | गति बिसराई॥ दुमवछी अवुराग पुलकतन शशि थक्यो निशि न घटाई । सुर श्याम वृंदावन 
| विहरत चलहु सखी सुधिपाई ॥ ८० ॥ राग विहागरो ॥ सुरळी सुनत उपजी वाइ । श्यामसों 
| अतिभाव बाढो हीं चछा सब अकुलाइ ॥ गुरुजननसों भेद काहू क्यो नहीं उघारि । 
|| अधेरेने चढी घरनिते यूथ यूथनि नारि॥ नंदनंदन तहाने बोलीं शरद निशिके 


BAITS $ 
* TR 


|| | हेत | रुचि सहित वनको चली वै सूर भई अचेत ॥ ८१ ॥ राग झंडमलार॥ सुनत मुरली भवन डर न 
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7 । इयामषे चित्त पहुँचाइ पहिले दियो आप उडि चली सुषि मदन दीन्ही ॥ कहत मनका- 
स्स अ तदन सनि बन बुलाई। जानि लायक भजी तरुनि सुत पति तजी 
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काहु नहि लजी अति प्रेम धाह ॥ तज्यो कुलधर्म गोपन भवन जन तजे पगा र्त कृष्ण बिन 
कछु न भावे । सुर प्रधुसो प्रेम सत्य करिके किये। मन गयो तहां इनकी बुळावे॥ ८२ ॥राग सोरठ ॥ 
मुरली मधुर बजायो श्याम । मन हरि लियो भवत नाई मावे व्याकुळ ब्रजकी वाम ॥ भोजन 
भूषृणकी सुचि नाई तनुकी नहीं संभार । गृह गुहल[ज सूतसां तोरयो डरीं नहीं व्यवहार ॥ करत 
शुंगार विवश भई सुंदरि अंगनि गई धुलाई । सूर श्याम बन वेणु बजावत चितहित रास रमाई ॥ 
राग गुंडमलार || करत खुंगार युवती भुलाही । अंग सषि नहीं उलटे वसन घारही एक एकाने कळू 
सुराति नाही ॥ नेन अंजन अवर अंजही हरषसा श्रवण ताटंक उलटे सँतारं । सूर प्रथु मुख 
ललित वेणु ध्वनि बन सुनत चली बेहाल अचल न धार॥८३॥रग नट॥ हारे मुख सुनत बेन रसाळ। 
विरह व्याकुल भई वाला चली जह गोपाल ॥ पय दुहावन चली कोऊ रह्यो धीरज नाहि । एक 
नी दथ जावनकी शिरावत जाहि॥ एक उफनतही चढी उठि धरयो नहीं उतारि। एक जवन 
करत त्याग्यो चढे चूरहे दारि ॥ एक भोजन करि संपूरन गई वेदि त्यागि । सूर प्रमुके पास 
तुरतहि मन गयो उठि भागि॥८४॥राग रामकली॥मन गयो चित्त श्यामसाँ लाग्यो।नानाविधि जवन करि 
पृरस्यो पुरुष जवाँचत त्याग्यो ॥ इक पय प्यावत चाळे तजि वालक छोह नहीं तब कोीन्हॉ। 
चली धाइ अकुलाइ सकुच तजि बोलि वेनु ध्वनि लीन्हा ॥ इक पति सेवा करत चली उठि 
व्याकुळ तदु सुधि नाहीं । सूर निदारे विधिकी मयांदा निशि वनको सब जाही ॥८९॥ग जैतश्री ॥ 
जवह वन सुरली श्रवण परी। चककत भई गोपकन्या सव कामथाम बिसरी ॥ कुछ मयाद 
वेदकी आज्ञा नेकहु नहीं डरी । श्याम सिंधु सरिता ललनागन जलकी ढरनि ढरीं ॥ अँग 
मदन करिवेको लागीं उबटन तेल घरी । जो जेहि भांति चढी सो तेसेइ निशि नवकुंज खरी ॥ 
सुत पति नेह भवन जन शंका रजा नहीं करी।सूरदास प्रभु मन इरि लीन्हा नागर नळ इरी।८६॥ 
राग केदारो॥ सुनि सरली शबद त्रजञनारि। करति अंग शगार भूली काम गयो तनु मारि ॥ चरण 
- सा गहि हार बांध्यो नेन देखति नाहि । कंचुकी कटि साजि लहूंगा घरति हृदय माहि ॥ चवुरता 
रि चोरि छीन्ही भई भोरी वाळ । सूर प्रथु रति काम मोहन रास राचि नॅदळाल॥८७॥ राग रामकली।। 
त्रजयुवतिन मन हरयो कन्हाई । रास रंग रस रुचि मन आन्य नारी बन नारि बुलाई ॥ तब तजु 
गारि वहत श्रम कीन्हा सो फल पूरण देन-। बेण नाद्‌ रस विवश कराई सनि ध्वनि कीन्हा गान ॥ 
जाको मन हरि लियो श्याम घन ताहि सँमारे कोन । सूरदास ज्यों नारि कठ मिलि करे सुभांवे 
जोन ॥ ८८ ॥ राग धनाश्री ॥ चलो बन वेणु सुनत जब धाइ। मात पिता वंधव इक जासत जाति 
कहां अकुलाइ ॥ सकुच नहीं शंकाइ नाहीं रॉने कहां तुम जाति जननी कदति दई की चाली 
काहेको इतराति ॥ मानति नहीं ओर रिस पावति निकसी नातो तोरि। जेसे जळ प्रवाह भादा 
को सो को सके वहोरि ॥ ज्यों केंचुरी मुवंगम त्यागत मात पिता या त्यागे। सूर श्यामक हाथ 
विकानी अलि अंबुज अडुरागे ॥ ८९ ॥ राग रंडमढार ॥ सुनत मुरळी अलि न धीर धरिक। चढी पित 
मात अपमान करिके॥ लरत निकसीं सबै तोरि फरिके। भई आतुर वदन दरश दारिके ॥ | 
जाहि जो भजे सो ताहि रति । कोऊ कछ कहे सव निरस बांते॥ ता बिना ताहि कछु नहीं भावे । । 
और तो जोरिकोटिक दिखते ॥ प्रीति कथा वह प्रीतिहि जाने । और करि कोटि वातं बखांने ॥ | 
ज्यां सलिल सिंधु विनु कहुँ न जाई। सूर वेसी दशा इनहुँ पाई ॥ ९० ॥ रग सदी विडावठ ॥ घरघर | 
| ते निकस त्रजवाला । लेले नाम युवति जन जनके झुरळीम सोने साने ततकाला ॥ इक मारग | 
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इक घरते निकरी इक निकशत इक भई बेहाल । इक नाही भवननि ते निकरी तिनंपे आए परम 
कृपाळ ॥ यह महिमा ओई पे जाने कविता कहा बरणि यह जाइ। सूर श्याम रस रास रीति सुख 
बिन देखे आवे क्यों गाइ ॥९१॥ रग मछागीरासरस्‌ रीति नहिं वरणि आवे । कहाँ वैसी बुद्धि कहां 
वह मन लहों कहां इह चित्त जिय भ्रम झुलावे ॥ जो कहो कोन माने निगम अगम जो कृपा बिन 
नहीं या रसहि पावे । भावसों भजे बिन भावमें ए नहीं भावही माहँ भाव यह बसावे ॥ यहे निज मंत्र 
यह ज्ञान यह ध्यान है दरश दंपति भजन सार गाऊं । इहे मांग्यो बार बार प्रभ सूरके नेन हो रहै नर 
देह पाऊं ॥९२॥रग केदारो॥ सुरली ध्वानि करी बलवीर । शरदनिशिको इंडु पूरण देखि यसुनानीर॥ 
सुनत सो ध्वनि भई व्याकुल सकल घोषकुमारि । अंग अभरण उलटि साजी रही कछु न सँभारि॥ 
गई सोरहसहस हरिपे छाँडि सुत पति नेइ। एक राखी एकको पति सो गई निज निज 
देह ॥ दियो तिन तिय आन मधुरै चिते लोचन कारे । सूर भजि गोविन्द यो जग मोह बंधन 
|| तोर ॥ ९३ ॥ राग सारंग ॥ सुनो झुक कह्यो परीक्षित राव । गोपिन परम कंत इरि जान्यो 
लख्यो न ब्रह्मप्रभाव ॥ गुणमें ध्यान कीन्ह निगुण पद पायो तिन केहि भाइ । मेरे जिय सन्देह 
बढ्यो यह झुनिवर देइ नशाइ ॥ शुक कह्यो कुटिलभाव मन राखे घुक्तभयो शिशुपाल । गोपी 
हरिकी प्रिया मानि क कहा अचरज भूपाल ॥ काम क्रोधमें नेह सुदता काइू बिधि कहे 
कोई। घर ध्यान हरिको जे हढकारै सूर सो हरिसों होई॥९४॥पगशंडमरार॥सुनत बन बेनु ध्वनि चली 
नारी । लोक छना निदूरि भवन तजि सुन्दरी मिलीं बनजाइके बनबिहारी ॥ दरशके लहत मन || 
हरप सबको भयो परसकी साथ अति करति भारी । इहे मन वच कमे तज्यो सुत पति धर्म मेरि 
भव भम सहिलाज गारी ॥ भर्जे जेदि भाव जो मिले हरि ताहि त्यों भेदभेदा नहीं पुरुष नारी । सूर 
| गरे श्याम त्रजबाम आतुरकाम मिलीं बनधाम गिरिराज धारी ॥ ९५ ॥ राग सूही विछावल ॥ देखि छ 
श्याम मन इरप बढायो । तैसिय शरद चांदनी निर्मेल तेसोइ रासरंग उपजायो ॥ तैसिय कनकवरन | 
| सब सुदरि यह शोभा पर मन ललचायो ॥ तेसी हंस सुता पवित्र तट तेसेइ कल्पवृक्ष सुख दायो। - 
करों मनोरथ पूरण सबके इहि अंतर इक खेद उपायो । सूर श्याम रचि कपट चतुर युवृतिनके 
| मन यह भरमायो ॥ ९६ ॥ राग बिहागरो ॥ निशि काहे वनको उठि धाई । हसि हसि श्याम कहत 
है सुन्दर की तुम ्रजमारगदि अुलाई॥ गई रही दधिवेचन मथुरा तहां आज्ञ अवसर 
|| गाई। अति अम भयो विपिन क्यों आई मारग वहु कहि सवनि बताई ॥ जाइ जाइ घर तुरत 
युवति जन खिझत गुरूजन कहि उरवाई । की गोकुलते गमन कियो तुम इन बातन है नहीं 
भलाई ॥ यह सुनिके त्रजवाम कहत भई कहा करत गिरिधर चतुराई । सूर नाम छे छै जन जनके | 
ओ | मुरली बारबार लगाई॥ ५७॥ राग विहागरो ॥ यह जिनि कही घोप कुमारे। हम चतुरई नहीं कीन्हीं | 
____ || एम चतुर सब ग्वारि ॥ कहा हम कहां तुम रही ब्रज कहां मुरली नाद । करतिहो परिहास हमसों | 
| तजो यह रस वांद ॥ बंडेकी तुम बहू बेटी नामले क्यों जाइ । ऐसेही निशि दौरे आई इमि दोप | 
| छगाइ॥भली यह तुम करी नाही अजहुँ घर फिरि जाहु। सूर प्रभु क्यों निडरि आई नहीं 
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टु. त ति पि ET ॥ उनके लाज नहीं वन तुमको आवन दीन्हीं राति । सब 
| कैसी रीति) व्य तमि निडर आहिरकी जाति ॥ की तुम कहि आई की ऐसेहि कीन्ही 
७१९ पद नाही इझी बड़ी करी -विप्रीति॥ ९९ ॥ राग रामकली ॥ अब तुम 
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कही हमारी मानो। बनमें आइ रोनि सुख देख्यो इहे लह्यो सुख जानो ॥ अब ऐसी कीजो जिनि 
कबदू जानति हा मन तुमह । यह ध्वनि सुने कहूं जो कोऊ तुमहि लाज अरु हमहं ॥ हमतो आज 
बहुत सरमाने पुरली रेरि बजायो । जेसो कियो ढल्यो फल तेसो हप्रही दोपन आयो ॥ अव तम 
भवन जाहु पति पूजह परमेश्वरकी नाहीं । सूर श्याम युवतिनसा कहि कहि सब अपराध क्षमाहीं ॥ 
॥ ७०० ॥ राग सही बिढावल ॥ यह युवतिनको धर्म न होइ। धग सों नारि पुरुप जो त्याग प्रग सो 
पति जो त्यागे जोई ॥ पतिको धर्म रहे प्रतिपाछे युवती सेवाहीको धर्म । युवती सेवा तङ न त्यागे 
जो पति कोटि करे अप कमे ॥ बनमें रोने वास नहिं कीजे देख्यो वन वृंदावन आई । विविध सुमन 
शीतल यमुना जल त्रिविध समीर परसि सुखदाई ॥ घरही मं तुम धर्म सदादी सुत पति दुखित 
होत तुम जाहु । सुर श्याम यह कहि परबोधत सेवा करहु जाइ घरनाहु ॥ 9 ॥ राग विदागरा ॥ यह 
बिधि वेद मारग सुनो । कपट ताजि पति करो पूजा कहा तुम जिय गुनो ॥ कंत मानह भव तरोगी 
और नहिँन उपाइ। ताहि तजि क्‍यों विपिन आई कहा पायो आइ ॥ विरघ अरु बिन भागहको पति 
तजो पति होइ । जऊ मूरख होइ रोगी तजे नाहीं जोइ॥ इहे में पुनि कहत तुमसों जगतमें यह 
सार । सूर पति सेवा बिना क्यों तरोगी संसार ॥ २॥ राग बिद्वागरो ॥ कहा भयो जो हमपे आई कुल- 
की रीति गमाई । हमहँकी बिधिको डरभारी अजह जाइ चंडाई ॥ तजि भरतार ओर जो भजिएसो 
कुलीन नहिं होई । मरे नरक जीवत या जगमें भलो कहे नहिं कोई ॥ हम जो कहत सबै तुम जानत 
चतुर सुजान । सुनहु सूर घर जाह हमा घर जेहें होत विहान ३ ॥राग बिछावछ ॥निठुर वचन 
सुनि श्यामके युवती बिकळानी । चकूत भई सब सुनिरही नाहे आवें बानी ॥ मनो तुपार कमळ . 
ने प्रयो ऐसे कैंमिलानी मनो महानियि पाइक खाये पछितानी॥ ऐसी हगई तनुदशा पियकी 
सुनि वानी।सूर विरह व्याकुळ भई बूडी बिनपानी॥ ४ ॥ राग मारू | श्याम उर प्रीति सुख कपट 
वानी । युवति व्याकुल भई रणि सत्र गिरि गई आश गई टूटि नाहि भेद जानी ॥ हँसत नंद 
छाल मन मन करत ख्यालप मई वेहाळ त्रजबाल भारी रुदन जळ नदी सम वहिचल्यो उरज बिच 
मना गिरी फोरि सरिता पनारी ॥ अंग थकि पथिक नहि चळत कोऊ पंथ नावरसभाव हरी नहीं 
_आनै। सूर प्रथु निठुर करि कहा है रहेहो उनहि विन ओरको सेइजाने ॥ & ॥ राग मैतथी ॥ 
निउर वचन जिनि वोलह श्याम । आश निराश करो जिनि हमरी व्याकुल वचन कहाते 
` हैं वाम ॥ अंतर कपट दूरि करि डारो हमतन कृपा निहारो । क्रृपासधु तुमको 
सव गावत अपनो नक्ष सभारो ॥ हमको शरण ओर नहि मूझ कापे इम अब जाहि । 
सूरदास प्रथु निज दासानिको चूक कहा पछिताहि॥६॥गग गोरी॥ तुम पावत हम घोप न जाईिं।कह्ा 
जाइ ढेड ब्रजमें हम यह दरशान त्रिभवनमें नाहि ॥ तुमईँते त्रजहिते कोउ नहि कोटि कहीँ नह. 
माने । काके पिता मात हैं काके काइ हम नहिं जाने ॥ काके पति सुत मोह कोनको घर हे कहां 
पठावताकेसो धमे पापहे केसो आश निराश करावत ॥हम जाने केवळ तुमहीको ओर वृथा संसार । 
सूरश्याम निठुराई ताजिए तजिय वचन बिनसार ॥ ७ ॥ राग जैतश्री ॥ तुमही अंतर्यामि कन्हाई । 
निठुर भए कत रहत इतेपर तुम नाहे जानत पीर पराई ॥ पुनि पाने कहत जाइ त्रजधुंदारे इरि 
करो पिय यह चतुराई । आपुहि कही करो पति सेवा ता सेवाको हें हम आई ॥ जो तुम कहाँ 
तुमाहे सव छाजे कहा कहें इम प्रसुहि सुनाई । सुनड सूर इहँ३ तन त्यागं इमपे घोष गयो नाहे | 
जाई ॥ ८॥ राग विहागरो ॥ केसे हमको त्रजहि पठावत । मनतो रह्यो चरण लपटानो जो एतनी यह . च्या 
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अटके नैन माधुरी झुसकनिं अमृत वचन श्रवणनको भावत । इंद्री सब मन 

be कहि कहा बतावत ॥ इनको करी आपनो लायक ता। क्यों इम नाह जिय आवत | 
बर सैनदै सखस खो सुरली ले छै नाम बुलावत॥९॥ राग कान्हरी ॥ भवन नहा अब म 

सुजन बंधुते भई बाहिरी अब केसे वे करत बडाई । जो कबई वे लोहे कृपाकार ९ ग 
हम नारि। तुम बिछुरत जीवन छग राखें कहां न आए बिचार ॥ छग ह लाज विमुखकी 
संगति धनि जीवन तुम हेत । शग माता धग पिता गेह धग धृग सुत पातिका चत ॥ इम ह 
मदु दँसनि माधुरी जाते उपज्यो काम । सुर श्याम अधरन रस सीचइ जरात विरह सब वाम 

॥ १० ॥ राग कान्हरो ॥ सुनहु श्याम अब करहु चतुरहे क्यों तुम वेणु बजाई बुलाई । बिधि | मोद 
लोककी लजा सबै त्यागि इम घाई आई ॥ अब तुमको ऐसी न बूझिये आश निराश करा जान 
साई । सोइ कुछीन सोई बडभागिनि जो तुव सन्झुख रहें सदाई॥ ते धनि पुरुप नारि सनि 
तेई पंकज चरण रहें ृदताइ।सूरदास कहि कहा बखांने यह निशि यह अंग सुंदरता॥३३॥ए राणक 
विनती सिये श्यामसुजान । अतिही सुख अपमान कीन्हों इढ न इनते आन ॥ अब करी दुख दूरि 
इनको भजो तजि अभिमानाबिरद इंद्र निवारि डारो अधररस दै पान । मनहि मन यह सुखकरत हारे 
भए कृपानिधानासूर निश्चय भजी मोका नहीं जानति आन॥9२॥रगविाबड॥मोहि बिना ए और न 
॥ जाने॥बिधि मयोद्‌ लोककी लना तणहुते घटिमानै इन मोको नीके पहिचान्यो कपट नही उरराख्य। । 
साध साधु पुनि पुनि हरपित दै मनही मन यह भाख्यो । पुनि इसि कहे निडरता धरिक क्या याम्यो 
गृहधमं । सूर श्याम सुख कपट हृदय रति युवातिनके अति भर्म ॥ १३॥ पग एडमसर ॥ तजो नैद 
लाळ अति निठुर्‌ई गहि रहे कहा पुनि पुनि कहत धमे हमको । एकही ढंग रहे वचन सव कडु 
कहे वृथा युवतिन दहे भेटि प्रनको ॥ विमुख तुमते रंहे तिनहि हम क्यों गहे तहाँ कह रहै दुख 
देहि भारी । कदा सुत पति कहा मात पित कुछ कहा कहा संसार बन वन जिहारो॥इमाद ससुझाइ 


ho 


यह कहो सूरख नारि कहो तुम कहां नहि भमे जाने । सुनहु भ्रु सुर तुम भले की वे भले सत्य 
करि कहो इम अबहि मानें॥३8॥एग रामकडी॥ तुमहि विसुख घूग छग नर नारि । हमती यह जानति 
दुव महिमा को सुनिए गिरिधारि॥ सांची प्रीति करी इम तुतसों अंतयामी जानो ॥ गृह अनकी 
नहिं पीर हमारे बृथा धर्म हमठानो ॥ पाप पुण्य दोऊ परित्याग अब जो होइ सुदीई। आश निराश 
सूरके स्वामी ऐसी करे न कोई॥ १५ ॥ राग जैतभी ॥ आश जिनि तोरह शयाम हमारी । घेन नाद्‌ 
ध्वनि सुनिउठि घाई प्रगटत नाम सुरारी ॥ क्यों तुम निडर नाम प्रगटायो काहे विरद झुलाने। 
दीन आज इमते कोड नाही जानि श्याम सुसुकाने ॥ अपने भुजदंडन कर गहिए विरह सालिल 
|| मे भाती । बार बार कुलघमे बताबत ऐसे तुम अबिनासी ॥ प्रीति बचन नवका करि राख्यो अंकम 
` | भरिवेठावह ।सूर श्याम तुम बिउ गति नाही युवतिन पार लगावहु॥३६॥रणग नरचितदं सुनहु अंबुज 
॥ नेन। कृपणके गथ भयो हमको सरस अमृत वेन ॥ हम गुणी नववाळ रिझवति तुम तरूण 
|| धनराशि । केसेह सुखदान दीजे विरह दारिद नाशे । करहु यह यश प्रगट त्रिभुवन "निडर कोठी 

॥ खोलि। कृपा चितवनि भुज उठावहु प्रेममचननि बोलि ॥ दीनवाणी श्रवण सुनि सुनि द्र परम 
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| स्साळ । विर व्याकुल देखि बाला भरे नेन बिशाल ॥ चाह आनन लोरथारा वरणि कापे जाई। 
| सनई सुवातडाग उछले प्रेम प्रगटि देखाइ॥ चंद्रसुख परि निडरि वेठे सुभग जोर चकोर । पियत 
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सुख भारे भरि सुधा शारी गिरत तापर भोर ॥ हरप वाणी कहल पुनि पुनि धन्य धनि 
प्रजवाल । सूर प्रभु करि कृपा जोह्यो सदय भए गोपाल ॥ १८ ॥ राग बिद्वगरों ॥ श्याम हॅसि बोळे 
प्रभुता डारि । बारंबार बिनय कर जोरत कटिपट गोद पसारि ॥ तुम सन्घुख में विदुस तुम्हारो म 
असाध तुम साध । धन्य धन्य कहि कहि युवतिनको आप करत अनुराध ॥ मोको भजी एक चित 

के निदरि लोक कुलकानि।छुत पति नेह तोरि तिनुकासों मोही निजकारि जानि॥जाके हाथ पेट 
फल ताको सो फल लक्षो कुमारि । सूर कृपा पूरण सों बोळे गिरिगोवधेन धारि॥ ३ ९॥रग मूह विछावठ॥ 
कहत श्याम यह औमखबानी । धन्य धन्य हढ नेम तुम्हारो बिन दामन मो हाथ बिकानी ॥ निद्र 
वचन कपटके भाषे तुम अपने जिय नेक न आनी । भजी निसंक आय तुम मोको गुरुजनकी 


शंका नाई मानी ॥ सिंह रहे जंचुक शरणागत देखी सुनी न अकथ कहानी । सूर श्याम अंकम भरि 


लीन्ही बिरह आग्नि झर तुरत वुझानी ॥ २० ॥ राग मारू॥कियो जेहि काज तप घोपनारी । देउँ फळ 
हँ तुरत लेहु तुम अब घरी हरप चित करहु दुख देहु डारी॥ रासरस रचो मिलि संग विलसहु । 
सबै बिहॉसे हरि कह्यो यों निगभवानी । हँसत सुख सुख निरखि वचन अमृत बरपि प्रिया रस भरे | 
सारंगपानी ॥ ब्रजयुवती चहँ पास मध्य सुंदर श्याम राधिका वाम अति छि बिराजे । सूर 
नव जलद तजु सुभग श्यामळकांति इंद्रबधु पांते बिच अधिक छाजे ॥ २१ ॥ राग नट ॥ हरि मुख | 
देखि भूले नेन । हृदय हरापित प्रेम ग्द सुख न आवत वेन ॥ काम आतुर भजी गोपी हरि | 
मिले तेहि भाइ । प्रेम वश्य कृपाळु केशव जानि लेत सुभाइ ॥ परस्पर मिलि इसत रहसत इरि 
करत विलास । उमँगि आनंद सिधु उछल्यो श्यामकं अभिलाप ॥ मिलति इक इक भुजनि भारि 
भरि रास रुचि जिय आनि । तेहि समय सुख श्याम श्यामा सूर्‌ क्या कहे गानि॥ २२॥रग बिहागरो॥ 
रास रुचि जबहि श्याम मन आनी । करइ शगार सँवारि सुंदरी इसत कहत हरि वानी ॥ जो देखे 
अँग उलटे भूषण तव तरुनिन मुसुकानी।बार वार पिय देखि देखि मुख पुनि पुनि युवति लजानी॥ 
नवसतसाजि भई सब ठाढी को छबि सके बखानी ॥ वह छबि निरखिं अधार भई तनु कामनारि 
बिततानी ॥ कुच अज परसि करी मनइच्छा कछु तनु तपा इझानी। सुनह सूर रसरास नायका 
सुंदरि राधा रानी ॥२३॥राग सोरठ॥ अंचल चंचळ श्याम गह्यो। ल गए सुभग पुलिन यप्चनाके 
अँग अंग भेष लग्यो ॥ कल्पेतरोवर तर वेसीबट राधा रति ग्रदधाम । तहां रास रस रंग उपायों 
सँग शोभति त्रजवाम ॥ मध्य श्याम घन तडित भामिनी अतिराजत शुम जोरी । मुरदास प्रभ 
नवल छबीले नवल छबीली गोरी ॥२४॥राग टोडी।जहांश्याम घन रास उपायो । कुमकुम जळ 
सुख वृष्टि रमायो॥ धरणीरज कपूर मय भारीबिविध सुमन छवि न्यारी न्यारी ॥ युवतीजरि मंडली 
बिराजे॥विच बिच कान्ह तरुनि बिच आजे ॥अनुपम लीला प्रगट देखायो । गोपिनको कीयो मन 
भायो॥ विच श्रीश्याम नारि बिच गोरी कनकखंभ मक्त खचि घोरी ॥ शोभा सिघु हिकार 
हेलोरी । सूर कहा मति वरणे थोरी॥ २५ ॥ राग गुंडमलार ॥ रास मंडळ बने श्याम श्यामा । 
नारि दोइ पास गिरिधर वने दुहुँनि विच सहस शशि वीस द्रादश उपमा ॥ मुकुटकी छबि 
निरखि कहा उपमा कहो नेन जानत नहीं देह जाने । सुभग तवमेघ ता बीच चपला चमक 
निरखि वृत्यत मोर हरप माने॥कराते आनंद पियसंग लक्ष्मी पुज बढ़त रसरंग छिन छिनहि योरे।म्ुर 


अभ रास रस नागरी मध्य दोउ परस्पर नारि पति मनहि चोरे ॥ २६ ॥ परस्पर श्याम 


जबाम सोंहे । शीशश्रीखंड कुँडल जडित मणि श्रवण निरखि छबि श्याम मन तरुणि मेहे ॥ 
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| नासिका ललित बेसरि बनी अधर तट सुभग ताटंक छबि कहि न जाई। धरणि पग पटकि कर 
झटाके भौइनि मटकि मन तहां रीक्षे कन्हाई॥ तब चलत हरि मटकि रही युवती भराफे 
लटक लटकन खटकि छवि बिचारे । कहाते प्रभु सूर बहुरो चलो वैसही इमहु वेसे चळे जो 
निहारे ॥ २७॥ निरखि ब्रजनारि छबि श्याम लाजे। विविध वेनी रची मांग पाटी सुभग भाल 

' बेंदीबिदु इंदु लाजे ॥ श्रवण तारंक लोचन चारु मासिका . हस खंजन कीर कोटि लाजे। अधर 
बिइम दशन नहीं छबि दामिनी सुभग बेसरि निरखि काम छाजे॥ चिब्रुक तर कंड श्रीमाल 
मोतीन छवि कुच उँचाने हेम गिरि अतिहि लाजे । सरकी स्वामिनी नारे ब्रजभामिनी निरखि 
पिय॒ प्रेम शोभा सुलाजे ॥ २८॥ राग विह्यगरो ॥ बनी त्रजनारि शोभा भारि। पगनि जेहरि छाल 
लहँगा अंग पचरंग सारि॥ किंकिणी कटि कुनित कंकन करचुरी झनकार। हृदय चौकी चमकिं 
बैठी सुभग मोतिनहार ॥ कंठश्री दुलरी विराजत चिघुक श्यामल बिंद । सुभग बेंदी ररित नासा 
रीझिरहे नंदनंद्‌॥ श्रवणपर तारंककी छबि गोर ललित कपोल। सूर प्रभु वश अति भणे 
निरखि लोचनलोल ॥ २९ ॥ राग जैतभी ॥ सुर गण चढि विमान नभ देखत । ललना सहित सुमन 
गण वरषत जन्म धन्य त्रजहीको लेखत ॥ धनि त्रजलोग धन्य ब्रजबाला विहरत रास गोपाल । 
धनि बेसीवट धनि यमुनातट धनि धनि लता तमाल ॥ सबते धन्य धन्य वृंदावन जहीं कृष्णको 
वास । धनि धानि सूरदासके स्वामी अद्भुत राच्यो रास ॥ ३० ॥राग विलावछ ॥ नेन सफल अब भए 
हमारे। देवलोक नीसान बजाए वरपत सुमन सुधारे ॥ जैजैध्वनि किन्नर सुनि गावत निरखत योग 
बिसारे। शिव शारद नारद यह भाषत धनि धनि नंददुलारे ॥ सुरललना पतिगति बिसराए रही 
निहारि निहारि । जात न बने देखि सुख हरिको आई लोक विसारि ॥ यह छबि तिइ थुवनकहुँ नाई 

जो वेदावन थाम । सुद्र यगुण रसकी सीवां सूर राधिका श्याम ॥३१ ॥ राग आसावरी ॥ हमको 
बिधि ब्रज वधू न कीन्ही कहा अमरपुर वास भए । बार बार पछितात यहे कहि सुख 

ही तो हरि संग रए ॥ कहा जन्म जो नहीं इमारो फिरि फिर ब्रज अवतार भढो। 
बदावन हुम लता हूजिए कर तासों माँगिए चलो ॥ यह वांछना होइ क्यों प्रण दासी 

है वरु अज रहिए।सूरदास प्रभु अंतयामी तिनहि बिना कासों कहिए॥३२॥रग बिहागरो॥धन्य नंद यु- 
दाके नंदन । धनि श्रीखंड पिंड शिर लटकनि धनि कुंडल धनि मृगमद चंदन ॥ धनि राधिका 
धन्य सुंदरता धनि मोहनकी जोरी। ज्यों घनमध्य दामिनीकी छबि यह उपमा कहीं थोरी ॥ धनि 
मंडली जुरी गोपिनकी ताबिच नंदकुमार । राधा श्याम सब गोपकुमारी कीडत रास बिहार ॥ 

|| पर दश सहस गोपकीनारी पट दश सहस गपाळ । काहसों कड अंतर नाहीं करत परस्पर 
|| ख्याळ॥ धानेत्रजबास आश यह पूरण केसे होति हमारी । मर अमर ललना गण अंमर विथकी 
| लोक का बिसारी॥ ३२ ॥रग मढार॥मानो भाई घन घन अंतर दामिनि । घन दामिनि दामिनि घन अंतर 
|| शोभित हारे जज भामिनि ॥ यमुना पुलिन मंछिका मनोहर शरद सुहाई यामिनि-। सुंदर शशि 
| एगरूपराग निधि अंग अंग अभिरामिनि ॥ रच्यो रास मिछे रसिकराइ सों मुदित भई ब्रज 
ओ। | आमिनि। रूपनिधान श्यामसुंदर घन आनंद मन बिश्रामिनि॥खंजन मीन मराळ हरन छबि भान 


५ ७३ = 
०७ 
कहि 
४“ क 


` || भेद गजगामिनि। को गति गुनही सूर श्याम सँग काम विमोद्यो कामिनि॥३४॥ राग मार ॥ देखो 
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यु सरोवर साज्यो। । नजवनिता वरवारि वृंद मे र त्रजराज बिराज्यो ॥ लोचन जलज - 
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। बल ॥ झुक्तामाळ बाल वग पंगांति करत ऊलाहल कूल । सारस हस मध्य शुक सना विजयात 








सेम तूळ ॥ पुरन कपिश निचोल विविध रंग विइँसत सच उपजांवे । सूर श्याम आनद कद 
| रामा कहते ने आव ॥३९॥राग मूदा॥ तरुतमाळ गोपाळ छाल वनमाल गिरिधर हदय विशाल 

हके गावन रंगल बालक कबहु फिरत संग सखा खाल । धनि त्रजनायक सवगण लायक 
(कया महार पापी अतिपाल । कषहुँक बानिके रहे जु बनए गोरस दान लेत तत्काल ॥ पेठि 
पताल नाथ्या काळी फन आते नृत्यत विविध ताळ । धन भूषन धन सकट जरो नग हीरा चनी 
छाछ ॥ धन्य सूर प्रथुता घर राज संग संग वनिता जाळाकुंडळ लोळ कपोळ विराजत दशन चमक 
सपनाळ३६॥यण कान्दरा॥ माल तिलक शामित शिरकेसारे नेना विविधि बने। कटि कछनी चंदन खॉ- 
र शयाम बरन घन उपर एस नटनागरके जए री जारने ॥ त्रिमंगी हे नृत्य करत ब्रज युवतिन मंडळी 
बिच इहु डड निच श्याम घन। मोरसुकुट शीश धरे राजतदै सूर प्रम निरखि निरखि अमरन मज 
अजेप्वान भन ट७॥रान बनाश्रापरास मंडळ मध्य श्याम राधा । मनो घनवीच दामिनी कोंधति सुभग 


एकर रूप द्वनाह बाधा ॥ नायका अण अएटु दिशा सोहही बनी चडुपास सन गाप कन्या । 
मळ सब सग नाइ ळखात कोउ परस्पर बने पटद्शसहस कृष्णसेन्या ॥ सजे “गार नवसात जग 


यग रहा अगश्धपण रान वनी ते । सूर प्रश्न नवल गिरिधर नवल राधिका नवल त्रजछुता मडल 


जल॥३८॥[राग भर॥|ग्रुवात अंग छबि निरखत श्याम । नंदकुमार आअगमाधुरा अवलांकाते त्रजवाम॥ । 


परा टाइ कुच उचान पयाव वह सुख कहो न जाई । अँगिया नील मांडनी राती निरखत नेन 
चुरा ॥ व निरखातपय उर झुजक्गी छवि पहुंचाने पहुँची आजति। करपछवन सुाद्रका साइत ता 
ठावपर मन राजति ॥ बदन वढ निराखि हारे रीझे शशिपर बालविभास । नंदलाल त्रजवाल कि 
व्यव क्या बरण सूरजदास ॥ २९ ॥ राग गारी ॥ श्यामतनु राजत पीतपिछारा । उर वनमाल का 


... काटाकाकान छबि रास वनो सुभग नितंवाने डोलत मंदगामिनी नारी । स्न जघन | 
शचि नारा वद तिरनी पर छवि भारी ॥ नखनिरंग जावककी शोमा देखत पिय मन भावत । सूर | 


दास भु तड निमंग द्व युवतिन मनहि रि्षावत ॥ ४० ॥राग सारंग ॥नीलांवर पहिरे तनु भामिनि जनु 
घनम दुसकतई दामिनि। शेष महेश लोकेश शुकादिक नारदादि घुनिकी है खामिनि ॥ शशि 
सुखातळक दिया. मृगमदक खुटिळा खुभी जरायज री । नासा तिळ मरमून बेसारे छवि मोतियन 
माग सुहागसर[ ॥ आत सुदेश घढु चिकुर हरत चित गुथे सुमन रसालहि । कबरी आति कमनीय 
उमंग शर राजात यारी वाळाह ॥ सगरी कनक रत्न युक्तामणि ळटकनि चितहि चुरावे । मानो 
काट कोट शत मोहनी पाइने आनि लगाव ॥ काम कमान समान मोह दोउ चंचल नेन सरोज । 
अलिगंजन अंजन दे रेखा वरपत वाण मनोज ॥ कंबुकंठ नाना मागिभूपण उर सुक्ताकी माल । 
कनक (काकण नूपुर करव कुजत वालमराल ॥ चोळी हेमचंद्र मणिछागी हीरारतन जराय 
खचा । भुवन चतुद्शका सुदरता राधक सुखमनहुं रची ॥ सजळ मेघ घन सांवल सुंदर वाम अंग 
अत साह । रूप अनूप मनोहर मोहे ता उपमा कहि कोई ॥ सहज माधुरी अंग अंग प्रति सवश 
किए त्रजनाथ घनो । आखललाक छाकेश बिळोकत संव लोकन महि एक गनी ॥ कमडॅक हारे 
सय नृत्यात श्यामा अमकनईद विराजतयो । मानहु अधर सुघाके कारण शशि दूजो मुकताइ 
तया ॥ रमा उमा अच शचा अरुधाते दिन ग्रति देखन आवे । निरखि कुसुम सुरगण ह वर्षत प्रेम 
मुदित यश गाव ॥ रूप राशि सुखराशि राधिका शील महागुणराशी । कृष्णचरणते पावहि श्यामा 
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PS 
PR (> रे | ६०० त्‌ बिहि 
- » री जगबरजननि जगरानी । नित विहार 

जे तव चरण उपासी ॥ जगनायेक जगदीश पिया मं पति आराधापद मंगलदानी 

न लाल इंग वृन्दाबन रजघानी ॥ अगतानिको गति भक्तनकी प और अ 

न [रण शरनी भव भय इरनी वेद पुराण बखानी ॥ रसना एक नहीं शत छ म पान य 

अशर | ह कृष्णमक्ति दीजे शरीराधे सुरदास बलिहारी IE, १ पराग प नृत्यत र nbs [। 
पट लटकन कुटि मटकन धरे नटवर अंग॥ चलत गति काट न ग > 
ज वसो भज फिरत जबहीं तबदि शोभा होति ॥कब चत्त ५. - 

परके म क मणि रच्यो रास प्रतापु॥४२॥एग बिहागर॥गाति सुघग चुत न 


~ 


हाव भाव नेन सेन दैदे रिझवत गिरिधारी ॥ र पग पटाकै सुजाने की ज क 
अनूप । चंचळ चळत झुमि ये अंचल अद्भुत है वह रूप दुरिनिरखत अँगरू [उ 


मनहि मन रिझवत । दैसि हैसि वदन वचन रस मगटत स्वेद अंग जलभीजत ॥ बना छुटि लट 


बगरानी मुकुट ळटकि लटकानो । फूल खसत शिरते भए न्यारे सुभग त लाई 
गानं कराति नागरि रीझे पिय लीन्ही अंक मलाइ । रसवश है रुपटाइरह दाट र द 
४३॥गग गौरी॥नृत्यत अंग अभूपण बाजत गति सुघंग सो भाव देखावत इकत र Fi घि 
कइत न बनं रहो रस ऐसो वणेत वराणि न जाइ। जैसेइ बने श्याम तैसी ग da 
अधिकाइ ॥ कॅकन चुरी किंकिनी नूपुर पग पैजनि बिछिया शोभित । अद्भुत “न आ 
मिलिके अमि २ इत उत जोवत ॥ सुनि सुनि श्रवण रीझि प्त मन राधा ल इ 
सूर श्याम सबके सुखदायक लायक गुणनि गुणज्ञा ॥ ४४ ॥ 7 “ण ॥ उचत ग त हा 
घरे अघर उपंग उपजे लेत है गिरिधारि ॥ ताल सुरज रबाब बीना किस रस सा । शब्द सा 
मृदंग मिळवत सुघर नंदकुमार॥ नागरी सब गुणनि आगरि मिलि चलति पिय संग । कंबह क 
कबहुँ नृत्यत कबहु उघटति रंग ॥ मंडली गोपाल गोपी अंग अग अडर । रू मख झा छी. 
भामिनि दामिनी छबिडारि ॥४५ ॥राग मगर ॥ नृत्यत हे दोउ श्यामां श्याम । अंग का 
पियते प्यारी अति निरखि चकित त्रजवाम ॥ तिरपलेति चपलासी चमकाति झमकोति १ 


~ 


अंग या छवि पर उपमा कहु. नाही निरखत विवश अनंग ॥ श्री राधिका सकल | 


जाके शयाम अधीन । संगते होत नहीं कहुँ न्यारी भए रहाते अतिळीन॥ रस समुद्र माना उह 








च लत भयो सुंदरताकी खानि।सूरदास परस रीझि थकित भये कहत न कळू वखाने॥9६॥ ४ द 
र । पिय इरपि हृदय गावे ॥ कबहु. ले ले तान नागरी सुधर प्रति सवर र शज 
क श वै ॥ कबहु चुंबन देति आकार्प जिय लेति करति विन चेत सव हेतु अपने । ज 
| कदे रहति अँग लटकिकै जात दुख दृरिद्दे झझकि सपने ॥ लेति गहि कुचान न. 





४. 


अधरनि अमृत एक कर चिबुक इक शीश धारे । सूर प्रशुकी स्वामि । सी 
सुन्सुख है निरखि मुख नेन इकटक निहारै ॥ ४७ ॥ राग आसावरी ॥ जो सुखश्यान न सत 
. | सुख तिहँपुर नाही हो । हमको कहा मिलत रज उनकी यह कदि काहे अडा हैं होई हो ॥ | 
| प्रिया श्रीसत्य कहतहों मोते और न कोई हो । नंदकुमार रास रस सुख बिन दही ने नंद 

| ररता करता को प्रभु मेंदी वह सुख मोते न्यारो हो॥ सूर धन्य राधावर गार्य वाने नी चब | 
| उरुरोई ना र्य \ स्सवश श्याम कीन्ही नारि । अधर रस अचवत परर 
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त्रजनारि ॥ काम आतुर भजी वाला सवनि पुर आश । एक इक ब्रजनारि इक इक आप करथो 
प्रकाश ॥ कबहुँ बृत्यत कबहुँ गावत कतु कोकविळास । सूरके प्रश आश नायक करत सुख 
दुख नाश ॥४९॥ राग कल्याण ॥ हरपि सुरळी श्याम नाद्‌ कीन्ह । करपि मन तिहु अवन सुनि थकि 
रो पवन शशिहि भूल्यो गवन ज्ञान लीन्हों ॥ तारकागण लजे बुद्धि मन मन सजे तवाहि तनु सुधि 
तजे शब्द लाग्यो । नाग नर सनि थके नभ धरणितनतके शारदा स्वामि शिव ध्यान जाग्यो ॥ ध्यान 
नारद टर्यो शेष आसन चल्यो गई बैकुंड ध्वनि मगन स्वामी । कहत श्रीम्रियास राधेका खन 
ए सूरप्रभ श्यामके द्रशकामी ॥ ५० ॥ राग विहारो ॥ मुरली ध्वनि वेकुंठ गई । नारायण कमला 
सुनि दंपति अति रुचि हूद्यभई ॥ सुनह प्रिया यह वाणी अद्भुत वृंदावन हारे देख्या । धन्य 
धन्य श्रीपति सुख कहि कहि जीवन ब्रजको लेख्यो । रास विलास करत नदनदन सो हमते आति 
दूरि। धनि बन धाम धन्य ब्रज धरनी उडि छागे ज्यों धूरि ॥ यह सुख तिहू भुवनमे नाही जो इरि 
सँग पल एक । सूर निरि नारायण इकटक भूले नेन निमेक ॥ «१ ॥ राग कल्याण ॥ जब हार सुरली 
नाद्‌ प्रकाश्यो । जंगम जंड थावर चर कीन्दें पाहन जलज विकाश्यों ॥ स्वग पताल दशा दिशि 
पूरण ध्वनि आच्छादित कीन्हों । निशिवर कल्प समान वढ़ाई गोपिनको सुख दोन्दां॥ 
अमतभए जीव जल थलके तुकी सुधि न सँभार । सूर श्याम सुखिन मधुर सुनि 
उलटे सब व्यवहार ॥ ५२ ॥ राग पी ॥ मुरळी गति विपरीति कराई । तिहूंभुवन भरि नाद समानो 
राधा खन बजाई ॥ बछरा थन नाहीं मुख परसत चरत नहीं तृण बन । यसना उलटी धार चली 
वहि पवन थकित सुनि वेड ॥ विह्वल भए नहीं सुधि काहू सुर गंधर्व नर नारि। सूरदास सव 
चकित जहां तहां त्रजयुवतिन सुखकारि॥ ५३ ॥राग केदागे ॥ सुरली सुनत अचल चले] थक 
चर जळ झरत पाइन बिफल वृक्षन फले ॥ पय खबत गोधनानि थनते प्रेम पुलकित गात । झुरे टम 
अंकुरित पछव विटप चंचलपात ॥ सुनत खग मृग मोन साध्यो चित्रकी अनहारि। धरणि उम- 
गि न माति घरमै यती योग बिसारि ॥ खाल गृह गृह सहज सांवत उ सहज सुभाइ । सूर नड 
रसरासके हित सुखद रेनि बढाइ॥५७॥रग केदारे॥रास रस सुरलीदीते' जान्याँ । श्याम अधर पर वढि 
नाद्‌ कियो मारग चंद्र हिरान्यो ॥ घरणि जीव जळ थळके मोहे नभमंडळ सुर थाके । तृण इम 
सलिल पवन गति भूले श्रवण शब्द परचों जाके ॥ बच्यो नहीं पाताळ रसातल कितिक उदला 
भान । नारद शारद शिव यह भापत कछु तनु रह्यो न सयान ॥ यह अपार रस रास उपायो । 
सुन्यो न देख्यो नेन । नारायण ध्वनि सुनि लरूचाने श्याम अधर छुनि बन ॥ कइत रमासा | 
सुनि साने प्यारी विहरत है वन श्याम । सूरकदाँ हमको वेसो सुख जो विलसति त्रजवाम ॥ ५६ ॥ 
जीती जीती हे रनवंसी । मधुकर सूत वदत बंदी पिक मागथ मदन अशसा ॥ मध्या मान वढ 
दर्पं महीपति युवति यूथ-गहि आने । ध्वनिको खंड त्रल्लेंड भेद कार सुर सन्सुख शर तान॥ 
वह्यादिक शिव सनक सनंदन बोलत जे जे वाने । राधापति सर्वेस अपनो दे पुनि ता हाथ विकान॥ 
खग मग मीन सुमार किए सब जड जंगम जित भेप्‌। छाजत छत मद मोह कच काट तज- 
त न नेन निमेप ॥अपनी अपनी ठ्कुराइनिकी काढातिदे भुवरेख । वेश पाठ पान गर्जात इ 
देति सवनि अवशेष । रविको रथले दियो सोमको पटद्श कला समेत । रच्यो यज्ञ रसरास राजभ 
बुंदाविपिन निकेत ॥ दान मान परवान प्रेमरस वध्यो माधुरी देत । अधिकारी गोपाळ तदव 
'ई सुर सनि सुख देतव शरीकृष्णविवाद वर्णन ॥राग सारंग जाको व्यास वणेत रास । द गंधव वि" 
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` | सेर देखि सली यह रीति इनकी सुदित देसी सुख मोरि ॥ अब जिनि करु सहाय सखी री 
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¦ वाह चितदे सुनो विविध बिछास॥ कियो प्रथम कुमारि यह जत धरयो हृदय निवास । नंदसुत 

, पति देव देवी पूजे मनकी आस ॥ दियो तब परसाद सबको भयो सबन हुलास । मंत्र नयना तरू- 

' न वर तर युसुना जल हरिपास ॥ थरो लग्न जो शरद निरिकी सुधि करी शुरु रास। मोर मुकुट 

' समीर मानों कनक कंकन रासीवेणुध्वनि सुनि श्रवण सायक कमल वदन प्रकास । रूप प्ति प्रति 

' रूप कोन्द भए अंश निवास॥अघर निधि वेधीर करिके करत आनन हास । फिरत आँवरि वश्य 
भूषण अभि मानो भास॥ सुरनारि कोतुक लागि आई छाँडि सुत पति पास । जिय परी अंथ 
कोल छारे निकट ननद न सास॥निरखि श्रुति मति कुसुम अंजलि वराषे प्रसून अकास॥छेत या रस 
रासको रस रसिक सूरजदास ॥ ५७ ॥ राग सही ॥ यह ब्रत हियधरि देवी पूजी।है कछ मन अभिलाप 
न दृजी॥दीजे नंदसुवन पति मेरे। जोपे होइ अनुग तेरे र 
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| नंदसुवन पति मेरे : तरे ॥ वरप दिलन भरि तप.तमु कियो । तब 
कारि अनुग्रह देवी बर दियो ॥ राग छंद ॥ करि अझुमहे वर जो दीन्हों वरष युवतिन तप कियो । तैलोक 
भूषण पुरुष सुंदर रूप गुण नाहिन वियो ॥ इत उवरि खोरि अंगारे सखिअन छुँबरि चोरी 
आनियो। जाहित कियो त्रत नेम संयम सो चरी बिधि वानियो ॥१॥ मोर मुकुट रचि भीर बनायो 
माथपर घारे हारे वरु आयो॥ तजु. शयामल पटपीत दुकूले । देखत घन दामिनि मन भूले ॥ 
॥ गग 2३ ॥ दानो घन कोटि वारा जब निहारों वह छी कुंडल विराजत गंड मंडल नहीं शोभा 
शारी खी ॥ और कोन समान जिथुवन सकल गुण जेहि माहिआं । मनो मोर नाचत संग डोलत 
सकुटको परछाहिआं॥ २॥ गोपीजन सब नेवते आई । मुरली ध्वनि ते पठइ बुलाई ॥ वह 
विवि आनद्‌ सगल गाए । नवफूलनके मंडप छाए ॥ रांग उंद ॥ छाये जु फूलन कुंज मंडफ प्रीति थि 
दिए परी। अति सुचिर रूप प्रवीण राधिका निकट बुदा शुभ घरी ॥ गाए जु गीत पुनीत बह 
बिधि वेद रवि सुंदर ध्वनी । नंद्छुत वृषभावुतनया रासभं जोरी बनी ॥३॥ मिलि मनदै सुख 
आसन वस्‌ । चितवनि बार किए सब तेसे॥ तापरि पाणिग्रहण बिधि कीन्ही । तव मंडल भरि 

औवरि दीन्ही ॥ राग छद ॥ देत भाँवरि कुंज मंडफ पुलिन में वेदी रची । बेठे ज शयामा श्याम वर . 
चलोककी शोभा खची ॥ उत कोकिला गण करे कोलाइछ इत सकल त्रजनारियां । आई जुनि 
वती ढुई दिशि मनो देति आनंद गारियां॥ ४ ॥ भए जो मन्मथ सैन्य वराती । इम फूले वन 
अन वन भाती॥सुरबंदीजन सब यश गाए।मघवा जे मृदंग वजाए॥रग उंद।वाजहि जे बाजन सकल 
नभ सुर पुहुप अंजलि वरपही । थकि रहे व्योम विमान सुनिगन जेजे शब्द करि हर्षहों॥ सूरदा 
सहि भयो आनद पूजी मनकी साधाश्रीलाळ गिरिधर नवर दुहे हुलइनि औराधा राग मिदागरो ॥ 
मथम व्याह विधिह रहो कंकन चार विचारि। रचि रचि पाचे पचि गंधि बनायो नवल निपुन ब्रजना 
रि॥ नहि छूटे मोहन डोरनाहो ॥ वडेहोवह तब छोरियो हो ये गोकुल के राइ । की कर जोरि करी 
बिनती कै छुवी शीराधाजीके पॉइ॥इह न होइ गिरिको धरिवो हो घुनहु कुंवर गोपीनाथ । आएनको 
तुम गा कहावत कांपन लागेहे दोउ हाथ ॥ बहुरि सिमिटि अजझुंदरी मिलिदीन्ही गाडि बनाइ । 
गे के आनहु अपनी यशुमति माइ बोलाइ॥सइज सिथिल पछवते हरिजू लीन्हों छोरि सवारि। 


>. 


छकि उ सब सखी श्यामकी अत्र तुम छोरी सुळमारि॥ पचिहारी केसेडु नहि छूटत वैधी प्रेमकी 


ह वव ” Bn bs छोरि दुलहको कंकन की बोलि बवा वृषभान ॥ कप्रल कमल 
स गोपाळ । अब कवि कुल सांचेसे लॉग रोमकटीले नाल ॥ लीला रास | 
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प्रस्कन्ध--१० ( ३४९ ) 


फ ककव अमल SSS os I wm. ‘ms क्या 


यापार लालका जो रस रसिक बखान । सदा रहो इह अविचल जोरी बलि बलि सूर समान$८॥ 
॥ राग सारंग | कान्ह तुम्हारी माइ महाबल सव जग अप्वश कीन्हो हो । नेक चिते मुसुकाइके उनि 
सबको मन इरि लीन्हो हो ॥ कछु कुछ धर्म न जानिए वाके रूप सबै रँग राचे हो । बिन देखे 
सझुझ सुने जग उगत न कोऊ बाचे हो ॥ पहिरे राती कंचकी शिर श्वेत उप्रना सोहे हो । कटिनीलो 


लहंगा कस्यो सो को जो निरखि न मोहेदो॥वोली चतुरानन 5गे सब अभर उपरना राते हो । अत 


“~ 


टा अवलोकिके सब असुर महामद भाते हो॥एकनि दिन दरशन ठगे निशि एकनले सँग सोवे हो । 
एकनल मदिर चढे राचे एकाने विरचि विगोव हो ॥ अकथ कथा वाकी संवे कछु कहो तो कहिय 
न जाहीहो । छेलनके सँग यो फिरे जे तब सँग छादी हो ॥ छनि ताकी सब अपतई झुक सनका 
दिक भागे हो । नेक हरि पथ परि गई शंकर शिर टोना लागे हा ॥ योग युक्ति विसरी सवे उर 
काम क्रोध मद जागे हो । लोकलाज सब छांडिके उठि थाइ चले सँग नाँगेहों ॥ ओर कहा लगि 


णिये परपुद्धप न उवरन पावेहो। जो सोबत अतिनींदमें हो तहांड जाइ जगावेद्ठो ॥ यहिबिधि । 


ह उहके सवे भरि जल थलहु जीव जतेहो । चतुर शिरोमणि श्याम सुन्यो कनि कहो कहांलगि 
केतेहो ॥ यदि लाजन मरिए सदा हरि जब सव कहत माय तुम्हारी दो । सुरदास प्रभु वरजिके 
[किनि मेट कुळकी यारी हो॥५९॥राग काफी।सनकादिकि नारद मुनि शिव विरंचि जान । देव दंदभी 
सुदृंग बाजे वर निसान ॥ वारने तोरन बँवाए इरि कीन्हो उछाइ। त्रजक्की संव रीति भई बरसाने 
व्याह ॥ डोरन कर छोरनको आई सकल घाइ। फूली फिर सहचरी आनंद उर न समाइ ॥ गजवर 
गाति आवानि पग धराने धरत पाँच । लटकत शिर सेहरो मगो शिखिश्री खंड घुभाव॥ शोभित 
सँग नारि अंग संवे छवि विराज । गज रथ वाजी वनाइ चर्वेर छत्र साज ॥ इळहिनि व्रपः 


भाजु सुता अग अंग आज । सूरदास म पुछ देखा आत्रजराज ॥ ६० ॥ राग सारंग ॥ दुळर 


देखोंगी' जाइ उतरे संकेत वड केहि मिस देखन पाऊं । फूल शथि मालाले मालिनि 


है जाऊं । नंदनदन प्यरेको विरिआ करि लाउ । तमालिनि हे जाउँ निरखि नेनन सुख देउँ। अपने 
गोपाळ लाळके में वागे रचि लें ॥ वआाजिनि "हे जाउँ निरखि नेनन सुख देउ । वंदावन 
चंदको में भूषण गढि लँ ॥ सुनारिनि ह्वै जाड निरखि नेननि सुख देउँ । चंदन अरगजा मूर के 
सर धारि लेडीगंविनि हवै जाउ निरखि नेनन सुख देड॥६१॥राग बिदागरो ॥बृषमानुनेदिनी आति छवि 
वनी । श्रीवन्दाबन चंद राथा निमळ चांदनी ॥ श्याम अलक बिच मोती इति मंगा॥ मानद झल 
माळेत शीश गंगा । श्रवण तार्टक सोहे चिकुरकी कांति। उळटि चल्यो है राह चक्रकी भांति॥ 
गोरे लिलाट सोहे संदुरको बिद । शशिकी उपमा देत कवि कोंडे निंद ॥ चपळ उर्दि नेन 

[गत सोहाये । नासिका चंपकलीको द्र अलिधाये ॥ वदन मंजनते अंजन गयो हरि। कलंक 
रहित शशि बुनि कला पूरै ॥ गिरिते लता भई यह हम सुनि । कंचन लताते ट्रे गिरि भए पुनि ॥ 
कंचन से तबु सोहे नीलांबरसारी । कुहुनिसामध्य जनु दामिनि उजियारी ॥ नख शिख शोभा 
मपे वराणि य जाई । तुमसी तुमही राथा श्याम मनभाई ॥ यह छत्ि सूरदास स रारे वानी । नेद 
नंदनराजा राविका देरनी॥६२॥राग देवगंधार ॥ दोऊ राजत श्यामा श्यामा त्रजयुवती मंडली विराजत 
देखते सुरगन वाम॥ वन्य धन्य वृदावनको सुख सुर पुर कोने कामावनि वृषभानु सुता धनि मोहन 
धनि गोपिनको नाम ॥ इनकी को दासी सरि हवे धन्य शरदकी याम । कैसेहु भूर जनम नज 
पावे यह सुख नादि तिई थाम ॥ ६३ प्राग कंदाग॥विराजत भोहनमंडलरास । श्याना सुधा सरोवर 
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| मानो क्रीडत विविध विलास ॥ त्रजयुवती सत यूथ मंडळी मिलि कर परस करे। ज भृणार 
भूषण तोरण युत कंचन खंभ खरे॥ मूदुपद न्यास मद मल्यानिळ विगळत शीश [नचाल । 
| नील पीत सित अरुन ध्वजा चल सीर समीर झकोल ॥ विपुल पुलक कंचुकि बद छूट, हृदय 
अनंद भए। कुच युग चक्रवाक अवनी तजि अंतर रोनिगए । दशन कुंद दाडिम छुति दाभिनि 
प्रगटत ज्यों दुरिजात। अधर बिंव मधु अमी जलदकन प्रीतम वदन समात॥ गिरत कुसुम 
कुबरी केशनते टूटतंहे उरहार। शरद जलद मानो मंद्‌ किरन कन कहूं कहूं जलधार ॥ माळेत 
वंदन सरोज सुंदरी अति रस रंग रँगे । पुहुकर पुंडरीक पूरन मानों खंजन केलि खगे । 
पृथु नितंब करभीर कमल पद्‌ नखमणि चंद्र अनूप । मानहु छुग्ध भयो वारिज दल इंडु किए 
दशरूप ॥ अचति कुंडल धर गिरत न जानति अति आनंद भरी । चरण प्रसते चळत चहूं दिशि 
मानहुँ मीन करी ॥ चरणरुनित नूपुरकटि किकिनि करतलतालरसाल । तरनीतनय समेत 
सहज सुख मुख रति मधर मराल ॥ बाजत ताल मृदंग बाँसुरी उपजाति तान तरंग | 
निकट विटप मानो द्विज कुल कूजत वय बल बढे अनंग॥ सकलविनोद सहित सुरललना 
मोहे सुर नर नाग। विथकित उडपति बिद विराजत श्रीगोपाल अनुराग ॥ याचत दास 
आश चरणनकी अपनी शरन वसांव। मन अभिलाष श्रवण यश पूरित सूरहि सुधा 
पिआव ॥६४॥राग सही।रासरसिक गोपाललाळत्रजबाल संग विहरत वृंदावनासप्तसुरन सुरळी बाजत 
गाजत भ्राजत राजत अधरनि ध्वनि सुनि मोहे सुर नर गंधव गन॥ तरूण कान्ह तरु तमालके 
तट तरुणि गोपिका यथ निकट पट पीतांबर नीलांबर तन तन ॥ नृत्य करत उघटत संगाति पद 
ताथेई थेई ता कहत सूर प्रश्न निरखि परस्पर रीझत मन मन।६९॥पग विहागरो॥आजु निशि शोभित 
शरद सुहाई । शीतल मंद सुगंध पवन बहे रोम रोम सुखदाई॥यपघुना पुलिन पुनीत परमरुचि राचे 
मंडली बनाई । राधा वाम अंग पर कर परि मध्यहि कुँवर कन्हाई॥ कुंडल संग ताटंक एक 
भए युगछ कपोलनि झांई। एक उरग मानो गिरि उपर द्वे शशि उद्य कराई ॥ चारि चकोर परे 
मनो फंदा चळतहें चंचलताई । उडुपतिगति जति रह्यो निरखि लजि सूरदास बलि जाई ॥ ६६ ॥ 
. ॥ राग केदारो ॥ आजु हरि ऐसे रास रच्यो। श्रवण सुन्यो न कहूँ अवलोक्यो यह सुख अबलो कहां 
 सच्यो।प्रथमहि सचे समाज साज सुर सबै मोहे कोउ न बच्यो । एकहि बार थकित थिर चर कियो 
को जाने को कबहि नच्यो॥ गत गुण गँद अभिमान अधिक रुचि लें लोचन मन तहँइ खच्यो । 
शिव नारद शारदा कहत यों हम इतने दिन वादि पच्यो ॥ निरखि नेन रसरीति रजनि रुचि 
काम कटक फिरे कलह मच्यो। सूर घनुष धीरज न धरयो तब उलटि अनंग तच्यो ॥ 
- | ॥६७॥ आज़ हरि अद्भुत रास उपायो। एकहि सुर सब मोहित कीन्हें . सुरलीनाद सुनायो ॥ 
| अचल चले चळ थकित भए सब सुनिजन ध्यान सुलायो । चंचल पवन थक्यो नहि डोलत 
| यमुना उलटे बहायो॥ थकित भयो चंद्रमा सहित मृग सुधा समुद्र बढायो।सूर श्याम गोपिन सुख 
|| दायक लायक द्रश दिखायो ॥ राग सोर ॥ मोहन यह सुख कहा धरयो । जो सुख रास रैनि उपजा 
| यो निश्ववन मनहि इरयो॥ मुरली शब्द सुनत ऐसो को जो त्रतत नटस्यो । बचे न कोउ मोहित 
| सब कीन्द प्रेम उद्योत करथो ॥ उलटि काम तनु काम प्रकाश्यो अद्भुत रूप धरयो । सूरदास 
| व नारद शारद कहत प परयो ॥ ६८ ॥ राग बिहागरो॥ आजु निशि रास रंग इरि कीन्हो । 
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| मधुर सुरगान ॥ नृत्य करत उघटत नानाविवि मुनि मुनि बिसरयो ध्यान । सुरली सुनत भए 





सब व्याकुल नम धरनी पाताळ ॥ सूर श्यामका को न किएवश रचि रसरास रसाळ।।६९रग कहा 
बनावत रासमंडळ प्यारो । सुकुटकी लटकझलक कुंडलकी निरतत नंददुलारों ॥ उर वनमाल साहे 
सुंदर बर गोपिनके सँग गांवे । लेत उपज नागर नागरि सँग बिच बिच तान सुनाव ॥ वसी 
वट तट रास रच्यो है सत्र गोपिन सुखकारो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलनकी भक्तन प्राण अधारा ॥ 
॥ ७० ॥ राग निद्दागरे ॥ दुलह दुलहिनि श्यामा श्याम ! कोककला वितपन्न परस्पर देखत लजित 
काम ॥ जा फलको त्रजनारि कियो ब्रत सो फल पुरण पायो । मनकामना भयो 
परिपूरण संबहित मानि मनायो ॥ राग रागिनी प्रगट देखायो गायों जो जदि छूप। 
सप्त सुरनके भेद बतावति नागरि रूप अनूप ॥ आतिहि सुघर पियका मन माझ 
अपवश करति रिक्षावति । सूर श्याम मोहन मूरतिको बार वार उरलावति ॥७१।॥४एा रका 
श्यामा श्याम रिझावति भारी । मन मन कहति ओर नहि मासा पियको काऊ प्या ॥ युवा 
छद्‌ घुरपद यश हरिको हरिही गाय सुनावाते । आए न रीझि कतको रिझवत यह जिथ गव 
बढावति॥ नृत्यति उघटति गति संगीत पद सुनत कोकिला ळाजति। सूर श्याम नागर अरु 
नागरि छछना सुळप मंडळी राजति॥७२॥राग रामक्ली॥रिझति पियहि वारंबारानिरखि नन लजात 
हरिके नहीं रोभापर ॥ चलि सुलप गज हंस मोहाति कोक कला प्रवीन ।हँसि परस्पर तान 
गावति कराति पियहि अधीन ॥ सुनत वनमृग होत व्याकुळ रहत चक्कत आइ । सूर ग्रु वशी 
किए नागरि महाजाननि राइ ॥ ७३॥ प्यारी श्याम लड उर लाई। उरज उरसा प्रस की चुल 
वराणि कांपे जाई ॥ कनक छबि तन मलय लेपन निरखि भामिन अंग । नासिका शुभ वास 
केले पुलक श्याम अनंग ॥ देत चुंबन लेत सुखको मानि पूरण भाग। सूर प्रश वश किए नागार 
बदति धन्य सुहाग॥७४॥राग विहागरो ॥ रीझे परस्पर वरनारि। कंठ अज अज घरे दोऊसकत नाई नर 
वारि॥ गोर श्याम कपोल सुललित अधर अंमृत सार। परस्पर दाउ पियरु प्यारी राझ ळत 
उगार ॥ प्राण इक द्रे देह कीन्हें भक्त प्रीति प्रकास । सर स्वामी स्वामिनी मिळे करत रंग 
बिलास ॥ ७९॥ गावत श्याम श्यामा रंग । सुघर गति नागारे अछापति सुर धरति पिय संग ॥ 
तान गावति कोकिला मनो नाद अछि मिलि देत । मोर संग चकोर डोलत आप अपन इत ॥ 
भामिनी अंग जोन्इ मानो जलद श्यामलगात । परस्पर दोउ करत क्रीडा मनहि मनहि सिदत । 
कुचनि विच कच परमशोभा निरखि हँसत गोपाछ॥ सूर कंचन गिरि विचनि मना सहया द 
अंधकाल ॥ ७६.॥ मोहन मोहनी रस भरे । मोद मोरानि नेन फेरनि तहा ते नहि टरे । अंग निरखि 
अनंग लित सके नाहि ठहराइ । एककी कहाचले शत शत कोटि रहत लजाइ ॥ इते पर इस्तकाने 
गतिं छबि नृत्य भेद अपार । उडत अंचल प्रगटि कुच दाउ कनकघट रससार ॥ दह कंचुकि 
तरकि माला रही घरणी जाइ । सूर प्रश्न करे निरखि करुणा तुरत ळई उचाइ॥ ७७॥ 7 | 
प्रेमसहित माला कर लीन्ही। प्यारी हृदय रहत यह जानी वपर नहीं पतान्हा ॥ पातवसन ले 
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श्रमजल पोंछत पुनिळे कंठ लगाइ । चरणन कर परसतह अपने कहत अतिहि श्रम पाइ ॥ कुच 
श्रम देखि पवन सखहीके फूकि झुरावत अंग । सूरदास श माइ निहारत चळत नियाके रग ॥ 
॥ 9८ ॥ राग भख ॥ हाहाहो पिय नृत्य करा । जस्‌ कार भ तुमहि रिझाई त्यां मेरा मनःतुमढु हरा ॥ 
तुम जसे श्रम वायु करतहो तैसे मंड डळावोर्गी । में अम देखि तुम्हारे अंगको अजभरि कंठ लगा 
तत ला नबन न तर Ti i ्य्य्य्य्श्न्थ्न््श्य्न्न्््शशशय्यशय्खश्श्ि्ल्ू् प्र 
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वोंगी ॥ में हारी त्याही तुम हारो चरण चापि अस मेटॉंगी । सूर श्याम ज्यों उछगि रहे बो 
यों में हू हसि भेटोंगी ॥७९॥रग रामकली॥ नृत्यत श्याम श्यामा हेत। युछुट लटकनि कुकु! 
मटकानि नारि मन सुखदेत ॥ कबहुँ वळत सुधंग गतिशों कबहुँ उघटत बैन । छोल कुंडछ मै 
मंडल चपल नेनाने सेन ॥ श्यामकी छेबी देखि नागरि रादि इकटक जोडि । सूर प्रथु उरलार 
लीन्हें प्रेमणुण करि पोहि ॥ ८० ॥ राग मठारकमोद ॥ अहाझे कुंडल ळटबेसरिसो पीतपट वनमाल 
बीचि आनि रहे दोउ जन । आणनसों प्राण नेन नेनमसों अटकि रहे चटकीली छवि देखि 
लपटात श्याम घन ॥ होडाहोडी मृत्य करें राझे रीझे अंक भर ताता थेई थेइ उघरतहें हरपि 
मन । सुरदास प्रभु प्यारी मंडली युवती मोरी नारिको अंचल लेले पोंछतहें अमके कन ॥ ८१॥ 
(गग अडानो ॥ मोहनलाल संग ललनायों सोहें ज्यो तरुतमालके ढिग सुभग सुमन जरदको । बदन 
कांति अनूप भांति नहि सभारति नीलांबर गगन में नवघन बिच प्रगट्यो शशि मनो 
शरदको ॥ युक्ता छड तारागन प्रतिविबित बेसरिको चूने मिलै रंग जसे होत इरूको । 
सूरदास प्रभु मोहन गोइनकी छबि बाढी मेटति दुख निरखि नेन मेनके दृरदको॥८२॥राग एरवी ॥ 
नंदनंदन सुघराई मोहन बेशी बजाई । सरिगमा पथनिसा संसप्त सुरनि गाइ। अति अनगात 
संगीत सुंघर ओर तान मिलाइ । सुर ध्याय ताळ ध्याय मृत्य ध्याय निषुनरांय सुदंग बजाइ ॥ 
सूर प्रभु नवल बाळ सकल कला गुण प्रवीण अरस परस रीक्षि रिज्ञाइ ॥८8॥राग विहागरो ॥पियिके 
संग खेळत अधिक श्रम भयो आएरि ह्यांको बयारि। अपनो अंचल ले सुखऊरी रुचिर वदन 
श्रमकनके वारि॥ नृत्यत उलटि गए अँग भूपन विथुरी अरक बाँधौ सँनारि। सूर रची रचना 

|| वृदावन त्रजयुवतिन सुखको वनवारि ॥ ८४ ॥ राग केदारो ॥ प्यारी देखि विहल गात) नंदनंदन 
देखे रीझे अंक भरि पटात ॥ कबहुँ लेहि उछंग बाला कहि परस्पर बात । ग्रेम 
रस करि भरे दोऊ नेन मिरु झुसुकात ॥ रास रस कामना पूरन रैनि नहीं बिहात । सूर 
मरु संग त्र॒ज तरुणि मिलि करत सुखन सिहात ॥८५॥राग कल्याण)रच्यो रास रंग श्याम सबही 
सुख दीन्हो। सुरळी सुर करि प्रकाश खग सृग सुनि रस उदास थुवतिन तजि गेह वास बनि 
गवन कीन्ह । मोहे सुर सुरनाग मुनि जन गन भए जाग शिव शारद नारदादि चकृत भए 
ज्ञानी । अमरगन अमरनारि आई लोकाने बिसारि ओक लोक त्यागि कहाते धन्य धन्य बानी ॥ 
थकित भयो गति समीर चंद्रमा भयो अधीर तारागन लज्जित भए मारग नहिं पावे । उलटि यदु- 

. || में बहति घार बिपरीत सबही बिचार सूरजप्रभु संग नारि कोतुक उपजावे ॥ ८६॥ रग येडी ॥नंद्‌- 
- | ङुमार रासरस कीनां। त्रजतरुनिनि मिलिके सुख दीनों ॥ अद्भुत कोतुक प्रगट दिखायो । कियो 
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| श्याम सबहिन मन भायो॥ बिच गोपी बिच मिले गोपाल । मणिकंचन सोइति शुभमाल ॥ 
| राधा मोहनमध्य विराजे । निध्ुवनकी शोभा ये आजे ॥ रास रंग रस राख्यो भारी । हाव भाव ना 
| ना गति भारी ॥ रूप गुणाने करि परम उजागरि । नृत्यत अंग थकित भई नागारि ॥ उमँगि श्याम 
|| थामा उर लाई । बारबार कह्या श्रम पाइ॥केठ कंठ अज दोऊ जोरे। घन दामिनि छूटति नाहि छोरे॥ 
र || सरश्याम युवतिन सुखदाई । युवातिनके मन गये बढाई ॥ ८७॥ राग यही ॥ तव नागरि अति गवे 

| बढायो। मो समान त्रिय आरं नहीं कोड गिरिधर मेही वश करि पायो ॥ जोइ जोड कहाति करत 


| Eo ह्व्ति i रास उपायो । सुन्दर चतुर और नहिं मोसी देइ धरे को भाव जना- 
क बेठि जाति हरि कर धारि, कवक कहति में अति अम पायो । भूर श्याम गि 
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दुरामस्करव-3० 





कठ रही निय कंध चहो . वचन सुनायो॥८८॥रागविडावड|कृहे भामिनी कंतसों मोहि कॅश चाहु । 
नृत्यकरत अतिश्रम भयो ता अहि मिटावह ॥ घरणी भरत बनें नहीं पग अतिहि पिराने । त्रिया 
वचनं सुने गवक पिय मन छुसुकाने ॥ म अविगत अज अकळ हों यह मर्म न पायो । भाव 
वश्य सब पे रहों निगमनि यह गायो ॥ एक देह ट्रे प्रान हे दुविधा नहिं यामें । गवे कियो नर देह 
त भ रहा न ताम ॥ सूरज मथ अंतर भए: संगते ताजि नारी। जहां तहां ठाढी रहा सव घोष 
कुमार] ॥ < ९ | | अध्याय ॥ ३० ॥ अथ आकृष्णअतवानादा ॥ राग रामकला || गव भया त्रजनार रका 
तबहीं हारे जाना । राधाप्यारी संग लिए भये अंतधाना ॥ गोपिन हारे देख्यो नहीं तंब गई अकु- 
लाई ।॥ चकित होइ पूछनलगी कहाँ गए कन्हाई ॥ कोउ मम जाने नहीं व्याकुल सब वाला । 
सूर श्याम दूढत फिरे जित तित ब्रजबाला॥ ९० ॥ राग विहागरा ॥ तव हारे भए अंतधोन। जव कियो 
मन गव प्यारी कोन मोसी आन ॥ अति थकित भई चळत मोहन चलि न मोपे जाइ । कंठ भुज 
गहि रही यह कहि लेहु जबाहि चढाई ॥ गए संग बिसारि रिसमें विरस कीन्हों बाळ । सूर प्रभु 
दुरि चरित देखत तुरत भई वेहाळ ॥ ९१ ॥ राग टोडी ॥ श्याम गए युवती सँग त्यागि। चकितभई 
तरुणिन संग जागे प्यारी संग ढगाइ विहारी ! कुंजलता तर कतहूं डारी ॥ संग नहीं तह 
गिरिवर धारी । दशहुदिशा तन दृष्टि पसारी ॥ परी झुझछि धरनी सुकुमारी । कामवेर लीन्हों 
रारमारी ॥ जाहे चाहि कहि कडु बनवारी। भइ व्याकुळ तनुदशा बिसारी ॥ नन सलिल भीजी 
सब सारा। पूरसंग ताज गए सरारी ॥ ५१ ॥ अध्याय ॥ २१ ॥ तथा ॥ २२ ॥ गापी विरह ॥ राग निद्वागरा ॥ 
व्याकुळ भई घोष कुमारि। श्यामताजे सँगते कहाँगए यह कहति त्रजनारि ॥ दशोदिश नभ इभ 
न देखाते चाकेत भई वहाल । राधिका नहिं तहा. देखी कह्यो वाके ख्याल ॥ कछुक दुख कडु 
हरप कोन्हा कुज छेगई श्याम । सुर प्रसंग मही देखो करे ऐसे काम ॥ ९३ ॥राग वनाश्री॥ विकल 
त्रजनाथ वियोगन नारि । हाहा नाथ अनाथ करां जिन टेरति वाह पसारि॥ इरिजूक्रे छाउ गव जो 
तज सखी सकी न वचन संभारि। जनिअतहे अपराध हमारो नाहि कळु दोप युरार॥टरढति वाट बाट 
वन घन तन सुरछि नन जलधारे । सूरदास अभिमान देहकी बढी सरस हारि ॥ ९४ ॥ राग नर| 
बाय कर डुम टेके ठाढी । बिळुर मदन गुपाल रसिक मोहि विरह व्यथा तनु बाढी ॥ लोचन सजल 
वचन नाह आवे श्वास लेति अतिगाढी । नंदळाळ ऐसी हमसों करी जळते मीन परिकादी॥ तव 
कित लाड लडाइ लडइते वेनी कुसुम शुहिगादी । सूर श्याम प्रश्न तुमरे दरशबिनु अब न चळत 
इग आढी॥ ९५ ॥ राग सारंग ॥ अकेली भूलि परी वन माँह। कोऊ वायु वही कतहँकी छटिगई 
पियबांह ॥ जह जई जाउ तहां डर लागत डगर न पावत नांह। सूरदास प्रभु तुमरे दरशाविनु वेइक- 
दम वे छांइ ॥९६॥ राग बिद्गरो॥ वन कुजन चली त्रजनारि। सदा राधा करति दुविधा दोति रसको 
गारि ॥ संगही छंगई इरिको सख करति वनधाम॥ कहां जह ठूढि छह महारसको वाम ॥ 

चरण चिह्वनि चली देखति राधिका पगना । सूर प्रभु पगपरलि गोपी इरापिमन युसुकाइ ॥९७॥ 
राग कान्हरा॥ हसि हँसि युवती कति परस्पर प्यारीको उरलाइ गए री। श्याम काम तनु आतुरताई 
एसे वामा वश्यभए री ॥ पुनि देखति राधिका चिह्न पग पियपग चिह्न न पावे । की पियको प्यारी 
उर लीन्हों यह कदि अम उपजावे॥ वे गिरिधर उरघरे कयां लेहीं वे गिरिधर उर लीन्हों । सूर भई 


आतुर त्रजनारी पियप्यारी पथ चीन्हां ॥ ९८ ॥राग विखबछ ॥ जो देखे डुमके तरे मुरछी सुकुमारी। 


चकितभई सव सुंदरी यहतो राधानारी॥ याहीकी खोजति संगे यह रही कहाँ री। थाइ परी सब्र 
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मल न मम 22%: *  ्न्‍च्न्न्न्न्न्न्न्न्न््तकच्व्व्त्त्तच्च्च्क्न् — पत 8 बाळा यहतो अति बदल मः ट्क 

सुंदरी जो जहां तहां री ॥ तनकी तनकडु सुधि नहीं व्याकुळ भई बाळा । यहती आति बेहाल है 
कप गोपाळा ॥ बारबार बुझाते सबै नहिं बोलति बानी। सूर श्याम काहे तरी कहि सब 
पछितानी॥९९॥रग सारंग॥रावे कत निकुंज ठाढी रोबति। इंदु ज्योति सुखारबिंदक चकित चहू विरि 

` जोवति॥ हुमशाखा अवळंब बेलि गहि नससं भूमि खनोवति । झुकुलित कच तन घनकि ओर है 
अँसुवनि चीर निचोबति ॥ सूरदास प्रभु तजी गवते भये प्रेम गति गोवति॥३८००॥ सग भरीका 
राधा नहिं वोलतिदै । काहे धरणि परी व्याकुल ह्वै काहे नेन न सोलतिदे ॥ कनकबेलिसी क्यं 
मुरझानी क्यों बनमांझ अकेलीदे । कहां गए मनमोहन तजिके काहे बिरह दहेळीदै ॥ श्याम नाम 
श्रवणानि ध्वनि सुनिके सखियन कंड लगावतिहे। सूर श्याम आए यह काहे कहि ऐस मन 
हरपावतिहे ॥ १ ॥ राग विहागरो॥कृहा रहे अब लों तुम श्याम। नेन उघारि निहारि रही तहां जो देखे 
त्रजबाम॥ लागी करन बिळाप सबनसों श्याम गए: मोहिं त्यागे । तुमको नहीं मिले नंदनंदन 
बूझतिहे तब जागि ॥ निरखि बदन वृषभालु कुँवरिको मनो सुधा बिन चंद । राथा बिरह देसि 
बिरहानी यह गति बिन नैदनंद ॥ या वनमें कैसे तुम आई श्याम संगहे नाही। कछु जानाति कहां 
गए कन्हाई तहा तोहि ले जाही ॥ में हठ कियो बथा री माई जिय उपज्यो अभिमान । सूर श्याम 
ऊपर मोहिं आनी हगए अंतर्धान ॥ २॥ राग विहागरो ॥में अपने सन गवे बढायो। इंहे कह्यो पिय 


| ७ 


कंघ चढोंगी तब में भेद न पायो ॥ यह वाणी सुनि हँसे कंठभरि शुजनि उछांगे लई । तब में कहो 
कोनहै मोसी अंतर जानि लई ॥ कहाँ गए गिरिधर मोको तजि ह्यां केसे में आई। सूर श्याम अंतर 
भए मोते अपनी चूक सुनाई ॥ ३ ॥ राग विद्गर॥रूदन करति वपसानुकुमारी । बार बार सखियन 
उर लावति कहां गए गिरिधारी ॥ कबहूं गिरति धरणि पर व्याकुळ देखि दशा बजनारी । भरि 
अँकवारि भरति सुख पोंछति देति नेन जल ढारी ॥ त्रिया पुरुषसों भाव करतिहे जाने निडर 

' मुरारी । सूरश्याम कुङघमे आपने लये रहत बनवारी॥४॥रगगौरी॥ नँद्नंदन उनकी हम जानति। 

श्वालन संग रहत जे माई यह कहि कहि शुण गानति ॥ बन बन घेत चरावत वासर त्रिया बधत 
डर नाही ॥ देखि दशा वृषभानुसुताकी त्रजतरुणी पछिताही ॥ कहा भयो त्रिय. जो हठ कीन्हों 
यह न बाऔए श्यामहि।सूरदास प्र मिलहु कृपाकारे दूरि करहु मन तामहिँ॥०॥राग कल्याण॥राधिका | 
सो कहो धीरमन धरि री । मिलेंगे श्याम व्याकुल दशा जिनि करे हरप जिय करो दुख दूरि कारे री॥ 

| आपु जहे तहँ गई बिरह सब पगिर्‌ई कुँवरि सां कहि गई श्याम स्याने।फिरति बन बन विकल सहस 
सोरह सकल त्रह्मप्रन अकल नहीं पावे॥ कहां गए यहकहति सये मग जोवही कामतजु दहति 
त्रजनारे भारी । सूर प्रभु श्याम दुरि चरितं देखाह सकल गर्वे अंतर हृदय हेत नारी॥६राग बिलावल 
श्याम सवनिको देखहीं वे देखति नाही । जहां तहां व्याकुळ फिरे तनु धीरज नाहीं॥ कोउ 
बेरीवटको चली कोउ वन घन जाही । देखि भूमि वह रासकी जहाँ तह पगछाहीं ॥ सदा हठीली 
लाडिली कहि कहि पछिताहीं । नेन सजल जल ढारिकै व्याकुल मनमाहीं ॥ एक एक ह्वे ढुँढही 
तरुनी बिकलाहीं। सुरज प्रभु कहे नहि मिले टूँढति इम पाही ॥ ७॥ राग रामकली ॥ कहि घो री बन | 
बलि कहूं तुम देखेदै नंदनंदन । बूझहु थो मालती कहू तें पाद तनुचंदन॥ कहि धों कुंद कदम 
बेडर वट चपक रता तमाळ। कहि धा कमळ कहां कमलापति सुंदर नेन विशाल ॥ श्याम 
श्याम काहे कहाते फिरति यह ध्वनि वृंदावन छायो री ॥ गये जानि पिय अंतरहे रहे सो में 
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बन सारस खग काहू नहीं बतायो री॥घुरली अधरसुधारस ले तरु रहे यपुनके तीराकदि तुलसी तुम 
सब्‌ जानतिहो कहुँ घनश्याम शरीरीकहि थो मृगी मयाकरि इमसों कहि धो मधप मराल । सूरदास 
पञ्चके तुम संगी हो कहां परम दयाळ ॥ ८॥ कहूँ न देख्यो री मधुबनमें माघी । कहाँ घों 
मुग गमन कीन्हों कहाँ थी बिळपि रहे नेन मरत दरशनकी साघो ॥ जबते बिछुर श्याम तवते 
रह्यो न जाइ सुनो सखी मेरोइ अपराधी । सूरदास प्रभ विच केसे जीवि माई घटत घटत घटि 
रह्यो प्राण आधो ॥ ९ ॥ राग आसावरी ॥ कहूँ न पाऊंरी सब ढूँढि वन घनश्यामसुंद्र परवारों तन 
मन । नेनन चटपटी मेरे तबते लागी रहति कहां प्राणप्यारो निर्धनो धन ॥ चंपक जाइ 
गुलाब बकुल फूले तरु प्रति बूझति कहुँ देखे नैंदनंदन। सूरदास प्रश्न रास रसिक बिजु रास 
रसिंकिनी बिरह विकल कारि भईेहें मगन ॥१०॥दए काफी ॥ कोऊ कहु देखे री नैदलाल । साँवरो 
सलोना ढोंटा नेन विशाल ॥ मोर सुकुट बनमाळ रसाल । पीतांबर सोह मोह मन गोपाल ॥ निशी 
वनगई जहां संवे त्रजबाल । अंतधोन भए रचि ख्याल ॥ दुम ढुम ढ्ँढत भईवेहाल । सूर 
श्याम बिन बिरह जंजाङ॥११॥रग सारंग॥तुम कहुँ देखे श्याम बिसासी नेक सुरलिका बजाई बाँसकी 
लेगए प्राणनिकासी॥कवहुँक आगे कषहुँक पाळे पग पग भरत उसासी।सूर श्यामके दरशन कारण नि- 
कसी चंत्रकळासी॥१२॥ वागेसरी॥राग कान्दरो॥मोहन मोहन कहि कहि टेरे कान्द हवी यहि वन मरे।कदि 
यूत ही तुम अंतयोमी पूरण कामी सब केरे ॥ टूँढतिदे ठुम वेळी बाळा भई वेहाल कराते अव- 
सरे । सूरदास प्रभु रास विहारी श्रीवनवारी वृथा करत काहे झर ॥ १३॥ राग अडानो॥कहों कान्ह 
ए वाते हे तिहारी बनवारी सुखही में भए न्यारे। इक सँग एक समीप रहतई तिन ताजे कहां 
सिधारे ॥ अब करि कृपा मिलो करुणामय कददियृतद्दो सुखकारे । सूर श्याम अपराध क्षमहु 
अव समझी इक हमारे॥१४॥रग परागी॥केहि मारग में जाउँ सखी री मारग सुदि बिसरथो।ना जानो 
कित हैं गए सोहि जात न जानि परयो ॥ अपनो पिय ढूंढति फिरा री मोहि मिल्त्रेको चाव। 
कांटो लाग्यो प्रेमको पिय यह पायो दाव॥ बन डोंगरे ढुँढति फिरी घरमारग तजि गाउँ । बुझा 
हुम प्रति रूख राय कोउ कहै न पियको नां ॥ चाकित भई चितवत फिरी व्याकुळ अतिहि 
अनाथ । अबके जो कैसेहुँ मिलो तो पलक न तजिहों साथ॥हदय माई पिय घर करा री ननन वटक 
देउँ । सूरदास प्रथु सँग मिलो बहुरि रास रस ढेउँ॥१५॥राग आराग ॥कान्ह प्यारा कडु पार्या राश्याम 
श्याम कहि कहति फिरति यह ध्वनि वृन्दावन छायो री॥ गवं जानि पिय अंतर हू रह सा म वृथा 
बढ़ायो री । अब बिनु देखे कर न. परत छिन श्यामसुंदर गुण रायो री॥मृग खगिनी दुम वन सारस 
खग काहू नहीं बतायो री।सुरदास प्रु मिळहु कृपाकारे युवातिन टेरि सुनायो री॥६॥गग विहागगे॥ 
हो कान्द में तम्हें-चाहों तुम काहे ना आवो।तुम घन तुम तन तुम मन भावो॥कियों चाहा अरस परस 
करो नादे माना । सुन्यो चाहे श्रवण मधुर घुरलीकी ताना॥ कुंज कुंज जपति फिरी तर गुण 
नकी माळा । सूरदास प्रभु वेगि मिलो मोहि मोहन नंदलाल ॥ 3७॥ एकका ॥ सखा माह 
मोहन लाळ मिळावे । ज्यों चकोर चंदाको इकटक भंगी ध्यान ळगांवे ॥ बिल देखे मोहि कल 
न परै री यह कहि सवन सुनांवे । बिन कारण में मान कियो री अपनेहि मन दुखपान ॥ हाहा कारे 
कारे पाइन परि परि हरि हरि टेर लगांवे। सूर शयाम विनु कोटि करो जो ऑर नहीं जिय आबि ॥ 
॥१८॥राग आसावरी ॥ हों तो इँढि फिरि आई री माई री सिगरो वृन्दावन कई नहीं पाए री नंदनंदन अन- 
तहि रहे जाइ कोने धा राखे छपाई मोको न कळु सुदाइ कहां जाइ रहे कामर्केदनी।मोहति परी री चूक 
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अंतर भए हैं जाते तुमसों कहति बातें मेह कियो इ्ंदन । सूरदास प्रभु बिच भह 
विकल आली कहां रहे बनमाली सुर नर शुनि जन बंदून ॥ १९ ॥राग विलावळ ॥ मिलहु 
श्याम मोहि इक परी । तेहि अंतर तनुकी सुघि नाहीं रसना रट छागी न टरी ॥ 
धरणि परी व्याकुल भई बोळति लोचन धारा अंसु झरी । कबहुँ मगन कबहुँ सुघि आवतिः शरन 
शरन कहि बिरह जरी ॥ कृष्ण कृष्ण करि टेरि उठति है युगसम बीतत पलक घरी। सूर निर- 
खि ब्रजनारि दशा यह चकित भई जह तहां खरी ॥:२० ॥ देखि दशा सुळुमारिकी युवती सब 
घाई । तरु तमाल बूझति फिरें कहि कहि झुरझाई ॥ नैदनंदन देखे कहूं धुरली कर धारी । कुंडल 
मुकुट बिराजह तनु कुंडल भारी ॥ लोचन चार बिलास हैं नासा अति लोनी । अरुण अधर दशना- 
वळी छवि बरणे कोनी॥ बिंब पँवारे लाजहीमिनि द्युति थोरी ऐसे हरि हमको कही कह 
देखेहों री अंग अंग छवि कहा कहे देखे बनि आवो सूर सुगूणे खाइ ऊख क्यों स्वाद वतावे ॥ २१॥ 
॥रण बिछाबरु ॥ अति व्याकुळ भई गोपिका हूँढाति गिरिधारी । बूझति है बन बेलिसों देखे बनवारी॥ 
जाहीनूदी सेवती करना कनिआरी। बेलि चमेली मालती बूझति हुमडारी ॥ खुझा मरुआ कुंद 
सा कहे गोद पसारी। बकुछ बहुलि बट कृदमपै ठाढीं व्रजनारी॥ बार २ हाहा करें कहु हो. 
गिरधारी । सुर श्यामको नाम छै लोचन जल ढारी ॥ २२ ॥ कहूं न पावे श्यामको 
बूझत बन बेली। सवे भई व्याकुळ फिरै तन मदन दहेली॥ सुगनारीसों बुझी बूझें सुकुमारी । 
कमल सरोवर बझई[ बिरहा तनु भारी ॥ कनक बेलिसी सुंदरी इसके तर डारी । मानों दामिनि 
धरणि परी की सुधा पनारी॥ इत उतते फिरे आवही जह राधा प्यारी । सूर श्याम अजहूं नहीं 
|| कारे मिळत कृपा री ॥ २३ ॥ राग विहागरो ॥ करतिहेंः हरि चरित्र त्रजनारि । देखि अतिही बिकल 
राधा इह बुद्धि बिचारि॥ एक भई गोपालको वु एकभई बनवारि। एक भई गिरिधरन समरथ 
एक भई देत्यारे॥ एक भई वे घेन बछरा एक भई नँदलाछ । एक भई जमला उधारन इक त्रिभंग 
रसाळ ॥ एक भई छबि राशि मोहन कहत राधा नारि। एक कहति उठि मिलहु युजभरि सूर 
मञ्च री प्यारि॥२४॥रग जेतत्री ॥ सुनत ध्वनि अवण उठी अकुलाइ । जो देखे नैदनेदनहीबै सखियन 
प बनाइ ॥ कहा कपट कारे मोहि देखावति कहां श्याम सुखदाइ । कृष्ण कृष्ण शरणागत कहि 
i के बहुरि गिरी भहराइ॥ पनि दोरी जहे तहँ त्रजवाला बन दुम शोर लगाइ । सूरदास प्रभ अंतर 
| योमीबिरहिनि लेड जिवाइ॥ २५॥ राग कान्दरो ॥ कृपासिंधु हरि क्षमा करो हो । अनजाने मन गये 
|| वढायोसो अपने जिनि हृदय घरो हो॥ सोरह सहस पीर तन एकै राधा जिव सब देह । 
ऐसी दशा देखि करुणामे प्रगल्यो हृदय सनेद्द ॥ गये इत्यो तनु विरह प्रकाश्यो प्यारी 
` | एल जानि। सुनहु सूर अब दरशन दीजे इक लई इनि मानि ॥ २६॥ राग केदारो ॥ अहो तुम 
| आनि मिलो नेंदलाळ । दुबेल मलिन फिरत हम बन बन तुम बिल मदनगोपाल ॥ हुम | 
। | चेली पूंछति सव उझकति देखति ताल तमाल। खेलत रास रंग भरि छाडी ले जु गये एकवाल ॥ 


। | सूरदास सब गोपी पछिली कीड़ा करति रसाळ। गोपी वृंदमध्य जगजीवन प्रगट भए तेहिकाळता| 


| 39 दिवि ठागतहे बन सूनो हुति फिरति सकल त्रजयुवती दहत काम दुनो । तजि 
ऱ्य पतिःसुनि अवणनिधाई सरलिनादमृदु कीनो ॥ व्यापत मकर मीन अति आतुर मनह मीन 
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जळ हीनो। चितवति चकित दिशन दिश हेरति मनमोहन हरलीनो । ढुम वेली पूछे सब सुंदारे 
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उभे रस हसि आलिंगन दीन्ही ॥२८॥गग बिहागरो॥ राधे भूलिरही अनुराग । तरु तरु रुदन करत 
सुरझानी इड [फेरी वनवाग।छुवरि असित श्रीखंड अहित भम चरण शिलीपुख लाग । बाणी मधुर 
आनि पिक बोलत कदम करारत काग ॥ कर पछव किसळ्य कुसुमाकर जानि असित भए कीर । 
राका चंद्र चकोर जानके पिवत नेनका नीर ॥ व्याकुळ दशा देख जगजीवन प्रगट भए तेहि काळ। 
सूर श्याम हित श्रेम अंकुर उर लाइ लई अज बाल ॥ २९ ॥ राग कल्याण ॥ न्याय तजी श्यामा गो- 
पाळ। थोरा कृपा बहुत कारे मानी पॉवर बुधि त्रजषाल ॥ में कछु कपट संबनसों कीन्हा अपयशते 
न इरानी । हम एकही संग एकहि मत सबक्रोउ नहिं बिळगानी ॥ इम चातक घन नंदनंदन 
बरपन लागे दित कोन्ही । तुबडी प्रबल पवन सम सजनी प्रेमबीच दुख दीनो ॥ जानि दीन दुखी 
सव सुखक [नाथ मोहन वनु बजायो । सूर श्याम तय दरश परश करि मिलि संताप नशायो ॥ 
॥ ३० ॥राग कान्द प्रगट भए नंदनंदन आई प्यारी निरलि विरह अति व्याकुल करते लई उठाई॥ 
उभय भुजा भरि अंकम दीन्हा राखी कैठ लगाइ । प्राणहुते प्यारी तुम मेरे यह कहि दुख.बिसराइ ॥ 
हसत भए अंतर हम तुमसो सहज खेल उपजाइ । धरणी सरशि परी तुम काहे कहां गई चतुराइ ॥ 
राधा सकुचि रहीं मन जान्यो कह्यो न कछ सुनाइ । सूरदास प्रभ मिलि सुख दीन्हों दुख डारयो 
विसराइ ॥३१॥रग कान्दरो॥ नंदनंदन उर ळाइ लई । नागरि भेम प्रगट तनु व्याकुल तव करुणा इरि 
दय भई । देखि नारि तरुतर शुरझानी देहदशा सब भूलिंगई । प्रिया जानि अंकम भारे लीन्दीँ 
कहि कहि ऐसी काम हई ॥ वदन बिलोकि कंठ उठिलागी कनकवेलि आनंद जई । सूर श्याम फल 
कृपादृष्टि भए अतिहि भए आनंद मई ॥ अध्याय ३३ ॥ श्रीकृष्णपिले गोपिनको फेर रास लीढा व जलकीडा ॥ 
राग सूहा | । अतर्‌ त ह मगट भए । रहत प्रेमके वश्य कन्हाई युवातिनको मिलि इप दए ॥ वेसहि 
सुख सबकी फिरि दीन्हा उद भाव सब मानिलियो । वह जानति इरिसंग तबहिते उद बुद्धि सब 
उह दियो॥उदे रासमंडळ रस जानति बिच गोपी बिच शयाम थनी।सूर श्याम श्यामा मघि नायक उरे 
परस्पर प्रीति बनी ॥३२॥ राग सारंग ॥ बहुरि श्याम सुख रास कियो । भुज अज जोरि जुरी ब्रजवाला 
वेसही रस उमेंगि दियो ॥ वेसहि धुरलीनाद्‌ प्रकाश्यो वेसहि सुर नर वश्य भए । वैसे उडुगण 
सहित निशापति वेसेहि मारग भूलिगए॥ वेसेहि दृशा भई यमुनाकी वेसेदि गति जाति पवन थक्यो । 
वेसेहि नृत्य तरंग बढायो वेसेहि बहुरो काम जक्यो ॥ उहे निशा घेसेहि मन युवती वेसेही हारे सवनि 
भजे।सूर श्याम वैसेइ मनमोहन वैसेहि प्यारी निरखि लजे॥३ ३॥राग विद्यगरो॥ श्यामछवि निरखत नागरि 
नारि । प्यारी छवि निरखत मनमोहन सकत न नेन पसारि ॥ पिय सकुचत नहि दृष्टि मिळावत सन्मुख 
होत छजात। श्रीराधिका निडरि अवलोकत अतिहि हृदय हरपात ॥ अरस परस मोहनि मोहन 
मिलि सँग गोपी गोपाल । सूरदास प्रभु सब गुण लायक दुश्मनके उर शालू॥ ३४ ॥ रची रस 
रास श्याम सुजान । प्रथम सरली नाद करि हरि हरयो सबको ज्ञान ॥ सबनि उलटी रीति कान्दा 
देव सुर नर आदि । व्रजबधू मन काम पूरण कियो पुरुप अनादि ॥ सहज सुखनिशि खाल सोबत 
सो रची पटमास । हेतु युवती सुख वढोवन कियो पूरण आस ॥ मेटि अँवधोनको दुख उदे राख्यो 
भाउ । सूर प्रश महिमा अगोचर निगम अंत न पाउ ॥३५॥ गग नट ॥ मोहन रच्यो अद्भुत रास। संग 
मिलि वृषभानु तनया गोपिका चहुँ पास ॥ एकही सुर सकल मोहे सुरछि सुधाप्रक्ाश। जलह 
थलके जीव थकिरहे सुनिन मनहि उदास ॥ थकित भए समीर सुनिके यमुना उलटी धार | 
सूर प्रभ त्रजवाम मिलि मन निशा करत विहार॥३६॥बिहरत रासरंग गोपाल । नबळ श्यामहि संग 
० ण जम लक कक 
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मित नवल सब बजबाळ ॥ शरद निशि अति नवल उब्तछ नवळता वनघाम । परम [नमल 
बहिन तर विश्राम ॥ कोश द्वादश रासपरभिति रच्यो नंदकुमार। सूर भु सुख 
दियो निशि रमि कामकोतुक हार॥३७॥राग मलार| रास रस श्रागत भ त्रजबाल। निरा चुख दु यचुना 
तट हैगए भोर भयो तेहि काळ ॥ मनकामना भए परिप्रण रही न एको साध । घोडससहस्‌ नारि संग 
मोहन कीन्हा सुख आगाध॥यपुना जल बिइरत नदनंदन संगि सुकुमारि । सूर धन्य घरनी बृ दा 


`" 


बन रवितनया सुखकारि॥३८॥रग गंडमढार ॥ संग बजनारि हरि रास कीन्हों । सबनकी आश पूरनकरी 
| श्यामले त्रियनि पियहेत सुख मानि लीन्हों ॥ भेटि कुलकानि मयाद बिधि बदु त्यागि शद खान 
तेनधाई। फवी जेजेकरी मनहि सब जे परी शक काढुन करी आप माई ॥ ज्यों महामत्त गजयूथ कर 
नीलिए कूल सरकोरि डर कही मानें। सूर प्रभ नंद सुत निदारे निरि रस करयो नाग नरछाक 
सुर सबै जाने ॥ ३९ ॥ अथ जलक्रीडा ॥ राग शुंडमडार ॥ रेनि रस रास सुख करत बीती । मोरभए गए 
पावन यमुनके सलिंछ न्हात सुख करत अति बढी प्रीती ॥ एक इक मिलति हसि एक हारे संग 
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रसि एक जल मध्य इक तीर ठाढी । एक इक डरति एक इक भरि के चलति एक सुख ल्रति 


अति नेद वाढी ॥ काइ नहि इरति जल थलहु क्रीडा, करति इरति मन निडरि ज्या कंत नारी । 
सूर प्रभ श्याम श्यामा संग गोपिका मिटी तबुसाघ भई मगन भारी ॥ ४० ॥ रण गाल ॥ युनज - 
क्रीडतह नैदनंदून । गोपीवृंद मनोहर चहु दिश मध्य अरिष्ट निकंदन ॥ पकरे पाणि परस्पर [छर 
कृत शिथिल सलिल अुजचंदन । मानों युवति पूजि अहिपतिको छम्यो अंक द वंदन ॥ कुच भार 
कुटिल सुदेश अंबुकानि चुवति अग्रगति मंदन । मानहु भरि गंडूष कमळते डारत अलि आन- 
दन ॥ अजमरि अंक अगाध चलत लेज्यों छुञ्वक खग फंदन। सूरदास प्रश सुयश बखा- 
नत नेति नेति श्रुति छंदून ॥ ४१ ॥ राग कान्हरा ॥ बिहरतहें यमुनाजछ श्याम । राजतहें दोउ वांदा 
जोरी दंपति अरु ब्रजवाम ॥ कोउ ठाढी जल जानु जंघलों कोउ कटि हिरदै ग्रीव । यह सुख व 
रणि सके ऐसो को सुंदरताकी सींव॥ श्याम अंग चंदनकी आभा नागारे केसरि अंग । मल- 
यज पंक कुमकुमा मिलिकै जल यमुना इक रंग ॥ निशि श्रम मिव्यो मिल्यो तनु आळस परसि य- 
सुन भइ पावन । सूर श्याम जल मध्य युवति गन जन जनके मनभावन ॥ ४२॥ जल्कीडा 
सुख अति उपजायो । रास रंग मनते नाहि श्रूलत उहे भेद मन आयो ॥ युवती कर करजोरि 
मंडली श्याम नागरी बीच । चंदन अंग कुमकुमा छूटत जलमिलि तट भइ कीच ॥ जो सुख श्याम 
, करत युवती सँग सो सुख तिहै पुर नाही । सूर श्याम देखत नारिनको रीझि रीझि लपटाही ॥ ४३ ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ बिहरत नारि हसत नँदनंदन । निर्मेल देह छूटि तनु चंदन ॥ अति शोभा त्रिभुवन 
जन वंदन । पावत नदिं गावत श्रुति छंदन ॥ कंचन पीठ नारि अति शोभा । वे उनको वे उनको 
लोभा ॥ कबहुँ अंकभरि चळत अगाघहि॥ अरस प्रस मेटत मन साधहि ॥ कोउ भाजै कोउ 
पाछे घावे । युवतिनसों कहि ताहि मँगावे ॥ ताको गहि अथाह जल डारे। मुख व्याकुलता रूप 
निहारें ॥ कंड लगाइ लेत पुनि ताही देत अलिगन रीझत जाही ॥ सूर श्याम त्रजय्रातिन मोगी । | 
जाको ध्यावत शिव शुनि योगी॥४४॥राग रोडी॥एस श्याम वश्य राधाके । नाम लेत पावन आधाके ॥ 
॥ प्यारी श्याम अंजली डोरे। वा छबिको चितलाइ निहारै ॥ मनो जलद जलडारत ढारे । मन 
॥ मनही तन मन धन वारे ॥ निरि रूप नहिं धीर सम्हारे। सूर श्यामके अंकम धारे ॥ ४५ ॥ | 


| कति छीट छवीली।कुच कमम कुक बद टे रकि रही छटगीली॥बैद्न । 
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शिर ताटंक गंड पर रतन जटित मणिलीली । गति गयेद मृगराज सुकटिपर शोभित क्रिकिणी 
ढीली ॥ मच्यो खेल यमुना जळ अंतर प्रेम सुदित रस झीली । नंदसुवन भुज ग्रीव विराजत भाग 
सुहाग भरीली ॥ वपेत सुमन देवगण हर्षित दुदुभि सरस बजीली । सूर श्याम श्यामा रस ऋोडत 
यप्ुन तरंग थकीली ॥ ७६ ॥ राग रामकली ॥ श्याम श्यामा सुभग यमुना जल निश्रेम करत विहार । 
पीत कमल इंदीवर पर मनो भोरहि भए निहार॥ श्रीराधा अंबुज कर भरि भरि छिरकत बारंबार । 
कनकलता मकरंद झरत मनु हालत पवन सँचार ॥ अतसीकुएुम कलेवर बूंद प्रति विवत 
निरधार । ज्योति प्रकाश सघनमें खोलत' स्वाति सुमन आकार ॥ धाइ घरे वृषभान सुता 
हरि मोहे सकल गार । विहुम जळद सूर मनो विधु मिलि खत सुधाकी धार॥9७9॥राग रामकली 
यश्नजल गिरिधर करत बिहार । इत उत गोपवधू मिलि छिरकत इस्तकमल सुखसार ॥ काहूकी 
कंचकी छूटी काहके विशुरे हैं बार। काढु खुभी काइ नकबेसरि काइूके ट्टेहे दार॥ सूरदास 
कहुँलों बरणों में लीला अगम अपार४८॥रीझे शयाम नागरी रूपातेसी ये लट वगरी उपर स्रवत नीर 
अनूप । सवत जळ कुच परत थारा नहीं उपमा पार । मनां उगलत राहु अमृत कनक गिरिपर थार ॥ 
उरज परसत श्याम सुंदर नागरी सरमाइ। सूर प्रश्न तनकाम व्याकुल गए मनाने जनाइ ॥ ४९ ॥ 
राग सारंग ॥ देख री उमँग्यो सख आज । जल बिहार विनोद सुखराचे रतनको हे साज॥ भीजे पट 
लपट्यो सुभग उर रही केसर जयन । अरस परस स्वभाव मानो जगे निशेक नयन ॥ कछुक कु 
चित केश माई सरस शोभा भयो । सुभग राजत कामहुमकी मनो अंकुर नयो ॥ युवति गण सब 
यथ जितकित भरत अंचल नीर। सूर सुभग गोपाल तन त्रज सुखद श्याम शरीर ॥ ५० ॥ 
॥ राग रामकछी॥ श्यामा श्याम अंकम भरी । उरज उर परसाइ सुज भुज जोरि गाढे धरी ॥ तुरत मन 
सुख मानि लीन्हों नारि तेहि रंग ढरी । परस्पर दोउ करत क्रीडा राधिका नव हरी॥ ऐसही सुख 
दियो मोहन सबै आनंद भरी । करति रंग हिलोर यमुना प्रेम आनंद झरी ॥ रास निशि अम दूरि 
कीन्हों धन्य धनि यह घरी। सूर प्रभु तट निकास आए नारि सँग सव खरी ॥ ५१ ॥गग गुजरी 
ठाढे श्याम यमुना तीर। धन्य पुलिन पवित्र पावन जहां गिरिधर धीर ॥ युवति वनि वनि भई 
डादी और पहिरे चीर । राधिका सुख श्याम दायक कनक वरन शरीर ॥ लाळ चोली नीळ डॉड़ि 
आ संग थुवातिन भीर। सूर प्रश्न छवि निरंखि रीझे मगन भयो मन कीर ॥ ५२ ॥ राग नट | 
ललकत श्याम मन ललचात। कहत हैं घर जाइ सुदारै सुख न आवत वात ॥ पट सहस् दश गो- 
पकन्या रेति भोगी रास । एक छिन भई कोउ न न्यारी सबनि पुरई आस।।्रिहसि सव घर घर पढाई 
त्रजगई त्रजवाळ । सूर प्रभ नंदधाम पहुँचे ख्यो काइ न ख्याल॥५२॥ राग विडावड|त्रजवासी सत्र 
सोबत पाए । नंदसुवन मति ऐसी ठानी घरलोगन उन जाइ जगाए॥उठे प्रात गाथा सुखभापत आतुर 
शनि बिहानी । एंडत अंग जम्हात वदनभरि कहत संवे यह बानी॥जो जसे सो तसे लागे अपने अपने 
काज । सूर श्यामके चरित अगोचर राखी कुलकी लाज ॥ ५४ ॥ राग जतभी ॥ ब्रज युवती रस रास 
पली । कियो श्याम सबकी मनभायो निशि रतिरंग जगी ॥ पूरण ब्रह्म अकळ अविनाशी सवनि 
संग सुख दीन्दों । जिनती नारि भेष भए तितने भेद न काहू. चीन्दा ॥ वह सुख टरत न कोइ 
मनते पतिहित साथ पुराई । सूर श्याम दूलह सत्र दुलहिनि नारी भावार दे आई॥५५॥ग़ग साग्ठ॥ 
साध नहीं युवातिन मन राखी । मनवांछित सवन फल पायो वेद उपनिषद साखी ॥ अजभरि मिलि 


कठिन कुच चापे अधर सुधारस चाखी । हाव भाव नेनन सेननंदे वचन रचन मुख भापी॥ झुक | | 
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भागवत अगट करि गायो कछ न दुबिया राखी । सूरदास ब्रजनारि संग इरि बाँकी रही न | | 
कोऊ कारी ॥ ९६॥रगकान्हरो॥घानि शुक सुनि भागवत बखान्यो । गुरुकी कृपा भई जब पूरण तइ 
रसना कहि गान्यो॥ धन्य श्याम बदाबनको सुख संत मयाते जान्यो । जो रस रास रंग हरि कीन्हें | 
वेद नहीं ठहरान्यो ॥ सुर नर सुनि मोहित सब कीन्हें शिवहि समाधि अलान्यो । सूरदास तहा. | 
नेन बसाए और न कहूँ पत्यान्यो ॥ ९७ ॥ राग घनाभी॥ शरद्‌ सोहाई आई राति ।दह दिशि फूलि रही | 2 
बन जाति ॥ देखिं श्याम मन अति सुख भयो $ शशिगो मंडित यमुना कूल । बरपत विटपः | | 
सदा फल फूल.॥ त्रिविध पवन दुसदवनहे % श्रीराधा रबन बजायो बैन । सुनि ध्वनि गोपिन उप: ¦ | 
ज्यो मेन ॥ जहां तहांते उठि चली #%चलत न काहुहि कियो जनाव । हरि प्यारीसों बाढ्यो भाव।' - |. 
रास रसिक गुण गाइहा ॥३ ॥ घर डर बिसस्यो बढ्यो उछाइ । मन चीते हरि पायो नाह॥ ' ढे 
अजनायक लायक सुन दूध पूतकी छांडी आश । गोधन भरता करे निराश ॥ साचि हित हरिसों || 
कियो कखान पान तनुकी न सँभार । हिल्ग छेंडाई ग्रह व्यवहार ॥ सुधि बुधि मोहन | 
हारे रई ४ अंजन मंजन अगन “गार। पर भूषण छूटे शिर बार: ॥ रास रसिक गुण गाइहो. . २ 
॥ २ ॥ एक बुहावतते उठि चली । एकः सिरावत मग महँ मिली ॥ उतसहकंठा 
हरस बढो&उफनत दूध न परयो उतारि। सीझी थूली चूल्हे दारि॥ एरुप तात 
ज्यों जेवतहुते$पय प्यावत बालक धरि चली । पतिसेवा तजि करी न भळी ॥ घरो रह्यो 


> 


` अवन जत तेल उबटना त्याग्यो दूरि। भागन पाई जीवन] सूरि॥ रासरसिक गुण गाइहो ॥ | 
अजतही इक नेन विसारयो । कटि क्कि लहँगा उर धारयो ॥ हार रूपेट्यो चरणनसों रवण : 
न पहिरे उलटे तार ॥ तिरनी पर चौकी -इंगार ॥ चतुर चतुरता हरिले जाको मन जहांअटके. | 
जाइ॥ ता वनिताको कछ न सोहाई । कठिन प्रीतिको फंदहे &श्यामहि सुचत झुरलीनाद a 
जुनि इनि छूट विषे सवाद ॥ रासरसिक गुण गाइहो॥ ४॥ एक शात पित रोकी आनि । सही। 
20 ३ राज का हान ॥ सबको अपमानक जाको मनमोइन दरि लियो। ताको काहु कछ ना 
यो | ba पतिसो निय रतिकरे # जेसे सरिता सिंधुहि भजे । कोटिक गिरि भेदत नाई लै ॥ 
सी गति तिनको भईइक जे घरते निकसी नहीं। हारे करुणा कारे आये तही ॥ रासरसिक गुण 
गाइहो॥ ५ ॥निरस कब न कहें रसरीति। रसिकहि लीला रसपर प्रीति ॥ यह मत शुकसुख जानियो ई 
्रजवनिता पहुँची पियपास । चितवृत चंचल खुकुटिबिलास ॥ हसि बुझी इरि मान दे &केसे आई 
मारग माझ । कुलकी नारि न निकसे साँझ ॥ कहा कहें तुम योगहो % अजकी कुशळ कही बड- 
भाग । क्यों तुम छाडि सुवन सोहाग हे रासरसिक गुणगाइहों ॥ ६॥ अजड फिरि अपने घर जाइ । 
परमेधर करि मानों नाइ ॥ बनमें निरि बसिए नहीं & थ्रीवन्दावन तुम देख्यो आइ । सुखद कुमी- 
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[| vs जाइ । यधुनाजळ सीकर घनो २७ घरमहे युवती धमेहि फ्बै। ताबिन सुतपति दुःखित 
 . र विधना रचना रची ॐ भरताका सवा सतसार। कपट तजे. छूटे संसार ॥ रासरसिक ||_- * 
|| उणगाइहा॥७॥ बिरघ अभागी जो पति होई । मूरख रोगी तजे न जोई ॥ पातित बिलक्षक छाँडि- 
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ब %5 ताजि भरता रहि जारहि लीन । ऐसी नारि न होइ कुलीन ॥ यश विहीन नरकहि परे $ बहुत 
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बैलखाइ । व्याकुल धरणि परी सुर लो सुख वचन सु 
कंचन कहे नंदकिशे परी सुरझाइ ॥ रासरासिक गुण गाइहो ॥८॥ दारुण चिता बढी न थोर! 
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कारे आनहि जाने पीर । छुच थंभन अवलंगंहे & तुम्हरी रही बहत पिय आश ।बिन अपराध 
न करहु निराश ॥ केतो रुखाई छांडिये # निठुर वचन जिनि बोलहु नाथ। निजदासी जिति करहु 
अनाथ॥ रासरसिक गुण गाइहो ॥ ९ ॥ सुख देखत सुख पावत नेन । श्रवण सिरात 
सुनत मृढु बेन ॥ सन नहीं सखस हरयो ४##मंदहँसाने उपजायो काम। अधरसुधा भनि 
` कारे विश्राम ॥ वराषि सींचि विरहानला && मुरळी सुनते भई सवाइ । तवते औरं 
न कछू सोहाइ॥ कहो घोष हम जाहि क्या सजन बंधु को करिहे कानि । तुम बिछुरत पिय 
आतमहाने ॥ रास रसिक गुण गाइही ॥ १० ॥ बेनु वजाइ बुलाई नारि। सहि आई कुल सबकी 
गारे ॥ मन मधुकर लंपट भयो & साऊ सुंदारे चतुर सुजान । आरज पंथ सुने ताजे गान: ॥ तिन 
देखत पुरुषउ रजे #९ बहुत कहा वरणो यह रूप। और न त्रिथुवन शरण अनूप॥ बढिदारी या 
राति की #8 सुन मोहन बिनती दे कान । अपयश होइ किये अपमान ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ 
॥ ११ ॥ तुम हमको उपदेश्यो धमं । ताको कळू न पायो ममे ॥ इम अबला मतिहीन हें & दुख 
दाता सुत पति गृह बंधु । तुम्हरी छपा बिग सव जग अंधु ॥तुमते प्रीतम आरको तमसां प्रीति 
कराई जे धीर। तिनहि न लोक वेदकी पीर॥पाप पुण्य तिनके नहीं & आशापाश बैँची इम वाळ । 
तुमहि विसुख हेह बेहाल ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ १२ ॥ विरद तुम्हारो दीनदयाळ । कर 
सा कर धरि करि ग्रतिपाला धुजदडनि खंडह व्यथा # जैसे गुणी देखावे कला। कपण कह नहिं 
माने भला ॥ सदय हृदय हमपर करो &त्रजकी लाज बडाई तोहि। करहु कृपा करुणा करि जोहि॥ 
तुमह हमारे गति सदा $ दीन वचन जब युवतिन कहे । सुनत वचन लोचन जल बहे॥रास रासि 
क गुण गाइही ॥ १३॥ इसि बोले इरि बोली बोडि । करजोर प्रभुता सब छाडि॥इ। अमाध तुम 
साध हो £%मो कारण तुम भई निशँक । लोक वेद वपुरा को रंक॥सिंद शरन जंबुक वसे # बिन दम 
| लीन्हो मोल । करत निराद्र भई न लोल ॥ आवह हिलिमिलि खेलिये # त्रजयुवतिन 
धर त्रजराज । मनहुँ निशाकर किरन समाज ॥ रास रसिक गुण गाइहो॥ १७ ॥ इरि मुख देख 
त भूले नन । उर उमंगे कछ कहत न वेन ॥ श्यामहि गावत काम वश %& इसत इंसावत कारि परि 
हास । मनस कइत करें अवरास ॥ अंचल गहि चंचळ चल्यो # ल्यायो कोमल पुलिन मँझार । 
नख शिख भूषण अंग सँवारपट भ्रपण युवतिन सजे #: कुच परसत पुजई सब साथ॥रससागर मनो 
मदन अगाध ॥ रासरसिक गुण गाइहो ॥ १५॥ रसमें विरस जु अन्तधान । गोपिनकें उपजे 
अभिमान ॥ बिरह कथाम कोन सुख #द्रादश कोश रास परमान । ताको कसे होत बखान॥ आस 
पास यमुना दिली £ ताम सान सरोवर ताळ । कमल विमल जळ परम रसाळ ॥ सेवहि खग मृग 
सुखभरे & निकट कल्पतरु वेशीबटा । श्रीराधा राति कुजनि अटा ॥ रास रसिक गुण गाइ ॥ 
॥ १६ ॥ नव कुमकुम रज वरपत जहां । उडत कपूर धारे तहँ तहां ॥ आर फूल फल का 
गने & तहां घनश्याम रास रस रच्यो। मर्कतमाणि कचनसों खच्यों ॥ अद्भुत कांतुक प्रगट 
कियो & मंडळ जोरि युवति जहां बनी । ढुहुँ दुइ बीच श्याम घन घनी | शोभा कदत न 
आवई #:घूँघट मुकुट विराजत शीस । शोभित शाश मनो सहस बतीस ॥रास रसिक गुण गाइहों ॥ 
॥ १७॥ मणि कुंडल ताटेक विछोल । विईँसत लनित ललित कपोल ॥ अळक तिलक वेसारि 
बनी && केठशिरी गजमोतिन हार । चंचरि चुरि किंकिणि झनकार ॥ चाकी चमकति उरलगी # 
कीस्तुभमणि राजति रुचिपोति। दशन दमक दामिनिते ज्योति ॥ सरस अधर पछव बने #चिबरुंक | ४ 
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मध्य श्यामल रुचि बिंद । देखि सवानि रीक्षे गोविंद ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ १८॥ सघन 


विमान गगन भरि रहे। कौतुक देखन अमर उमदे ॥ नेन सुफल सबके भए % बाजे देवरोक नीसा 


न। वरपत सुमन करत सुर गान ॥ सुनि किन्नर जय जय ध्याने करें &युवातिन बिसरे पति गति गेह। 
प्रममगन सब सहित सनेह ॥ यह सुख हमको हो कहां & सुंदरता सब सुखका खाने । रसना एक 
न परत बखानि ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ १९ ॥ नील कंचुकी मांडनिछास। थुजांने नवे आभू- 
षण माल ॥ पीत पिछौरी श्यामतनु & अँगरिन सुंदरी पहुँची पानि । कछि कॉटे कछिनी किकिनि 
वानि॥ उर नितंब.वेनी तुरे £नाराबंदन सूथन जंघन । पायन चूथुर बाजत सघन ॥ नखन महा 
वर खुलिरहो #श्रीराघा मोहन मंडल माँझ । मनहु विराजत चंदा साझ ॥ रास रसिक गुण 
गाइहो ॥ २० ॥ पग पटकत लटकत लट बाहु । मटकत भोंहन हस्त उछाह॥ अंचल चंचल 
झुमका #दुरि दुरि देखत नेनन सेन। झुखकी इँसी कहत. मृढु बेन ॥ मंडित गंड प्रस्वे- 
दकण $ चोरी डोरी विगलित केश । झूसत लटकत झुकुद सुदेश ॥ फूल खसत शिरतेचने $ 
कृष्णबधू पावन यश गाइ । रीक्षत मोहन कंठ लगाइ ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ २१ ॥ बाजत 
भूपण ताल मृदंग । अंग दिखावत सरस सुधंग ॥ रंग रहो न कहो परे ई#सूपुर किकिनि कंक 
णचुरी । उपजत मिश्रित नि माधुरी । सुनत सिराने अवण मन & मुरली सुरज रवाब उपंगउघरत 
शब्द विहारी संग । नागरि सब गुण आगरी #४गोपीमंडल मंडित श्याम । कनक नीलमणि जड 
अभिराम ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ २२ ॥ तिरपलेति सुंदर भामिनी । मनहु विराजत घनदा- 
मिनी । या छविको उपभानही #राधाकी गति परत न लखी । रससागरकी सींवा नखी ॥ बलिहारी 
वा रूपकी #लेति सुघर ओघरगति तान । दे चुंबन आकपेति प्राण ॥ मेंटति मेटति दुख सबै 
राखति पियहि कुचन बिच आनि । दै अधरामृत शिरपर पानि ॥ रास रसिक गुण गाइही ॥ २३ ॥ 
हरपित वेणु बजायो छेल । चंद्रहि विसरा नभकी शेळ ॥ तारागण भनमें लज्यो & सरली 
न्या उठ गर । नारायण उनि भीति जु भई ॥ कइत वचन कमला सुनौं ४ शसवह 
रा वहरत दख गै र सिन जन्म सफलकार लाख॥इहसुख तिहुँपुरह कहां £& श्रीवंदावन हसते दूरि। 
बसं घा डाडडाग छार ॥ रासरसिक भुणगाइही ॥२४॥कोलाइल ध्वनि दहदिशजाति । कल्पॅस 
मान भई खुखराति ॥ जीवजंतु ममतसबै & उलटे बच्चों यञुनाको नीर । बालक बच्छ न पात 
| शीर ॥ राधारमन ठगे सव ® गिरिवर तरुवर पुलकित गात । गोधन थनते दध चुचात ॥ शि 
खग मृग साने ब्रत धरयो &$ महिफूली भूल्यो गति पौ = 


कूल भरमा गति पान । सोबत जाल तजत नहि भोन । रास 
रसिक गुण गाइहो ॥ २५॥राग रागिनी मूरतिवत । दूलह दुरूहिनि सरम Sh “को 


कि “के 








पडा 0 डर र रिक नी A जरो) ॥ कोक क्ली 
|| संगीत गुर&षसतसुरनको जाति अनेक नीके मिळवति राधा एक ॥ मनमोद्यो पियको सुधर ४ 
. | छद उवानिके भेद अपार। नाचति इवारि मिले झपतार॥ कह्योसंवे संगीतमे &पिकनि रिझाबति 
| उन्द्र सुपद । सरस स्वल्प ध्वनि उघटत सुखद॥ रास रसिक गुण गाइदो॥२६॥ चकति सः मोहि 
| गति गज हंस । इसत परस्पर गावत गंस ॥तान मान सृगसथनके #गोरीचंदन चरित इछ 


. | छेत उगार॥ एक भाण द्वे देइई #नाचत गावत शुणकी खानि । श्रमित भए टेकत पिय पानिं ॥ 
छ ।$ रसिक शण गाइ ॥२७॥ पिक गावत अलिनादहि देत । मोर चकोर फिरत संग हेत ॥ 


420 क - ० 
ah | फि सचन फसे के. सुसन रछ 
दि CN । | 
॥ उँ ०० म ऱ्य SR >». ६ ++ 
7+ Corsa NE 
। | क 
५६ 5 के नक क्य 





* ४९% ३५३६: PR] errr , - 
: ~ ८22 20४ 222. A | टर 25 Fe न ६ 
बु EP क DR tS 5 Si |) Sn १/ 2 a EEE । 
RES SOOO | mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize & 
९९०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiized by eGangotr 


“क 
६ 
बे ही 
आला 
त 


भे 


Es 
i यया त ३३३१३१) या 


क 


i 


सुवास पुलक तनु नाइ। दे चुंबन हारे सुख लियो श्यामल गोर कपोल सुचारु राशि प्रस्पर | 


६ सर्ने कच कुच विदरसे हसि शयाम । चळत भोह नेनन अभिराम ॥ अंगन 
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कटि अनंग छवि हस्तक भेद ललित गति लई । अंचल उडत अधिक छवि भई॥कुच विगलित 
आलाागर| ४: हार करुणाकार लई उठाइपाछत श्रपजल कंठलगाइ॥रास रसिक गुण गाइहो ॥२८॥ 
तिनहि छिवाइ यसुनजळ गए । पुलिन पुनीत निळुंजानि ठए ॥ अंगश्रमित सबके भए #जेसे 
मदगज कूल विदारे । तसे संग ले खेली नारि ॥ शंक न काइकी करी ##मेटी वेद लोक कल मँडि। 
निकास कुवार खेल्यो कार पाडे ॥ फबी सब जो मन घरी £ जल थल क्रीडत त्रीडत वही ।तिन 
बा लाला परत न कही ॥ रास रसिक गुण गाइदो ॥ २९ ॥ क्यो भागवत झुक अनुराग । 
केसं समझ बिन बडभाग॥श्रीगुद सकळ कृपाकरी सुर आश करि वरण्यो रास।चाहतहों वेदावन 
बासाश्रीराधा वर इतनी करकृपा &निशि दिन श्याम सेऊ मं तोहि । इहे कुपा करि दीजे मोहि ॥ 
नवनिकुंज सुख पुंज ग & हारे बंसी हारे दासी जहां । इरि करुणा करि राखह तहां ॥ नित विहार 

आभार दे& कहत सुनत वाढत रस रीति । बक्ता श्रोता हरे पद प्रीति ॥ रास रसिक गण गाइहो ॥ 
१० ॥ १८ ५६ ॥ राग घनाओं ॥ स केसे रस रादि गाऊं । श्री राधिका श्यामकी प्यारी तव विन 
कृपा बास ब्रजपाञ । अन्य देव सपनेह न जानों दंपति को शिरनाऊं । भजन प्रताप 
शरन महिमाते शुरुको कृपा दिखाऊं ॥ नवनिकुंज वन धाम निकट इक आनँदकुटी रचाऊं। 
सूर कहा बिनती करि विनते जन्म जन्म यह ध्याऊं॥ ५७॥ राग बिठावछ॥ ॥ तुमही मोकी ढीठ कियो । 
नंन सदा चरणनतर राखे सुख देखत नहि गनत वियो ॥ प्रभु तुम मेरी सळच मिठाई जोड़ सोइ 
मागत पाल । मांगा. चरण शरण ब्ृदवन जहाँ करत नित केलि॥ यह वाणी भजनकी श्रवण 
बिन सुनत बहुत शरमाङ। श्रीज्रपभावुसुता पति से सूर जगत भरमाऊँ ॥ ५८ ॥ राग बिदागगे | 
रासरस लीला गाइ सुनाऊं। यह यश कहे सुने मुख अवणन तिन चरणन शिरनाऊं ॥ कहा कहीँ 
बक्ता श्रोता फळ इक रसना क्या गाऊं। अएसिद्धि नवनित्रि सुख संपति लघुता कारे दरशाउं ॥ 
जो परतीति होइ हृदय में जगमाया धग देखे।हरिजन दरश हरिहि सम पे अंतर कपट न भपै ॥ 
चनि घनि बक्ता तेहि धनि ओता श्याम निकटहे ताके। सूर धन्य तिनके पित माता भाव भजने 
जाके ॥ ५९ ॥|राग विलावठ ॥ वृढु वन हारे रास उपायो । देखि शरद निशि सचि उपजायो ॥ अद्भत 
मुरळी नाद सुनायो । युवाति घुनत तमु दशा गंवायो॥ मिले थाई मनको फळ पायो । जंगम चले 
जु चलनि थिरायों ॥ उलटी यमुना थार बढ्यो । सुनि धुनि चंचळ पवन थकायों ॥ सर नर 
मुनिको ध्यान मुढायो॥ चंद्रगगन मारग विस्तरायो॥हपदेखि मन काम छजायो।रसमे अंतर विग्स 
जनायो ॥ युवतिनके तनुःविरह बढायो । बहुरि मिले हित अति उपजायो ॥ हाथ भाव की सतयन ' 
रिझायो । कल्प रन रस हित उपजायो ॥ प्रातसमय यघुनातट आयो । नारिनके निशि श्रमहि 
मिटायो ॥ युवतिन प्रति प्रति रूप बनायो । शिव नारद शारद यह गायो ॥ “यान रस्यो चित त- 
हां लगाया। राधावर निज नाम कहायी॥ सूरदास कछ काहिके गायो । रमाकंत जाग्नुको “या. 
यो। सो सुख नंद सुवन त्रज आयो ॥ ६० ॥ गोपी पदरज- महिमा बिधि भगुसा कही। वरष 
सहखन कियो तप म ताऊ न लही ॥ इह सुनके भृगु कह्यो नारद आदिक हरि भक्ता। माँग 
तिनका चरण रेणु ताहे यह जुगुता ॥ सा निज गोपी चरण रज पाँछितद तुम देव । मेरे मरन 
संशय भयो कही कृपा कारे भेव ॥ ब्रज सुंदरि नहि नारि ऋचा थुतिकी सव आइ । में अह शिव 
पुनि लक्ष्मी तिनसम कोऊ नादि॥अड्भुतह् तिनकी कथा कहाँ सो में अब गाडीताहि सुने जो प्रीति 
सो इरिपदहि समाइ ॥ प्राकृत छूमए पुरुष जगत सत्र आइृत समाइरहै एक वेळु लोक जहां वि- 
” RR eee IPT रायमा एस बै क... ल 
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| राइ ॥ अक्षर अच्युत निर्विकार है निरंकार है जोई । आदि अंत नहि: जानिअत आदि अंत 

































प्रभु सोई॥ क्रति विनती करि कह्यो सवे तुमही हो देवा । इरि निरंतर एभि हो तुम 
निज जानत भेवा ॥ या बिधि बहुत अस्तुति करी तब भइ गिरा अकाश । मांगो बर 
मनभावते पुखो सो तुम. आस । थुतिन कह्यो करजोरि सने आनद दह तुम । 
जो नारायण आदि रूप तुम्हरी सो रूखी हम॥ निशेण रहित जो निज स्वरूप लख्यो न ताको 
भव । मन बाणी ते अगम अगोचर देखरावहु सो देव ॥ बंदावन निजाम छपाकारे तह! देखायो। 
सब दिन जहां वसंत कल्पवृक्षनसों छायो ॥ झज अद्ुत रमणीक तर्हा वेळे सुभग रही छाइ। 


Lan 


गिरि गोबर्धेन धातमें झरना झरत सुभाइ कारिंपीजळ अमृत प्रझुलित कमर सुददाई। नगन 
सो छबि श्रुति थकित भए तब बोळे यदुनाथ ॥ जो मन इच्छा होइ कहो सो सोहि प्रगट कर। 
पूरण करों सो काम देउँ तुमको में यह बर ॥ शुतिन कका है गोपिका कोले करें तुम संग । एवम- 
स्तु निज इख कह्यो पूरण परमानंद ॥ कल्पसार सतत्रह्मा जब सब सृष्टि उपावे। अरु तेदि 
लोग न वणे आश्रमके धमे चलावे ॥ बहुरि अधी होदि नुप जग अधम बाढ जाइ। तब विधि 
पृथ्वी सुर सकळ करें बिनय मोहिं आइ ॥ मथुरामंडल भरतखंड निजधाम इमारो । घरों तहां में 
गोप मेप सो पंथ निहारो॥ तब तुम होइके गोपिका करिहो मोस नेह । करा काळे तुमसा सदा 
सत्य बचन मम येह॥ श्रुति सुनिके हरिबचन भाग्य अपनी बहुमानी । चितवन लागे समय 
दिवस सो जात न जानी ॥ भारभयो जब प्ृथ्वीपर तब हरि रियो अवतार । वेद ऋचा होइ गोपिका 
हरिसों कियो बिहार॥ जो कोइ भरता भाव हृदय धरि इरिपद ध्यावे । नारि पुरुष कोउ हाइ 
श्रुति ऋचा गति सो पावै ॥ तिनके पद रज जो कोई इंदाबन भूमाहि। परसे सोऊ गोपिका 
गति पावे संशय नाहि ॥ भरग ताते मै चरण रेणु गोपिनकी .चाहत। श्रुति मति बारंबार हृदय 
अपने अवगाइत ॥ यह महिमा रज गोपिकाकी जब बिधि दई सुनाइ । तब भृगु आदिक ऋषि 
सकल रहे हारपद चितलाइ ॥ सवेशाख्रको सार इतिहास सवै जो। सबै पुराणको सार थुत श्रुति 
नको ॥ बंदनरज बिधि संबे कह्यो बिधि दियो ऋषिन्ह बताइ। व्यास त्रिपद वामनपुराण कहो 
सूर सोइ अब गाइ ॥ ६३ ॥ रग गूजरी ॥ शयामा श्यामके उर वसी । रेन नृत्यत रिझै पियमन तडित 
ते छबि लसी ॥ श्यामता रस मगन डोलत सब त्रियन में जसी । कोककलाप्रवीन सुंदरि कठ 
गुण कर कसी ॥ करत सदन शगार बैठी अंग अंग प्रति रसी । सूर प्रभु आए अचानक देखि 
तिनको हँसी ॥६२॥राग रामकडी॥ पिय निरखत प्यारी हेसि दीन्हा । रीझे श्याम अंग अग निरखत 
हसि -नागरि उरलीन्हों ॥ आछिंगन दे अधर दशन खंडि करगहि चिड्ुक उठावत । 
नासासों नासा ले जोरत नेन नेन परसावत ॥ यहि अंतर प्यारी उर निरख्यो झझकि भई 
तब न्यारी। सूर श्याम मोको दिखरावत उर ल्याए धरि प्यारी ॥ ६३ ॥ अव राधाको मान ॥ 
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जटित दोउ कूल हंस सारस तई छाइ ॥ क्रीडत श्याम किशोर तहां लिये गोपिका साथ । निरि 


|| राग टोडी ॥ अब जानी पिय बात तुम्हारी । मोसों तुम सुँहँकी मिलवतहों भावतिहे वह प्यारी ॥' 
|| राखे रहत हृदय पर जाको धन्य भाग्यहैं ताके । ऐसी कहो रूखी नहिं अबलों वश्य भएही याके ॥ 
| भली करी यह बात जनाई प्रगट देखाई मोहि। सूर श्याम यह प्राणपियारी उरम राखी पोहि ॥ 
| 7 नामी (६४॥ सुनत श्याम चकत भए वानी । प्यारी पिय सुख देखि कछुक इसि कछुक हृदय 
स मागो ॥ नागरे हँसति हँसी उर छाया तापर अति झदरानी।अधर कंप रेस भौ मरोरयों मनही 
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सन गहरानी॥इकटक चिते रही प्रतिविवहि सोति शार जिय जानी । सूरदास प्रक्ष तुम बडभागी 
वडभागनिजेहि आनी ॥ ६९ ॥ प्यारी सांच कहतिकी हाँसी । काहेको इतनो रिस पाति कत तुम 
होइ उदासी ॥ पुनि पुनि कहाते कहा तमहींते कहा ठगी सी ठाढी । इकटक चिते रही द्विरदे तन 
मनो चित्र लिखि काढी ॥ सझुझी नहीं कहा मन आई मदन चसे तुम आगि । सूर श्याम भप काम 
[तुरे भुजा गइन पिय लागे ॥ ६६॥ मोहि छत्रो जिनि इरि रहौन्‌ । जाको हृद्य लगाइलई हे 
ताकी बाँह गहोजु ॥ तुम सर्वज्ञ ओर सब सूरख सो रागी अरु दासी । में देखति हृदय वह बेटी हम 
तुमको भइ हांसी ॥ वांह गहत कछु शरम न आवत सुख पावत मनमाही । सुनहु सूर मोतनको 
इकटक चितवति डरपति नाहीं ॥ ६७ ॥ राग बिलावल ॥ कहा भई भनि वावरी कहि तुमहि सुनाऊ। 
तुमते को हे भावती को हदय बसाऊं ॥ तुर्पाह श्रवण तुम नैनो तम प्राण अधार । तथा क्रोध 
त्रिय कयो करो कहि वारंबारा ॥ झुजगहि ताहि बतावहू जो हृदय बतावाति। सुरज प्रभ कहे 
नागरी तुमते को साति ॥ ६८ ॥ रण नट ॥ मायो नाहिन इरति जो हृदय वसति । ऐसी ढीठ मरे 
जानि तुमहि कीन्ही हे कान्ह मोसो सन्सुख देखतिन नसति॥ झुकेते झुकति भाळ सुकुटी कुटिल 
किये रूखीद्वे रहत हुँसति । तवहीते इकटक चितवत ओर सिसकत दा डरते इत उत न चसति॥ 
जाही सी लगत नेन ताही खगत घेन नख. शिखळा सव गरात असति। जाके रग राचे 
हरि सोइडे अंतर संग काँचकी करोतीके जळ ज्यों लसति ॥ विहि बोळे गोपाल सुनि री त्रजकी 
बाल उछंग लेत कत धरणि खसति। अपनी छाया निहारि काहेको करति आरि कामकी कसोटी 
सूर कर्पते कसति ॥ ६९ ॥ राग कान्हरो ॥ काहेकी हो वात बनावत । अव तुमको पिय म पत्याति 
हों छांह आपनी धरणि वतावत॥ वा देखत हमको तुम मिलिहा काहेकी ताका अनखावत । जहे कह 
निकसि हिरदेते जानि वूझि तेहि क्या उचटावत ॥ जो वह कदे करो तुम सोइ कहा मोदि पुनि 
पुनि समुझावत । सुर श्याम नागर वह नागारे भले भले जृ मोहि खिझातत ॥ ७० ॥ 
॥ रागगुडमलार ॥ वृथा हठ दरि किनि करो प्यारी । कहा रिस करति ह्यांडांह अपनी देखि उरको 
उनहीं रिस जरति भारी ॥ तुमहिं पैन रहति मन ननमें तुम बसति कनक सो कसिलेड कहा वेडी ॥ 
चतुराई कहांगई बुद्धि केसी भई चूक समझे बिना भाइ एंटी ॥ यह सुनत रिसभरी रही नहिं तहा 
खरी ओटे झरि इरी मानकी'न्हों। जाइ मन मन कह्यो में बहत सुख लग्यो मीति देखराइ मोहि मूर 
दीन्हो ॥ ७१ ॥ राग कल्याण ॥ कियो अतिमान वृपभाइयारी। देखि प्रतिदिव पिय हूदयनारी ॥ 
कहा ह्यां करत लेजाइ प्यारी । मनहिमन देत अति ताहि गारी॥सुनत यह वचन पिय विरह वाढो । 
कियो अति नागरी मान गाढो ॥ कामतनु दहत नाहि भीरघार । कब बंठत उठते बाखारं । सुर | 
अतिभष व्याकुल सुरारी । नेन भरिलेत जलदेत ढारी ॥ ७२॥ राग चिदागग | मानकरी निय बिन 
अपराधहि । तचुदाहाति विनकाज आपनो कदत डरत जिय वाददि ॥ कहारदी सख मदि भामिनी 
मोहिं चूक कछ नाही । झझकि रही क्‍यों चतुर नागरी देखि आपनी छाही ॥ अजहूं दारे करा रिस 
उरते दये ज्ञान विचारों सूर श्याम कहि कहि पचिहारे हठ कोन्ही जिय भारो ॥ ७३ ॥ राग सारठ|| 
काम श्याम तबु चटप कियो। मनो थरयो नागरि जिय गादो सूर्यो कमळ दियो ॥ व्याकुल 
भए चळे बुंदाबन मिली इतिका आनि । वारवार हारि वदन निद्वारति सके न दुख पहिचानि ॥ 
पसी दशा आज म देखात कहा न माहि सुनाई । सूर श्याम दुख तुम व्याकुल आए कहा गवाइ ॥ 
॥ ७४ ॥ राग गौरी ॥ व्याकुळ वचन कहत हे श्याम । वृथा नागरी मान तढायो जोर क्रियो तन कामा॥ 
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८ 
| याराना ३६६ ) सूरसागर 


चन भरि आए पायो बिए सहाइ चाहत कहो भेद ता आगे ब ब त 
ग अंतर आहे व्याकुल देखि सुरारी । सूर श्याम सुख दास बा य | 
बिसारी ॥ ७५ ॥ राग विहागरो ॥ कहति दूतिका ससिन बुझाइ । आइ रा ५ bs i | 

` श्याम गए कँमिलाइ ॥ करसों कर घारे छाल लर गहि सखिन सहित बुनथाम छु i A 
७ 
कितवे करे न पूरण काम (स्या कज वसार गड त 
लीन जता जानि लई ॥ मनही मन इक राचे चतुराई ६९ काग जात bh 204. 
ले आवतिहों ताको इहे महे कछ बहुत दई ॥ करि आई हरस परतज्ञा 8३ कहे > र: पळ 
सर श्याम सों मान करयो दै आजुदि ऐसी कहा भई ॥ ७७ ॥ प ठा लिन संग तइ 

गई। दूतिका सुख निरखि राधा जानि हृदय छ३॥ अपि चठ वृषभाबुतनया 5 बो म द | 
सहज वचन प्रकाश कीन्हों कहा कृपा भई ॥ तुरतही यह कहि सुनायो श्याम बाठे तार | सूर 
प्रभु बन बोलि पठडे तोहि कारण मोदि ॥ ७८ ॥ पण न ॥ काहेको वन श्याम बोलाई । याही 


~ 


ते तम घाई आई ॥ कहा कहें तोको री माई । तुमहुँ भली अरु भले कन्दाई ॥ अब इक 


९ च ह ढु ९ को 
नई मिली दे आई । ताहीको अब लेहि बुलाई ॥ ताक राखा खद दुरा । तोको 
हवति टारि पठाई ॥ सूर श्याम ऐसे शण राई । उनकी महिमा कही न जाई ॥ ७९ ॥ 
राग धनाश्री ॥ आज कळू घर कलह भयो री । वही आज अनमी बत्यानी यह कहि 


~ La 


गो री ॥ मोसो कछुक क्यो नहिं मोहन सहज पठाई छेन । कहा अकार पश 
११ झो चलो न देखो नेन ॥ तेरो नाम लेत हरि आगे कहत सुनाइ । सूर छुनु काको का- 
को गथ ते थीं ियो छँडाइ ॥ ८० ॥ रग री ॥ बृन्दावन हरि बैठे याम । काइका गय इस्या 
सबनको कदि अपनो कियो कुनाम ॥ डारि देइ कद छियो पणयो मेरी कझो मान र वास 
त्री ते उन शोर लगायो तोक बोली है यदि काम ॥ चछहु तुरत जिनि झर छादे अष 
आइ करो विश्राम । सूर श्याम तेरी घां झगरत तू काहे तिनसों करे ताम ॥८१॥राग जैतभी ॥ यह 
कु नोखी बात सुनावति । काको गथ HRs है वार बार बन मोहि बोलावाते॥ मेरी चा 
हरि लरत कोनसों इतीमया मोहि कीन्ही । जसे है हरि तेरे माई में नीके कारे चीन्दी ॥ क बेठो 
|| की भवन जाहुकी में उनपे.नहिं जाउँ । सूरदास प्रभुको री सजनी जन्मन छेद नाउ ॥ ८२॥ 
।, | राग गौरी कहा तोहि मनावन आई । प्रगट लिए सबको बज वेठ कहा करति अधिकाई ॥ जाई 
| की हां बोध सबनिको मोपर कत सतरानी । श्यामळरत तबद्दीते उनसा तिन पर अतिहि रिसा- 
` || नी॥ बार बार त कहा कहतिरी ब्रज काको में लीन्हों । सूरदास राथा सहचरिसों ज्याब निद्रिक 
|| दीन्हों॥2३॥रग सोखतें कड नहि काइको लीन्‍्हों। प्रगट कही तरी मानोंगी ज्याव निदारे- मोदि 
' | दीन्‍्हों॥ तब वहिहों ऐसेहि ह्वा केहै जद बेठे सब बेरी। मेरे क तहस पावति संपति सबकी | . 
| केरी॥इक इक करि सब तो दिखाउँ काहे आवह वनजाइ। की दीजो की पुनि सब छीजी 


| | श्याम पे आइ॥ ८४॥ राग मही ॥जिन जिन जाइ श्याम के आगे तेरी चुगली बहुत करी । वार वार 
. \| जिन सो हरि खीझे तेरी घां है मई लरी ॥ श्याम भेद करि मोदि पठाई तू मोही पर खीझ परा 
| जाइ करो रिस वेरिनि आगे जाके जाके गथहि हरी ॥ धरति अकाश बनु के आए दुखत तिनम 


| अहेर दसर श्याम यत जै क्‍यों तिन पर तूअतिदी झगरी॥८५॥एग पी तजन पुक 
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हरिषे जाइ जिनकी यह सब सोअ राधिका तै तरे तनु ल छैडाइ॥ईंदु कहे हो बदन विगोयो अल- 
। केन अलि सपुदाइ। नेनानि मूग वचनन पिक छूटे बिलपत हरिहि सुनाइ ॥ कमल केरि केहरि क 
|; पात गज कनक केदाले दुखपाई । विठ्ठम कुद भुजंग सग मिले शरण गए अकुलाइ॥ अति अनीति 
। ( जय जान सूर प्रभु १७६ मोहि रिसाइ।बोलीरे त्रजनारिवेगि चलि अब उत्तर दं आइ८६॥राग क्न्याण॥ 
f पेलराधे हरि रसिक बुलाई । कमलनयन कछु मम कह्यो नहि मोहन वदन करन पुट आई ॥ 
अंग अग सवसु हरन लगी री रचि बिरंचि तुव वनक् वनाई । अब जो पुकार करत तेरे तनु जितनी 
वनकी शोभ चराइ ॥ मांग उरग नव तरानि तरोना तिळकभाल शशिकी ससकाई । भुकुटी शर धनु 
सांधि वचन वर सुरपुर परिददे मदन दोहाई ॥ दाडिमवन्र पंगति पंकज दल दामिनि घन इति रदन 
ददाइ।कंशुकपोत कठ निशिवासर बाहुबली कटि कंज लताई॥उरभय भेष शेप अंबर जनु मानो छवि 
काट मृगराज सुहाई । हस एकार करत सूरज प्रभ दीनवधु दा लेन पठाई ॥ ८७ ॥राग कान्दरो॥ 
मान करो तुम और सवाई । कोटि करो एके पुनि हेहो तुम अरु वे मनमोहन माई ॥ मोहनसों 
सुनि नाम श्रवणही मगन भई सुकुमारी । मान गयो रिसगई तुरतही लजित भई मन भारी ॥ 
| थाइ मिली दूतिका कंठसों धन्य थन्य कहि बानी । सूर श्याम वनाम जानिके द्रशनको 
अहुरानी ॥ ८८ ॥ राग बिलावल ॥ इँसिके कह्यो इतिका आगे श्यामहि सुख देरी तू जाई।करि अस्नान 
अभूपण अँगभरै में आवति तो पाछे घाई ॥ यह सुनि हपे भई अतिही सखि गईं तहां जह 
श्याम । अति व्याकुल तनुकी सुघि नाही विहल कीन्हों काम ॥ की वनमं की घरही बैठे की वासर 
की याम। सूर श्याम रसना रट छागी राधा राथा नाम ॥ ८९॥ राग रामकली ॥ श्याम नारिके विरह 
| भरे । कबहुंक वेठत कुंज इमनतर कबइुक रहत खरे ॥ कबहुक तनुकी सुराति बिसारत कबइँक तनु 
4 सुधि आवत । तव नागरिके गुणहि विचारत तेइ गुण यानि गुनि गावत ॥कह मुकुट कहु मुरलि 
-॥ रही गिरि कडं काटि पीत पिछोरी । सूर श्याम ऐसी गति भीतर आई हृतिका दोरी ॥ ९० ॥ 
॥राग बिलाबछ || श्याम भुजागहि दूतिका कहि आतुर वानी । काहेको कदरात हो में राधा आनी ॥ 
विरइ दूरे करि डारिए सुख करो कन्हाइई । त्रिया नाम श्रपणनि सुन्यो चितए अकुछाई ॥मिले इति 
कहि अंक दे लोचन भरि आ।एप्यारी प्यारी बोलिने युवती उरलाए॥लव बोली हसि दूतिका पिय 
आवति नारी।सुर श्याम सुनि बोळ वे इरपे बनवारी॥९१॥राग गूजरी॥ धीर धरो प्यारी अब आवति । मैं 
जुगई परतिज्ञा करिके सो कहिबात जनावाति ॥ मनचिता अब दारे करो ज्‌ कदो न कह मोहिं देहो । 
वानि आवति वृपभानुनंदिनी भुजभरि अंकम लेहो॥यह सुंदरता ओर नहीं कडे वडभागी सो पावे । 
सूर श्याम दतिका वचन सुनि करयुग काम मनावं॥ ९२॥ राग जतश्री ॥ यह सुनिके मन श्याम 
सिहात । पुलकित अंग रहे नहि धीरज पुनि पुनि पंथ निहारत जात ॥ कुंजभतन कुसुमनकी 
सेज्या अपने हाथ निवारत पात । जे इम लता लटके तनु लागत ते ऊंचे धार पुलकित गात ॥ 
2 | प्यारी अंग अति कोमल जानत सेजकली चनि डारतासूर श्याम रीझत मनही मन सुधि करिछतरिदि 
/ || निद्दारत॥ ९३ ॥ राग कल्याण ॥ दूतिका हँसति हारे चरित हेरे । कबहुँ कर अपने रचत सुमन 
; न सेज कबहुँ मग निरखि कहूँ भयो झरे ॥ काम आतुर भरे कबहुँ बंठत खरे कबहुँ आगे जाइ रहत 
ढे।चतुर सखि देखि णुनि राधिका पे गई झेर क्यों करति धनकंत चाडे॥सुनत प्यारी हँसी पियाके 
मनवसी रूप गुण कर यशी प्रेमरासी। सूर प्रथु नाम सुनि मदन तन बळ भयो अंग प्रति 
छवि उपर रमा दासी ॥ ९४ ॥ राग धनाश्री ॥ थाने वृषभानुसुता बडभागिनि । कहा निहाराते अंग 
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(३६८) धरसि ` 


। अंग छा धन्य श्याघ अनुरागिनि ॥ और मिया नख शिख शगार साज तर सहज न ६₹ । रात 
रंभा उखसी रमासी तोहि निरंखि मन झरे॥ ए सब कत सुहागिन नाहा दुह कताह लारा 
सूर घन्य तेरी सुंदरता तोसीं और न नारी ॥ ९५ ॥ सहज छूपकी रारि नागरी पण आवक 

| विराजे । सुख सौरभ संमिलित सुधानिधि कनकलता पर छाज ॥ वदनाबिद घरि माळ शाभत 

घूमिळ नील अगाध । मनहुँ बाल - रवि रस समीर शंकित तिमिर कूट ह्लं आघ ॥ माणक मध्य 
पास चहु मोती पंगति झलक सिंदूर । रेग्यो जड तम तट तारागण ऊगत घण्या सूर ॥ को 
प्रथरथ चक्र की ताखन रबि रथरचित साज | श्रवण कूपकी रहट घटिका राजत सुभग समाज 
नाशानथ सुक्ता बिम्बाधर प्रतिबिबित आस सूच । वीध्यो कनक पार शुक सुदर कार कबाज 
गहि चंच ॥ कहुँ लागे कहीं भूषणन भूषित अंग अंगके रूप । सूर सकल शोभा श्रीपतिके राजिबन- 
न अनूप ॥ ९६॥ राग कान्हरे॥ विराजत राधा रूप निधान । सुंद्रताको पुंज प्रगटही को पटतर 
त्रिय आनं ॥ सिंदुर शीश मांग मुक्तावलि कचकबनी अबि नान । मनहुँ चंद्र सुख कोपि 
इन्यो रिष राइ विपम बलवान ॥ तरल तिलक तारंक गंडपर झळकत कल विय कान । मानहु 
शाश सहायकरिबिको रण विरे ट्रे भान॥ दीरचनेन नासिका वेसरि अरुण अधर छाषेबान । खंजन 
शुक नाहि बिंब समितको लित भए अजान ॥ को कहि सके उराजन को छबि कंचन मेर 
लजान। श्रीफल सकुचि रहे दुरिकानन सिखरहिबो बिहरन ॥ रोमावाे त्रिबळी छबि छाजत जनु 
कीन्ही यह ठान । कृप कटि सबल डंड बंधन मना विधि दीन्हों बधान ॥ अंग अंग आगषण को 
छबि कापे होइ बखान । सूरदास पश रसिक शिरोमणि विळसह श्याम सुजान ॥ ९७ ॥ राग सारंग || 
राजत तेरे बदन शशी री। किरनि कटाक्षबाण बर सांधे भाह कलंक कमान कसी री ॥ पीन पयोधर 
सघन उन्नत अति तापर रोमावरी लसी री । चक्रवाक खग चंचु पुटीते मनु सबळ मंजीर खसी री ॥ 
ज्यों नाभी सर एक नाळ नव कनक कमळ विवि रहे बसी री । सूरज श्रीगोपाल पियारी मेरी अथ 
` तम॒ धरा घसी री।९८॥रगगूजरी॥ सुनि राधे तेरे अंगन ऊपर सुंदरता न बची।लोक चतुदश नीरस लागत 
तू रसरास रची ॥ नखशिख विशिख कुसुमको सेना को तुम अवधि रची । सहज माधुरी रोमन 
वषत रतिरणकीचमची ॥ लेसी नारि श्यामसे नायक बिधि वेकाज पची । सूर सुमेरु कूटकी 
सरवर क्या पूजे घुचची ॥ ९९॥राग नट) राधे देखि तेरो रूप । पठइहों हरि शकि मनु दल सज्यो द 
भूप॥ चाल गज श्रृंखला नूपुर नीबि नव रूचि ढाल । किकिनी घंटा घोष माधो भये भे बेहाळ ॥ 
कंचुकी भूषण कवच सजि अति कुच कसे रणबीर । अंचलध्वजा अवलोकि नाहीं धरत पिय मन! 
धीर ॥ भाहें चाप चढाइ कीन्हा तिलक शर संधान । नेनकी तकि देखि गिरिधर तज्योंदे मदमान॥ 
चमर चिकुर सुदेश पंघट छत्र शोभित छाँह। ज्यों कझ्रो त्योही मिलाऊं दे दयाछुहि बाँह॥ | 
राधिका अति चतुर सुंदारे छनि छु बचन बिलास । सूर हाचि मनसा जनाई प्रगटि मुख मृढुहास ॥ || 
|| ॥१९००॥राग कल्याण ॥ आज अंजन दियो राधिका नेनको।मीन गणहीन सृगलाजेत खंजन चकित # |. 
॥ अधिक चंचल सरस श्याम सुखदेनको ॥ लसति दाडिम दशन भोंह मन्मथ फंद स्वल्पलट लटक 







| रही रहत नाहि चनको।कसनि कंच्चाकि बेद उर मुकुतमाल सुख निरखि उडराज ताजे गयो सुर ऐनको॥ 







 रूनित नुपुर चरण क्षुदुकटि चटिका कनक तजु गोर छवि उसँगि उपरेनको । सूर सुनि सून ३ 
॥ चवळ गिरिधर सेज चलीहे गजगति मनो मदनगढ लेनको ॥ १ ॥ रागटोडी ॥ रसिक शिस्मोर 


| तत गावत राधा राधा नाम । कुंजमवन बेंडे मनमोहन अलिगोइन सोहन बोलत सुख 
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दशमस्कन्धृू- १० ; (३६९) 








"७... नम nn 
तराइ थुणग्राम॥ श्रवण शमत प्यारी पुलकित भ प्रफालेत तने मन रोम रोम सखगाश बाम । 
रदास मम गरर घरको चली मिलन गजराज गामिनी झनक झुनुक वनघाभ ॥ २ ॥ 
॥ राग दवगबार | चला किन मानिनि कुंज कुटीर । तुव बिन कुवर कोरि बनितातज सहत वदनकी 
पार ॥ गद्गद छुर पुलकित पिरहान नेन विलोकत नीर। कासि क्वासि अपभान नंदिनी विल- 
पत विपिन अधीर । बंसी विशिख माल व्यालावलि पंचानन पिक कीर । मलयज गरल इताशन मारत 
शासामृग रिपुवीर॥हियमें इरपि प्रेम अति आतुर चतुर चलहुपियतीरासुनि भयभीतवजके पिंजर सूर 
सुरांत रणघार॥३॥रार कल्याणा।नवेळी सुनिनवल पियनवनिकुजह री।भावते ळाळसों भावती केलिकारि 
भावती भावतो रसिक रसले री । त्यागि अभिमान गुणरूप सोभाग रति मानिनी मनहारि मेन 
सुख द्‌ री ॥ एक न्रजवास आवत जात देखियत आपनी जाति पति पेडको घेरी । लालित उदार 
हित पीर करि कीर मति थीर तनु मेंटि मन्मथको भे री । कलाचोसठि संगीत अंगार रस कोक 
विधि वंद प्रगट भेद्से से री। सुरति सागर साज सवत जस रसलाज अंग अनुकूल रतिराज रण 
जरा॥ कामशर कनक कुच प्रगट भूँगी चिह्न दागि मेले कंत आपनो के री ॥ जासु आलाप 
साने दारुसे पछ पुहुप मधुथार करभार भरने री। युरलिका गान तुवनाम मधुराधुनी सुधा गुण 
[सधु नाइ गनत निज मेरी । हीन जळमीन ज्यां.दरश बिन कमल ले प्राण प्रीतम नहीं धीरज घरे 
री॥प्रीतिकी रीति गाति होति हे री हरपि निरखि रति करि चिघुक अशनि टे री अधर मधुलोभ पंथान 
चितवत चकित कमळ शुछालद्र तळ रचे री ॥ अरुण शीतळ ग्रुपातदळ सरि करत सेज 
चाढ दल महा चरण क बरी ! हुव कामकीले कमनीय कामिनि उद चंद चकोर चातक स्वाति 
तरी ॥ सूर छान अवणताज भवन कार गवन मन खन तनु तर्वाहे कहे संगति गे री ॥ 9 ॥ 
राग कान्हरो ॥ मनो गिरिवरते आवाति गंगा । राजति अति रमणीक राधिका यहि विधि अधिक अन्नु- 
पम अगा ॥ गार गात युति बिमल बारे बिधि कटि तट जिवली तरल तरंगा। रोम राजि मनो 
युन मिली अध भवर प्रत मानो भुवभंगा ॥ चुजबळ पुलिन पास मिलि वेठे चारुचक्कवे उरुज 
उतगा। मना छुख मृढुछ पाणि पकेरुह गुरुगति मनहुँ मराल विहंगा ॥ माणि गण भूपण आचिर 
तीरवर मध्यधार मोतिन में मंगा । सूरदास मना चला सरसरी श्रीगीपाल सागर सुख संगा ॥ 
॥ ५ ॥ रग मूद ॥ नाहिन नेन लगे निशि याहि डर । जबते जाइ कद्यो हॅसि हरिसों सभर सोच उनके 
जिय घर घर ॥ भइ कमान तिलक भलुका करि रुचि सुदेश श्रीमंत सुरंग सर । बल्य तारक 
. चक्र नख नेजा दामेनिसे चमकत रद्‌ असि बर । गज उरोज यर्ाजि विलोचन संकट बिश 
बिशाल मनोहर ॥ लाळ ढाळ अंचल चंचळ गति चमर चिकुर राजत ता उपर । अंग अंग सज 
सुभर सहायक बने बिविध भूषण बानेवर ॥ कामिनि आजहि आनि रहेगी काम कटक ळे कुंज 
झडातर। चरन्‌ रुनित नूपुर रणतूरा सुनत श्रवण कांपहि गे थर थर ॥ तब जानवी किशोर जो 
रशाप रदा जाति कार खेत सवे पर। एंचि करा जो कही किशोरी ने जो भीत है रहे वेडि 
घर ॥ यह मता सुख सुख जोरहा तही करइ पार छ पकरि पियहि कर । सहचारै चतरातर ले 
आइ ताह बालदकार कहते वह छर। रप सुरत तन मिली अंक्रम भारि लेलडकी 
दृत पियाघर॥ अरत सुरत संग्राम मच्यो छपि छूटि छूटि कच ट्रटि हार ळर | आति सने दुद 
बिसरि देह भिरि मन मछ सुरझाई गिरेधरोविविध विछास कोश वश कीने राधा नारि नंदनंदन वर । 
निगमन नाते कह्यो निगुंण सा कह णणाधि वरणिदे सूर नर ॥ ६॥ राग टेडी ॥ फूलननि मे 
"-._---_!£5.३3535ौ6 चौ): ०: 
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( ३७०) सुरसागर | (९७०) आओ ि  स नस न्स्तनच्र 


नमन न रा कुक कलि । 
फूलनकी सेज्या फूले कुंजविहारी फूली राधाप्यारी। फूळ न दूते ना | सगन फूल फूलं कर केलि 
न्यारी न्यारी ॥ फूली लता वेलि बिविध सुमन गण फूले आनन दोउह सुखकारी ॥घरदास मथ | 
प्यारी पर वारत फूले फूल चंपकवेलि निवारी ॥ ७॥ राग धनाथी॥ आज रंग फूरु डबर कराई । 
कबहुँक अधर दशन भरि खंडित चाखत सुधा मिठाई ॥ कबहुक कुचकर परासि काठन मत तह 
वदन परसावत मुख निरखति सकुर्चात। सुकुमारी मनहीमन आति भावत॥ तब प्यारा इस गहि 
कर टारति नेक लाज नहिं आवत । सुरदास प्रश्भ कामशिरोमणि कोककला देखरावत ॥ ८॥ 
राग विहागरो ॥ देखे सात कमल इकठोर । तिनको अति आदूर देवको घाय मिल छ अर ॥ [मळत 
मिले फिर चळत न बिछुरत अवलोकत यह चाल । न्यारे भए बिराजतह सब अपने सहज 
सनाल ॥ हरि तम श्याम निशा निशिनायक प्रगटहोत हासेबारे। चिडुक उठाय ककया अब दुखी 
अजहु रहति अनबोले । इतनी जतन किए नैंदनंदून तब वह निडर मनाई । भारक अक सूक . 
स्वामी पर्यकपरि हां आई ॥ ५॥ रग केदारो ॥ पियको भावति राधा नारि । उळटि इंबन देति 
रसिकन सकुच दीन्ही डारि ॥ परस्पर दोउ भरे श्रमजल फूकि फूक झुरात। मनो बूझि अनंग ज्वाला 
प्रगट करतलजात ॥ बहुरि उठे सँभारि भट ज्यों अंग अनंग सँझारि । सूर मस वन घाम विहरत 
बने दोउ वरनारि ॥ १० ॥ राग रामकली ॥ विहरत वन दोउ मन ईक करे । एक भाव इक भए लप- 
टिके उर उर जोरि घरे ॥ मनो सुभट रणएक संग जरि करिवर नहीं डरे। अथर दशन छत नख 
छत उर प्र घायन फरहि परे ॥ यह सुख यइ उपमा पटतरको रति संग्राम लरे। सूर सखी निरखत 
अंतर भई राति पतिं काजसरे ॥ 99 ॥ आजु अति शोभित हो घनश्याम । मानहुँ हे जीते नदनंदन 
मनसिज सों संग्राम ॥ मुकुलित कच न समात सुकुट्मे रोष अरुण दोउ नेन । श्रम 
सूचत मानो आलस गति बोलत बनत न बेन । नखछतशोणित प्रस्वेद गाते चंदन गयो 
कछु छूटि । मदन सुभट केसर सुदेश मनु लगे कवच पट फूटि ॥ दशन अंक पर प्रगट पाक 
मनो सन्मुख सहे प्रहार । सूरदास प्रभु परम सूर में जाने नंदकुमार ॥ १२॥राग कल्याण॥सकुचि मन 
परस्पर बसन लीन्हें । प्यारी पिया निपुन कोकगुन कलामें उनि धनाहि कंत अबल कीन्हे॥ 
स्वेदकन गंड मंडलनि नासानि तट पिय निरखि पीत पट पोंछि डारयों । निरखि प्यारी पोंछि वे 
सही पियवदन कछु सकुच कछ हरपि के निहारथो ॥ नागरी डरन पिय पीत पट उर धरे बार 
जिनि आपनी छाँह देपे । सूर प्रभु स्वामिनी अंग छबि दामिनी झलक प्रतिवि परमान भेषे॥ 
॥ १३ ॥राग रामकडी ॥ सँग राजति वृषभानुकुमारी । झुंज सदन कुसुमनि सेज्यापर दंपति 
शोमा भारी॥ आलस भरे मगन रस दोऊ अंग अंगं प्रति जोइत । मनइई गोर श्या 
मके शशि उत्तम बैठे सन्मुख - सोहत ॥ ऊुंजभवन राधा मनमोहन चहूँ. पास 
ब्रजनारी । सूर रही लोचन इकटक कारि डारति तन मन वारी ॥ १४ ॥ राग नर ॥ इकटक रही 
| नारि निहार । कुज घर श्रीश्याम श्यामा बेठे करत बिहार ॥ नेन सेन कटाक्ष सों मिलि करत 
| | रंग विलास । नहीं शोभा पार पावति वचन मुख सुख हास ॥ तरुणि 'श्रीवृपभानुतनया तरुण 
' | नंदकुमार। सुर सो क्यों बराणि गावे रूप रस सुखसार ॥३९॥राग धनाश्री ॥ चिते राधा रति नागर 
| ओर।नेन वदन छबि यों उपजत मनो शशि अनुराग चकोर ॥ सार सरस अचवनंको मानो 
क | । दपित मधुप युग जोर। पान करत कहुँ तति न मानत पलक न देत अकोर ॥ लिये मनोरथ मानि 
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दखा शोभासिध समाति । श्यामा श्याम सकल निशिरसवश जागे होत प्रभात र ले पाइन सुत 
कर सन्मुखदे निरखि निरखि सुसुकात । अचरज सुभग वेद्‌ जलजातक कलक नील माणिगात॥ 
उदित जराउ हार पचति यो रवि शशि किरनि तहां से दुरात । चंचळ खग वसु अष्टकंजदल शोभा 
वराणि न जात ॥-चारि कीर पर पारस विद्म आनि अलीगण खात । सुखकी राशि युगल मुख 
ऊपर सूरदास वलिजात ॥ १७ ॥ राग रामकली ॥ देख सखी पंच कमल द्वे शंधु । एक कमल त्रज 

उपर राजत निरखत नन अचु ॥ एक कमल प्यारी कर लीन्हें कमल सु .कोमल अंग। युगल 
कमल सत कमल विचारत प्रीति न कबहू भंग ॥ पट जु कमळ सुख सन्युख चितवत वहविधि रंगत 
रंग्‌। तिनमें तीनि सोमवंशी वश तीनि शाप सुख अंग ॥ जेइ कमल सनकादिक दलभ जिनहौँ - 
निकसी गग । तेइ कपल सूर नित चितवत निपट निरंतर संगी।१८॥रग नट ॥ देख सखि चारि चंद्र 

इक जार । निरखति बडि नितांघिनि पिय संग सार सुताकी ओर ॥ द्रे शशि श्याम नवल वन 
सुंदर द्रे कीन्हें विधि गोर । तिनके मध्य चारि शुक राजत द्रे फल आठ चकोर ॥ शशि सुरंग 
प्रवाळ कुंद काले अरुझि रह्यो मनमोर। सूरदास प्रभु अति रतिनागर बलि वलि युगलकिशोर॥ 
॥ १९॥ राग नट ॥ देख री प्रगट द्वादश सीन । पट इंदु द्वादशतरणि शोभित विमल उड़गण तीन) 
पटअष्ट अम्बुज 'कीर पटसुख कोकिला सुर एक। दश दाइ विद्रुम दामिनी पट तीनि न्याल विशेक॥ 
जिवलि पट श्रीफळ विराजत परस्पर बर नारि। ब्रज कुँवरि गिरिवर कुँवरपर सुर जन 
बलिहारी ॥ २० ॥ राग नट ॥ दंपति कुज द्वार खरे । शिथिल अंग मरगजे अंबर अतिही 'रूप भरे ॥ 
सुरतही सब रोने वीती कोक पूरण रंग । जलद दामिनि संग सोहत भरे आळस अंग ॥ चुत द्वे 
न्रजनारि निरखत मनो चंद्र चकोरामूर प्रश्न वृपभानुतनया विलासि रति पति जोर॥२१॥ गग झुछित|| 
सघन कुजते उठे भोरही श्यामा श्याम खरे । जलद नवीन मिली मानो दामिनि वरपि निशाउ सरे॥ 
शिथिल वसन तनु नीळ पीत दाति आळस युत पहिरे । श्रमजळ बूंद कह क उडुगण वदरन 
व्रन करे॥भूपण बिविध भाँति मडवारी राति रस उमँगि भरे। काजर अधर तमोर नेन रँग अँग आँग 
झलक परे ॥ प्रेमप्रवाह चली मनो सरिता टूटी माल गरें। शोभा अमित बिलोकि मूर प्रभ 
क्या सुजात तरे ॥ २२ ॥ राग बिलावल ॥ राजत दोउ निकुंज सरे । श्यामा नवल किशोर पिय नत्र 
रंग अति अनुराग मर ॥ अति सुकुमारि सुभग चंपक तनु भूषण भ्रंग अरे । मकृत कमल शरीर 
सुभग हारि रति जिय वेप करे ॥ चंचित चार कमलदल मानो पियके दशन समाति । मुख मयंक 
मधु पियत करत कसि ललना तङ न अघाति ॥ लाजत मदन दुराइ मधुन मढ़ मुसकनि. मन 
हरिलेत । छूटी अलक सुअंगनि कुचतट पेठी त्रिवलि निकेत ॥ रिस रूचि रंग विरइके मखलों 
आने सोम समेति । प्रेम पियूप पुरै पोछति पिय इत उत जानन देति ॥वदन उत्रारै निहा 
रि-निकट करि पियके आनि धरे । बिप शंका नख रहत भुदित मनो मनसिज ताप हेरे ॥ युगल 
किशोर चरण रज वंदे सूरज शरण समाहि । गावत सुनत' श्रवण सुखकारी विपदुरीत दरिजाई ॥ 
॥ २३ ॥ रग नट॥जो सुख श्याम प्रिया सँग कीन्हों । सो युवतिन अपनोहि करि लीन्हों ॥ दुविधा 
हृदय कडू नहिं राख्यो। अति आनंद वचन सुख भाष्यो ॥ इद कहति तब की अब नीके। 
सकुचि इँसी नागरि सँग पीके । नेनकोर पिय हृदय निहारयो । उन पहिलेहि पीताँबर धारयो ॥ 
सरदास इह लीला गाने । हरिपद्‌ शरण अक्षे फळ पांवे॥२४॥गग नट॥थनि त्जसुंदरी थाने श्याम । 
धन्य धन्य वृषभानतनया राधिका जेहि नाम ॥ गेह गेहनि गई. तरुणी श्याम गए नैदधाम। 
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गई कला सुयाम ॥ करत मनकामना पूरण एक निशि सब वाष । 
मर शत न सोह कल ताम ॥ २५ ॥ अ २५५४०५ पराग बिठावल॥नाना रग उप- 
जावत श्याम । कोउ रीझाति कोड खीझाति वाम ॥ काहूके निरि वसत बनाई । काई उस ४ 
| आवत जाई ॥ बहुनायक हे विळसत आप । जाको शिव नहि पावाह जाप॥ ताका अजनाओ 
| पति जानै । कोर आदर कोऊ अपमानें॥ काइसा कहि आवत साँझ । रहत और नागरि 
घर मांझ ॥ कबह रैनि सब संग विहात । सुनहु सूर ऐसे नंदतात ॥ २६ ॥ पनल ७ ॥ 
अब युवतिन सो प्रगटे श्याम | अरंस परस सबहिन यह जानी हारे छुब्चे सबहिनके 
. धाम ॥ जादिन जाके भवन न आवत सो मनसे यह करते बिचार । आठ गए आर 
हि काइको रिसपावति कहि बडे बार ॥ यह लीला हरिके मनभावति खंडित वचन कहत 
सुख होत । साझ बोले जात सूर प्रम ताके आवृत होत उदोत ॥ २७॥ पग रामकली ॥ ठाढे नंद 
द्वार गोपाळ । बोलि लीन्हें देखि ललिता सेनदे ततकाल ॥ हैसत गए हरि गेह ताके कोउ न 
जानत और। मिली इरिके लाइ उरभरि चापि कुचन कठोर ॥ कक्षो मेरे घाम कबई क्‍यों न 
| आवत श्याम । सूर प्रभु कहि आड नागरि आई हैं हम जाम ॥ २८ ॥ राग बिहवल ॥ लालेता को 
सुख दे गए श्याम । आज बसेंगे रोने तुम्हारे आण पियारी हो तुम वाम ॥ यह,कहिके अनतहि 
पगधोरे वहुनायक के > 








भद अपार। साँझ समय आवन कहि. आए सोह बहुत करि नंदकुमार । 
वह बैठी मारग हरि जोवाति इक इक पल बीतत इक याम । मर श्याम आवनकी आशा सेज संवा- 

री व्याकुळ काम ॥ २९॥ राग गौरी ॥ सांझहि ते इरि पंथ निहारे । छलिता रुचि करि घाम आपने 
सुमन सुगंधनि सेज संवारे ॥ कबहुक होत वार ने ठाढी कबहुँके गलाति गगनके तारे । कबहुँक 

आइ गली मग जोवत अजहूँ न आए श्याम पियारे ॥ वे बहुनायक अनत छुभाने और वामके 

धाम सिथारे । सूर श्याम बिनु विलपति वाला तमचुर शब्द जह तहा पुकार ॥ २० ॥ ललिता 
तमचर टर सुन्योंवे बहुनायक अनत लोभाने नहिं आए जिय कहा सुन्यो ॥ बिन कारण देआश 

गए पिय बार बार तिय शीश धुन्यो । सेज सँवारि पंथ निशि जोवत अस्त आनि भयो चंद पुन्यो । 

तब बैठी मनमारि आपनो कछ रिस कछ मन सोचि परो । सूर श्याम याते नहिं आए मात 
पिताको त्रास धरयो ॥ ३ ॥ राग जेतश्री ॥ सोचपरयो नागरि सन माही । की काइके अनत लोभाने 

` की पिठुमात त्रास मनमाहीं ॥ वे निशि वसे महल शीलाके सुख सब रोने गैवाई। उठे अकुलाइ 
भोर भयो जान्यो तब नागरि सुघि आई ॥ सहज चले गोपीसों कहिके जिय सकुचे अति भारी । 

` सूर श्याम लालिता गृह आए चिते रही सुह प्यारी ॥ ३२ ॥ राग ललित ॥ प्यारी चिते रही सुख पियको 

| अंजन अधर कपोलनि वंदन लाग्यो ' काहू त्रियको ॥ तुरत उठी दर्पण कर लीन्हे देखो वदन 
|| सुधारो । अपनो सुख उठि प्रात देखिकै तब तुम कहूं सिधारो ॥ काजर वदन अधर कपोलन 
| सुकुचेदेखि कन्दाई । सूर श्याम नागरि मुख जोवत वचन कझो नहिं जाई ॥ ३३ ॥ शीलाके 
ह || | परे लहिताके आए ॥ राग आसावरी ॥ दपण छै प्यारी मख आगे कहाते पिया छबि हेरोजू । मेरी 
' | सा हाहा कहि पुनि पुनि उत काहे मुख फेरोजू ॥ सकुचत कहा बोलके साचे मेरे ग्रहतो आएजू ॥ 
। | रोने नहीं तो अब ज कृपा भई धनि जिनि स्वांग करायोजू ॥ मेरी कही विलग जिनि मानो में तुव 
| करत बडाइजू। सूर श्याम सन्सुख नहि चितवत रहे धरणि शिरनाईजू ॥ ३४ ॥ राग रूलित॥ क्योंमो 
नाहि देखत । कयांघरणीपग नखन करोवत क्यों हम तन नहि पेखत॥ क्यों ढे बैठत क्यों 
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नु कहा परी हम चूक । पीतांवर गहि कह्यो बेठिए रहे कहाद्वै मूक ॥ उघरि गयो उरते | 
गछत विन गुणमाल । सूर देखि छटपटी पागपर जावककी छबिलाळ ॥ ३५ ॥ राग ईमन ॥ ऐसी 
कहा रगाळ लाल । जावकसो कहाँ पाग रँगाई रँगरेजिनमिलि हे को वाल ॥ वंदन रंग कपोलन 
दान्हा अधर अरुणभए श्याम रसाळ । जिने तुम्हरे मन इच्छा पुरई धानि धानि पिय धनि धनि वह 
बाळ ॥ माळा कहाँ मिली बिन गुनकी उरछत देखिभई बेद्दाल । सूर श्याम छवि सबै बिराजी इहै 
देखि मोको जंजाळ ॥ ३६॥ गग शंडमछार ॥ काहेते सकुचत पिय दृष्टि नहीं तुम जोवत मोहन रूप 
निहारी । निकसे समाचार सब सोवत घूमाते आँखि तिहारी ॥ नेन जगे पल लगे जात पोढत 
तत्प हमारी । विविध कुसुम रचना रचि 'पाचिके अपने हाथ सवारी ॥ कहत सूर उर तप्यो भोर 
भयो हम बेटी रखवारी ॥ ३७ ॥ राग बिछावड ॥ ज्वाब नहीं पिय आवई क्यों कहाँ उगाने । में तब 
को वकृतिहों कछ आजु भुलाने ॥ हाँ नाही नहिं कहतहो मेरीसों काहे। आए क्यों चक्रतभए 
मोको रिसि दाहे ॥ कहाँरहे कासों बन्यो तदाह पगधारो । सूर श्याम गुणरावरे हिरदै न विसारो ॥ 
॥ २८ ॥ राग विठाग्ड ॥ काहेकी कदि गए आइहँ काहे झूठी साहे खाए। ऐसे में जाने नहि तुमको 
जे गुणकरि तुम प्रगट देखाए ॥ भळीकरी दरशन हारे दीन्हें जन्म जन्मके ताप नशाए। तब चितए 
हारे नेक त्रियातन इतनेहि सब्‌ अपराध क्षमाए॥ सूरदास सुंदरी सयानी हँसि लीन्हें पिय अंकम 
लाए ॥ ३९॥ राग विडावड ॥ नेनकोर हरि हेरिके प्यारी वश कीन्हीं । भाव कद्यो आधीनको ललिता 
लखि छीन्ही ॥ तुरतगयो रिस इरिद्वै हसि कंठ लगाए। भलीकरी मनभावते ऐसे में पाए ॥ 
भवनगई गहिबांहले निशिजाने। अंग शिथिछ निशि जागे श्रम भयो मनहीमन ज्ञाने॥ अंग सुगंध 
मद्नकियों तुरतदि अन्हवाये । अपनेकर अंग पाँछिक मन साथ पुराए ॥ चीर अभूपण अंगद बैठे 
गिरिधारी।हचिभोजन पियको दियो सूरज वलिहारी ॥ ४० ॥ राग कल्याण ॥ कियो मन काम नहि 
रही वाकी । प्रिया रिस दूरिके दियो रसपूरिके अनंगवलदूरिके गोपजाकी । नंदसुत लाडिले प्रेमके 
चांडिले सोहदे कहतहे नारि आगे । तुम परमभावती ग्राणहूँ ते खरी सुख नही लहत में तुमहि 
त्यागे ॥ तुंमाहिधन तन तुमहि तुमहि मनही बसे आर त्रिय नहीं मो मनहि भावे । सूर प्रश्न चतर 
वर चतुर नागरिनके चतुरई वचन कहि मन चरावे ॥ ४१ ॥ राग भेख ॥ इद भाव सब युवातिनसों । 
ऐसे वचन कहत सब आगे भराल रहाते मनमोहनसों । बिनदेखे रिसभाव वहावत मिलिआई 
दे सोहनिसों । मुख देखत दुख रहत नहीं तनु चितवत मुरि दोउ भोंहनसो ॥ और जिया 
अँग चिह्न विराजत रिस मनही मन छोइनसों । सूर श्याम सव गोप कुमारी टराते नहीं कडँ गोइन 
सा ॥ ४२ ॥ राग बिढाबल ॥ लालिताकी सुख दे चले अपने निजधाम । वीचमिली चंद्रावलि उन 
देखे श्याम ॥ मोर मुकुट कछनी कछे नटवर गोपाल । रही बदन तनु हेरिकै अतिहित श्रजबाल ॥ 
गली सॉकरी कोउ नहीं आतुर मिलि थाई । कहां कहां पिय रहतहो हमको बिसराई ॥ श्याम 
कह्यो इसि वाम सां तुम्हरे निशिवास । सुर हद्यकी कल्पना सुनि भई हुलास ॥ ४३ ॥ राग आसावरी | 
श्याम वामको सुख दे बोले रेनि तुम्हारे आऊंगो। मात पिता जिय त्रास धरत हों तऊ आइ सुख 
पाऊंगो ॥ दुव मिलबेकी साथ भुजा भरि उरसो कुच परसाउंगो । नेन बिशाल भांल उर बेडे ते 
तुव हाथ कहाऊंगो ॥ तव तनु परसि काम दुख मेटा जीवन सफळ कराउंगो। सनहु सुर अधरन 
रस अँचवो दुइ मन तृपा बुझाऊंगो ॥ ४४ ॥ रगगनरी ॥ सुने सुनि बचन नारि सुमुकानी। 
गई सदन अति हव उतावली आनँद सहित लजानी ॥ फूली फिरति कइति नहि काइ मीन मिल्यो 
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पानी बारबार श्याम रति रसकी कही प्रगट कार वान! । र नध 
रत तुलानी । सूर देखि गति गत पतंगकी अवाथ जान इरान! ॥४८॥रग कल्याण ॥ राधिका 


| हारे देह वासी । ओर त्रिय घरन घर तल अकासी ॥ त्रहापरण एक aR eas 
न्स NN ७२, अर जज को. तसेही. र्‌ 
Ne ०२ कोऊ \ दपर दाप्‌ जस उजारा \ तसर नह वर प चश ये हर र्‌ 


~ ०७ ~ रे लवून त्त ९१८ | | - 
व च्य भु डी गमन कोन्ही । तहां नाइ गए जहां बचन दो हा ॥ ४६ 
शवण न.सुनावे ॥ सूर ग्र अनतहा गमन का ह ह्‌ a = 
का टोडी॥ श्याम गए सुख सुखभाक 'घामादेखत इष भई मनवाम ॥ आतुर मंदिर गए समाई । प्यारा 


~ 


ग्रेम उठी झहराइ ॥ श्याम भामिनी परस उतार । कोककला रस करत बिचार ॥ बोलत पय 


नहिं आवाति पास । गढृद बानी कहति उदास ॥ गाइ जाई पति अंकम लाइ । हाहा कहि लेत 


. बलाइ॥ अति आतुर पतिके नतिं काम । कहा प्रकृति पाई यह वाम ॥ बाह गइत कनही न 
| मान । तब हरिकीन्हे एक सयान ॥ तब प्यारी चरणन शिरथारी । काम या जान्यो वक 
अल्प हँसी मुख हेरि रूजानी । सूरज प्र निय मनकी जानी ॥ ४७ ॥ राग गुडठार ॥ श्याम 2. 
भामिनी मुख सैवारचे। । बसन तजु दूरि करि सबळ सुज अंकभरि कामारस वास पा ९ 


का) 


घास्यो । अधर दशानन मेर कठिन कुच उरछरे प्रे सुख सेज सनं बुरछि दोऊ । मनो मिलाइ 
॥ रहे मैन से मछदोउ कोक पीन घटि नहीं कोऊ। अंग (विहृुळ भए नन ननन नए छाजित 
. रति अंत त्रिय कंत भारी । सुर धनि धन्य सुखमा नारि वश शयाम यास जुग मर पतिते 
न्यारी ॥४८॥राग विद्गरो ॥ चंद्रावली श्याम मग जोबति \ कबई सेज करझारि सवारत कबहु 
भलयरज भोवति ॥ कबहुँ नेन अलसात जानिकै जळ ले छै पुनि घोषति । कब भवन कबहू 
आँगन है ऐसे रेनि बिगोवति ॥ कंबहुँक बिरह जरति अति व्याकुळ आङरूता मनना सति 
सूर श्याम बहु खन. खन पिय यह कहि तब गुण तोवति॥ ४९ ॥ पग ४ ॥ एसाह ऐसेहि रोने 
विहानी । चं्रमलीन चिरैया बोलीं सुनी कागकी वानी ॥ वे छुन्वे अनतहिं काइक मनका आश 
भुलानी।कपटी कुटिल कूर कहा जाने श्यामनाम जिय आनी ॥ कोकिल श्याम श्याम अलि देखो 


~ 


शयाम रंगे पानी।श्याम जलद अहि श्याम कहावत सूर श्याम सों बानी॥५०॥रग रंडमलारीवाम संग 


~ ~ gf 


श्याम ययाम जागे।कीक विद्या निपुण सकल गुण मेष पुन सुरति संग्राम जारे नहीं भागे ॥अंग. 


आळस भरे नेन निद्रा ढेरे नेक सेज्यापरे निशा बीती । सूर प्रभु नदुसुत चल अञ्जलाइक र गए ता 
धाम रसकाम जीती ॥५१॥एग विभास ॥ चंद्रावलि धाम श्याम भोर भए आएन । इत रिसु कार 
इही वामरैनि जागी चारि याम देख्यो जो द्वार कान्ह -ठाढे सुखदायिज्‌ ॥ मंदिरत रही निहारि 
मनही मन देत गारि ऐसे कपटी कठोर आए निशि वीते॥रेस नहा ससि समार पाट चढ़ा नार 


॥ डढि गिरिधारि निरखि छबि नख शिखहीते ॥ बिनु एुनबनी हृद्य माल ता बिच नख छत रसाळ 


|| ठोचन दोउ दरशिलाल जसी रिस गाढी।जावक रंग लग्यो भाळ वदन शुज पर विशाल पीक पलक 
उ _ जक वा प्रीति गाढी॥ क्यों आए कौन काज नाना कारे अंग साज उरु आश्रूपण 
| जगार निरखतहों जाने । ताहीके जाइ श्याम जाके निरि बसे घाम भर गइ कहा का 
| | दास गाने ॥ «२ ॥एग बविलावल | तई जाइ जहि रोने वसे हो । काठका दाहन हो आए अंग अग 
|| देखते चिह्न जसे हो अरगजे अंग मरगजी माळा वसन सुगंध भरसे हो । काजर अधर कपोछन 


भरसे हो ॥ पलकनि पीक सकर ले देखो एकोन हो अनेसे हों । - | 
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पीडेब लेगठ नागरि अंक भरेसे हो ॥&३॥ राग सारंग तहई जाइ जह रोने रहे वासि । केतव कत 
दामिनि पद प्रगटत आए मारन दुअन बान कसि ॥ सिथिल सरोज रोर सुठि शोमित शीशहते 
कछु पागरही घसि । जावक रस मनो संवर आरिगण पिया मनाई पदललाट त्रसि ॥ .विन 
गुणमाल मराल तरानिगात मगन चालपद परत रदत खास । चदन चराचत कुच उर 
उपटित मनु नवघनमें उदित दोउ शशि ॥ सखियन समाचार लिखि पठण तन कागज 
नखलेखनि रुविर मसि ॥ सूरदास प्रभ श्रीगोपालह मानां जागत भइ निशा नाश ॥ ५४ ॥ 
॥ राग बिलावर ॥ तहँड जाह जहां निशा बसेहो । जानतहो पिय चतुर शिरोमणि नागरि 
जागर रास रसेहो ॥ प्रमतहो मनो प्रिया उरगिनी नब बिलास त्रमस जडसहो । काजर 
अधरनि प्रगट देखियतं हो नागवेलि रंग निपट लसेहो॥श्याम उरस्थल पर रेखा मनछ गगन शशि 









































माळा पीठ वलयके चिह्न लसेहो।सूरदास प्रभु प्रिया वचन सुनि नागर नगघर नक इंसेहा॥५०॥ तह 
इ जाइ जहँ रैनि इते । काहे दुराव करत मनमोहन मिटे चिह्न-नाहि अंग जुते विनही गुन उरहार 
विराजत परम हियलाइ सुते । विथुरी अलेक अटपटे भूषण काम कुटिल कुच बाच 
गते ॥ दशन दाग नखरेखबनीहे भामिनि भवन भले भुगुत । सूर सुदेश अधर मधु फाक लोचन 
अळस उंनींदइते&६॥तरांइई जाइ जहां रोने गराइ । काहेका मुह पसन आए जानति हा चदुराइ॥ 
वाके गुण सनते नहिं टारत बोलत नाहीं वेन । याछविपर में तन ममवारां पीक विराजित 


मया विहाने ॥ ५७॥ राग उवरई॥ आए लाळ ललित मेप किए । पीक कपोल अधर पर काजर जावक 
दिए ॥ चंदन खोरि मेटि अब आए कुमकुम रंग हिए। पीतांबर तहा डार कानको नोलांवरहि 
लिएोलालीदे पीरी ले आए देखत पुलकि ।शिए।सूरदास प्रथु नवल रसीले वोऊ नवल व्रिए॥५८॥ 
' ॥रग सूही॥जागे होजू रावरे हे नेना कयां न खोलो । भये ब्रियाके वश निशि जागे सखस भोर भए 
उठि आए भूले कहा डोलो ॥ चंदन मिटाए तनु अतिही अळसात नागरीकी पीक लागी तो 
कपोला । पीतांबर भूलि आए प्यारी जीको पढ़ ल्याए भोर भए उठे सूर किए आए दाला ॥ ५९ ॥ 
॥ राग विळावछ ॥ पीतांबर पट कहा भयो । नीलांवर ओढेहो आए अति दुई डहों नयाँ॥ तसाइ अंग 
वसन रँग तेसोइ कहा कहो यह शोभा। तेसिय वनी मरगजीकेसर ता त्रियके मनलोभा ॥ 
एते पर क्या बोलत नाहीं कहा खोइसे आए । सूर श्याम यह अत्र में जानी नागरि चित्त जुराए ॥ 
॥६०॥राग भंख॥ हाहाहा पिय वात कहो आप कछ जिय तरक गहत होता तुम मासा म न गद्दा॥ कदा 
चूक हमको पिय लागे रूसि रहेहो काहेजू । तवहींते मेसेहि हो ठाढे मोतनका नाह चाहजू ॥ अब 
हमको अपराध क्षमेगे कपा करो सुख बोळोजासूर श्याम अव तजो निठरई गांठि हृदयकी खोलोजू ॥ 
६१ ॥ राग बिलावल || रूखेहों [पिय हूखेही। उत्तरको उत्तर न देतह देखतदी न कट्टखेंद ॥ व 
चितवनि न होइ नेननकी वचननहूं ते उतहपेहों। बह मुखकमल विकास नहीं .रति सायक 
शिरहि विदषेहों ॥ की छुटि गई संपदा करते की ठग ठगे कळूपेहा । मरेहु जान सूर प्रथु सांचे 
मदन चोर मिलि मूपेही ॥ ६२॥ मदनचोर सों जानि इपायो । अपनी लाली खोइ पीककी लाळी 
पलकनि पायो॥ह्यांते गए चतुर लीन्हं सो सब उनदि छपायो॥आलस अबल जम्हातअंग एंडात 
गात दरशायो। कंचन खोय कांच ले आये बिढतो भलो फाया | सुर कटू वर पर मन 
नाही जसे दाळ करायो ॥ 5३ ॥ राग कार्फा॥ छाल उनीदे नयना आळस मार. आए। अरुझि काम 
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उदित दिसेहो । छटपटी पाग महाबरके रंग मानाने पग पर शीश घसहो॥विगलित वसन मरगजी 


नेन ॥ भली करी यह दरश दिखायो ताते नेन सिराने। सूर श्याम निशिको सुख दूृत्यों हमको. 
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की बेलि सो कोने बिरमाए ॥ सिथिल पाग दस्तारकी जावक - रँ भी 
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. डोळतिहे केहरि चाल चलाये । सबंस आनि जु रहे सूर प्रमु उत मेरे मन भाए ॥ 


| ककन 
७ 7 छु 
. | क्कनपीठि वंनाए 
पट ६ है है टि > 
SEE है ८ YA भरे ॥ फा 3 
क “>> ९ २ छ > कृबहुँ > 
४ ७525४ hh | । dU 
| पु ® Dr स्रग >" ३-५ 
म ल्क (००६० “अरी ग ® = 


१ ‘CC-0. Mumukshu Bhawan Vara 'भुरसीर्गर ign. Digitized by eGangotri 
( ३७६) 'चुरसीर्गर ५° 


~ 5 क = Sm mo TUR ~क 








रम पाग दुस्त ने। पाँइप्रे अपवश करे तब 
सरवस दीने॥ लाली मेरे लालकी सबही तन ढले । लाली ले छालनगए आए शुख पीले ॥ बिन गुन 
माळ ये छल पिय प्रीति निसानी । सखी रसाळ हमको दई तुम देहु बिरानी॥ पग डगमग इत 


को घरो उतको.इग घाए । अभ्यंतर अंतर बसे पिय मोमन भाए ॥ उळटि तहां पग धारि जासों |. 


मनमान्यो। छपदकंज तजि बेलिसों लटि प्रेम नजान्यो ॥ तबहँसि बोले श्यामजी तुमते को प्यारी 
तुम बिनु कल मोको नहीं अतिही सुखकारी ॥ वचन चतुरह छांडिदेहु कहा पढि आए। सूर श्याम 


गुणरारि हो नाके प्रंगटाए। &४॥राग सुधरा॥॥आए लाल यामिनी जागेसे भोरानीळ कलेवर कोमल उ: 
पर रगडि गए कुच जें कठोर॥निशिवृसि रहे मानिनीके गृह झां उडि आए भोर । सूरदास प्रभ वचन | 


बनावत अब चोरत मनमोर ॥ ६९ ॥ आए लाल ललित भेष किए । पीक कपोल अधर पर काजर 
जावक भाळ दिए॥ चंदन खोरि मेटि अब आए कुमकुम रंग हिए । पीतांबर कहां डारि कौनको 
नालाबराई लिए ॥ लालीदे पियरी छेआए देखत पुलकि जिए । सूरदास प्रथु नवर रसीले वोऊ 
गनछ निए ॥ ६६ ॥ भ जाना जिय जह रति मानी तुम आएहो ललना जब चिरिआं चुहचुहा 
नी ॥ सुखको बात कहा कहाँ ठानी बात नहीं पहिचानी । येते पर अँखियां रससानी अरु पगिया 
लपटानी ॥ भाले जावकरंग बनानी अधर अंजन प्रगट जानी।बिन गुण बनी माळ सब अंगन उले 
सकल निसानी॥सुरदास मथु गुन निधानी अंतर गतिकी में सब जानी।धनि त्रिय तुमको जो सुखदानी 
संगम जागत रेनि बिहानी॥६७॥रग विमात॥ में जानी पियबात तुम्हारी।भोर भए मेरे गृह आए ऐसे 
'भोरे भारी॥ हां आए मुख परसन मेरो हृद्य रति नाहि प्यारी । कपट चतुरं दूरि करौजू 


नागारे वह इम तुम्हरे मन आवति ॥ ६८ ॥ राग काफी ॥ ज्ञेनि रख फू 
कारक सुच पे कप न रो तन ॥ रोने रीझे की बात कहो । 
काहेको सकुचत मनमोहन ठाढे क्यों न रहो ॥ पीतांबर कहा भयो तुम्हारो कीधों लियोगहो | 


नीलांबर पहरावन पाई सन्सुख क्योंन चहो॥ तब ईसि चले श्याम मंदिर तन कछ जिय लाज 


गहो । सूर श्याम द्याई अब रहिए अति पुनीत तुमहो ॥६९॥ राग बिलावर॥ तुम रीज्ञकी उनहि रिझा 
टू 


ए । हाहा यह पिय प्रग सुनाऊं कोटिक सोंह.दिवाए॥ a 
री नैनन 0 40 2 जावक भाल चिह २ न्यो रै 
पाय लगाए। नेनन पीक मया उनि कीन्ही अंजन अधर लगाए ॥ बिनु गुन a 
९ ९५ 
अनि ॥ ७० ॥ माधव 


को कंकन पि देखावहु । सूर श्याम इमतो यां जानति तुमह कहि न सुना: 
नाको विविसा आए । नखरेखा उर मंडित मानो द्वितिया चंद उगाए॥ बिगलित बसन पाग 
धाम जह चारों याम गंवाए ॥७१॥तग बिलाबर॥आजु हारे पये सुइ मयो ताउँ घारेए वाम 

~ ¢ सलवार कत 0. ड ४ मार व्‌ र्‌ ० 
मनासेज देसिलवारयो त्याम्यो ॥ कहुँ जावक कहुँ बने तमोर शाब मसों विचारो 


मानी इन छूटे घायलको जहाँ तहाँ शोगित लाग्यो ॥ नख मानो चंद्र बाण-साजिक दाग्यो । 


` || उरआग्यो।सूरदास मानाने रण जीत्यो समर संग डारिरण माग्यो ॥ ७२ ॥ आज इहे > र 
ह| लोर ॥ अजन अधर ललाट महाउर नन तमोर खवाए । बिनु गुनमाळ विराज 
| तर लगाए । मगन देह रिरपाग छटपटी जावक रंग रंगाए। हृद्य सुभग 


होरे रानि उनीदे 
मीच पर चंदन 
। सूरदास प्रभु इहे अचंभव तीन तिलक कहाँ पाए॥ ७३ ॥ स. राजत 
सरंग अरे । कबहु बॉह जोर ऐ | ३॥ आजु हरे आल- 
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` अपयश लेत रु गारी ॥ कहा सांच में खोवत करते झुठे कहा फवावति । सुर श्याम नागर | 


| ० 


























CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.-Bigitized by eGangotri ( टर 
भरकृन्ध-१०, ३७७ ) 


१ मि 





TIT 





` सिरान । साझ आय इक दरशन दान्हा की अब होत बिहान ॥ कतके द्वार भर प्रय ठाढ मार 


बड कन्हाई । सूर श्याम हा सुरति करत वह झां तुम क्षर लगाइ ॥ ७४ ॥ साइ करना भारही 
तुम मेर आए । रोने करत सुख अनतही ताके मन भाए ॥ अंग अँग भूषण आरसे मागे कई पाए। 
देखि थकित यह हूपको रोचन अड्नाए । मान क्रियो वोहि मानिनी धनि पाइ पराए॥ यह 
चतुराइ कह पढी उनहीं सघुझाए । सूरदास प्रश्न सांचिळे उपमा कविगाए ॥७९॥रगगारी ॥ तुमका 
कमलनन कवि गावत। वदन कमळ उपमा यह साँची ता शुनको प्रगटावती। सुद्र कर कमलनका 
शोमा चरणकमल कहवावत।आर अंग कहि कहा वसानो इतनेदिको गुण गावतीश्याम नाम अद्भुत 
यह बाणी अवण छुनत सुख पावत. । सूरदास अश्च खाल सगाती जानी जाति जनावत॥ ७३॥ 
तुस न्याय कहावत कमळनेन । कमलचरण करकमळं वदन छवि अर्ज सुनावत मधुर बेन ॥ 
प्रात प्रगट राति रविहि. जनावत इळसत आवत अंक देन । निशिदै द्वार कपाट सदलवधु मधु 
पति प्यावत परमचेन ॥ मिलेहु माझ उदास अनत चित वसत सदा जळ एक ऐन । सूर कपट 
फल तबाह पाइही अपना अरप जव देहे भेन ॥ ७७ ॥राग भेख ॥ धीर वरहु फल पावहुंग । 
अपनेही पियक्रे सुख चांडे कबद्टं तो वश आवडुगे ॥ हमसों कहत औरकी आरे इन बातन मन * 
सावहुगे । कबहु राधिका मान करेंगी अंतर विरह जनावहगे ॥ तत्र चरित्र हमहीं देखंगी जस 
नाच नचावहुगे । सूर श्याम अति चतुर कहावत चतुराई विवरावडुगे ॥ ७८ ॥ राग दवगंधार ॥ यह 
कहि प्यारी भवन गई । रीझे श्याम. देखि वा छवि पर रिस दुख सुंदरई ॥ द्वारकपाट दियो गाढ 
कारे कर आपने बनाई । नेक नहीं कई संधि बचाई पीढि रही तय जाई ॥ यहि अंतर इरि अंत- 
यांसी जो कछु क सुं हाइ । जहा नार अख साइ पाट रही तह संग रहे सोइ ॥ जाद द्या 
संग विराजत चली विया झहराई । एक श्याम आगन देख इक ग्द रह समाई उतका ब अति 
बिनय करतह इक अंकम भरिलीनी । सूर श्याम मनहरन कहावेह मनहारिके वश कोनी ॥ ७९ ॥ 
राग कल्याण | तब नांगार रस भूछ गई । पुलाक अक आंगया उर दरका अग अनग जई ॥ 
अकम. भार पिय प्यारी लीन्हा निशि सुख वासारे दीन्हा । मान छँडाइ दलास बढायो सुफल मन! 
रथ कान्हा! ॥ तब नेजधाम श्याम पयथारे तहां सहचरी आई । सुरज प्रभ रसभरी नागरी दः 
रहा मनलाई ॥ ८० ॥ राग आसावरी चंद्रावली इरपसोंवेठी तद्वां सहचरी आई हो। आरे वदन आर 
अग शोभा देखि रही चखलाई हो ॥ कहा आज आति इरांपत वेडी कडा दटियी पाई दा क्या अग 
शिथिल मरगजी सारी यह छवि कही न जाई हो॥मोसों कहा दराव करतिहे कहा रही शिरनाई 

म जानी तोहि मिले सूर प्रभ यशुमति कुवर कन्हाइ हो॥८ 3॥7ग आसावरी ॥चंद्रावळी करते चतुराइ 
सुनत वचन सुख मुंदि रही । ज्याव नहीं कछु देत सखी क्या हाँ नाही कछु बेन कही ॥ गूग गरका 
दशा भई ह्वे पूरण श्याम सोहाग सही। अयि श्याम सदन सुखभारी दुखानिवारे आनंद करी । 


। वृह ध्यान हरिके अनुरागी बह लीला चितते न टरी ॥ तब बोली मोसो कछ इझाति कहा कहां मुख 
' बनं नहीं। सूर श्याम युवती मनमोहन तिनको गुण नादिं परत कही ॥ ८२ ॥ राग विछावल ॥ हाहा 


काह चंद्रावर भासा हारक गुण महू सांच छड । श्रवणन मग साने दद्य मकाशा पान पान उत्तर 


दउ॥ का ताइ मल तार यछुनाक का ताइ मिले भवनहा माझ । कहा ताइ मर गृह आए 


मानो अस्त दात राने साझ ॥ कह वामके धाम वसे निशि भोर सदन गए मेरे आइ। 


। सूर श्याम जो चरित उपायो कहन भहा मुख क्यो न जाई ॥ ८३ ॥रगगेरी ॥ अब तो कहे बनेगी 
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| माएँ। कहा श्याम अचरज सो कीन्हों कहत कस्यो नहि जाई॥ केसे छाल अनतते आए कैसे | 
तेरे गेह। कैसे मान कियो क्यों मिटिगए कैसे बढयो सनेह ॥ तब गङ्गद वाणी मुख भरगरी सुन | 
सजनी दे कान।सूरज प्रभुके चरित सुनाउँ जैसे बिसरयो मान॥८४॥राग बिठावण॥।्रातसमे मेरे मोहन 
आए कुचित केश कमल सुख उपर हृदय रहो वन अलिकुल छाए॥डगमग चाल परत न सूचे पग ' 
हि बिधि तो मेरे मन॑ भाए। कहुँ कहुँ पीक कहूं काजर कहुँ नखेरेखा अति बनत सुह्दाए ॥ मो | 
तन बीच निराखि सुसुकाने छोरि पीतप अंक दुराए।सूर श्याम माधव बलि बलि अब श्याम जानि 
हों पाए॥८५। ।राग गौरीं हरि सो हो मान कियो री।आवत देखि आन. बनितारति द्वार कपाट दियो 
री॥अपनेही कर संकर सारी संधि संधि सियो री । जो देखो तो सेज समूरति काँप्यो [रसानि दियो री॥ 
जब झुक चली भवनते बाहर तब इटि लोट रियो री । कहा कहों कछु कहत न आवे हेतु गोविंद 
वियो री॥ बिसरि गई सब रोप हरप मन पुनि फिरि मदन जियो री। सूरदास प्रभु अति रति 
नागर छलि सुख असत पियो री ॥८६॥ राग विछावछ ॥ तबहीते भयो हरप हियो री । वैसे आइ चरित 
ए कीन्हे सदन पेठि मन चोरि लियो री । अंग वाम छबि शेप देखिकै रिस उपजी जियभारी । क्रोध | 
। गयो उर आनंद उपज्यो सुख तनु दशा बिसारी ॥ ऐसे चरित कोनको आवे जे कीने गिरिधारी । ट 
सुर श्याम रतिपतिके नायक सब लायक बनवारी ॥ ८७॥ राग भेख ॥ नंदनंदन सुखदायकहे ।नेन | 
सनद हरत नार मन काम कामतन दायक हे ॥ कबहु रोनि बसत काहूके कब भोर उठि आव- 
त हैं। सुनहु सूर जई जइ मनभावत तेइ तेइ रँग उपजावत हैं ॥ ८८ ॥ राग विछावक्र ॥ अनतहि रोनि ' 


च्य 


रहे कह श्याम । भोर भए आए निज घाम ॥ नागरि सहज रही मनमाही । नंदसुवन निशि अनत 


NNN 


न जाहो॥महरसदनकी मेरे गेह।ह॒द्य है त्रिय इहे सनेह ॥ आये श्याम रही मुख हेरि ।मन मन कर 
लगी अवसेरि ॥ रतिरस चिह्न नारिके वाने । सूर हँसे राधा पचानि ॥ ८९ ॥ रा डी आज 
सनाप रुग अगाध | परउपकाज हेतु तज्‌ धारथो एत सब मन साथ॥ धर्म नीति यह कहा पढी 
3 म मात सुनावड । कही कहाँ काको सुख दोनों काहेन प्रगट बतावहु॥ धनि उपकार करत 
कत आज वात यह जानी।सूर श्याम गिरिधर गुण नागर अंग निरखि पहिचानी॥९ ०॥राग गूजरी॥ 
निरति हसति नियभार। कहा महाउर पाग रंगाइ यह शोभा इक न्यारी॥ अरुणनयन अल- 
सात दा पयत पलक पीक छपटानो। अधर दशन छत बंदून राजत बंधुकषुर अलिमानो ॥ ह्‌ 
रुचिर मोतिनकी माळा नखरेखा तेहि तीराबिनु गुणमाल सूरक स्वामी डंऊुम श्यामशरीर ॥ ९१ ॥ 
॥ (वन्य आउ यह दरशदियों। धन्य धन्य जासों अनुराग तव जानी नदि और वियो॥ मळे 
याम बह भली भावती भले भली मिल भली करी । यह मेरे जिय अतिहि अचंभित तो ब्रत 
कया. एक घरी ॥ जाइ तही सुख दीनो मोको वे सुनिके रिस पावेंगी । झर श्याम अतिचतु 
| त बहुर मनन मिलाविंगी ॥ ९२॥ क्‍यों आये उडि भोर इह । केको इतनी शरमाने रै नेर- 
| ९२ जाइ तहा ॥ हमको कहा इती गरुआई उनही क्यों न सम्हारोजू । उनआए न i 
|| "यो अज लॉ पगधारो जू॥ इ बोलि बहाई लीजो डर उनको इमडकोहे । सुर श्याम जी 





| इल बीजे जो विलसें सँग तुमको 
|| अज्‌ नाहाबात सुनतही नाही श्याम ॥ देखो अंग अंग प्रतिशामा शतो जष्रीड। 

| पिय बने वनी वेऊ हैं = सारा पर्छ हिरूप । धनि 
| सखा प्र 5 ९ इक इक रूप अनूप ॥ सो छवि मोहिं देखावन आए मायाकर छ कम 
` || पदास मश रसिक शिरोमणि वह उरसिकनी बन्यो ० कि बहुत हरिआज। 
| जानिपरी। नेननते अनर न्योरे इज त अति हिस "8 ॥ राग पिशाब ॥ रसिक रसिकई 
Pies. ति वहाते अ न् म पो नवज्ञोबात्ति 
| शप. सगिमरी। तुम जोबन अरु सो नवजोवाने 
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i प्‌ ईम गगन भरी । लाजनही मेरे गृह आवत जाहु जाइ कारे त्रिय झह री ॥ अंजन अधर 
॥ २६ ॥ बन पलक छवि देखि डरी। सूर श्याम रति चिह्न देखावन मेरे आए भले जुहरी॥ 
०१ एग वनाजी ॥ श्याम त्रिया सन्मुख नहिं जोवत । कबहुँ नेनकी कोर निहारत कवहँ वदन 
ञमि गावत ॥ सन मन हसते असत तचु परगट सुनत भावती वात। खंडित वचन सुनत प्यारी 
के पुलक होत सब गात॥ इद सुख सूरदास कछ जाने प्रभ अपनेको भाव । श्रीराधा रिस 
करत निरखि सुख सो छबि पर ललूचाव ॥ ९६ ॥ पियको सुख प्यारी नहिं जाने । जोड आवत 
भ साह कहडारत जाइ जाइ तुम गाने। काहेको मोहिं डाहन आए रोनिदेत सुख वाको । भली 
भनेछ नोखी पाई जो जाको सो ताको। चंदन वंदन प्रिय अँग कुमकुम शेप लिए द्या आए। 
द “नामचह ठुमाई बड़ाई आरनको शरमाए ॥९७॥ गग वैछावछ ॥ ओरनको छवि कहा देखाक्त। 
उपदान भावत मनमोहन हम देखत रिस पावत॥आपुनको भइ वडी प्रतिष्टा जावक भाल लगाए। 
गक अरय नहीं कांड जानत मारत सवन छजाए।पियानिधरक हम आति सकुचतहैं दर्पणळे मुखदे 
सो। सूर श्याम क्यों बोलत नाही क्यों हम तन नाहे पेखो९८राग गोरी ॥शयाम् इसे प्यारी मखरे) 
` साहि उटा झहराय कहा यह बश कीन्हों मनमेरो॥जाय हँसो पिय ताही आगे में रीझी आति भारी। 
एसे इंसि ईसि ताहि रिझावह देडे कहा अव गारी॥होत अवार गमन अब कीजे धरणी कहा निहारत। 
सुर श्याम सनक म जानी ताके गुणहि विचारत ॥९९॥रग देवगंबार ॥ में जानी पिय मनकी बात । 
धरनी पग नख कहा करांबत अब सीखे ए घात ॥ तुम जानत जिय हमहि सयाने अरु सब लोग 
अयान । राने वसत कडु भार हमारे आवत नहीं लजाने॥ यह चतुरई पढी ताहीपे सो गण दमते 
न्यारा । धनि धानि सूरदासक्के स्वामी काहेः हम न विसारो ॥ २०० ॥ में जाने होजू ललना तही 
न सिधारिए जहांनयो नेहरा । मुँहकीः हल भई मोहुसाँ करन आए जिय की जामा ताही सो 
उन थिन सूना वाका गेहरा ॥ निशिके सुखकी कहे देत अवर नेना उर नख लागे छवि देहरा। 
वाग सवार पाइ घारिए सूरके स्वामी नतर भीजेगो पियरो पट आवतंदै पिय मेहरा ॥१॥ राग मळार | 
ठाढे रहो ऑगनही हो पिय जोळी मेह न नख शिख भीजी । परन देहु वडी वडी हुँदै तम चीर 
उतारि और ल्न पहिरो तब गेह देहरी पांव दीजो ॥ कहिए वात रैनिकी सांची ता पीछे सोडे की 
जी। सूर श्याम तुमही बहु नायक देह सुधारि मोहिं छीजो ॥ २॥ मोडूसों निठरई ठानी मोहन 
प्यारे काइका आवन क्यो सांचे । प्रीतिके वचन वाचे विरह अनल आत्रे अपने गरजको तुम 
एक पाई नाच ॥ मलेहाजू जाने छाल अरगजे भीने माळ केसारे तिलक भाळ मैन मंत्र काचो 
नाह चान्दसूर श्यामरति भीने ताहीके सिधारो पिय जाके रंग राचे ॥३॥ राग मालकोधिक॥ तुम 
सकुच| प्यार लाल मरे जी निय सां रति मानी ताहीके रहो अब । में इतमेद्ीमें भलो मानी प्रीत- 
मजा गर आगन पाव थारे आपन जब ॥ नेन वृत्त भए दरश देखतही श्रवण तुत्त भए वचन अने 
| । सूरदास प्रथु चरण छुए कहति रोम रोम पुलकित अंग भए सव ४ ॥ राग कारी ॥ 
गन चपळता कहां गॅवाइ । मोसा कहा दुरावत नागर नागरि रोने जगाई ॥ ताहीके रँग अरुण 
भएहे थान यह सुद्रताइ । मनो अरुण अंबुज पर वेढे मत्त भृंग रस आईं ॥ उडि न सकत ऐसे 
मतवारे लागत पलक जॅभाइ । सुनहु सूर यह अंग माधुरी आलस भरे कन्हाई ॥ «॥ राग विरावछ॥ 
ननका चवळता कहा कीन्हें मीने रंग कोनकेदो श्याम इमईँसों कहत दुरावत । ओगने- 
को वदन दुखिधकी नेम लियो ताके पळकनि राखे भार मेर नए आवत ॥ पुच्नुप गंध लोभ 
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भैवर उडि न सकत फिरे बैठत जा समीप रातिमानी संग लिए आवत रतिकीरति गावत 
सूरदास प्रभु प्यार प्यारी रसवस कीन्ह सुखकी इमहि बनावत ॥ ६ ॥ राग कान्हरो ॥ जाके रस्‌ रैनि 
आज जागे हो लाल जाई। जावक तिलक भाळ दीयो है नंदळाळ -बिबु गुन बनी माल 
कहत अनोखी अरु बातानि बनाई॥ अधर अंजन दाग मिट्योहे पीक पराग ओर पिटी 
बंदनकी लाई । अंग अंग शिथिल भरही प्रेम सुरके स्वामी मिटि गई चंचलताई ॥ 
॥ ७॥ रंग भरि आएही मरे ललना बाते कहतहो अटपरी । अतिः अळसात जम्हातही प्यारे 
पिय प्रगट त्रिया प्रताप छूटत नाईन अंतरकी गटी॥ यह चतुराई अधिकाई कहाँ पाई श्याम 
वाके प्रेमकी गाढे पढेही पटी । सूरदास प्रु गिरिवर बहुनायक तन मननेन चटपटी ॥ ८॥ 
॥ राग भन ॥ डोलत महल महर इह टहृळू हम जानति तुम बहु नाइक पीये। आयेहो सुरति करिए 
ठाठकरख लिये सकसको धकधकी हिये। छूटे बंदन अरु पागकी बांधनि छुरी लटपटे पेच अट 
पटे दिये । सूरदास प्रभु वहुनायक मेरे पॉव धारे बैठो जु बैठे ५ 































प्र्ुही वहुनायव ५ डो भली किये ॥ ९॥ ह 

अत्र डोलतहो। इहे कामते घाम विसारचे। बूक्षे काहि न बोलतही ॥ बहुनायककी आइ जानी 
कहा चतुरई तोलतहौ। निरि रस कियो भोर पुनि अटके शिथि अंग पुनि डोलतहो ॥ टटके 
चिह्न पाछिळे न्यारे धकधकात उर जोलतहो ॥ जाइ चले गुन प्रगट सूर परश्च कहा चतुर छोलत 
हो॥ १० ॥ अंग अँगरंग भरे आए हो । रंगभरी पाग भाल रंग शोभा रंग रंग नेन पगाए हो॥रँंग 
कपोल रंग पलकनि शोभा अधरन श्याम रंगाए हो। नख छत रंग चार उर रेखा रति रंगीन 
जगाए ही ॥ ककण वलय पीठि गड़ि लागे उरपर छाप बनाए हो । सूर श्याम वामा सँ पागे अनु 


रागे मन भाए हो ॥ ११ ॥राग बिलावर॥ब[रबार सें कहतिहों पिय तहाँ रि हौ मन हर 
नको हरे नाम तुम्दारो॥मली वनो छबि आजुकी क्यों लेत जम्हाई ro रोनी ता 
जगाई ॥ वह राति तुम रतिनाथही हम कैसे भावे । सूर श्यामते बहु गुणी जे मि रिझावे॥ 9 गा 
राग सार्न सकुचत श्याम कहर मृढुवानी । किनि देख्यो किनि कही वात यह मो हुजूर कहे 
आनी ॥याते वचन बोलि नहिं आवत रिस पावत ही भारी । जोरि कहति बाते तुम आगे खोटी 
त्रजकी नारी॥तुमहंते ऐसीको प्यारी सह करो जो मानों। सुनइ सूर जो बृझति मोको मैं काहन हि 
चानों ॥ १३ ॥ राग बिलाषछ॥को पति आइ तुम्हारी सोंहानि ।वा तियको अनुराग ेसियत चा ट 
रावरी भइनि ॥ तुलसीको कहा नीम प्रगट कियो मोहीते करि वोहनि । घ्रात आइ मनु पो | 

लागे आए घालन खानि ॥ सुंह्ीकी इमसों मिल्वत जिय वसत जहाँ मनमोहानि । सूर ब 
घर छाडि हमारो क्यों रति मानत खोहाने ॥ १४॥ राग भेख ॥ बिन बोले पिय रहिए जू) नाही 
कही कहे कहा ताको अव ऐसे जिनि दहिए जू ॥ मौन रहो तो कळू गँवावडु इन बातन कछ ल्हि 
ए जू । सॉ कहा करिहों सुनि पाति सन्युख है घों कहिए जु ॥ एतेपर कहा वादन लागे केसे 
) रिस मन्‌ सहिए जू। सूरदास प्रथु रासिक शिरोमणि रसिकहि सब गुण चहिए जु ॥१८राग बिलावल ॥ 
व. आह गई मजार वही सोर करत पय प्यारी आगे आनंद विरह महा ॥ प्यारी हँसि देखी 
ते भार! नन सन द्‌ अंग देखावति पिय शोभा अधिकारी ॥ श्याम रहे 
सुख मूदि सकुचिके युवति परस्पर हेरे । सूरदास प्रम अँग अनूप छवि कहुँ पायो प यी 
7 न ण सप छान कह पायो कहि केरें ॥१६॥ 
कि एम दे सि ह अंगवानक एतेपर क्यों सही पेरे । कृपा करें अब तही सिथारे मो 
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जाग त अब जु टर ॥ यह छवि देखि सनाथ भई में अब ताहीपर जाइ ढरें। सूर श्याम रिस 
चले डर कहो सखी अब ह्यां न फिरे ॥१७॥ राग बिद्गरे॥ श्याम गए वि मान क्रियो! देखो मोहिं दोष 
एम देती उन ऐसे मन चोरि लियो ॥ जाइ सदन तुमहूं सत्र अपने में बैठी हों घाम । जान हु अब 
ह्या जान आवे ऐसेनको कहा काम ॥ अनतहि वसंत अनतही डोळत आवत किरिन प्रकास । 
सुनहु सूर पुनि ता कहि आवे तनगि गए ता पास ॥ १८॥ अथ राधाजूको भान ॥ राग बिलावल] सूह कहि 
के निय धाम गई। रिसनि भरी नख शिख हों प्यारी जोवन गर्व मई ॥ सखी चली ग्रह देखि 
दुशा यह हठ कार वे जाइ । बोलत नहीं मान करि इरिसां हरि अंतर रहे आइ ॥ यहि अंतर 
युवती सब आई जहां श्याम घर द्वारे । प्रिया मान करि वेडि रही हे रिस कारे कोष तम्हारे ॥ तम 
आवत आतिदा झहरानी कहा करी चतुराई । सुनत सूर ए वात चकित पिय अतिहि गए युरझाई ॥ 
॥३९)॥ राग बिहागरो॥बहुरे नागरी मान कियो।लोचन भरि भरि ढारि दिए दोउ अतितनु विरह दियो॥ 
देखतहा देखत भए व्याकुल निय कारण अकुलाने । वे गुन करत होत अत्र काचे कहियत परम 
सयान॥ यह सुनिके दूती हरि पठई देखि जाय अनुमान । सूर श्याम यह कहतहि पठई तुरत 
तंजहि जोडि मान ॥ २० ॥ राग केदारा ॥ दती दुइ श्याम पठाइ । ओर मुख कछु बातन आवि तहां वठी 
जाइ॥ [मया मन पराइ नाही काटे आवे जाहि। साति शाल सलाइ बेठी डुलति इत उत 
नाई ॥ भीति बिन कह चित्र रेखे रही दूती होरे । सूर प्रम आतुर पठाई करत मन अवसेरि॥ 
॥ २३ ॥ राग कान्हरो॥ दूती मन अवसेर करे । श्याम मनावन मोहिं पठाई यह कतह चितवे न टरे॥ 
तब कहि उठा मान अति कोन्हा वहुत करी हरि कही करो । ऐसे बिनै नहीं जाति हैं अब क 
जनि उनहि ठरो॥ में आवति यम्ननातट ते त्रज सखी एक यह वात कही । सुनह भुर में रहि 
सकी गृह कही श्यामकी प्रकृति सही ॥ २० ॥ राग बिद्यागरो ॥ अब ड्रारिते टरत न श्याम ।अव पर घर 
पा साइ करत हं भूलि करा नहि एसे काम ॥ अब तू सान तज जिनि उनमा इहे कहन आई | 
तरे धाम | अब सपुझी आर समुइयो वे हम जब कह करें तब ताम ॥ अब मोको यह जानि ' 
परा ह काहूके न बसे कडु याम । सूरदास दूती की वाणी सुनाति धरति मनही मन वाम ॥ २३॥ 
राग छह ॥ जब दूती यह वचन कह्यो। तब जाने हरि द्रारे ठढि उर उमभँग्यो रिस नहीं रह्यो ॥ 
कको हरिद्वार खरह किन राखे कहि जीम गरे । मौन गहे मेही कहि आवा त काहेको रिसनि 
जरे ॥ चतुर दूतिका जानि लई जिय अब बोली गयी मान सब । सुर श्यामप आतुर आई कहत 
आनकी आन फंबे॥२७॥7ग केदारो॥ काहि मनाऊं श्यामलाळ वाल जोर नाहि डीठि।पुखडे जो बोळे 
तो ममहीकी लाहिये ऐसी तिहारी अहीठि ॥ अपनीसी बहुत कही सुनि सुनि उन सवे सही वाह 
की बूंद ताको कहाकरे वसी | सूरदासके पिय प्यारी आपुहीँ जाइ मनाय लीजे जेसी तयारि 
बह तेसी ओढिए जू पीठि॥ २५ ॥ ललन तुम्हारी प्यारी आजु मनायो न मानति । बुञ्चि न परति 
जानि का बैठी कियो जु इत रिस तुमही ले कोटि अवगुण गानति॥भरि भरि अँखियन नीर लेति पेड़! 
नाही अतिरिस कॅपति अधर फराकि करि भ्रुकुटी तानति । सूरदास प्रम रसिक शिरोमणि 
आपुन चलिए तो भली वॉनति॥२६॥रग एखी ॥ हाँ केसेके ल्याउँ जो मरम पाउँश्याम वाकी मान 
मानो गढ वे भयो । तनु कंचन गिरि प्रगट कियो तामें वसन कोटि रच्यो अंचल ब्योढी ओर 
| ॥ वचन पोरिआवोळ न खोले मुख पौरि मूँदि रह्यो ॥ मोहन भाइ कमान नेना रिसके बान 
ति जाइ न निकट गयो ॥ सामदाम दण्ड भेद सवै में करि देख्यो सूरदास प्रभु चतुर कहावत 
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(३८२) 
~ 
आपुन चलिए जो तुमह पे जाय लयो ॥ २७॥ राग नट | विहरत मानसरसकुमारे । केसेह निकसत 


नहीं हो रही करि मडहारि ॥ मोन पारि अपार राचे अवगाह अंश जु वारे। मन गझ्यो वै विडरत 
हीं थकित प्रगट पुकारि॥ सूर श्याम सरोज लोचन इरन जन जळूचारि । आह आइक माण 
चाइक करत तहा डर डारि ॥ चिकुर सइबर निकर अश्झति सकाति नहिं निरुवारे। 
अचल पत्र पञ्चिनि उरज जलज निहारि ॥ स्च्योरचि शाचे मान साचिनि मनसराळ झुरार। 
सूर आएन आनिए गहि बाँ नारि निकारि ॥२८॥ रागचिद्वागरो॥ यह झुनि श्याम विरह भरे । कहे 
मुकुट कहुँ कटि पीतांबर झुराछि धराण परे ॥ युवाते भरि अंकवारि लान्छ ह कहा गारवार | 
आपुही चछि बाँह गदिए अंक लीजे नारि ॥ अतिहि व्याकुल होत काहे घरो धीरज श्याम । 
सर प्रथु तुम बडे नागर विवश कीन्हें काम॥२९॥रग रामकली ॥ श्यामहि ` धीरज दे पुनि आई । 
वाणी इहे प्रकाशत सुखमें व्याळुळ बडे कन्हाई ॥ वारंवार नेन दोड ढारत प्रे मदन 
जंजाळ । धरणि रहे बुरझाइ बिलोफे कहा कहाँ बेहाल ॥ बेठी आइ अनमनी हैके 
बारबार पछितानी । सूर श्याम मिलिके सुख देहिन जी तुम बड़ी सयानी ॥ ३० ॥ 
तुही प्रिया भावती नाहिन आन । निशी दिन सन मन करत मनोहर रसवश केलि 
निदान ॥ ध्यान बिछास दरश संभ्रम मिले मानत मानिनि भान । अनुनय करत वि- 
वश बोळतरे दे परिरंभण दान प्रथम समागम ते नानाबिधि चरित तिहारे गान । सूर श्याम कह 
वर अंतर संनि सुयश आपने कान ॥३१॥राग सारंग || श्यामा तू अति श्यामहि भावे । बेठत उठत 
चलत गडचारत तेरिय लीला गांवे । पीते पीत वसन भूषण सजि पीत घात अँगलावे। चंद्रानन 
सुनि मोर चन्द्रिका माथे सुकुट बनावे ॥ अति अनुराग सेन संभ्रम मिलि संग परमसुख पात्र । बिछ 
रत तोहि कासि रावा कहि कुंज कुज प्रति धावे ॥ तेरो चित्र लिखे अइ निरसे बासर बिरह नैवावै । 
सूरदास रसरसी रसिकसो अंतर क्यांक्ररि आवि॥ ३२ ॥ राग विहागरा ॥ सन पन पछितायो रहि 
अंडे । सुनि सुंदरि यह समो गएते पुनि न शूल सहिजहे ॥ मानइ मीन मँजीठ प्रेस रंग तेसेही गहि 
' जेद्दै । काम हप इर हरि अंमर देखतही बहि जहे ॥ इते भेदकी वात सखी री कत कोऊ कहि जेे । 
भरत भवन खाने कूप सूर त्यो मदन आगेनि दहि जहे ॥ ३३॥ रागकेदारो | तेई नेन 
सुहावनेहो नेक न भावत न्यारे री। पलक ओट प्राण जाति तेरे री ध्यान चकोर चंदा मेरे नेन चित 
वनि पर चरे री॥ कमल कुरंग जु मधुप उपमा नहिं आवे चंचळ रहत चितेरे री सूरदास प्रभुकी 
तुहि जीवनि कताहि करत त्रिय झरे री ॥ ३४ ॥ राग आसावरी ॥ वनत नहीं रावे मातु किए । नंद 
लाल आरतके पठ सोह करतिहो शीश छए ॥ जाके पद कमलाकर लीने मन वच क्रम चित उन्हे 
दिये। ता प्रमुको पठइह आइ तू जु गवकी मोट लिये ॥ हरि सुख कमल सच्यो रस सजनी 
अति आनंद पीयूष पिये । सूरदास सकल सुख इरि सँग कृपा विमुख के काल जिए ॥ 
|| ३९॥ रण सारंग ॥ जब जब सुराति करत तब तब डब इबाइ दोउ लोचन उमॅगि भरत ॥ 
' जसे मीन कमलदलकी चले अधिक अरत । पलक कपाट न होत तबहीते निकसि परत । 

| अछ परत ढरि ढरि उर उपर मुक्ता मनई झरत । सहजागिरा बोलत न बनत हित हेरि हरत। राधा 
| चनचकार बिना मुख मानु चंद्र जरत। सूर श्याम तुम्हरे दरशन बिन नाहिन धीर धरत ॥ 
. | \३६॥ रग सारंग ॥ चिते चलि ठुठुक्षि रहत । तव पद चिह्न परसि रस वश. भए आधे वचन 
र oo / रः कहते ॥ किसलय कुसुम पराग अंबपे फेन अहत । कंटक जनु भू कठिन जानियत कष्ट लहत ॥ 
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हार ताह बारबार सम्हारे । कहि कहि नाम सकळ युबतिनके कहूं नहीं रुचि जेहि 


गुण गाथेत करि माला रसना करसों टारे॥ लोचन सुदि ध्यान घरि हढ करि नेक न पलक्र 
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कमल कोश कोमल विभाग अनुराग बहत । सूरदास सुंदर अति शीतळ पद वे उन सहत ॥ ३७॥ 


घारे॥ कवहुँक आँखि मूँदिकरि चाहत चित धारि ठोरतिहरे। तय प्रसिद्ध लीला वन विहरत 
अब नाइ तुमहि बिसारे ॥ जो जाको जसो करि जाने सो तेसे हित माने। उलटी रीति तुम्हारी 
साचिकै सब अचरज करि जाने। क्‍यों पतियाँ पठंवे नहिं उनको बचि समाज सुख पि ॥ 


क 


सूर श्याम हे कुंजधाममे अनत न मन विरमावे ॥ ३८॥ राधे हारि तेरो नाम विचारे । तुम्झेइ 


रे । अंग अंग प्रति रूप माधुरी उरते नहीं बिसारे ॥ एसो नेम तुम्हारो पिथके कह जिय निठर 
तिहारे । सूर श्याम मनकाम पुरावहु उडि चालि कहे इमारे॥ ३९ ॥ राग बिढावढ ॥ चढ राधे हाँ 
बोली री । उाढे चालि वेगि गहरकत ळावाते वचन श्यामकी डोली री॥तमु जोवन ऐसे चाळ जे 
जनु फागुनकी होरी । भीजि विनशि जाई क्षण भीतर ज्यों कागज की चोली री ॥ तोपर कपा 
भई मोहनकी छांडि सबे चो छोली री। सूरदास स्वामी मिलिवेकी ताते त्‌ निर्मोली री ॥ ४० ॥ 
राग केदारो॥जाके दरशनकी जग तरसत ताहि दरश नेक दे री।जाकी उरलीकी ध्वनि सुर मुनि मोरे 
तातन नेक चिते री ॥ शिव बिरंचि जाको पार न पावत सो तो तेरे चरणन परसतु है री । मूरदास 
वश तीनि लोक जाके हे सो तो वश माई री तू मुख ध्वनि सुनाइ मोहिं ले री ॥9१ ॥राग भ्पाली || 
तुब को हे री कान पढाई तेरी की माने। तू जु कहते श्याम कोनसे देखे न सुने को पदिचानें ॥ओर 
कहति कहि नेम लियो ह्यां को वेसी वे जाने । सूरदास प्रभु रासिक वडे तोकी पठई आति स्याने ॥ 

॥ ४२॥ राग सारंग॥अति हठ न कीजे री सनि खारि । हों जु कहति तू सन याते शठ सरे न पक्के 
द्रारि॥ एक समय मोतियनके घोखे हस चनतदे ज्यारि । कीजे कहा काम अपनेकी जीति मानिए 
हारि ॥ हा जो कहतिहों मान सखी री तनकी काज सँवारि। कामी कान्द कवरके ऊपर सखल 
दीज वारे॥ यह जोवन वपाकी नदी ज्यों बोरति कतहि करारे । सूरदास प्रभु अंत मिलदगी प 
बीते दिन चारै ॥ 8३ ॥ राग रामकली ॥ कहा तुम इतनेदिको गवानी । जोवन रूप दिवस दशदीकों 
ज्या अचुराक पानी ॥ करि कडु ज्ञान आभिमान जानदे दै अब कान मति ठानी । वन घन 
जानि याम युग छाया भ्रूछ॑ति कहा अयानी ॥ नवसे नदी चळत मर्यादा सुधी सिधु समानी । सूर | 
इतर ऊपरके बरपे थोरेहि जल इतरानी॥४४॥राग पुरिया॥तु चलि प्यारी री पतो इठ छाँडि माने री ॥ 
परम विचित्र गुण रूप आगरी अतिहि चतुर निय भारी री ॥ मदन मोहन तन मदन दहतंहे तेरी 
उनकी पीरन न्यारी । प्रवास प्रभु विरह विकल हे नेक न निरखि निहारी री॥४%॥ राग विद्वगगं॥वादि 
वकति काहेको तू कत आई मेरे घर । वे अति चतुर कहा कहिये जिनि तोसी प्रस छैन पठाई तनु 
वयात वचनन शर ॥ उतका इत इतकी उत मिळवति समुझाति नाहिंन प्रांत रातिकाही चू का 
गिरिवर वर ॥ सूरदास प्रथु आनि मिलेंगे छई पग अपने कर ॥9६ ॥ ज्यों ज्यों में निहार करां त्य 
त्याँ यां वोळति हे री अनोखी छसनहारी ॥ बहियां गइत सतराति कोनपर मगधरी उँगरी कान 
पृ होत पीरी कारी ॥ कॉन करत मान तोसी ओर न त्रिय आन हठ दरे कारि चरि मरे कहे आरी । 
सरदास प्रभु तेरा पथ जोवत तोहि तोहि रट लागी मदन दहत तचुभारी ॥ ४७ ॥ राग मछार || 
तउतो गवारे अद्दीरि । तोसा कळ नैंदनंदन इसि कट्यो इतनेहीको त कबकी अन उत्तर 
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बोळात कह्या नहीं न मानतिही री । श्यामसुंदर दसि इंसि देत मुनि सुनि करत कानि इक 
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| टकहि खारिनि जु रही री। कहा कही हरिसां अब तोसी को सुँइछगाइ वारे फेरि डारों तोहि पियके 
एक रोम परही री। सूरदास प्रको कहा कहि बरणों एती कबई काहुकी न सही र ॥ ४८ ॥ रण 

नट ॥ एकतो लालन लाडनि लडाइ दूजे योषन बावरी । उनके गरव जिनि यूछि “रह री इमस 
करि लीन्हें सुख अनेक दिन दिन दिन चारिः होत अधिक चाव री॥ मेरो कहो तू मानि री माइ 

| सब त्रियानको ईंदै सुभाव री। में जु कहति करि सूर श्याम सों हिलिमिलि रहिए उठत बेसको इदे 
दाँव री॥४२९॥राग कान्ह ॥ रहि री मानिनि मान न कीजे।यह जोवन अंजरीको जळूह ज्यों गोपाळ 
मंगि त्यों दीजे ॥ छिनु छिनु घटति बढति नहि रजनी ज्यों ज्यों कलाचेद्रको छीजे । पूरब पुण्य 
सकत फल तेरो काहेन रूप नेन भरि पीजे ॥ सोह करत तेरे पॉइनकी ऐसे जियनि दशा दिन 
के न । सूर सु जीवति सुफल जगतकी वैरी बांधि विवश करि लीजे ॥ ५० ॥ सुन प्यारी राधिका 
सुजान । कहियो कौन काज सरिदें री यहि झूठे अभिमान ॥ जिनके चरण रमा नित लोलित 
सब गण छपनिधान । तिनके सुखे वचन मनोहर सो तू करति न कान ॥ परम. चतुर सुंदर 
'सखकारी तोसी त्रिया न आन । कीजे कहा कृपणकी संपाति बिना भोग बिनदान ॥ ऐसी व्यथा 
होत निशि हरिको जिनि हठ करो विहान | नाहिन कढत ओरफे काढे सूर मदनफे बान ॥ 
॥ ५१ ॥ राग रामकडी ॥ आज हठि बैठी मान किए । महाक्रोध रस्‌ अंशतपत मिलि मनु विप 
विषम पिये॥ अधयुख रहते विरह व्याकुळ सिख सूरि मंत्र नाहि माने । सूक न तजें शुनि जाति 
ज्यों सुधि आए तनु जाने ॥ एक लीक बसुधा पर काढी नभतन गोद पसारी । जनु वोहित तजिके 
** ` || परनको दधि ज्यों अबनि निहारी ॥ ज्यों अति दीन सुखी सबही अँग कतहूं शांति न पावै । त्यं 
 - `| विन पियहि त्रिया भातदहिते एकै वात मनावे ॥ कबहुंक घुकति धरनि श्रम जरू भरि महा शरद्‌ र- 

' विसास । इकटक भई चित्र पूतरि ज्यों जीवनकी नहिं आश ॥ तब उपचार कियो में करकस 





ले रस पारयो कान । सुरछा जगी नहीं मुख बोली ले बेटी फिरि मान॥ हों तो थकी करति बहु . 


जतनानि जीकी व्यथा न पोई । बूझहु लाळ नवल नागर तुम ए कैसे म बताई ॥ 

शिव आकार 'दिखायो कछु इंक भाव दोष रस नारीं। सूरदास प्रु रसिक 
र शिरोमणि ले मेली पगछाहीं ॥ ५२ ॥ राग देवगंधार ॥ प्रिया पिय नाहि मनायो माने । 
| श्रीमुख वचन मधुर मृदुवाणी मादक कठिन कुलिशहूते जाने ॥ शोभित सहित सुगंध श्याम 
| कच कलकपोल अश्झाने। मनहु बिध्वेसज अस्यो कलानिधि तजत नहीं विनदाने । बालभाव 
र . अनुसराति भरति ग अग्र अंशुकन आने । जड खंजरीट युगल जठरातुर लेत सुभप अकुलाने॥ 
| गोरेगात लसत जो असितपट ओर प्रगट पहिचाने । नेन निकट ताटंककी शोभा मंडल कविन 


उ | बखाने । मानो मन्मथ फंद भासते फिरत कुरंग सकाने॥ नासापुटाने सकोचति लोचति बिकट - 












भुकुटि धनु ताने । जनु शुक निकट निपट शर साये पटपट सुभट पराने ॥ जनु खद्योत चमक 


ओ | अलि शंकित निशे तिमिर हिराने। यह सुनिके अकुलाइ चले हरि कृत अपराध क्षमाने ॥ सूरदास 


क न . ||. रु मिले परस्पर मानिनि मिलि मुसकाने ॥ ५३ ॥ राग धनाश्री ॥ मानि मनायो मोहन री सछुच 
प समेति चढी उठि आतुर वनकी गेल गही । बिधिपुख निरखि विमुख कारे नोचन पुनि विधुवदन 
क... 22 दुरशत परसत रूप आज निज भ्रामिनख लाखे कही । पुहुप सुरंग सारंग रिपु ओट देखी 
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चएर लही ॥ पानि सुपरसत शीश परस्पर झुसकाने तबद्दी। तण तोरयो गुनजात जितेगुन 
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काढति रेख मही । सूर श्याम बहुरो. मिलि विळसह जाति अवधि अबही ॥ ५9 ॥रग सारंग।चली बन 
मान मनायो मानि । अंचल ओट पुहुप दिखरायो वरो शीशपर पानि ॥ शचिवन विते नेन 
दोउ मूँदे मुखमहँ अँगरी आनि। यह तो चरित गुप्तकी बांते मसकाने जियजानि ॥ रेखा तीनि 
भूमे पर खाँची तणतोरयों करतानि। सूरदास प्रथु रसिक शिरोमणि विछूसहु श्याम सुजानि ॥ 
॥९९॥ राग गुंडी सनदे कह्यो वनधाम चलिए श्याम इहे करिकाम अप्रआनि मिलिहों। भावही कह्मा 
मन भाव इढराखिवो दे सुख तुसाहि संग रंग रलिह ॥ जानि पिय अतिहि आतुर नारि आतुरी गई 
भन तीर तजु शुद्धि देती । सूर प्रथु हरप भए कुजवन तहाँ गए सजत रतिसेज जे निगम नेती॥ 
॥९६॥ राग ]ुंडमलार ॥ श्यामवन यास मगवाम जोवे । कपडे रचि सेज अनुभान जिय जिय करत 
लता संकेत तर कबहु सोवे ॥ एक छिन इक घरी घरी इक याम सम याम वासर इते होत 
भारी । मनहि मन साध पुरवत अंग भावकरि धन्य भुज धनि हदयामिळे प्यारी ॥ कबाह 
आते सांझ सोच अति जिय माझ नन खग इंदु हे रहे दोऊ । सूर प्रम भाभिनी वदनं 
पूरण चन्द्र रस परस मनाहे अकुछात बोझ ॥ ५७ ॥ राग नद्नारायणी ॥ दूती संग दारके रही । 
श्याम अति आधीन हैके जाइ तोसों कही ॥ वागे आनि मिलाइ मोको परम प्यारी नारि । 
देखि हरि तनुकाम व्याकुल चली मनाई बिचारि ॥ गई तहँ जह करति राधा अंग अंग 
नृगार। सूरके प्रशन नवल गिरिधर संग जानि विहार ॥ ५८ ॥ राग बिद्वागरों | 
राधा सखी देखि हरपानी । आतुर श्याम .पठाई याको अंतगेतिकी जानी ॥ वह शोभा निरखत अंग 
अँगकी रही निहार निशारै । चकित देखि नागरि सुख वाको तुरत गार निसारि ॥ ताहि 
कहो सुख दे चलि इरिको में आवति हों पाळे । वेसहि फिरी सूरके प्रभपे जहां कुंज ग्रह काठे ॥ 
॥५५९॥ राग केदारों॥दूती देखि आतुर श्याम । कुजगृह ते निकासि थाए काम [ ताम ॥ बोलि 
उठी रसाळ बाणी धन्य तुव बड़भाग। अवहि आवाति बनी बाला किए मन अनुराग ॥ कदा वरण! 
अंग शोभा नेनन देखो आज । सूर प्रभु नेक धरा धीरज करो पूरण काज ॥ ६० ॥ राग इमन॥ बुड 
भाग्यके मोटे दो । एसी निया ओर को पावे बने परस्पर जोडे ही ॥ वोसेय नार सुंदरी छोटी तसेड 
तुम बालि [। पूरवपुण्य सुक्त फल की वह आपु ग़ननकारे घोटे हा ॥ परम सुशील सुळ: 
क्षण नारी तुमहि ब्रिमंगी खोटे हो । सूर श्याम उनके मन तुमही तुम वहुनायक. कोट हो ॥ 
॥ ६१ ॥ राग काफी ॥ सुनिहो मोहन तेरी प्राण प्रियाको वरणो नंदकुमार । जो ठम आदि अंत मेरो 
गुण मानहु यह उपकार ॥ चंद्रमुखी भेदे कळक बिच चंदन तिलक: लिळार। मनु वनी भुर्वोगेनि 
के परसत स्वत सुधाकी धार॥ नेन मीन सरवर आननमें चंचल करत बिहार । मानां कणफूळ 
चाराको रवकत वारंवार ॥ नेसरि बनी सुभग नाशा पर युक्ता परम छुढार । मना तिळ फूल 
अघर बिवाधर दुइ बिच बुँद तुपार ॥ सुठि सुन ठोढी अति सुंदर सुदरताको सार । चितवत 
चअत सुधारस मानों रहि गई बूँद गँझार ॥ केठशिरी उर पदिक विराजत गजमोतिन को हार । 
दहिनावत्ते देत मनो शुको मिलि नक्षत्रकी मार ॥ कुच युग कुंभ ञुंडिरोमाबाछि नामै सु हूदय 
अकार । जनु जल सोखि लयो से सबिता जोबन गज मतवार ॥ रत्न जटित गजरा बाजूबँद शो- 
भा अजन अपार। फूंदा सुभग फूल फूले मनो मदन विटपकी डार । छीन लंके कटि 
किंकिणि “वनि बाजत अति झनकार ॥ मौर बाधि वेडो जनु इलह मन्मथ आसन -तार। 
युगल जंघ जेइरि जरावकी राजत परम उदार । राजईस गति चलति किशोरी अतिनि 
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ङ्गे भार ॥ छिटकि रह्यो छइँगा रंग तासँग तन सुखबत सुकुमार । सूर सुअग 
सुगंध समूहाने भँवर करत गुंजार ॥ ६२ ॥ रग नट ॥ आज राधिकी रूप अन्हाया । 
देखत बने कहत नहिं आवे सुखछाबे उपमा अत न पायो ॥ अलबृली अलक तिलक कसारका ता. 
विच सेदुर बिंदु बनायो । मानो पून्यो चंद्र खेतचढि छरि सुर भानसों घायल आयो ॥ काननका 
बारी अतिराजत मनहुँ मदन रथ चक्र चढायो । मानहु नागजीति मणिमाथे भरिसोहागका छत्र 
तनायो ॥ बंकति मौह चपल अतिलोचन वेसरिरस खुकुताहरु छायो । मानो मृगाने अमीभाजन 
भरि पिवत न बन्यो इहु ढरकायो ॥ अधर दशन रसना कोकिल ज्यों तिमिरजीति बिच चिबुक्‌ 
लगायो । मनहुँ देखि रवि कमल प्रकाशत तापर भंगी सावक स्वायो ॥ कंडुकि श्याम सुगंध संवार 
चौकी पर नग बन्यो बनायो । मानों दीपक उदित भवनमें तिमिर सकुच शरणागत आयो ॥ भूषण 
भुजा ललित लटकन वर मनहु मिले अलिपुंज सुहायो । एतहू पर छ सूर मथ छ दूती दुषण 
बिढाबड|देरवत नवल किशोरी सजनी उपजत अति आनंद्‌ । नवसत सजे माधुरी 
अँग अँग वश कीन्दे नंदनंद ॥ कंबुकेड ताटंक गंडपर मंडित बदन सरोजामोहनके मन बांधिवेको मनो 
पूरी पासि मनोज॥नासा परम अनूपम शोभित लजित कोर बिहंग । मानो बिधु अपने कर बनायके 
हिलप्रसुनके अंग ॥ भुजविलास करकंकण शोभित मिलिराजत अवतंश । तीन रेख कंचनके मानो 
बहु बनाइ पियअंश ॥ कुंकुम कुचन कंचुकी अंतर मंगळ कलश अनंग । मधुपूरण राखे पियकारण 
मधुर मध॒पके अंग ॥ कीरति विशद विमल श्यामाकी श्रीगोपाल अनुराग । गावत सुनत सुखद 
कर मानो सूर दुरे दुखभाग॥६४॥राग जैतश्री॥नवनागरीदो सकल गुण आगरीहो । हरिभुज ग्रीवाही 
शोभाकी सीवाहो श्याम छवीली भावती गोर श्याम छबि पावती ॥ सेसव तामें हे सखी जोवन कियो 
प्रवेश । कहा कहो छबि रूपकी नखशिख अंग सुदेश ॥ श्रीपति केलि सरोवरी सेसव जलभार 
पूरि । प्रगट भई कुचस्थली सोख्यो जोबन सूरि॥ छुटे केश मजन समय देखि विरथ आहिभोर । 
भोर कह निशिमें रमे उतारे चले अहि ओर । शीश सचिक्कन केशहो विच श्रीमंत सँवारि॥ मानहुँ 
किरनि पतंगते भयो हृर्धातमहारे ॥ केसरि आड लिलाटहों बिच सेदुरको बिंदु । चक्रत जता नेन 
मृग जनु बैठो रथ इंदु नेनन ऊपर कहाकहों ज्यों राजत भुवभंग । जुवा वनावत चंद्रमा चपलहोत 
सारंग ॥ चंपकली सी नासिका राजत अमल अदोस । तापर झुकता यों बन्यो मनो भोरकन ओस ॥ 
सक्ता आपु बिकाइहो उरमं छिद्रकराइ । अधर अमृत हित तप करे अघमुख ऊरथ पाइ॥ अधरनकी छबि 
कहतहों सदा श्याम अनुकूल। बिष पँवारे लाजही हरपत वरपत फूल ॥ पांति कांति दशनाबळी 
रहे तमोल रंग भीज । वेदनसों शशिमें व मनो से दामिनि के बीज ॥ गुजाकीसी छबि 
लई सुक्ता अति वडभाग। नेननकी लई श्यामता अधरनको अनुराग ॥ वेसारिके मुक्तामनि 
| निधनि घनि नाशा ब्रज नारि। गुरु भगु सुत बिच भोम हो शशि समीप गृह चारि॥खुँटिला सुभग 
. | जराइके सुकुता मणि छवि देत । प्रगट भयो घनमध्यते शशि मनो नक्षत्र समेत ॥ 
| सुंदर सुघर कपोलहो रहे तमोर भरिपूर । कंचन संपुट द्वेपला मानहु भरे सिंदूर ॥ चिबुक डिटे। 
. | ना.जब दियो मो मन धोखे जात । निकस्यो अलि शिशु कुंजते मनहुँ जानि परभात ॥ जेहि मारग 
| 2 व: | तन विका निकसति आनि सुभाइ। मधुप कमळ बन छांडिके चलत संग लपटाइ॥ जहां जहां तू 
| पंगवर तह तहा मन साथ । अति आधीन पिय ह्व रहे तन मन दे तेरे हाथ ॥ देखि वदनके 
|| रुपको मोहन रहो ठुभाइ। इकटक रह्यो चकोर ज्यों दृष्टि न इत उत जाइ ॥ तोहि श्याम सोहे 
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सखी वढी निरंतर प्रीति । तू तन मन धन श्यामके तें हरि पाए जीति ॥ मदन मोहन तु वश करे 
अति प्रवीन नँदलाल । सूरदास गांव सदा कीरति विशद विशाल ॥ ६७ ॥राग नट) राधा संग ललि- 
ता लिए । श्याम आतर जानि बाला गवन आतुर किए ॥ किंकिणी ध्वनि अवण सुनि हरि अतिहि 
पुलकित हिए। नारि आवत जानि गिरिधर नहीं धीरज जिए ॥चले आतुर थाइ आगे संग सहचारे 
विए । सूर प्र्न रतिरंग राचे देखि रीझी त्रिए ॥ ६६ ॥ पिय छावि निरखत नागरी अगदशा भरलानी । 
अंतगत आनंदभरी ललिता इरपानी ॥ सहचरिसाँ कहि समन ले हारे भेंट भराए। अति अधीन 
पिय है रहे वश परे डराए ॥ मारग सुमन बिछ[वही पग निरखि निहारे । फूल फूले मग धर काल- 
आं चनिडारे । ऐसे वश पिय वामके सुख सुरज जाने। जो जेहि भाव निहारि भज तेहि तेसोइ माने॥ 
' ॥६७॥ राग पूरी) पीछे ललिता आगे श्यामा प्यारी ता आगे पिय मारग फूल बिछावत जात। काठे 
न कठिन कली बीनि करत न्यारी प्यारीके चरण कोमल जानि सकुच अति गडिवेहि डरात॥दीरघ 
लता अपने कर निरुवारत ऊंचे ले डारत डम वेळी पात । सूरदास प्रभुको ऐसी अधीनता 
देखत मेरे नेन सिरात ॥ ६८ ॥ राग कान्हरो ॥ वडे बड़े वार एँडिन परसत श्यामा पौछ अपने 
अंचलमें लिए । वेणी गँथन मिस फूल सुगंध फेट भर डोलत बोलत नाहिन सकुच ।दए॥ अरु 
कुसुमीसारी में अलक झलक गोरे तनु मनो अहि कुळ: चंदन वंदन सां पूजा किए। 
सूरदास प्रश्न त्रिय मिलि नेन प्राण सुख भयो चितए करुखर्अंन अनकनि दिए 
॥ ६९ ॥ राग रामकली ॥ वरन वरन वन फूलि रह्यो । हापतह्व वृृषभानुनादिनों संग 
सब सखिन कह्यो॥ कुसुमकली देखत रुचि उपजत यह कहि तिनहि सुनावांते । आपुन 
चुनति गोदले घारति युवातिन कहति चनावति ॥ इसत परस्पर दद तारी श्याम छिए कर्खादी । 
सूरदास प्रभु काम आतुरे ओर ध्यान चित नाही ॥ ७० ॥ डोलत वाका कुज गला । 
ब्रजवनिता मगशावक नेनी बीनति कुसुम कली ॥ कमल बदन पर विथुरि रहा लट कुंचित मनडुँ 
अली । अधर विंब नासिका मनोहर दामिनि दशन छली ॥ नाभि परसलां रस रोमावलि कुच 
युग बीच चली । मनहुँ विवरते उरग रिंग्यो तकि गिरिके संधि थली ॥ परथ नितंब कटि छान इंसगति 
जघन सघन कदली । चरण महावर नुपुर मणि मे बाजत भाँति मळी ॥ ओटभण अवलोकि परस्पर 
बोलत अली अली । सूर सु मोहन लाल रसिक सँग वन घन माझ रळा॥ ७१ ॥ राग मसा ॥ 
सखियन सँग रावे कँवारे बीनति कुसुमकलियाँ । एक वयक्रम एकाहे वानक रूप गुणको 
सीव मनभावत सुंदर श्याम लाळे कर सोइति रंगीली डलियां ॥ एक अनूपम माळ 
बनावति एक परस्पर बेनी गूँथाति आजति कुंज महलियां। सूरदास प्रभु संग माछि कांतुक दे 
खत हरप हरप प्यारी अंकम भारियाँ ॥ ७२ ॥ राग कल्याण | लंगए थाम वन श्याम प्यारी । रहे 
पलटाइ दोउ अजनि लपटाइ के कह्यो पिय वचन हो निडर नारी । बरिदासे वृपभाठ तनया काते 
हम निठर तम सद बात वह जिनि चलावो । निडर अरु सुद्ंद्र सो मनादे मन जानिद कहां वह 
कथाकी सुरति थायो । परस्पर हँसे दोउ रसे रति रंगमें करत मनकाम फल पुरुष नारी । सूर- 
प्रभु कोक णणम निपुणहें बडे कामयळ तोरि रस रह्यो भारी ॥ ७३॥ राग सुश बिडाबळ ॥ गिरिधर 
नारि अबल अति कीन्ही । सवल सुजाधरि अंकम भरि भरि चापि कठिन कुच उपर लोन्द्री ॥ 
कोक अनागत क्रीडापर रुचि दूरि करत तबुसारी । कमळ करने कुच गहत लहत पुट देखो 


वह छवि न्यारी ॥ वाखारं ललचात साथ करि सकुचात पुन पुन बाला । सुर श्याम यह काम 
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er ज्या 
करो जिति धनि घनि मदन गोपाला ॥७७॥राग रामकली सुता दूथिपति सों कोधभरी । अम्मर छेत 
भई लिझि बालहि साँग संग लरी ॥ तब श्रीपति अति बुद्धि बिघारी मणि छे हाथ घरी। वे 
अति चतुर नागरी नागर छै सुख मांझ करी ॥ चाखत चरण शेप चलि आयो उद्याचलह्ि 
डरी। सूरदास स्वामी लीळा उर अंकम लगि - उबरी ॥ ७५ ॥ सुचि तनु उदधि 
सुता झुसकानी । रवि सारथी सहोदर तापति ` अंबर ` छेत लजानी ॥ सारंग पाणि 
मदि मृगतेनी मणि सुख माह समानी । चरण चापि महि प्रगट करी पिय शेष शीश 
सहदानी ॥ सूरदास तब कहें करें अब लाज बहुरि तब यह मति ठानी । झुज अंकम भरि चापि 
कठिन कुच श्याम कंठ लपटानी ॥ ७६ ॥ राग विशवड ॥ वह छबि अंत निहारत श्याम । कबहुँक 
चुंबन देत उरोज धरि अति सकुचत तब वाम ॥ सन्सुख नेनन जोरति प्यारी निळज भए पिय 
ऐसे । हाहा करति चरणकर टेकति कहा करत हँग नेसे ॥ बहुरि काम रस भरे परस्पर रति 
बिपरीत बढाइ । सूर श्याम रति पति विहूळ करि नागरि राहि सुरंझाइ ॥ ७9 ॥ पिय प्यारी 
तनु भ्रमित भए । सकुचि उठी नागरि पट लीन्हो श्याम जाइ गए॥ सावधान रति अंग भए 
पिय प्यारी तन नहिं हेरत । नागारे कुटिछ कटाक्षनि हरति थुळुटी बेकन फेरत ॥ ऐसे गुण तुम 
किनहि सिखाए तरुणी कडि कसि दीन्हीं । सूर कहति पियसों निय बातें आज तुमहि में चीन्ही ॥ 
॥७८॥राग धनाश्री ॥ हरपि श्याम निय बांद गही। अपने कर सारी अंग साजत यह इक साधकही ॥ 
सकुचत नारि वदन झुसकानी उतको चिते रही । कोककला करि प्रण दोऊ ऩिभवन और नहीं । 
कुंजभपन सँग मिलि दोउ वेठे शोभ। एक चही । सूर श्याम श्यामा शिर वेनी अपने करन गुही ॥ 
॥७९॥मोहन मोहनी अंग शुँगारता बेनी लाछेत ललित कारि बुंथत निरखत सुंदर माँग सँवारत ॥ 
शीशफूळ घरि पाटी पोळत फूंदनि झवा निहारत । वदनाबिंद जराइकी बेंदी तापर बने सुधारत ॥ 
तिन श्रवण नेन दोउ आजति नाशा बेसरि साजत । वीरी झुल भरि चैडुक डिणेना निरखि 
कपोलानि लाजत॥ नख रिख सजति खुँगार भावलो. जावक चरणन सोइत। सुर श्याम तिथ 
अंग सवारत निरखि आप मनमोहत्‌ ॥८०॥एग उडिताइलेदि सुख सब रैनि बिहानी । भोर भए 
ब्रज धाम चले दोउ मन मन नारि सिहानी। प्यारी गई वृपमानुपुरा तन श्याम जात नद्धाम । 
सुखमा महल द्वारही ठाढी उन देखी वह वाम॥ प्रात चले बनते ब्रज आए मन मत करत बिचार। 
सुन्‌ सूर ठठकत सङुचत ता ग्रह गए नदुकुमार ॥ ८३॥ अ बहुरोखंडिता सुखमा घरआए॥रागदेवगंधार || 
कितते आएइो नदुखाल | ले भवनम सम्‌ भेद वूझो सुनिहों वचन रसाळ ॥ एसी कोन वाल जा 
धोखे तुम आइ द्वार हवै झांके ।मिटत नहीं चितवाने हित चितकी उदे टेव नित नितकी में पहिचाने 

नेना बॉके॥कवहे जम्हात कब अँग मोरत अटपटात सुखवात न आवे रैनि कं धो थाके। प्‌ 
शि € म टच ४. रदास 
ट्र प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक रसिकई जानि नाम लेंड रहे जक्र॥८२॥ राग लढत ॥वनतनते आए अति 
i छ ति कहुँ गॉइन तार ज्या चोर॥अंगरउलटे आभूषण बनहू में तुम पावताबडभागी 
ओ। , | तुमते नहि कोई कृपा करत जह आवत॥ ओचक आइ गए ग्रह मेरे दुळेभ दरशन दीन्हो. । सूर 
श्याम निशिही कहे जागे पावति अँग अँग चीन्हों॥८३॥पग विलषल॥लाढउनीदेनेना भए । राजतहें 
 रतनारनेना मानइ निन नए॥पीक कपोल ललाट महाउर वंदन वलित खए ॥ जनु तञुजामें 
यो [5 फर ही बए । बिन गुनहार पयोधर सदरा हृदय सुदेशइए।अंजन अघर सुमंत 
न फी गए ॥ हूर श्याम विशुरेकच सुखपर नल नाराचं हए॥ ता ऊपर आनंद 
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5३ जन मानइ समर जए॥८४॥रागबिलावछ॥ रोन जागे अतिरस पागे अनुरागे नत्र त्रिय संगमो सन्सुख 
कत आएहो दहन पियरसमसे नेन अटपटे वेननि तहाँई जाइ जाकेरंग ॥ विन शुन वनी माळ 
पाक कपालन लार जावक तिलक भाल कीन्हे रसवश अंगासूरदास प्रभ रजनी बिदाइ आए मेरे 
जीति अनंग॥८९॥रग बिढाबल॥सोरभए सुख देखि लजाने । रतिके केलि वालि सुख सींचति शोमित 
अरुणनन अलसाने॥काजर रेख बनी अधरन पर नेनक्रपोल पीक लपराने।मनइँ कंज ऊपर बढ अलि 
उाइ न सकत मकरंद लोभाने ॥ हे हियहार अलंकृत बिनुगन आइ सुरति रणजीति सथाने । सूरदास 
प्रभु पाइ थारिये जानतिहो परहाथ बिक्राने॥ ८६॥ राग सारंग॥अरूण उदय वेला अरु नेन। निशिजागे 
अलसात श्यामधों मोहन बोलत मधुरे वेन ॥ आनन जल प्रसेव गत चलि यां आए मधुकर मदुदी 
लेन । बार बार रजनीमुख सींचति उमंगि उमँगिरस प्रीति देन॥ क्रीडत सवन कुंज वृंदावन वंशीवट 
यभुनाके ठेन।सूरदास प्रथु सब विधि नागर पीवतही रस परमसचेनी।८७॥रगविद्ागरो। आजु निशि कहा 
हुतेप्यारे । तुमरी सां कछु कहि न जाति छबि अरुण नेन रतनारे॥ मेचक अधर निमेप पीक रुचि सो 
देखि-तुम्हार। हृदयहार विनही गुणलंकृत मृग मद मिल्यो लिलरे॥ दशन वसन पर छाप 
हृदय छाव दुइ वृपभावु सुतार । अरु देखा मुसुकाई इतपर सखमु इरत हमारे ॥ सूर श्याम 
यतुरइ प्रगटभई अगि ते होइ न न्यारे॥८८॥ कही श्याम कहाँ रोने गाई । अव ष चिह्न प्रगट देखि 
अतहे मोसा कोन करत चतुराई ॥ लटपटी पाग अलक जो बिधुरी बात कहत आवत अळपाई । 
तुससां चतुर सुजान नागरी जाके रस तुम रहे लोभाई ॥ सूरदास प्रभु तहँहि सिधारो नोतन प्रीति 
जहां उपजाइ।८९॥अथ सुखमाके घर सखी एक आई ॥ राग विभात॥।सुनत सखी तहँ दारि गई। सुने श्याम 
सुखमाके आए घाई तराणि नई ॥ कोउ निरखति मुख कोउ निरखति अंग कोउ निरखत रँग आर । 
रानि कटू फँग पगे कन्हाई कइति सवे करि रोर॥ तम॒ कहि उठी नारि मुखमा यह 
भाग्य हमारे आए । सुर श्याम धनि वाम तुम्हारी जिन निशिवश करि पाए ॥९०॥ 
ग सारंग | क्या अब दुरत हैं प्रगट भए । कहत है नेन निशाके जागे मानो सरसिज अरूण नए ॥ 
जावक भाल नागरस लोचन मसिरेखा अवरनि जो ठप । बालि या पीठि वचन अलिसोदे बिन 
गुण कंर हार बनए ॥ अज तारक गरीव सोहे चंदन चिह्न कपोल दशान असप । आलिंगन चंदन 
कुच चर्चित मानो द्वे शशि उरहि उए ॥चरण शिथिल अश चाल डगमगी त्रमत घायळ समर 
जए सरवत सकल अंग शोणित है श्यामा नख सायक जो दए ॥ रामत बसन पीत उर राते ' 
अति आतुर होइ उलाटि लप सर सखी केसे मनमाने सुंदर श्याम कुटिक न गए॥९१॥गग विडावड || | 
माई आजु लाल ळटपरात आए अनुराग । शामित भूपण अग अग अलप भरे रान उनादे 
जागे ॥ लंटपटे शिरपेच पाग छूटे वंदन वागे। सर श्याम रसिकराइ रसवश कीन्हें सुभाइ जागे 
जहां सोइ जिया वडभागे ॥ ९२ ॥ राग बिमास| हीं माइ आज अनत जागे री मोहन भोरदि मेरे की 
हों हें आवन । शोमित भूषण अंग अंग आलप्त भर ललेलागे अनमिली मिलावन ॥अब केसे 
` पातिअति हो प्रीतमं सांचे हो सांददानि वोलानिबाहन वाते वनावन । सूर श्याम रसिकराइ जावक 
चिह्न लगाइ अब आये मोहन असल सलावन॥ ९३ ॥ राग उवराई ॥आज बन्यो बन रंग पियारो । 
्र॒जतरानिता मिलि क्‍यों न निहारो ॥ लटपटी पाग महाउर लागी ।कुँयारे मनावति अति बडमागी 
पीक कपोल अधर मसिलागे। आढसवलित सबै निरि जागे॥क्डुँ चंदन! कहुँ वंदन की छवि । 
रेनि रंग अँग अंग रह्यो फत्रि।सूर श्यामके यह छबि देखो । जीवन जन्म सफल करि लेलो ॥९४॥ 
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आज बने नत रंग छबीले । डगमगात पग अँग अँग ढीले ॥ जावकपाग रंगी थीं कैसे। जैसे करी 
कही पिय तैसे ॥ बोलत वचन बहुत अळसाने। पीक कपोळनसां लपटाने ॥ कुमकुम हृदय सुज 
न छबि वदन । सूर श्याम नारिन मन फंदन ॥ ९५ ॥राग गारी ॥ आज बने ब्रजते बन आवतायथ्यपि 
हं अपराध भरे हरि देखतऊ मोहिं भावत ॥ नख रेखा सुक्तावालिके तर अंग अनूप लसी । मनो 
सुरसरी ईश शीशते ले बिधुकला धसी ॥ केलि करत काइ युवती कर कुमकुम भरि उर दीन्हों । 
मनो भारती पंचधार है नभते आगम कीन्हों॥ बीच वीच कमनीय अंगपर श्यामल रेख रही । 
सुर सुता मनो कनक भूमिपर थार प्रवाह बही ॥ निरखत अंग सूरके प्रश्रको प्रगटत भई त्रिवेनी । 
मन वच कमे दुरित नाशनको मानइ स्त्रे निसेनी ॥ ९६ ॥ राग रामकछी ॥ सखी शोभा अवूपम 
अति राजे । नेन कोनकी अंजन रेखा पटतर कहूं न छाजे ॥ खंजरीट मनो असित पन्नगी यह 
उपमा कछु आवि । दुग्ध सिधुकी गरल सुधा ज्यां कोटिक भम उपजातै ॥ की सुर 
सरिता सुरजतनय तट की-पय पिवति झुअंगिनि । की अति मान मानि सागरते उलटी यघुन 
तरंगिनि ॥ समरारीको सुयश कुयशकी प्रगट एकही काल । किधों रुचिर राजीवकोशते निकसि 
चली अलिपाल॥ सूरदास दासिनि हित करकी इरि हळधरकी जोरी। राधावर निशि रसिक 
शिरोमणि कवि कुल परी ठगोरी॥९७राग अडानो॥लाछ आए हो उनींदे आपन पौढ्यि पलका मेरे पलो 
टिहों पाइ। मेरी सकुच जियमें कत आनत होतो आज्ञाकारिणि हों तुम जिनि जानो मोसों 
ओरनिकेसे सुभाइ ॥ यह अचरज आवत इनि बातन मान करत नहि मानत मोसां आए मान 
मनाइ । सूर श्यामता वामहि वश करि लीन्दी कंठ लगाइ ॥ ९८ आजु अति रैनि उनींदे लाळ । 
तुम पोढो में चरण पलोटों जिय जनि जानो र्प्राली।सुमन सुगंध सेज है डासी देखति अंग विहाल। 
भरे कहें न्हाइ कछ भोजन करो न मदन गोपाळ ॥ निशि श्रम भयो पीर मोहि आवत सुनत 
परस्पर वाल । सूर श्याम सुनि वचन कपट त्रिय भरि लीन्ही अंक माल ॥ ९९॥ राग बिलावल || 
श्यामहि सुख दै राधिका निजधाम सिधारी। चितते कहुँ उतरत नहीं श्रीङुंजविहारी ॥ रेनि 
विपिन रतिरस र्यो सो मनहि बिचारे। पिय सँगके अँग चिहजे दपेणहि निहारे ॥ याहि अंतर 
चंद्रावळी राधा गृह आई। अंग सिथिल छवि देखिकै जह तहँ भरमाई ॥ कहो वहाते कहतन 
बने मन मन अनुमान । सूर श्याम सँग निरि वसी निहचे यह जानि॥२१ ० ०॥रग आसाबरी ॥चंद्रावलि 
सखियन सँग लीन्हें राधाके गृह आई हो। आजु अंग शोमा कछु और हरि सँग रेनि महाई हो ॥ 
अबता नहीं दुराव रहो कछु कहो सांच इम आगे हो । अधर दशन छत उरोजनि नख छत पीक 
पलक दोउ पागे हो) इम जानी तुम कहो प्रगट करि श्याम संग सुख माने हो । सुनहु सूर इम 
सखी परस्पर कयां न रेनि यश गाने हो ॥ १ ॥राग बिलाषछ ॥ कहति सखिनसा राधिका तुम कहति 
कहा री। मेरी सो की हँसतिहो सुनि चाकित महारी ॥ पीक कपोलन यों लग्यो सुखपोछन लागी । 
कहां श्याम कहाँ भरही करो निशि जागी ॥ उरज करज निज करजको गरहार सँवारत। सहज 

















. | कडक निरिमें जगी वचनन शर मारत॥ कइति ओरकी और मै तुमि हुरेहों । सूर श्याम सँग 
अ जो मिलो ठुमसों नहिं केही ॥ २॥ राग बिझबड ॥ आज बनी नवरंग किशोरी । रसिक कुँचर मोहन 


| धिनजोरी॥ तिथुरी अलक शिथिल कटि डोरी । कनकलता मनो पवन झकोरी ॥ अधर दशन 
| छत कछु छबि थोरी। दर्पण ले देख्यो मुख गोरी॥ सुख छूटत अतिही भई भोरी । 







00 क एली डारत === 5२१ ऽग तो ॥ ३ ॥ रगे ॥ आज बनी वृपमात मरी । गिरियर वर राधा | तण तोरी ॥ ३ ॥ रण वेडी ॥ आज बनी वृषभानु कुमारी । गिरिधर वर राधा 
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तू नारी ॥ इमसा करत छुराव वृथा री । इन वातन तू लहति कहा री॥ आळस अग मरगी 
सारी । एसी छवि कहि कालि कहां री ॥ म्रगदास छविपर वलिहारी। वन्य धन्य तुम दाउ बरनारा ॥ 
॥७॥ राग रारंग॥बानक बनी वृष भानु किशोरी । नख शिख सुंदर चिह्न सुरतके अरु मरगजी पटीरा॥उर 
अज नील कंचुकी फाटी प्रगरेहे कुच कोरी । नवघन मध्य देखिअत मानहु नव रवि रस मिसु थारा 
आलस नेन शिथिळ कनल बल मनि ताटंक न मोरी।मानहु खंजन इस कजपर लरत चच पढतार ॥ 
| विधुरी छट लटकी थुकुटीपर बिकट माँग नग रोरी । मानहुँ कर कोदंड काम अलि सन कमल 
हित जोरी ॥ अति अनुराग पियत पियुष हरि अधर सिंधु हद थोरी | सर सखी निशी संग 
श्यामके प्रगट प्रात भई चोरी॥९॥राग साइुताराथे तू आति रंग भरी।मेरे जान मिली मनमाहन अचरा 
पीक परी॥ हों जानति हों फोज मदनकी लूटिळइ सगरी । छुट लट छूट नकवसार 
मोतिनकी इलरी ॥ अरुण नेन सुख शरद निशाकर कुसुम गलित कवरी। सूरदास प्रभ गिरधर 
के सँग झुरत समुद्र तरी ॥ ६॥ रगनट ॥ में जानी हे री तेरे जियकी बात साई अरु गात चिल्ले कह 
देत माई । आलस तन मोरे भज जोरे जम्हाइ री अटपटात माइ री लागत माह सुद्दाई वाहा [पयक 
सन भाई ॥ बेन ऐन नेन सेन देखिये रसीले उंगार दार वार बिथरि रहे री रति कपति देति 
क्यों न जनाई । सरदास प्रकी सुन जरी आली तेरे अंग अंग भयो उदोत वह ।इलान [मिलान 
खिलनकी तेरे प्रेम गीति जनाई ॥७॥राग सही॥ नहि दुरत हरि पियको परस । उपजतइ मनको आंत 
आनँद अधरन रग नेननको अरस ॥ अंचल उडत अधिक छवि लागत नखरेखा उर वना बरस । 
मनो जळधर तर बाल कलानिवि कब प्रगि दुरि देत दरश॥ विश्ररी अलक सुदेश दोखियत 
श्रम जरते मिटियो तिलक सरस । सर सखी वृझेद न बोळते सो कहि थां तोहि को न तरस ॥ 
॥८॥राग बिछावल ॥तोहि छवि राजै री त्रजराजके संग जागेकी। कर सो कर जोरि मिली जम्हात अरुएडात 
होति दुरि भारि रही अलक लसी आगेकी ॥ कबह कवडू पलक झपीक झपाक आवत त मनभावत 
अँखियां अरुण भई प्रेम पागेकी । सूरदास प्रभुको न्‌ प्रगट उमगि देखत श्याम सुदर उर छागका ॥ 
॥९॥ राग देशाख॥ अरी में जानि पाए चिह्न देरे न दुराए।अति अळसात जम्हात पारी श्यामक काम 
पुराए ॥ कहा ठराव करति री प्यारी कोटि करे मुख नन झुराण। सुमनदारस मरगजी डारा 
पिय रंग रेनि जगाए ॥ प्रगट नहीं तू करति डरति कहि सुरति सेज रतिं काम रूराए । 
सूर श्याम तोहि रस वश कीनी जात न मन बिसराए॥ १० ॥ राग यागग॥ काहका दुरावात नन 
नागरी । जानतिही नैदलाछ रसिक पिय मिलि सब रोने जागी री॥ सुरत समके सुख तमार माल 
लोचन परस लाग री । मनहँ शरद विशु भए पद्मयुग युग मुकुलित अनुराग २ ॥ उरज करज मना 
शिव शिरपर शशि सारंग सुभाग री । अरुण कपोल अंक अलके मिलि उरग कामिनी आगरा॥ 
हरि पुनि चतुर चतुर अति कामी के तु रूपकी आगरी। सूरदास प्रमु वश कार लान्ह पान निय 
तेरो सुहाग री ॥११॥राग टोडी॥ळाळसों रति मानी जानी कहे देत नेनारी रंगमोए। चचळ अचल कर्तादद 
दरावति रूप राति अति मानह मीन महाउर धोए॥ पीक कपोछन तरिवनके ढिग झछमलात 
.मोतिन छवि जोए। मूरदास प्रथ छाविपर रीझे जानतिहो निशि नेक न सो ९॥ १ २॥रग आसावर॥दुख री 
नख रेख बनी उराअचला उडत अधिक छबि उपजति मनइ उदित शाही दुति दुतिय वर॥ शोभा 
कहा कहत वनि आत्रहि निरखि निरालि नेननिसन पावति। लागाति पाइ दृशो दिशि मेळति लिए 
गजनी कर अलिन वदावति ॥ सुनि श्रवण उनमान करतिहां निगमनेति यह रसानि लखी री । 
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बळ तेरे खीरी ॥ मोति कृति मन वांछित हारि 
। द्वन विध ज वित मण डर आयो तेरे शरण सखीरी ॥ मोतिन माल झुकति मन शील क 
| र हि छ आज जपत जप। मनहु दक्ष ऋषि शाप निवारण उभे ईश प जानि करत ssh 
छाँडि सकुच साँचो कहि मोसो हौं जानति मन मरम पराए । सूरदास 4 भरा जे 
पियको परशु केसे दुरत दुराए॥३३॥॥एण बिलाब७॥छुरत समेके चिल्ल राधिका राजितं ९ लो 2. डि 
रति रणकोप किमो प्रीतम कर दशन घेरे ॥ आउमिटी छूटी अलक आलस देश छानी 
लुकत खरे । मानहु घनुष धरे करसाज्यो जत तूणके बाण झरे ॥ [सक्वसुता तशु रास राजि 
मिळे राजत वरण खरे । मानहुँ विधु मनकामना तीरथ तप करि तीर परे ॥ दशन मक सा 
पीक प्रगट मुख सन्सुख हू न डरे। सूर श्याम शोभा पुखसागर सब अंग भरन भेरे१ राग बिलावल) 
भामिति शोभा अधिक भईरी । सुपक बिंब शुक खंडित मंडित अधर सुवा मधु लाल ९१ री॥ 
राजित रुचिर कपोल महावर रद सुद्रावछि नाइ दुई री.। मनह पीकदळ साच संदजल 
आल्वाल रति बेलि बह री ॥ कंचाक बेद विगलित सुललित छबि उच्च कुचाने नख रख न. 
$ री। मनहु सिंदूर पूर घुति दरशित कंचन ङुंभदरार लई री॥ आलस झुकुटी अलक छूटी 


र 


मन लूटी पनच सत जूझ जइ री। नेन सु बने कटाक्ष लगे शर शिथिल भई साति मैन ढई.री ॥ 
ढीली नीवी गोरी अति मोरी पियके सँग रंग राग रई री । सरज श्रीगोपाल विलासिनि 
चंद्रवदानि आनंद मई री ॥ १५ ॥ द्वे करजोरि लेत जसुआई । शोभा कहाते बनति नाई 
मोपे आज सखी पियसंगहुते आई ॥ सोइ आमा पुनि फेरि फतेह बिधि आपुन शाचे रचित 
बनाई । मानहुँ कुसुदिन कनक मेर चढि शशि सन्युख सरु सहितः सिधाई । शोभित चिङुर 
हला वदनपर कुंचित कुटिल अलक बिथुराई । नागवधू मनु अमी कोशते ले मधुपान अमर है 
आई ॥ झुकि झुकि परत प्रेम मदमाती उमँगि उमैगि तन देति दिखाई । सूरदास प्रथु सखी सयानी 
चुटकिनि देत तबहिं लखि पाई ॥१६॥राग धनानी।आलस भरि शोभित भामिनी। राजत सुभग नैन 
रतनारे इरिसँग जागत गई याभिनी वाह उँचाइ जोरि जपुद्दानी ऐंडानी कमनीय कामिनी । शुज 
छूटे छबि याँ लागी मनो ट्टिभई द्रेटूक दामिनी-॥ कुच उतंग वर - रचित केकी विलसति त्रिव- 
ली उदरछामिनी । देखि अति मनहु मदन नृप तब हारे रसजीते राधा नामिनी॥ विथुरी अलक 
शिथिल कटि डोरी नखछत छरित मराल गामिनी । दुगुन सुरेति सजि श्रीगुपाल भजि समुदित 
सूरज दास स्वामिनी॥१७॥राग नट ॥ खंजन नेन सुरंग रस माते । अतिशय चारु विमल हग चंचल 
पिंजरा न समाते ॥ बसे कहूँ सोइ बात कही सखि रहे इह केहि नाते। सोइ संज्ञा देखति ओरासी 
विकल उदास कलात ॥ चलि चलि आवत श्रवण निकट अति सकुचति टेक फँदाते । सूरदास अं- 
| जन गुण अटके नतरु कंबरे उडिजाते॥9८॥रग बिलावल॥भोरहि शोभा शिरासिंदूर|युगल पाट घन घटा 
ज्ये बीच मनो उदय कियो नवसूर ॥ मन्मथ रथ आनंद केंद्‌ मुख चंद्रकला परिपूर। चक्र ताटेक निशंक 
| सु हग मृग जत रन तम सम जूर ॥ सुंदर वर नासिका सुदेशपर वेसरि सुक्तारूर । कियों तुल 
| तिलफूल निकरकन किर्षों असुर गुरचर । रद्‌ सद दामिनि अधर सुधा मधु रपा झपा झाकि झर ॥ 
७: | वचन रचन माधुरी सघरपर कवन कोकिला कूर । उच्च उरोज मनोज नृपतिके जोवन कोटि 
| कँगूर॥ हरि सारे कटि तटि लरकि जाइ जिनि विशद नितंव गहर । कदली जंघ मराल मेद्गति 
4 रः _॥ रूप अनूप समूरोसूरदास शोभा स्वामिनि पर वारत सखि तृणतूर ३ ९शग रामकली॥ मोसो कहा दुराव- 
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दुरत ढुराए । मनो इंडुपर अरुण रहे बसि प्रेम परस्पर भाए ॥ अधर दशन छतकी आति शोभा 
उपमा कही न जाइ। मनो कीर फल बिंब चोंचदे भख्यो न गयो उडाइ ॥ कुच नखरेख 
धनुषकी आङ्गत मनो शिव शिर शाशी राजे॥पुनत सूर म्रियवचन सखी मुख नागारै हैसि मन लाजे॥ 
॥ २०॥ राग धनाश्री ॥ प्यारी सुनत सखी सुखवानी इँसि घुसकाई रही । नेनन रही छजाइ सुदित 
चित मानी बात सही ॥ तोसों कहा दुराव करों री तू प्राणनते प्यारी । कहा कहीं वह मिलनि श्याम 
क कोडा कहति उघारी ॥ राति सुख अत रची इकर्छाला कहे कि घरों दुराइ । सूरदास प्रभुके गुण 
आली चित्तहि रक्षी समाइ॥२१॥राग सोरगीराधा अब जिनि कछू दुरावे । हाहा करि चरणन शिर 
नावाते अपनी सौंइ दिवांवे ॥ उहे कथा मोसों कहि प्यारी चरित कहा री कीन्द्रों। जा रस में त॒ 
सगनभईइ ६ कान अंग छुख दीन्हा ॥उछलूत भए सुधाउर घटते युखमारग न सँभारे । सर श्याम रस | 
छकी राधिका कहत न बने बिचार॥२२॥राग गुंडमठार। श्याम रति अंतर रस इंहे कीन्हों । कहत इनि 
पान कहा अग अंबरजहू मं रही सझुच गहि आप लीन्हों कियो तव में कहा लरी सारंग सो ' 
सारंग घर घरात तब चरण चापो । शेष सहसां फननि मणिनकी ज्योति अति आसते कंड ळपटाइ 
कापी ॥ रही उनकी टेक चले मेरी कहा धरनि गिरिराज भुज सवल धारी । सूर प्रभुके सखी सुनड 
गुण रोनिके वे पुरुष में कहा करों नारी॥२३॥राग नट॥आजहो अधिक हँसीमेरी माई।काम विवश मो- 
सा रात बाढी अवलोकत भुरझाई॥ रावि शशि कांति उभ भवन में डाढीही इक़ठाई । विस्मय 
बढ प्राताबिब भातिह भाते अंकदई यहुराई ॥ करअंचर मुख यदित रहीहा दीन देखि हसि आई ॥ 
सूरदास प्र निश्चय जानी तबाई उळटि उरलाई॥२४॥राग आसावरी॥धन्य धन्य वृषभायळुमारी गिरिवर 
घर बश कन्दरा । जोश जोड साथ करी पिय रसकी सो सब उनको दोन्हे री ॥ तोसी बिया और 
को निझुवनभे पुरुष श्यामसे नाहीं री। कोक्रकला पूरण तुम दोऊ अव न कह इरिजादीं री। ऐसे 
वश तुम भइ परस्पर मोसा मभू दुरा री। सूर सखी आनँद न सम्हारति नागरि कठ लगाते री॥ | 
॥२<॥रग विठाबळ ॥|श्यास गए उडि भोरहे वृदाके घाम । कामाके ग्रह निशि बसे पुरयों मनकाम ॥ 
f 
| 
| 
| 











साझ गए कहि आइ हे बहुनायक नाम । सेज सवारति आशले ऐसेहि गई याम ॥ अरुण उदय द्रोरे 
खरे देखत मइ ताम । रिसनि रही झहराइके मनही मन वाम ॥ चिद्ठ और अंगनारिके बिन गुन उर 
दाम । सुरदास प्रथु गुण भरे आलस तनु झाम॥२६॥अव बन्दागृद गमन॥राग विळावड||ळछाळन आए रोने 
गवाई । निशि भई छीन बोलि-तमचुर खग ग्वालन ढीली गाई ॥ अडून किरनि सुख पंकज विग- 
छित मुप लियो रसजाइ । चंद्रमलीन भयो दिनमणि ते कुघुद गए कुँमिलाइ ॥ आजकी रोने गई । 
खुद जागत तुम बिनु कछु न सोहाइ । सूर श्याम या दरश परश बिनु निशि गई नींद हेराइ ॥ २७) । 
राग' विछाव७॥नीके आए गिरिवर घारी नागरातुम्दरी चिताते अरुन नेन भए सकळ निशाके जागर ॥ 
रंतेके समाचार लिखि पठप सुभग कलेवर कागर । जियकी कृपा इम तही जानी भोर 
युलाए आगर ॥ वलि बलि गई युखाविदक्री सुरति सिंध रससागर । जाके रसवश भए" 
हाँ सूर प्रमु ऐसी वे कान उजागर ॥ २८ ॥ राग विभास ॥ तुम्हारे पूज्यि पिय पाँइ । बहुत बात 
उपजात द तुमका कहत बनाइ वनाई ॥ अरुण अधर श्याम भए कसे आए पट ळपटाई॥ चारु 
कपोल पीक कहाँ लागी ऊरज पत्र लिखाई ॥ नंदळुमार जहाँ निशिजगे तह सुख देखा जाई । 
सूरदास सव सति अटपटी अब मन क्यों पति आई॥२९॥रग बिछावछ॥ मोहून काहेकी छजात। मुदि 
हर मुख रहे सन्मुख कदि न आवत घात ॥ अहि लता रंग मिञ्चो अधरन रम्यो दीपक जात। 
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रुचिर कुसुम बं समय गथ कुंमिलात ॥ नेन सुद्रित सकुच जैसे उदय शारी जलजात | 
लकि चर पि जनु आलि उरझि अधगात॥ चारि याम जु नारा उना आस 924 
हि जॅभात । सूर ऐसे मदनमूरति निरखिं रति मुसुकात ॥ सकल निरी जाग कह १ ।जा ति 
हो अति किए कोकनद आन खाने सुख चेन ॥ छटपटी पाग चाल गति उलटी रसन Bees 
चैन । लगत पलक उघरत न उचारे मनु खंडित रस ऐन ॥ तमचुर टेरतही उठ थार अब इमी 


दुखंदेन । जानी प्रीति सूर प्रश अब हम सुराते मई गति मेन ॥३०॥ आज और छवि नंदांकशार । 
मिलि रिस रुचि लोचन भए रोचन चितवत चित्त पराई ओर ॥ A परगट कर ककन 
शोभित हार हिए बिनु डोर । शोभित पीतबसन दोड राति अधरन अंजन नेन तमीर॥ वजह त 
ज्यो अंगार अटपटे पाए मनह पराए चोर । फूले फिरत दिखावत आरन निडर भए दे हताच 
अकर ॥ कहत न बने सुनतहु न आवे वैसँघि वणेत कविन कठोर ॥ अचरज क्यों न होत इन ब्‌ [ 
तन सूर ग्रहण देखे जलु ओर॥३१॥रग बिलावल मूही॥अतिहि अरुण हरि नेन तिहारे।मानह राति रस भ 
खा मगे करत केलि पिय पलक न पारे ॥ मंद मंद डोलत शंकितसे शोभित मध्य सनोहर तार। 
मनहु कमल संपुट महँ वीघे उड न सकत चंचल अलिवारे॥झलमंलात रति रोने जनावत आते रस 
मत्त भ्रमत अनियारे। मानहु सकल जगत जीतनको कामबाण खरसान सवारे॥अटपटात अछसात 
पळकपट मूँदत कबहु. करत उघोरे । मनहुँ सुदित भकत मणि ऑगन खेळत खजरीट चटकार ॥ 
बारबार अवलोकि कुरुखियन कपटनेह मन हरत हमारे । सुर श्याम सुखदायक लोचन उुखमाचन 
लोचन रतनारे॥३२॥राग विराव७॥नहिंन दुरत नना रनारिबंधुप कुसुम परशोमित सुदर श्याम शेली 
' मुखतारे॥कुटिल अलक रही बिधुरि वदन पर सुच सहित्‌ हारे नरम निहारे । मोह शिथिलमनुमदन 
धनुष गुन गरे कोकनद वान विसारे । मूँदेई आवत नेन आल्स वशछीन भए उघरत न 
उघारे । सूरदास प्र॒ सोइ पे कहो तुमको भामिनि जह रति रण हारे ॥ ३३ ॥ रति संग्राम 


५२३ 


वीररस मति । हैं हरि शूर शिरोमणि अजह नहिन सँमारत ताते ॥ आनाहि बरन 

| भए दोउ लोचन अपने सहज बिनाते । मानहुँ भीर परी जोधनकी भए क्रोष अतिराते॥ 
' | परिमल छुव्ध मुप जहाँ बैठत उडि न सकत तेहिठाते । सनहुँ मदनके ह शरपा 
|| एफोंक बाहिरी घाते ॥ बैठिजात अलसात उनीदे क्रमरउठत्‌ तहांते । मनो सूरछा कटाक्ष नाटस 
' || ल कठिन सकत हियराते ॥ डगमगात पमत जड घायल शोभा सुभट काति । सूरदास मधु 
| रतिरण जीते अवसकात धोंकातें॥ ३४॥ नेन उनींद भए रंग राते। मनहु सुरंग सुमन पर 
| सजनी फिरत भंग मदमाते॥ मेम पराग पाँखुरी पछ दळ मफुलित मदन लताते। सुभग सुवास 
` ` | बिलास विलोकनि प्रगट प्रीति करि ताते ॥ तेसोइ मारुत मंद जम्हावरि भिली सुदित छबियाते । 
|| सांचे सूर श्याम माननिकर हितसों केलि कलति॥३८॥पण रामकछी॥ आए सुरांत रंग रसमाते। मानद 
| छिन विश्राम नमित पिय श्रमित भएदे ताते॥डगमगात मग घरत परत पग उठत न वेगि तहाता म 
. | गजमत्त चरण संकट कर गहि आनत तेहिठति॥उर नख छत कंकन छत पाछे शोभित रुहिरात ॥ 
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| मदन सुभटके बाण लागि मनो निकृसि गए वोहि घाते ॥ सांचे करत आपने वोलनि टरत न म- 
व: दद ` योदाते । सूर श्याम कहि गए आइह पगधार तेहि नाते ॥ ३६॥ पग विठावड ॥ अरुण नेन राजत 
३: |: प oe । रासे सुख सुरात किए सखि संग मनोजीत समर मन्मथ शर जोरे॥ अति उनाद अळपात 






| कमगति गोलक चपल सिथिल कछु थोरोमनहु कमलके कोश तमी तम उठत रहत छवि रिपुदळ 
| पारे॥ शोभित सुमग सजल प्रतिकारे संगम छबितारे तनु डेरे। मनो भारतीके भँवर मीन शिशु 
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जात तरल चितवत चित चोरे ॥ वरणि न जाइ कहाँलागि वरणों मेमजळघि बेला वळ वोरे। 
सों कौन जिया जिनि हरिके अंग अंग वळ तोरे॥२७॥काहेको पिय भोरही मेरे ग्रह आए । इतने 
गुण हमपे कहाँ जे रैनि रमाए ॥ ताहीके पणुधारिए चकत में जाने । बिन गुण गडि माला रही नाहि 
कहुँ विहराने ॥ आएही इसदेनको ऐसेइ हितकारी । सूर श्याम तुम योगको को वैसी नारी ॥ ३८ ॥ 
कृपा करी उठि भोरहीं मेरे गृह आए। अव हम भइवडभागिनी निशिचिद्व देखाए ॥ जावक भाळ 
नसां दियो नीके वश पाए । नेन देखि चककत भई क्यों पान खाए ॥ अधरन प्र काजखन्यो 
बहु रंग कहाए। वंदन बिंदुली भाळकी- सुज आप बनाए ॥ यह मोसो तुमही कही उरछत अरू 
नाए । सूर श्याम यशराशिही धनि त्रिया हँसाए ॥ १९ ॥ राग भेख ॥ जाहु तही कहा सोचतहां। 
जासँग रेनि विहात न जानी भोर भए तेहि मोचतही ॥ ओरनको छिन युग वीततदै तुम निहचीते 
नागरही । झुमत नेन जम्हात बारही रतिसंग्राम उजागरदो ॥ में अब कहाते तिहरे दितकी ताहीके 
गृह सोइ रहो॥सुर श्याम वैसी त्रिय केहे वह रस वाही वनन लही॥४०॥हमहीपर्‌ पिय हखहो॥बोलत 
नहीं सूक क्यो वैदे अँग रंगहीन कळू सेदो॥तव निरखत ओरहि हित कीर्धो इमसां कई तुम ळूलेदातब 
हसि बदन मिलत आजहि कछु और भए निडर पूषेहों ॥ डगमगात पग उतदि प्रत दे चित 
चंचल उत इपेही।सूरदास अस सँ(च भाषिगए जिया अंग वळ मूवेही ॥ ४9 ॥ राग बिडावठ| हरपि 
श्याम त्रिय बाँह गही ! चूकपरी हमको यह वकसो आवनको कहि गए सही ॥ रसनउठ! झह 
राइ झटकि सुज छुवत कहा पिय शरम नहीं। भवनगई आतुर द्वे नागरि जे आई सुख संपे कही ॥ 
भरे महर आज ते आवडु सोंड नंदकी कोटि लही । सूर श्याम जवळा जग जीवा मिळा नहीं 
वरु कामदही ॥ 8२ ॥ राग नड नारायण॥ नागरि निढुर मान यद्यो । पीठदै रिस कापि वेठी फिरिन 
उतहि चह्यो ॥ श्याम मन अनुमान कीन्ह रिसानि व्याकुळ नारि। तनकही रिस खोइ डार्रा यह 
प्रतिज्ञा धारि॥सखी एक स्वभाव अपने गए ताके गेह । यह चरित सब क्रो तासो चतुरि लख्यो 
सनेह ॥ गई आतुर नारि ताके लख्यो नेनानि कोर । चकित बाळा नंद सुतबिन ल्म इठको छोर॥ 
शुजागहि कहि कियो कारिस कहि सही त्रजम्वारि । सुर प्रभुसों मान कीन्दो हूदय देखि विचारि 
॥४३॥राग कान्हरो ॥ बाँह गह्यो कहि आँगन ल्याइ । बढुनायक उनको नादि जानति बडा चतुर हा 
माई ॥ में जो कहति श्रवण सुनि चितथारे जोबन धन सपनेको । चल गहि धुजा मिल किन हरि 
सों कहा निडर भई तोको ॥ तूँही गहति न वाह जाइक मोसां बाद गदावाति। सनद सूर सं सुदि 
करी हे तू भोहि तिनहिं मिळावति ॥ ४४॥ कहाकदति तू मिलिदि रि | मासा करते कहा 
चतुराई उन इह भेद कही है॥ जो हठ करयो भली नदि कीन्दी पादिन एसनाहा। का ३६६ 
पिय को न बुलावै की तहँई चलिजाहीं ॥ वे सब गुण लायक,तू नागारे जोबन दिन दवे चारि। सर 
श्यामको मिलि सुख ढेहि न पुनि पछितेदै नारि ॥ ४५ ॥ बहुरि पडितेंदे री त्रजनारि । देखि 
जाइ ठढे मग जोवत सुंदर श्याम सुरार ॥ ऐसी निडर नेक नादि चितवात चचल नन पसार । 
कहा गये या झुठे तनकी देखि हाथळे वारि॥ तजि अभिमान मानरी मानाने म॑ य करते मनु 
हारि। मूर इस स्वाती सुत थोले कपहुँक खात जुवारि ॥ ४६ ॥ रग केदारे ॥ मोसो मानि भांगे न मानि 
लाल मनाइ हे री तेरी आँखि न में पेयत हे । कत सचति भ॑ तौ सब जानति ऐसी 
प्रीति कयां दरेयत दे ॥ मेरो बिछग मानति यह जानाति या यातन म कछु पयत द । सर श्याम 
| न्यारेन वूझिये यह मोको नदि भावे कांदे को अनखेमत है ॥ ४७ ॥ राग विापठ ॥ बहुरि मिली 
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गी कालिही चित समुशि सयानी। मेरो कह्यो न क्यो करे क्यो भई अयानी ॥ अनलहि ओषधि 
अनलह सब जानिरहीही । काहेको इठ करतिहो वेकाज वहींहो॥ धरणी धर व्याकुछखरे री 
गवे हेली । सूर कह्लो सुनि मानिळे मै कहति सहेली ॥ ४८॥ राग सोरू ॥ श्याम धरयो रिय 
मोहन रूप । दूती मिया संग इक ढीन्ह अंग जिभंग अनूप ॥ अंतर द्वार आइ भए ठाढे सुनत 
त्रियाकी बाते । सरसबचन जु कहात सखि आगे कहो मिलो केहि नातें ॥ कपटी कुटिल कूर 
कहि आवत यह सुनि सुनि सुसकाने । सूरदास भु बहुनायक तुही कहति यह बाने ॥ ४९॥ 
राग मळार ॥ जोलों माई हो जीवन भरि जीवो । तब लगि मदन गोपाल छाछके पंथ न पानी पीवों॥ 
करें न अंजन घरों न मरकत मृगमद तनु न लगाऊं। इस्त वळ्य कटिना पड़ भेचक कंठ न पोति 
बनाऊ ॥ सुनो न शवणन अलि पिक वाणी ननन नवघन देखो । नील कपल कर धरौं न कबहुँ 
श्याम सरीख लेखों ॥ इतनी कहत आइगए मोहन लिये प्रिय दूती संग। छूटि गई रिसटेक 
मानकी निरखि रसिकके अंग ॥ आति रति लीन भई भामिनि सँग तब करगहि करलीन्हो ! 
सूरदास प्रश रसिक शिरोमणि मिलि जु सुधासुख दीन्हों ॥ ५० ॥ राग धनाश्री ॥ कृवि गावत 
हरि साइन नाम । गाढो मान दूरि करि डारथो इरपभई मन वास ॥ ऐसे. चरित औरको जाने 
घन्य धन्य नंदळाळ । जो ए गुण तो हरत निथन मन आति इरपित भई वाल ॥ मिल्यो काम तल 
ताम तुरतही रिझई मदन गोपाल । सूर श्याम रस बश करि लीन्ही इहै रच्यो इक ख्याल ॥ ५१ ॥ 
राग महार|| सुसीरी कठिन मानगढ दृत्यो श्रीगोपाल बिहँसनि बलया तसचल्यो अतिहिगोळनको 
जुत्थी ॥ कारे प्रतिहार तज्यो सुर गोपुर कंच कोट सन फूत्यो। कामआम्नि उपजी उर अंतर 
मोन सुमट को तब रण छट्यो ॥ कुच लोचन दोउ लर सोहद्वे भोंह कमान कुटिल शर छूट्यो । 
विद्वाचारे गोपालकी सूर तजि सवेघु लूट्यो॥«२॥ राग गंडमलार॥ श्याम गुण राशि मानिनि मनाई! 
रह्यो रस परस्पर मिट्यो तनु विरह झर भरी आनंद निय उर न माई ॥ कबडु रति सहज कबहु 
करति बिपरीत चासरहते सव रोने बीती । अमित दोउ अंग भए आतिहि बिहल परे सेज रति 
पति आविक बढी प्रीती ॥ भोरभए चले निज सदन पितु मातके फिरे सकुचे देखि नंद द्वारे। पूर 
सथ शयाम सकुँ गए ममुदा घाम कहत ए गुण भले हारे तुम्हारे ॥.५३ ॥ सुखमाके धामते आए पमा 
दाके धाम ॥ राग गुडमलार ॥ कहाँहि श्याम कहाँ गमन कीन्हों । कहां तुम रहत कबहुँ दरश देत नहि धोखे 
गए आय हम मानि लीन्हों ॥ नेन आलस भरे चरण उर लरखरे कहाहो डरेसे कहो मोसों । रैनि कृहुँ 
बसे निय कोनसों रसेहो.उर करज कसे सो कही गोंसों॥ भले जू मळे नैदलाल घेऊ भळी चरण 
जावक पाग जिनहि रंगी।सूर प्रभ देखि अँग अंग वानक कुशल में रही राझे वह नारि चंगी ॥ ५४॥ 
पण ऋ सनत हास चले हारे सुचि भारी।यह कहो आज इम आईहे गेह तुव तरक जिनि कही 
इम समुझि डारी । नारि आनंद भरी राँगसी ह्वै ढरी द्वार अपने खरी अंग पुलकी । गए कहि सूर 
प्रभ रान बासह आजु सजात "गार कछु सकुच कुलकी ॥५०॥ अंग शगार सुंदरी बनावे । मिलोंगी 
शयाम निज धाम कारे आजही ती काम सन मनावे ॥ सरस सुमना जात शीश करसों 
करति औमंत अल्क पुनि पुनि सँवरे। मांग सधी पारि निरखि दर्पण रहति आथे करि छाँद 
ओ। | पाटी निहारे। कमल खंजन मृगज मीन लोचन जीते सारंग सुतलेति तहा आजे । हार उरधरति 
त ह | लिहे भण भरति सूर मड मिळनहित नारि राजे ॥५६॥ रग कनदरो॥विधुवद्नी अरु कमल 
6 छवि हरिया ae मंजित धनपति घामको नाम सँवारे ॥ तरनि तात बनिता सुत ता 
rb 5 कमल कमलप्र रेख बनावति सारंग रि पाहन गति | $ 9 0 सि रि भित चारे। कमल कमलपर रेख बनावति सारंग रिपु पाहन गति | 
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४ दशमस्कन्ध-१०. (३९७) 
सादी 0 तत 
| ढार ॥ उर हारावाळ मेलति कमळन मनहुँ इंदु पारस ढिग परे ।सर श्यामके नामहि जीतन कमला 
पतिके पदृहि विचारे ॥ ५७ ॥ राग आसावरी ॥ अँग अंगार सँवारे नागरी सेज रचत हरि आवदिगे । 
सुमन सुगंध रवत तापर छे निराखि आइ सुख पावहिंगे ॥ चंदन अगर कुपकुपा मिश्रित भ्रमते अंग 

| चढावांइग। म मनसाथ करोंगी संगमिलि वे मन काम पुरावहिगि ॥ राति सुख अंत भरांगी आलप्त 
अकेमभार उरलावहिंग। रस भीतर म मान करोंगी वे गहिचरण मनावहिगे॥ आतुर जब देखो 
पय ननन बचन रचन सम्झा।वहिंगे। सूर श्याम युवती मनमोहन मेरे नहि चुरावहिंगे ॥ ५८॥ 
नदुसुवन .बहुनायकी अनतहि रहे जाई । वह अभिलाप करताही ताको बिसराई॥वासर ऐसेही गयो 
निशि याम तुलानी । नारिपरी अति सोचम बिरहा अकुलानी ॥ आवन कहि गए सांझही अजड 
नहि आए । की कतहु रमिरहे पोगपरे पराए ॥ वेईहे बहुनायकी लायक गुणभारी। सूर श्याम 
कुछुदा भवन सुधि करि पगवारी ॥ ५९ ॥ राग केदारो ॥ रहे हरि रोने कुमुदा गेहे । परस्पर दोउ प्रेम 
भीज बच्यो अतिहि सनेह ॥ एक क्षण इक याम ब्रितत्रति कामरस वशगाताताहि बीतत याम युग 
सम गनत ताराजात ॥ उनहि वेसेइ याहि ऐसे रजनि गई भयो भोर । सूर मोसों करि चतुरई गप 
नंदकिशोर ॥ ६० ॥ राग नट ॥ कुटिल॒३ करी इरि मोस चित्त चिता भरी सुंदारे करति मनगोसों॥ 
कहिगए निशि आईई हरि अनत बिरम जाइ। रोने बीती उदित दिनकर देखि निय मरञ्ाइ ॥ 
भवनही सनमारि बेठी सहज सखि इक आइ । देखि तनु अति विरह व्याकुल कहति बचन सुनाइ ॥ 
बोलि ढिग बेआरि ताको पोंछि ळोंचन लोर । सूर म्रभ्चके विरह व्याकुळ सखी लखि मुख ओर 

॥ ६१ ॥ राग गोरी ॥ आजु तोहि कहि आनंद थोर । यह विपरीति सखी तो माहियां इन्दु बिन्दु 
इकठोर ॥ हरदावन संतत अधिकारी ज्या विड चंद्रचकोर । दवि गृह युगल तू कया न बनावति 
विगसत अंबुज भोर ॥ कंपित श्वास बास आति मोकति ज्यों मृग केहरि कोर । सूरदास स्वामी 
रतिनागर ते न हरयो मनमोर॥६२॥राग नारा] आजु विन आनंदकी मुख तेरो । कहा रही मनमाई 
भोरहीं अतिव्याकुछ मनमेरो॥ मोसा गोप करे जिनि सुंदरि नहि पावति वद भाव । सनां बात केपी उप- 
जीहे कछु जिनि करे दुराव ॥ तब वोली मधुरी वाणी सां कहा कहा री तोहि । तेरे श्याम भले गण 
नागर कपटी कुटिळ कडेराद॥ निशिवसिबकी अवधि वदी मोदि साँझ गप कहि आवन । मुर 
श्याम अनतहि कह लुन्चे नेनभये दोउ सावन ॥६३॥ राग सोरठ ॥ एस गण हरिकेरी माई । में पहि- 
चानि रहीहों नीके कुटिल शिरोमणिराई ॥ अब मोसों उनसों कहवनिहे कछ में गई बुलावन । 
आपुहि कारिह कृपा यह कीन्ह अजिर करिगए पावन ॥ तोसों मिले कहूँ मरी सो तिनसों तू यह 
कहिए । सूरदास प्रभ वोलनि सांचे लाज कटू जिय गहिए ॥६४॥राग पिद्दागरो ॥ सखी री और सुन- 

इ इक बात । आज गोपाल हमारे आए उठि कारि नाहि मिसि प्रात॥ कतहे रोने उनीदे मोहन 
अपने ग्रहतन जात । आगे द्वार नंद है ठाढे तात गए न सकात ॥ डगमगात डग धरत परत पग 
आलपवंत जम्हात। मानहु मदन दंड दे छोड चटकी देदै गात ॥ जो में कहो कहां रहे 
मोहन तो सन्सुख मुसकात । ताते कळू न उत्तर आयो सूर श्याम सकुचात ॥ ६५ ॥ गग केदारे || 
तब हरि यह चतुरई करी । कह्या मरे थाम आवन टारदै गए हरी ॥ आपुही श्रीमुख गए कहि 
सही केसी परी । सेज रचि सब रोने जागी तभ रिसनि हों जरी ॥ श्याम देखे द्वार ठा मनहि पन 
अहरी।कहत सूर सुनाइ इरिको धन्य यह शुभघरी॥६६॥राग बिडबर ॥सुखी निरखि अँग अंग श्यामके। 
क चंदन कह बदन रेखा कह काजर छत्रि लखत वामके ॥ आळसमेरे नेन रतनारे चतुरनारि 
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गी कालिही चित समझे सयानी। मेरो कही न क्यों करे कयो भई अयानी ॥ अनळहि ओषधि 
अनलह सब जानिरहीही । काहेको हठ करतिहो बेकाज वहींहो॥ धरणी धर व्याकुछखरे री 
गर्व गहेली । सूर क्यो सुनि मानिछै में कहति सहेली ॥ ४८ ॥ राग सोर ॥ श्याम धरयो त्रिय 
मोहन रूप । दूती प्रिया संग इक लीन्हें अंग जिमंग अनुप ॥ अंतर द्वार आइ भए ठाढे सुनत 
न्रियाकी बाते । सरसबचन जु कहते सखि आगे कहो मिळो केहि नातें॥ कपटी छुडिल कर 

` कहि आवत यह सुनि चनि बुसकाने । सूरदास. मधुर बहुनायक तुही कइति यह बाने ॥ ४९॥ 
राग मलार ॥ जोली माई हो जीवन भरि जीवों । तब लगि मदन गोपाल लाखे पंथ न पानी पीवों॥ 
करो न अंजन घरों न मरकत मृगमद तज न छगाऊं। इस्त बल्य कटिना पढ़ मेचक कंठ न पोति 
बनाऊ॥ सुनो न अवणन अलि पिक वाणी नेनन नवघन देखो । नील कपल कर घरों न कबहु 
श्याम सरीख लेखों ॥ इतनी कहत आइगए मोहन ल्यि प्रिय दूती संग। छूटि गई रिसटेक 

| सानकी निरखि रसिके अंग अति रति लीन भई भामिति सँग तब करगहि करलीन्हो । 
| सूरदास प्रश रसिक शिरोमणि मिलि जु सुधातुख दोन्हा ॥ ५० ॥ राग घनाथी | कृषि गावृत 
हरि साइन नाम । गाढो मान दूरि करि डारथो इरपमई मन वाम ॥ ऐसे चरित ओरको जाने 
घन्य धन्य नंदळाळ । जो ए गुण तो इरत त्रियन मन अति इरपित भई बाळ ॥ मिल्यो काम तल 
ताम तुरतही रिझई मदन गोपाल । सूर श्याम रस बश करि लीन्ही इहै रच्यो इक ख्याल ॥ ५१ ॥ 

| रागभलार॥ सीरी कठिन मानगढ टूव्यो । गोपाळ बिहँसनि बलया तसचल्यो अतिहि गोळनको 
जुव्थी ॥ कारे प्रतिहार . तज्यों सुर गोपुर कंच कोट सन फूत्यो। कामअग्नि उपजी उर अंतर 
मोन सुभट को तब रण छूटयो॥ कुच लोचन दोउ लें सोहह्नै मोह कमान कुटिल शर छट्यो । 
विद्वाचारि गोपालको सूर तजि सवेसु कूट्यो॥५२॥ राग इंडमलार ॥ श्याम गुण राशि मानिनि मनाई। 
रह्यो रस परस्पर मिट्यो तनु विरह झर भरी आनंद त्रिय उर न माई ॥ कबहुँ रति सहज कबहु 
करति विपरीत बासरहुते सब रोने बीती। श्रमित दोउ अंग भए अतिहि बिहृळ परे सेज रति 
पति अधिक बडी प्रीती ॥ भोरमए चले निज सदन पितु मातके फिरे सुचे देखि नंद द्वारे। सूर 
मथु श्याम सङुचि गए प्रमुदा धाम कहत ए गुण भले हारे तुम्हारे ॥ ५४ ॥ सुखमाके धामते आए प्रमा 
दाके धाम ॥ राग गुंडमलार ॥ कहाँहे श्याम कहाँ गमन कीन्हों! कहां तुम रहत कबहू दरश देत नहिं धोखे 


र गए आय इम मानि लीन्हों ॥ नेन आलस भरे चरण उर लरखरे कहाही डरेसे कही मोसो । रेन कहुँ 
| असे मिय कोनसा रसेहो.उर करज कसे सो कहो गोंसों॥ भले जू भळे नैदलाल वेड भली चरण 
| जावक पागजिनहि रंगी।सूर प्रभ देखि अंग अंग वानक कुशल में रही राज्ञे वह नारि चंगी ॥ ५9॥ 
र ९7 = सुनत हास चले हारे सकुचि भारी।यह कह्यो आज इम आहहे गेह तुब तरक जिनि कहो 


इम समझि डारी। नारे आनंद भरी राँगसी हव ढरी द्वार अपने खरी अंग पुलकी । गए कहि सूर 
पंथ रोने बसिई आज सजति शगार कड सुच कुलकी ॥६५॥ अग खुँगार सुंदरी बनावे । मिलेंगी 
हः. श्याम निज थाम कारे आजही रेनि ल काम मन मनावे ॥ सरस सुमना जात शीश करसों 
| करति श्रीमंत अलक पुनि पुनि सँपारे । मांग सधी पारि निरखि दर्पण रहति ग्रंथ कुबरे छाँद 
. | पाटी निहारै। कमल खंजन मृगज मीन लोचन जीते सारंग सुतलेति तहां आजे । हार उरधरति 
द  नेख शिखहू भूपण भरति सूर पर मिलनहित नारि राजे ॥६६॥ राग काहरो॥ विधुबदनी अरु कमल 
क वल निहारे । सुमनासुत ले क मंजित धनपति धामको नाम सँबारे॥ तरनि तात वनिता सुत ता 
©` मरुन रचि रवि अंथित चारै । कमल कमलपर रेख बनावति सांग रिषु पाहन गति | 
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| ढार ॥ उर हारावाले मेलति कमळन मनहुँ इंदु पारस ढिग परि ।सर श्यामके नामदि जीतन कमळा 
पतिके पदहि विचारे ॥ ९७ ॥ राग आसावरी ॥ अँग शृंगार सँबारि नागरी सेज रचत हरि आवहिंगे । 
खुमन घुग रवत तापरळं निराखि आइ सुख पावहिगे ॥चंदन अगर कुमळुमा मिश्रित श्रमते अंग 

| चढावाहग। म मनसाथ करोंगी संगमिछि वे मन काम पुरावरिंग ॥ राति सुख अत भरोंगी आलप् 
अकेमभार उरलावहिंगे। रस भीतर मं मान करांगी वे गहिचरण मनावहिंगे ॥ आतुर जव देखों 
पिय नेनन बचन रचन सपुझावहिंगे । सूर श्याम युवती मनमोहन मेरे सनहिं चुरावहिंगे॥ ५८ ॥ 
नंदधुवन.बहुनायकी अनतहि रहे जाई । वह अभिळाप करतरद्वी ताको विसराई॥वासर ऐसेही गयो 
निशि याम तुलानी । नारिपरी अति सोचमे बिरहा अकुछानी ॥ आवन कहि गए सांझद्दी अजड 
नहि आए । कार्षा कतहूँ रामिरहे फेगपरे पराए ॥ वेइ बहुनायकी लायक गुणभारी। सूर श्याम 
कुसुदा भवन सुधि करि पगारी ॥ ५९ ॥ राग केदारो ॥ रहे हरि रोने कुमुदा गेह । परस्पर दोउ प्रेम 
भाज बन्यो अतिहि सनेह ॥ एक क्षण इक याम घितत्रति कामरस वशगातातादि वीतत याम युग 
सम गनत ताराजात ॥ उनाहे वइ याहि ऐसे रजनि गई भयो भोर । सूर मोसो करि चतुरई गए 
नंदकिशोर ६० ॥ राग नट ॥ कुटिलई करी हरि मोस चित्त चिता भरी सुंदरि कराति मनगोमां॥ 
कहिगए निशि आइहै हरि अनत बिरमें जाइ। रोने बीती उदिति दिनकर देखि त्रिय मरझाइ ॥ 
सचनही मनमारि बेटी सहज सखि इक आइ । देखि तनु अति विरह व्याकुल कहति बचन सुनाइ ॥ 
बोलि ढिग बेडारि ताको पोंछि लोचन लोर । सूर प्रश्ञके विरह व्याकुल सखी लखि मुख ओर 

॥ ६१ ॥ रग गोरी ॥ आड तोहि काहे आनंद थोर । यह बिपरीति सखी तो माहियां इन्दु बिन्दु 
इकठोर ॥ हरदावन सतत अधिकारी ज्यां बिजु चंद्रचकोर। दृधि ग्रह युगल तू क्यों न बनावति 
नेगसत अंबुज भोर ॥ कंपित खास त्रास अति मोकति ज्यों मृग केदारे कोर । सूरदास स्वामी 
रतिनागर तों न इरयो मनपमोर॥६२॥राग गारी॥ आजु बिनु आनँदको मुख तेरो । कहा रही मनमा! 
भोरहीं अतिव्याकुछ मनमेरो ॥ मोसो गोप करे जिनि सुंदरि नहिं पाति वह भाव । सुनो बात केसी उप- 

छु जिनि करे डुराव ॥ तब वोली मधुरी वाणी सां कहा कहां री तोह । तेरे श्याम भले गण 

नागर कपटी कुटिल कठोराई ॥ निशिवसिवरेकी अवधि वदी मोहि साँझ गए काहि आवन । सूर 
श्याम अनतहि कह छुव्चे ननभये दोउ सावन ॥६३॥ राग सोरठ ॥ ऐसे गुण हरिकेरी माई । मं पहि- 
चानि रहीहां नीके कुटिल शिरोमाणिराई ॥ अब मोसों उनसों कहवनिहे कळु म॑ गई बुलावन । 
आपुहि कारि कृपा यह कीन्ही अजिर करिगए पावन ॥ तोसों मिळे कहूँ मेरी सो तिनस तू यह 
कहिए । सूरदास प्रम बोळनि सांचे लाज कछ जिय गहिए ॥६४॥९ग बिदागरो ॥ सखी री और सुन- 

हु इक बात । आड गोपाल हमारे आए उठि करि नाहि मिसि प्रात ॥ कतह रोने उनादे मोहन 
अपने गृहतन जात । आगे द्वार नंद हें ठाढे ताते गए न सकात -॥ डगमगात डग धरत परत पग 
आलप्बंत जम्हात। मानहु मदन दंड दे छोड चुटकी देंदे गात॥ जो में कडझ़ो कहां रहे 
मोहन तो सन्सुख मुसकात । ताते कछ न उत्तर आयो सूर श्याम सकुचात ॥ ६५ ॥ राग केदारे ॥ 
तत्र दरि यह चतुरह करी । कह्यो मेरे धाम आवन टारंदे गए हरी ॥ आपुही श्रीमुख गए कहि 
सद्दी केसी परी । सेज रचि सब रॉने जागी तअ रिसनि हो जरी ॥ श्याम देखे द्वार ठादे मनहिं मन 
आहरीकइत सूर सुनाइ हरिको धन्य यह शुभघरी॥३६॥राग विठबछ ॥ सखी निरखि अँग अंग श्यामके) || 

कई चंदन कहे बदन रेखा कहुँ काजर छवि लखत वामके ॥ आलसमेरे नेन रतनारे चतुरनारे || 
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हग जगे यामके । अपने मन हरि सोच करत यह परी त्रिया फेंग कठिन तामक ॥ मान कियो 
मोतन फिरि बैठी आए हैं यह सुनत नामके । सूर श्याम इक बुद्धि बिचारी मनमोहन राति, सहित 
कामके ॥६७॥रग सदी॥श्याम सेनदे सखी बोलाई । यह कहि चली जाउँ गृह अपने तू तो मान कि 


श्र 


« | यो री माई ॥ अंतर जाइ भए हारे ठाढे सखी सहज निकसी तई जाई । सुख निरखत दोउ हुँसे 
, || परस्पर भवन जाहु में लेड मनाई ॥ अंग दिखाइ गई हसि प्यारी सूराति चिह्ननिकों सुधरा । 
सूर प्रभू गुन पार लहै को जानी बूझि करी रिसहाई॥६८॥एग विठवड॥इहे कही कहि मौन रही। सन 
मन कहति दरश अब दीन्हों निशि सब रेनि डही ॥ मधुरे वचन सुनाइ सखी सा. रिस वश भरे 
क: कही । आए कहां जाहि ताहीके चतुर निया ढिगही - ॥ वा बिन उनकी कोन मिलेगी नाहि 
(न? कोउ फिरति वही । सूरज प्रभ इतकी जिनि आवे पग घार उतही ॥ ६९ ॥ राग गौरी ॥ 
| सखी गई कहि ळे मनाई । ज्ञाननमणि विद्यामणि गुणमणि चतुरनमाणि चतुराइ ॥ प्रिया हृदय 
यह बुद्धि उपाइे द्या तो नहीं कन्हाई । आतुर चली यपुनजल खोरन काहू संग न लाई ॥ पहुँची 
: जाइ ते रवितनया तट न्हाइ चली अतुराह। सूर श्याम मारण भए ठाढे बालक भोहनराह ॥ ७० ॥ 
॥ राग बिढाषछ॥पाँचबरसके लाल ह्वै त्रिय मोहन आए । नागरि आगे ह्वै गई तब बोळ सुनाए ॥कझो 
कहा री जाति हे काकी तू नारी। मोहिं पठाई श्यामले जाकी तू प्यारी ॥ यह सुनि नारि चकित 
भई आपुन तहां आए। तब करसों कर गहि छियो देखत मन भाए॥ अगम चरित प्रमु सूरके 
ते लखे न कोई । श्याम नाम श्रवणन परयो हरपी सुख. जोई॥ ७१ ॥ गग रामकली ॥ हरपी निरखि 
रूप अपार । गह्यो करसों सदन ल्याई जानि गोपकुमार ॥ श्याम मोको बोलि पठई कहत है यह 
लाल । भवने इन भेद बूझों सुना बचन रसाल ॥ हदय आनँद भई बाळा भेमरस बेहाळ। 
झुंबरे अंतःपुर गई छे रच्यो इरि तहां ख्याल ॥ तरुण ह्वै करि उरज परसे दियो अंचल डारि । 
सूर प्रश दसि लहे प्यारी सुजन अंकम भार ॥ ७२॥ गग रोडी ॥ सुख निरखत निय चकित भई । 
जो देखी अति तरुण कन्हाई यह को रूख दई ॥ छोडिदेहु ऐसे मन मोहन हँसि मन लजित भई । 
ऐसे छंद रचत पिय धनि धनि कीन्ही करनि नई॥ अंकम भरि त्रिय कंठ लगाई कुच उर चापि 
लई । सूर श्याम मानिनि मन मोहन रतिरससों भोगई9३॥राग विडल श्याम मनाई माननी हरपित 
के भई अंग । रोने विरहतनको गयो जे करे अनंग ॥ सुतामहर वृपभानुकी सुधि कीनी श्याम । ताको 
|| सुख दे हरि चले प्यारीके धाम ॥ प्यारी आवत पिय लखे चितई मुसकाइ । जिय डरपे मोहिं देखि 
| के सुख कहो न जाइ॥ अब न पियहि उचटाइ हाँ मोको सरमात । जास करत मेरी जिती आवत 
|| सळुचात॥आनिद्रार ठाढे भए नायक बहु नाम । सुर प्रभ अंग सहजही निरखति रुचिसों वाम॥७४॥ 
ओ। | ॥ रागगुंडमटार॥ श्याम डर वाम निज घाम आए । उतहि प्रमुदा धाम सखी सहजहि गई अंगके चिह्न 
ट | कछ और पाए ॥ देखि हरपी नारि सङुच दीन्ही डारि अतिहि आनंद भरी श्याम रंगी । सखी 
| बुझति ताहि हसत जायुख चाहि श्यामको मिली री वनी चंगी॥ कहन लागी कहा कहत तू आज 
_ | मोहि ताहि नाहीं करति दुरति केसे । मिले मरु सूर तोहि जानि यह चतुरई नहीं तू करति नहिं लसति 
| जेसे॥ ७५॥ राग सूही ॥ नेना तो अति रंगीले चिहुर छूटे छाले काजर पीक लागिले आरसी देख! 
| मुरणजे वसन अधर दशननि छत कड कई नीकी लागी चंदन रेख ॥ काहेको तू मोहिं दुरावति री 
| सजनी जानी अरस परस छबि शेप । सूरदास प्रभ नंदतुवन सँग अवही सुरति रंगकोसो भप94॥ । 
___॥_ ेजवडोअबतूकहा दुरवेगीमोहि कहत नाहि काहि कहेगी कबलों वात छुकाविगी॥मोसी ओर कोन 
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प्रिय तेरे जासों प्रेम जनावेगी॥मेरी सों उनक्रीसांतोक्रो कहा ढुराए पावेगीओरनसी मोहको जानति 
मोते बहुरि रमावेगी॥सूर श्याम तोहि बढे मिलेहों आखिरती प्रगटावेगी ७अप्रभुदा आति हर्षितभई 
सुनि बात सखीके। रोम रोम पुलकित भई उपजी रुचिशक्रे ॥ कहति अब्रिद्योते गए नंदसुवनं 
फन्हाई । चरित कहा उनके कहो घुख क्रो न जाई ॥ साँझगए कहि आईहे मोसोरी आळी।अन | - 
त विरामि कतहू रहे बहुनायक ख्याली ॥ रोने रही में जागिक भीरि छः मान कियो रिस 
पाइकै परमाँह छँडाए ॥ अगणित गुण प्रभु सूरके कहि तोहि सुनाऊं । अबहिचारैत क्रिके गए 
तेही गुण गाऊं ॥७८॥ राग रामकडी॥आज सखी यघुना मग मोइन मोहि छडी छँदलाहीकोतू आहि 
कोनकी वनिता बात एक सुनि आइ ॥ बिइँसि कहो मोहे श्याम पठायो सुनत विरह गति भूली। 
रति जल जलज दियो हुलस्यो मन पलक पाखुरी फूली ॥ जानि कुमार गो करता कर ल्याइ 
भवन बोलाइ । नेन मूँदि अंचल गहि डारयो में माधो मिलि आइ ॥ छेल छुयो उर वदन विलो 
क्यो सङुचि रही मुसकाई । छाँडहु सूर श्यान तुम्हरी अब आवानि जानि न जाइ॥७९ गग धनाओ॥ 
आत ही में तोहि लख्यो री। तुमहु भली उन को में जानति अधर बि मनो कीर भख्यो री॥ 
अँग मरग जी परोरी देखी उरनख छत छबिभारी । धनि वे नदसुवन पनि नागरि कियो 
सुराति रणहारी ॥ हँसतगई सखी भवन आपने मन आनंद बढाए । सूर श्याम राधिका धामकें 
' द्वारे शीश नवाए॥८०॥राग सारंगाराधिका श्याम तन देखि सुसक्यानी ।हार बिन गुण बन्यो अधर 
' काजर रेख नेन तंमोर तुतरातवानी ॥ पागलटपटी बनी उरद छूटी तनी अगकी गति देखि मन 
छजानी। उलटि कंकन पीडि बाहु विह्वल ढीठ चतुर चतुथेज अधिक ठानी ॥ पाणि पछव अधर 
दशन गहिरही बैन बोली वचन निहारि मानी । बलि बलि सूर प्रभ अंगभरि प्राणपति नागरी 
नवर उरघाछि सानी ॥ ८१ ॥ राग विछापठ ॥ भली करी पिय ऐसिइ मेरे गृ आए । लीन्हें 
कंठ लगाइ के बडभागिनि पाए ॥ कहा सोच जिय करतही मुजगहि कर लीन्हा । 
गई भवन भीतर लिये तहँ बैठक दीन्हा ॥ श्याम सकुचि अंग हेरही नागरि पहिचानी । 
चि निहारत डर कहा आवतही जानी ॥ या छविपर उपमा कहाँ जो निश्ववन होई । 
तुम जानत यह रूपको अरु लखै न कोई॥ चंदन बंदून पानरंग अघरन काजर छवि । सूर श्याम 
उर करजको को वराणि सके कवि॥ ८२ ॥ काहेको पिय सकुचतही । अब ऐसो जिनि काम 
करो कहुँ जो अतिही जिय अकुचतही ॥ अबकी चूक नहीं जिय मेरे और दिननको जानि रहो । 
| सोह करो मेरी मो आगे डरडारो जिन मोन गहो॥ यह सुनि श्याम इरपि कुच परसे बारबार 
| शिव सौंह करी । सुर श्याम गिरिधर गुण नागर बात आजते सहीपरो॥८३॥गग एंडमटार|ऱ्याम साह 

| कुच परंस कियो। नंदसदनते अबहीं आवत और त्रियनको नेमलियो॥ ऐसी शपथ करो काहेको 
जु कछु आजते करी सु करी! अय ज॒ कालिते अनत सिधारो तव ज्ञानोगे तुमहि हरी ॥ में सतिभाव 
मिली हॅसि तुमको कहा आजुकी सोंह करों । सूर श्याम जो भई सुभई जू अबते सबको नेम धरां ॥ 
॥ ८४ राग शंडमलार॥ अहो राजत राजीवनेन मोहन छवि उरग लता रंग लाग । जेहि बनिता रस 
थश कीन्हें निशि प्रगट होत अनुराग ॥ सिथिल अंग अरु सिथिल पाग बनी सिथिल चरण गति 
| , आज । मनहुँ सेज रेवा हदते उठि आवतह गजराज ॥ भालमध्य जावकरँग देखत लागतिहे 
| मोहिं लाज । तुम अपने जिय यों जानतही तिलकलोक जई राज ॥ हँस वेध ख छोचन ळलना | 
' मिलित निशाकृति काज । वदन चंद वियसंघि जानि नहिं बढत किरनि मनलाज्‌॥ भवन जीव 
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दन CC-0. Mumukshu Bhawan Var, सतार | i Digitized by 
त बैठे आइ ॥ | | ड ० ७ धू ८ ऱ्या विय ह त | इ॥ 
| लग्यो अधर पर यह छबि कही न जाई । मनी ती का बा बट, 
* “ च्य ~ ~ hn हा ळग त्‌ ग्‌ कृ टे र र 
प्रम अवलेप तरुनि किए शामित श्यामछगा कर रवि की 
र ॥ श्याम हृदय छलने ता ऊपर ळग करज oe स्‌ पा हा रळ जान 
रति अरुण किसळतरु भेष ॥ कामबाण वर लिए पंच चितवत मात अग अँग र 


दिनते वषमाननांदिनी अनत जान नह दीदे । सूरदास 

देउँ पियारे जबं ग॥ तादिनते वृषभाइुनादिनी अनत जान नाई दीन्द । सूरदास 

काकी ८ अथ बडोमानसमय ॥ राग बिछाबछ॥ सखियन संग र 

~ ~ हर १ vy et 

राधिका निकी त्रजखोरी! चली यथुन अस्लान मा लो कत न थे 
पोल्न आई । जाइ री कन्हाई ॥ ओचक ही चङ्क भइ ढाळ 

बोलन आई । जाई भह द्वारे खरी तब क्‌ हार्‌ री सखि निर न दानकी 

ने वे उतदिते नि कोऊ ॥ फिरी सदनक सखि निरखत ठाढा । स्नान दान: 

उर्ताहिंते नहि जानत कोऊ ॥ पिर सतत ग उ ठाढे जहे तह रह सखियन 

सषि गई अति रिस्‌ तनु बाढी ॥ श्याम रहे मुरझाइक ढग सूरी खाई । ढाडे जहके तह रहे साखपन 


® a 


ससझाई ॥ इतनेहीके है. गए गहि चाइ ले आइ । सूरज प्रभुको ले तहां राधा दिखराई॥राग रामकरी | 


राधदि श्याम देखी आइ। महामान इढाय बैठी चिते कापे जाई ॥ "साद पक, र इ 
श्याम अति अकुलात । चकितह्नै जकि रहे ठाढ कहि न आवै बाता ब्याङ्क ल त 
करति विचार । सुर प्रश दोर मिले जसे करो सोइ उपचार॥८९॥०" ४ सल हमा १ 
पास । लखति नहि कछ भाव ताको मिटी मनकी आस ॥ कहीं कासा कोन खात शनि ना 
अचेत । बुद्धि सोचति निया ठाढी नेक नहीं सुचेत ॥ श्याप्तव्याइल अति आई याह 9 | 
दृढ मान । सर सहचरि कहति राधा बडी चतुर सुजान ॥८७॥ कच नाहे तर! अतिहीइठ नीको | 
भरो कहे सुनहु ब्रज सुंदरि मान मनायो नागर पियको ॥ साइ अतिङूप झुलशणनारी शश नाहे 
भावतो जीको । प्यास प्राण जाई जो जलबिउ पुनि कह कीजे सिंधु अभीको । शोमा तज 
भामिनिरविकी रसमि कामफल फीको!कीजे कहा समय बित सुंदरि भोजन पीछे अचबनघाको । 
सूरस्वरूप गवे जोंबनके जानतिहो अपने शिर टीको । जाके उदय अनेक, प्रकाशत शारीदि कहा 
इर कमल कलीकी॥८८॥रग सारंग॥चितयो चपल नेनकी कोरामन्मथ बाण इए अनियारे निकसे 
फूरि दिए वहि- ओर ॥ अति व्याकुल झुकि घरणि परे जिमि तरुण तमाल पवनके जोर । कहें 

मुरळी कहूँ लकुट मनोहर कहुँ पट कहूँ चंद्रिका मोर ॥ खन बूडत खनहीखन उछलत बिरह 


सिके परे झकोर । प्रेम सलिल भीज्यो पीरोपट फो निचोरत अंचल छोर॥ इरे न वचन 
नैन नहि उचरत मानहुँ कमळ भए बिनुमोर। सूर सुअधर सुधारस सीचई भेटु सुरछा नंद 
किशोर ॥ ८९॥ राग नट ॥ राधे तेरे नेन कियों सुगवारे।रहत न युगल भाइ युग योते भजत तिलक रथ 
रे ॥ यदपि अलक अंजन गहि बांधे तऊ चपळ गति न्यारे । घूंघट पट बागरज्यों बिडवत जतन 
' करत शशि हारे ॥ खुटिला युगल नाक मोती मणि सुक्तावलि ग्रीव हारे । दोउ रुख लिये दीपका ' 
ह मानो किये जात उजियोर॥ सुरलीनाद सुनत कछु धीरज जिय जानत डुचकारे । सूरदास प्रथ. 
तक्न्ही रीझिरसिक पिय उमन प्राण धनवारे ॥ ९० ॥ राधे-तेरे नेन किथोरी वान । यो मारे ज्यों सुरछि परे 
| घर क्यो कारे राखे प्रान ॥ खगपर कमल कमल पर केदालि केदुछि पर हारे ठान । हारे पर सर 
प सरवर पर कळसा कलसा पर शशिभान । शशिपर बिंव कोकिला ताबिच कीर करत अनुमान ॥ 
बीच बीच दामिनि इति उपजत मधुप यूथ असमान ॥ तू नागरि सब गुणनि उजागरि पूरण कला 
= Me १ _ निधानासर श्याम तो दरशन कारण व्याकुल परे अजान॥९१॥एग नर|।राथे तेरे नेन कियों बर्टपारे! 
4०३ कि 2 कि RR 
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चितवत इष्टि बाण भरि मारत घत ज्यों ग्रतमारे ॥ करि अंजन सनोपिय मन रंजन खंजन नेन 
संवार | चलि सुसक्याय श्याम सुंदर पे नाचत ज्यों नट वारे ॥ थकित भए देखत नेदनंदस तिन 
सां कहिके हारे।सूरदास प्रु तुम्हरे मिलन को कोटि मान पचिहोर॥९ २॥रग तारंग चपळ भामिनिके 
मेहि बेक । अलक तिलक छबि चित्र लिखीसी श्रुति मंडल तारक ॥ तेरो रूप कहाँलों वरणा 
नागर ताको अंग । उर सुदेश रोमावलि राजत मृगआरि कोसो ल॑% ॥ तेरे नेन सुभर अनियारे नग 
वर घरन।नेशकीसूरजचारित चुनोती पठवत भयो मदन मन रंक ९ 8राग मठर॥ यह ऋतु हसिवेकी नाहीं। 
वरषत मेघ मेदिनीके हित प्रीतम हरषि मिलाही॥ ज तम्ल षण ऋत डाही ते तखर ळपरारीं । 
जे जळ बिन सरिताते पूरण मिलि न सखुद्रहि जाही ॥ जोवन धनै दिवस चारिको ज्यों वदरीकी 


छाँही ॥ भदंपति रस रीति कहीदे सघुझि चतुर भनप्राही । यह चित धरहु सखीरी राधिका दे. 


दूतको बाहा । सूरदास हठ चलहु राधिका सग इती पिय पाह॥९७॥ राग बिलावल|।दविसुत वदनी 
राधिका दावे दूरि निवारा । दुधिसुत इषि मोलि दुविसुत में दबिधुत पतिसों क्‍यों न विचारो॥ 
घरहि छाडिक वराहे पकरिल घरइ लता घनश्याम सरो । इारपहरि कहि दार पकरि करि 
हार गुबधननाथ निहारो॥ सञ्चझ्ि चढी वृपभाउनंदिनी आलिंगन गोपाळ पियारो । विद्यमान 
कलहस जात गाळे सूरदास अपनो तनुवारों ॥ ९९ ॥ राग सोख॥ राधे हारि रिपु क्यों न छपावति। 
मेरुछुतापाति ताके पति सुत ताको क्यों न मनावति ॥ इरि वाइन ता वाइन उपमा सोतें भेर 
टढावति । नव अर्‌ सात धीस तोहि शोभित काहे गह लगावति ॥ सारँग वचन क्यो करि हरिको 
सारंग वचन निभावति । सूरदास प्रभु दरश विना तत्र लोचन नीर वहावति ॥९६॥ राग नड ॥ राधे 
हरिरिषु कयां न दुरावति । शेळ सुतापति तासु झुतापति ताके सुतदि भनावति॥ दारि बाइन 
गोमा यह ताझी केसे धरे सुहावाति । द्रे अझ चारि छदो वै बीते काहे को गह छगावति ॥ नो 
अरु सात राज तहे शोभित ते तू कहि बयां हुरावति । सूरदास मश तुमरे मिलनको श्रीरंग भरि 
आवति ॥ ९७ ॥ राग सारंग ॥ राधे हरिरिपु क्यों न इरावति। सारँग सुत वाहनकी सोभा सारँग सुतन 
बनावति॥ शेल सुतापति ताके सुतपति ताके सुतहि मनात्रति। हारि वाहनके मीत तासुपानि 
तापति तोहि बुलावति ॥ राकापति नहिं कियो उदो सुनि या समये नाहि आवति। विधि विलास 
आनंद रसिक सुख सूर श्याम तेरे गुण गावति ॥९८॥ राधा तें बह लोभ करयो।लावनरश्र तापति 
आभूषण आनन ओप इरयो ॥ हळुटि कोदेंड अनि घरि चपला विवश है कीर अरयो । पिक 
मृणाल अलि आरित रूप सम ते वपु आप 'परचो।जळचर गति सगराज सकुचि जिय मोचन जाइ 
परयो।सूरदास प्रथुको मिलि भामिनि निशि सब जात टर्यो ॥ ९९ ॥ राग गारी ॥ राधे यामें कहा 
तिहारो । सुकदि मकर तनु हाटक बेनी सो पन्नग अँग कारो॥ गति मराळ केहारे कटि कदली 
युगल जंघ अनुद्दारो। नेन ङुरंग वचन कोकिलके नाशा शुक कहां गारो ॥ विहुम अथर दशन 
दाड़िम कन करो न तुम निरवारो । सूरदास प्रथु त्रिभवन पतिको एको न उनाहि उब्ारों॥ २०० ० ॥ 
राग बिहागरा॥ तोहि किन छउब सिखई प्यारी । नवल वेस नव नागरि श्यामा वे नागर गिरिधारी । 


सिगरी रेनि मनावत बीती हाहाकारे हों हारी । एते पर इड छाँडत नाही त घपभान दुलारी ॥शरह ' 


समय शाद दुराशा समर सर लाग उन तन भारी। मरु जाल [हसाय बदन वध सुर श्याभ हित 


कारी ॥ १ ॥ रग इमन ॥ आज तेरे तन में नयो जोगन ठोर ठोर सु वनयो पिय मिछि मेरे मनकाहे ' 
रूपि रही वे काज । अविक राखेँ बडाई तोहि तोहि करे माई और सब जिन तू अभिक्राई | 
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गानि मेरे कहे 2 जर 
तिनमें भाग सुहाग बिराजत आज ॥ एस द्‌ दुरि करी छिआ नंगा भरे बा के बार 
आन काज । सूर मधुक (0 ia पे न वेग था चैननि हस हंस कबके करत मनु 

के साज ॥ २॥ राग इसी ॥ देख री कमलनेन i हसि १" 
हा) ज्‌ इरि नीचे चितवत भरि भरि अँखियन लाडिली वारति मान रा ॥ ची 
आसक्त जानि मनमोहन रीझि मान. दानें प्रीति बिचारे न सूरदास प्रझुकें चरण र 
आली प्रेम उमेंगि अँसु ढारे ॥ ३॥ गग ईमन ॥ अनबोढी क्य हि रहे री आली ठू आइ ति 
बनावन। बहुत सहीही घर आएते ऊपर जात न तु लागीहे पाछिली सुरति विन si 
चतुर प्रवीण कहा कही जिनि पठ तोको बहरावन । सूरदास मठ pel ८ जत 
-कांच करोती मैं जल जैसे ऐसे त्‌ लागी प्रगटावन ॥ 8 ॥ राग काद ॥ त्‌ आई ह शात ia 
जादि न ह्यांते बैठि रही है ए आई हे मोहिं मनावन ॥ आरि करत 2 कहि मोदि आ ह 
नहि ताके । को उनकी ह्यां बात चलाे इतनो हितहे काके ॥ इक रिस मर | ल कि 
तोद्दीको वे भावत । सूरदास दरशन ता गहको उदे ध्यान मन भावत $ ५ हृ क 
क्रोध गगन भई। रही एकटक सॉस बिना तन बिरहा विवश भइ ॥ का सली बुछावति कहा 
भई दई। नारि नउमी दशा पहुँचा है अचेत गई॥ श्याम व्याकुळ घरण पुरछ नपा च ह्‌ 
सूर प्रु गए तीर यपुना काम जरनि 5३॥ ६॥ रग कान्हो ॥ रेसम रसकं आध चतु 
सखिन यह बुधि उपजाई ॥ क्रोध मगन त्रिय चतुर जगाई । जागत हूतिका बा को श्याम 
बुलाई ॥ उमघि गई तनु सुरति सँमारी फिरि बेटी ले मान । कान्द गए यूघुनातद व्याकुळ हे 
गति देखि अजान ॥ काह्देको बिपरीति बढावति यह कहि गडे हरि पास। देखे जाइ सूरक स्वाग। 
कुजदुमन तर बास्‌॥9॥ रर विदगरे॥ हारे सुख राधा राधा बानी। घरणी परे अचेत नहीं सुधि सखी 
देखि बिकलानी ॥ वासरगयो रोने इक बीती बिनभोजन बिनपानी । बौहपकॉरे - तब 
सखिन जगायो धनि धनि शारँगपानी ॥ ह्यां तुम विवश भए ह ऐसे हां ते बै 
विवशानी । सूर बने दोउ नारि पुरुष तुम दुहुँकी अकथ कहानी ॥ ८ ॥ राग अडानो ॥ लाल 
अनमने कत होत हो तुम देखो थो देखो कैसे केसे करे ल्याइदों। जलनिकटकी बार जैसे गाढे गहि 
ऐसी कठिन होती त्रियाकी प्रकृतिहों तो करही कर पघिलाइद। । रिस अरु रुचि हों समुझि देखि 
हो वाफे मनकी ढराने वाकी भावती बात चढाइहा । सूरदास प्रयु तुर्माई मिलेहों नेक न 
रेह न्यारे जेसे पानीम रंग मिलाइही ॥९॥रग भेख॥ सखी गई हरिको सुख दे।व्याकुल जानि चतुर्‌ 
कीन्दी अब आवति प्यारीको छै ॥ आतुरगई मानिनी आगे जाइ कह्यो अज रिस है है। मोहन रे 
सुरछि ढुमके तर त्रिमुत्न में हहे यश हे । अजहू कहो मानि री मानिनि उठि चलि मिलि पियको 
जिय छैदै। सूर मान गाढो त्रिय कीन्हों कहे बात कोउ कोटिकढे॥१०॥रग सारग॥तू चलि री बन बोली 
श्याम । कमलनेनके तू अति छम सुरति करी हरि आतुर काम॥ सुरली म तुव नाम प्रकाशत 
तिरे हितको सुन री वाम । कोमळ कराने सुमन बहु तोरत सझाचिसों सेज रचत गृह धाम ॥ मन 
क्रम वचन शपथ चरणन की बिसरत नहीं तुम्दारो नाम । सूरदास प्रभुको मिलि भामिनि जो पायो 
| चाहत विश्राम॥३१॥रग रामकली॥ रसिक राधे वोली नंदकुमार । दरशन को प इरि लोचन तू 
| शोभाकीघार॥ खंजरीर शग मीन मधुप मिछि रंभाराचे अबसार। गोरे सुचि शशि विरथ 
|| किलो रयभेरु उलव्यो बडितार॥ कोनहेतुते भिव्यो सितासितं विर कोन बिचार म. कौन बिचार ॥ मन्दाकि- 
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नि मानो शिर धारिकै रुद्रनि करी पुकार ॥ राख्यो मेलि पीठिते परधन हर जु कियो विनहार । 


सुरदास प्रभुसों हठ कीन्दों उडि चल क्यों न सवार ॥१२॥ राग सारंग ॥ बोलत हैं तोहि नंद किशोर । 
मान छाँडे सखी नेकचित री पेयांलागों करों निहोर॥ तरिवन तिलक बनी नकवैत्तरि चक्षु काजर 
मुख सुरंग तमोर । सब खँगार बन्यो योवन पर छै मिलि मदन गोपाल अकोर ॥लताभवन म सज 
बिछाई बोलत सकल विइँगप मोर।सूरदास प्रभ तुम्हे दरशको ज्यों दामिनि घन चंद चकोर ॥ १३ ॥ 
राग केदारो ॥ चलरावें बोलत नंद किशोर । ललित त्रिभंग श्याम सुंदर घन नाचत ज्या बन मार ॥ 
छिन छिन विरस करतिरे सुंदारे क्यों बहरत मनमोर। आनेंदकंद चंद बृंदावन तू कारि नन 
चकोर ॥ कहा कहीं महिमा तुअ भागकी पुण्य गनत नहिं ओर। सूर सखी पिय पे चाळनागार छ 
मिलि प्राण अकोर ॥ तोहि बोले री मधु केशी मथन । यमुन कूल अनुकूल तृपारत चकित विलो- 
कत सकल पथन ॥ न करु विलंब भूषण कृत दूपण चिहुर बिदुर नाना करन गयन । 
ससुद कुमुद गति मकर मिलन दुति पसित भए सव नाथ नथन ॥ निकुंजनिकी सन साजे 
एकाएकी रमत सखी बियो न सघन.। अति जु कुपुमचास सखी तुम्हारा आश 
हरिजू रचि घरे अपने हाथन॥गुगजुजातपल श्रीगोपाळके कुटिल तमि री चढ है रथन । सूरदास 
अति गति कामरत वासरगत भयो तुम्दरी कथन ॥ १४॥एग सारंग॥मानाने मान मनायो मोर। द माई 
पढ हों तोपे ग्रीतम नंदकिशोर ॥ तेरे बिरह वृषभालनंदिनी मोहन बहरावत डार । तानतरग 
मुरलि मं लेले नाम बुछावत तोर॥ बलि तुहि जाउ बेगि छ मिलक श्यामसराज वदन तुव 
गोर सूरदास ऐसी दृष्टि सुवानिधि चरणकमल कमला चितचोर॥ १५॥ मानाने नेक चित यहि 
बोर। नाशत तिमिर वदन प्रकाशते ज्यों राजत रविमोर ॥ तुब सुख कमळ मउप भरामन 
विध्यो नेनकी कोर । वकविलोक माधुरी सुसुकनि भावतहे प्रियतोर॥ अंतर दृरि करों अंचलको 
होइ मनोरथ मोरासूर परस्पर रहो ्रेमवश दोउ मिलि नवळकिशार॥।१६॥एग नट काद पृठई इियाट 
साचितदै सनि राधिका सुजान । तैजु वदन झाँप्यो झुकि अंचल इहै न दुख मेरे मन मान ॥ यहप 
दुसह ज्ञ इतनेहि अंतर उपजि परे कछु आन । शरद सुधा शशिकी नवकोरति सुनियत अपने 
कान ॥ खंजरीट मृग मीन म्प पिक कीर करत ई गान । विद्म अर वेधूप बितर माळ देत 
कृपिन छबिदान । दाडिम दामिनि कुंदकली मिलि वाब्यो बहुत बखान ॥ सुरदास उपमा नकषतर 
गन संब शोभित बिनभान ॥ १७॥ राग सारंग ॥ रहीदे चैँघटपटकी ओट । मनो कियो फिरि मान 
मवासों मैन्मथ बंकट कोट ॥ नहसुत कीर कपाट सुलक्षण दे हग द्वार अगाट । भीतर भाग 
कृष्णभूपतिको राखि अधर मधु मोट ॥ अंजन आड तिळक आभूषण सचि आयुध बड छोट । 
भुकुटी सूर गही करसारँग निकर कटाक्षाने चोट ॥१८॥राग विठावढ || तज्ज नीळपट ओट दियो री। सुन 
राधिका श्यामसुंदरसों बिनहि काज अति रोप कियो री ॥ जलसुत तब मनहु जल राजत मन 
शरद शशि राहु लियो री भूमि घिसनि किध कनकखंभ चढि मिलि रसहीरस अमृत पियो i ॥ 
तम अतिचतुर सुजान राधिका कत राख्यो भरि माउ दिया रा । सूरदास मसु 3 
अँग नागरि मनो काम कियो रूप बियो री ॥ १९ ॥ सारँगरिषुकी ओट रहे दुरि सुंदर 
सारँग चारि। शशि मृग फनिग ध्वनिग दोउ अँग सँग सारँगकी अनुहारि ॥ ताम एक आर सुत 
सारँग बोळक बहुरि विचारि। परकृत एक नामें दोऊ किचां पुरुष किया नार ॥ ढाकति कहा 
हारि॥२.०॥यहि तरे वृदावन 
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वाग । सुन राधिका कदम विटपनकी शाखा एक अंमीफल लाग ॥ श्याम अरुण कछु अधिक पीत 
छवि वराणिजाइ नहिं अंग विभागोअति सुपक्क सुरछीके परसत चुइ चइ उमँगि परत रप़राग।बजवनि- 
ता वर बारे कनकमय रोके रहत सुधा सुरनाग । तुव प्रताप छुइ सकत न सुंदरि सुर छनि स$ैट को 
किल कांग ॥ में मालिनि जतनाने जल्जुगयो सींचन सु इथ परे कर दाग । सूर सु श्रम उठि भेटि पर- 
स्पर पि पियूष पाए बडभागी।२१॥ रग सारंग॥देखि श्यामको वदन शशि माई मोहि अपन पो भूह्यो । 
विद्यमान या दृष्टि सरोवर मोहन वारिज फूल्यो ॥ करि अगाध सघन वृंदावन चंचल लता तरंग। 
निमि मृणाल सु मृत पत्रावाले गावत धुनिजन अंग ॥ सुरभी सुभग हंस गोबरष मृग जलचर जीव 
अनंत । सूर कछ यह ह्यां री अद्भुत लीला कमलाकंत ॥२२॥ राग बिरबल || अब राधे नाहिन 
व्रजनौति । नृप भयो कान्ह काम अधिकारी उपजीहै ज्यों कठिन कुरीति ॥ कुटिल अलक श्रुचा 
रुनेन [माले सचरे अवण समीप सुमीति। वक बिलोकनि भेद भेदियाँ जोइ कहत सोइ करत प्रतीति॥ 
पोच पिशुन लस दशन सभासद्‌ प्रभु अनंग मंत्री बिन भीति । सखि बिन मिले तो नाबानिएंहै कठिन 
कुराज राजकी इति ॥ मंद्हास पुखमंद वचन रुचि मंद्चाल चरणन भइ प्रीति नख शिखते चित 
चोर सकलअँग जस राजा तस प्रजा वसीति ॥ तेरो तनु घनरूप महागुण सुंदर श्याम सुनी यह 
कीति । सोकरसूर जेहि भांति रहे पति जिनि बळ बाधि बढाव छीति॥२३॥एग नर॥ राधे तेरे पकी 
अधिकाइ । जो उपमा दीजे तेरे तलु तामें छबि न समाइ॥ सिंह सकुचि सर व्यथा सरति दिन बिन 
सोइ नीर सुकाइ । शशिउर घटत हेम पावक परि चंपक कुसुम रहे झाम्हिलाइ ॥ इभ तूटत अरु 
अरुण पंकभए निधिना आन बनाइ । कडुज पेठि पताल बुरेरदे खगपति हरिबाहन भए जाइ॥इंस द 
रथो सर दुर्यो सहरुह गज मृग चळे पराइ।सूरदास प्रिचारि देलिमन तोर रसन पिक रही लजाइ॥ 
॥२४॥राग मारी राधे तेरो रूप नआनसो ॥ सुरभी सुतपति ताको भूषण सुत धन उदिति न पूजे 
भान सो । अमीरसार कोफिला ज साथे अंबुज चित्त अंङुराभिरामसो॥ ॥ विदुम अधर दशन दाडिम 
निज अल किए सुढानसा । सूरदास प्रसुसा कब मिलिहों सुफलरूप कल्यानसों॥२५॥राग सारंग॥ 
राधे यह छबि उलटि भई । सारँग ऊपर सुंदर कदली तापर सिंह व्हे ॥ ताउपर द्वे हाटक वरणे 
मोहन कुंभ मई॥ तापर कमळ कमल बिच विठ्ठुभ तापर कीर लई । ताऊपर ट्रे मीन चपल हैं 
सउती साधरदी । सूरदास प्रभ देखि अचंभो कहत न परत कही॥ २६॥ राग केदारो ॥ लागो या 
वदनका बलाई । खंजन तेरे खरे कटाक्षनि न्याउ गुपाल बिकाई ॥ का पटतरग्ों चंद्र कलंकी 
घटत बढत दिन लाज लजाई । जा शशिकी तुम आरि करतही चंद्र निहारी आइ॥ ढोटा जोपे खरो 
अटपटो बातें कहत बनाइ। सूरदास परशु तुम्हरे मिलनते तुकी तपत घुझाइ॥२७॥राग बिहाबड॥जल 
सुत प्रीतम सुत रिषु बंधन आयुध आनन बिळखभयो री। मेरु सुतापाति वसत जु माथे कोटि प्रकाश 
हिसाइ गयो री॥ मारुत सुतपति अरिपुर वासी पित बाइन भोजन न सोहाइ । इरसुत बाहन 
अशन सनदी मानहु अनल देहदवलाइ ॥ उद्धिसुता पति ताकर वाहन ता बाहन कैसे समुझावै । 
|| सुर श्याम मिलि धमे सुवन रिषु ता अवतारहि सलित वहावे ॥ २८॥ रग नर ॥ लोचन श्याम जुके 
. स । नेन चितै बपभाए नंदिनी वश करि गोडुलनायक ॥ यहे जानि पढदै नैदनंदन तुम सव 
od अ । छू भजनाथ शिरोमणि सजनी शयाम सुंदर पिय लायक ॥ लग लागे पागे उर 
, ee न शिरस पायक । सूरदास प्रश्न मोहन जोरी करी कुज मनभायक ॥२९॥ राग सारंग || 
Fe तेरो नाम । तवते हा राधा दा राधा हरि इंदर जु मत्र जपत दुरि दाम ॥ बस 
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निकुज कालिदीके तट सुरभी सखा छाँडि सुखधाम । विरह वियोग महायोगी ज्यों जागतही 
बतित युग याम ॥ कबडहुक किसलय पीठ सुचिर रुचि कबहळ गान करत गुणमाम । कबहुँक 
लोचन मुदि मोन ह्वे चित चितत अँग अँग अभिराम ॥ तफत चेन हृदय होमत हवि मन वच 
क्रम आरे नहि कामातरफत नेनह देत मनोहर ब्रल्यमेज बोलत विश्राम । सूर श्याम कृश गात सब 
हि बिधि दरशर दे पुरे पियकास २०॥ राग अडानी॥ मोहन नीकी री अति नीकी।तासों न हसन कीजे 
हितके मनाइ लीजे हैसत दसत दूरि कर न रिस जीकी॥अतिहि मानिनी जे जेजेऊभ मनाइ दई अति 
हि कठिन इठ देख्यो री तो त्रीको।दूपरी यामिनि गई त्या त्यो त्‌ हठीली भई सूर निरखि मुख देखो 
प्यारी पीको॥३१॥राग विदागरो॥ ओर सखी इक श्याम पठाई । हरिको बिरह देखि भई व्याकुळ मान 
मनावन आई॥ बेठी आइ चतुरई काछे वह कडु नही लगार । देखतिहा कळु आर दशा तुव 
वूझति बारंबार ॥ मन मन खिल्लति मानिनी याको कोने इहां पठाई । सूर सवन कछु मान 
मनायो सो सुनिके इह आई ॥ ३२ ॥ राग विहागरो ॥ अजह मान तजत नहि प्यारी । मदन नृपतिके 
सन साजिके घेरे आनि विहारी ॥ इतने कटक देखि मनमोहन भीत भए भए भारी । कुसुम 
बाण जित तितते छटत खगरव चटा सवारी ॥ पछ पट निसान भँवरा भर मंजरी स- 
लल साटी । सूरदास प्रधुके सहायकी उठि चलि वेगि इकाटी ॥ ३३ ॥ राग सारंग ॥ वेगि चलो 
बलि कुँवरि सयानी । समय वसंत विपिन रथहँग मदन सुभट तूप फोज पलानी ॥ 
हुँदिरि चांदनि निशा चंचली मनो धवल धरे धूरिउडानी। सोरइकला छपाकरकी छवि 
शोभित शीश छत्र शिरतानी ॥ बोलाते इँसति चपल वंदीजन मनहु प्रशंसत पिक वर वानी । 
धीर समीर रटत वर अलिगण मनहुँ कमोदिक सुरलि सुठानी॥ कुसुम शरासन अधिक विराजत कठिन 
मानगढ आति अभिमानी । सूरदास प्रशुकीदे यह गति करड सहाय राधिका रानी ॥ ३४ ॥ राग 
मलार ॥ सुन री सयानी त्रिय रूसिंबेकी नेमलियों पावस दिनन कोड ऐसी है करत री । दिशिदिशि 
घटा उठी मिलि री पियासों हठी निडर दियो है तेरे नेक न इरत री । चलिए री मेरी प्यारी मोको | 
मान देनहारी प्राणइते प्यारेपति धीर न धरत री । सूरदास प्रभ तोहि दियो चाहे हित चित ह#ँसि 
क्यों न मिले तेरो नेम हे टरत री॥३९॥सेजरचि पचि साज्यो सघन कुजनिकुज चित चरणन लाग्यो 
छतियां धरकि रही । हाहाचल प्यारी तेरो प्यारो चाकि चाकि परे पातकी खरक पिय हियमे 
खरक रही ॥ बात न परत कान'तानाते हे भाइबान तऊ न चलति वाम ऑखिया फरक रही । 
सूरदास मदन दहत पिय प्यारी सुनि ज्यों ज्यों कह्यो त्या त्यां वरु उतको सरकि रही ॥ ३६॥ 
तूतो मोसो वात न कहति माई चलोगी कहांते । काहेको गहरु कीजे विन थर कहा लाजे दीजे 
जाइ उत्तर में आइहों जहाते ॥ अनोखी मानिनी नई यह पाइन पूतरी भइ बनन वदति और जरति 
नहाति । आई हों शपथ खाइ जात न परत पाइ सूरदास प्रभु नवळ पहाते ॥ ३७ ॥ राग सारंग॥उतते 
वे पठवत इतते ए नहिं मानत हो तो दुहुँनि बिच चकडोरी कीनी। क्रोत्र भेप सख सुदेश नेनन 
छवि न कहि आवे आतुरहे उठिधाइ रावर लीनी ॥ तामरस लोचन हाव भाव बिन केरे माने न 
मानिनी मान रंगभीनी।सूरज प्रथु राइ शिरोमणि आपदि चलि देखो क्या न नायका नग्रीनी॥३८॥ 
हो पिय रीझि आइ गइही मान छुडावन पिथ रीझि आइ । एसी छवि राजत दे मोपे सों वरणी नाहि 
जाइ॥ आपुन चलिए वदन देखिए जील रहे निठराइ । सूर श्याम प्यारी अति राजति रावरीय 
दहाइ ॥३९॥रग रूल्याण|म तुम्ह इसत खेळत छांडिगई अवे न्यारे अनबोले रहे दोआइत तुम छसे 
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रहे गिरिधर उत अनमनी अंचल उरमाई सुख जंव छगाइ रही ओऊ॥ नीची दृष्टि करी धरणी 
नलति करोवति एदो पिया तबहों एक एक पँवट तन चिते रही आहि कहाहो करो अब सोऊ । 
मुरदास प्रभु प्यारो आको भरिजाइ लीजे छोडो छोडो कहन देहु और न माने कोऊ४०राग इंमन।अजहे 
रने तीन यामहै जूकादेको इरबरात श्याम जूपतो बाकी प्रकृति लिए केहो बात जोपे रिस देखि हों तो 
घरिक लागि है तिहारी प्यारी लाडिली वामंदैनु॥पेज किए जाति ताहि अबलिए आवतिहों मेरेतो ति 
हारे सुख सुख है याते कोन काम है ज्‌ । सुनइ सूरज प्रभु अबके मनाइ स्याउँ बहुरि रुठाय हो 
जु तौ मेरी राम राम है जू ॥४9॥ रग सारंग ॥जहां बठे माधो तहां तू बुलाई राधे यपुना निकट शीतल 
छहिआं। आछी नीकी ढागति कुसमितारी गोरे तन परम चतुर चलि हरि पहिआं॥ दूती 
एक गई मोहन पे जाइ क्यो यह पिय पहिआं। सूरदास सुति चतुर राधिका श्याम रोने बृंदाबन 


La 


महिआं॥8२॥णग सदी॥झुमक सारी तनगोरो हो।जगमग रहो जराइ को टीको छबिकी उठत झकोरोह्ो। 
रत्न जडितके सुभग तरौना मनहु जात रबि भोरे हो। इछरीकंठ निरिखि पिय इकटक हगभए रहे च 
कोरे हो।सुरदास प्रधु तुम्हेर मिलन को रीझिरीझि तृणतोरेहो 8३ राग इमन॥विरसकीज न भामिनी रस में 
रिस की बात। हों पठई तोहि लेन सावरे तोहि बिजु कड न सोहात॥ हाहा करति तेरे पार्थेन परति 
छिन छिन निशि घरिजातासुर श्याम तेरो मग जोबत अति आतुर अकुलात॥४४॥राग विठवल॥ उठ 
राधे कत रेनि गँवांवे । महिसुत गति तजि जलसुत गति ले सिंधुसुता पति भवन न भाषे ॥ अलि 
बाइनको प्रीतम वाला ता बाइन रिषु ताहि सतावै। सो निवारि चलि प्राणप्यारी धर्मे सुनहि 
मति भाव न पावे॥ शळखुता सुत बाहन सजनी ता रिपु ता सुख शब्द सुनावे। सूरदास प्रभु 
पंथ निहारत तोहि ऐसे हठ क्यों बन्‌ आँवै॥४५॥एग बिद्यगरो॥उत्तर न देत मोहनी मोन है रही री सुनि 
सब बात नेकहु न मटकी री। अबधों चलेंगी कब रजनी गई री सव शशि वाइन चरनी वैदेखि छट 
की री ॥ चेन री करेथरे री मानि कपोल भव नख लिखे तिलह न कछु मटकी री । युगुध वधू री ॥ 
शठ फाहेको करोह हठ परम भावति तू नागर नटकी री॥धुव समान आए री जु सपक्रषि बहुरि तो बेरहेहै 
तमचुररटकी री। सूर सखि जाइ बलि राधिका कुँबरि चलि आज छबि नीकी तेरे आछे लील पटकी री 
॥४६॥राग सारंग॥जिनि हठ करहु सारंग नेनी।सारंग सजि सारँग पर सारँग ता सारँग पर सारँग बेनी॥ 
सारंग रसन दशन पुनि सारंग सारंग सुत हग निरखी पेनी ॥सारँग कहो सु कौन बिचारी सारँग 
पति सारँगरचि मेनी ॥ सारंग सदनहिले ज्ञ वरनगई अजहुँ न मानति गाते मई रेनी । सूरदास 
प्रमु तुव मग जोवे तू अंधक रिषु तारिष सुखदैनी॥४७ राग विहागरो॥सवेरी सवै बिहानी तोहि मनावति 
राघारानी।शुक्र उदय दोन लाग्यो जागे तमचुर ढारैआई ज्ञ मगानी । प्रफुछित कमल शुंजार करत 
अलि पहुफाटी कुमुदिनि कुँभिलानी।सूर श्याम बन सरळि परेहें माननिवारो मोपरक्यां झदरानी४८ 
राग बिहांगरे॥ श्यामा प्यारी बोलन लागे तमचर घटि गई रजनी ।अरी वै मनमोहन त्रजनायक ठांढे 
सजनी ॥ ठाढे हे हारे कुंज द्वारे ललित वेणु बजाइ हो । श्रवण सुनत केसे रहतकेसे तोहि 
गेह तदो । तुम कुवारे वृषभानुकी कछ नेह प्रीति न जानहू । कहि पठई हरि तोहि काहेन 
Oe चित्त में कछ आनइ॥नंदनंदन कद्यो ऐस सुंदरी ह्यां आइहे।ओर नहिं कछु काज वनमें नेक मधुर 
| सुर गाइदो।सूर प्रभुहि विचारि मनमै प्रीति सो उरलाइए । यहे पुनि पुनि में कहति राधिका 
| मनवांछित फल पाइए॥४९राग केदारो॥मोहन तेरे अधीन भए री इति रिस कवते कीजत री गुण आगरी 
| नागरीतिरेअनउत्तर सुनि इनि श्याम हँसि देसि देत नेक चिते इत भाग आगरी॥तेरोइ भाग सुहाग 
5 288 तेरोई अनुरागतेरेही माथे रति री तू सुन रूप उजागरी।सूरदास प्रभु तेरो मग जोवत तुही तुही रट 
| जाग जस सगिनी मूली वागरी॥५०गग नरकन कुमति आई री जो कझो न मानति।छाँडि मान सुन | 
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दशपस्कन्ध-१०. (४०७) 
बात सयानी कत हरि सां हठ ठानति ॥ यह निशि वृथा विहाय पियाबिन सोच नहीं उर आनति । 
वीउच श्याम श्याम दामिनिको मनो शरद ऋतु जल घरत न जानति॥ घनुप कलास सही सब 
सिखि के भई सयानी गानति।सूर सुंदरी आपुही कडा तू शर संघानति ॥५१॥ तू सुन कान दे री सुर- 
ली ध्वनि तेरे गुण गा श्याम कुंज भवन । सन्मुख ठाढे हे तादीकों अंक भरत तेरे तनु 
प्रसे ज्यों आवतु पवन ॥ तेरो स्वरूप आनि उर अंतर नेन मूँदि निकसन कहत न करत गवन। सूर 


दास प्रश्षके तू तन मन रमि रही रोम रोम प्रति याहीते नाम पायो राधाखन॥<२॥गग कदारो॥ प्यारी 


=e 


। है प्रीतम आरति करदु। तुम्हरे काजे &ुंवारे राधिका मेरे पांइनि परतु ॥ वरही मुकुट छुढत अवनी 


पर नाहिन निज सुज भरतु।बारंबार रहटके घट ज्यों भरि भरि लोचन ढरतु ॥ अति आधीन मीन ज्यों 
जळ विनु नान धीर धरतु । सूर सुजान सखी सुन तुम बिजु मन्मथ पावक जरतु॥&२॥रग सार 
मृगनेनी तू अंजन दै। नवल कुंज कालिद सुता तट पीको सबेखु ळे ॥ शोभित तिलक मृगमद 
रुचि शुचि सुव वंक चिते॥ हाटक घाटै सुधा पियनको नागिनि छट लटके । नेन निरखि अंग 
अंग निरखियो अनख पिया जु तजे ॥ बादर वसन उतारे वदनयो चंद्रा जॉन छपे । खजन मीन 
अंजन दे सकुचे कत्रिसो काहि गने॥सूर श्यामको वेगि दरश देइ काम मदन जडहे॥५.४॥ रग नट राधे 
कत रिस सरस तई । तिष्ठति जाइ वारवारनि पे होति अनीत नई ॥ नित तुव जलनि सिड॒सुत मानः 
त मृगमद श्याम दई । जल थल खगनि सुमन गुरु दोऊ द्विज दुति किरन भई ॥ विहरत कुज 
विलासन पञ्चिनि सुच न सेत कई । दुखी दुरे फल भाहि विरहिनी को अति अपराध वह ॥ अत्र 
तुम जाइ निङुंज भामिनी नातरु करत खड । परसे सूर चतुर चितामणि विपुल बिलास मइ ॥५५॥ 
राग देवगंधार ॥ झानिनि मान तक्यो न कट्यो । प्रथम श्याम मन चोरि नागरी अब क्यों मान गद्यो ॥ 
जानति कहा रीति प्रीतमकी वन जन जोग मह्यो । रुद्र्वीर रबि शेप सहससुख तिनहु 
न्‌.अंत लह्यो ॥ बेठे नवल निकुंज मंदिरमें सो रसजात वह्ो । सूरदास सलि मोहन मुख 
निरखहु धीरज नाहि रहो ॥५६पग नट ॥ कुंज भवनमें ठाढे देखो अंखियन भरि तब॒म जाऊंगी 
बालि । मोपे न देख परे खरे हुमडार गहे अकेले नक तू ठाढीहो ढिग चाले ॥ तेरो रीवदून प्रफ 
लित अंबुज हरि जके नेनामें देखे अति आतुर अलि । सूरदास नंदनंदन प्यार नक नकम हाहा 
दूरिकरों माने मिलि॥५७राग केदारो॥तेरे मानवे तेरी मानाने कोइ लागत ऐसेदि रदिए जाळ लाळ दिल 
आङं। ओरनकी दासी खेल तिहारी रुपुय माय विरसमें यद रस ननन आनि देखाऊ ॥ उलटे 
पियंपे जाउ नोतम चोप बढाउ सोरह कलाको शशि कुंड विगसाऊं । सूरदास प्रभु गिरिधरन 
सों दिलिमिलिवेको यह सुख रूप अनूपम पाऊं॥६८राग विद्गरा॥कहत श्याम सां जाइ मनाव मर कह 
न मानेजु । कहा रही मोन चालि न कह अनुमानेज्‌ ॥ कहा मनमें घाछि बेटी भदम नादि हर लाख 
सकी । आप ह्यां बह वहां वेठे जात आवतही थकी ॥ नेकद् जो कद्मो माने काट भाति न 
में कही । हाद्वाकरि मनुहारि कारे कारे सुनतही अति रिस गद्दी ॥ कहा मैठे चले बनि दै आपुदू 
नहिं मानिहों। तुम कुँवर घरहीके वाढे अब कळू जिय जानिही ॥ वेगि चलिए अनख जह तुम 
इहां उद वहां जरति है। वाके जिये कछु ओर हहे कपट करे हठ धरति हे॥ राधिका अति 
चतुर जानो जाइ ता ढिगही रहो । कहा जो सुख फेरि बेटी मधुर मधुर वचन कहो ॥ मूर प्रभु 
अव वनै नाचे काछ जसो तुम कछ्यो । कहियत गुण म्रवीनहे राधा क्रोधहीम विप मछयों॥ ५९॥ 
सुनि यह श्याम विरह भरे । बारेवारहि गगन निहारत कबहु होत ख रे॥ मानिनी नाह मान मोच्यो 
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PO ४०८) rr 
5 = अरछाइ घरणी काम कस्यो अका खिन तव झुजगहि उचाए - 
ह| | पाप चतुर मोहन मिलो अपने गोत॥६०॥एग निकाय ० स्याम नए 


कहाँ गैवाई । अब जाने घरके बाढेही तुम ऐसे कहा रहे सुर्झाई ॥ विना जोर डी मागात 
कैसे सुख कियो चाहत । आपुन दहत अचेत भए क्यो उत याना सन be दहत! हती 
रहो करेंगी तुमको कतई जाइ रहे बडुनायक । सूर श्याम मनमोहन काह १९ तुमही बी य टं 
लायलळ॥ ६१॥ राग रामकली) तब हरि रच्यो दूती रूप \ गए जहा सानना णाया निया र्व कि बा | 
जाइ बैठे कहत सुख यह तू इद वन श्याम। में सकुचि तह गई नाही फिरी कहि ॥ कही मोसों 
सहज बातें कहत मानों अब भई कछ ओर। तू इद वै वह! बेडे रहत एकाई ठर क ते 
कहा उपजी वे रटत तुव नाम । सुनतिहे कछु बचन राथा सूर मह बन मा ॥ ६२॥ राधे 


क 


अति मान कस्यो। यह कहि हरि पछितात मनहि मन पख पाप परयो ॥ पहिळी अपनी कथा 
चलायो जब त्रिय भष घरा । तवतेदि रूप अनूप सुसाखि छुने निवन चित्त हर्या माई 


असुर महामद माते सुर सुख अमृत भर्यो । शिव गण सहित समेत महाप्ठाने को ब्रते न 


टरयो ॥ तातनकी छवि निरखि सूर शिव छत ज्यों ज्ञान गरयो । जेहि जास्थो जग काम सु माधो 


तेरे हठ जात जरयो ॥ ६३॥ राग बिहागरो ॥ इतो अम्‌ नाहिन तबहं भयो । धरणीधर बिधि वेद 


००७ 


उधारथो मधुसों श्र हयो ॥ द्विजन॒प कियो दुसह दुख भेख्यो बलिको राज लयो । तोरयो 'वठुप 


वर की जित जये त्स आरिष्ट केशि माथि दावानल अचयो ॥ त्रिय 
स्वयंवर कीनो राकन आजित जयो ॥ अघ बक वत्स अरिष्ट केरी माथे 400 
वपु धरयो असुर सुर मोहे को जग जो नद्र्यो॥जानो नही कहा या रसम जाह शिर सहज नयो।सूर सुबल 
अबती हिं मनावत मोहिं सब बिसरि गयो॥६४॥राग मछार॥ससुझ री नाहिन नई सगाई।न रापिके ती 


~ 


माधी सों प्रीति सदा चलिआई ॥ जब जब मान! 
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केयो मोहनसों र होत म | लित 
we र [ ०: ९, पा [aN ~~ ॥ अब 

सब लोक जरतदें आपु रहत जूलसाई ॥ सिधु मथ्या सागर वळ वाँच्यो र्पुरणजात मिला 

सो त्रिमुवननाथ नेइवश बन बाँसुरी बजाई। प्रक्ञाते पुरुष शपति पुरु! सीतापति अनुक्रम कथा 

सुनाई । सूर इती रसरीति श्यामस्‌ तें त्रजवासे बिसराइ ॥६५॥ राधिका ता मान मथा करु । तर 

चरण शरण त्रिञ्चवनपति मेरि कल्प तू दोहि कल्पतरु ॥ जिनके चरण कभछ सुनि वेदत सो तेरो 


ध्यान धरे धरणीधर । अहो बाबरी कहा ते कीन्हों प्रीतम पठे दियो बैरनि घर॥ तुम नागारे वे शी 
नगर वर तुम सुंदरि वे श्रीसुंदर वर । वे हरि तो दुख इरत सबनको तू वृपभातु सुता दरको हर ॥ 

जो झुकि कडुक कह्यो चाइतिहो उन जानि सखि मोही सो'लर। तब॒दी सूर निरखि ननन भारे 

आयो उघरि लाळ ललिताछर॥६६॥राग बिशषछ॥श्याम्‌ चतुर जानतिइ॥ए गुण तुम अजहू नहिछ। 

डो इन छंदनिमै मानतिदों ॥ तुम रसवाद करन अब लागे जे सबतेउ पहिचानतिह ॥ वे थात अब 

दूरि गई जू ते गणगुणगुणिगानतिहों ॥ यह कहि बहुरि मान गहि वेठी जियही जिय अनमान (तिही 

इ || सर करो जोइ जोड मन भावे इहै बात कहि भानतिहौं॥९७॥राग बिदागरो॥ यह कहि ब्रि मारनकिया 
©| रिसनि घर घर होति बाला योग नेम लियो ॥ कहति मन मन बहुरि मिलिहों अब न करा 
| विलास ध्यान धारि बिधिको मनांवे लेति उरय उसास ॥ त्रियाको जिनि जन्म पाऊं जिने के 
हु. | पतिनारि। जनम तो पाषाण माँगों सूर गोद पसारि ॥ ६८ ॥ रग विलाब्ळ ॥ श्याम नरे पिती 
| आति कीन्हों मान व्याकुल रिस तन देखिकै सब गयो सयान॥ बैठे शीश नवाइक विन था 
po प . | प्रान। दूती तुरत बोलाइके पठे दे आन ॥ विरदाके वश हरिपरे जिया कियो अबमान। धीरज घरो 
` {| मेंजातिहों करिय कछ ज्ञान ॥ सावधान करिंके गई दृतिका सुजान । सूर महा वह 
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दशमस्कन्ध-१० (४०९) 


मानिनी मानो पापान ॥ ६९ ॥ रगधनाश्री ॥ प्यारी अंश परायो दे री । मेरी सीख 


सुन रसिकराधिका मममें न्याउ चिते री ॥ आप आपनी तिथिवाई दुहि अचवत 
अमरसवै री । हर सुरेश सुर शेप समुझि जिय क्‍यों प्रभु पान करे री ॥ वह झूठो 
शाश जानि बदन विधु रच्यो विरंचि इहे री । साप्य सुपत, विचारि श्याममित सु तँ रही लटि 
ले री॥ जाकी जहां प्रतीति सूर सो सवेस तहां सचे री । सिंधु सुधानिधि आपि अबाहि उडि विध 
पुने नहीं पचे री ॥ राग विहागरो ॥ ७० ॥ राधिका हारि अतिथि तुम्हारे । राति पति अशन काल ग्रह 
आए उठि आदर करि कहे इमारे॥ आसन आधी सेज सरकि दे सुख पहे पद्‌ हरषि पसारे । 
अध्याोदिक आनंद अमृतमें ललित लोल लोचन जळधारे ॥ धूप सुवास ततक्षण वश कारे मन मोहत 
हसि दीप उजारे । वचन रचन श्व भंग अवर अंग प्रेम मधुर रस परसिनिन्यारे॥ उचित केलि कटू 
तिक्त त्यागि पर अमळ उलरि अंकम इदि हारे । नख छत छार कसाई कुच गृह चुंबन सर्पि समपि 
सवार ॥ अधर सुधा उपदंश सीक शुचि विधु पूरण मुखवास सचारे । सूर सुकृत सतोपि श्याम 
को बहुत पुण्य यह ब्रत प्रतिपारे॥ ७१ ॥ राग धनाश्री ॥ अब मोहिं जानिए सो कीजे । सुन राधिका 
कहत माधो यों जो बूझिए दंड सो लीजे ॥ उर उर चापि वावि भुज बंधन नख नाराच ममे तक्रि 
दीजे । भाइ चढाइ रिसाइ दशन दशि अधर सुधा अपने मुख पीजे ॥ जिनि कर ब्रिळंब भामिनी 
सुरस सोई करो जेहि गात पसीजे। ग्रंथि शुणनि गहि गूढ गांठि दे छुटे न कबहँ अम जल भाजे ॥ 
सुन सखि सुझ्चाख पाइ लागतिहों दंपति अरस परस तनु छीजे । सूर श्याम सँग रस मिलि विलसहु 
जीवन सफल इहै सुख लीजे ॥ ७२॥ राग गुंडमडार ॥ गह्यो दृढ मान वृषभानु वारी । दुले वरु स्वग 
सुरपति सहित सुरनसों इले कंचन मेरु रहि निहारी ॥ रोने रवि उठो वासर चंद्र होइ वरु ढुलें 
सब नखत यह होइ भापे। धरणि पलटे सिंधु मयोदकी तजे शेप शिर दुले नहिं मान नापे॥ बाँझ 
सुत जने उठके काठ पछे विफल तरु फले बिन मेघ पानी । सूर प्रभु यह सुनो वरु अचळ चल 
थके मनहि मन दुतिका कहति बानी ॥ ७३ ॥ राग कान्दरो॥दूती यह अनुमान केरे । कासों कहें 
सुने को मेरी केसे कहो परे ॥ हरि पठई मोको आतुर करि यह जिय सोच करे । केसे बचन कदा या 
गि यह अनुमान करे ॥ चतुर चतुरई फते न यासा सुनि रिस अतिहि कर । सुर सहजही 
मान मनाउँ जो यह कवहुँ करे॥७98॥मानलीछा ॥ राग मढार॥ मान मनायो राधा प्यारी। दहियत मदन 
मदननायकहो पीर पीरते न्यारी ॥ तू ज झुकतंहे आर रूसने अव कहि कसे छपी । बिनही शिशिर 
तमक तामसते तुव मुख कमल विदृपी ॥ सुनियत विरद हप रसनागारे लीन्ददी पछटि कळूपी । तेर 
हती प्रेम संपति सखी सो संपति केहि सूपी । उन तन चिते आप तन चितवहु अहो रूपकी राशी । 
पिय अपनो ना होइ तङ ज्यों ईश सेइए कासी ॥ तुमतो प्राण प्राण वद्धभके वे तुब चरण उपास । 
सुनिहे कोऊ चतुर नारि कत करत प्रेमकी हाँसी ॥ ज्यों ज्यॉ मोन भई तुम उनके वाढी आतुर ताई। 
[न्ह आन वनितारति सुनि युनि जिय वेठी निठुराई ॥ दिए कपाट जोरि जडिताके बोलत नदद । 
बुलाई । हा राधा राधा रट लागी चित चातकी कन्हाई ॥ जोप मानत भॉर्वार नाही भार मानन 
होई । हियते वादि प्रेम रति बतिहो अंत भाव तो सोई ॥ जो गोरी पिय नेह गरवता लाख कहे किन 
कोई । काइ छियो प्रेम परचो वह चतुर नारिंदै सोई ॥ कत होरही नारि नीची करि-देखत लो 
चन झले । मानह कुमुद रूठि उडपति सा किए धर्म मुख फूले ॥ वे ता हित वृषभानु न 
सयत यमुना कूले । तेरे तनक्क मान मोहनके सत्रे सयानप भूले ॥ अहो इंदुवदनी सुन सजनी 
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वदत नहि उपजत काम हिलोरे । सुनियत इते चतुर नागरते तनक मान भेथे भोरे ॥ तब दूती 
फिरि गई श्यामप श्याम वहां पग धरिए । जेहि इठ तजे प्राणप्यारी सो जतन सवारे करिए ॥ 
. वे वैसे तुम ऐसे वैसे कहो काजका सरिए। कीजे कहा चाव अपनी कत इह ससन मारए॥ 
अपनी चोप आप उठि आए हैरंहे आगे ठाढे । भूलि गयो सब चतुर सयानप हुते जो बहु शुण 
गाढे ॥ डोलत नहिं बोलत न बुलाए मनहुँ चित्र लिखि काढे । परयो न काम नारि नागरसा हैँ घर 
हीके बाढे ॥ निबह्यो सदा ओरहीकी इठ यह जो प्रकृति तुम्हारी । आपुनही अधीन हे ढे देखि 
गोवधेन धारी ॥ प्राणहि पियहि हूपनो केसो सुन वृषभानु दुलारी । कहूँ न सई सुनी माहि देखी 
रहै तरंग जल न्यारी ॥ रिस रूसनो मिलन पलकनको अति कुसुभरँग जैसो । रहे न सदा छुट 
छिन भीतर प्रात ओस तृण तेसो ॥बरेहें परम मरीन किए मन उडि कहि मोइन वैसे । घर आए 
आदर न चूकिए बैठी दूध अचेसे ॥ वे तो भँवर भावते वनके ओर वेलिके तोषी । कीजे मान 
मदन मोहनसों बात कहें हसि नोपी । तुम जानइ की छाल तुम्हारो तुमहि उनहि हे ऐसी । याहीते 
तुम गवे भरीहों वे ठाढे तुम वेसी॥जोवन जल वर्षाकि नदी ज्यों चारि दिनाको अवि।अंत अवधिदी 
लो नातो जो कोटिक कलह उठाव॥ वछमकी वछभको मिलियो तुमहि कौन सुझाव । ले 
चाळि भवन भावतेहि भुजगहि को कहि गारे दिवांवे ॥ झुकि ठेली ह्यांते रिस हाती कोने 
सिखे पठाई । छे किन जादि भवन अपने हां रन कोनसों आई ॥कांपति रिसन पीठि दे बैठी 
सहचारे ओर बुलाई । कछु सीरी कछु ताती वाणी कान्हहि देत दोहाई ॥ कबहुँक ले धारे दपण 
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कत पलकन पळ जोरे । तुव सुख दरश आशके प्यासे हरिके नयन चकोरे ॥ तेरे बळ भामिनी 


मोहन है रहे आगे ठाढो । इत नागरी उतहि वे नागर इन बातनको चाढो ॥ बडे बडाईको 
प्रतिपाले बडा बडाई छीजे। ताके बडी बडी शरणागत वेर बंडे सों कीजे ॥ तू वृषभाऱ॒ बडे 
की बेटी तरे ज्याए जीजे । राखछु वेर दिए गहि मोसों वेरिहि पीठि न दीजे ॥ भामिनि और थुऑगे 
नि कारी इनके विषहि डरंए । राचेहू विरचे सुखनाही भूलि न कबहुँ पत्ये ॥ इनके वश मन 
परे मनोहर बहुत जतन करे पए । कामी होइ काम आतुर तेहि केसेके समुझैए ॥ जे जे प्रेमछके 
में देखे तिनंहि न चातुरताई। तेरे मान सयान सखी तोहि कैसेके समाई ॥ बहुरो भए सह 
चरी मोहन ताके अपनी घाते । से म सखकि धोखे कहत ङुंजकी बातें ॥ सुधिकरि देखि 
रूुसनो उनको जब खाई हाहात । आप पीर परपीर न जानति भूली जोबन मातें ॥ कबहुँ न भयो 
सुन्यो नाई देख्यो तनुते प्राण अबोले । होत कहा है आलस मिस छिन घट पट खोले ॥ पावति 
कहा मानमें तू री कहा गैवावतिहै हासे बोले । कालिहि प्राणनाथ तुम प्यारी फिरिहो कुंजनि डोले॥ 
कहा रही आति ऋध हिए धारे नेक न दयादयानी। प्रगट्यो जानि मदनमोहन तनु बात बात अधिका 
नी ॥ हितकी कहे अनख लागति है समुझहु भले सयानी । मनकी चोप मान कीजतु कह थोरेही 
'गरवानी ॥ रही मूदि परसो इंडि भामिनि नेक न बदन उघारै। हरि हित वचन रसाल कठिन 
पाहन ज्यों दून उतारे ॥ धरे आव पट सन्युख ठाढ नेक न कोप निवारे । जा आधीन देव सुर नर 
सुनि सो हीनता पुकारे ॥ खन गांवे खन बेन बजावै कमल भृंगकी नाहीं । खन पॉयन तन हाथ 
|| पसारे छुवन न पावे छाही ॥ खन खन लेहि बलाइ वामकी लालच कारे छलचाही । कहे आनकी | 
€ | आन साइ दे खन खन हाहा खाही॥कबहुँक निकट वेडि कुसमावलि अपने कर पहिरावे। जोइ जोइ 
` | पात मावतिहि भाषे सोइ सोइ बात चलावे ॥ जितहि जितहि रुख करे ळडेती तितही आपुन आघे। 
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eo र्र 
| नाचत जाके डर त्रिभुवन तेहि मेकहु मान मचांवे ॥ जिन नेनन देखत सुख भूले ते दुख नेन समो 
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वे। जो मुख सकल सुखनिकी दाता सो सुख नेक न जोवे ॥ जेहि लिछाट बिश्चतनकोटीको 
| सो पाइन तन सोवे । राजहि जाहि सनक अर शंकर विरेचे ताहि विगाये ॥ पते मान भये वश 
| . सोहन बोलत कटुक डराई । दीपक प्रेम क्रोध मारुत छिन प्रसत जिनि बुझिजाई ॥ ताते करि 
$ हरि छल दृतीको कहत बात सकुचाई। कपटी कान्द पत्याहि न राधे तोहि वृषभान दोहाई ॥ 
| पठड मोहि दई उरमाला जहां कडू रति मानी । हाँ बहराइ इतहि आई री आली तोहि 
| उरानी ॥ काहेको रूसनो वद्यो है मोसों कहो कहानी । नवनागर पहिचानि राधिका यह 
म छल अधिक रिसानी॥जनिए कहां कोन अपराधिनि आनि कान है लागी । सुनि मुनि उठी सुंदरी 
के जिय प्रगट कोपकी आगी ॥ यत्रपि रसिक रसाळ रसीली प्रेम पिग्रूपन पागी। किती दई शिख 
मंत्र साँवरे तउ हठ लहारि न जागी ॥ कहिए कहा नंदनंदन सौ जपे लांड लडाई । कोन न भई 
| मानिनी उनसों जेते सान मनाई ॥ नवनागर तबही पदिचनि नागरि नागरताई । इन छेद बंदनि 
| छँदै पेए प्रेम न पायो जाई॥ हारे अबलासों बळ मोहन तजत न पाणि कपोले । मानहुँ पाहनकी 
| प्रतिदासी नेक न इत उत डोले ॥ इन द्योसनि रूसनो करते हो करिही काहि कलोळे । कहा 
दियो पढि शीश श्यामके खचि आपनो सोले ॥ तोहि हठ पर्यो प्राणवछभ सां छूटत नहीं 
छडाए। देखह झुरछि परयो मनमोहन मनहु भुअगिनि खाए ॥ कहिको अपराध लेतिहे 
करति कामको भायो । नेक निरखि उडि कुँत्ररि राधिका जो चाहति है ज्यायो ॥ बहुरो लियो 
जगाइ मनोहर युवतिन जतन बनाये । विरहताप बरदाप हरनकी सरस सुगंध चढायो ॥ जिते 
करे उपचार मनहुँ तनु जरत माझ घत नायो। कामआग्नि ते बिना कामिनी कहि कोने सच 
पायो ॥ जिनके हित तू निझुवन गाई ठकुरानी करि पूजी । आनद अंग संग सुख विलसत बनना 
यक है कूंजी ॥ अनुदिन काम विलास विलासिनि वे अछि तू अंबूजी। ऐसे पिय साँ मान करतिई 
तोसी सग्ध न दूजी ॥ मेरो कहो मानती नाहिन ह्यां अर कोन कहे यो । राखत मान तिहारो मोह 
न ऐसी कोन सहेगो ॥ जानहुगी तव मानहुगी मन जब तजु मदन दंढेंगो। करतिही मान मदन 
मोहनसों माने हाथ रहेगो ॥ नख लिखि क्यो जाइ तहँइ उठि जाके दाथ बिक्ने । राचे रदत 
। रैनि दिन मोहन हरद चून ज्यों साने ॥ मुख मेरो हे मान मनावत मन अंताहे झचि माने । गावत 
[ग विरद सांचोई हरिहित कोन सिराने ॥ तुम मम तिलक तुमादि मम भ्रषण तुमि प्राण धन 
मेरे । हों सेवक शरणागत आए जानहु जतन घनेरे ॥ तेरी सो व्रपभान नंदिनी एक गांटि स फेरे । 
हित सों वेर नेह अनादित सों इहे न्याव है तरे ॥ पर धन खन दवन दारुन द्रुम डोलनि कुंजन 
माही. । चारन घेन फेन मथि पीवन जीवन रोकत खाही॥ डासन कांस कामरी आदन 
| बेठन गोप सभाही । भ्रूषण मोर पयूपन मुरली तिनके प्रेम कहादी ॥ प्रेम पतंग परे पावक म प्रेम 
कुरंग बँधेसे । चातक रंटे चकोर न सोते मीन बिना जल जैसे ॥ जहां मान तहां मान मनायों प्रम 
| न गनिम ऐसे । प्रेम मांझ जो करहि रूपनो तिनहिग्रेम कहि कसे ॥ कांपत रिसन पीठि दे बी मणि 
माळा तन हेरयो।निरखि आप आभास सयानी बद्ारे नेन शस फस्था।लिप फिरत उरमाझ दुराप 
जानत लोग अँपेरो | एते मान भावती तो कत यान मनावत मेरो ॥ तेरीसा आभास तिहारो 
यहां और को जोदि।ले दपण मणिधरचो पाँइतर देखि छुट्रनिमं कांदे ॥ लघु अपराध दासको वासे 
| दाङ्गको सब सोदे । निरखि निरखि प्रतिविव उद तनु नन नन मिलि मोहे ॥ नेक मोहिं मसकात 


Do आ याता). आक क = ० Sms) OS ummm ar त 


IT CS TT RS TS EE TIE IEP PP PRP pr) 








Samos rE dss 9) ७७. ०2०» c= is 
= =~ : ७ 


Ms हि 


rs safe vs 0 





TTT > 














FT ०. अव्या 


व्‌ 


| ै CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 सुरसागर 
( ४ १२ ) CC-0. Mumukshu Bhawan va, Digitized by eGangotri 


जानि मनमोहन मन सुख आन्यो । मानो दव हुम जरत आश भयो उनयो अंबर पान्यो ॥ 
जो भाई सो सौंह दिवाई तब सूये मन मान्यो । दियो तमोर हाथ अपने करि तब हरि जीवन 
जान्यो ॥ हँसिकरि -कह्यो चलौ हरिकुंजन हों आवतिहों पाछे। लकुटी सुकुट पीत उपरैना 
लालकाछनी काछे ॥ गोदोहनकी बेर जानि सँग लिए बछरुवा आछे। जो न पत्याइ जाइ मुरली . 
धर हमहि तुमहि हे साछे ॥ सघनङुंज अलि पुंज तहा हरि किसलय सेज बनाई । आहुर जानि 
| मदन मोहन तनु कामक्रेलि चलि आई॥ हँसे गोपाल अंकभरि लीनी मनहुँ रंक निधि पाई । रति 
। विपरीति प्रीति पियप्यारी वणत वरणि न जाई॥आलिंगन चंबन परिरंभन दियो सुरति रस पूरो । 
छिटकि रही श्रमबूंद बदन प्र अरु पाँइन खमि चूरो ॥ सुखके पवन परस्पर सुखवत गहे पानि पिय 
जूरो। बूझत जानी मन्मथ चिनगी फिरे मनो दियो मरूरो॥ आळस मगन बदन कुँभिलानो बाला 
निवेछ कीन्हीं। थकित जानि मनमोहन भुजभरि निया अंक भरि लीन्ही ॥ गोरे गात मनोहर 
उरजन लसत फुलेल कंचुकी भीन्ही । मनु मधु कलश श्यामताईकी श्याम छापसी दीन्ही ॥ इत 
नागरी नवल नागर उत मिरे सुरति रण सोऊ । नेन कटाक्षबाण असिवर नख बरषि निदाने दोऊ ॥ 
टूट दार कंचुकी द्रकी घाइल सुरे न कोऊ। प्रगटयो तेज तरनि पदवीकी लाज छजाने दोङ ॥ 
यहि डर रहत पीतांबर वोढे कहा कहाँ चतुराई । भोरथो काम मेमहू भोरयो भुरडे बेस भुराई ॥ 
पति अरु प्रिया प्रगट प्रतिबिबत ज्यों जल देण झाई । अब जिनि कहे हिएमें को हे बहुरि परी 
कठिनाई ॥ करजोरे बिनती करें मोहन कहो पाँइ शिरंनाऊं। हों सेवक निज प्राण प्रियाको यह 
कहि पत्र लिखाऊ ॥ तेरी सों वृपभानुनंदिनी अनुदिन तुब गुण गाऊँ। अब जिन मान करहि 
मोसो हो इदे मोज करिपाऊँ॥ हँसिकरि उठि प्यारी उरलागी मान मैन दुखपायो । तुम मन देहु 
आन बनिता तो में मन काहि लगायो ॥ ले बुळाइ उरलाइ अंक भरि पछिलो दुख बिसरायो । 
श्याम मानहें प्रेम कसोटी प्रेमहि मान सहायो ॥ छूटे बँद छूटी अलकावलि मरगजतनके वागे । 
अंजन अधर भाल जावक रंग पीककपोलन पागे ॥ बिनु गुन माल पीठि गडिकंक्रन उपरि 
उठे उर लागे । रसिक राधिकाके सुखकोसुख ळूट्यो श्याम सभागे ॥ नवल गोपाल नवेली 
राधा नये नेह वश कीन्हें । प्राणनाथ सों प्राणपियारी प्राण लटकि सो लीन्हे॥विविध विलास कला 
रसकी बिधि उभे अंग क अति दित मान मानतजि मानिनि मनमोहन सुख दीनो ॥श्रीराधा 
कृष्ण केलि कोतूइर श्रवण सुनें जे गावैं । तिनके सदा समीप श्याम नितही आनंद बढावें ॥ 
कबई न जाहि जठर पातक जिनको यह लीला भावे । जीवन मुक्ति सूर सो जगमें अंत परमपद 
पावे ॥७५ ॥ राग युंडमडार ॥ राधिका वश्य करि श्याम पाए। विरह गयो दूरि जिय हरप हरिके भयो 
सहस सुख निगम जिनि नेति गाए॥ मान तजि मानिनी मेनको वळ इरयो करत तनुकंतके 
जास भारी । कोक विद्या निपुण श्याम श्यामा विपुल कुंजग़ह द्वार ठाढे मुरारी ॥ भक्तहित 
हेतु अवतार लीला करत रहत परश्च तहां निज ध्यान जाके । प्रगट प्रभ सूर ब्रजनारिके हित बघे 
देत मनकाम फल संग ताके ॥७६॥हिंडोरलीलाको सुख॥श्रीकृष्ण राधिका गोपिन संग झलहिंगे।। राग मारू ॥ 
` | दिन शयामल्घन नारि संग सोहे जू। ठाढे नवकुंजनतर परमचतुर गिरिधर वर राधा -पति 
५ | अरस परस राधा मनमोहे जू॥ नीपछाँह यपुनतीर ब्रजलूलना सुभगभीर पहिरे अंग विविध चीर 
|| "सत सब साजे । बार बार बिनय करति सुख निरखति पाँइ परति पुनि पुनि कर धरति हरति 
१ काजे॥ विहसति प्यारी समीप घनदामिनि संग रूप कंठ गहति कहाते कंत झल 
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| नकी साधा । यमुना पुलिन अतिही पुनीत पिय इहां हिंडोर रचो सूरज प्रभ हैसाति कइति त्रज 
| तरुनी राधा॥७»॥ राग राशी महारी॥हिंडोरे हरि सँग झुलिएदो अरु पियको देहि झुलाय।गई वीति ग्रीपम 
। शरद हितु ऋतु सरस वपो आय ॥ अव इह्े साथ पुरावहू हो सुनहुँ त्रिम्चन राई । गोपांगना गोपालजू 
सां कहति गहि गहि पाई ॥ गढनहार हिंडोरनाको ताहि न लेहु बोलाई । बन वननि कोकिल कठ 
निरखत करत दाुर शोर। घनघटा पीरी खेतबगपंगति निरखि ये नभ ओर ॥ तैसिए दमकृति 
दामिनी तसोइ अंमर घोर । तैसोई रटत पपीइरा बिच तेसोई बोलत मोर ॥ तैसिएँ हरी हरी भूमि 
ढुलसति होते नहि रुचि थोर । तैसिए रंग सुरंग बिधिवधू लेति है चितचोर ॥ तैसिए नन्ही बद 
नि बरपतु झमकि झमकि झकोरि। तेसिए भरि सरिता सरोवर उमॅगि चली मति फोरि ॥ सुनि 
बिनय श्रीपति बिइँसि बोले विश्वकमो श्रुति धारि । खचि खंभ कंचनक्ने रचि पचि राजति मरु 
चा मयारि। पटुछी लगे नग नाग बहु रंग बनी डॉडी चारि। भेरा भवे भजि केलि भूले नागरना गरि 
नारि ॥ पहरि जुनि ज्ञाने चीर चुहि चहि चूनरी वहु रंग।कटि नील लहँग लाळ चोळी उवटि केसर 
अंग ॥ नवसात sd नई. नागरी चली झुंड झंडनि संग ॥ सुख श्याम पूरण चंदको मनो उपँगि 
उदधिं तरंग । तह निबिध मंद सुगंध शीतल पवन गवन सु भाइ । उर उडत अंचल उघरि मुख 
मिलि नेन नन लगाइ ॥ तेसो यमुना पुलिन परम पुनीत सव सुखदाइ। तेसिए गोपी कंठ ळगावति 
मोइनऽमोहन राइ ॥गिरिराज धारन गोपिकन सो करत कोतुक केलि । झूलत झुलावत कंठ लावत बढी 
आनंद बेलि ॥ कबहुँ रहसत मचत ले सँग एक एक सहेछि। झकझोरि झमकत डरत प्यारी प्रीतम 
अंकम मेलि॥ तेहि समय सकुची मनाजकी छबि जक्यो धन शर डारि । अमर विमानन सुमन वरपत 
हरपि सुर सँग नारि॥मोहे सुर गण गंधे किन्नर रहे लोक विसारि । सुनि सूर श्याम सुजान सुंदर सवन 
के हितकारे॥ ७८ ॥ राग सारंग॥ सुरंग हिंडोरना माई झुलत श्यामा श्याम । दोयखंभ बिश्वक्रमा बनाए 
काम कुद चढाइ । इरित चनी जटित नग सब छाल हीरा लाइ ॥ बहुत विद्रमबहुत मुक्ता ललित 
लटके कोर ।बहुरंग रेशम वरुह वरुहा होत राग झकोर॥श्याम श्यामा संग झूलत सखी देति झुलाये । 
संबे सरस शगार कीने रूप बराणि न जाइ । लालसारी नील लहँगा शेत अँगिया अंग । रोमावली 
नहिं मनो यमुना त्रिवालि तरल तरंग॥कहूं यूथनि युवति ठाटी क ठाढे खाळ । कहूँ तरुणी गीत 
गावे कहुँ करें सब ख्याल ॥ कहु दादुर कहूं चातक कहूं बोळे मोर । चहूंओर चिते चकोरहि गए 
देखि री इहि ओर ॥ दशन दाडि मदमकि विकसी हँसी जव मतुकाइ । दमकि दामिनि निरति 
लजित बहुरि गई छिपाइ ॥ मीन खंजन कंज मानो उडत नाहिन भोर । विग्रफे ढिग कीर बेटे 
गहत नाहिन ठोर । देखि सखी उरोज कंचन शंभु धरयो बनाय । नादि दोहि श्रीफल सुंदरीके 
कमलकली सोहाय ॥ वीच म॒क्ताहार मिलि सुरसरी जनु उतरी धाय । वार चकई पार चकवा दिनहु 
मिलत न आय॥लखि लंक कह्यो न जाय सखि री अंग देखिरि चारु । भृंग भ्रमभ्रम वनगयो कटि 
गयो केहरि हारु॥चाल देखि मराल लजित गए सरताजे गेह । यह अनुमानके अभिमानगज शिर अजह 
डारत खेह॥राग रागिनी सँचि मिलाई गावे सुघर गुंडमलार।छुहवी सारंग टोडी भेखो केदार ॥ माळवाई 
राग गोरी अरु आसावरी रागाकान्हरो हिंडोल कोठुक तान बहु विधि लागीदेखि सखि री एक अचरज 
राहु शशि इक ठोर। उडत अचळ ळपाटि वेनी दपट झपरे मोर ॥ कनक जटित जराइवीरे कविजों 
उपमा पाइ । सुर शारी है एक त्रजम मनो उगे तीनों आय ॥ ७९ ॥ राग मलार ॥ यमुना पुलिनहि 
रच्यो रंग सुरंग हिंडोरनो । रमत राम श्याम संग त्रजबालक सुख पावत हँसि बोलना ॥ द्वे खंभ कंचन 
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उ मम रिट 
के मनोहर रबजडित सुद्दावनो । पटली बिच विद्रुम लागे हीरालाल खचावनो ॥ सुंदर डाँडी खुनी 
बहुत लायो कोटिक मदन लजाक्नो । मरुवा मयारि पिरोजाला लटकत सुदर सुढिर ढरावना ॥ 
ग्रोतिनाई झाळरि झूमका राजत बिच नीलर्माण बहुभावना । पंच रग पाट कनक [माळ उ 
अतिही सुघर बनावनो। स्फटिक सिंहासन मध्य राजते हाटक सहित सजावनो ॥ हौरालाछ प्रवाळ 
पिरोजा पंगति बहु मणि पचित पचावनो । मनो सुरपुर तेहि सुरपति पठ३ दिया ना ॥ विश्व- 
कमो सुतिहार श्व॒तिधरि सुलभ सिछप दिखावनो । तेहि देखे जय ताप नार ्रजबधूमनि 
भावना ॥ सुनि श्यामा नवसत सँग सखीले वरसाने तेहि आवनो । जब आवत बळराम देख्यो सघुमंग- 
छ तन हेरनो । तब मधु मंगल कहि खाल सों गेयाहो भेया फेरनो ॥ उठे संकषण करि नग वेणु 
' ध्वनि धोरी काजरी भेल टेरना ॥ गेया गई बगराइ सघन वृंदावन वंसीवट यमुनातद वरना । 

पहिरे चीर सुद्दी सुरंग सारी चुडचुड चूनरी बहु रंगल 


केसरि सुरंगनो । नवसत साज शगार नागरि मारेगमय भूषण मंगनो ॥ सादर झुख गोपाल 


SS es» > 


[॥ नील लगा लाळ चोली कसि उबटि' 


लाळको चित्त चकोर रस संगनो । श्यामा श्याम मिले ललितादिहि सुख पावत मनमोइनो ॥ 
गावत मारी सुराग रागिनी गिरिधरन छाल छवि साइनो । पचरंग वरन पाटहि पवित्रा 
बिच बिच फोंदा गोहनो ॥ नाचति सखी संगीत परस्पर पहिरि पवित्रा सोइनो ॥ माथे मार खुकुट 
चंद्रिका राजहि वृंदा वैजती माल कंज प्रसावनो । कुंडल लोळ कपोलनके ढिग मानो रवि प्रकाश 
करावनो ॥ अधर अरुण छबि कोटि त्रज चति शशि गुण रूप समावनो । मणिमय भूषण कठ 
मुक्तावलि देखत कोटि अनंग लजावनो॥ सखि इरपि झुळे बृषभाचु नंदिनी शोभित सँग नद 
लानो । मणिमय नुपुर कुनित कंकन क्रिकिनी झनकारनो ॥ ललिता विशाखा ब्रजवधू झुला 
सुरुचि सार सारकी सारना । गोर श्यामळ नीळ पीत छबि मानोंगन दामिनि संचारनो ॥ तेसोई 
नन्हीनन्ही बूँदनि वरप मधुर मधुर ध्वनि घोरने । जैसीही हरी हरी भूमि हुलसावनी मोर मरालसुख 

होत न थोरनो ॥ जहाँ त्रिविध मंद सुगंध शीतल पवन गवन सुद्दावनो । तह विहरत उठत सुवासु 

उडत मधुप सुहावनो ॥ चढि विमानन सुर सुमन वरपै जेजे ध्वनि नभ पावनो। श्यामा श्याम विह- 

रत वृदाबन सुरललना छलचावनो ॥ झुक शेष शारद नारदादिक बिधि शिव ध्यान न पावनो । सूर 

श्याम सुप्रेम उमँग्यो हरि यश सु लीला गात्रनो॥८०॥एग गेड्मडार|हिंडोरनी माई झुलत गोकुलचंद। 

संग राधा परमछुंदरि सबन करत अनंद । ट्रेखंभ केचनके मनोहर रतनजडित सुरंग । चारि डॉडी 
परम सुंदर निरखि लजित अनंग ॥ पटली पिरोजा छाल लटकत झुमका बहुरंग । मरुवेति माणि 
क चुनीलागी बिच बिच होरा तरंग ॥ कल्पद्रुम तर छांह शीतळ त्रिविध मंद समीर । वर लता 
लटकहि भार कुसुमनि परसि यघुनानीर ॥ हंस मोर चकोर चातक कोकिला अलिकीर । 
| || नवनेह नवल किशोर राधा नवल गिरिधर धीर ॥ ललिता विशाखा देहि झोटा रीझि अंगन समाति। 
. | अति लाडिली सुकुमारि डरपति श्याम तन लपटाति ॥ गोर श्यामल अंग मिलि दोउ भए 
' | एकहि. भांति नील पीत दुकूल द्युति घन दाभिनी दुर जाति॥ कुंज पुंज झुलय झुलवत 

. | सहचरी चहुँ ओर। मनो छुसुदिनि कमळ फूछे निरखि युगुल किशोर ॥ त्रजबधू तृण तोरि डारति 
| देति प्राण अकोर । जनसूरजको प्रजयास दीजे नागर नन्दकिशोर ॥ ८१ ॥ राग राजी शरीहठी ॥ 
. | डिडेरे झुलत श्यामा श्याम । त्रजयुपती मंडली चचा निरखित विथकित काम ॥ कोउ गावति 
८ -। कोउ संगमचति कहति कोउ मचिद्दों उपजी 
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रूप अगाध ॥ कोड डरपाति हाहाकारे बिनवति प्यारी अंकमळाय । गाढे गहति पियहि 
अपने कर पुलक्षित अंग डराय ॥ अब जिनि मचो पांव लागतिहा मोको देह उतारि। यद्ग धुनि 
हसत मचत अति गिरिषर इरत देखि अतिनारि॥ प्यारी टेरि कहत ललितासों मेरीसों गहि 
राप्‌ । सूर हसति ललिता चंद्रावकि कहा कहति पिय भाषि ॥ ८२ ॥ राग राज्ञीरामगिग ॥ हिडो 
रना माइ झूलतहे गोपाळ ) संगराधा परमसुंदारि चहंचां त्रजबाल ॥ सुभग यमुना पुलिन मोहन 
रच्यो रुचिर हिंडोर । लाळ डाडी स्फटिक पटली मणिन मरवा घोर ॥ मैवरा मयारेनि नीळ मर 
कतः खचे पाति अपार। सरळ कंचन खंभ सुंदर रच्या काम थुतिहार ॥ भाँति भातिन पहिरि 
सारी तरुणी नवसत अंग । सुंदरी व्रपभानुतनया नेन चपल कुरंग ॥ हँसति पिय सँगलेति झमक 
लखाते श्यामलगात । मनो चनम दामिनी छवि अंगम ळपटात ॥ कबइई पुछाकित कब उरपाति 
इसति निरखति नारि ॥ कबहुँ देति झुलाइ गोपी गावही नवनारि॥ सूर प्रभुके संगको सख वरणि 
कापे जाइ । अमर वपत सुमन अंबर विविध अस्तुति गाइ ॥ ८३ ॥ राग राङ्नीमलारी॥ यमुना 
पुिन रच्यो हिडोर। घोष ललना संग तरुणी तरुण नवल किशोर ॥ एक सगळे मचत मोहन 
एक देत झुलाय । एक निरखति अंग माश्चरि एक एक उडि गाय॥ श्यामसुंदर गोपिकागण रही 
धेरि बनाय । मनो जलदको ` दामिनी गण. चाइति लेन छुकाय ॥ नारे संग बनवारे गावत 
कोकिला छबि थोर। इलत झुलत सुक्र शिरपर मनो नृत्यत मोर ॥ सुभग मुख दुइ पास 
कुंडल निरखि युवती भोर। चक्रवाक चकोर लोचन करि रही इरि ओर ॥ थकित सुर ललना 
सहित नभ श्याम निरखि विहार । हरपि सुमन अपार वरपत सुसहि जेजेकार ॥ कइत मन 
गन इहे वांछा भए न वन ठ्रमडार । देह घरि प्रभु सूर विलसत ब्रह्म पूरण सार ॥ ८४॥ राग कदारा || 
हिडोरने हरि सँग झुलन आई । पचरंग वरन पाटको डडिया अतिही चानक सांज बनाई ॥ 
झलाति युवति नंदललना सँग एके बेस इकदाई । सूरदास प्रमु मोहन नागर आपुन झि 
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वार॥पुक्तामाल ग्रीवतेळर छूटी छबिके उठत झकोरे सूरदास प्रथु मेरो मन हारे लीन्हा चपल नयनकी | 
करें ॥ ८६॥ राग निहागरो ॥ छलना झूलता रंग हंडोरे) शाभा तजु श्याम गार नाल पातपट | 
गनदामिनि डोरे । शोभा सिंधु मन वोर ॥ गोपी जन चईँओरे । नेननसाँ नन जारे ॥ झुल्वात थारे | 

| 





थीरे।पवन गवन आवे सोधेकी झकोरे॥ तन मन वारो छवि पर तृणतोरे। सूरदास प्रथ चित चार नेक 
अंग मोरे ॥ सुन मुरलीकी घोर सुखधू शीश ढोर॥ ८७ ॥ राग मछार ॥ झुलत श्याम श्यामा 
संग । निरखि दंपति अंग शोमा लजित कोटि अनंग ॥ मंद त्रिविध वयारि शीतल अंग अंग 
सुगंध । मचत उडत सुवास सँगगण रहे मधुकर बंध ॥ तसिय यमुना सुभग जहां रच्यारग | 
हिडोल । तेसिय त्रजवध बनि हरि चित लोचन कोर ॥ तेसोई वृन्दार्विपिन घन बनकुज द्रराविहार। 
विपुल गोपी विपुल वनग्रह खन नंदकुमार ॥ नित्य लीला नित्य आनंद नित्य मंगल गान । सुर 
सुर मुनि मुखन अस्तुति धन्य गोपी कान्ह॥८८॥राग मछार॥हिडोरे हारे संग अछाह घोष छुमार । 
व्रजवध बिधि क्यों न कीनी कहति सव सुरनारि ॥ मरुया लगे नग ललित लीला सुनिधि शिरप सँ- 
वारि वञ्रक्री कीले लगीं छठि सुभग शोमा कारि॥खंभ जंबूनदि सु गिहुम रची रुचिर मयारि।मजु सुता 
विको दिखावति भज भज युगुल पसारि ॥ मणिलाल माणिक जडित भवरा सरंग रंगरसार शुक 
शेप नारद शारदा उपमा कहे को पार ॥ डोडी साच पचि पाच मकत मय पात सुढार । उवत 


४४. SM) Sse) oes sors rst & rus ७७ mt 


25 mn ०... ---<«>> 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(0-0. Mumukshu Bhawan Var धरसि ation. Digitized by eGangotri 
| ee) प.प | । (क). त त ना 
' न कल्प 0 न्य सकलन 
रथरागी धसी यपुन धरे विविधार॥ विविधार धारा धसी अधो साठ Ll संग । वही | 
कति तिरछी बीच हू मिलि गगनते जनु गंग । ढिग जारित भरि मंजीर इत उत चरण कज क [ | 
प्रतिबिंब झलमल झलक मिले सरस्वती आनि बिनंग ॥ बनमहल के द्वाररच्या नव रग र । डोर 
मनो कोटि मन्मथ मोद मोहन तरुणी तरुण किशोर ॥ बदन तन चित चोरि चितवत झलक छी- 


he 


चन कोर । शरद बिधु मधु छुब्ध को मनुउडिउडि मिळत चकोर ॥ उडि मिलत तहां चकोर अति 


छबि ललित चलित सुखेन । मनहु अंबुज बासको सँग मिछित मधुकर ऐन ॥ झुमके झर्माक लेति 


a 


दे दमडी मचे रुचि केन । गावति सुकंठ राग राज्ञी नागारे गिरिधर कीजित सेन ॥ कनक नुर 
कुनित कंकन किकिंनी झनकार। तहा कुवारि वृषभानुकी सँग साहे नंदकुमार॥ नीळ पात दुकूल 
'साँवल गोर अंग बिकार। मानहु नोतन घन घटा में तडित तरर अकार ॥ अन हैं | दिए 
देखेही मुख मंडली वरवारि ।मानहु श्रृंगार नवीन तरुप्रात रची कचन वारि ॥ हसि हावभाव 
कटाक्ष पूघट गिरत लेति सम्हारि। मनु हरन मुनि शोभा सु ळे राते काम डारति बार ॥ अधर 
झमकि झकोर इत उत झलक मोतिन माल। ऋतु समे सावन जाने माना बगपात उडत विशा 


[a 


छ ॥ श्रीशीश फूल अमोल तरिवन तिलक सुंदर भाळ । सारी सुरंग मिलि नीळ लहंगा शामित 

कंचुकी लाळ॥ मन सुदित मोदित मानिनी मुख माधुरी सुसुकांने। ढर हरात ढरात [हडार 

डॉडी डरति धारि दुइ पानि ॥ उर उडत अंचल छोर छबि ढुति पीतपट फहरानि। कहे सूर सो 

। .॥ उपमा नहीं कहुँ नेति।निगमहु गानि॥ ८९ ॥ राग मडार॥ गोपी गोबदक हंडोरे झुळन आय। रंगम- 
| हलमे जह नंद्रानी खेलति सावनी तीज सुहाय श्रीखंड खंभ मयारि सहित सु सुमर मरुवा 
बनाइ । तापर कितिक जु भ्रमत भवरा डॉँडी जटित जराइ ॥ हेम पटुछी मध्य हीरा पज राचन 
लाई । सखी विविध विचित्र राग मळार मंगलगाइ॥नंदळाल पावसकाल दामनि नागरी नव संग। 
बोलत जु दादुर अरु पपीहि करति कोकिल रंग ॥ तहु वरहा नृत्यत वचन सुख ढुति अलिचकोर 
बिदंग । बलि भाइ सहित गोपाल झूलत राधिका अथग ॥ जलभरित सरवर सघन तरिवर इद्र 
घनुष सुदेश । घनश्याम मध्य सफेद बग जुरि हरित महि चहु देश ॥ गगन गजत बीज तरपति 
मधुर मेह असेश । झूलाहे ते विहल श्याम श्यामा शीश मुकुलित केश ॥ ताटक तिलक सुदेश 
झलकत खचित चनी छाल। अकृत विकृत वदन प्रहसित कमल नेन विशाळ ॥ करड सांठ्रका 
किकिनी करि चाल गजगाति वाल । सूर मुरारैपु रंग रंगे सखी सहित गोपाळ ॥ ९० ॥ 





| राग युद्वी॥ झुलत सुंदर “युगल किशोर । नँदनंदन वृषभानुनंदिनी पियत सुधारस नयन चकोर॥ 
डी  श्रुकुटी वक्र धनुप श्रीशोमित तिलकभाल मनो सायक जोर। मंद मंद सुसुकात श्याम घन निर- 
| खत करत कटाक्षन ओर ॥ अंजनको पति रंजन छागे राजत अधरन दशन तमार । 













भृगमद आड बने करकंकन मोतिन हार खँगार न डोर॥ लियो शिरते. पढ़ झटकि 
मनोहर उचारि गए कुच कलश कठोर । सूर सु निरखि भएवश प्रीतम तब प्यारी सा 
|| करत निहोर ॥ ९१ ॥ अध्याय ॥३४॥ विद्याधर शापमोचन बृदावनविदार शंखचूडदानववध बणन। राग विलावल ॥। 
ह | नंद सब गोपी खाल समेत गए सरस्तर्ताके तट एक दिन शेव अंबिका पूजा हेत ॥ पूजा 
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_ | करत सकल दिन वीत्तो होइ गई तहँ साँझ व्रजवासी सब श्रमित होइके सोइरहै वनमांझ ॥ 
ऱ्य 2 ओ | अध निशा इक उगे आयके pa गयो नैदपाइ । चाकि परयो दुखपाइ पुकारथो दादा कृष्ण 
i ॥ छडाय ॥ ग्यालन मिलि श्रीकृष्ण जगाए छुवत पाँइ अहि दीना छोड । त्रिद्याधरको रूप धार 
रे / र 00: 0 0 दा द ९-0. ७ kst ikshu । Bhawan Varanas ठन Dig [ETT स्स 


“क 


“mtr am Se = 





ee 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Fo देशमस्कन्ध्‌-१०. (३१७) 
कही नाथ करेको तुमरी होड॥ सब देवनके देव तुमाह हो में देख्यो अव तुमको जोई॥ ऋषि 
अंगिरा शाप माहि दोन्ह भयो अनुग्रह सोई ॥ इरि अज्ञाको पाय नाय शिर गयो आपने लोक । 
सूरदास हारक गुण गावत ब्रज आए त्रजलोग ॥ ९२॥ जागो मोहन भोर भयो । वदन उघारि 
श्याम तुम देखो रविकी किरनि प्रकाशकियो ॥ संगी सखा खार सब ठाढे खेलत हैं कछु खेलन 
यो ।-ऑगन ठाढी हे कुँवरि राधिका उनको कहां दुराइ लयो ॥ हँसि मोहन सुसुकाय 
क्या कवई बृप भानुके गेहगयो । सूरदास प्रभ, तुम्हरे द्रशको सवस ले हार आपु दयो ॥ ९३ ॥ 
म॑ हरिकी रली बनपाई। सुन यशुमति सँगछाँडि आपनो ङुँनरजगाइ देनहों आई ॥ सुनतहि 
वचन पिस उठ बे अंतयामी कुवर कन्हाई। इहके संग हुती मेरी पहुँची दे राधे वरपभान 
दोहाई। में नाहिन चितलाय निहारो चलौ डोर सब देहँवताई ॥ सूरदास प्रभु मिलि अंतगत 
दुइुन पढी एके चतुराई ॥ ९४ ॥ राग कान्हरो ॥ बिइरत कुंजन कुंजबिहारी । बग शुक बिहँग पवन 
थाके थिर रह्यो तान अलापत जव गिरिधारी ॥ सरिता थकित थकित ठुमवेली अधर धरति 
सरली जब प्यारी। रवि अरु शशि देखो दोउ चोरन शंका गहितव वदन उज्यारी॥ आभूषण सब 
साजि आपने थकित भई त्रजकी कुलनारी । सूरदास स्वामीकी लीला अब जोवे वृपमानु कुमारी ९५॥ 
राग उउमलार ॥ गगन उठी घटाकारी तामें वगपंगति न्यारी न्यारी। कान्ह कृपाकारि देखिये सुरचापकी 
छवि बरन ब्रन रंगधारी॥ बीच बीच दामिनी कॉंधति जन चंचळ नारी । विट्वाहर गृह रद 
अति दुरिजाति आवति बिकल मद्नकी जारी॥ वन वरुही चातके ढुम द्युति सघन संचारी । 
सूर श्याम हित जानिके तव काम कोविद निजकर कुटी सँवारी ॥ ९६ ॥ राग सारंग ॥ अद्भुत कोतुक 
देखि सखी री श्रीबृंदावन में होडपरी री । उत घन उदित सहित सोदामिनि इतदि सुदित राधिका 
इरी री ॥ उत बगपांति शोभित इत सुंदर घामविलास सुदेश खरी री । वहां घन गज इहां ध्वनि 
सुरली जलधर उत इत अमृत भरी री ॥ उतहि इंद्रधनु इत वनमाला अति विचित्र 
हरिकठ धरी री । सूर साथ प्रभु कुवारे राधिका गगनकी शोभा इरि करी री॥९७॥राग सारठ॥नवल 
नागरि नवल नागर किशोर मिलि कुंजकोमळ कमल दलन सेज्या रची । गोर साँवल अंग 
रुचेर तापर मिळे सरसमणि मृदुल कंचन खची ॥ सुरनीमी बंधुहित पिय मानि पियके भुजनमें 
कलहमोरुण मची सुभग श्रीफल उरोज पाणि परसत रोपटं करि गर्व हग भाग्य भामिति 
लची ॥ कोक कोटि करभ सरसिकहरि सुरज विविध कल माधुरी किमपि नाहिन बची । प्राण ये 
मन रसिक ललितादि लोचन चपकि पिवति मकरंद सुखराशि अंतर सची ॥ ९८ ॥राग नर राधे 
जळसुत कर जु घरे । अतिही अरुण अधिक छबि उपजति तजतहंस सगरे॥चुगत चकोर चले हैं 
सन्धुख झझके रहे खरे । तव सुसिकाय वृपभावनंदिनी दोऊ मिले झगरे॥ रवि अरु 
शशि दोऊ एकै रथ सन्मुख आनि अरे । सूरदास प्रभु कुंजविहारी आनंद उमॉगे भरे॥ ९९ ॥ 
राग कान्हरो॥ शयामा वदन देखि हरि लाज्यो। यंहे अपूव जानि जिय लघुता खीन इंदु एडी दुख 
भाज्यो ॥ क्रीडत कुंज अटा रजनी सुख मेम सुदित नवसत अँग साज्यो। विध लक्षण जानत सुर 
नर सब मृग मद तिलक लाज्यो॥ विथकित रथ चकित अत्रलोकित सुंदारे सँग इरि राज विरा 
ज्यो। विस्मय मिरी शशि पेपि समीपद्दि कहि अव सूर उभे हरि गाज्यो ॥२३००॥ रग बिलाबल॥ कंदुक 
काले करत सुकुमारी।अतिहि सूक्ष्म कटि तट आईं जिमि विशद नितंब पयोधर भारी॥अंचळ चंचल 
फटी कुंचुकी विळुलित बर कुच सटी उघारी। मानो नव जलद बंधुकीनो विधु निकसी नभ कस 
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सलल -.. ३. 0. जज 
ली अन्यारी ॥ तरल तिलक ताटंक निकट तट उभय परस्पर शोभ 'टेगारी। जलरुह इस मिट य 
नाचत त्रजकोतुक वृषभानु ढुलारी॥ झक्तावालूका हार लोलगति ताप्र कटपटात छटकारी | 
ताम सो ळर मनो तरंगिनि निशिनायक तम मोचनहारी ॥ अरु कंकन फिक उपर छवि 
निशापान सम दयति रति नारी। श्रीगोपाल लाल उरकाई बि बलि सूर मिथुन कृत भार! र १॥राग नर 
` | देखे चारि कमल इकसाथ । कमलहि कमल गहे ळावति कनाटा मध्य समात ॥ सारंगपर सारंग 
खेळत हे सारंगही सों इँसि हसि जात । सारंग श्याम आर सारग सारंग स! करे बात ॥ आरे. 
सारंग राखि सारंगो सारंग गहि सारंगको जातातो ले राखि सारंग सारंगको सारंगळे आऊ वा 
हाथ ॥ सोई सारंग चतुरानन दुळेभ सोई सारंग-शंखु मुनि ध्यात । सेवत सूरदास सारंगको सा 
रंग उपर बलि बलि जात॥२॥रग नट॥हरि उर मोहनी वेलि लसी।ता ऊपर उरग भसित तब शोभित 
पूरन अंश शशी॥चापति कर सुजदंड रेख गुन अंतरबीच कसी।कनक कलश मधुपान मनो कर झु 
जनि उलि घसी॥तापर सुंदर अंचर झाँप्यो अंक्रित दंशतसी।सूरदास प्रभु तुमि मिलत जनु दारिव 
विगरि हँसी ॥३॥एग कान्हरो॥मोहनी मोहनकी प्यारी।ूप उद्घि माथिकी विधि हाड पचि रची युवांत 
न्यारी चंपक कनक कलेवरकी द्युति शाशि न बदन समतारीखंजरीट मृग मीनकी गुरुता ननन सब 
निवारी ॥ शुङुटी कुटिल सुदेश शोभित अति मनहु मदन धनुधारी। भाळ विशाल कपोल मधुप 
छबि नाशा जित मदगारी ॥ अधर बिष वेधूप निराद्र दशन कुंद अनुहारी। परमरसाछ श्याम 
सुखदायक वचनन सुनि पिकहारी ॥ कुँवरी अहि जनु इेमखंभ लगि आव कपोत बिसारी। बाइ 
मृणाल जु उरज कुंभ गज निम्ननाभि शुभगारी ॥ मृग नृप खीन कटि राजति जंघा युगल सरस 
भारी। अरुण रुचिर जु विडार रसन सम चरणतली ललितारी॥ एक समय करपर घरि मुक्त 
ग्रसे न मराल बिचारी । सारंगमत्त जानि मानगहि भएहि जु विपिन वसारी ॥ जह जह दृष्टि परति 
तहँ अरुझत भरि नहि जात चितारी।सूरदास प्रभु रस वश कीन्हें अंग अंग सुखकारी ॥४॥राग नट॥ 
उरपर देखियतहें शशि सात । सोबत इती कुँवारे राधिके चोकिपरी अधरात॥ खंड खंड होइ गिरे 
गगनते वास पतिनके भ्राताके बहु रूप किए मारगते दुधिसुत आवत जात ॥ विशु विहुरे विधु किए 
शिखंडी शिवमें शिवसुत जात । सूरदास घारेको धरणी श्याम सुनो यह बात॥९॥राग विलाबल॥।आज्च 
वन राजत युगल किशोर । दशन वसन खंडित सुखमंडित गंड तिलक कछु थोर ॥ डगमगात 
पग धरत शिथिलगति उठे कामरस भोर । रतिपति सारंग अरुण महाछवि उमँगि पलक लगे भोर 
श्रुति अवतंस विराजत हारे सुत सिद्ध द्रश सुतवोर । सूरदास प्रम रस वश कीन्ही परी महारण 
जोर ॥ ६॥ राजत युगल किशोर किशोरी । प्रातसमय देखियत ग्रीवा अज श्याम शिथिल आळस 
गति गोरी ॥ रहे उघटि बलहीन विलासिनि बरणो कहा मदन रंग बोरी । मनो अंग अंग सुख फल 
के हित द्यति बसंत मारुत झकझोरी ॥ शारीएख सखी श्याम लोचन छबि प्रगरत मिळत उभय 
पद्‌ कोरी । मनु रवि देखि हरापे कछु सकुचत निरखत युवति लेत चित चोरी ॥ थकित सुमन 
इग अरुन.उर्नीदे कुरप कटाक्षि करत झरे थोरी । खंजन म्रग अकुछात घात उर श्याम व्याध 
बाघे रति डोरी॥ नील अलक तारंक अंकदे श्याम गंड उबटित वर छोरी । मनहु रोप मधुसर 
कूरमरज्वा काढत उभय रूपधारे तोरी ॥ कोमळ कठिन कपोल अमल अति तहँ उपटित करडा 
© | रद रोरी। मदतकोश पर शेळ सचारी छाप ताप मोचन मधु घोरी॥ नेन बैन कर चरण चिकुर 
\ ` ` ॥ शाधळ उभय अम स्वेदन चोरी। मनु सेना संग्राम मध्यते प्रीति अमी दे जाइ बहोरी ॥ 
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दृशंमस्कन्ध=३०. (४१९) Sp मी 


थाक रंग रणकी छबि छाजत हारे मानि नाहि रहत निहोरी सूर सुभट दोउ खेत न छाँडत मनहु 


आइ ठाढे दल जोरी ॥७॥ रग सारंग॥ देखो माधो राधा की रत । सुरत संमे संतोष न मानत फिरि 
फिर अंक भरत ॥ सुखके अनिल सुखावत श्रमजल यह छबि मनहिं हरत । मानहु काम अग्नि 
निज्वाला भई ज्यो ज्वाला फेरी करत ॥ दुतिय प्रेमकी राशि लाडिली पलकन बीच धरत । सूर 
श्याम श्यामा सुख क्रीडत मनसिजपाँइ परत ॥८॥राग सारंग |नेननको फल सुफळ राधिका प्यारी । 
अमजल भर वृंद वदन मृढु अराबेंद प्रसेद मकरंद अलि अलके अबुसारी ॥ नेन मेचक रेख अधर 
रंग विशेष नासिका जलज मनहुँ गुजारी । भो मन्मथ धनुष पूरि न्रिभवन विजय तिलक तीक्षण 
सीमंत सार सारी ॥ ताक दुति छुटि केश विशुरी टे घट कुबुरतर उंदित उजियारी । गंड सुक्ष्म 
इंदु मानु दिनकर उद्‌ सकुचे सतदल सूछके निवारी॥दशनहीरकी पांति बिच बिच मुसकाति वराणि 


. न जात मृढुवचन किलकारी । विमल सुक्तमाळ लसत उच्चकुचन पर मदन महादेव मनो दई है 


लचारी ॥ दोउ वसत एक ठोर काज निविसत भोर विरुद्ध त्यागि वात बनी आति भारी । कमळ 
विकच करनावली सुद्रिका वलय पुट सुज वेलि शुकचारी ॥ स्कंध बेनी धरे मान मनसिज हरे 
श्रीगुजमध्य कुंज सुरंग सारी । निम्ननाभी लेश कटि अति सुदेश बनी अधार जंघानि अति भारी ॥ 
मनहु मन्मथ अजित करि हरिहि देत होत नाद किंकिणि झनकारी।अति विशद गुरुनितंब चोर बांधे 
कोउ नाहिन समतारी ॥ मंदुगति युगल पटलपर अमल पद्म पानि पटतरन ठम्हारी।अभिमान पुरन 
बक सूर प्रश्न यदापि थकितभये गिर निरखि गिरिधारी॥ओट निरखे सखी मनह चित्रत लिखी युक्ति 
संयोग पर जाहि बलिहारी ॥९॥राग केदारो॥नागरताकी राशि किशोरी । नव नागर कुलमूल सॉबरो 
वरवशकियो चिते मुख मोरी ॥ रूप रुचिर अंग अंग माधुरी विनभूषण भूपित त्रजगोरी । छिन छि- 
न कुशल सुगंध अंगमें कोकरभसर सिंधु झकोरी॥चंचल रसिक मधुप मोहन मन राखे कनक कमल 
कुच कोरी । प्रीतम नन युगल खंजन खग बाँधे विविध नितंबन डोरी ॥ अवनी उद्र नाभे सरसी 
में मनहु कङ्क मादक मधुरोरी । सूरदास पीयत सुंदर वर सींव सुदृढ निगमनिकी तोरी ॥ १० ॥ 
॥ राग केदारो ॥ आजु तनु राधा सज्यो श्रृंगार । नीरज सुत सुववाइनको भख श्याम अरुण रंग कौन 
बिचार ॥ सुद्रापात अचवन तनयासुत उरहि बनावहि हार । गिरिसुत तिन पति विवश करनको 
अक्षत छ पूजत रेपुमार ॥ पंथपिता आसन सुत शोभित श्यामघटा बग पंक्ति अपार । सूरदास 
प्रमु अंश सुता तट क्रोडत राधा नंदकुमार॥ 9१ रग छलित ॥ देख सखी सायक वल जोर। 
बीस कमल परगट देखियतहे राथा नंदकिशोर ॥ सोरहकला सँपुरण मोद्यो त्रज अरुणोदय भोर । 
तामे सासे द्वे कमल लागिरहे चितवत चारि चकोर॥ मनु मन मल द्वे गजराज अरे हैं कोटि 
मदनभे भोर । सूरदास वलि बलि या छविकी अलकनकी झकझोर॥१२॥गग सारंग॥मोरनके चेद्वा 
माथे वने राजत रुचिर सुदेश री । वदन कमल ऊपर अलिगण मानो धबरवारे केश री॥माह धनुष 
हृगवान चपळ आति भाळ तिलक जनु वान री । भोरहोत रवि अंधकारकी कियो उरध संघान री॥ 
मणिगण जडित मनोहर कुंडल राजत लोल कपोल री । कालिदीमें रवि प्रति विवित चंचल 
पत्रन अडोल री ॥ सुभग नासिका सुक्ता शोभित झलमलात छवि होत री। भृगुसुत मानो अमळ 
विमल सखि घनमें किए उदोत री ॥ अरुण अधर सु श्रमित मुख बोलत इंपद कछु मुसुकात री। 
मानहु सुपक्वे प्रगटत रस अनुराग चुचात री ॥ दशनदमक दामिनि सी चमकति शोभा 
कहत म आवे री । याहीते दाडिम उर विगलित तिनकी सम नाहि पाते री ॥ चिबुक चारु मरकत मणि 
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0000 ° MM । ४२०) ` सागर। | 
सखी राजति ब्रिवळी गरीव री। मानहु सप्त तीनि रेखा कारे कामरूपकी सीव्‌ री ॥ जा 
विशाळ हृदय राजते तापर सुक्ताहार री । मानं सावर गिरिते सरिता अप अ र ७ | क 
भज भुजंग मनु चंदन चरचित करगहि सुख घारे वेस रा। मान छा सरोवर हे कुंजत युग 
कलहंस री ॥ कंचन वरन पीत उप्रैना शोभित साँवर अंगरी। मानई आवत अ पाछे पि 
वासर इक संग री॥ नाभि सरोज सुधा सरसी जनु जिवळी सिढी बनाइ री। त्रजवध कन स ग 
आतुरहै अति प्यासी ढिग आइ री ॥ कटि प्रदेश सुंदर सुदेश सखि तापर किकिणि राज र! अति 
नितंब जंघन शोमितदै देखत मृगपति लाजे री ॥ पीन पिंडुरिया सावरू सीरी चरणाग्डुज नसला 
ल री। मंद मंद गति वो आवतिहै मत्त दुरदकी चाल री ॥ सूरदास सवसाह 00 Fou 
अभिराम री।बृंदावनमें बिहरत दोऊ मम प्रभु श्यामा श्याम री ॥ ३३ ॥ देखि हरिजूके नेननकी छि 
इहे जानि दुखमानि मनहु. अंबुज सेवत रवि॥ खंजरीट अति वृथा चपलता गय वन मु जल 
मीन रहे दबि। तहँउ जानि तनु तजत जबदि कछ .पटतरदे वे कइत झुकति ॥ इन्दे नश 
पचिहारि रही हों आवि नहीं कहत कछ फवि । सूर सकल उपमा जोरही याँ ज्यों हाइ आम कहत 
होमत इवि १४ ॥ राग शजरी ॥ किशोरी देखत नेन सिरात । बलि बलि सुखद्‌ सुसार्विदकी चंद्रबिदु 


बिक 


दुरिजात ॥ अघमोचन लोचन रतनारे फूळे ज्यों जलजात । राजत निकट निपट अवणनके 
पिशुन कहत मनबात ॥ गौर लिलाट पाट पर शोभित कुंचित कच अश्झात ० । 
मानो कनक कमल मकरंदहि पीवत अलिन अघात ॥ नकबेसरि बेसीक संभ्रम भाइ 
मोन अकुलात । मनु ताटंक कमंठ पूँघट डर जालवाझि अकुछात । श्यामकंइका 
माझ सांझ फूले कुच कलश न समात । मानहु मत्तगयंद कुंभनि प्र नील ध्वजा फहरात ॥ 
नखशेखल रस रूप किशोरी विलसत सॉबळ सुकृतगात । यहसुख देखत सूर अवर सुख उडे 
पुराने पात॥१५॥बसो जुमरे नेननमेंए जोरी । सुदरश्याम कमळदळ लोचन सँगबृपभाइ किशोरी ॥ 
मोर मुकुट मकराकृतकुंडल पीतांबर झकझोरी । सुरदास प्रभु तुम्हर दरशका का नरेगा मात 
थोरी ।राग बिलाबड ॥ शंखचूड तेहि अवसर आयो । गोपी इती परेमरस माती तिन ताको कछ शुद्धि 
न पायो ॥ चल्यो पराइ सकल गोपीले दूरिगयों तब उन सुषि आयो। को यह लिये जात कहां 
हमको कृष्ण कृष्ण कहि कहि गोहरायो॥गोपी टेर सुनत हरि पहुँचे दानव देखि डरायो । सुष्टिक 
मारि गिराइ दियो तेहि गोपिन हषे बढायो॥मणि अमोल ताके शिरताही दिये हरूघ॒रह| आयो । सूर 
चले बनते गृहको प्रभु विदैसत मिलि समुदायो॥१६॥ राग सोर्ठ॥सोई सुख नद भाग्यते पायो।जो सुख 
ब्रह्मादिकको नाईी सोइ सुख यळुमति गोदखिलायो॥साइ सुख सुरभी वच्छ वृंदावन साइ सुख ग्वालन 
टोरे सुनायो । सोइ सुख ग्रमुनाकूळ कदमचढि कोप कियो काली गहि ल्यायो । सुखही सुख डोलत 
कुजनम सब सखनिधि बनते त्रजआयो।सूरदास प्रथु सुखसागर अति सोइ सुख शेष सहस सुख गायो॥ 
॥9७॥ राग बिलावछ।॥कोन परी नैदलालाई वानि।प्रातसमें जागनकी विरियां सोवतहे पीतांबर तानि॥ 
मात यशोदा कबकी ठाढी दधि ओदन भोजन लिये पान । तुम मोहन जीवनधन मेरे सुरली 
सुनावहु कान ॥ संग सखा ब्रजबाल खरे सब मधुबन धेनु चरावन जान॥ यह सुनि श्रवण 
उठे नंदनंदन बेसीवेणु माग्यो मूदुआन ॥ जननी कति लेहु मनमोहन दधि ओदन धृत आन्यो 
|| सानि(सूर सु वाळे बलि जाउँ वेणुकी जिहि लगि लाळ जगे हितपानि॥१८॥अध्याप ३५राग बिलावल॥ 
॥ मोर शि विगत भई चकई आनंद मई तरनिते चं; 
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भयो मद तमचर खगरोर आछि करं ततर शोर बेगि मोचन करहु शुभगल फंद। उठ भोजन करहु शिश 
खोरि उतारे धरहु जननी प्रति देह रूप निजफंद॥जिंयन दाथि मथन करि मधुर ध्वनि श्रवण सुनि 
छण गुण विमल यश करत आनंद । सूर प्रभु इरिनाम उधारत जगजीवन गुण कोन देखि छकित 
भयो छद॥१९॥रग बिडावछ॥जागिए गोपाल छाल खाळ द्वार ठाढे । रेनि अंधकार गयो चंद्रमा मलीन 
भयो तारागण देखियत नहिं तराणि किराणि वाढे ॥ मुकुलित भए कमळ जाल गुंज करत भृंगमाल प्रफु- 
छित वन पुढुप डार कुमुदिनि झंमिलानी। गंधे गुण गान करतख्नान दान नेम धरत हरत सकल 
पाप वदत बिप्र वेद्‌ वानी ॥ बोलत नंद वार बार मुख देखें तुव कुमार गाइन भई वड़ीबार वृदाव 
न जेबे। जननी कहति उठो श्याम जानत जिय रजनि ताम सूरदास प्रभु कृपाळ तुमको कछु 
रचे ॥२०॥ रसोई बणेन॥ भोजन भयो भावते मोहन। तातोइ जइ जाइ गो गोहन ॥ खीर खांड खीचरी 
सवारी । मधुर महेरि सो गोपन प्यारी ॥ राइ भोग लियो भात पसाई । मूँग ढरहरी हींग लगाई ॥ 
सद्माखन तुलसी देतायो । विरत सुवास कचोरा वनायो ॥ पापर वरी अचार परम 
शुचि । अद्रख अरु निवुवन ह्वै है रुचि ॥ सूरन कारे तरि सरस तरोह। सेमि सांगरी छमकि झोरई॥ 
भरता मैटा खटाई दीनी। भाजी भळी भाँति दश कीनी॥ साग चना सँग सब चोराई । सोवा 
अरु सरसों सरसाई॥ बथुवा भली भाँति रचि राँध्यो । हींग लगाइ राइ दावि साध्यो ॥ पाई पर 
वर फाँग फरी चुनि । टेंटी टेंट सछोलि कियो पुनि॥ कुंदुरु ओर ककोरा कोरे । कचरी चार चचे 
डा सौरे ॥ बने बनाइ करेला कीने। लोन लगाइ तुरत तालि लीने ॥ फूले फूल सीजन छोंक्े । 
मनरुचि होइ नाजुके ओके ॥ फूल करील कली पाकर नम | फली अगस्त्य करी अमृत सम ॥ 
अरु यहि अबिली दई खटाई । जंवत पटरस जात लजाई ॥ पेठा बहुत भ्रकारन काने । तिनसों 
संवे स्वाद हरि लीने ॥ खीरा राम तरोई तामें। अरुचि न रुचि अंकुर जिय जामे ॥ सुंदर रूप 
रतालू रातो। तारे करि लीन्हों अबही तातो ॥ ककरी कचरी अरु कचनार यो । सुरसनिमो- 
ननि स्वाद सँवारयो॥ केयो भाँति केरा करि लीने। दे करदा हरदि रंग भीने ॥ वखरील अरु 
बरा बहुत बिधि । खारे खाटे मीठे हैं निवि ॥ पानोरा राइता पक्रोरी। उभक्रांरी मुँगछी सुढि सा. 
री॥ अमृत इडहर है रस सागर । वेसन सालन अविको नागर ॥ खाटी कढी विचित्र वनाई । 
बहुत वार जवत रुचि आई॥ रोटी रुचिर कनकवेसन करि । अजवाइने संधां मिलाइ घरि ॥ 
अवहिं अगाकरि तुरत बनाई।जे भजि भजि सालन सँगखाई ॥ मांडे माडे दुनेरो चुपरे। वह श्रत 
पाइ आएुही उखरे ॥ पूरै सपूरि कचौरी कोरी । सदल, सु उज्वल सुंदर सारी ॥ छुचई ललित 
लापसी सोहे । स्वाद सुवासु सहज मनप्रोहे॥ मालपुआ माखन मावे कीन्हें । आइ असित रवि 
सम रंग लीन्हें ॥. लावन लाडू लागत नीके । सेव सुहारी घेवर घीके ॥ गोझा गदे 
गाल मसुरी । मेवा मिले कपूरन पूरी ॥ शशिक्षम सुंदर सरस अँदरसे । ऊपर कनी अमी जनु 
व्रसे ॥ बहुत जले जलेबी वोरी । नाहिन घटत सुधाते थोरी ॥ देखत 
हरप होत हे समी । मनइ बुद्बुदा उपजत अमी ॥ फेनी घरि मिसि मिली ठूधसँग । मिश्री 
मिश्रित भई एक रंग ॥ साज्यो दही अधिक सुखदाई । ता उपर पुनि मधुर मलाई ॥ खोवा खोइ 
औठिदे राख्यो । सुद मधुर मीठे रस चाख्यो ॥ बासाधी सिसरनि अति सोधी । मिळे मिरच 
भेटत चकचोंधी ॥ छाँछ छत्रीली धरी धुगारी। झरंदे उठत झारकी न्यारी ॥ इतने जतन यशोदा 
कीन्हें । तव मोहन वाकल सँग लीन्हें ॥ बैठे आइ हसत दोउ भेया । प्रेम सुदित परसतिदे मेया ॥ 


टन (3 | 
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(४२२) सूरसागर । 
जरि रि विवि । पहिले पनवारौ परसायो । तब 
शरा जरित रतनके ॥ भरि सब वासन विविच जतनक Do 
त कौर उठायो ॥ जेवत रुचि अघिको अधिकेया । भोजनहु बिसरति नाहे गया ॥ 
शीतल जल कपूर रस रचयो । सो मोहन निज रुचि करे अचय ॥ महरि सुद्ति नित खा 
लडावै । ते सुख कहा देवकी पावे ॥ धरि दुष्टी झारी जल ह्याई । भरयो चुरूखारेका क आई र 
पीरे पान पुराने वीरा । खातमई दुति दाँतनि हारा ॥ शुगमद कन कर. कर लीने । बाँ 


बाँटि खालनको दीने ॥ चंदन और अरगजा आन्या । अपने कर बलके अँग वान्यो ॥ ता पाछ 


~ ~ 


-= लायो । उबस्थो बहुत सखन पुनि पायो । सूरदास देख्यो गिरेयारी। बाछिदई हाउ 
वा छुने जो गांवे। सो निज भक्ति अभय पद्‌ पावे॥२१ ॥एग re 
भोजन करत मोइनराइ। हरपि सुखतन देत मोहन आपु छेत छडाइ ॥ देखहीं सुख नंद ऱ्य 
आनद उर न समाइ। निरखि मकी प्रगट लीला जननि लेति बलाइ॥ नंदनदन नार शात 40 
उठे अघाइ । सूर जुंठन अक्तपाई देव रहे छुमाइरर[एग पटा देख सखी त्रजते बनआवत राहि 4 
सुत यशुमति सुतकी छबि गौर श्याम हरि हळधर गावत ॥ नौलबर पीतांबर ओढे यह शोभा कछ 
कही न जात । युगल जलद युग तडित मनहुँ मिलि अरस परस जोरतद नात ॥ शीश इडन 


च 


कृत कुंडल झलके विविध कपोलहिं भाँति । मनु जलद युग पास युगळ रवि तापर इंटर 
अपी कत ॥ कटि कछनी कर लकुट मनोहर गोचारन चले मन उनमानि ।. वाळ सखा 
बिच श्रीनदनंदन बोलत वचन मुरि सुसुकानि ॥ चिते रही त्रजकी युवती सब आएसहम करत 
बिचार। गोधन वृंदलिए सूरज प्रभु वृंदावन गए करत बिहार ॥ २३ ॥ 5 क 
प्रति ॥ राग गौरी ॥ छबीले सुरली नेक बजाउ । वरि बलि जात सखा यह कहि कहि अधर 
| सुधारस प्याउ ॥ दुलेभ जन्म दुलेभ वृन्दावन दुलेभ भेम तरंग। नाजानिये बहुरि कबहेरे 
श्याम तुम्हारो संग ॥ विनती करहि सुबळ श्रीदामा सुनहु श्याम दे कान । हा रसको सन- 
कादि शुकादिक करत अमर मुनि ध्यान ॥ कब पुनि गोप भेप ब्रज घरि फिरिहों सुरमिन 
साथ । कबतुम छाक छीनिके सेहो हो गोकुलके नाथ ॥ अपनी अपनी कंध कमरिया ग्वालन 
दई डसाइ । सौंह दिवाइ नेदबाबाकी रहे सकल गहिपाइ ॥ सुनि सुनि दीन गिरा मुरलीधर चितए 
मुख सुसकाइ। गुणगंभीर गोपाल मुरलि कर लीन्हो तवि उठाय ॥ घरिकर बेतु अधर मन 
मोहन कियो मधुर ध्वनि गान मोहे सकल जीव जळ थलके सुनि वारंयो तन ग्रान ॥ 
चपलनयन धुकुटी नासापुट सुनि सुंदर मुखेबन । मानइु नृत्यक भाव दिखावत गाति लिये 
नायक मेन ॥ चमकत मोर चंद्रिका माथे कुंचित अलक सुभाल । मानहु कमलकोशरस चाखत 
उडिआए अलिमाल॥ छुंडल लोळ कपोळन झळकत ऐसी शोमा देत । मानहु सुधासिध॒में 
क्रीडत मकर पानके हेत ॥ उपजावत गावत गतिसुंद्र अनाघातके ताल । सुखस दियो मदन 
मोइनको प्रेम हरषि सब खाल ॥ शोभित वेजंती चरणनपर श्वासा पवन झकोरि। मानहु औव 
| सुरसरी बहि आवत ब्रह्मकमंडछ फोरि॥ डुलति लता नहि मरुत मंदगति सानै सुंदर सुख घेन । 
| खग मृग मीन अधीन भए सव कियो यमुन जल सेन॥ झलमलात भृणुकी पदरेखा सुभग सावरे 
. | गात । मानो पट्विधु एकै रथ बैठे उदय कियो अधरात ॥ बाँके चरण कमल भुज बोके 
`. | अत्रलोकनि त्र कनि जु अनूप । मानहु कर्पतरोवर बिरवा आनि रच्यो सुरभूप ॥ आयसु 
|| दियो गुपाल सबनको सुखदायक जियजान । सूरदास चरणनरज माँगत निरखत 
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रूपनिधान॥२४॥राग सारंग॥रीझत ग्वालरिझावत श्यामासुरलि बजावत सखन बोलावत सुबल सुदामा 
लेले नाम ॥ हँसत सखा सब तारी देदे नाम हमारो मुरली लेत । श्याम कहत अब तुमह बोलावहु 
अपने करते खाळन देत ॥ सरली लेले सबै बजावत काइपे नहिं आवै रूप । सूर श्याम तुम्हरेहि 
सख बाजत केसे देखो राग अन्नुप॥२५॥राग टोडी॥ हरि व्राबरि वेणु कोन वजांवे । जगजीवन विदित 
मुनिनाचन वेणु सो बजावे चठुरानन पंचानन सहसानन ध्यावे ॥ खाल वाळ लिए यमुना कच्छ 
वच्छ चरावे। सुर नर सुनि अखिल लोक.कोउ न पार पावे ॥ तारन तरन अगणित गुण निगम 
नेति गावे ॥ तुमको यशुमति आँगन अपने दे करताल नचावे । सूरदास प्रभ कृपाधाम हैं भक्तन वश्य 
कहांवे ॥ २६॥ अथ परस्पर गोपिका वचन विरह अवस्था ॥ राग टोडी | मुरली सुनत देहगाते भूली । गोपी 
प्रम हिडोरे झूली ॥ कबहूँ चककत होहि सयानी । श्रेदचले द्रवे जेसे पानी ॥ धीरज धारे इक इकहिं 
सुनावाहे । यह कहिके आपुहि बिसरावहि ॥ क साधि कतई विसराई । कह मुरली 
नाद समाई ॥ कबहु तरुणी सब मिळे बोलं । कबहं रह चीर नहिं डोलें॥ कबह चढेँ कबह 
फिरि आव । कबहुँ लाज तजि लाज लजावे॥ सुरली श्याम सुद्दागेनि भारी । सुरदास प्रभुकी 
बलिहारी ॥ २७॥ राग विहागरो॥ अधर धारि मरली श्याम बजावत। सारंग गोरी नट नारायण करि- 
के गोरी सुराहि सुनावत ॥ आपु भए रस वश ताहीके ओरन वश करवावत । ऐसो को त्रिभुवन जल- 
थलम जो शिर नहीं धुनावत ॥ सुभग मुकुट झुडळ मागि श्रवणन देखत नारि न भावत । सूर 
दास प्रश्न गिरिधर नागर सरली धरन कहावत ॥२८॥राग सारंग॥ अधर रस मुरली सोतिन लागी । 
जा रसको पटक्रतु तप कीन्हा सो रस पीवत सभागी ॥ कहां रही कहेते इह आई कोने यादि बोलाइ 
सूरदास प्रम हमपर ताको कीने सवति बजाई ॥ २९ ॥ राग केदारो ॥ मुरली मोइनी भई । करी 
जु कराने देव दनुजने प्रति वह विधि फेरि ढई॥वह पय निधि इन त्रज सागर मथि प्याइ पियुष नई। 
सिंधु सुधा हारे वदन इंदुकी इह छल छीनि ल३॥आपु अँचे अचवाइ सप्तसुर कीन्ह दिग विजई।एकहि 
पुट उत अमृत सूर इत मदिरा मदन मई ॥ ३० ॥ जोपे मुरछीको हित मानो ॥ तो तुम वार वार ऐसे कहि : 
मनम दोप न आनौ । बासर श्याम बिरह अहि आसित इजत मृतक समान । लेति जिवाय मंत्र सरस 
कही करति न डर अपमान ॥ निज संकेत खिलावति अजहूँ मिलवाते सारँगपाने । शरद निशा-रस 
रास करायो बोले बोलि मूदुवानि ॥ परकृत शील सङ्गत उपमा रामे तासां यां कत कहिए ।परमा 
नंद सुरदास क्या मेटि कृत न्याइ इतो दुख सहिए ॥३१॥ राग मलार॥अधर मधु कतक मुई हमराखि । 
संचित किए रही शरघासो सकी न सकुचाने चाखि ॥ शशि सहि शीत जाइ यमुनातट दीनवचन 
दिन भापि। पूजि उमापतिको वर पायो मनही मन अभिलापि ॥ साइ अब अमृत पीवति मुरली 
सबहिनके शिरनाखि।लिए छँडाइ निडर साने सूरज धेनु धूरिदे ऑखि॥ २२॥रग नट॥सखी री माथोहि 
दोप न दीजे।जो कछु करि सकिये सोई या सरलीको अब कीजे॥बार बार वन बोलि मधुर श्वनि अति 
प्रतीति उपजाइ । मिलि श्रवणन मनमोहि महारस तनकी सावि बिसराइ ॥ मुख मृदु वचन कपट 
अंतर गति हम यह वात न जानी । लोक वेद कुछ छाँडि आपनो जोइ जोइ कही सुमानी ॥ अजइँ 
वृह प्रकृति याके जिय छुव्धक संग ज साधी।सूरदास क्याँही करुणामय पराति नहीं आराची॥३३॥ 
मुरली तो यह आहि वांसकी। वाजत श्वास परत नहिं जानति भई रहति पिय पासकी । चेतनको चित 
हरति अचेतनि भूली डोलत मासकी ॥सूरदास सव त्रजवासिन सों लिये रदति है गासकी ॥३४ ॥ 
जादिनते सुरली कर लीन्ही। तादिनते श्रवणन सुनि सुनि सखि मनकी वात सबैले दीन्हीलोक बेंद 
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कुल लाजकानि तानि मयोद वचन मिति कीन्ही।तबही ते तलु सुधि बिसराई निरि दिन रति गोपाल 
अधीन्दी॥शारद सुधानिधि शरद अंश ज्यों सींचत अमी प्रेमरस भीनी। ता ऊपर झुभदरश सुर प्र 
||. ओगोपाल लोचन गति छीनी॥२५॥पुरली भइ आज अनूप । अधर बिंब बजाय करथारि मोहे निझुः 
वन भूप ॥ देखि गोपी गाइ गाइन दोखे गृह वन कूप । देखि सुनिजन नाग चंचल देखि सुंदर रूप॥ 
दोखि घरणि अकाश सुर नर देखि शीतळ धूप । देखि सूर अगाध महिमा भए दाढुर जप ॥ २९॥ 
राग कान्हरो ॥ मुरलिया मोको लागत प्यारी। मिलि अचानक आइ कृति ऐसी रही कहांरी ॥घनिया- 
के पितु मात धन्य यह धन्य धन्य मदु बोलनि । धन्य श्याम गुण गुणिक ल्याथ नागार चतुर 
अमोलनि॥ इह निमोळ मोल नाहि याको भली न याते कोई । सूरदास याको पटतर को तो 
दीजे जो होई ॥३७॥रग गोर॥मोहन सुरली अधर घरी।कंचन मणि मय खचित राचेत अति कर गिरि 
धरन परी ॥ ओघरतान बँधान सरस सुर अरु रस उमँगि भरी । हरिकपेत मन तन युवतिन के नग 
खग विवश करी ॥ पिय सुख सुधा विलास विलासिनि सुरत संगीत समुद्र तरी । सूरदास नछीक 
विजययुत दपे मीन पति गवे हरी॥३८॥रग केदारो सुरली श्यामके कर अधरबिंत्र रमी । लेपि सर्वस 
युवति जनको बदन बिंदत अमी ॥ पिबति न्योरे गवे मारे नेकु नाह नमी । बोलि शब्द सुसप्तसुर 
मिल नाग मुनि गति दमी ॥ महाकठिन कठोर आली बांस बुंशड जमी । सूर पूरण परसि शरी 
सुख नेक नाही झमी॥३९॥एग मलार॥वाँसुरी विधिइते प्रनीन । कहिए काहि आहि को ऐसो कियो जगत 
आधीन ॥ चारि वदन उपदेश विधाता थापी थिर चरनीति । आठ. वदन गर्जात गवली क्या 
चलिए यह रीति॥ विषु विभूति लई चतुरानन एक कमळ कारे थान । हरिकर कमल युगल पर 
बैठी वाब्यो यह अभिमान॥ एकबेर श्रीपतिके सिखये उन लियो सब गुण गान। इनके तो नंद-- 
लाळ ळाडिलो लग्यो रहत नितकान ॥ एक मराळ पीठि आरोहण विधि भयो प्रबळ प्रशंस । इन 
तो सकल विमान किए गोपीजन मानस इंस॥ श्रीवेकुंठनाथ उर वासिनि चाहत जापद रेन । 
ताको सुख सुखमय सिंहासन कारि वैसी यह ऐन॥ अधर सुधा पी कुल व्रत टारयो नहीं सिखा 
नहि नाग । तदपे सूर या नंदसुबनको याही सों अनुराग ॥४०॥ राग सारंग॥ बंसी वैर प्री जु हमारी। 
अधर पियूप अंश तिनहीको इन पियो सब दिन निज निज प्यारी ॥ इकथा हारे मन : 
हरात” माधुरी दूजे वचन हरत अन्यारी । बाँस बैश हरि वेध. महाशुभ अपने 
छेद न जानत कारी ॥ सुन्यो सुपति जानी त्रजके पति सो अपनाइ लियो 
रखवारी । सुने अनीत सूरज प्रभु केरी अधर गोपाल जे अपने धारी ॥४१॥ रग मडार॥ जब जब सुर 
लीके सुख लागत । तब तव श्याम कमलदल लोचन नखशिखते रस पागत॥ बातन कहत रहत 
टेढेहोइ वॉह आलिंगन मानत। भ्रुकुटी अधर बिंब नाशा पुट सूधो चितवन त्यागत ॥ पछ इक | 
माह पलटसो लीजत प्रगट प्रीति अनागतासुरदास स्वामी वेसी वश मुरछि निमेष न जागत ॥४२॥ 
॥ वसीवचन राग मरार ॥ वालिनी तुम कत उरहन देइ । पूछहु जाइ शयाम सुंद्रको जिहि बिधि 
| उरचो सनेहु॥ वारेहीते भई विरत चित तज्यो गाँउ गुणगेह। एकहि चरण रहीहों ठाढी हिम 
| | . ` | षम ऋतु मेह ॥ तज्यो मूल शाखा सो पत्रनि सोच सुखानी देहु । अगिनि शुलाकत 
| | गोरो न अंग मन बिकट बनावत वेद ॥ बकती कहा बाँसुरी कहि कहि करि कारे तामस तेह । 
| | ऽदि मोति सिक तुमह अधर रसले॥४२॥पग मार॥ यो ज्यों मुरलिहि महत दियो।त्यो | 
NR 0002 निदुरि श्याम कोमळ तन वदन पियूष पियो ॥ रोके रहति पाणि पछव पुट होत न कछ 
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वियो। वेति अधरन पीठ परमरुचि सकुचन नाहि हियो॥ जान्यो जग रति पति शित्र जारथो 
सा यह सूर जियो।बिधि मयाद्‌ मेटि इन जो जो रुचि आये सो कियो॥ ४४॥ राग सारंग ॥ इन मुरली 
कछ भलो न कीन्हों । अधर सुधा रसवर सु हमारा आपुन पियो अरु ओरन दोन्ह ॥ विरुधे द्रुम 
तृण सोलसतिलतट पृजति गोरे भयो तनु छीनो। सो मधु सूरज परसि कुटिल चित सवहिनक देखत 
हारे लीनो॥४५)अथ श्रीकृष्ण अज आवन ॥ राग गोरी ॥नटवर भेप धेरे त्रज आवतामोर मुकुट मकराक़त 
इडर कुटिळ अलक सुखपर छबि पावत ॥ थुकुटी बिकट नेन अति चंचळ यह छवि पर उपमा 
इक धावत । घजुप देखि खंजन विवि डरपत उडि न सकत उठिबे अकुलावतh।अधर अनूप मुरालि 
सुर परत गोरी राग अलापि बजावत । सुरभीबद गोप वालक सँग गावत अति आनंद वढावत ॥ 
कनक मेखला काटि पीतांबर नृत्यत मंद मंद सुर गावत । सूर श्याम प्रति अंग माधुरी निरखत 
नेजजनक मन भावत ॥४६॥रग कान्हरो॥ ब्रज युवती सब कहत परस्पर वनते श्याम बने ब्रज आप्रत। 
ऐसी छवि में कवइ न पाई सखी सखी सों प्रगट देखावत ॥ मोर मुकुट शिर जळजमाळ उर कटि 
तट पीतांबर छतर पावत । नव जलघर पर इंद्रचाप मानो दामिनि छवि बळाक घन धावत ॥ 
जेहि ज अंग अवलोकन कीन्हों सो तन मन तहँहीं विरमावत । सूरदास प्रश्न मुरली अधर घो 
आवत रांग कल्याण वजावत ॥ ४७॥ रग गुणसारंग ॥ मेरे नयन निरखि सचुपा्नें । वलि 
बलि जाउँ सुखार्विदकी वनते पूनि त्रज आवे ॥ गुंजाफळ अत्रतंस मुकुटमणि 
वेणु रसाळ बजावें । कोटि किरणि सुसमें जो प्रकाशत उड़पति वदन लजांवें ॥ , नटवर रूप 
अनूप छवीलो सबहिनके मनभावँ । सूरदास प्रभ चलन मंदगति विरहिन ताप नशावें ॥ ०८ ॥ 
राग गोरी ॥ बलि बलि मोहन मूरतिकी बलि बलि कुंडल बलि नेन विशाल । बलि भ्रुकुटी बलि तिलक 
विराजत बलि सुरली बलि शब्द रसाळ ॥ बलि कुंडल वळि पाग लटपटी वळि कपोळ वलि 
उर वनमाळ। बलि सुसुकानि महासुनि मोहत बलि उपरेना गिरिधर लाल ॥ वलि भुज सखा अंग 
पर मेळे बलि कुलही बलि सुंदर चाळ । वलि काछनी चोलनाकी बलि सूरदास बि चरण गो- 
पाल ॥४९॥रग जतश्री॥पुंदूर सावरे हो त॑ चित लियो चराइ । संग सखा साँझके समये निकसे द्रारे 
आई ॥ देखि अद्भुत रूप तेरे रहे नयन उर छाइ । पाग ऊपर गोसमावल रंग रंग रचि वनाइ॥ अति 
सुंदर शुक नासिका राजत लोळ कपील । रत्न जडित कुंडळ ज्यों झळकत करन कपाल ॥ कटि 
तट काछ विराजई पीतांवर छवि देत । अमृत कमल सुख भाषई तन मन वशकरलेत ॥ माँ हैं 
धुप दुइ वराने मनो मदन शरसांध । जाहि लगे सोइ जानें संग लेत वलि बाँच ॥ अंग अंग 
पर वलिगई मुरली नेक बजाइ। सुनि पाव सु गोपिका सूरदास वलिजाइ॥५ ०॥गग विछावठ [श्याम 
कछु मोतनही सुसुकात । पीतांबर पहिरे चरण पॉवरी बजबीशिनमें जात ॥ अति बुधि बंदि चंद 
नखशिखलां सोधे भीने गात । अलकावली अधर मुख वीरा काँध कमल कर दिशदि फिरावत॥ 
धन्यभाग्य त्रजके जो सखी री धन्य धन्य उनके जननी तात । धन्य जे सूरदास मच निरखत 
अति भूखे लोचन न अधघात॥५१॥गग अडाना॥ श्यामसुंदर आवि बनते वने आज देखि देखि नेन रीज्ञे। 
शीशमुकुट डोल श्रवणकुंडल लोळ भ्रुकुटी पनुप नेन खंजनझीझि ॥ दशन दामिनि ज्योति उर पर 
माल मोती खाल वाल सत्र आवे रंगभीजे।सुर प्रभु श्याम प्रभ राम संतनके सुखद धाम अंग अंग 
प्रति छत्रि निरखि जी जे ॥५२॥राग कान्हरो॥ विराजत री वनमाल गरे हरे हरि आवत वनते।पुहुपनिसों 
छाल पाग छटकि रही री वाम भागसों छबि टरत न मनते ॥ मोर मुकुट शिर श्रीखंड गोरज 
|, "त. णा. न नाना काला डा काका नन त गान न नारा का 
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मंडित नटवर रहे भप वरे आवत छबिते । सूरदास प्रमुकी छबि त्रजझळना निरखि थकित 
तन मन न्यवछावरि करति आनंद बरते ॥ ९३॥राग गौरी ॥ ब्रजको देखि सखी हरि आवत । कादि 
तट सुभग पीतपट राजत अद्भुत भेष बनाबत ॥ कुंडल तिलक चक्र रज मंडित सुरली मधुर 
बजावत । हैसि सुछुकानि नेक अवलोकनि मन्मथ कोटि छजावत ॥ पीरी धारी श्चमरी 
गोरी लेले नाम बोलावत । कबहूँ गान करत अपने रुचि करतल ताळ बजावत ॥ कुछु- 
मित दाम मधुप कल कुंजत संग सखा मिलि गावत । कबहुँक नृत्य करत कोतूइछ सप्तक भेद 
दिखावत॥ मंद मंदगति चळत मनोहर युवतिन रस उपजावत । आनंदकंद यशोदानंदन सूरदास 
म्रनभाषत॥५४॥रग गौरी॥कमलमुख शोभित सुंदर बेन।मोहनराग बजावत गावत आवत चारे घेनु॥ 
कुंचितकेश सुदेश वदनपर जनु साज्यो अलिसेनु । सहि न सकति सुरली मधु पीवति चाहत अपनो 
ऐनु॥ अक्कुटि मनो कर चाप आपले भयो सहायक मेनु । सूरदास प्रभु अधर सुधा लगि उपज्यो 
कठिन कुचेन॥९५॥राग केदारो॥नेनन निरखि इरिको रूप ।मन बुद्धि दै सुख चिते माई कमल अयन 
अनूपकुटिल केश सुदेश अलिगण नेन शरद सरोज। मकरकुंडल किरणिकी छबि दुरत पियत मनो 
ज॥ अरुन अधर कपोल नाशा सुभग ईपद्‌ हास । दशन दामनि जलद नवशारी खुकुटि वदन 
विशाल॥अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर वनमा । सूर शोमा हृदय पूरण देत सुख गोपाल ॥५६॥ 
राग केदारो॥हरिको वदन रूपनियान। दशन दाडिम बीजराजत कमलकोशसमान ॥ नेन पंकज रू- 
चिर हगदळ चलन भोंहन बान । मध्यश्याम सुभगमानो आछिः बेठो आन॥ मुकुट कुंडल 
किरनि करननि किय किरनकी हान । नासिका मृगातिळक ताकत चिबुक चित्त भुलांन । सूरके 
प्रभु निगमवाणी कोन भाँति बखान॥५७णगनग।माधोजूके वदनकी शोभा।कुटिल कुंतल कमळ मुख 
मनो मधपरस लोभा ॥ शकटि घनुप नवकंज पारस सहशचंचल मीन । मुकुट कुंडल किरनि रवि. 
छबि परस बिगासित कोन ॥ सुरभिरेणु पराग रंजित मुरलि ध्वनि अलिगुंज । निरखि सुभग 
सरोज सुदित मराल सम शिशुपुज॥ दशन दामिनि बीच मिलि मनो जलद मध्य प्रकाश । 
गावत निगम वाणी नेति क्यों कहि सके सूरजदास॥५८॥राग नर॥देखि री देख मोहन वोराश्‍्याम सुभग 
सरोज आनन चारु चित्त चकोर॥ नील तनु मनु जलदकी छबि म॒रालि सुर घनचोर। दशन 
दामिनि लखत बदननि चितवनि झकझोर ॥ श्रवण कुंडल गंड मंडळ उदित ज्यों रवि भोर । वरहि 
मुकुट विशाल माला इंद्रघत छवि थोर ॥ वनधातु चित्रित भप नटवर सुदित नवल किशोर । सूर 
श्याम सुभाइ आतुर चिते लोचनकोर ॥५९॥ राग कल्याण॥माधोजूके तनुकी शोभा कहत नाहि बनि 
आवे । अचवत आदर लोचन पुट दोउ मनु नाहि तृपिता पावे ॥ सघन मेघ अति श्याम सुभग वपु 
 तडित वसन बनमाळ ।।शिर शिखंड वनधातु बिराजत सुमन सुरंग प्रवाल ॥ कछुक कुटिल कमनीय 
|| सघन अति गोरज मंडित केश । अंडुज रूचिर पराग पर मानो राजत मधुप सुदेश ॥ कुंडल लोल 
` कर्पा किरिगि गण नेन कमल दल मीन । अधर मधुर सुसकानि मनोहर करत मदन मन हीन ॥ 
क ॥ ~ || परति प्रति अंग अनंग कोटि छबि सुनसखी परम प्रवीन ।सूर इष्टि जह जई परति तही तही रहति है 
| छान॥९०।एग इमीराइहे कोऊ जाने री।वाकी चितवनि में कि चंद्रिका में किधों मुरली मांझ ठगोरी॥ 
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|: न्य || देखत सुनत मोहि जा सुर नर मुनि मृग और खगो री । अरी माई जबते दृष्टि परे मन मोहन गृह 






मेर मन लो री।सूर श्याम बिचु छिन न रहीं मेरो मन उन हाथ पगो री॥६१॥गग कल्याण॥छालके 
| रु माइरी नेनन निरखी नेक सखी री । मनासंज मन हरनहॉसे साँवरो सुकुमार राशि नख शिख 
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अंग अंग निरखि शोमाकी संव नखी री । रंगमगी शिरसुरंग पाग लटाकै रही वामभाग चंपकली 
कुटिल अलक बिच बीच रखी री ॥ आयत हग अरुण लोळ कुंडल मंडित कपोल अधर 
दशन दॉपतिकी छवि क्यार न जात लखी री। उभय उदय भुजदंड मूल पीन अंशसाबुक्रल कन 
क मेखला दुकूल दामिनी धरखी री ॥ उर पर मंदार हार मुकुता छर बर सुढार मत्त द्विरद गति 
त्रियानिकी देह दशा करखी री । सुकुलित वय नवाकिशोर वचन रचन चितके चोर माधुरी प्रकाश 
अनूप मंजरी चखी री । सुर श्याम अति सुजान गावत कल्यान तान सपत सुरन कळ इते पर मर 
लिका वरपी री६२॥ राग गौरी॥ढोटा कोनको इह री।थुति मंडल मकराकृत कुंडल कनककंठ दुलरी॥ 
घन तन श्याम कमल दल लोचन चारु चपळ तुळ री । इंदुवदन सुसुकानि माधुरी अलकन अलि 
कुल री ॥ उर सुक्ताकी माल पीतपट सुरली सुर गोरी पगनुपुर माणि जडित राचिर अति कटि 
किंकिणि रव री॥ बालक वेद मध्य राजत हैं छबि निरखत भुल री । सोइ सजीवन सूरदासक्री महरि 
रहे उर री॥६३॥गग गौरी॥इह ढोटा नंदको है री।नहीं जानाति बसति त्रजमें प्रगट गोकुल री॥धग्ये 
गिरिवर वामकर जेहि सोई है यह री। देत्य सब इनही सहारे आपु भजवळ री ॥ प्रज घरनि जो 
करत चोरी खात माखन री। नंद घरनी जाहि बाध्यो अजिर ऊखल री ॥ सुरभिगणाछिए वनते 
आवत सबइ गुण इन री।सूरप्रभ एसबहि लायक कंस डरे जिन री।६४॥यशुमतिको सुत इहे कन्हाई। 
इनाहे गोबदेन लियो उठाई॥४ंद्र प्रचो इनहींके पाँइ । इनहीकी ब्रज चळत वडाइ ॥ वकी पिवा 
वन इनहीं आई। योजन एक परी सुरझाई॥ इनहि उणे गयो उडाइ । पटक्यो द्वार शिळा 
प्र आइ ॥ केशी सुर इनहीं रचो । अघा बकासुर इनहीं मारयो ॥ श्याम वरन तन पीत 
पिछौरी । सुरली राग बजावत गौरी ॥ देखि रूप चकूत भई बाळा । तनुकी सुधि न रही 
तेहि काळा ॥ सुर श्याम को जानति नीके । मगन भई पत सुख जीके ॥ ६५॥ गग गार ॥ आव- 
त बनते सांझ देखे में गायन माझ काइको ढोटा री एक शीश मोर पिओ । अतसी कुसुम जसे 
चंचल दीरघ नेन मानो रसभरी जो ळरति युगल झखिऑ ॥ केसरिकी खौरि किए संजा वनमाळ 
हिये उपमा न कहि आवे जेती ते नखिऑ॥ राजत पीत पिछोरी मुरली बजावे गोरी “वाने सुनि 
भई बौरी रही पलक अँखिआँ॥चल्यो न परत पग गिरिपरी सूये मग भामिनि भवन ल्याई करगे 
कखिऔँ ॥ सूरदास प्रभु चित्त चोरे लियो मेरे जान ओर न उपाव दाव सुनी मेरी सखिआँ ॥६६॥ 
॥रागदेवगंधार ॥ इक दिन हरि हलधर सँग खालन। प्रातचले गोधनवन चारन॥ कोड गावत कोर 
वेणु बजावताकोउ सिंगी कोउ नाद सनावत॥खेलत हँसत गए वन मद्दियाँ । चरन ल्मी जित कित 
सब गेयाँ॥हरि ग्वालन मिलि खेलन लागे।सूर अमंगळ मनके भागे॥49॥अध्याय ॥ २६ ॥ बृपमागुर॥ 
वध केशी हेतु ॥ राग सोरठ ॥ यहि अंतर वृपभासुर आयो।देखे नंदधुवन वाळक सँग इदे घात दै पायो 
गयो समाइ धेनुपति ह्वेके मनमें दाउ विचारे । हरि तबहीं लखि लियो दुएको डोलत पेज विडा 
२॥ गेयां बिडारे चली जित तितको सखा जहां तहां घर । वृषभ खंगसां धरणि उकासत वल मो- 
हन तन हेरें ॥ आवत चल्यो श्यामके सन्मुख निद्रि आपु अँग सारी । कूदि परयो हरि ऊपर 
आयो कियो युद्ध अति भारी॥ धाइ परे सब सखा हॉक दे वृपम श्यामको मारथों। पाई 
पकारे भुजसों गहि फेरयो भूतल मोह पछारयो॥ परयो असुर पवत समान छू चकित भए 
सब खाल । वृपभ जानिके हम सब धाए यह कोऊ बिकराल ॥ देखि चरित्र यशोमति सुतकें मन 
में करत विचार । सूरदास प्रभु असुर निकंदन संतन प्राण अघार॥६८॥राग गा ॥घन्य कान्द धनि 
धनि ब्रज आए। आड सवनि घरिकें यह खातो धनि तुम इमहि वचाए ॥ यह ऐसा तुम अतिहि 
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तनकसे केसे सुजन फिरायो । पलकहि मॉझ सबनके देखत मारयो भरणि गिरायो॥ अबलो हम 
तुमको नहि जान्यो तुमहिं जगत प्रतिपालक । सूरदास प्रभु असुर निकंदन ब्रज जनके इख दाल 
कृ॥६९॥रग कल्याण ॥ आवत मोहन घेनुचराए। मोर मुकुट शिर उर वनमाला हाथ लकुट गोरज लप- 
टाए॥ कटि कछनी किंकिणि ध्वनि बाजत चरण चलत नूपुर खराए । ग्वाल मंडली मध्य श्याम 
चन पीतवसन दामिनिहि लजाए ॥ गोपसखा आवत गुण गावत मध्य श्याम इलघर छबिछाए । 

सूरदास प्रथु असुर सँहारयो त्रज आवत मन हषे बढाए ॥७०॥ ये गोरेणु रंजित आवतहे मोहन छाल । 
श्याम सुभग तनु तडित वसन बग पंगति सुक्तहार वनमाल ॥ गोपद्‌ रज मुखपर छबि लागति 
कुंडलनेन विशाल । बल मोहन वनते बने आवत लीने गेयाजाल॥ग्वालमंडली मध्य विराजत बाजत 
वेणु रसाल। सूर श्याम वनते ब्रज आए जननि लिए अँकमाल॥ ७१॥ गग कान्हरो॥ तेरो माई गोपाल 
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रणशूरा । जह जह भिरत प्रचारि पेजकरि तही परतहे पूरो॥ वृषभरूप दानव इक आयो सो क्षणमा 
संहारयो । पॉवपकरि भुजसों गहिवाको भूतलमाइँ पछारयो॥ कहत ग्वाल यशुमति धनि मैया 
बडो पूत त जायो। यह कोउ आदि पुरुष अवतारी भाग्यहमारे आयो ॥ चरण कमळे बंदित रहिये 
अनुदिन सेवा कीजे।बारंबार सूर कहे प्रधुकी हरापे बळेया लीजे॥७२॥रग सोर यक्षुमाते बार बार 
पछितानी। सुनि करतृत वृषभासुरकी जब ग्वाल कही सुखवानी ॥ गेयन भीतर आइसमान्यो कान्हि 
मारन ताक्यो । में नहं काइको कछु घाल्यो पुण्यानि कवर नाक्यो ॥ सुन यशुमतिमेया 
कत साझत हारक भाए ख्याल । पेत तुल देह धारिके पलक कियो विहाल ॥ तुम्हरी रक्षाको 
यह नाही यह त्रजके रखवार । सूरदास मनमोझो सबको मोहन नंदकुमार॥७३॥ रग सारंग।हमहि डर 
कोनको री मेया। डोलत फिरत सकल वृंदावन जाके मीत कन्हैया ॥ जब जब गाढ परतिँदै हमको 
तह करिलेत सहया । चिरजीवह यशुमति सुत तेरो हरि इधर दोउ भैया ॥ इनते बडे और 
नहिं कोऊ इहि सब देत बडेया । सुर श्याम सन्युख जे आए ते सब स्वगे चळेया॥७४॥ग कान्हरो॥ 
हसि जननी सों बात कहत हरि देख्यो में बृन्दावन नीके । अति रमणीक भूमि हुम वेली कुज सघन 
निरखत सुखजीके ॥ यसुनाके तट घेत चराई कहत मात मनवीके। भूखमिटी वनफलके खाए प्यास 
यशुनज पीके॥ सुनति यशोदा सुतकी वातं अति आनंद मगन तवहीके । सूरदास प्रम विश्वभरन 
ए चोर भए जतन कदहीके ॥ ७५॥ गोविंद गोकुलकी जीवनि मेरे। जाहि लगाइ रही तन मन धन 
दुख भरत सुख हेरे ॥ जाके गवे वद्यो नहिं सुरपति रह्यो सात दिन घरे । व्रज हित नाथ गोवर्धन 
चारे थुभग उजननख गर ॥ जाक यश ऋषि गगे वखान्यो कहत निगम निज टेरे। सोइ अब सूर 
सहित संकषण पाए जतन घनर ॥७६॥ अध्याय ॥ ३७॥ अथ केशीवध ॥ राग मारू॥ असुरपाते आतिही 
गवधरथो । सभामाझ वेठो गजेतदै बोलत रोप भरयो ॥ महामहा जे सुभट देत्यबळ बैठे 
सब उमराउ । ति्ुथुवन भारे गमिहे मेरो मो सन्सुख को आउ॥ मो समान सेवक नहीं मेरे जाहि 
कहीं कछ दाव । काहि कहीं को ऐसो लायक ताते मोहिं पछिताव ॥ नपतिराइ आयस दै मोको ऐसो 
र _ बिचार । तुम अपने चित सोचत जाको असुरनके सरदार ॥ जो 
ह | जोष जादि तन ताका तिनकोहे संहार । मथुरापति यह सुनि हरपित भयो मनहि 
5 40 ॥ श्वेतछन्र फहरात शीशपर ध्वज पताक बहुवान । ऐसो को जो मोहिं न जानत 
हे । ख (अवि वे हि ॥ असुर वंशजे महाबली सेव्‌ कहो कादि हाँ जान । तनकतनकसे महर 

(NS न आन ॥ यह काहे कंस चिते केशीतन कह्यो जाइ करि काज । तणावर्त 
। 9 टो अरु एतना === उनके त सुनि लाज ॥ तोते कछ हद जानत घरि आने ज्यों ऊत सुनि लाज ॥ तोते 5 णि लॉज ॥ तोते कळु हरे यो जानत थारे आने ज्यों बाज । छलके | रे आने उ कै 

" = एज ॥ तोते कछु हहे यां जानत घारे आने ज्यों बाज । छलके 
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प्ट रः ल्क्य म्््स्म्पय 
“छ मारु तुरतह। छ आवह अब आज ॥ अतिगर्वित ह्वे क्यो असुरमट कितिक बात यह आ- 
दि कहमाएँ जीवत घरिठावी एक पलकों तादि॥ आज्ञापाइ असुर तब घायो मनम यह अब 
गाहे । देखा जाइ कोन वह ऐसे कंस डरते जादि॥ मायाचरित करि गोपपुख्र भयो ब्रजसन्धुख 
गया घाई । बळ मोहन म्वालन बालक संग खेळत देखे जाइ ॥ धाइ मिल्यो कोड रूप निशाचर 
हलधर सन बताइ। मन सोहन मनम गुएुकाने खेळत फलानि जनाइ ॥ द्र बाळक वेठारि सया- 
ने खेल रच्यो त्रजसार । आर सखा सब जुरे जारे ठाढे आपु दमुज सँगजोरि ॥ फलको नाम ब- 
झावन लागे हरि कहि दियो अमोरि। कंधचढे जिमि सिंह महाबळ तुरतहि घींच मरोरि॥ तव के 
राहन वखपु काछ्यो छगयाो पीठि चढाइ । उतरि परे हरि ता ऊपर ते कीन्हों युद्ध अघाइ ॥ दाउँ 
घाउ सव भाति करतह तव हरि बुद्ध उपाइ । एक हाथ सुख भीतर नायो पकरिकेश धारे जाइ ॥ 
चइघा फेरि असुर गहि पटक्यो शब्द उठ्यो आघात । चाँकि परयो कंसासुर सुनिके भीतर 
चल्यो परात ॥ यह कोइ नहीं मलो त्रजजनम्यो याते बहुत .डरात । जान्यो कंस असुर गहि पटक्यो 
गहुमहरक तात॥ आर सखा रावत सब घाए आइ गई नर नारि । ग्वालरूपसँग खेळत हरिके 
लेगयो कांधे डारि॥ घाए नंद यशोदा थाई नितमति कहा गुहारि । नाजानिये आरिधी को यह 
कपट रूप वपुधारे॥ यशुमति तब अकुलाइ परी गिरि तुकी सुधि न रहाइ । नंद पुकारत आरत 
व्याकुळ टरत फिरत कन्हाइ ॥ वेत्य सहारि ,कृष्ण तहां आए त्रजजन मरत जिवाइ । दोरि नंद उर 
लाय लियो सुत मिली यशोदामाइ॥ खेलत रह्यो संग मिलि मरे छै उड़िगयो अकास | आपुनही 
गिरि परथो घरणिपर में उव्रचो तेहि पास ॥ उर डरात जिय वात कहत उहि आएं करिनाश । 
सूर श्याम घर यशुगति छंगई प्रजजन मनहि हुलास॥99॥अथ भॉमासुर वध ॥ राग विछावठ||हरि म्रालन 
मिलि खेलन लागे वनमें आँखिमिचाइ । शिशु होइ भीमासुर तहाँ आयो काढू जान न पाइ॥ : 
ग्वालरूप होइ खेलन लाम्यो ग्वालनको लेजाइ चुराइ धेरे दुहाइ कंदरा भीतर जानी बात कन्दाइ॥ | 
गुदी चांपिक ताहि निपात्यो परयो धरणि सुरछाइ । सूर ग्यालन मिलि इरिगृद आए देव | 
दुँदुभी बजाइ ॥ ७८ ॥ गगकान्दरो ॥ कहति यशोदाबात सयानी। भावी नही मिटे काइकी | 
कर्ताको गाति काइ न जानी ॥ जन्म भयो जवते त्रज हरिको कहा कियो करि करे रखवानी । कहां 
कहाते श्याम न उबरचो कहि राख्यो ता अवसर आनी ॥ केशी शकट अर व्रृपम पृतना तृणावत्त 
की चलति कहानी । को मरे पछिताइ मेरे अब अनजानत सव करी अयानी ॥ छे वलाइ छाती 
सो छाए श्याम राम हरपाति नदरानी । भूंखे भए प्रात अथखातहि ताते आङ बहुत पछितानी ॥ 
रोहिणि तुरत न्हवाइ दुइुँनको भोजनको माता अतुरानी । ल्याई पराति दुहुँनकी थारी जेवत 
वळ मोहन रुचि मानी ॥ मगि लियो शीतळ जळ अँचयो मुख थोयो चरणन ले पानी । वीरा 
खात देखि दोउ वीरा दोउ जननी मुख देखि सिहानी ॥ रत्न जटित पलका पर पाढे वरणि 
न जाइ कृष्ण रजधानी । सूरदास कछु जूंठनि मांगत तब पा कहि दीजे वानी ॥ ७९ ॥ राग 
बिलाबछ ॥ नित्यास वृन्दावन श्याम । नित्य रूप राधा ब्रजबाम ॥ नित्य रास जळ नित्य 
विहार । नित्य मान खंडिता भिसार ॥ त्रह्महूप एई करतार । करन हरन त्रिभुवन संसार ॥ नित्य 
कुंज सुख नित्य हिंडोर। नित्यहि त्रिविध समीर झकोर ॥ सदा वसंत रत जह बास । सदा हये 
जह नहीं उदास ॥ कोकिळ कीर सदा तइ रोर । सदा रूप मन्मथ चित चोर ॥ विविध सुमन वन 
फूले डार। उन्मत मधुकर अमत अपार॥ नत पव बन शोभा एक । विहरत हरि सँग सखी 
अनेक ॥ कुद्दू कुहू कोकिला सुनाइ । सुनि सुनि नारि भई इरपाइ॥ बार बार सो हरिद्दि सुनावाति। 
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| आयो समुझावति ॥ फाणुचरित रस साथ इमारे । खेलहि सबमिछि संग तुम्हारे ॥ 
मुनि सुनि सूर श्याम यसकाने।क्रतुवसंत आयो हरपाने॥८०॥ त्त छाला रन सल वाराघ य आज वरणा 
बसंतामनहुँमदन विनोद विहरत नागरी नवकंत॥मिळत सन्सुख पाटछ पटळ भरत मान जुदा 
प्रथम समाज कारण मेदिनी कुच गुही ॥ केतकी कुच कलश कंचन गरे कछुकि कसी । मालती 
मंद चलित लोचन निरखि मृदु सुख दैसी॥बिरह व्याकुळ मेदिनी कुछ भइ वदन विकास । पवन 
परिमल सहचरी पिक ज्ञान हृदय हुछास॥उत सखा चंपक चतुर अति कुंद सनी तनमाल!मधुप माण 
माळा मनोहर सूर श्रीगोपाल॥८१॥रग वसंत||ऐसो पत्र पढायो ऋतुवसंत/तजडु मान मानाने तुरत॥ 
कागज नवदल अंबुज पातादेति कलम मसिं भवर सुगात ॥ लेखाने काम बाणके चापालिखे अनंग 
कसि दीनी छाप ॥ मलयाचलनपठ्यो बिचारि ॥ वाचल पिक सब नेहु नारि ॥ सूरदास क्या होर 
आन । भजि हारे गोपी तजी सयान ॥ ८२ ॥ बेगि चलहु पिय चतुर सयानी । 
समय वसंत विपिन रथ हय गज मदन सुभट बृप फौज पलानी ॥ चई दिशि चांदनी चसू चछ | 
मनइ प्रशंसित पिक बर वानी।बोळूत हँसत चपर वन्दीजन मनहु घवला सोइ धूर उडानी॥ सोलह 
करा छपाकरकी छवि शोभित छत्र शीश शिरतानी। धीर समीर रटत बन अलिगण मनहु कामकर सुरि 
सुठानी ॥ कुसुम शरासन बान विराजत मनहु मानगढ अइ अनुभानी। सूरदास प्रभुकी वेई गति करहु 
सहाय राधिका रानी॥८३॥पग बसंतदिख्यो श्री वृदाबन कमळ नयनामनु आयो है मदन गुण रुद्र 
दयन॥ १॥ भए नवहुम सुमन अनेक रंग । प्रति लसित लता संकुलित संग ॥ करधरे धुप । 
कटि कसि निखंग । मनो बने सुभट सजि कवच अंग ॥ २॥ जहां बान सुमति वहे मलय बात। 
अति राजत रुचिर बिलोल पात ॥ चपि घाय धरत मन तुरे गात। गति तेज वसन बाने उडात 
॥३॥ कोकिळ कुंजळहे इस मोर । रथ शेळ शिला पदचर चकोर ॥ वर ध्वज पताक तरतार फेरि । 
निझेरनिसान उफ भवर भेरि ॥ ४ ॥ सूरदास इमि वदत बाल । करिकाम कृपण शिवक्रोध काल ॥ 
इसि चितय चारु लोचन विशाल । तेहि अपने करि थपिए गोपाल ॥ ५ ॥ रागवसंत ॥ राजत तेरे 
वदन शशि री। किरनि कटाक्ष वाण बरसाये भोंह कलंक कमान कसी री ॥ पीन पयोधर सघन 
उन्नत अति तापर रोमावली लसी री। चक्रवाक खग चोच पुटीते मनुसे निवळ मंजीर खसी री ॥ 
ज्यों नाभी सर एकनाल नव कनक कमळ विवि रहे बसी री । सूरज श्रीगोपाल पियारी मेरु न 
अघतम्‌ धरा धसी री॥८४॥कोकिल बोली वन वन फूले मधुप गुजारन लागे । सुनि भयो भोर रोर 
बंदिन को मदन महीपति जागे ॥ तिन दूने अंकुर इम पछव जे पहिले दव दागे। मानहु राति पति 
रीझि याचकन बरन वरन दए बागे॥ नई प्रीति नई लता पुहुप नए नए नयन रस पागे । नए 
| नेह नवनागारे हरषति सूर सुरंग अनुरागे॥८५॥देख्यो श्रीवृंदावन खेळहि गोपाल । सब वनि ठनि 
आई ब्रजकी बाळ ॥ नववछी सुंदर नव तमाळ। नव कमल महा नव नव रसाळ ॥ अपने कर 
' सुंदर रचित माळ । अवलंबित नागर नंदलाल ॥ नवकेसारि नव अरगजा घोरि। छिरकति नागरि 
कहां नवकिशोर।नवगोप्‌ वधू राजदी संग । गजमोतिन सुंदर लसित मंग ॥ गोपीन खाल सुंदर 
पु | सुँदेप। छिरकत सुगंध भये छालित भप।नंदनंनदके ्ुवविलास। आनंदित गावत सूरदास ॥८६॥ 
३4 | दिय देख्यो बने छबि निहारि। वार वार यह कहति नारि ॥ नव पछव वहु सुमन रंग। इम बेली 
३ | पउ भयो अनंग॥ भवरा भंवरी भ्रमत संगायुन करति नाना तरंग ॥ त्रिविध पवन मनहरप दयन। 
| | उदानदतन (हरत चयन) सूरज प्रभु करि तुरग नयन।चले नारि मन सुखद मयन॥८9॥आयो पिस 
। ` | नितुवसतादेपति मन सुख विरहिनि न अंत॥ फागु खिलावहु संग कंत। हाहा करि करि तण 
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गहे दंत ॥तुरत गए हरिले मनाय । हरपि मिले उर कंठ लाय । दुख डारचो तुरतहि भुलाय । सो सुख 


दुहुंके उर न मायीऋतुवसंत आगमन जानि । नारिन राखो मानवानि ॥ सूरदास प्रभु मिले आनि 
रसराख्यो रतिरंग ठानि॥८८॥आयो जान्यो हरि ऋतु वसंत । छलना सुख दीनहों तुरंग॥फूले वरन? 
सुमन पलास । ऋतुनायक सुखको विलास ॥ संगनारि चहुँ आस पास । मुरली अमृत करत 
भास ॥ शयामा श्याम विलास एक । सुखदायक गोपी अनेक ॥ तजत नहीं काहू छनेक । अलक 
निरंजन विविध भेक ॥ फागुरंग रस करत श्याम । युवतिन पूरन करन काम ॥ वासरह सुख देत 
याम । सूर श्याम बहु कंत वाम ॥ ८९ ॥ देखत नव त्रजनाथ आजु अति उपजत है अनुराग।मानहु 
मदन वसंत मिले दोउ खेळत फूले फाग॥ झाँझि झालरिनि झरिनिसान डफ भँवर भेरि गुँजार । 
मानइु मदन मंडली रचिपुर बीथिनि बिपिन विहार ॥ ठुम गण मध्य पलाश मंजरी सादित आग्नि 
की नाई । अपने अपने मेरनि मानो उनि होरी हरपि लगाई॥ केकी काग कपोत ओर खग 
करत कुलाहल भारी।मानइुँ लेले नाउ परस्पर देत दिवावत गारी ॥ कुंज कुंज प्रति कोकिल कूजति 
आति रस बिमल बढी । मानो कुलवधू निलजभय ग्रह ग्रह गावति अटनि चढी ॥ प्रफुलित लता 
जहाँ जह देखत तहाँ तहँ अलि जात। मानहु सवहिनमें अवलोकत परसत गणिका गात ॥ 
लीन्है पुहुप पराग पवनकर क्रीडत चहु दिशिधाइ । रस अनरस संयोग विरहिनी भरि छाँडति 
मनभाइ॥ बहुविधि सुमन अनेक रंगछबि उत्तम भाँति धरे। मानो रतिनाथ दवाथसां सवही 
लेले रंगभरे॥ और कहालागे कहो कृपानाये वृदाविपिन विराज । सूरदास प्रभु सब सुख क्रीडत 
श्याम तुम्हारे राज ॥९०॥सुंद्र वर संग ललनाहो बिहरत वसंत समय ऋतु आइ । सकल संंगार 
वनाइ त्रजसुंदरि कमलनयनपे लाइ॥ सरित शीतळ बहत मंदगति रवि उत्तर दिशि आयो। 
अति रसभरी कोकिला वोली विराहिनि विरह जगायो ॥ द्वादश वन रतनारे देखियत चई दिशि टेसू 
फूले । मोरे अँबुवा अरु इम बेली मधुकर परिमल भूले ॥ इत श्रीराधा उत श्रीगिरिधर इत गोपी 
उत ग्वालाखेलत फागु रसिक त्रजवनिता सुंदर श्मामतमाल॥खावासाखि जवारा कुमकुमा छिरकत 
भरि केसरि पिचकारी।उडत गुलाल अबीर जोरतह विदिशदीप उजियारी॥ताल पखावज वीन बाँसुरी 
डफ गावत गीत सुहाएारसिक गोपाळ नवल त्रजवनिता निकसि चोइटे आयो।क्लुमि ञमि झमक सब 
गावाति बोलते मधुरी वानी । देति परस्पर गारि यदितमन तरुनी बाळ सयानी ॥ सुरपुर नर पुर 
नाग लोकपुर सबही अति सुखपायो। प्रथम वसंत पंचमी लीळा सूरदास यशगायो॥९१॥सुंदुरवर 
संग ललना विहरी वसंत सरस ऋतुआई । लेले छरी कुँवारे राधिका कमलनयन परघाई ॥ द्वादश 
वन रतनारे देखियत चहुँदिशि रेसू फूले । मोरे अंबुवा अरु इम वेळी मधुकर परिमळ भूले ॥ 
सरिता शीतळ वहत मंदगति रवि उत्तरादीश आयो । प्रेम उमॉगे कोकिला वोली विराहेनि विरह 
जगायो॥ताल मृदंग बीन बाँसरि डफ गावत मधुरी वानी । देत परस्पर गारि युदितह्वे तरुणी वाळ 
सयानी ॥ सुरणुर नरपुर नागलोक जळ थळ क्रीडारस पावै । प्रथम वसंत पंचमी वाळा सूरदास 
गुण गांवे ॥९२॥ खेळत नवळकिशोर किशोरी । नंदनंदन वृपभानु सुता चित लेत परस्पर चोरी ॥ 
औरो सखी जाल विन शोमित सकल लालित तनु गावति होरी । तिनकी नख शोभा देखतही 
तरनि नाथहुकी मति भोरी॥ एक गोपाल अवीर लिए कर इक चंदन एक कुमकुमा रोरी । 
उपरा उपर छिरकि रस सर भरि वहु कुल क्रीडा परमिति फोरी॥ देति अशीश सकल ब्रज युवती 
युग युग अविचर जोरी । सूरदास उपमा नाहि सूचत जो कछु कहो सु थोरी ॥ ९३ ॥ रण श्रीदटी॥तेरे 
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स्यामास्य 
आगे हरि आड खेलन फागु री । सगुन सँदेशो हो सुन्यो तेरे आँगन बोले काण री॥मदनमोइन 
तेर वश माई सुनि राधे बडभागु री । बाजत ताल मृदंग झाँझ डफ का सोहे उठि जाणु री ॥ चोवा 
चंदन और कुमकुमा फेसरि छै पेयां लाश री । सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशको औराधा अचल सुहा 
गुरी॥९४॥हो आज नंदलालसो खेलोंगी सखी होरी।ललिता बिशाखा अंगना लिपावो चोक घुरावो 
तुम रोरी ॥ मलयज शृगमद केसरि ले मथि मथि भरो कमोरी. । नबसत साजि शगार क्रो स्‌ब 
भरि भरिलेहु गुलालहि झोरी ॥ ज्यों उडुमणमें इंडु विराजत सहेछिन मध्य राधिका गोरी । 
इक्‌ गोरी इक सावरी हो इक चंचल इक भोरी ॥ वरजति सखी बरज्यो नहि माने लै पिचकारी 
दोरी । उन रंगले पिय ऊपर डारयो पियहो रंगमें बोरी ॥ ब्रह्मा इंद्र देवगण गंध बरषे बहुत 
वाटिका खोरी । सुरदास प्रभु तुम्हरे मिलनको चिरजीवो राधावर जोरी॥९९)॥राग माल्काशिक ॥नागर 
रसिक अर्‌ रसिक नागरी । बलि बलि जाउँ देखि अब देपति प्रमुदित छीला प्रथम फाग रा॥ 
राधा दधि मथन करति अपने गृह प्रबळ घरि सुकर पाग री । तब हरि उठि आए ओचानक 
उससि शशी चसढारेत गागरी। ले उसास अंजरि भारेलीनो विदुरति दृघि जु अनूपम आगरी ॥ 
अति उमगित श्याम चन छिरके मनु बग पांति बिछारे गई मागरी॥ मोहन सुसाके गही दोरत 
में छूटि तनी छंदरहित घाघरी । अनु दामिनि बादरते बिसुख वपु तरपित तक्षण लई तळाण री॥ 
आनंदित परम दंपति ऐसे पटने परस परत दाग री । सूरदास प्रश्न रसिक शिरोमणि काबरणों 
ब्रज युवति भाग री॥९६॥रश्ी वंगाडी॥ श्रीमद्नमोहन जु मति डारौ केसरि पिचकारी । दधिही मथन 
जाहुँ यसुनाजछ हो मोहन तुम कुंज विहारी ॥ ममे न गुरुजन पुरजन जाने नहि या बृंदावनकी 
नारी । सासु रिसाय लरे मेरी ननैदी देखें रंग देहि मोहि गारी ॥ सुरळी माहि बजावत गावत 
बंगाली अधर चुवत अपृत बनवारी । सुदित पियत संतन सुखकारी पूरब खचित तेहि गिरिधारी ॥ 
मृदु सुसुकानि युवति मन मोहत हो हरि सासन चोर घुरारी। सूरदास प्रभु दोउ चिरजीवो श्रीत्रज- 
नाथ वृषभानु दुलारी ॥ ९७॥ राग घमारे॥ ठाढी देखी नंद इुआरेहो सुंदरि एक दह्यो । बाढीहो प्रीति 
ललना गिरिघरसों गुरुजन सबहिन बिसरि दिये ॥ नयनन कमल नासिका बेसारि भोक्तिक मोर 
अति राज्य । ढार सुढार बन्यो जाको मोती रहत अधर घुख छाज्य ॥ कटि छहुँगा पहुँची बंध 
अँगिया छदना वहु विधि सोहे । रतन जराव जरी जाको जेहरि हंसचाल मृग मोहे ॥ कंचन क- 
लश भराए यसुनजल मोतियन चोक पराये । मनहु कछौना हंसन कैसे चुगन सरोवर आए ॥ 
तुमतो कहावतहो नंदनंदन सारंग बुद्धिहि थोरी । सूरदास प्रथु नंदके लालको बनीहो छबीली जोरी 
॥९८॥ रग कान्हो ॥ हरिसंग खेळत हे सब फाग । याहि मिस करत प्रगट गोपी उर अंतरको अनु 
राग ॥ सारी पहिरि सुरंग कसि कंचुकी काजर दैदै नेन । बनि वनि निकसि निकसि भई ठाढी 
सुनि माधोके बैन ॥ डफ बाँसुरी रुज र महुअरि बाजत ताळ मृदंग । अति आनंद मनोहर 
वाणी गावत उडत तरंग ॥ एक कोध गोविंद खाल सब एक कोष त्रजनारि । छांडि सकुच सव 
8 १ माऊकोशिकरागः-इयामांगः पीतवासा मधुरिपुगलजों वंशवा्यस्निभंगी रत्नानां कंठमालो विरचिततिलकः कुंकुमेर्भाल- 
| | मध्ये ॥ राणोयं मालकोशी प्रचरति शिशिरे कंठदेंशे जनानां प्रायः सूर्योदयादो स्वरनिचयविदां तुष्ये भूपतीनाम्‌ । 
4  ॥ २ यगाल्याभाति यस्या अलिकपटलके शीतरदिमरनितांतं भुः संतमिहँत्री मलयजरचितं सर्वदेदे प्रलेपम ॥ शुं वासो 
| | वत्या तरुणतनुमदालस्पमत्तेभगत्या युष्माकं सा मुदेस्ताझवजनहृदयानन्द्कर्ता कटाक्षः । 
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ेु्म्याममायर्ध्िा 
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य opp pe op कीती. 


य। भरि अरगजा अवीर कनक घट देति शीशते. नाय ॥ छिरकति सखी कुमकुमा केसरि 
झरकाते बंदन धूरि । शोभित है मनो शरद समय घन आणहे जरू पूरै ॥ दर्शह दिशा भयो परि 
पूरण सूर सुरंग प्रमोदासुरवनिता कोतूइर भली निरखति श्याम विनोद॥९९ राग आसाबरी॥[यधठुनाकेतट 
खेलति इरि सँग राधा सहित सव गोपी हो। नंदको लाळ गोवर्धन घारी तिनके नख मणि 
ओपी हो ॥ चलहु सखी जये तहां छिन जियरा न रहाय हो। वेणु शब्द मन हरिलियो 
नाना राग बजाइ हो ॥ सजल जलद तनु पीतांबर छबि करमुख सुरली धारी हो । 
लटपटी पाग बने मनमोहन छलना रही निहारि हो॥ नेन सैनपों नेन मिळे करसों कर भुजा | 
ठ्ये इरि ग्रीवा हो । मध्यनायक गोपाल विराजत सुंद्रताकी सींवा हो ॥ करत कोलि कोतूळ 
माधव मुरी वाणी गावे हो । पूरणचंद्र शरदकी रजनी संतन सुख उपजावे हो ॥ सकल अंगार 
कियो ब्रजबनिता नख शिख लोभलटानी हो। लोक वेद कुछ धर्म केतकी नेक न मानत कानी 
हो ॥ बलि जाउँ बके वीर त्रिभंगी गोपिनके सुखदाई हो । सकल व्यथा जु हरी यातनुकी हरि 
हसि कंठ लगाई हो । माधव नारि नारि माधवकी छिरकत चोवा चंदन हो ॥ ऐसो खेळ मच्यो 
उपरापरि नंदनंदन जगबंदन हो । ब्रह्मा इंद्र देव गण गंधव सबै एक रस वरपे हो । सूरदास गोपी 
बडभागिन हरि सुख क्रीडा करपे हो॥२४००॥ राग गोरी॥ मानो ब्रजते करनी चली मदमाती हो। गिरिधर 
गजपे जाइ खारि मदमातीहो॥कुल अंकुश माने नहीं मदमातीहो।शं का बढे तुरा ग्वारि मदमाती हो ॥ 
अंवगाहे यमुना नदी मदमातीहो । करति तरूनि जलकेलि ग्वारि मदमाती हो ॥ चहँ दिशत मिलि 
छिरकही मदमीता हो । सुंड दंड गज पोल खारे मदमाती हो । वृंदाबन वाथिनि 
फ्रि मदमाती हो ॥ संग मदन गजपारि खारे मदमातीहो । कबहँ नेन कर दे 
मिळे मदमाती हो ॥ तेसीये गजगति चाल गारे मदमाती हो । नागवेलि चलती फिरे मद्‌ 
माती हो ॥ मोदक मांझ कपूर गवारे मदमाती हो॥ सुगंध पुढे श्रवणन चुवै मदमाती हो । मंडित 
गांग सिंदूर ग्वारि मदमाती हो ॥ केसरे लाई सानिके मदमाती हो । घुँचछ घंट घुमाइ खालि मद- 
माती हो॥ उपर कुच युग घंटसो मदमाती हो । सुक्तामाळ तुराइ ग्वाले मदमाती हो ॥ अंग अंग 
छिरके श्यामको मदमाती हो । कुमकुम चंदन गारि खारि मदमाती हो ॥ सूरदास प्रथ क्रीडहीं 
मदमाती हो । सँग गोकुलकी नारि खारे मदमाती हो॥ ३॥राग काफी॥खेलत अति रसमसे रँगमीने हो! 
अति रसकेलि विशाल लाल रँगभीने हो ॥ जागत सव निशिगत भई रंगभीने हो । भले कान्ह भले 
आए प्रातकाल रँगभीने हो | वोलत बोल प्रतीतिके रंग भीने हो ॥ सुंदर श्यामल गात लाल रंग 
भीने हो । अति लोहित हगरँगमगे रग भीने हो ॥ मानों भोर भए जलजात लाल रंग भीने हो । पिये 
अधर मधुपान मत्त रंग भीने हो॥ कहत कहुँकी कहूँ बात लाळ रंग भीने हो । केश शिथिल वरेश 
सिथिल रॅगभीने हो॥ शारी मुख सिथिल जंभात छाल रंगभीने हो।चाळ सिथिल मुवमाल सिविल रंग 
भीने हो ॥ अंग अंग अल्सात छाल रंग मीने हो। सकुचतही कत लाडिले रंग भीने हो ॥ 
दुरत न उर नख गात लाल रंग भीने हो। सूरदास प्रभु नैद किशोर रंग भीने हो । वहुनायक विख्यात 
१ झ्यामांगी मुकुरं केण दधती हारे गले माक्तिकं ताटकान्वितकर्णकंकणकरा दिव्यांयः संयुता ॥ सभाया घनकाननेपु 
रमती त्वध्यापयंती झुकमासावर्यापि किन्नरेरपि सुरेगीता निद्यांते दिवि ॥ राज्ञी आसावरी । 
वीणाहाटकर्षकणे च दधती पद्षाक्षिपक्षानना वखं केखपद्मकोमलसमं शाखे परं पंडिता ॥ मालश्री सखिसंयुता त्रिभुवने 
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लाल रँगमी नेहो॥9॥रग गौरी॥गोकुल सकल ग्वालिनीहो घर घर खेलें फागु मनोरा झुमकरों। तिन 

मे श्रीराधा लाडिलीहो जिनको अधिक सुहाग मनोरा ज्ञुमकरो ॥ १ ॥ झुंडाने मिलि गावति चली 
हो झूमक नंददुवार मनोरा झूमकरो। आज परब हँसि खेलो हो मिलि संग नंदकुमार मनोरा 
झूमकरो ॥ २॥ रसिकराइ सुंदर वरहो श्रीराचा जिन प्राण मनोरा झुमकरो । मोहन दरश 
दिखावहू हो डरह तो नंदकी आन मनोरा झमकरो॥ ३॥ प्रगट प्रीति गोकुळ भईहो अब केसे 
करत दुराव मनोरा अमकरो । हम न दरश बिन जीवही हो कोउ कछु करहु उपाव मनोरा झूम 
करो ॥ ४ ॥ यशुमाति सुत चित चुभि रहीहो वह तुमही सुसुकान मनोरा झूमकरो । अब न अनत 
रुचि ऊपजेहो सहजपरी यह बानि मनोरा झमकरो ॥ ५ ॥ दुरत श्याम घरि पाएहो राधा धाय 
भरी अँकवारि मनोरा झूमकरो। कनक कलश केशरि भरीहो ळे घाई त्रजनारि मनोरा झूमकरो ॥ 
६॥भरहु भरहु सखि श्यामही हो पीत पिछोरी पाग मनोरा झूमकरो। देह गेह सुधि बिसरी हो नँदन 
दून अनुराग मनोरा झूमकरो ॥ ७॥ छूटे केश कंचुक बंदहो टूटे मोतिन माल मनोरा झूमकरो ॥ 
चोवा चंदन अरगजा हो उडत अबीर गुलाल मनोरा झूमकरो॥ ८॥ करकट ताल बजावही हो 
छिरकत सब बजनारि मनोरा झमकरो । हँसि हँसि हारे पर डारहीं हो अरुन नयन फुलवार मनोरा 
झमकरो॥ ९॥ सुर नर मुनि कौतुक भूळेहो आनेँद बरपे फूल मनोरा झूमकरो। गगन विमान 
न छायोहो झेहनसुझे नाहिन सूर मनोरा झूमकरो ॥ १ ० ॥ सूर गोपाल कृपा बिनुहो यह रस लहे न कोई 
मनोरा झुमकरो । श्रीवृपभानु किशोरी हो श्याम मगन मन:होइ मनोरा झूमकरो ॥१ १॥राग सारंग 
आली री नंदनंदन बृषभात कुँवरिसों बाब्यो अधिक सनेइ । दोऊ दिरिपे आनेंद वरषत ज्यों 
भादोंको मेह ॥ सब सखियाँ मिले गई महरिपे मोहन माँगो देइ। दिना चारि होरीके औसर बहु 
रि आपनो लेहु ॥ झुकि झुकि परतिंदै कुँवरि राधिका देति परस्पर गारि । अब कहा दुरे सावरे 
दोटा फा देहु इमारि॥ इंसि इसि कइति यशोदा रानी गारी मति कोड देहु। सूरजदास श्याम 
के बदल जो चाहो सो लेहु॥४॥ रग टोडी॥या गोकुल के चोहटे रंग भीजी म्वालिनि। हरि सँग खेले 
फाग नेन सलोनरी रंग राची खालिने ॥ डरति न गुरुजन लाज नेन सलोने री रंग राची गा 
नि। ढुंदाभेवाज गहगहे रंगभीजी खालिनि ॥ नगर नगर कोलाहल होई नेन सलोन री रंगराची 
ग्वालिनि । उमह्यो मानुप घोषयों रंग भीजी स्वालिने ॥ भवन रहो नहि कोइ नेन 
सलोन री रंगराची ग्वालिनि। डफ बाँसुरी सुहावनी रंग भीजी खालिनि॥ ताल मृदंग उपंग नेन 
सलोन रंगराची म्वाछिनि । झॉझ झालरी किन्नरी रंग भीजी ग्वालिनि ॥ आउ झवर मुहचंग नैन 
सलोन री रंगराची जालिनि। उतहि संग सब ग्वाल लिए रंग भीजी ग्वालिनि ॥ सुंदर नंदकुमार 
नेन सलो" री रंगराची ग्वालिनि । उत शयामा नव योवना रंग भीजी ग्वालिनि ॥ अंबुज लोचन 
चारु नेन सलोन री रंगराची म्वालिनि। टेसूके कुसुम निचोइके रंगभीजी स्वालिनि ॥ भरें परस्पर 
आनि नेन सलोन री Sr खालिने । चोवा चंदन अरगजा रँगभीजी ग्वालिनि॥ कुमकुम 
चंदन सानि नेन सलोन री रंगराची खालिनि । रत्न जटित पिचकारियों रंगभीजी ग्वालिनि ॥ 
|| करलिए गोकुलनाथ नेन सलोन री रंगराची खालिने । छिरकहि मृगमद कुमकुमा रँगमीजी 
| भ्वालिने ॥ जो राधेके साथ नेन सलोन री रंगराची म्वालिनि। सुरंगपीतपट रँ रह्यो रँगमीजी 
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| | i | Go ॥ सुभग सावरे अंग नेन सलोन री रंगराची खालिनि। नीलवसन भामिनिबनी रँगभीजी 
|| क ॥ कंचुकी कुसुम सुरंग नेन सलोन री रंगराचा ग्वालिनि । अरुणनूतपछवधरे 
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रगभीजी खालिनि ॥ कूजित कोकिल हंस नेन सलोन री रँगराची म्वालिनि। नृत्य करत 

छि कुल मिले रगभीजी ग्वालिनि ॥ अति आनंद अधीर नेन सलोन री रंगराची खालिनि ॥ 
चढि विमान सुर देखहीं रंगभीजी ग्वालिनि । देहदशा बिसराइ नेन सलोन री रंगराची खालिनि ॥ 
राथारसिक रसज्ञहो रंगभीजी ग्वालिनि सूरदास वलि जाइ नेन सलोन री रँगराची खालिने 
॥ ५॥ राग गोरी ॥ खेळत हो हो हो हो होरी अतिसुख प्रीति प्रगट भई उत इरि इतदि राधिका 
गोरी। हो हो हो हो होरी वाजत ताल मृदंग झाँझ डफ विच विच बाँसुरी ध्वनि थोरी॥ १ ॥ 
गावत ददे गारि परस्पर उत हारि इत वृषभानु किशोरी। मृगमद साखजवाद कुमकुमा केसरि 
मिळे मिले मथि चोरी ॥ २॥ गोपी ग्वाल गुलाळ उडावत मत्त फिरें रातिपति मनो घोरी । 
भराति रंग रति नागरि राजति मानहु उमेगि बिलावल फोरी ॥ ३ ॥ छुटिगई लोकलान कुलशंका 
गनत न गुरु गोपिनको कोरी । जेसे अपनेमें रमतेमें चोर भोर निरखत निशि चोरी ॥ ४ ॥ 
उन पटपीत किए रँग राते इन कंचुकी पीत रंग बोरी । रही नमन मयांद अधिक रुचि सहचरी 
. सकति गाँठि गहि जोरी॥ ५ ॥ वराणि न जाइ वचन रचना रचि बहु छवि झक झोरा झक झोरी । 
सूरदास शारदा सरलमति सो अवलोकि भूमि भई भोरी ॥ ६॥ ६॥ राग गूजरी ॥ त्रजकी वीथिन 
बीथिन डोलत । मदन गोपाल सखा सँग लीने हो हो हो ले वोलत॥ ताळ म्रदंग बीन डफ बाँसुरी 
बाजत गावत गीत । पिरे वसन अनेक बरन तनु नील अरुन सित पीत॥ सुनि सब नारि 
निकसि ठाढी भई अपने अपने द्वार । नवसत साजे प्रफलित आनन जनु कुधुदिनी कुमार ॥ 
चपल नेन आति चतुर चारु तुम जनु फुलवारी लाई । देखतही नँदनंद परमसुख मिळत मधुप 
लो घाई ॥ राखत गहि भुज बल चहुँदिशि जारे अति रिस मुँह अकुलात | मानहु कमल कोश 
अलि अंतर भवर भ्रमत वन प्रात ॥ छाँडति भरि भायो अपनो करि राजत अंग विभाग। मानहु उडि 
वचलेहें अलि कुल आश्रित अंग पराग ॥ अंतर कछु न रश्यो तेहि अवसर अति आनंद प्रमाद । 
मानह प्रेम समद्र सुर सुख ले उपटित मयाद ॥ ७ ॥ ऊंचोसो गोकुल नगर जई हरि खेळत होरी । 
चल सखी देखन जाहि पिया अपनेकी चोरी ॥ वाजत ताल मृदंग और क्रिन्नरकी जोरी । गावाति 
दे दे गारि परस्पर भामिनि भोरी ॥ बूका सुरंग अबीर उडावत भरि भारे झोरी । इत गोपिनको 
झुंड उतहि हरि हलधर जोरी ॥ नवल छबीले छाल तनी चोलीकी तोरी । राधाचलीं रिसाइ ढीठ 
सां खेले को री ॥ खेलतमें केसो मन सुनहु वुपभाबु किशोरी । मुर सखी उर लाइ इँसति भुजगदि 
झकझोरी ॥ ८ ॥राग एखी॥ ऐसीको खेलें तोसों होरी । वार वार पिचकारी मारत तापर वाँइ मरोरी ॥ 
नैदवाबाकी गऊ चरावो हमसों करो बरजोरी। छाक छीनि खातहे ग्वालनकी करतरहे माखन 
दधि चोरी ॥ चोवा चंदन ओर अरगजा अबिर लिए भरि झोरी । उडत गुलाल लाल भए बादर 
, केसरि भरीहै कमोरी ॥ श्रीबृंदावनकी कुंजगलिनमें गावो मुरली राधा गोरी । सरदास प्रभु 
तुम्हरे दरशकी चिरजीवो यह जोरी॥९॥राग सारंग॥निकसि कुंवर खेलन चले रँग दो हो दोशामोइन 
नंदकुमार लाल रंग हो हो होरी ॥ कंचन माट भराइके रग हो दो होरी । संधिभरी कमोरी छाल रंग 
हो हो होरी ॥ झाँझ ताल सुरमंडरे रँग हो हो होरी । बाजत मधुर मृदंग लाळ रँग हो हो होरी॥तिनमें 
परम सुहावनी रंग हो हो होरी। महुवरि बॉसुरी चंग लाल रंग हो हो दोरी॥ खेळत रंगीले लाल ज॒ रँग 
हो हो होरी।गए वृषभानुकी पोरे लाळ रँग हो हो होरी ॥ जे त्रजदुती किशोरी लाळ रंग हे। हो होगी। 
|| तेसबआई दोरि छाल रंग हो हो होरी । सखियन सुख देखनकारने रंग हो हो होरी। गाँठि दुहुँनकी जोरि 
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हा हो हो होरी ॥ जोपे फगुवा दियो न जाय रंग हो हो होरी । श्रीराधाबुके लागो पाँइ छाल 
सा हो हो होरी॥यह सुख सबके मनबसो रंग हो हो होरी । सूरदास बलि जाइ छाछ रहा हो होरा 
॥ ३० ॥ राग सारंगे ॥ करलिए डफहि बजाने हो हो सनाक खेलार हाराका । संग सखा सब बान 
बनि आवत छवि मोहन हलूघर जोरीकी ॥ १ ॥ ताल मृदंग बजावत गावत भावत ध्वनि सुरली 
थोरीकी। छाल गुलाल समूह उडावत फॅंटकसे अबीर झोरीकी॥ खेळत फाग करत.कातूइल मत्ताफ 
रे मन्मथ घौरीकी । बरन बरन शिरपाग चौतनी कछिकरि छाषि चंदन खोरीकों॥ २॥ उताह 
सुनति वृषमादु सुता लये तरुनी बोलि सब दिन थोरीकी। नीलांबर कंचुकी सुरंगतचु आति 
राजति राधा गोरीकी॥ मनो दामिनि चन मध्य रहति दुरि प्रगट हँसनि चितवनि भोरीकी । 
नखशिख सजि शगार त्रज युवती तनडडिया कुसुमी वोरीकी ॥ २ ॥ पानभरे सुख चमकत चाकी 
भालदिये बेंदी रोरीकी । कनक कलश कोटिक भरि लीन्हें भरिफूले रंग रंग घोरीकी ॥ युवति 
वृंद अजनारि संगले जाइ गइनि त्रजकी खोरीकी । घरघरते धुनि सुनि उडि धाई जे गुरुजन पुरजन 
चोरीकी ॥ ४ ॥ हायन ले भरि भरि पिचकारी नानारंग सुमन तोरीकी ॥ कोउ मारति कोड दाउ 
निहारति अरस परस दौरा दोरीकी ॥ उतहि सखा कर जेरी लीन्हें गारी देहि सकुच तोरीकी।इतहि 
सखी कर बाँस लिए बिच मारु मची झोरा झोरीकी ॥ ५ ॥ पाछे ते रूलता चंद्रावलि इरि पकरे 
भुजभरि कोरीकी। त्रजयुवती देखतहीं थाई जहाँ तहा. सब चहुँ ओरीकी॥ इक पट पीतांबर 
गहि झर्यो एक सुरि लई कर मोरीकी । इक सुखसां सुख जोरि रहति इक अंक भरति रति 
पति ओरीकी॥।६॥तब तुम चीरहरे यमुनातट सुषि बिसरे माखन चोरीकी । अब हम दाँव आपनो लेहे 
पाँयपरो राधा गोरीकी॥ अपने अपने मन सुख कारण सब मिलि झकझोरा झोरीकी । नीलांबर 
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पीतांबर सों ले गाँठिददै कसिके डोरीकी॥ ७॥ कनक कलश केशरि भरि ल्याई डारिदियो 
हारेपर डोरीकी । अति आनंद भरी त्रजगुवती गावति गीत सबै होरीकी ॥ अमर विमान चढे सुख 
देखत पुहुपपृष्टि जेध्वानि रोरीकी । सूरदाससो क्याकर वरणे छवि मोहन राधा जोरीकी ॥८॥ ११॥ 
राग रागिनी भ्रीहठी ॥ हारे सँग खेलन फागु चली चोवा चंदन अगर अरगजा छिरकाति नगर गली ॥ 
राती पीरी अँगिया पहिरे नउतम झुमक सारी। सुखतमोर नेनन भरिकाजर देह भावती 
गारी ॥ ऋतुवसंत रति आगमनायक योवन भार भरी । देखनरूप मदन मोहनको नंददुआर 
खरी ॥ कहि न जाइ गोकुलकी महिमा घर घर गोकुल माहीं । सूरदास सो क्याँकारे वरणे जो 
सुख तिहु पर नाही ॥ १२॥ राग गोरी ॥ ठाढो हो त्रजखोरी ढोटा कोनको । लाटिहि लकुट बरिभंगी 
एकपद मनो मन्मथ गोनको । मोर मुकुट कछनी कसे री पीतांबर कटि शोभ। नेन चलाबै फेरि 
केरी निरखि होत मनलोभ॥ भौहमरोरे मटकिके री यमुना रोकत घाट । चितै मंद सुसुकाय 
के री जियकरि लेय उचाट॥ इसत दशन चमकायके री चकचोधीसी होति । बगपंगति नवजलद 
मेरी उरमाला गजमोति ॥ कर पिचकारी रत्न जरतरी तकि तकि छिरकत अंग । रेसूके कुसु- 
| मनिचोय करी अरु केसारेको रंग॥ फॅट गुलाल भराइ केरी डारत नेनन ताकि । एते पर मन 
| | इरत हरी कहा कहां गति वाकि॥ पुनि हाहा कारे मिलतु है री अरु नाना रंग बनाय । नंदसुवन 
ee 5a के रूपपर री जन सुरदासबलिजाय १ ३रग शरीदठी॥साँवरो ढोटा कोहे री माई जाके वारिजनेन विशाल 
र | 9 क क 6 तसा झारङ्गयोविदथातिवाणसादितेशखंचचक्ंगदाम्‌ ॥ वामांगेरमणीयुतः प्रियतमः 
Ef | जाला राग सा. मम उडी सबद सारंगोमपवान्वितेःसुरगणिःसंस्तूयमानोनंरेः ॥ १ ॥ राग सारंग ॥ | | 
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अधर घर सुख सुरली बजावत गावत श्रीरागरसाळ। मंद मंद ससकानि सरोज मख शोभा बरणी 
ने जाइ । बाँकी मोहे तिरछो चितवाने चितवत लियो चुराइ ॥ अति लोने सोनेसे कुंडल कोने रचे 
ही संवारि। मनो काम किल फंद बनाए फंदादै मीन त्रजनारि॥ शिर पगिया वीरा सुख सोहै सरस 
रसीले बोल। अति आधीन भई ब्रजवनिता बश कीने विनमोल॥ कहा करों देखे बिनु सजनी 
कल न परे पलप्रान । खाळन संग रंग भरयो भावत गावत आछी तान ॥ ताते और कोन हिंतु 
मरे सखिचलि नेकुदिसायामद्नमोइन जूकी चरण रेणु पर सूरदास बलि जाय ॥१४राग नटनागयण|| 
खेळत श्याम फाग ग्वाळन संग | एक गावत एक नाचत एक करत बहु रंग॥ वीन सुरज उपंग सुरली 
झांझ झाळरि ताळ । पढत होरी बोलि गारी निरखिके त्रजवाळ ॥ कनककलशन चोरि केसरि करलिये 
त्रजनारि । जाहि आवत देखि तरुनिन भजत दे किलकारि॥ दुरि रही इक खोरि ललिता उत 
ते आवत श्याम । धरे भरि अँकवारि ओचक घाय आय त्रजवाम॥ बहुत ढीठो दे रहदा जानवी 
अब आनु। राधिका छारे हसति ठाढी निरखि पिय मुख लाजु॥ छियो काइ सुरली करते कोउ गद्या 
पटपीत । शूथि बेनी मांग पारे लोचन आजि अनीति ॥ गए करते झटके मोहन नारि 
सब पछिताति। शीश ध्वनि कर सीजी बोलति भली लेगए भांति ॥ दाव हम नहिं लेन पायो वसन 
ळेती लाळ । सूर प्रथु कहां जाउगे अब हमपरी यह ख्याल॥ १५॥रग काफी ॥ मोहन गए आज्ञ तुम जाइ 
दाव इम लेहिंगीहो। लालन हमाई करे जे हाल उहे फल देहिंगीदी ॥ आजहि दॉव आपनो लेती भले 
गएहो भागि । हाहा करते पाइन परते लेह पीतांबर मांगि ॥ बेनी छोरत इसत सखा सँग कहत 
लेहु पट जाइ। सोह करतहो नंदवबाकी अपनी विदाति कराइ ॥ जो में लेहुँ पीतांबर अवही कहा 
देहुँगे मोहिं । इत उत युवती चितवन लागी रही परस्पर जोडि ॥ एक सखा हरि त्रिया रूपकरि 
पठे दियो तिन पास। गयो तहां मिलि संग त्रियनके हसति देखि पटवास ॥ मोदि देह राखी 
दुरायके श्यामहि जिने ले देहु । लियो दुराय गोद में राख्या दाव आपनो लेहु ॥ पीतांबर जिनि 
देहु श्यामको यह कदि चमक्यो खाळासूर श्याम पट फेरत करसों चकित निरखि ब्रजबाळ॥ १६॥ 
चकित भई इरिकी चतुरादीइमाह छली इन कुंवर कन्दाई॥ कहा ठगोरी देखत लाई । विखतिदे कहि 
भली वनाई ॥एक सखी हलघर वपु काछयो। चली नीलपट ओढे आछ्यो॥ श्याम मिलन ताकी तदवा 
आए । अग्रजकानि चले अतुराए॥मिले साँकरी त्रजकी खोरी । टॅकीरही जहाँ तई गोरी ॥ गद्यो धाइ 
भुज दोउ लपटानी । दोरे परी सब सखी सयानी ॥ निरखि निरखि तरुनी मुसकानी । एक निळज 
इकरही लजानी ॥ कहारही कारे सकोच दिवानी। अव इनकी जिनि राखी कानी ॥ गारि नारि 
सव देहि सुहानी । नंदमहरलों जाति बखानी॥ सूर श्याम उतस्थो सुखवानी । गई लिवाइ जहाँ 
राधारानी ॥ १७॥ राग बनाश्रीमलार॥ छेल छवीले मोहना जाके घुँचतारे केश री । मोरमुकुट कुंडल 
छखे करि लीन्हों नटवर भेप री॥राखे भां मरोरिके री सुंदरनेन विशाळ । निरखि हँसाने मुमकानि 
की री अतिहि भै वेहाळ ॥ कीर लजावनि नासिका अधरविवते लाल । दशन चमक दा्मिनिद्र 
तेरी श्याम हृदय वनमाल ॥ चिबुक चित्तके इरनदै रीराजत ललित कपोल । मारग गहि ठाढो 
रहै री अरु बोळत मीठे बोळ ॥ चंदन खौरि विराजे री श्यामलभुजा सुचार । खालसखा सब सँग 
लिए री वह करत गुळाळन मार॥ इक भाजत इक भरत हे री कुसुमवरन रंग घोरि । सोधेकी 
चमची भली री खेळत त्रजकी खोरि॥ सुनत चली सव घाइके री वे देखन नंदकुमार । फाग साँझसी 
रही री उडि उडि गगन अपार ॥ मिलि तरुनी जहाँ जाइके री जहाँ बिरहत फागु गोपाल । 
सूर श्याम सुख देखिकै री बिसरयो तनु तेहि काल ॥9८॥ गग गोर ॥ घर घरते सुने गोपी इरिसुख 
म त सविता मत म न न न न न महा >>> 
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= == समलाकुरुरुक 
देखन आई । निरखि श्याम त्रजनारि हरपि सब्‌ निकट बुलाई ॥ सुनति नारि सुसकाय व 
लीन्हे करघाई । खालन जेरी हाथ गारिदै त्रियन सोहाई ॥ शिल्ानाम ग्यालन अचानक गहे 
कन्हाई । सखिन बोळावति टेरि दौरि आवहु री माई ॥ एक सुनत गई भाइ बीस तासक तही 
आई । टूटिपरीं चहुँपास घेरि लीन्हा बलभाई ॥ इक पट लीन्हा छान सुरछिआ लई ।छडाई | 
लोचन काजर ऑजि भाँति सो गारीगाई॥ जबहिं श्याम अकुलात गहांत गाढ उर टाई! 
चंद्रावलिसों कह्यो गूँधि कच सोह दिवाई ॥ हाहाकारेए छाल कुवरिके पाय छआइ पद छत 
देखत नैन सूरजन बलि बलि जाई ॥ १९॥ राग काफी ॥ ललना प्रगट भए गुण आड निर्मगी लाल 
ऐसे होजु । रोकत घाट बाट ग्रह बनहूं निबहति नाहे कोड नारि । भली नहीं यह करत 
सावरे हम देहे अब गारि ॥ फागुन में तो लखत न कोउ फ्वति अचगरी भारि। दिनद्शगए दिना 
दश औरे लेह साथ सब सारि ॥ पिचकारी मोको जिन छिरको झरकि उठी सुसकाइ। 
सासु ननद मोको घर वेरिनि तिनहि कह्यो कहाजाइ ॥ हाहाकारे कहे नदृदाहाइ कह! 
परी यहबानि । तासों मिरहु तुमहि मां लायक इह हेरनि मुसकाने॥ अनलायक हमह 


हें 


की तुमरी कही न बात उघारि। तुमहुं नवल नवर हमहूं हैं बड़ी चतुरहो ग्वारि ॥ यह कहि श्याम । 


he (७. को 


से वाला हँसी मनही मन दोउ जानी । सूरदास प्रभु गुणन भरे हो भरन देह अब पानी ॥ 
॥२०॥ रागकाफी॥ अरी माई मेरो मन हरि रियो नंदके ढुटोना । चितवनम वाक कछु टोना॥ निर- 
खत सुंदर अंग सलोना। ऐसी छबि कहूं. भई न होना ॥ काल्हिरहे यमुना तट जीना । देख्यो 
खोरि सांकरी तौना ॥ बोलत नहीं रहत वह मोना । दधिले छीनि खात रहो दौना ॥ घर घर 
माखन चोरत जीना । बाटन घावन देत दै घौना ॥ खेळत फाग ग्वाल सँग छोना । झुरली बजाय 
बिसरावत मोना ॥ मो देखत अबही कियो गोना । नटवर अंग सुभसजे सजोना ॥ त्रिमुवनम 
|| वश कियो न कोना । सुरनंद सुत मदन लजोना ॥ २१॥ माई री मोहन सूरति सौवरी नंदनंदन | 
जेहि नावरो । अबि गए मेरे द्वारह रदत कहत त्रजगाँचरो ॥ म॑ यसुना जल भारे घर आवाते 
मोहिं करि लागो तावरो । ग्वालसखा सँग लीन्हें डोलत करत आपनो भावरो ॥ यशुमतिको सुत म- 
हर ढुटोना खेळत फागु सुहागरो । सूर श्याम सुरली ध्वनि सुन री चित न रहत कह ठाँवरो ॥२२॥ 
` अरी माई साँवरो सलोनो अति नंद कुँवर री। चंदनकी खौरि भाळ भोंह हैं जबरे री॥ कुंतल 
| कुटिल छबि राजत झवरेरी । लोचन चपल तारे रुचिर भवरे री ॥ मकर कुंडल गंड झलमल करे 
` | री॥ मनहु सुकर बिच रवि छबि वरेरी ॥ नासिका परम लोनी बिंबाधर तरेरी।तहां घरे मुरली । 
| सों नाना रंग झरे री ॥ यमुनाके तीर खाल संगहि विहरे री । अबहीं में देखि आई बंसीवट तेरे री॥ | 
' पिचकारी करलिए धाइ अंग धरे रीनिनन अबीर मोर काइसों न डरे री ॥वातन हरत मन रांगद्वे ढरे | 
री। सूरजको प्रभु आली चितते न टरेरी ॥ २३॥ नैदनंदन आली मोहि कीन्हीं बावरी। कहा करों | 
| चित क्योहु रहत न ठाव री ॥ विहरत हारे जहां तहां तुहु आव री । निरिह वासर आली मोको 
` | उह चाव री ॥ यपुना जल भरन जाइ इहै कारे दाँव री । गुरुजन पुरजनसों ओर न उपाव री॥ 


| | काफी रागिनी सख गावे सरली वजाइ री । ध्वनि साने तनु धूली अतिही सुहाइरी ॥ चंदन कपूर इरि 
| । फेटनभराइरी । सांधे भरि पिचकारी मारत है धाइ री ॥ आतुर ह्वै चलि री ओर जाइ किनि जाइ री! 
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| चित न रहत ठोर और न सोहाइ री ॥ मिळे प्रु सूरजको सकुच गँवाइ री। लाजडारि 
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SS 


एक भाजत 





जित एक गाजत एक धावत एक पावत एक आवत मारि ॥ एक दर्षत एक लरखत 
एककरत घातहिको लोचन गुलाल डारि सांधे ढरकाये। एकफिरत संग संग एकएक न्यारे २ 
विहरत ररत दाव दीबेको वे ज्यों नहिं पावे ॥ एकगावत एकभावत एकनाचत एकराचत एककरत 
सृदृग गति जति उपजावे । एकत्रीणा एककिन्नर एकसुरी एकउपंग एकतुमर एक 
रबाब भांति सो दुरावे ॥ एक परह एक गोमुख एक आव एक झालरी एक अमृत कुंडली 
एक एक डफ एक करधारे । सूरज प्रमु वळ मोहन संग सखा बहु गोहन खेळत वृष।भानु पोरि 
लिए जात टारे ॥ २५ ॥ राग साबेरी ॥ सुनतही वृषभानु सुता युवती सब बोलाई । आए बलराम 
श्याम आए तजि काम वाम थामते आतुरसांत नव वनाई ॥ हरपत सब खाल बाल अरस परस 
करत ख्याल एक मारत एक भाजत राजत वह जोरी । उतते निकसी कुमारि संग लिए विपुल नारि 
कोउ कोउ नव योवन भरि कोउ कोउ दिन थोरी ॥ इत उत मुख दरश भए पिय पूरण काम किया 
मानो शशि उदय भयो आनंदित चकोरी । उतजेरी भरे वार बॉसन इत परी मार यह 
छबि नाहे वार पार सोर झोर झोरी॥ उत होरी पढत खार इत गारी गाबति ए नंद नई जाए तु 
म महरि गुणनभारी । कुलटी उनते कोदे नंदादिक मनमोहे वावा वृषभाजुकी वे सूर सुनहु प्यारी ॥ 
॥ २६ ॥ राग काफी ॥ श्रीराधा मोहन रंग भरेहो खेळ मच्यो त्रजखोरी । नागरि संग नारि गण सोइ 
श्याम खाल सँग जोरी॥ हरिलिए हाथ कनक पिचकारी सुरंग कुमकुमा घोरी। उतहि माट 
कंचन रोग भरिले आई तिरिया जोरी॥ आतुरह्वे घाई उत नागरि इत बिचछे सत्र खाल । 
घेरि लई गहि खोरि साक्री पकरे मदन गोपाल ॥ गह्यो धाइ चंद्रावाले हॅसिके क्यो भलेही 
लाळ । जिनि बलकरी रहो नेक ठाढे जरे आई त्रजबाल ॥ आई हँसति कहति हरिपई बहुत 
करतहें गाळ । क्या जू खबरि कहो यह कीन्ही करत परस्पर ख्याल॥ काइ तुरत आइ मुख 
चुम्यो करसं छुयो कपोल कोउ काजर कोउ वदन माडती इहि कराहे कलोल ॥ कोउ सुरली 
ले लगी बजावत मनभावन सुखहेरि। किनहूँ छियो छोरे पट कारिते वारति तनपर फोरि॥ 
श्रवणनलागि कहति कोऽ बातें बसन हरे तेइ आपु । कालि कह्यो कारिह कहा मेरो प्रगट भयो सो 
पापु॥ कोउ नयनन सों नयन जोरिके कहति न मोतन चाही । अवही तुम अकुछात कहाही जानडु 
गे मनलाहो ॥ घेरि रही सरघाकी नाहीं करति सबै मनलाह । इक ब्ूझति इक बिक उठावति 
बशपाए हरिनाह ॥ पीतांबर मुरली लई तबही युवती स्वांग बनाइ । देखत सुखा दूरे 
भए ठढे निरखत श्याम लजाइ ॥ नखछत छाप बनाय पठाए जानि मानि गुण येहु। सुर 
श्याम इमैको जिनि बिसरौ चिह्न इहै तुम लेहु ॥ २७॥ राग गंडा ॥ खेलत रंग रो एक ओर 
्रजसुंदारि एक ओर मोहन । वरन बरन ग्वाळबने महर नंद गोप जने एक गावत एक नृत्यत एक 
रहत गोहन ॥ बजावत मृदंग ताळ अरस परस करे विहार शोभाको बरनी पार एक एक दे सोहन! 
कनक लकुट करन लिए थाए सव इरपि हिए एक ब्रजललना सूरज प्रभु मन मन मिलि भान ॥ 
॥२८॥राग सारंग॥हो हो हो दो दोरी करत फिरत ब्रजखोरी।मोहन इळधर जोरी सुवननंद कोरी॥ग्वाल 
सखा सँग ढोरी लिए अबीर कर झारी ॥ मारि भजत जेहि जोरी दा्लेत सोदी री । एक गावति हे 
भमारि एक एकन देति गोरि गारी । दुई सबन लाज डार वाल पुरुष तोरी ॥ सोये अरगज्ञा कीच 
मची जहां तहा गाळे नोरी। वीच एक एक ऊंच नीच करत रंग झोरी॥ एक उघटत एक 
त्यत एक तान ले तोरी । उपजाइ पक दे करतार इरापि गावति हे गोरी ॥ सूरदास प्रभुको सुख 
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नास के 
निरलि हरि होरी । सुरललना: सुरनसहित विथकति भई बौरी॥ २९ के ग । Sp 
परम सोहावनो राधे खेले फागुवारे कन्हेया। मोहन बसिया बजावेभला नदी यपुनाक तार के 
नहैया॥ श्रवण सुनत सब धार्वेही झोरिन भरे अबीर वार कन्हैया । उर मोतिनकी गाजी प 
तुर चीर वारे कन्हैया ॥ त्रजवधू सब सुंदरि वणन झनके बीर वारे कद ल 
अरगजा छिरके सकल शरीर वारे कन्हैया ॥ एकतो राधा सुंदरी दुसरे परी अबीर वार्‌ "8 
सांकरि खोरि या त्रजकी हो भई -चोवाकीही लवारे कन्देया ॥ बृदावनुके जेन मर दोर ः दिरा 
भीखोरे कन्हैया ॥ यही बिधि होरी खेलही गांवे निशि दिन सूर वारे कन्हैया ॥ ३० ॥ एग वर ॥ 
प्यारी नैदनंदन वृषभानु कुँवरि सों खेळत रंग रह्यो । उडत गुलाल कुमकुमा मानो अंबर आली 
छाइ रहो ॥ अलि सुत युग वरण्यो बंकट छबि जरूसुत अधर लह्यो । खंजन मीन सुक्ताहळ राज- 
त मनो रविरथ खेंचि रहो ॥ हौस सुसकात सहज स्वारथको रमनिहि रूप थह्ो। दारों द्रान अरुन 
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आति शोभा मनु शशि ग्रहण गह्या ॥ गोपी ग्वाल सिमटि सब सुंदरि सज्यो खंगार नह्यो। वरपत 
केचन नीर कुसुमजल मनो घनगरज रहो॥ सखिश्यामा श्याम सब खुखदा३ खुखसागर गत | 
सूरदास परशु मिल्यो हो कृपाकरि जिन्हि हदये बिसरो ॥ ३१ ॥ राग सारंग ॥ हो हो होरी खेले रंग 
सों त्रजराज डवर बृषभाज पौरी । सुनि सुरळी डफ ताळ वेणु चढि अटा अटार दार 
दोरी ॥ जो प्यारी न्यारी छबि सों देखते जल्धरको छबि अपार । घनघटा 
अटा मंद छटके दै उदित चंद्र वाद्र विदार ॥ “| प्यारेकी हितु हतीते 
झकझोरो खेटक झक झांकवार । भेंहिं मेद भेद भाव हरपे वरप रंग अपार ॥ इक प्यारी 
चंदन चसि छिरकै एक लिए लाल गुलाल। इक प्यारी केसरि छिरकति है भनत सूर चाल गात 
मराळ॥ ३२॥रग बिछाषछ॥खेलत मोहन फागु भरे रैग।डोलत सखा समूह लिए संग॥१॥ नदुरायस्‌। 
विनती कीनी । श्याम एककी आज्ञा छीनी ॥ अगणित तब पिचकारी गढाये। कंचन रतन बबापे 
पाये॥२॥ मन सहसक केसरि लेदीनो। अमित सुगंध अरगजा लीनो॥गोपिन बोठे ओसेरकीनो । 
गाइ चरावनको सँग दीनो॥३॥ तब अनंत सखा गन साजे । सकल संवारि संग किए बाजे ॥ 
घर घर ध्वजा पताका वानी । तोरन वारन वासर ठानी ॥ ४॥अरन पचासक अबीर सवारे। बीथिन 
छिरकि तहां विस्तारे॥मोहन चरन धरत तहँ आवे ॥ द्वारे जारि युवती मिलि गावै«निराखि भरनको 
- || सब मिलि धावै। मोहन इतते सखा सिखावे॥नाहि गात वस्तर नहि राखे।भरि नीके करि सुख कछु 
| मा॥॥६॥७ जहां गोप सब राजँ। आवत देखि सबै उठि.भाजें ॥ मोहनपे कोउ जान नपावे ॥ | 
| मत्त गजवरज्यों घावे ॥ ७॥ सब मिलि बोलत होहो होरी । छिरकत चंदन वंदन रोरी ॥ एक 

` | द्योस गोपी जरि आय । घरही मे घरे हारे जाय ॥८॥इक भीतर इक रही दुआरे । एकजाइ लागी 
|| पिछवारे॥ एक इहां चहू दिशिते घेरे । एक पेठि मंदिर में हेरे॥९॥ एक लिएकर कमल विराजे । 
८. | | परसे किरणि कोटि शशि भाजे ॥ एकलिए शिरसोंधे गागारे । फॅट अवीर भरे बहु नागरि॥ १० ॥ 
. | सारी सुभग काछ सब दिये । पाटबर गाती सब हिये॥ एकन जाइ दुरे हरे पाये । सेन देइ 
| राधिकावताये॥११॥ करति कुलाहल हारे गहि लाई । फूली ज्यों निधनी धन पाई ॥ एक 
| गहे कर दोऊ हरिके । हलघर देखि उतहिको सरके ॥ १२॥ केसरि अरु गुलाळ सुखलायो। 
हः णः . मल जम ॥ पीत अरुण रँगनाये शिरते । चली धातु मानों सांवर गिरिते ॥१३॥ 
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पहर दुइ बीते ॥ १४ ॥ देखी निकट राधिका प्यारी तब इरिलीला ओर विचारी ॥ तब हारे जाइ 

दुर उपवनम। छगी नायका कुंज सदनमं ॥ १५ ॥ करत कुलाइल त्रजकी नारी । देखत चढे कदंब 

विहारा ॥ कबहुँक मुरळी मधुर वजात । श्रवण सुनत जितही तित धाते ॥ १६ ॥ जव 

हार जानि निकटही आए । डरते तब हरि रहे छुकाए ॥ कुंज कुंज कोकिल ज्यों वर । श्रवणनाद 

' भृंगी त्यां हेरे ॥ १७॥ कव फिरि आपुसमं खेलति । सकल सुगंध परस्पर मेति ॥ झुके 

वचन कहती बिनपाये । कहति कळू राधिका लगाए॥ १८॥ करनि लाज वखन भे जैसे । जाइ 

डोळति वन वनमें तेसे ॥ तब हारे भेप घरथो युवतीको । सुंदर परम भावतो जीको ॥ 

॥ १९ ॥ सारी ककि केसरि रीको । कारे शुंगार सव फूलनहीको ॥ कर राजति 

गेंहुक नोळासी । छूटी दामिनिसी इपद्हासी ॥ २० ॥ सकल भूमि वन शोभा पाइ । 

सुंदरता उमँगी न समाइ ॥ ता शोभा त्रजनारी सोही । रही ठगासी रूप विमोही ॥२१॥ एक कहति 

हरि केसे नेना । एक कहति वेसेई वेना ॥ वूझति एक कोनकी नारी । विधिकी सरि नहीं 

तू न्यारी ॥ २२॥ तव हारि कहत सुनहु त्रजबाला। वोलति हसि हँसि वचन रसाला ॥ इम तुम 

मिलि खेलहिं सब जानति । राधा आली मोहि पहिचानति।२३॥हाई संग तिहार खेली।जानति होट 

. जान सहेली ॥ अबी कीरति महरि पठाई । राधा इकरी खेलन आई ॥ २४ ॥ अव एक वात 

कहां हो जीकी । हों जानति हों हरिही पीकी ॥ सघन विपिन ऐसे कहाँपावह । सब मिलि एक 

| संग.जिनि धावहु ॥ २५ ॥ सुनहु शोर कत रहिहे नेरे । कोटि करो पाव देरे ॥ द्वह 
| 
| 
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| न्यारी न्यारी डोलह.। तनक सूंदि कर सुख जिनि बोल ॥२६॥ जाइ अचानकही गहि ल्यावडु । 
= . ॥ सखी एक ज्यों त्यों कारे पावहु ॥ राधाको सुज गहिके लीनी । ऐसे सबको द्द्रे कीनी ॥ २७ ॥ 
मोन किए प्रवेश कियो बनमें। इरिको रूप राखि निज मनमें ॥ ओर सखी खोजति सत्र : अंजनि । 
राधा हरि विहरत सुख पुजनि ॥ २८॥ राधा आवति देखि अकेली । तव फिरि बहुरि सब 
बैठि सकेली ॥ तब बूझाति वृषभानु दुलारी । ससी संगकी कहाँ बिसारी ॥ २९ ॥ अति गद्न- 
रमे जाइ परी हम । सूर्य सूझत भयो निशातम ॥ ताडाइरतेहा भई न्यारी ॥ फिरे आई डरपी 
हों भारी॥३०॥पुहुंप वाटिका हो फिरे आई । मुकुट पीठिते हो इतआझाता ठाहर जो ठाढे पावहि । 
चलो जाइ धाइ गहि लावहि ॥३१॥ नारी वात घुनतही घाई।घेरिलिए कोकिल सुरगाई॥जाइ कहाँ | 
बृ अकेले पाये । सकल सुगंध शीशते नाये॥३२॥एकरूप माधुरी निहारहि । एक कटाक्ष नयनशर 
मारहि ॥ एक सुमन ले अंधितमाला । शोभित सुंदर हदय विशाला ॥ ३३ ॥ खेळत आए पुलिन 
सुहाए। पेठे तहेँ मंडली बनाए ॥ मोहन नव शशि मध्य विराजे । देखि सूर कोटिक छबि 
छाजे ॥ ३७ ॥ राग काफी ॥ खेलत फागु कुंवर गिरिधारी । अग्रजअनज सुवाइ श्रीदामा साळ वाल 
सव सखा अनुसारी ॥ इत नागरि निकसी घर चरते दे आगे व्रपभानु दुलारी । नत्रसत साजि 
त्रजराज द्वार मिलि अफुलित वदन भीर भई भारी ॥ दुंदुभि ढोल पखावज बाजत डफ सरली | 
रुचिकारी । मारत बाँस लिए उन्नत कर भाजत गोप प्रियनिसों हारी ॥ एक गोप एक 
हि गोपी कर गदि मिलिगए इळधरसां भुजचारी । मिटि गई लाज सम्हार न कुच पट बहुत 

|| सुगंध पियो शिखारी ॥ बाँह उँचाइ कदतहों हो हो छै ले नाम देत प्रभु गारी । | 
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(४४७९) पपया 


हि राधिका निकस शूयते सन्सुख पिय छाँडत पिचकारी ॥ इक गोपी गोपाल पकरि कर चली . 


१७७ कर. Tos ~ इस्‌ ०७) ~ कर || स्र विमान 
मर उसारी खे मनावति फगुवा इँसति इँसावति दे कर तारी ॥ सूर वि 
000 कह कोटि मनोज जाइ बलिहारी । सूरदास आनंदसिघुम मगन भए त्रजक नर 
नभ कठे गम नंदनंदन वृषभालु किशोरी राधा मोहन खेळत होरी । श्रीदैदावन अतिहि उजा 
री॥३८॥रग काफीनैंदनंद्न वृषभाइ कर र लैपीगी॥ एक अथे सो. 
गर वरन बरन नवदंपति मोरी॥एकन कर अगर कुमकुमा एकनकर केसार रु घारी । । एक अथ सो 
भाव दिखावति नाचति तरुनि बाल वृध भोरी ॥ श्यामा उताह सकळ ब्रजवनिता इतहि श्याम रस 
+ । इंचनकी पिचकारी छूटति छिरकति ज्यों सचुपावे गोरी॥अतिहि ग्वाल दषि गारस 
रूप लक्यो री । कंचनकी पिचकारी छटात छरकात 3५. | व महा 
उत कले न करोरी । करत दुहाई नेद्राइकी छै जु गयो कलबळ छळ जोरी ॥ झुडाने 
जोर रही चंद्रावलि गोकुलमें कछु खेल मच्यो री । सूरदास मु फणुवा दजे ।चरजाना राप 2 
जोरी॥३६॥रग भी्ठी॥श्यामा परवश परी हो विकाय मोहनके खेळत रसरह्या ही । सकन चळ रत्‌ 
अति तरकै मारत पीक पराइ । पेछि चली योवन मदमाती अधर सुधारस भ्याइ ॥ इत एकर 
कंनक लकुटिया नागरि उत जेरी घरेग्वार। इत है रंग रंगीली राधा उत हैं ओनदळमार ॥ ३ ॥ 
खेळत में रिस नाकार नागरि श्यामहि लागी चोट ।मोहन दै अति माधुरी भूरति राखिये ज 
वोट ॥ मारि डग जव फिरि चढी सुंदरि बेनी तुरे छु अंग मनहु चंदके वदनछुधाको उडि उ 
लगत धुअंग॥ २॥ रुज सुरज डफ झाँझ झालरी अज पखावज तार । मदन भेरि अरु ण 
गिरी गिरि सुर मंडल झनकार ॥ एक ज आई आन गवते सुंदर परम सुजान । यह ढोटा द 
आहि कौनको मारत मनसिज बान ॥ ३ ॥ यघुनाकूल सूळ बंसीवर गावत गोप धमार । ळर 
नाम गाउँ बरसानो देत दिवावत गारि ॥ खेलिफाणु मिझिके मनमोहन फशु दिया भगाय । हरण 
त भई सकळ त्रजवनिता सूरदास बलिजाइ।४॥ आरग नटनारायण ॥ हो हो हा ही छे छ बॉलीगोरस 
केरी माते डोरे ॥ त्रजके लरिकनि सँग लिए डोलें । घर घर केरी फरके खोळ गोपी स्वाळ मिळे 
इक सारी। बचत नहीं बिन दीने गारी ॥ आनि अचानक अंखियां मीचे। चंदन बदन ऊपर साच॥ 
जो कोइ जाइ रहे घर वेसी। कारे वरि आइ तहांऊं पेसी ॥ हाथन लिए कनक पिचकारी । 
ताकितकि छिरकत मोहन प्यारी ॥ कुमकुम कोच मचा पति भारी । उडत अबीरन रँगी 
अटारी ॥ अति आनंद भरे सब्‌ गावे । नाना. गति कोतुक उपजावें ॥ मोहन गहि 
आने मिलिधाय । फगुवा हमको देहु मँगाय ॥ भागत कुसुम हार उर टूटे । पीतांबर 
 शोहन दे छूटे ॥ शोभा सिंधु बब्यो अतिभारी । छबि पर कोटि काम बलिहारी ॥ 
सूरदास प्रभु करिरस होरी ॥ वरणो कहांछांगे मोमति थोरी॥ ३८ ॥राग हग ॥ नागरिराधा पे मोहन 
लेझयहो । लोचन च भाळ बेंदीके पुनि पुनि पॉड परायहो॥वेनीयुँथि माँग शिरपारयो वधू वधू 
कहि गाइहो। प्यारी हसति देखि मोहन. सुख युवती बन बनाइहा॥ शयाम अग कुसुम नई सार! 
अपने कर पहिरायहो । कोउ भुज गइति कहाते कछ कोऊ कोउ गहि चिबुक उठाइहो ॥ कोउ कपोल 
छुबै कहति लाळ अतिकोउ मुख सुखहि मिलाइहे। एक अधर गहि सुभग अँग्रिअन बोलत नई! 
कन्हाइहो॥नीलांवर गहि खूंट चूनरी इँसि हसि गाँठि जुराइहो॥एवती इंसति देति करतारी भयो श्या 
म मन भायहो॥कतक कलश अरगजा घोरिके हरिके शिर ढरकायहो। श्रीवृदावन अद्भुत होरी कहत | 
कही नाई जाइहो॥नंदसुनत हा ईसि महरि पठाई यशुमति घाई आहे पटमे वध्या श्याम छडासीसूर | 
दास बलिजायहो[३५९ एग ॥संधिकी उठत झकोर मोइन रंगभराचावा चंदन अगर कुसुम उग बिलोषछ॥स्‌धिकी उठत झकोर मोहन रंगभर।चादा चंदन अगर कुमकुम सान | 
१ आलितं यस्य दक्षः Fs कुंकुमोदरतरागैरास्ते मोळी किरीटं मणियुणरचिते झडले कर्णयोः स्तः ॥ गारागः 
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माठभेरे ॥ रतन जडित पिचकारी करगहे बालखरे। भरि पिचकारी प्रेममा डारी सो मेरे प्राणहरे ॥ 
सब्‌ सखियन मिलि मारग रोक्यो जब मोहन पकरें। अंजन ऑजि दियो आँखिनमें सो हाहाकरि 
उब्रे॥फगुवा बहुत मँगाइ साँवरे करजोरे अरज करे। धनि धनि भाग सुर प्रभु ताके जाके सँग विहरे४०॥ 
गग राहीगेडी बवाल इसे मुख हेरिके आति बने कन्हाई॥हलघरको लिए टेरि आजु अति वने कन्हाई।होहो 
करि करे कहतिहे अति बने कन्हाई ॥ रहे वहया हेरि आड अति बने कन्दाई । एदि चलिए 
नेदपै अति बने कन्हाई ॥ वळकी सोह दिवाइ आज्ञ अति वने कन्हाई॥घुजा गहे तहा छगई अति 
बने कन्हाई ॥ वह छनि वरनी न जाइ आज अति वने कन्दाई ॥ इत युवती मन हरतिंदे अति बने. 
कन्हाई ॥ उतहि चले के भोर आज्ञ अति बने कन्हाई ॥ ओर सखी आई तहां अति बने कन्हाइ ॥ 
करि करि नयन चकोर आज्ञ अति बने कन्हाई ॥ महरहँसे छवि देखिके अति वने कन्हाई ॥ सुनि 
जननी तहां आय आजु अति बने कन्हाई ॥ होते छीन्दो उरलाइके अति वने कन्हाइ ॥ आनंद उर 
न समाय आज्ञ अतिवने कन्हाई ॥ कछुक खिझी कछ हसि कह्लो अति वने कन्हाई ॥ किन यह 
कीन्हों हाल आज अति बने कन्हाई ॥ लेति बलेया वारिके अति वने कन्हाई ॥ ए एसिय त्रजबाल 
आज अति बने कन्हाई ॥ रंगरंग पहिरावनि दुई अतित्रन कन्द्ाई ॥ युवतिन महर बुलाय 
आजु अति बने कन्हाई ॥ यह सुख प्रभुको देखिकै अतिवने कन्हाई ॥ सूरदास वलि 
जाइ आज अति बने कन्हाई ॥ 89 ॥ राग कल्याण ॥ ब्रजराज लड़ते गायही मनमोहन जाको 
नाउँ। खेळत फाग सुहावनी रंग भीजि रहो सवगाउँ ॥ ताल पखावज बाजहीहों: डफ 
सहनाई भरे । श्रवण सुनति सब सुंदरी वे झुंडन आयहो घेरे॥ इतहि गोप सब राजहं हो उत 
सब गोकुळ नारि । आति मीठी मन भावती हो वे देहि परस्पर गारे ॥ चोवा चंदन छिरकद हो 
उडत अबीर गुलाळ। सुदित परस्पर खेलही हो हो हो हो ले वोलत खाळ ॥ सब गोपिन मिलि 
हलूघर पकरे छौडि पाँइ लगाइ । दांऊ आजु भले बने जु आए आखि अँजाइ ॥ बहुरि सिमरि 
-'ब्रज्सुंदरी मिलि पकरे गोकुलनाथ । नव कुमकुम सुख मॉडिक राचि वेनी शूथी दा माथ ॥ तत्र 
नेद्रानी वीच कियो बहु मेवा दिये मैगाय । पटभूपण पहिराइ सबनको निराख सूर बाल जाय॥ 
॥४२॥रग गोरी॥ग्वालिने जोबन गे गहेली । राधे के संग कदूम सदली कुमकुम उवट कनक 
तन गोरी । अंग सुगंध चढाय किशोरी ॥ दक्षिण चीर तिपा को लहँगा। पिरि विविध पट मोलन 
महँगा ॥२॥कुँवरी कुसुम मांग मोतिअन मनु । केसरि आड लिलाट थुकुटि धनु ॥ कनल रेख 
जेन अनिआरे । खंजन मीन मधुप मृग हारे ॥ २ ॥ अवणन कुंडल रवि सम ज्योती । नकवेसारे 
लटकें गजमोती ॥ दशन अनार अघर विंब जानो । चिवुक चारु मूद्यो मध मानो ॥ ४ ॥ 
कंठ कपोत युक्तावारि हार । जड युग गिरि विच सुरसरी थार ॥ कुच चकवा सुख शारी अम मळा । 
चेडे विधुरि दुद अबुकूले ॥ ५ ॥ करकंकण चरो गजदंती । नख माण माणक मेटति देती ॥ 
नामि हृदय तनु हाटक वरनी । कटि मृगराज नितंबिनि तरनी ॥६॥ कदी जव चरण कळ 
नूपुर । गवन मराल करत घरणी पर ॥ भूपण अंग सजे सत नोरी!गावांते फागु नंदकी पारी॥७॥ 
१ वीणा वामफराग्रकेण दधती ताळी तथा दक्षिणे सुक्तादारळलारमध्यतिलकं नेत्रालये कमळ ॥ लेप चंदनकर्टमेन 
रचित चित्रांवर नृपुरी साँच्चै करमोदिनीच मनसष्ठोडी च ्क्ताबळी ॥ राग राज्ञी टोडी प 
२ मुक्तारत्नसुवर्णपजरचिते सिंदासने संस्थिनेडछत्रं शोमितमस्तर्क परिजनः संवीज्यने चामर; ॥ सांबू्वदने सुगंधितयपुः 
कट जुक्तावली फल्याणो विशदांशकः कमलदकल्याणदी भूणुमाम ॥ राग कल्याण । 
(40:40 > आम] 
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(४४४ ) सूरसागर 


TS  ्श््टटटव. व लुलू्ववव्वुट्टरररत्तन 
| सुंदर वर बाहिर आए । इरूषर खाल गोपाल बोलाए ॥ इकतन ग्वाछ एकतन 
नारी । खेल मच्यो त्रजके बिच भारी ॥ ८ ॥ कुमकुम चंदन अरगजा घार । हाथन चिकन 
छे दोरी ॥ गोपी गोप भए झकझोरे । अंचल गाढि परस्पर जारि ॥ ९॥ उडत गुळाळ अरुण भे 
अंबर । कुमकुम कीच मची धरणी पर ॥ चंग मृदंग बाँसुरी बाजे । पकरत एक एक भारि 
भाजे ॥१०॥ राधा मिलि इक मंत्र उपायो । हरूंधर अपनी भार बुलायो ॥ कानलागि श्यामा पड़े 
झायो । संकपेण गदि श्यामहि ल्यायो ॥ ११ ॥ इरि जूके हाथ गहे चंद्रावलि । कन छ आई स” 

'झावलि ॥ ललिता लोचन आँजन लागी । चंद्रावलि सुरली छे भागी ॥ 3२॥ इक ले लावाते दः ` 

य्‌ कपोलनि । इक ले पोंछति ललित पटोलनि ॥ इक अवलंबन इक अवलोकित। चुंबन दान 

देति इक देपति॥ १३॥ मगन भड अणु वएु न सँभारति। लालन झुज अपने उर थाराति॥शुरुजन संत 
सवि मिलि देखे । तिनहुँको तरुणी तृण वर लेखे ॥ १४ ॥ एक कहे पियको सुख माडी । 
एक कहे फणुवा ले छाडी । वाम लियो पटपीत छुडाई ॥ राधा राखति कृष्ण बडाई ॥ 

॥ १५ ॥ सिमटे सखा छोडावन आए । उन लियो ढेल न मोहन पाए॥ बॉसन मार मची कल 
आडे । ग्वार टिके पग एक न छाँडे ॥ १६ ॥ बळ कियो बीच खाल ससुझाए । मोहन मेवा 
मोल मँंगाए॥ फणुवा ले लालन छिटकाए । हँसत गोपाल खाल तई आए ॥ १७ ॥ तब मोहन 
इल्धर पकराए। करइ तरुनि अपने मनभाए ॥ नाक नयन सुख कनल लायो । केसरि कलश 
हलघर शिरनायो ॥ १८ ॥ बहुत भरे बलराम सबन गहि । धोलागिरि मानो धातु चली बहि ॥ 
न्हान चले यमुनाके कूळ । गोपी गोप भए अबुकूछ ॥ १९ ॥ जो रस बाब्यो खेलत होरी । 
शारदा वरणे मति भोरी॥सूरदास सो केसे गावे। लीलासिंध पार नहिं पावे॥ २०॥४३॥रग गोरी ॥ 
गारी होरी देत दिवावत । त्रजमें फिरत गोपिकन गावत-॥ दूध दहीके माते डोले।काहेन हो हो हो 
हो वोरे। बगलनमें दावे पिचकारी । बाधत फेटे पाग सँवारी। रुकि गए बाटनि नारे 
चेडे। नवकेसरिके मार उलेंड। छननते छूटति पिचकारी । रँगि गई वाखारे महल अटारी ॥ 
नानारंग गए रँगि बागे । बलदाऊ इत उत ह्वे भागे॥ न्हान चले यसुनाके तीर। मन मोहन हल- 
धर दोउ वीर॥सूरदास प्रभु सब सुखदायक॥ दुलेभ रूप देखिबे छायक॥ ४४ ॥ रागिनी भोहठी ॥ ऋतु 
वसंतके आगमहि मिलि झूमकहो।सुखसद्न मदनको जोर मिलि झुमकहो॥१॥कोकिल वचन सोहा- 
वना मिलि झुमकहो । हित गावत चातक मोर मिलि झूमकहों॥ वृंदावन तरु माल मिलि झुमकहो । 
सब फूले रही बनराय मिलि झमकहो॥२॥जहां नेवारी सेवती मिलि झुमकहो । बहु पाडर विपुल 
गभीर मिलि झूमकहों ॥ खूझो मरो मोगरो मिलि झूमकहो । कुल केतकी करानि करील 
मिलि झमकहो ॥ ३॥ वाले चमेली माधवी मिलि झमकहो । मृदु मंजुळ वकुल तमाल मिलि झुम 
कहे ॥ नववी रस विलसही मिछि झुमकहो । मनो सुदित मंधुपकी माळ मिलि झुमकहो ॥४॥ 

॥ ताल पखावज वाजही मिलि झूमकहों । बिच डफ सुरलीकी चोर मिलि झूमकहो॥चलहु तहां आली 

ओ-  ॥ जाइए मिलि झूमकहो । जहाँ खेलत नंद किशोर मिलि झमकहो ॥५॥ यूथानि यूथानि सुंद्री मिलि 

| १ क जि झमकरो । जिनि जोवत लजत अनंग मिलि भूमकहो ॥ चोवा चंदन अरगजा मिलि झुमकहो । 
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` ` | मथिरे निकसी एक संग मिलि झूमकहों ॥ ६ ॥ भति अंग भूषण साजिके मिलि झुमकहो । 
 \\ छिये कनक कलश भरि रंग मिछि झमकहो ॥ जाइ परस्पर छिरकही मिलि झुम 
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कहो ॥ ७॥ इतते गई त्रज सुंदरी मिलि झुमकहों । उतते मोहन नवलन अहीर मिलि 
झुमकहो ॥ बाँस धरे जेरी धरी मिलि झुमकहो । बिच मार मची भई भीर मिलि 
झुमकहो ॥ ८ ॥ एक सखी निकसि झुंडते मिलि झुमकहो । तिनि पकारे लई हरि हाथ 
मिलि ज्ञूमकही ॥ बहुरि उठी दशवीस मिलि झमकहों । धरिलिये आय त्रजनाथ मलै झूमक 
हो ॥ ९॥ इक पट पीतांबर गो मिलि झुमकहो । इक सुरली लहे छिडाय मिलि झमकही ॥ 
एक सुख मॉडहि कुमकुमा मिलि झूमकहों। एक गारी दे उठी गाइ मिलि झूमकहों॥ १० ॥ 
प्यारी कर काजर लियो मिलि झूमकहो । हौसे आजति पियकी आँखि मिलि झूमकहों॥ यदि 
विधि हरिको घेरि रहीं मिलि झमकहो। ज्यों घोरेरही मधुमाखि मिलि झमकहों॥ ३३ ॥ अब 
तो घात भलीवनी मिलि झुमकहो । तब चीर हरे जलभीतर मिले अमकहो । सोपरी ईसा हम 
सारि हैं मिलि झुमकहों सुनि लेह ललन बलवीर मिलि झुमकदा ॥ १२ ॥ अब हम तुर्माह न 
गाईहें मिले झमकहो । सुसकात कहा यदुराय मिरु अमकहों ॥ की दमसा हाहाकरा 
मिलि ज्ञूमकहो । की परहु कुवारेके पॉइ मिळे अमकदी ॥ १३ ॥ वकविलीकांन मन 
हरो मिलि झूमकहो । ठगि तुर्मह रही अजबाल मिळे झूमकहो ॥ फंगुवा बहुत भगाय [दया 
मिलि झूमकहो । मधु मेवा मधुर रसाळ मिलि झूमकही ॥१४॥ कदि मोहन बजसुदरी मिलि झुमकहा । 
तब धाय धरे बल घेरि मिलि झ्ूमकहो ॥ शंक सकुच सव छॉडिके मिछि झूमकहों । चहुपास रही 
मुख हेरि मिलि झुमकहो ॥ १५ ॥ कनक कलश भरि कुमकुमा मिले झुमकदा । थार बार दिय 
शिर आनि मिलि झुम्रकहो ॥ चंदन वंदन अरगजा मिलि झुमकहों । सब छिरकति करति न कानि 
मिलि अमकहो ॥ १६ ॥ खेलि फागु अनुराग बढ्यो मिलि झूमकहा । फिरि चळ य्नजळ न्हान 
मिलि झूमकहो ॥ द्वितिया वेठि सिंहासने मिलि झुमकहों। दोउ देत रन मणिदान माळ 
झुमकहो ॥ १७॥ यहि बिधि इरिसँग खेलहीं मिलि झुमकहा । गण गाकुलनार अनत 
मिलि ज्ञमकहो ॥ सूर सवनको सुख दियो मिलि झमकहा । राम रासक रामको कत र मिलि 
झुमकहो ॥ १८ ॥ ४८५ ॥ रागिनी काफी मनमाहनठलनामनहर्बा ॥ गृहगृदत सुंदार चली देखन व्रजराज 
कुमार । देखिवदन विथकित भई बैठी हें सिहदुआर॥ डिमिंडेमी पटहढाळ डफ बाणा नुदेग उपग 
ऱयृंग तार । गावत प्रीति सहित श्रीदामा वाढ्यो है रंग अपार॥ 3) ॥ इत राधिका सहित 
चंद्रावलि ललिता घोष अपार । उत मोहन हलधर दाउ भया खल मच्या दरबार ॥ रत्नजदित पि- 
चकारी करलिये छिरकति घोपकुमारि । मदनमोहन पिय रसमातेह कछअन अंग संभार ॥ २॥ 
मोहनप्यारी सेनदे हळधर पकराए जाय।आपुन दसत पीतपट सुखद्‌ आएदी आख अजाय ॥ बहार 
सिमिटि त्रजसुंदरी मनमोहन पकरे जाय।अधरपान रस करति पियारी सुरली लई ठिडाय॥३॥पारवा 
सिमिटि सकल त्रजवासी चले यमुनजल न्हानावारि कुंवरिपर पट नद्रानी दाति निश्रन वडुदान ॥ 
द्वितीयपाट सिंहासन बैठे चमरछञ शिर ढार।सूरज प्रमु पर सकल देवता वरपत सुमन अपार॥2॥४६॥ 
राग श्रीहठी ॥ श्यामसंग खेलन चली श्यामा सव सखियनको जोरि । चंदन अगर कुमकुमा कसरि 
बहकंचन घट घोरि ॥ खेळत मोहन रंग भरे हो लाल प्यारो सुंदर सब सुखराश ॥ 3 ॥ फूलनक 
गक नवला सजि कनक लकुटिया हाथ । जाय गही त्रजखोरि राधिका कोटिक युवती साथ ॥ 
उतते इरि आए जव खेळत हो हो होरी संग । कानपरी सुनिए नाही वहुबाजत ताल मृदंग ॥ २ ॥ 
पहिले सुधि पाई नहीं तव घिरे सांकरी खोरि । अब इलघर उलटडु कोदे तुम 'घावडु ग्वाळ 
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॥ घरत भरत भाजत राजत गेंडुक नवत्य सन मार । रसन बसन छट्त न बिमार टूटतद 
उरहार ॥ ३॥ जव मोहन न्यारे कारे पाए पकर चडेर । बर्ड जू अब आनि छुडावै बळ 
याको टेरै ॥ आज हमारे वश परेहों जहा कहीं छिडाइ का बळ छूट आपने की वा 
माय बोलाइ ॥ 2 ॥ एक गहे कर एक फेंट गहि पीतांबर रियो छिडाय । राधा हसति दरे भइ र 

. सखियन देति सिखाय ॥ एक श्रत्रणस कहि कछु भांजात एक आ अँकवारि । एक निहार 
हप माधुरी एक अपुनपो वारि ॥ ५.॥ एक चिबुक गहे बदन उठावात हमतन आ. 
निहारि । एक नेनकी सेन मिलावति एक उठति दे गारि॥ आई झांभ सकल मजवानता हार देखी 
च ओर। राधा दृष्टि परे बिनु मोहन तलफत नन चकोर ॥ ६॥ हार तब अपन र 
चूँच॒ट पट कीनो दूरि । हसत प्रकाश भयो चहु दिशित सुधा किरनि भरि पूरै ॥ आखि दिखाव- 
तरी जु कहा तुम करिदो कहा रिसाय । हम अपनो -भायो कारे छेदे छम कुवरिके पाय ॥ ७॥ 
तब तुम अंबर हरे हमारे कीन्हें कोन उपाय । अब तौ दाई परयो घरे पाए छाँडहि तुमि न गाय ॥ 
मुखकी कहति संवे झूठी मनही मन बहुत सनेहु। कूटि करेंगे बलभूया अब हमा छॉड कनि 
देह ॥ ८॥ तुम जो फगुवा देदो कहा चरि वोल्ह सांचे बोल । की हमसों हाहा करिए की देइ 
शीदाभा ओळ ॥ हसि हसि कहत सहत सबहीकी आभूषण अब लेहु । नासाको सुक्ता अरु 
एुरली पीतांबर मेरो देह ॥ ९॥ एक बनाइ देति बीरी कर वछभ छुवति कपोल । धन्य धन्य 
बढभाग सबके वश कीने बिवुमोल ॥ उडत गुळाळ अबीर कुमळुमा छबिछाई जनु सांझ । 
नाही दृष्टि परत राधा सुख चंद्र नीलांबर मांझ ॥ १० ॥ खेलि फाग अनुराग बब्या घर मचा अर- 


gn 


गजा कीच । त्रजबनिता कुमुदिनी कुसुमगण हरि शशि राजत बीच ॥ अष्टसिद्वि नवनिधि 
रजं बीथिनि डोलति घर घर द्वार। सदा वसंत बसत बृंदाबन छता लटके हुम डार ॥ ३३ ॥ 
देखि देखि शोभा सुख संपति यह जिय करति विचारि। त्रजबनिता इम किन न भई या कहाते 
सकल सुरनारि ॥ फागु खेलि अनुराग बढायो सबके मन आनंद । चले यसुन अस्नान करनको 
सखा सखी नैदनंद ॥१२॥ दुन दुख संतन सुखकारण त्रजछीला अवतार । जय जय ध्याने सुमन 
न सुर वर्षत निरखत श्याम बिहार ॥ युगल किशोर चरण रज मागो गाऊं सरस धमार । शराराधा 
गिखिरघर उपर सूरदास वलिहार ॥ १३ ॥ ४७॥ राग नरनारायण ॥ खेळत फागु कहत हो होरी।उत 

_ नागरी समाज विराजति इत मोहन हरूधरकी जोरी॥१॥बाजत ताळ मृदंग झोझ डफ रुज सुरुज 
बाँसुरी ध्वनि थोरी । श्रवण सुनाइ गारिदै गावति ऊंची तान लेति प्रिय गोरी ॥ कोटे मदन डुर 

॥ गयो देखि छबि तेउ मोहे जिन्हह मति भोरी। मोहन नंदनंदन रस विथकित कोहू इषि जात 
|| नहि मोरी ॥ २॥ कुमकुम रंग भरी पिचकारी उत्तम छिरकति नवल किशोरी । यहि बिधि उभगि 

` || चल्यो रँग जह तद मनु अनुराग सरोवर फोरी ॥ कतहुँक मिलि दश वीसक धावति लेति छिडाइ 
मुरालि झकझोरी । जाइ श्रीदामा ले आवत तब देमानिनि बहुमाँति पटोरी॥३॥भरिकर आन अवी- 
























|| र उडावत गोबिंद निकट जाय दुरि चोरी । मनहु प्रचंड पवन वश पंकज गगन घुरि शोभित चइ 
| ओश॥कनककलश कुमकुम भरि लीन्हों कस्तूरी मिलिके घसि घोरी । खेल परस्पर कीच 
| मची घर अधिक सुरंग भई त्रजखोरी ॥ ४॥ खाल. बाल सब संग सुदित मन जाय यसनजल 
°| न्हाइ हिलोरी । नए वसन आभूषण पहिरत औरन देत पीतांबर छोरी ॥ द्विज समाज समेत करत 


रे तब अपने कखरसों 
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. | दिज तिलक दूब दावे रोचन रोरी। सूर श्याम विप्रन बंदीजन देत रतन कंचनकी वोरी ॥९॥४८॥ 
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राग सारंग ॥ बनी. हप रंग रस राधिका ताते अधिक बने त्रजनाथ हो । ललिता अरु चंद्रावली 
मिछवन्यो छबीलो साथ हो ॥ ताळ पखावज वाजही सँग डफ मुरलीकी घोर हो। नंदद्रार ओसर 
रच्यो दोऊ राजत नबर किशोर हो ॥ एककाँध त्रजसुंदरी एककोध खाल गोबिददो। सरस परस्पर 
गावहीं देनार गारि बहु वृंदही ॥आवहु री इम दुरिरह बलभद्र कृष्णगहि देहिदो।लोचन उनके आजह 
अधरनको रस लेहिंहो ॥ शीलानाम म्वालिनी तेहि गहे कृष्ण घपि घाइही । उपरेना मुरलीलई 
मुख निरखि हरापि मुसकाइहो ॥ गहे कृष्ण अचानक राधिका रही कंठ सुजलाइदी । मनक सव 
सुख भोगए जब परसे यादवरायहो ॥ दुई कोटि कलश भरि वारुनी बहुत मिठाई पानहो । रावा 
माधव रस रहो सब चळे यमुलजल न्हानहो ॥ द्रितिया सकल समाज सो पट १ठ आनद केद 
हो।दान देति त्रजसुंद्री नगभूपण नवनिधि नंदहो ॥बनवीथिनि भरी पुर गली उमम्या रंग अपारहा। 
मूर सु नभ सुर थंकि रहे निरखत प्राण अधारहो ॥ ४९ ॥रग सारंग॥क्रत यदुनाथ जाँच जळ काल । 
अबलनकर लिए अंबुज अमृत किए दिये नव नव सुख खेलि । जा राजत ।ताइकाळ लाळ 
ललनारसाल रसरंग मानहु न्हात. मदन वधु सजनी गज गजनी गज संग॥ सवत सालि 
शिव विदित अलकमिय राहु वदन विधुमत । मनहुँ पानकरि भोजन सो अछि जु।पक बळ रस 
बमत ॥ ध्वनिन करत सिंधुडतरन घरत तरंग रह्यो ठहिराइ । पूजे कृष्णडजागर सागर वरागर पाहग३॥ 
भवन गवन यों नंदसुवन तब. निकसि चढे रथ कूल । निरखत वरपत कुसुम निदशजन सूर 
सुमति मनफूछ ॥ ९० ॥ राग राज्ञी बसंती ॥ यदुपति जलक्रोडत युवतिन संग । सागर सकुचत तर्जीत- 
रंग ॥ पोडससहलदशअष्ट नारि। तिनमें अति शोभित त्रीमुरार॥ उडुगण समत शशिसिधवा॥। 
मनु पुनि आयो चितहित विचारि ॥ मृगमद मलयज केसरि कपूर । छुमकुमा काळत छत अगर 
be चूर ॥ जळताकि परस्पर छपत दूर। मनु धनुप निपुण संग्राम शूर ॥ चळत चार कळवळ 
` | चीर। अरु जलद वृंद छतभित समीर ॥ वदन निकट कच चुवत नीर । मनु मुप निकर प्यावत 
| न धीर ॥ जहे नारदादि मुनि करत गान । जग पूरित इरि यश सुर वितान । सुर सुमन सुघन वषत 
bE विमान । जे सूर प्रश्न सब सुखनिधान॥५१॥रग सारंग ॥ रबितनयाको सलिल गंभीर आवहर [माछ 
` ` || न्हाइये। यह अतिःअम वाइ देहुको पुनि अपने घर जाइये॥ भीजे गात जातही नतन 
जो जसुदापे जाइये। छै सबहीको स्वाद मनोहर मीठो हो सो साइयं॥ ए अपन ए असन 
मनोहर सादर सुरहिं दिखाइयें। हारे जानत हो त्रजवोंगे बिदाद्व वियुख जाई चिताश्य ॥ 
॥ ५२ ॥ राग कल्याण ॥ य्चनाते हो बहुत रिझायों । अपनी सोंड दिए नंददोहाई ऐसोसुख में 
कबहँ न पायो ॥' मिले मातु पिएु बंध सजन सब सखन संग वन बिहरन आम । अज अनत 
भगवंत धरणिधर सुवस कियो प्रिय गान सुनायो ॥ हों भयो अन्न प्रेम हित तरे कलिमल हर 
जु यह जळ न्हायो।अव जिय सकुच कळू मति राखड मागि सूर अपने मन भाया॥९२॥ रण शलावल ॥ 
श्यामा श्याम खेळत दोउ होरी। फागु मच्यो अति त्रजको खारी ॥ १ ॥ इताह बनी वभा 
र किशोरी । सँग ललिता चंद्रावलि जोरी ॥ त्रजयुवती सँग राजति भोरी। वनि अंगार राथा 
| गोरी ॥ २॥ उतहि श्याम हलघर दोउ जोरी । वारां कोटिकाम छनि थोरा ॥ खाल अन्ना 
लिए झोरी । सुरंग गुलाल अरगजा रोरी॥ ३॥ गावति संवे मधुर सुर गोरी । तानलेति दृद 
“ दरहा; कनकजेरामाषिता आायशः सम्यग्दाडिमवीजदंतराचिमिः संस्पद्धंमाना भम रेपद्वास्यमुखी कटोर- 
कचका रक्तांवा विश्रती वासंती बरळोळठोचनचछछोळानना वर्तते ॥ राज्ञी वासंती । 


5 अभ कलछरजितेविलछिते नासाग्रमुक्ताफळं भाळे भाति सुकुंळुमस्य तिछक गागंगाचेन्ञांवगम ॥ वेणीचंपकर्ेतकी- 


| सुकुसुभेः साध करे वीटिकां. नानासीरमगंयिताखिछवपुर्वेलावली योपिता ॥ राग बरिलावढ । 
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बि दौरी। औचक लीनी पीत पिछोरी ॥ 9 ॥ देखत 70 
| चंद्राबाळि दौरी। औचक लीनी पीत पिछीरी॥ मा भारीदों | 
क र रो खम उगोरी ॥ खाल देत होरीकी गारी। वैर कियो ह प ह 

इति परस्पर योबनवोरी । छै आई हरि पीत पिछोरी ॥ घात करत मे तक । 


कि. 


ते नहि टारत जोरी ॥ ६॥ भली करी सब हम तुम स॑ 





[री । सावधान अब होहु कहो री॥ श्याम 
चिते राधा सुख ओरी । नेन चकोर चंद्र द्रश्यो री॥ ७ ॥ का ba 
लंगाय । इहि अंतर गोपी हँसि थाय ॥ गह्मी हरो शुज ललिता वाव rss 
चतुराय ॥ ८॥ मनमाने सब करति बडाय । राधा मोहन गाँठि जराय 


~ 


देह वि (सारी बहुत मंगाय ॥ 
पहुनाय । नेदमहरको गारी गाय ॥ ९ ॥ ल र ‘= [ns मारी 7 
ली नो नाक त अम जानि गएजजतीरा खाल ग्वाळे हलघर जम पाड 
म छ रासी । क्रीइत जहां त्रह्म अविनासी ॥ धन्य घन्य सथ 3 वासी । विहरत 
ले ब्रजधाम । करे सबनके पूरण का हा हाह. ता 
प भट बतायो ॥ सुखनितन यह सांध बिचार । कैसे होर सग ६१४ ७१५ १ क आक 
न्य ए त्रजकी वाळा । धन्य धन्य गोकुलके ग्वाला ॥ सर शया. रहो हरिहोरीडे । 
भुव प्रगटे हरि हलघर भायक॥ १९॥ ५४९ एण गाए के दिन त्रज आरो रहो हार गे 
अब जिनि मथुरा जाई अहो इरि होरी है॥ 9 ॥ सब सुखका कळू शाय व त ने हो. 
करो यह जानिके इरि होरी है। अंतरकों अनुराग अहो इरि होरी हे॥ २॥ नड हज दिन्‌ र 
चिके इरि होरी दे । भूपति हँदै काम अहो हरि होरी हे ॥ शशि रेखा शिर तिलक य के 
सबकोऊ वरे प्रणाम अदे हरि होरी हे॥ ३ ॥ कनक सिंहानस बेठिह हरि होरी दए + डर 
आनि अहो हरि होरी है ॥ घँघट आत पतानि अहा हार हारी MR द्शि रा हरि 
होरी दोअपनी आनन रेख अहो हरि दोरी द॥एनि पग मग डफ डिमि डिः। हार होरी सि पे 
हैं सब देश अहो हरि होरी है॥०॥चोथि चह दिरा जानिहे हरि होरी है । यह दी रा रीति पार ं 
हारे होरी है।में जो कही पिय निळज अहो हरि होरी है। छांडि सझुच छना अब र 
पांचे परमिति परिह हरि होरी दे। चली सकल इकचाल अहो हरि दोरी दै॥नारि उर्क गक 
करें हरि होरी दै।वचन प्रीति प्रतिपालि अहो इर होरी द॥७॥छठि छरागरसरागिनी हरि र होरी है 
ताल तान बंधान अहो हरे होरी है॥चढुल चारु तिना होरी है।सीखत होइ अ प 
हरि होरी हे॥ ८॥ सनि बाते सब सजग होइ हारे दोरी हे । सबन मता मत य अष ह 
होरी है॥ नुप जो कहो सब कोउ करे हरि होरी है। को राखि है विवेक अहो हरि होरी दं ॥ ६ 


™ 


| आठे सुनि सब साजि भए हरि होरी है। राजाकी रुचि पा गोया होरी दै ॥ करड केचा द 

| सो सबै हरि होरी हे । आयस माथे माने अहो हरि होरी हे॥ १०॥ नोमी नवसत करी है े 

. | होरी है। उर सुगंध उपहार अहो हरि होरी है ॥ मनहु चला है 0 चक, 

| मनसिज भवन जोहार अहो इरि होरी हे ॥ १9 ॥ दशे दुश दिशा शोधक हा. 

। दोर है। बोलेहो नारायण अहो हरि होरी हे ॥ काज करड रुचि आपनी हरि दोरी हे। आवड काज | 
नाराय 


se Re बाल्दा जुनि शि धक च. कप 4 अ पख 
| खिण्य अहो हरि होरी दे॥ १२॥ सुनि आयसु एकादशी हरि होरी है। बोले सब रिसनाइ अहा 
लेबल ४ न re EAI Ue ms से छि डे जि oS जल नस्त । - 
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स्कन्धं= ०, न ( ४४९ ) 


हरि होरी है॥ गजजीतहु वळ आपने हरि होरी हे। ज्ञान वैराग छैडाय अहो हरि होरी है॥३३ ॥ 
देखि भले सुभट आपने हरि होरी हे । दियो द्वादश द्योत बिचारि अहो हरि दोरी है॥ करहु किया 
तैसी सबै हरि होरी हे । होइ निशंक नर नारि-अद्दे हरि होरी हे॥ ३४ ॥ ढोल भेरि डफ बाँसुरी 
हरि होरी हे । बाज परह निशान अहो हरि होरी है॥ मिळु छोकपति छाँडिके हरि होरी है । 
नाहि उबरिवो निदान अहो हारे होरी दे ॥ १५ ॥ रथ औचक बरात साजे हरि होरी हे । खरनः भए 
असवार अहो हरि होरी दे ॥ धूरि धातु रंग घट भरे हारे होरी हे । घरे यंत्र हथियार अहो हरि होरी 
है॥ १६ जहां तहां सेन्याचली हरि होरी है। मुक्तकाछ शिरकेश अहो हरि होरी हे॥ आपो 
पर समुझे नहीं हरि होरी है । राजा रंक अवेश अहो हारे होरी है ॥३७॥ जे कवहू देखे नहीं हरि 
होरी है। कबहुँ सुनी न कान अहो हरि होरी है ॥ तिन्ह कुलनारि निडरभई हारे होरी है। 
लागे लोग परान अहो हरि होरी है॥ १८॥ भस्मभर अंजन करे हरि होरी हे । छिरके चंदन वारि 
अहो हरि होरी है ॥ मयादा राखें नाहि हरि होरी हे । कटिपट लोहिं उतारि अहो हारे दारी है॥ 
॥ १९ ॥ जहां सुनहि तप संयमी हरि होरी है। धमं धीर आचार अद्दो इरि होरी दे ॥ छेकाहि तही 
निशंक होइ हरि होरी हे । पकरहि तोरि किवार अहो हरि होरी हे ॥ २० ॥ शठ पंडित वेश्यावश्न 
हरि होरी है। सबै भये एक सारे अहो हरि होरी हे॥ तेरासि चोदसि दिवस द्वै हरि होरी दे । 
जनु जीते जगझारि अहो हरि होरी है॥ २१॥ पुन्यो प्रगटी प्राणपात हरि होरी है। दुरे मिल रे 
लागि अहो हरि होरी है॥ जहा तहां होरी. जरे हरि होरी दे । मनुँ मवासे आगे अहो हारे होरी है 
॥ २२॥ सव नाचहिँ गावहिं सवे हारे होरी है। से उडावाहे छार अहो हारे दोरी है॥ साधु 
असाधु न ससुझई हरि होरी है। वोलहि वचन. विकार अहो हरि होरी दै॥ २३ ॥ आति अनीति 
मितिदेखि के इरि, होरीहे । न सा आनि अ होरी है॥ वि क 
हरि होरी है। मयोदाकी कानि अहो हारे होरी हे ॥ २४॥ आवतही आदर, कर हार, 
हर मोर उठि हाथ अद हारे होरी है ॥ बरन धर्म मिति राखह हरि होरी हे । कपाकरों रतिनाथ 
अहो हरि होरी है ॥ २५ ॥ सुनि विनती ऋतुराजकी हरि होरी हे । प्रभु समुझे मनमाई अदो हरि 
होरी हे ॥ जाय बय अपने रहो 2000) । वसो हमारे वह wh र | और 
| लो वर रि होरी है । मनसिज 
है॥ हन श्याम या मासे हारे होरी है। कियो जु कारण काम अहो हारे i है ॥ २७॥ 
सुर रसिक मणि राधिका हरि होरी है। कहि गिरेघरसो वात अहो हरि होरी ई॥ श्याम कृपा 
करि अजरदी हरि होरी है। वरजति मधुवन जात अहो हरि होरी है ॥ २८॥ ५३ ॥ 
॥ राग जयजयबंती ॥ माई फूले फूले हो फूलत श्रीराषे कृष्ण झुलत सरसरसही फूलडोल। फूळे 
फूले फूल जोरत फूले निमिषनहीं मोरत संतन हितद्दी फूल डोळ ॥ ३ ॥ कूळ स्फटिक A भ रचित 
कंचनही फूल खचित सरस रही फूल डोळ। पढुली नवरतन पचित हीरालाळ मोती जटित 
संतन हितही फूल डोल ॥ २॥ मरुवा मयारे सुठि ढारिरोल प्रवाळ पिरोजा झूमका चहु 
ओल सरस रसही फूल डोळ । डॉडी हेम हीने चारु गोल चनी नद फूल लग छाल संतन 
दितकी फूल डोल ॥ ३ ॥ फूले श्रीवृदावन अनुकूल सचनलता सत्र फूले फूल सरस रसही फूल 
डोळ ॥ फूले श्रीयएनाकूल विविध तरंगरंग फूले फूल संतन हितही फूल डोळ ॥ ४॥ फूले हीन 
चंपक चारु चमेली फूले मलयज लवंगलता बेछि सरस रसहा फूछ डोळ । फूले वेळ निवारी फूल 
जन्भ के 
ग ६२ ८ 
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एकि फूले मरुषो मोगरो सेवती फूल वेलि संतन हितही फूल डोळ ॥ ५ ॥ तहो हीन अंबा 
मोरेदै फूले जहां निबुवा सदाफल. फूले सरस रस फूल डोळ ।तहां कमल कवर फूळ ते र 
की कनेर फूले संतन हितही फूलडोल ॥ ६॥ फूली माधवी मालती राखि फूलेही मधुप करत ईकारे 
सरसरसही फूल डोल । फूले फलेहें आनंद बेछि फूले पिवत सुमन रस पोछे संतन हितहा फूल 
डोळ ॥ ७ ॥ फूलनके सोधेवार मानो मधुप छबि अपार सरस रसही फूल डोळ । फूरुनहाक दिष्ट 
हार सुरसरी मानो घरेही घार संतन हितही फूछ डोळ ॥ ls ॥ माथे सुकुटहे रचित फूल फलन 
| कोदे बेनी शीश फूल सरस रसही फूल डोल। फूलनहीकेहें बेंदी भाळ फूलनके सब नख शिख 
शृंगार संतन हितदी फूल डोळ ॥ ९॥ फूलेह हो घे धाम सब ग्वार बाळ फूलेह हो नंदजूक 
लाल सरस रसही फूल डोळ । फूली गोपी हीन तरुन वृद्धबाछ फूली करति नाना विधि ख्याल 
संतन हितही फूल डोल ॥ १० ॥ फूली रोहिणी यशोमति रानी फूलीहे देवि हरिही रजधानी सरस 
रसही फूल डोल । फूलेहें नंद संकषेन सुखमानी फूलं गोकुलही प्राणी संतन हितही फूल डोळ ॥ 
॥ ११ ॥ फूरेही बजांवें डफ ताल मृदंग बजे सुइवरि मुँहचंग सरस रसही फूल डोळ ॥ 
फूले बजाव बाँसुरी सुरसंग बजावें अमृत कुंडली उपंग संतन दितही फूल डोळ ॥ १२॥ फूले 
बजावें किन्नरी यंत्र तार गति सुरं मंडळ झनकार सरस रससही फूल डोळ । फूले बजावत गिरि 
गिरी गार मदन भेरि घहराइ अपार संतन हितही फूल डोळ ॥ १३ ॥ फूलेहि न बजावें रज मुरुंज 
.॥ फूलेवजातै झांझि झालरी पुंज सरस रसही फूल डोळ । फूछें सुर बजावैं-दुदुभी घोर गुंज कूंजत मोर 
मराळ कोकिल कुंज संतन हितही फूल डोळ ॥ १४॥ देखि डोल त्रजजन सब फूले गोपी झुला- 
वृति गिरिधर झुले सरस रसही फूल डोळ ।-फूलेहो सुदित मनोहर फूले रसिकनि रसिक शिरोमाणि 
फूले संतन हितही फूल डोळ ॥ १५ ॥ फूली हरपि परस्पर गांवें हो होरी बोळति मीठे बोळ बोलावें 
सरस रस फूल डोल । फूली प्रमुदित मनोहर भावें कमळनयनको लाड लडावें संतनहितही फूल 
` डोळ ॥ १६॥ फूली चोवा' चंदन बंदन रोरो केसरि मृगमद मथि मथि घोरी सरस रसही फूल डोल) 
फूली छिरकाति नवलकिशोरी अबीर गुलाल भरें सव झोरी संतन हितही फूलडोळ ॥ १७॥ 
फूली नाचति वृद्ध बाल योबन मोरी फूले माल ग्वालिनि यूथ यूथानि जोरी सरस रसही फूल 
` डोळ। फूले करत कुलाहल तिहँपुर खोरी फूले नरनारे किशोरी संतन हितही फूछडोल ॥ १८ ॥ 
फूछे फरुवा भंगाय दियो रसराख्यो पट भूषण पहिराय रहो नहीं काप्यो सरस दिशही फूछडोल। | 
 फूले,हरि हमि हसि अमृत भाष्यो फूलेहो जो जसे तेसे सबको मनराख्यो संतन हितही फूल डोळ. 
_ ॥-१९॥ फूलेहिन नारद करतहो गान फूले हे ऋषि सुनि शिव घरत ध्यान सरसरसही फूलडोल ॥ 
| फूलेहो बीणा बजावत हरि यश बखान मारो कंस उग्रसेनकी फिरे आन संतन हितही 
| ऐल डोल॥ २० ॥ फूलेहि न कहत हरि सनि कह्यो जाय तुरतही मोहिं तुम लेह बोलाय सरस 
FE रसही फूल डोल । फूल्योहिन जघानोमे असुर आय नदी यम॒नामैंही देहे बहाय संतन हितही 
छ | कळ डोल॥ २१ ॥ फूलहि न उग्रसेन शिरछत्र धराय फूले मथुरा नरनारि आनंद देहु बढाय 
१: 0 सरस रसही फूल डोळ । फूले हि न पितु मातु मिल्यो म्यतवधाय दुसह दुख विसराउ 
Va ह रा (तरतरी फळ डोल ॥ २२ ॥ फूलेहि ननि इनि ज्ञान हरपाय | सुख देहु जाय संतनहितदी फूल डोल ॥ २२ ॥ फूलेहि नपुनि धनि ज्ञान इरपाय 
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सकल भूमि अजरत्रन छाय सस्मग्संही फूछ डोळ । फूले हें निदशपति सुर श्री सहिताय 


नभचढि विमान फूले सुमन घरपाय संतन दितही फूल डोळ ॥ २३॥ फूलदि न हरपत 
हो ऋषिराय फूले बिदाभये सुनि बेकुंठ सिधाय सरस रसही फूल डोल। फूले हरपि हरषि हरिको 
यशगाय फूल पूँछत सुर मुनि कछु कह्यो न जाय संतन हितही फूल डोल ॥ २४॥ फूल्योहि न पढे 
पढावे सुने सुनावे वासे बेकुंठ परमपदपावि संतन हितदी फूल डोल। सूरदास प्रभु वर करि गावे 
लीलासिधु पार नहि पावे संतन हितही फूल डोल२५ ॥५७गग रशी रामगिरी ॥ हरि पिय तुम जिनि चलन 
कहो । यह जिनि मोहि सनावहु बढिजाउँ जिनिजिय गइनि गहो ॥ जब चलिद्दो तवदी कहियो 
अब जिन उरहि दददो।औरहु जन्म प्राण मिलतहें पुनि तुम मिलत न हो।जानि एई जिय ताने मन सुख 
अबकी बेर रही यह सुनि सूरदासको लालच कबहु जिनि उमदे ॥५९॥ पग कल्याण औगोकुलनाथ 
बिराजत डोळ ।संग लिए वृषभानु नंदिनी पहिरे नील निचोळाकंचन खचित लाल माणि माती होरा 
जरित अमोल। झुलवहि यूथ मि रन सुंदरि हरपाते करति कलोळ ॥ खेलति हसति पुर गा 
ति दोहो बोळति मीठे बोल।सूरदास स्वामी पियप्यारी झळतहे झक झोल ॥५६॥॥ का लत 
नंदनंदन डोळ । कनक संभ जराय पुली ढगे रतन अमोळ ॥ सुभग सरल सुदेश डाँडो रची 
विधना गोळ । मनो सुरपति सुरसभाते पठे दियो दिंडोळ॥जवहि झंपति तबि कंपति विदेसि लगति 


रोल । निदशपति सजि चढिविमानन निरखि दै दे ओळ ॥ थके एख कछ कहि न आवे | 


सकल मख कृत झोल। सखी नवसत साजि लोन्ह कहत मधुरे बोळ ॥ थक्यो रतिपति देखि 


यह छबि इंद्र भयो भम भोल । सूर यह मुख गोप गोपी पियत अमृत कलोळ ॥५७॥राग गोरी ॥डोलत 


दलि त्रजवासी फूछे। गोपी झुलांवे गोविद झूलें ॥ नैदनंदन गोकुल में सोंदे ॥ मुरली मनोहर मन्मथ 


ह लपने ना 
सूरदास मन मोहन नागर ॥ ५८ ॥ इति फागु कीडा समाप्त! अध्याया ३८॥ अप नक) 
a ॥ फायु रंग करि हारे रसराख्यो। रह्यो न मन युवतिनके काख्यो ॥| त्य संग सुचक इल 
दीनो । नर नारी मन हरि हरि लीनो ॥ जो जेहिमाव ताहि हरि तस । दिता (३९ पच त, 
महरि नंद पितु मातु कहाए । तिनहीके हित तनु घरि आए ॥ युग युग यह अतत. न 
हरता करता विश्व रहे भारे ॥ घरणी पाप भार भई भारी । सुरन लिए संग जाई मायो क्त 
राहि श्रीपति देत्यारी । राखि लेह मोहिं शरन उवारी ॥ . राजस राति सुरन र 
चंद्र सूरज तहां साखी ॥ क्षीरासिड अदि शयन सुरारी । प्रथु अत न पर हु त 
जान्यो कमलाके कंता। दज भार पहमीमें मंता ॥ सिंघ मध्य ता नारद ३ ह यह 
कथा सुनाई । त्रज लोगन सुख दियो कन्दाई ॥ नंद यशोदा वालक ज 
करे मान्यो ॥ प्रथम पिवत पय वको विनाशी । तुरत Se तरप भए र | पाहि तन 
न्य ज्र ०७, चेन वन्य. त्रजक . व्‌ [. । वश द Ah त्रक्ष ke 
म ते न्यारे ॥ तिन युवती वन वर्नान विदाई ॥ न कस म 
यह अवतार जबहि सुव लीन्हों ॥ दैत्य दहन सुरके सुखकारी । न प्रभु के oo 
सुनि हसे सुरनके नाथा। जब नारद गाई यह गाया। मी हर क पर सुरनके नाथा। जब नारद गाई यह गाथा ॥ श्रीमुख क जाई समुझावहु । छप आयस्‌ 
के शोणामवरकंकणानिकरयो: पाटडयेगपुरी । चद्रास्यामदषिह्ुलासकरुणा भाषां 
ण गीता पुरा ॥ रामगिरी । 
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3 NN ३५२) सुरसागर । 


| ० #< 30 च र 
करि मोहिं बोलावहु॥ अंजलजोरि राज्य मुनि इरषे। कृपावचन तिनसों इरि वरपे॥ तुरत चले 


3 


नारद नृपवासा । इदे बुद्धि मन करत प्रकासा ॥ संकपण दद्य प्रगटाई । जो वाणी ऋषिगा३ 


Lam Le 


सुनाई आदिपुुप अज्ञात बिचारी । शेषरूप हरिके सुखकारी ॥ हरिअंतयामी जगताता । अनुज 
हेतु जग a ॥ इदे वचन हळघर कहि भाष्यो । सुनि सुनि श्रवण हृद्य हार राख्या॥तुम ज 
न्मे भुवभार उतारन। तुमहो अखिळलोकके तारन ॥ तुम संसार सारके सारा । जळ थळ 
जहाँ तहा विस्तारा ॥ तव हँसि कह्यो भातसा वानी । जो तुम कइतबात मे जानी ॥ कंसनि- 
कंदन नाम कहाउं। केशगहों पुहुमी घिसटाऊं॥ यहि अंतर सुनि गए नृपपासा । मनमारे सुख 


क्र तार ~ 


० | केरे उदासा॥ हरपि कंस झुनि निकट वा 








छाए।आदर कर आसन बैठाए।कैसे सुख क्यों ऋषिमनमोरे। 
कह चिंता जिय बढी तुम्हारे ॥ नारद कह्या सुनो हो राउ । कहा बैठे कडु करड उपाउ॥ त्रियुवनम 


तुम सरि को ऐसो । देख्यो नंद सुवन नज जसो ॥ करत कहा रजधार्नी ऐसी । यह तुमकी उपजी 


कछु जैसी ॥ दिन दिन भयों प्रबळ वह भारी । हम सब हितकी कहे तुम्हारी ॥ तब गवित नृप बोले 


च 


बानी । कहा बात नारद तुम गानी ॥ कोटिदनुज मोसंरि मो पासा।जिनको देखि तरणितइ चासा॥ 

कोटि कोटि तिनके सँगयोधा । को जीवे तिनके तलु क्रोधा ॥ मछनके गुण कहा बखानो । जिनके 

देखत काल डरानो ॥ कोटि घनुद्देर संतत द्वारे। बचे कोन तिनके जु हंकारे ॥ एक कुवलिया त्रि 

भुवनगामी । ऐसे और कितिकहे नामी॥ ग्वालछुतनकी कहा चलावहु । यह वाणी कहि कहा सुना- 

वहु॥ प्रजालोग त्रजके सब मेरे । सका करत स नेरे ॥ ताते मारा 

न्‌ य लाजा ॥ भली करी यह बात सुनाई । सहज बुलाइ लड दाउ भाइ 

बह मो कान लागि कहो कछु गोसों । कोतिक बात बलराम कन्दाई । मोदेखत अति फार 

डराई ॥ आजु कालि अब उन बोलाऊं। कहि पठऊं ब्रज सहित मैंगाऊं॥ ओर प्रजा त्रज आनि 

बसाऊं । अपने जियकी खुटक मिटाऊं ॥ तिनपर क्रोध कहामें पाऊं । रंगभामे गजचरण रुदाउ ॥ 

मेरे सम सरिको वह नाहीं। यह सुनिके नारद मुसकाही ॥ सत्य वचन नृप कहत पुकार । अब 

जाने उनि तो तुम मारे ॥ यह कहि मुनि वैकुंठ सिधारे। निभुवन में को बलहि तुम्हारे ॥ 

'कंसपरयो मन इहै बिचारा । रामकृष्ण वघ इहे खँवारा ॥ दज हृद्य हरि इदे उपायो । नारद्‌ 

कही सुनत जिय आयो ॥ अब मारों नहिं गहर लगाऊं। मथुरा जहां तहां बलछाऊं ॥ धकधकात 

जिय बहुरि सँभारे । क्यों मारी सो बुद्धि बिचारे ॥ सुरज प्रभु अविगाति अविनाशी । कंसकाल यह 

बुद्धि प्रकाशी॥५९॥णग कान्हरो॥अहो नृप द्वे अरि प्रगट भए।वसे नंद ग्रह गोकुल थानक दियो सुदिन 

, | नगए ॥ तुमहूं को दुख बहुत जनमको रथ मारग आ रोए । तादिनते शिशु सप्त देवकी तेरेही कर 

सोए॥जो षरिराज काज सुख चाहे वेगि बोलाइ न लीजे। हारिजीति दोउनकी बिधि यह जैसे होइ 

सोइ कीजे ॥ ऐसी कहि बकस ड सिधारे कष्ट निसाविकराय्‌। सूर श्याम कृतकी वे इच्छा मुनि मन 

इहे उपाय॥६०॥ राग सोर ॥ नृपतिं मन ईह बिचार परो।क्यों मारा दोउ नंद ढोटोना ऐसी अरनि अर 

कवहुँक कहत आपु उठि थावों यदै विचार करो । सात दिवसमें वधी पूतना यह शनि मनाई 

' इरो॥ पुनि साहस जिय जिय कारे गबों ताको काल सरो । सुर श्याम बलराम हूदयते नेक नहीं 

` बिसरो॥६१॥ ॥एग सारंग॥मथुराके निकट चरति हैं गाई । दु्कंस भय करत मनदि मन ज्यों ज्यों सुन 

| कृष्ण प्रसुताईे ॥ शीश घुने नृप रिसन मने मन बहुत उपाइ करे । घर वेठेहि दशन अधरन धरि 
| चेपे श्वास भरे॥ जानो असुर बाढिवो गोकुल ज्यों जन दीप पतंग परे । समुझे वचन कहे जे देवी 

| अह पहिले आकास परे ॥ नारद गिरा सम्हारी पुनि पाने शिर धनि आपु संरै । कालरूप देवकी नंदन _ 
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दशमस्कन्ध-१०. (४५३ ) 


परगट भयो वसुधाके माही। कासों कह सूर अंतरकी सुफलकसुतको वचन्‌ सुकही ॥६२॥राग सार ॥ 
महर ढोटोना शालिरहे । जन्महिते अपडाव करत हैं गुणि शंणि हृदय कद ॥ दनुजसुता पहिले 
संहारी पयपीबत दिन सात। गयो प्रतिज्ञा कारे कागासुर आइ गिरयो मुख छात ॥ तृणा शकट 





छिनमें संदारे केशी हतो प्रचारि। जे जे गए बहुरि नाहि देखे सबहिन डारे मारि॥ ज्यों त्यां करि. 


इन दुइँन सँहारी बात नहीं कछ और । सूर नृपति अति सोच परो जिय यहे करत मनदोर॥ ६३ ॥ 
॥रग रामकही॥ नंदसुत सहज बुलाइ पठाऊं। श्याम राम अतिसुंदर कहियत देखन काज मगाञ॥ 
जेहे कोन प्रेमकरि त्यांत भेद न जाने कोइ। महर महरि सों दितकारि ल्यांवे महाचतुर जो होइ ॥ 
इहि अंतर अक्रर बुलायो अति आतुर महाराज । सूर चलो मनसोच बढायो कोनहे एसो काज६४ 
राग धनाश्री अति आतुर नृप मोहि बोलायो। कोन काज ऐसो अटक्यो है मन मन सोच बढ़ायो॥आ- 
तुर जाइ पँवरि भयो ठाढो कहो पँवरिआ जाइ । सुनत बुलाइ महलई लीनो सुफलकसुत गयो 
घाइ ॥ कछु. डर कछु जिय धीरज धारे गयो न्रपतिके पास। सूर सोच मुख देखि डंरा- 
नो ऊरध लेत उसास ॥ ६५ ॥ रग मारू॥ सोच मुख देखि अकूर भरें । माथकरनाइ करजोरि दोऊ 
रहे बोलि लीन्हों निकट वचन नरमे ॥ आपुद्दी कंस तहां इसरो कोउ नही चास अकर 


जिय कहा केंहे । नृपति जिय सोच जान्यो हृदय आपने कहत कछु नहीं थं प्राण लेहे ॥, 


निकट बैठारि सब बात तेई कही गए जे भाषि नारद संवारें । सूर सुत नेदक हृदय शाळत सदा 


मंत्र यह उनहिं अब बने मारें॥ ६६॥ सुनो अङ्कूर यह वात सांची करो आज मोह भोरते चेत नाहीं । 


श्याम बलराम यह नाम सुनि ताम मोहि काइ पठावहुगे जाइ तिनहि पाहीं ॥ प्रीति करि नंदसों 
सहज बातें कहे तुरत ले आइ ढुहुँनुपति बोळे । देखिवेकी साध बहुत सुनि गुण बिपुल आतिदि 
सुंदर सुने दोउ अमोळे॥ कमल जबते उरग पीडि ल्याए सुने वेह बकशीश अब उनदि दुइ । 
सूर प्रसु श्याम बलरामकों डर नहीं वचन इनके सुनत हरपंपेंदे ॥ ६७॥ राग सोर ॥ यह वाणी कहि कंस 
सुनाइ । तब अङ्गर हिए भयो धीरज डरडारयो बिसराइ॥ मन मन कहत कहा चित वेठी सुनि 
सुनि वैसी बानी । अपनो काल आपुददी बोल्यो इनकी मीचु तुछानी॥ दरपि बचन अङ्कूर कहे 
तव तुरत काज यह कीजे । सूर जादि आयसु करि पाऊं मोर पढे तेहि दीजे॥ ६८॥ गग विडाप5॥ तन्‌ 
अक्रूर कहत नृप आगे धन्य धन्य नारद सुनि ज्ञानी। बडे शु त्रजमें दोउ हमको सुनहु देव नीकी 
चित आनी॥महाराज तुम सारे को ऐसो जाते जगत यह चळत कहानी । अव नहं बचे क्रोध नरप कान्दा 
जेहे छनकि तबा ज्यों पानी ॥ यह सुनि इपे भयो गर्वानो जवहि कही अऋर सयानी । कालि बुलाइ 
सुर दोउ मारो बार वार यह भापत वानी ॥६९॥ इदे मंत्र अक्ररसो नृप रोने बिचारी । प्रात नंदसुत 
मारिहों यह कह्यो प्रचारी॥ करि बिचार युग यामलां मंदिरिदि पथारे। क्यों जाहु स 
आलस भारे॥ तुरत जाइ पलका परया पलकनि झपकानो । श्याम राम स्वपने खडे तहा देखि 
डरानो ॥ आति कठोर दोउ काळसे भरम्यो अति झझक्यों। जागि परयो तह कोड नही जियही 
जिय सुसक्यो ॥ चौकि परयो सँग नारिके रानी सब जागीं । उठी सबै अकुलाइके तव बुझन 
लागी ॥ महाराज झझके कहा सपने कह शाके । सूर अतिहि व्याकुल भए घर घर उर दके ॥ ७० ॥ 
॥ कंस खम रमः ॥ महाराज क्‍यों आजही सरमे झझकाने । पढे जवी आनिके देखे बिलखाने॥ 
कृह। सोच ऐसो परो ऐसे भरमीको । काकी सुधि मनमें रही कहिय अपजीको॥ रानी सब व्याकुळ 
भई कछु भेद न पार्ने । तत्र आपुन सहजदि को! वह नहीं जनावं ॥ सावधान कारि पोरिआ प्रति 
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सूरसागर । 














(७७४) A NN 
ममी क रूगायो॥७१॥नंदखमःभरमः॥राग बिलावर॥उत नंदहि 
र के नहिं परः ॥७१॥नंदखमःभ्रमः॥राग बिलावरु॥उत नंद 
। सूर घास बळ श्यामके नदि पलक लगा हैं बिकखाने ॥ माळ बाल रे 
हिराने । बल मोहन कीड ९ गयो सुनिक बिळखाने॥ ग्वा बाल रावत 


करें इरितो कहुँ नाहीं । संगहि सँग खेळत रहे यह कहि पछितादी।दूत एक सँग ले गयो बल राम 


he 


> मोहनी लगाई ॥ वाहीके दोउ हे गए इम देखत ठाढे । सूरज 
न्हाई । कहा ठगोरीसी करी मोहनी लगाई ॥ वाहीके दोउ है गए हम द 
के निडर अतिही गए गाढे॥७२॥रग सोरढ॥व्याकुल नंद सुनतह बानीषरणी उुराऊपर अति 


[a 


व्याकुल विवश यशोदा रानी।व्याङुर गोप ग्वाल सब व्याकुल व्याकु त्रजकी नारी।ब्याकुछ सखा 


# ७ 


श्याम बलके जे व्याकुल अति जियभारी ॥ घरणी परत उठत पुनि धावत इहि अंतर नैदजागे । 


घकघकात उर नयन स्वत जल सुत अँ ने यज्जुमति अतुराई कहा म- 






ग परसन छागे ॥ सुसुकत छु राई ५ 
हर भ्रम पायो । सूर नंदघरनीके आगे यह अम नहीं सुनायो॥७२॥. हू ४ ॥ राग कल्याण || एक 


की निशि द पुनह जाग्यो संग जागीं सब नारी ॥ कबहु उठत बंठत 
याम नृपंको निशि युगवत भई भारी । आपुनई जाग्यो संग जागा सब नार _ ba 
पुनि कबहु सेज सोवे । कबहुँ अजिर ठाढेह ऐसे निशि खावे! बारबार जोतिकसों घरी बूझि आव रे 
एक जाइ पहुँचे नही और एक पठावे॥जोतिक जिय भास परयो कहा मात करिहे।पूर क्रोध भः 


तपति काके शिर परदे ॥ ७४ ॥ व्याकुळ टेरे निकटि बूल घरी वाकी । एक एक छिन याम याम 


ची), 


ऐसी गति ताकी ॥ को जैदे त्रजको मन करे केहि पठाऊं। जासों कहि नंदसुवन आजही मंगाऊ ! 
र अब न राखौं उठाइ वैरी नाहि नान्हों । मारो Si मनहि यहः अननुमान्द्रो ॥ पठ् तो 
एसो नहिं कोऊ। सूर जाइ गोङुरते ट्यांवे ढिग दोऊ॥७८ राग बिलावल अरुणोदय द्‌ 
प्रतही अकर बोलाए । आपु कहो अतिहारसों इकसनि शतषाये ॥ सोवृत जाइ जगाय 
चलिए नृप पासा । उद मंत्र मन जानिके न उडि चले उदासा॥ नृपति द्वारदी पे खरो देखत शिर 
नागो । कहि खवासको सेनदे शिरपाँव मंगायो ॥ अपने कर करिकै दियो सुफलकसुत लीन्ही । 
छै आहु सुत नंदके यह आयसु दोन्ह ॥ सुख अकूर हित भयो द्यः विळखानो । असुरत्रास 
अति जिय परयो कह कहे सयानो ॥ तुरतहि रथ पलनाइके अळरहि दीन्हा । आयसु शिरपर 
|. मानिकै आतुर लीन्हों ॥ बिलम करो जिनि नेक अबहीं जजजाइ । सुर काजकारे आवडू जिने 
शेनि वसाइ ॥ ७६॥ राग बिढाबर ॥ कंस नृपति अकर बोलायो । बेठि एकांत मंत्र हढ कीन्हों राम 


कृष्ण दोउ बंधु मैंगाये॥कहूँ मछ कहुँ गजदे राखे कहूं घनुप कहुँ वीर । नंदमहरको बालक मेरे कर्पत 
रहत शरीर ॥ उनहिं बुळाइ बीचही मारों नगर न आवन पारवे । सूर सुनत अळूर कहत नृप मन 
मन मोज बढाे ॥ ७७ ॥ राग कल्याण ॥ तुम बिन मेरे हितू न कोर । सुन अकर पुरत नृप भाषत 
नंदमहर सुत ल्यावहुँ दोउ॥सुनि रुचि वचन रोम हरपित गात भ्रमपुलकि सुख कछ न बोल्यो । यह 
आयसु पूरव सुकृत वश सो काहपे जाहि न तौल्यो ॥ मौन देखि परिहसि नुप भीनो मनइ सिंह 


०० ह. कुन. च्य 


गो आय तुलानो । वदि क्रम बिनु दवेसुत अहीर के रे कातर कत मन शंकानो ॥ आयसु पाइ सुट 
| रथ कर गदि अनुपम तुरंग साजि धृत जोह्यो। सूर श्यामकी मिलनि सुरति करि मनुनिरधन 
|| घन पाई विमोह्यो ॥७८॥ अकर वचन कंसो राग बिडावछ ॥ सुनहु देव इक बात जनाऊं। आयसु भयो 
| तुरत ले आवह ताते फिरिहि सुनाऊं॥ बल मोहन बनजात प्रातही जो उनको नहिं पाऊं। रेहं 
| आड नंद गृह वसिकै कालि प्रात छै आऊं॥ यह कहि चल्यो नृपतिह् मान्यो सुफलक सुत र 
| इक्यो सूरदास प्रस ध्यान हदय घरि गोकुल तनको ताक्यो ॥ ७९ ॥ अछ्र गोकुङ गमन | राग योश 
| लक सुत मन परयो बिचार । कंस निवेश होइ हत्यार ॥ डगर माझ रथ कीन्हो ठाढो।सोच परयी 
Me De र क ल त म टी | मकर 05322 3 0293-22 जन 
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मन मन आति गाढो॥ मंत्रकियो निशि मेरे साथ । मोहिं लेन पठयोत्रजनाथ ॥ गज स्टिक चाणूर 
निहार्यो । व्याकुळ नयन नीर दोउं ढारयो ॥ आति वाळक बलराम कन्हा कहा करों नहि कछ 
' वसाई। कैसे आनि देउँमै जाई। मो देखत मारे दोउभाई॥ मारे मो बॉरे ळे बोले! आगेको रथ नेक 
`. न ठेले ॥ सूरदास प्रभु अंतयोमी । सुफलकसुत मन पूरणकामी॥८०॥राग कल्याण ॥ सुफकसुत हद्‌ 
य॒ ध्यान कीन्हो अविनाशी । हरन करन समरथ वे सव घटके वासी ॥ धन्य धन्य केसहि कहि मो 
हिं जिनि पठायो । मेरो करि काज मीच आपुको बोलाये॥यह गुणि रथ हांकि दियो नगर पर्यो 
पाछे । कछ सकुचत कछ हरपत चल्यो स्वांग काछे ॥वहुरि सोच परयो दरश दक्षिण मृगमाला । 
हरष्यो अङ्कूर सूर मिलिहो गोपाला॥८१॥अकूर शन परीक्षा॥राग गेडी॥ दक्षिण दरश देखि मृगमाला। 
अति आनंद भयो तेहि काला॥बहु दिनके मेटो जंजाला। यहि वन मिलिहो मोहिं गोपाला॥श्याम 
जलद तनु अंग रसाला। ता दरशनते होउ निहाला॥बहुदिनके मेरो जंजाला। मुख शाशि नेन चकोर 
विह्ाला॥तनु त्रिभंग सुंदर नंदलाला। विविध सुमन हृदय जुभमाला॥सारसहृते नेन विशाला। निहचे - 
भयो कसको काला ॥ सुरज प्रभु त्रियुवनप्रातिपाला ॥ ८२ ॥ रागआसावरी॥दृहिने देख मृगन ` 
की मालहि । मनो इन शकुन अबद्दी यहि बन इन भुजभरि मेंटोगो गोपाळहि॥ निरखि तनु त्रि 
भंग पुलक सकल अंग अंकुर घरनि जिमि पाँय पावस कालहि । परिहों पॉयन जाय मेंटिहं अंक , 
मलाइ मूलते जमी ज्यों वेली चढति तमालहि ॥ परस्परमानद सींचिके कामना कंद करिह प्रगट 
प्रीति प्रेम प्रवालहि॥वचन रचन हास सुमन सुख निवास करहि फलीहे फल अमोघ रसालहि!स्फारत 
शुभ सुबाहु लोचन मन उछाह फूलिके सुकृत फल फली तेहि कालहि ॥ निगम कइत नीत शिव न . 
सकत चेति सूर सुहृदय ळगाइ लेहों ता दयालहि ॥ ८३ ॥ रग कान्दरो॥ आजु वं चरण देखिदा 
जाय । जे पद कमल प्रिया श्रीउरसे नेक न सक्ने पुला ॥ जे पद कमल सकल सुनि दुलभ म॑ देखा 
सतिभाव । जेपद्‌ कमल पितामह ध्यावत गावत नारद जाव ॥ जेपद कमल सुरसरी परस ति भुवन 
यश छाव । सुर श्याम पद कमल परसिहीं मन अति वढ्यो उराव ॥ ८४॥ आजु जाइ देखिइ वै 
चरण । शीतल सुभग सकल सुखदाता दुसह दवन दुखहरण ॥ अंकुश कुलिश कमल “वज चिह्नित 
` अरुण केंजके रंग । गउ चारत बनजाइ पाइहों गोप सखनके संग ॥ जाकी ध्यान परत साने नारद 
शिव ब्रिरंचि अरु इंश । तेई चरण प्रगट करि परसों इन कर अपने शीश ॥ देखि स्वरूप राहि न 
सकिहों रथते थेहों घरघाइ । सूरदास प्रभु उभय भुजा घरि दँसि भेटिंह उठाइ॥८५॥राग नट) जब शिर 
चरण धरिहों जाइ । कृपा करे मोहिं टेकि लेहें करन हृद्य लगाइ ॥ कुशळ अंग पुलकित 
वचन गदगद मनहि मन सुखपाइ । प्रेम घट उच्छलित हव नेन अंश बहाइ॥ कुशळ बूझत कदि न 
सकिहों बार वार सुनाइ । सूर प्रभु गुण ध्यान अटक्यो गयो पंथ भुळाइ॥८६॥ राग विठावल॥मधुराते 
गोकुळ .नाहिं पहुँचे सुफलकसुतको सांझ भई। हरि अबुराग देहे सुधि ब्रिसरी रथ वाहनक] 
सुरति गई ॥ कहां जात किन मोहिं पठायो कोहों में यहि सोच परयो । । दृशई दिशा श्याम पार 
प्रण हृदय हरप आनंद भरयो ॥ हरि अंतयामी यह जानी भक्ततछल बाना ह जिनकी । सुर मिले 
जो भाव भक्तके गहर नहीं कीन्हों तिनको॥८७॥राग कस्याण॥ईँदावन स्वाळन सँग गेयन हरि चार । 
अपने जनहेत काज त्रजको पग घारे ॥ यमुनाकरि पार गाय श्याम देत हेरी। हळघर सँग सखा 
` हुए सुरभी गण वेरी ॥ घेन दुहुन सखन कह्यो.आपु दुहन लागे। बृंदाबन गोकुल बिच यमुनाके 
आगे ॥ भक्त हेतु श्रीगोपाल यह सुख उपजायो । सूरज प्र को दरशन सुफलकपुत पायो ॥८८॥ 
४2002 0 य क क र क ल्न ahaa पय ण्या 
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॥ राग कत्माण|सुफलक सुत हरि दरशन पायो।रहि न सक्यो रथपर सुख व्याकुल भयो उद्दे मन भायो॥ 
भूपर दोरि निकट हरि आयो चरणन चित्त लगायो। पुलक अंग लोचन जलधारा शीग्र शिर 
परसायो । कृपासिंधु करि कृपा मिळे हसि लियो भक्त उर लाइ । सूरदास यह सुखसो जाने 
कहीं कहा में गाइ ॥ ८९ ॥ राग गुंडमलार ॥ हरापि अक्र हरि हृदय लगायो। मिळे तेहि भाव जो 
भाव चितवनि चित्त भक्त वत्सल नाम तो कहायो ॥ कुशल बूझत प्रसन्न वचन अमृत रस श्रवण 
सुनि पुलक अंग अंग कीन्हों । चिते आनन चारु बुद्धि उर विस्तार दूचुज अब दलों यह ज्वाब 
दीन्हा ॥ भेदही भेद सब दई वाणी कही तुरत बोले हेतु इहे वाके। सुर संग श्याम बलराम अक्र 
सह निपट अति प्रेमके पंथ थाके ॥ ९० ॥ राग विडावछ॥ श्याम इहे कहिके उठे नुप हमें बोलाये । 
अतिहि कृपा हमपर करी जो कालि मैगाए॥ संग सखा यह सुनतही. चकृत मनकीन्हों। कहा 
कहत हरि सुनतहों लोचन भारि लीन्हे॥श्याम सखन मुखे हेरिके तब करी सयानी । कालि चले 
नुप देखिए शंका जिय आनी ॥ हषे भए हरि यह कहे मन मन दुखभारी । सूर संग अङ्करके हरि ब्रज 
पग घारी ॥ ९१ ॥ राग रामकठी ॥ अति कोमल बलराम कन्हाई ॥ दुहुँनि गोद्‌ अकूर लिए हसि 
सुमनहुते हरुवाई ॥ ग्वाल संग रथ लीन्हों आए पहुँचे त्रजकी खोरी। देखत गोकुळ लोग जहत 

|| ,नेद्‌ उठे सुनि शोरी ॥ निशि सपनेको तृपित भए अति सुन्यो कंसको दूत । सूर नारि नर देखनधाए 

घर घर शोर अकूत ९२॥ राग रंडमडार ॥ कंस नृप अङ्कर ब्रज पठाए । गएं आगे लेन नंद उपनंद : 
मिलि श्याम बलराम उन हृद्य लाए ॥ उतारे सदन मिल्यो देखि इरष्यो हियो सोच मन यह भयो 
कहाँ आयो । राजके काजको नाम अङ्कर यह किथो कर लेनको नृप पठायो । कुशल तेहि बूझि 
ले गए ब्रज निजधाम श्याम बलराम मिरु गए वाको ॥ चरण पखराइके सुभग आसन दियो 
विविध भोजन तुरत दियो ताको॥कियो अमूर भोजन इुइँन संग ले नर नारि ब्रज लोग संवे देंषे । 
मनो आए संग देखि ऐसे रंग मनहि मन परस्पर करत मेपे॥ सारि जेवनार अचवनके भए शुद्ध 
दियो तंमोर नंद हपे आगे। सेज बेठारि अङ्करसां जोरि कर कृपा करी तब कहन लागे ॥ श्याम 
बल्रामको कंस बोले हेतसों नंदले सुतन इम पास आविं । सूर प्रभु दरशकी साथ अतिही करत आ- 
जुही कह्यो जिनि गहरु लावे॥९३॥ राग कान्हरो॥सुन्यो त्रज लोग कहत यह बात । चक्कत भए नारि 
नर ठाढे पांच न आवे सात ॥ चकित नंद यशुमति भई चक्कत मनही मन अकुलात । देदै सेन 
श्याम बलरामहि सबै बुलावत जात ॥ पारत्रह्म अविगति अविनाशी माया रहित अतीत । मनों 
नहीं पहित्रानि कइंकी करत सबे मनभीत । बोलत नहीं नेक चितवत नहि सुफलकसुतसाँ पागे! 
सूर इर्माइ नृपहित करि बोले इहे कहत ता आगे ॥ ९४ ॥ राग विहागरा ॥ व्याकुलभए ब्रजके लोग । 
श्याम मन नहिं नेक आनत ब्रह्म पूरण योग ॥ कोन माता पिता काहे कौन पति को नारि। हँसत 
दोउ अळ्रके सँग नवल नेह बिसारि॥ कोउ कहति यह कहां आयो कूर याको नाम। सूर प्रभु ठे 
प्रात जेहे ओर संग बलराम॥९५)॥गोपिका विरह अवस्था वर्णन॥चलन चलन श्याम कहत कोउ लेन आयो। 
| नंदभवन भनक सुनी कंस कहि पठायो ॥ त्रजकी नारि ग्रह बिसारि व्याकुल उठिधाई। समाचार 

. | बूझनको आतुर हे आई ॥ प्रीति जानि हेतु मानि बिलखि वदन ढाढी । मानहु वै अति विचित्र 

. | चित्र लिखित काढी॥ ऐसी गति ठोर ठोर कहत न बनि आवे । सूर श्याम विछुरे दुख विरह काहि 

॥ |-भवि प ९६॥ राग कान्हरो ॥ चलत जानि चितवत ब्रज युवती मानु लिखी चितेरे। जहां सु तहां 

` | पकटक मग जोवत फिरत न लोचन कोरे॥ बिसरि गई गति भाँति देहकी सुनत न श्रवणन टेरे॥ 
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मिलि जु गये मनोपय पानी हे निवरत नहीं निवेरे ॥ लागे संग मतंग मत्तज्या विरत 

कैसेह घेरे । सूर प्रेम अंकुर आशा जिय दै नहिं इत उत हेरे॥ ९७ ॥ राग सारंग ॥ 
सव मुरझानी री चलिबेकी सुनत भनक । गोपी ग्वाल नेन जल ढारत गोकुल हेर्यो 
सूँदचनक ॥ यह अकर कहांते आयो दाइन लाग्यो देह दनक । सुरदास स्वामीके विछुरत घट 
नाहि रहें प्राण तनक ॥ ९८ ॥ राग रामकली ॥ अनलते विरह अग्नि आति ताती । माधो चळन कहत 
मधुवनको सुने तपे अतिछाती ॥ न्याइहि नागरि नारि विरहवश जरत दिया ज्यों वाती । जे जरि 
सरे प्रगट पाइक परि ते त्रिय अधिक सुहाती ॥ ढारति नीर नयन भरि भरि सब व्याकुलता मद्‌ 
माती । सुर व्यथा सोड पै जाने श्याम सुभग रँगराती ॥ ९९॥ राग आसावरी ॥ श्याम गए साख प्राण 
गे । अरसपरस ज्या बाते कहियत तेसेहि बहुरि कहेंगे ॥ इंदुवदन खग नेन हमारे जानति आर 
चरेंगावासर निशि कहँ होत न न्यारे विछुरन हदय सहंगे[एक कही तुम आगे वाणी श्याम न जाह 
रहेगा सूरदास प्र यशुमति को तजि मथुरा कहा लहेंगे ॥ २५००॥ राग मार ॥ हार ममा गानका 
कथा कही । मन गहर मोहिं उतर न आयो हों सुनि सोचरही॥ सनि सखि सत्यभावका वात 
विरह वेलि उलही ॥ करवत चिह्न कहे हरि हमकों ते अब होत सही ॥ आज सखी सपनम देख्यो 
सागर पालि ढही । सूरदास प्रश्न तुम्हरो गवन सुनि जलज्यों जाति वही॥9॥ राग मार ॥ बहुत दुख 
पेयतुहे यह बात । तुम जु सुनतही माधो मधुवन सुफलकसुत सँग जात॥मनासिज व्यथा दहाति दावा- 
नल उपजीहे या गात । सूथो कहो तब केसे जीदे निज चालिहों उठि प्रात ॥ जो पे यह कियो 
चाहते मीचु विरह शरघातासूर श्याम तो तब कत राखी गिरिकर छ दिनसात॥२॥#कर बचन राग गास 


८ 


कली॥दे अक्रूर नरनारि बिलख्यो । पनुभजन यज्ञरेत बाले इनाह आर डर नहा सवन काइ सतार 


ख्यो॥ महरि व्याकुळ दोरे पाँइ गहि लेपरी नंद उपनंद संग जाइ लेके। राजको अंश लिखि लेउ दूनो 
देउँ में कहा करों सुत दुहुँनि देके॥कहति त्रजनारि नेनन नीर ढारिक इननको काज समथर कहों 
हे। सूर नृप कूर अक्रूर करे भयो धनुप देखन कहत कपटी महादे ॥ २ ॥ पशादा पनन स्यात 
राग सारंग ॥ मेरे कमलनयन प्राणते प्यारे । इनको कोन मधुपुरी बेठत राम कृष्ण दाऊ जन वार ॥ 
युदा कहे सुनहु सुफलकसुत में पयपान जतन कारि पारे । ए कहा जानाद समा राजका ए गुरु 
जन विग्री न जुहारे ॥ मथुरा असुर समूह वसते करक्रपाण योधा हथियार । सूरदास स्वामी ए छ 
रिका इन कव देखे मछ अखारे ४ त्रजवासिनके सरवस श्यामीरे अङ्कूर कर वडवार जीका जा भान 
बलराम ॥ अपनो लाग लेह लेखो करि जे कछु राज अंशका दाम । आर महरळ संग सवार नगर 
कहा लरिकनको काम ॥ संतत साथ परम उपकारी सुनियत बडो तुम्हारे नाम ॥ & ॥ ताया 
वचन सखी अति ॥ राग मढार॥ सुखी री हों गोपालहि लागी । केसे जियें वदन बिन देखे अनुदिन खिन 
अनुरागी ॥ गोकुल कान्ह कमल दल लोचन हरि सबहिनके प्राण । कानन्याव अक्र कदत 
कहे मथुरा छै जान॥६॥ तुम अक्रर वडेके ढोटा अति कुलीन मतिथीर । वठत सभा वड राजनर्क 
जानतहो परपीर ॥ लीजे लाग यहांते अपनो जो कछु राजको अश । नगर वाळ खाळनक 
लरिका कहा करेगो कंस ॥ मेरे तो रामे धन माई माघोई सब अंग । बहुरि सूर हो काप मांगा पाठ | 
पराए संग ॥७॥राग रामकडी॥ मेरो माई निधनीको वन माधो। बारबार निराख सुख मानत तजत नह! 

पल आधो ॥ छिन छिन परसत अंग मिलावत प्रेम प्रगट्ह्ठे लावी । निशि दिन सुचंद्र चकोरकी 





छवि जन मिटे न दरशकी साधो ॥ करि कहा अकूर हमारा देई प्राण अगावा । सूर श्याम 
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| जनहा नहि पळ अबि कंस किन वांधो ॥८॥ रग सांग ॥ मनह प्रीति आत मर पात । । न 
सहित चले राम हमारे कमलनेन देखो मिछि न जात री ॥ अरस. प्रस कड पडे या या 
ब्रजपोच भलोकी बात री । कंचन काँच कपूर कपट खरी हीरा सम केस पात हिस्त ih 

दोउ हंस मानसखरके छीलरे क्षुद्र मलीन केसे न्हात री। सूर श्याम सक्तापळ कोशी 

करत ज्वारिकन खात री॥९॥ राग सोर ॥ नहिं कोई श्यामहि राखे जाइ । सुफलकसुत पल म म 

कहति यशोदा माई ॥ मदनगुपार बिना घर आँगन गोकुळ काहि उहाई । गाया छ रही ठर्ग के 

ठाढी कहा ठगो री लाइ ॥ सुंदर श्याम राम भरि लोचन बिन देखे दाउ भाई। सूर तनह 
चले मधुपुरी हदय झूल बढाइ ॥१०॥रग सोरठ ॥ यशोदा बारबार यों भाषे । है त्रजम दितू हमार 
चळत गोपालहि राखे ॥ कहा काज मेरे छगन मगनको नृप मधुपुरी बुलाय । सुफलकसुत मेरे प्राण 
हृतनको काळहूप हे आयो॥ वरु ए गोधन हरी कंस सब मोई बंदि ळे मेळो। इतनही छन 


~ 


कमलनेन मेरी अंखियन आगे खेलों ॥ वासर वदन विकोकत जीवों निशि निज अंकम लार । 
तेहि बिछुरत जो जीवो कमेवश तो ईसि कादि बोलाऊं ॥ कमनेन शण देख  टेरतही म 

वदन कुम्हिलानी।सूर कहां लगि प्रगट जनाऊं दुखित नेदजूकी रान[39 साद गीकृष्णम्रात सारठ | 

गोपालराइ केहि अवलंबो प्राण । निठुर वचन कठोर कुलिशसे कहत मधुपुरी जान ॥ कर नाज 

"गति ऊर क्रूर मति काहेको गोकुल आयो । कुटिल कंस नृप वैरजानिके इरिको छेन पठायो ॥ जा 

मुख तात कहत त्रजपतिसो मोहि कहतहै माइ । तिहि सुख चलन सुनत जहा 

विधिसों कहा बसाइ॥ को कर कमळ मथानी घरिदे को माखन आरे सह। वर्षत मथ 

बहुरि त्रजअपर को गिरिवर करळे है ॥ हो. बलि बलि इन चरणकमल इहर "ह 

न्हाई । सूरदास अवलोकि यशोदा धरणि परी सुरझाई॥१२॥मोइन इतने मोहि चित घरिये। जन- 

नी दुखित जानिके कबहुँ मथुरागमन न करिये ॥ यह अक्रूर ऋर्‌ कृत रचिक तुर्माह छन हैं आया । 

तिरछे भए कमे कृत पहिले बिधि यह ठाट बनायो॥बारवार जननी कहि मॉस माखन मागत 

जोन । सूर तिर्नाई लेबेको आए करिहो सूनो! भोन॥१३॥रग सरी॥एुफलक सुतके संगते कड हरि हात 

न न्योरे॥ वार वार जननी कहे मोहि न तज्यो दुळारे ॥ कहा ठगो री यहि करी मेरे बालक मोग्यो। 

हाहा करि करि मरतिहों मोतन नहिं जोह्यो ॥ नंद कहो पखोविके सँग में ले जेही । घजुषयज्ञ 

देखराइके तुरतहि ले ऐहों ॥ घर घर गोपनसों कह्मो कर भार जुरावहु । सूर नृपतिके द्वार को 

उठि प्रात चलावहु॥१४॥नंदवचनयशोदामरति॥राग मछार॥ भ्रोंसो कान्दकोदै मोहि सुन यशोदा कस भयत 

Ro तु जनि व्याकुळ होहि॥पहिले पृतना कपट कारे आई स्तननि विप पोहि। वैसी ज्यों प्रबळ दुदिनक बाळ 
` || कमार देखावत तोहि॥अघ बक घेवु तृणावते केशी को बळ देख्यो जोहि।सातदिवस गोवर्धन राख्यो 
|| इंद्र गयो द्रपुछोहि॥ साने सुनि कथा नंदनंदनकी मन आयो अवरोहि । सूरदास मु जो कहिए क" 
. | छसो आवे सब सोहि॥१९॥पग बिदागरो॥यशुमति अतिही भई बेहाल। सुफलकसुत यह तुमाह बाश 
. || ए हरतहो मेरो बाल॥ ए दोउ भैया त्रजकी जीवन कहति रोहिणी रोई । धरणी गिरति दुरात 
। | अति व्याकुल कहि राखत नहि कोई ॥ निडर भए जबते यह आयो घरहू आवत नाहि । सुरं कह! 
` | तप पास तुम्हारो इम तुम बिनु मरिजाहि॥१६॥ग सोरा॥कन्हैया मेरी छोह बिसारी । क्या बलराम 
| कहत तू नाह में तुम्हरी महतारी ॥ तब इलधर जननी परवोधत मिथ्या यह संसारी । ज्या 

. | सावनकी वेलि प्रफुलिके फूलतिहे दिनचारी ॥ इम वालक तुमको कहा सिखतें कडू तुमहि ते जात! 
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सुर हृदय धीरज अवधारो काहेको विलखात॥१७॥रग गोरठ॥यह सुनि गिरी धरणि झुरके यु कहा 


अक्रूर ठगो री लाई लिए जात दोउ आता ॥ विरध समय की हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाही । 
कछू नफा तुमको है यामें सो शोधोमन माही ॥ नाम सुनत अऋर तुम्हारो कूर भए हो आइ ॥ 
सुर नंद घरनी अति व्याकुळ ऐसेहि रोने विहाइ ॥१८॥गोपिकाबचन परस्पर रामकडा॥|सुनह श्याम मधु 
पुरी जात । सकुचति कहि न सकति काडू सा. गुप्त दद्य बात ॥ शाकत वचन 
अनागत कोऊ कहि जु गई अधरात । नींद न पेरे घट नाइ रजनी कब उठि दस 
प्रात ॥ नैदनंदन तो ऐसे छागे ज्यों जल पुरइन पात । सुर श्याम संगते बिछरत ह कव ए 
हैं कुशलात॥१९॥राग सारंग॥ सुने नंदलाल मधुपुरी जात। सकुचति कहि न सकति काहू सा गुप्त 
हृदय की बात ॥ सकृत वचन अनागत सखी री कोऊ कहि ड गयो अधरात। रजनी घट न सूर 


La 


प्रकाश कब उठि देखें प्राताउर घकघकी तबहिते लागी अगम जनायो सोरे गात।सूरदास स्वामी- 


के चलिबे ज्यों यमी विनु यत्र सकात२०ममात कथा वदत ॥ सखा वचन ॥ राग भेख|| भोर भयो त्रजलोग- 


नको। ग्वाल सखा सखि व्याकुळ सुनिके श्याम चलतहें मधुवनको॥सुफलकसुत स्यंदन पलनावत 
देखें तहां बलमोहनकी। यह सुनि घर घरते उठि थाई नंदसुवन सुख जोवनको॥रोरि परी गोकुलम्‌ 
जरै तहे गाइ फिरत पय दोहनको।सुर वखस कर भार सजावत महरचलत हारे गोहनकी२१राण रामकडी 
चलनको कहियतहे री आज । अबहीं गई श्रवण सुनि आई करत गमनको साळकोउ एक कंस कपट 
कर पठयो कछु संदेश दे हाथ। सोले चल्यो हमारी जीवननिधिकों अपने साथ॥अब यहि झूठ न जाति 
ससुक्षि सहि रही दिए कारे लाज! धीरज अवधि आशदे जननिहि जात चले त्रजराज॥कारेये विनती 
कमलनयन सों सूर समो पहिचान । कोने कमे भयो दुखदारुण रदत न मेरो कान२२चलत ह वग 


७९१७ 


जु रहत ए प्रान । कहां वह सुख अवसहों दुसद दुख उर कारे कुलिश समान॥कह[विद कठ श्याम 
सुंदर भुज करति अधर रस पान । अचवत नयन चकोर सुधा पि देखब मुख छन आनी।जाका जग 
उपहास कियो तव छाँव्यो सब अभिमान । सूर सु निधि हमतेह विछुरत कानद करमनिदान ॥ २३ । 
कस्पाण॥हौं सावरे के संग जहाँ।होनी होइ सु होइ उभे छ इठ यश अपयश कह, नडरह॥कहा रिसाइ 
क्रैगो कोऊ जो रोकि है प्राण ताहि देहो । देहों छाँडि राखिहाँ यह श्रत हारे -दितु बीज _ वहुरिका 
बैहों॥करिहों सूर अजर अवनी तन मिलि अकास पिय भौन समद । वायबीज वापी जलकाडा तज 
मुकुर मुख सव सुख लेहों॥२४ ॥यहि अंतर एक सखी आइ हारे गयनका संदेश वदति ॥ राग कत्याण॥श्याम चल- 
न चहत कह्यो सखी एक आई।बलमोहन रथ बैठे सुफलकसुत चढन चहत यह सुनि चकित भई विरद 
लगाई।घुकि घुकि सव घरणि परी ज्वाला झरलतागेरी मनो तुरत जलद वरप सुरात नार परसा । 
घाई सव नंद द्वारवैंठे रथ दोउ कुमार यजुमति लोटाति भुवपर निडर रूप दरती॥कान पिता कॉनमाता 
आपु ब्रह्म जगघाता राख्यो नहीं कळू नाता नेक माहीं। आतुर अकूर चढ रसना हार नाम 
ररे सूरज प्रभु कोमळ तनु देखि चेन नाहीं ॥२५॥गोपीवचन मोदन्ति ॥ राग साग ॥ विनती एक सुना 
श्रीश्याम । चलन न देत चलो चाहत मन चलन कहीं सो सुनिए श्याम । तुम सवज्ञ सकल घट 
व्यापक जीवन पद सबके विश्राम । संतत रहत कहत ढीठोदे करते सव सांवत खुखथाम॥ 


बाहर सरल प्रीति गोपिनको लिए रहत ले ले गुणग्राम । सूरदास प्रभु सकळ सुखदाता तिनत 








न्यारे ग्राम॥२६॥०ग सारंग।विनु पखहि उपराग आज हरि तुमंहे चलन क्यो । को जाने उहि राहु 
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रमापति कतद्वे शोघलह्यो॥वैतकिंज्जनित नीच नेनन मिलि अंजन रूप रह्यो । विरह संधि बलपाइ | 
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(४६०) सुरसागर 
04१०) न तेय 
न्‌ सह्यो । 
भेनअति है तिय वदन गह्यो ॥ दुसह दशन मनो घरत अमित आति परस प्रकत 
| देखो देव अमृत अंतरते ऊपर जात बढ्यो ॥ अब यह शॉरी एसो लागत ज्या बन माखनहि 
ह्यो । सूर सकल गुणपाते दरशन बिनु सुखछबि अधिक दह्यो॥ २७ ॥ स घनाश्री॥ मिलि किन जाइ 
| बटाऊ नाते । नंद यशोदाके तुम बालक बिनती करतिहें ताते ॥ तुम्हरी प्रीति हमारी सेवा गनियत 
नाहिन काते । रूप देखि तुम कहा भुलाने मीत भए वनयात ॥ तुम बिछुरत 'वनश्यास मनाहर 
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इम अबला सरघाते। कहा करों जु सनेइ न छूटे रूप ज्योति गई ताते ॥ जब उ, दान सांगत 
हँसिके संग गात लपटाते । सूरदास प्रथु कोन प्रबलरिषु बीच परयो धों जाते॥ २८ ॥ हरिकी प्रीति 
उरमाहि करके । आय इर लेचले श्यामको हितनाहीं कोउ हारके॥ कचनको रथ आग कान्हा 
हरिहि चढाए वरके। सूरदास प्रथु सुखके दाता गोकुळ चले उजरके॥२९॥ राग सारंगीसब ब्रजकी शोभा 
श्याम हरिके चळत भई इम ऐसी मनह कुसुम निरमायल दाम ॥ दखियतही तुम कूर विषमक 
से सुनियतहों अङ्रहि नाम। विचरतिद न आन गृह ग्रहको ते शिशु लायक नृपकी कह काम॥३०॥ 
यशोदा विलाप राग बिलाबल।गो[पालहि राखह मधुबन जात । लाजगए कछु काज न सर्रिहे बिछुरत नैदके 
तात॥ रथ आरूढ होत बाले गई होइ आयो परभात ॥ सूरदास प्रश्न बोले न आयो प्रेमपुलकि 
सब गात॥ ३१॥ मोहन नेक बदन तन हेरो॥राखो मोहि नात जननीको मदन शुपाल लाळ सुख फेरो । 
पाछे चहो बिमान मनोहर बहुरो यदुपति होत अधेरो । बिछरत भेंट देइ ठाढे ह्वे निरखो घोष 
जन्मको सेरो ॥ माघो सखा श्याम इन कहि कहि अपने गाइ खाल सब घेरो । गए न प्राण सूर ता 
ओसर नंद जतन कारि रहे घनेरो३२अथ श्रीकृष्णमथुरागमनहेतु अकूर साथ ॥ राग सोरठ|जबही रथ अक्र चढे। 
तब रसना हरि नाम भाषिके लोचन नीर बढे ॥ महरि पत्र कहि शोर लगायो तरु ज्या धरनि 
लुटाइ । देखति नारि चित्रसी ठाढी चितए कुँवर कन्हाइ ॥ इतनेहिमे सुख दियो सबनको मिलि 
| हैं अवधि बताइ । तनक हँसे मनदे युवतिनको निठुर ठगोरी लाइ । बोलत नहीं रहीं सब ठाढी श्याम ठगी 
। सूर तुरत मधुवन पगारे घरणीके हितकारी॥ ३३॥रग विहागरो॥ चळत हारि फिरि चितये त्रज 
पास । इतनेहि धीरज दियो सबनको अवधि गए दे आश। नंददि कहो चुरत तुम आवह खाल ससा 
छे साथ। माखन मधु मिष्टान्न महर ले दियो अऋरके हाथ ॥ आतुर रथ हॉक्यो मधुवनको रजजन 
भए अनाथ । सुरदास प्रथु कंस निकंदन देवन कराने सनाथ ॥३४॥राग नदी॥रही जहां सो तहां सब 
ठाढी । इरिके चलत देखिअत ऐसी मनहुँ चित्र लिखि काढी ॥ सूखेवद्न खरवत नेननते जल 
धारा उरबाढी । कंधनि बॉहघरे चितवति द्रुम मनहु वेलि दवडादी ॥ नीरस करि छाँडी सुफलक 
॥ सुत जेसे दृध बिन साढी । सूरदास अकर्‌ कृपाते सही विपति तनु गाढी॥३५॥राग सारंग ॥चलतहु 
फॉरे न चितए लाल । रथ बेठे दूरत देखे अंबुजनेन विशाल ॥ मोडत हाथ सकल गोकुळ जन 
विरह विकल बहाल । लोचन पूरे रही जल महियाँ हाएि परी जो काल ॥ सूरदास प्रथु 
ओ। | फिरिके चितयो अंडज वेन रसाल॥३६॥ राग बिठावल बिछुरे श्रीत्रजराज आजु तो नेननते परतीति गई! 
| उठि नगई हरिसंग तबहि ते ह्वै नगई सखी श्याममई ॥ रूपरसिक लाळची कहावत सो करनी कछ 
अ भई। सांचे कूर कुटिल एं लोचन व्यथा मीन छबि छीनि लई ॥ अब काहे जल मोचत 
कट साचत समोगए ते शूळ्नए।सूरदास याहीते जडभये इन पलकनही दगादएी। ३७॥तखी वचन परस्पर॥ 
. | श्री ॥ केतिकदूरिगयो रथमाई। नंदनंदनके चलत सखीहे तिनको मिलन न पाई॥एक दिवसहों 
अः नदक नहीं रहाते विनु आई। आज विधाता मति मेरी गई भोनकाज विरमाई ॥. 
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8 
जब इरि ऐसो ख्याल करत है काइु न वात चलाई । त्रजही वसतबिमुख भई हरिसाँ गुळ न उरते 
जाई॥सूरदास प्रस विनु ब्रज ऐसो एको पछ न सोहाई३८॥गग मढार॥सुखी री वह देखो रथजात।कमल- 
नेन काँे पर न्यारो पीत बसन फहरात ॥ लई जाइ जब ओट अटनकी चारन रहत कृपगांत । 

छत्र पत्र ध्वज कनकदलमानो ऊपर पवन विहात॥ मधु छडाइ सुफलकसुतलेगए ज्यों माळी 
`< | भयहीन। सूरदास प्रश्न विन देखियत दै सकल बिरह आधीन ॥२९॥ रग सग ॥पाछडाचितेतत मर 
लोचन आगे परत न पाँइ । मनळे चली माधुरी म्रति कहा करा नजजाइ ॥ पवन नभइ 


hy 


पताका अंबर भई न रथके अंग | घूरि न भई चरण ळपटाती जाती बहँढों संग ॥ ठाढी कद 


करो मेरी सजनी जिहि बिधि मिलहि गोपाल । सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी सुरझिपरी ब्रजबाळ ॥ ४० ॥ 
राग नट ॥ तब न विचारी री यह वात । चळत न फॅट गद्दी मोइनकी अव गाढा पोडतात॥नरा च 
निरखि सुख रही मौनह्वै थकित भई पलपात। जव रथ भयो अदृए अगोचर लावन आ 
अकुलात । संवे अजान भई वहि ओसर थिगहि यशोमति मात । सूरदास स्वामीक विछुर कोंडा 
भरि न बिकात॥४१॥राग सारंग अववे बातें इद्यौँ रही। मोहन सुख सुसकाइ चलत कछ काढ नहा कहा! 
सखी सुळाज वश समि परस्पर सन्मुख सवे सही ॥ अव १ शालातह उरमाहया कपड कढत 
नहीं ॥ त्यों ज्यों सलिल करनको सजनी काहेको फिरति वही । हार अभक जहा मलाइ सूर 
प्रभु मो लेजाउँ तही॥४२॥रग नट॥मेरी वज्रकी छाती विदारि कारे नादे जात oma चित 
वत मग ठाढी पछिताति ॥ विद्यमान बिरह शूळ उर मं जु समाति। आवनका आश रागि अभ 
विद्दी पत्याति ॥ प्रेमकथा प्रगट भई शरद रासराति । प्राणनाथ विरे सखा जीवतन लजात ॥ 
एके पे सुरति रही वदन कमल कांति। ज्यों ठग निविदि हरत की रचक शरद कह भात की 
फिरि सुसकानि सुर मनसागई माति।चितवनि मन मादक भई जागत अकुछावि8 हए "आज 
रेनि नहिं नींद परी। जागत गनत गगनके तारे रसनारटत गोविद ह।॥ वह चितवन १६ 
रथकी बेठन जव अक्र्रकी वाँह गही।चितवत रही ठगी सी ठाढा कह न संकाते कड काम दहाश्‍्तन 
मान व्याकुळ भई सजनी आरज पंथ इते विडरी । सूरदास प्रभु जहाँ सिधारे कितिक दरि 
मथुरा नगरी ॥ ४४ ॥ राग सारंग ॥ हरि बिछुरत फाट्यो न दियो । भया कटार वनत भारा रादि पामी 
कहा कियो घोरि इलाइर सुन री सजनी आसर तेहि न पिया । मन सांब गई संमारात नाहि 
न पूरी दाव अक्र दियो ॥ कछ न सुद्दाइ गई सुचि तवते भवन काज र नेम लियो । निशि 
दिन रटत सूरके प्रभु बिजु मरो तऊ न जात जियो॥४<॥राग अडाना॥सुदुर बदन रा सुखसदन रया 
को निरखि नेन मन थाक्यो । वारक इन बीथिनह्ण निकस म दूर झरोखांन झाक्या ॥ उन 
कछु नेक चतुरई कीनी गेंद उछारि गगन मिस ताक्यो । वारा लाज भइ माका वराने म वा 


गो ॥ कछु करिगए तनक चितवनिमे याते रहत प्रेम मद छाक्यो । सूरदास मथ ससु छ 
त यो वा सारंग॥अरी मोहि भवन भयानक छागे माई श्याम विना! व, 
जाइ काहि लोचन भारि नंद महरके अँगना ॥ ले जु गए अकर ताहिका रजे प्राणवना।कोन सहाय 
करें घर अपने मेटे विधिन घना ॥ काहि उठाइ गोद करे लीज कार कार मन मगना । सूरदास 
मोहन दरशन बिनु सुख संपति सपना ॥ ४७॥ ए सडा ॥ सव कोउ कहत गोपाल दोदाई। गोरस वेचन 
गई ववाकी सो हों मथुराते आई॥जवते कह्यो कंससों मनमोहन जीवत मृतक कारे लखा । जागत 
सोबत आश देवनकी कृप्ण कला सव देखो ॥ करत ओष मजा लोग सब दपिके शेक न माना । | सह आतनली कण पया उस स ही 
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SIS 
ठकुराई तकियो गिरिवरकी सूरदास जनजानी ॥४८॥ गशादा पिछाप ॥ रा घनाश्री॥है कोइ एसी भाति 
देखावे!किकिणि शब्द चळत ध्वनि रुनु झुठ ठुमकश्गह आवे॥कछुक विलाप वदुनव रा अरूण 
कोटि गति पावै । कंचन मुकुट कंठ मुक्तावालि मोरपंखछबि छावे। धूसर घार अंग संगलान न्ना 
बाल सँँगलावे।सूरदास प्रथु कहति यशोदा भाग्य बडेते पावे8९॥रग सारगीमनोही एसहा सारजा । 
इदि आँगन गोपाल लालको कबहुँक कनियां लेहों॥कब वह सुखबहुरों देखोंगी कब वेसा सुपदा | 
कव मोपै माखन मागेंगे कब रोटी धारि देहों ॥ मिलन आश तबु प्राण रदतह दिन देश मारण 
सैहों।जो न सूर कान्ह आइ है तो जाइ यजन धँसि लेहों॥५०॥अध्याय॥ ॥ ३९ ॥ तया॥ ४०॥ अझर उल 
प्राप्त हेतु तथा श्रीकृष्ण स्तुतिवणेन॥ राग गुंडमलार ॥ सनही मन अक्रूर सोच भारी । जननी ढुगखत कार 

| इनहि में ले चल्यो भई व्याकुळ सबै घोपनारी।अतिहि ए बालई भोजन नवनीतिक जान तिन्हे छान्ड 

| जात दनुज पासा। छुवलियामछ सुष्टिक चाणूरस कियो में कम यह अति उदासा ॥ फेरि ले जाउ 
| 
| 





ब्रज श्याम बलरामको कंसके मोहि तब जीवमारे । सूर पूरण ब्रह्म निगम नाही गम्य [तिनहि अङ्कूर 
मन यह बिचारे॥५१॥४हे सोच अळूर परयो।लिए जात इनको में मथुरा कंसहि महाडरयो॥ धृग मो 
| को घुग मेरी करनी तबही क्यों न मरयो॥ में देखो इनको अब ह॒तिह अति व्याकुछ इहरयो। याह 
अंतर यमुना तट आए स्नान दान कियो खर्यो । सूरदास प्रभु अंतयामी भक्त संदेह हरथो ॥ 
॥९२॥राग धनाश्री ॥ सुफलकसुत दुख दूरि करयो । यमुना.तीर कियो रथठाढो आपुहि प्रगट हरयो॥ 
तिनहि कह्यों तुम स्नान करो ह्यां इमहिं कलेऊ देहु । मुख लगी भोजन करिहें हम नेम सारि तुम 
लेह । तबला नंद गोप सब आवे संग मिले सब जइ ॥ सूरदास प्रश्न कहतह पुन पुनि तब आंत 
ही सुख पेहें॥&३॥रग गुंडमलार॥सुनत अक्रूर यह बात इरपे । श्याम बलरामकी तुरत भोजन दियो 
आपु स्नानको नीर परपे ॥ गए कटिनीरलों नित्य संकल्प करि करत स्नान इकभाव देख्यो । 
जेसोई श्याम बलराम शीस्यन्दन चढे वहे छबि कुँवर सर मांझ पेख्या ॥ .चक्त मनभए कबहु 
तीर पुनि जल निरखि चोप अक्रूर जिय भयो भारी । सूर प्रमु चरितमें थकित अतिही भयो 
तहां दरश नित स्थल बिहारी॥५७॥रग कान्दरो॥कमल पर वज रति उर लाइ!राजतिरमा कुंभरस 
` अंतर पति निज स्थल जलसाई ॥ वेनतेइ संपुट सनकादिक चतुरानन जय विजय सखाइ । ओस- 
र वाग विशारद हाहा जित गुण गाइ ॥ कनक दंड सारंग विविध रव कीरति निगम सिद्ध सुर 
घाइ। तिनके चरण सरोज सूर अब किए गुरु कृपा सहाइ ॥ ५५ ॥राग धनाश्री ॥ इरप अकूर हृदय 
नमाइ । नेम भूल्यो ध्यान श्याम बलरामको हृदय आनंद सुख कहि न जाइ ॥ ब्रह्म पूरण अकळ 
कलाते रहित ए हरता करता समर्थ और नाही । कहा वपुरो कंस मिट्यो तब मन संस करत 
जीको । करतहे गंग निवेशजाहीं .॥ हाकि रथ चढि चल्यो विलम अव कहा प्रभ गयो संदेह अक्र्र 
जीको नंद उपनंद सँग गाल बहुभारळे आइ सदनहि मिले सूर पीको ॥५६॥ अझर श्रक्किष्ण स्तुति ॥ 
| राग फल्याण॥बार बार श्याम राम अक्रहि गाने । अबहीं तुम हरप भए तबहीं मन मारि रहे चले 
| जात रथहि वात बूझत हैं वानें॥ कहो नहीं सांची सो हमसों जिनि गोपकरो सुनिके अळूर बिमल 
| स्ति माने । सूरज प्रभु गुण अथाह धन्य धन्य श्रीप्रियानाइ निगमनको अगाध सहसानन 
| नाहे जाने ॥ ५9॥ राग विठावळ ॥ बारबार मोसों कहा वूझत तुमही पुरण ब्रह्म गुसाँइ ॥ तुम इतां 
अ |. लुम कतो एके तुमही अखिल भुवनके सौँइ॥कद्दामद्ध चाणुर कुवालिया अब जिय त्रास नहीं तिन नेको। 
क व्वा अक ७ त केस पात गः _ पास परस कंस निपातहु गहरु न कीजे अब वेसनको ॥५८ ॥ राग धनाश्री ब्रूझतेई अक्रूर 
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मोको भावतासुर श्याम बळरामहि पुनि पुनि करपछवाने देखावत॥५९॥ श्रीकृष्ण वचन अकर अति राग 
कल्याण||बूर बार वळरामको मधुपुरी वतावत ॥ छने महळन देखिकै मन हरप बढावत ॥ जन्म थान 
जिय जानिके ताते सुख पावतावन उपवन छाये सघन रथ चढे जनावत ॥ नगर शोर अकनत सुनत 
अति रुचि उपजावतासुनत शब्द घरियारके नृप द्वार वजावत॥वरन बरन मंदिर बन लोचन ठहरावत। 
सूरज प्रश्न अक्रसों कहि देखि सुनावत॥६०॥अकूरवचन अक्रिष्णप्राति ॥ राग कल्याण॥श्रीमथुरा एसी आजु 
बनी।देखहु हरि जैसे पति आगम सजति श्रृंगार धनी॥ मानडु कोटि कसी कटि किकिणि उपवन वसन 
सुरंग । भूषण भवन विचित्र देखियत शोभित सुंदर अंग॥सुनत श्रवण घरियार घोरं ध्वनि पायन 
नूपुर बाजत । अति संभ्रम अंचल चंचलगति धामन ध्वजा विराजत ॥ ऊच अटनपर छननका 


छबि शीशन मानों फूली!कनक़ कलश कुच प्रगट देखियत आनंद केचकि भ्रली।विद्रुम फटिक पची | 


प्रदा छब्रि ळालरंभ्रकी रेख । मनहुँ तुम्हारे दरशन कारण भूले नेन निमेप ॥ चितदे अवलो- 


कहु नँदनंदन पुरी प्रमशचे रूप । सूरदास मभु केस मारिके होहु यहांके भूप ॥६१॥ मथुरा हर- | 
पित आजु भई । ज्यां युवतीपति आवत सुनिके पुलकित अंग मई ॥ नवसत साजि “गार बनी | 
सुंदरि आतुरपंथ निहारति । उडत ध्वजा तनु सुरति बिसारे अंचल नहीं सँभाराति ॥ उरज प्रगट महः | 


ळनप्र कलसा खाति पास बनसारी।उंचे अटनि छ।जकी शोभा शीश उचाइ निहारी ॥ जालरअ 
इकटक मग जोवति किंकिणि कंचन दुगे । वेनी छसति कहो छवि ऐसी महळन चित्र उ । 
वाजत नगर बाजने जह तहँ ओर बजत घरिआर । सूर श्याम बनिता ज्यों चंचळ पगनूपुर झनका- 
र्‌ ॥ ६२ ॥ रागगुँडमढार ॥ नगरके पास जव श्याम आए | देखि र्थ चढे बलराम अरु श्यामका गए 
अक्नर तिन छै आए।कंसके दूत जहां तहांते देखिकै गए तप पास आतुर सुनाए। उठ्या झिझकार कर 
ढाळ खड्दि लिए रंगरण भूमिके महर बेठ्यो ॥ कुवलिया मछ साक चाणूरसो हाइ तुम सजग 
कहि सवन ऐठ्यो । एक पठवत एक कहत है आइके एक सां कहत था कहाँ आए । सूर बंध शहर 
पेठार पहुँचे आइ घनुपके पास जोधा रखाए॥६३।एसार श्ीकष्णीमा परस्पर बदतिराग सना ॥ मधु 
रा पुरमें शोर परयो । गर्जत कंस वेश सब साजे सुखको नीर हरथो ॥ पीरा भया फक अवरन 
हृदय अतिहि डस्यो । नंदमहरके सुत दोउ सुनिक नारिन इप भरो ॥ इड वदन नव जलद्‌ सुभग 
तनु दोउ खग नेन कह्यो।सूर श्याम देखत पुर नारी उर उर प्रम भरयां॥६४॥' ' प पी देखि 
हारे बलराम । निराखि कोमल चारु मूरति हृदय सुकुता दाम ॥ मुकुट कुडळ पातपट छान अडुज 
आता श्याम । रोहिणी सुत एक कुंडळ गोरतबु सुखधाम ॥ जननि कंस चरथो धीरज कहात सुब 
पुरवाम । बोलि पठ्ये कंस इनको करे थी कहा काम ॥ जोरि कर विषिसा मनावात अशीर द 
नाम । न्हात वार न खसे इनको कुशल पहुंचे धाम ॥ कसको नश ह्व ह करत आ पर ताम । 
मर प्रभु नंद सुवन दोऊ हंस वाल उपाम६५राग कल्याण।देख री आज नन भार हारम रथकी शोभा। 
योग यज्ञ जप तप तीरथत्रत कीजतदे जेहि लोभा ॥ चारु चक्र माणे खाचेत मनाहर चेचळ चमर 


पताका ॥ खेत छत्र मनो शशि प्राची दिशि उदय कियो निरि राका॥ घन तन श्याम सुदेश 


पीत पट शीश मुकुट उर माळा । जनु दामिने घन रवि तारागण प्रगट एकही काला ॥ उपजत 
छवि कर अधर शंख मिलि सुनियत शब्द प्रशंसा । मानहु अरुण कमल मंडल म कजत ६ 


॥____..“.मम्त्त्न्न्न्न्न्न्न्न्न्््न्मा्याकं््क््ककच्ककत् 
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हि श्याम । तरनि किरानि महलनि पर झां इहे मधुपुरी नाम श्रबणन सुनत रहत जाको नित त | 
दरशन भए नेन। कंचनकोट कँग्रनकी छवि मानहु वेठे मेन ॥ उपवन बन्यो चहुँचा पुरके अतिहा 
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कामात्स ७ 
कहसा । मदन गोपाल देखियत हैं सब अब दुख शोक बिसारी । पठ हैं सुफलकसुत गोकुछ ल | 
| जो इहा सिधारी ॥ आनंदित चित जनाने तात हित कृष्ण मिलन [जय भाए। सूरदास पड 
हित कारण अब माधो मधुपुरी आए॥६६॥एग मलार॥वे देखो आवत त्रजते बने वनमाठी चनं तन 
श्याम सुदेह पीतपट सुंदर नेन विशाली॥ जिनि पारिळे पलना पोढ पय पनत पूतना दाली 
अघ बक बच्छ अरिष्ट केशी मथि जरते काढयो काली॥ जिन हात शकट मळून तृणा वृत इद 
प्रतिज्ञा टाळी । एते पर नहिं तजत अघोडी कपटी केस ङुचाली ॥ अब बिज नपन विलोकि 
सुळाचन श्रवण सुनतही आळी।धन्य सु गोकुल नारि सूर प्रश प्रकट प्रीति प्रतिपाली ॥६७॥ " 


~ a) 


एइ माधो जिन मधु मारे री । जन्मतही गोकुल सुखदीन्हों नंददुलार बहुत सार री ॥ कशा हू 
वसे बृपभांसुर इती पूतना जब वारे री । इंद्रकोप वपेत गिरि धारयो महाप्रबळ अजक टार श ॥ 
बल समेत नृपकंस बोलाए रचे रंग अति भारे री। सूर अशीश देति सब सुंदरि जनाद अपन! मो 
घ्यारे री॥६८॥रग निहागरी भए सखि नेन सनाथइमारे। मदनगोपाल देखतदी सजनी सव डुख शोक 
बिसारे ॥ पठएहैं सुफलकसुत गोकुल लेन जोइहां सिधारे। मझछयुद प्रति कस कुटिल मति छल 

| कारि इहां हकारे ॥ सुण्कि अरु चाणूर शेळसम सुनियतहेँ अतिभारे। कोमल कमल समान 
देखियत ये यशुमातिके वारे । है यह जीति विधाता इनकी करड सहाय सवारे। सूरदास चिरजामहु 
युग युग दुष्ट दले दोउ नंदडुलारे॥६९॥अथ दूसरी लीला अकूरकोरागमारू|[यसुनातट आइ अक्कर अन्हाए 
श्याम बरामको रूप जलमें निरखि बहुरि रथ देखि आचरज पाए ॥ किधों यह प्रतिबिब जलम 
देखत किघों निजरूप दोउँहै सुहाए। चकृत होइ नीरमें बहुरि डुडकी दई सहित सुता सिड 
तहां द्रशपाए ॥ दोउ करजोरि करि विनय बहुविधि करी लियो जब रूप तब प्रभ दुहाई । निकसि 
के नीरते तीर आयो बहुरि ताहि ढिगबोरि बोळे कन्हाई॥ कहा तुम ओर देखत इते तात तुम कह्यो 
सब जगत तुमही थुलायो । गति तुम्हारी न जाने कोऊ तुम बिना राख परु राख में शरण 
आयो ॥ इरि कह्यो चलो मथ॒रापुरी देखिए सहित अकूर पुनि तहां आए । सूर प्रु कियों विश्राम 
सब निशि तहां बोधि अक्रूर निजघर पठाए ॥७०॥अध्याय॥४१॥श्रीकृष्ण मधुरापुर आगमन हैतु॥राग मेख 
मोरभयो जागे नैदलाल । नंद्राइ निरखत सुख हरषे पुनि आए सब खाल ॥ देखि घुरी अति 
परम मनोहर कंचनकोट विशाल । कहन लगे सब सूर प्रभू सों दोह इहां भुपाल ॥७३॥ राग परज ॥ 
हरि बल शोमित यों अनुहार । शशि अरु सूर उदेभए मानों दोऊ एकहि बार॥एवाल बाळ संग करत 
कौतृहल गवनपुरी मंझार । नगर नारि सुनि देखन थाई रतिपति गेहबिसार ॥ उलटि अंग 
आभूषण साजत रदी न देह सँमारासूरदास प्रभु दरश देखिकै भई चक्कत विचार ॥७२॥ राग धनाम 
घैदेखा आवत दोऊजन । गोर श्याम नट नील पीत पट जनु दामिनी मिलीघन॥ळोचन बक 
बिशाल चिते कै रहत तब हो सबके मनाकुडल श्रवण कनक माणि भूपित जडित लाल अतिलोल मीन 

| || तनींदन चित्रविचित्र अंग शिर कुसुम सुवास धरे नेंदनंदन । बलि बलि जाउँ चळहि जेहि मारग संग 
॥ | ळगाइलेत मधुकर गन॥ धन्य सु भूमि जहां पगधारे जीति गे रिपु आज रंगरन । सूरदासवे नगर 
॥ | नारि सब लेत वलाइ वारि अंचल सन॥।७३॥अथ रजकबध हेतु । राग रामकली ॥ नृपति रजक अंबर तप 
| | योवत। देखे श्याम राम दोउ आवत गवे सहित तिन जोवत॥आपुसहीमें कहत हसत हैं प्रभु डद 
| | वहशाळत। तनक तनकसे ग्वालछोहरन कंस अमि वधि घालत॥तृणावत मखु आदि हमारो इनही 
.. मर्यो ताहि। बहुत अचगरी यहि करे राखी प्रथम मारिद याहि॥जाको नाम श्याम सोइ खोटो तेस | 
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हैं दोउ वीर। सूर नंद बिनु पुत्र कहाए ऐसे जाए हीर॥७४॥रग विदावद|अंतयोमी जानिके सब खाल 
बोलाए । परसि लिए पाछेनको तेऊ सब आए ॥ सखा बूंद ले तहां गए बुझन तेहि लागे । नृपति 
पास हम जाहिंगे अंबर कछु मँगि ॥ हसे श्याम मुख हेरिके घोवत गरवानो । मारत मारत सातक 
. दोउ हाथ पिरानो॥ अबही देहे आइके कछु इम ले रहें । पहिरावन जो पाइहैं सो तुमह देहे ॥ 
नद की पहिलेही लेहुगे हम इहै बिचारे । देहु बहुत गुण मानिहें आधीन तुम्हारे ॥ मार मार कहि गारि 
दे धृग गाइ चरैया । कंसपासहे आइए कामरी वोढेया ॥ बहुरि अरसते आनिके तब अंबर लीजो । 
अरस नामहे महलको जहां राजा बैंठे। गारी देदे सब उठे भुज निजकर ऐठे ॥ पहिरावनको 
जारे चले पेहो मछनसों। सूर अजाके भोग ए सुनि लेड नमोसों ॥७५॥एग विावल॥हम माँगतद सहज 
सा तुम आति रिसकीन्हों।कहा करें तो जाहिंगे जो तुम हमहिं न दीन्हां ॥ रिस करियत क्‍यों सहज हो 
सुज देखत ऐसे । कारे आए नट स्वांगसे मोको तुम वेसे ॥ इमहिं नृपति सां नातद तात 
हम मँगि । बसन देइ हमको सबै कहें तृपके आगे ॥ नृप आगे छौं जाहुगे बीचहि मरिजेंहों। नॅक 
जीवनकी आशहै ताहू विन हैही ॥ नृप काहेको मारिहे तुमही अब मारत । गहर करत हमको 
कहा मुख कहा निहारत ॥ सूर दुहुँनमे मारिहों आते करत अचगरी । वसत तहाँ बुधि तेसिय वह 
गोकुळ नगरी ॥७६॥रग बिठाबल॥ श्याम गयो सुज सहजही क्यों मारत हमको।कंस नृपतिकी सहिद 
पुनि पुनि कही तुमको ॥ पहुँचा करसों गहिरहे जिय संकट मेल्यो । डारि दियो ताहि शिलापर 
बालक ज्यों खेल्यो ॥ तुरत गयो उड़ि स्वगंको ऐस गोपाला । जन्म मरनते रहि गया वह किया 
॥. निहाला॥रजक भजे सब देखिकै नप जाइ पुकारचो।सूर छोहरन नंदके तपसे ठिदि मारथो७७रण गाशा 
| यह सुनिके नृप त्रास भरथो । सबन सुनाइ कही यहवाणी इह गॅदनंद कह्यो ॥ मारो श्याम राम 
दोउ भाई गोकुल देउ बहाइ । आगे देंके रजक मरायो स्वगेहि देह पठाइ ॥ दिन दिन 
इनकी करों बडाई अहिर गए इतराइ। तो में जो वाही सों कहिके उनकी खाल कढाइ। 
सूर कंस इह करत प्रतिज्ञा त्रिमुवननाथ कहाए ॥ ७८ ॥ राग विडावछ ॥ रजक मार दार 
प्रथमही नृप वसन छुटाए । रंग रंग बहु भाँतिके गोपन पद्राए ॥ आए नगर 
लगारको सब बने वनाए॥इकटक रही निद्दारिके तरुणिन मनमाए॥ जैसी जाके कल्पना तेसेदि 
दोउ आए । सूर नगर नर नारिके मन चित्त चोराए॥७९॥पह वसुदेवक दाउ ढोटा गार श्याम नट 
नील पीत पट कलहंसनके जोटा ॥ कुंडल एक काम अति जाके त्रीरोहिणिका अंश । उर 
वनमाल देवकीको सुत जाहि.डरतहै कंस ॥ ले राखे ब्रज सखा नद ग्र वालक भेप दुराइ। सम 
बल बैस विराट मेनसे प्रगट मएंहें आइ ॥ केशी अघ पूतना निपाती लीला गुणनि अगाध । 
सूर श्याम खलहरन करन सुख अभयकरन सुरसाध॥८ ०॥एग रमकडी ॥ येइ कहियत वसुदेव कुमार । 
कंसत्रास मनमात पठाए कीने नंददुळार ॥ प्रथम पूतना इनहि निपाती काग मरत उठि भाज्या । 
शकटा तृणा इनहिं संहारयो काली इनहि निवाज्यो॥अघा वका संहारन पई असुर सहारन आए । 
सूरज प्रभु हित देतु भावके यशुमति बाळ कहाए॥८१॥एग नट॥ वेहे रोदिणीसुत राम । गोर अंग सुर- 
ग लोचन प्रळय केसे ताम॥ एक कुंडल अवणधारी दोत दुरशीग्राम । नील अंबर अंगधारी श्याम 
पुरणकाम ॥ महा जे खळ तिनइ ते अति तरतंहै एक नाम । ब्रह्म पूरण सकल स्वामी रह त्रजनि 
शिधाम॥ताल वन इन वच्छ मार्यो बरह्म पूरणकाम । सूर प्रभ आकरपि ताते संकपणहे नाम ॥८२९॥ | 
राग रामकली ॥ एहें देवकीसुत श्याम.। मुकुट शिर शुभ श्रवण कुंडल करत पूरणकाम ॥ महा जे खळ 
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तिनहुँते अति तरतहै इक नाम ॥ ब्रह्मपूरण सकल स्वामी रहे ब्रज वसिधाम ॥ पितु साता यशोदा 
बाँधे उखळ दांम । लकुट लेले त्रास कीन्हों करयो इन परताम॥ ताहि मान्यो हेतु करि इन हंसति 
ब्रजकी वाम । सूर धनि नँद्‌ धन्य यशुमति धन्य गोकुल आम ॥ ८३॥ अध्याय ॥ ४९॥ हार चनुप 
आगमन कूबरी उद्वार ॥ राग मारू॥ घनुषशाला चले नंदलाला। सखा लिए संग प्रमु रंग नाना 
करत देव नर कोउ न लखाहि करत व्याला ॥ नृपतिके रजकसों भेंट मगमें भई कहो दे वसन हम 
पहर जाही । वसन ए नृपतिके जासुके प्रजा तुम ए वचन कहत मन डरत नाहीं ॥ एकही सुष्टिका 
प्राण ताके गए लए सब वसन कछु सखन दीन्हें । आइ दुरजी गयो बोलि ताको ल्यो सुभग अंग 
सजत उन बिनय कीन्हें ॥ यों सुदामा कह्यो गेह मम अति निकट कृपाकारे तहां हरिचरणधारी । 
थोइ पद कमळ सों अहार आगेघरी भक्ततासु सव काज सारी ॥ लिए चंदन बहुरि आनि झुषिजा 
मिलीं श्याम अँग लेप कीयो बनाई। रीझि तेहि रूप दियो अंग सुधो कियो वचन शुभ मानि 
निज ग्रह पठाई ॥ पुनि गए तद्द जहां धनुष बोले सुभट होस मन जिनि करो बन 
विहारी । सूर प्रभु छुअत धनु टूटि धरणी परयो शोर सुनि कंस भयो भ्रमत भारी ॥ ८४॥ 
दूसरी लीछा धनुपयज्ञकी विस्तार वदत ॥ राग गुडमलार ॥ श्याम बलराम गए.घनुषशाला । लियो रथते उत- 

रि रजक मारयो जहां कंद्राते निकसि सिंह बाळा ॥ नंद उपनंद सँग सखा एक थल राखि दोऊ 
बने आवेहि वीर जोटा । असुर सेना खडे देखिकै वे डरे धनुष चहँ पास रिपु घुटा चोटा॥ घेरि ळी 
न्हे श्याम बलरामको तहां बोळे सब उठे हरि धनुष तोरौ । सूर तुमको सुने भुजनि बलचंड अति 
हंसत हारे करयो यह वेर जोरो॥ ८९॥ राग विहागरो ॥ हमको नृप यहि हेतु बोलाए॥ कहां धनुष कहँ 
हम अति बाळक कहि आश्चये सुनाए॥ ठाढे शूर वीर अवलोकत तिनसों कही न तोरें । हमसों 
कह खेल कछु खेलें यह कहि कहि सुख मोरें॥कंस एक तहां असुर पठायो इहे कहत वह आयो।बने 
धुप तारे अब तुमको पाछे निकट बोलायो॥ बालक देखि गइन सुज लाग्यो ताहि तुरतही मारयो । 
तोरि कोदेड मारि सब योधा तब बल सुजा निहारयो ॥ जाके अन्न तिनहि तेहि मारयो चले. सामुही 
खोरी । सूर सु कुबरी चंदन लीन्हें मिली श्यामको दोरी॥८६॥राग धनाश्री॥प्रभु तुमको चंदन मैं ल्याई॥ 
गद्यो श्याम कर कर अपनेसों लिए सदनको आई॥ धूप दीप नेवेद्य साजिके मंगल करे बिचारी । 
चरण पखारि लियो चरणोदक धनि धनि कहि देत्यारी॥ मेरो जनम करुपना ऐसी चंदन परसों 
अंग । सूर श्याम जनके सुखदायक बघे भाव रजु रंग।८७॥राग शंडमलार ॥कुवरी नारि सुंदरी कीन्ही! 
भावम वास बिन भाव नाइ पाइए जानि हदय हेतु मानि लीन्ही ॥ ग्रीव कर परासि पग पीडि तापर 
द्यो उवेशी रूप पटतरहि दीन्ही। चित्त वाके इदे श्याम पति मिलें मोहि तुरत सोई भई नहिं 
जात चीन्ही॥ ताहि अपनी करी चले आगे इरी गए जहां कुबलिया मछ द्रारया । बीच माली 
मिल्यो दौरि चरणन परयो पुढुपमाला श्याम कंठ धारयो ॥ कुशल प्रसन्नानि कहे तुरत मन का 
म लहि भक्तवत्सल नाम भक्त गावे । ताहि सुखदै चले पोरिही है खरे सूर गजपालसां कहि सुना 
CR ? ३ न वा मृष्टिक स वथ||राग न ॥ सुनहु महावत क हमारी।बार बार 
| भाषत लेत नहीं ह्यति गज टारी॥ मेरे क्यो मानि रे मूरख गज समेत तेहि डारों मारी । 
दारे खड़े रहेहे कबके जिने रे गवे करे जिय मागी त्या कारि गयंद तू नी, अंकुश मारी। 
|| सूरदास प्रश्न दुटनिकृंद्न धरणी भार उतारनकारी८९॥राग गुंडमलार ॥ बार बार संकपेण भाषत बारन 

वाने २47 करि न्यारो । वारन छाँडि देत किन हमको त जानत मतंग मतवारो ॥ बाहर खडे वात 
















|| उन सरी त्रिसुवनपति जिनि जाने वारो । वादिहि मरिजेहे पलभीतर कहे देत नहिं दोष हमारों ॥ | 
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बात सुनत रिस भरो महांवत तुमहि कहा इतनो रे गारो । वादत बड़े शूरकी नॉ | लेतहों 
प्राणतुम्हारो॥वारनही करों वारन सहित फटकिहों वावरेबात कहि मुख सँभारो।वादि मारजाइगी वारन 
हैं छोडि दे वदत बलराम तोहि बारबारो ॥ बात मेरी मान गे बोले कहा काल किनि देखि इतरात 
काराम कर गहि शुंडि डारिहों अमरपुर हांकदे तुरत गजक हँकारे ॥ बाजसों टूटि गजराज हां 
य | कत परयो मनो गिरि चरण घारे लपकि लीन्हें । वारि बांधे वीर चईघा देखतही वज सम थाप बल 
कुंभ दीन्हो॥कूक पार्यो लपकि चाच मज डरयो मनु गंडमधि रंभ झरवो सुखानो॥क्रोध गजपालके 
ठराक हाथी रह्यो देत अंकुश मसकि कहा सकानो । बहुरि तातो कियो डारि तिनपर दियो आय लपटे 
सुतहु नंद केरे।सूर प्रभु श्याम बलराम दोउ इते उत वीचकारे नाग इत उतहि टेरे९ ०॥एग गुंडमलार|| 
क्रोध गजराज गजपाल कीन्हों । गरजि घुमरात मद मार गंडनि वत पवन ते वेग तेहि समे ची- 
नहों ॥ चक्र सों भ्रमत चकत भए देखि सब चहुँचा देखिए नंद ढोटा | चमकि गए वीर सव 
चका चौंधी लगी चिते डरपे असुर घटा घोटा॥ नील अंबर घोल वरन बलराम वाने पीत अंबर श्याम 
अंग शोभा सूर प्रश्न चरित पुर नारि देखति खडे महल पर आशिषा देत छोभा॥९१॥कहत दलवर . 
कल्लो मानि मेरो । अखिल ब्रह्मण्ड के नाथ हे ह्यां खरे गज मारि जीव अब लेह तेरो॥पह सुनत रिस 
भरयो दोखिको परयो सूडि झटकत पटाकै कूक पारयो । घात मन करत ले डारे हों दुहुँनि 
पर दियो गज पेलि आपुन हँकारयो॥ लपकि लीन्हा थाइ दवकि उर स भयो गजहि 
कहाँ गए वैधों।अरयो दे दशन धरनी कढे बीर दोउ कहत अवही याहि मारं कर्षा खालि इ संग द्‌ 
i हाँक ठाढे भए श्याम पाछे राम भये आगे।उतहि वे पूंछ गहि जात ए झुंडिछ फिरत गज पास चु 
हसन लागेनारि महलन खरी सबै अतिही डर नंदके नंद गज दोउ खिलाव।मूर प्रभ श्याम बलराम 
} देवति तृषित बचें इक वेर बिधि सों मनावें॥९२॥खेलत गज सँग कुँवर श्याम बलराम दोउ।कोध द्विरद 
| व्याकुळ अति इनको रिस नेक नहीं चकृत भए योधा तहँ देखत सब कोऊ ॥ श्याम झटकि पूछ 
| हेत हळघर कर शुंडिदेत महू महर नारि चरित देखत यह भारी । ऐसे आतुर गोपाल चपल ने- 
| न सुखरसाल लिए करन कुट लाळ मनो नृत्यकारी । सुरगण व्याकुल विमान मन मन यह करत 
| ज्ञान बोलत यह वचन अजह मारयो नहिं हाथी । सूरज प्रभु श्याम राम अखिल लोकके विश्राम 
| सुर पूरन काम करन नाम लेत साथी ॥ ९३॥ राग सोर ॥ तव रिस कियो महावत भारी । जो 
| नाहे आड मारिहों इनको कंस डारिहे मारी ॥ अंकुश राखि कुंभ पर करष्यो इळधर उठे हँकारी । 
| थायो पवनहुते अति आतुर घरणी दंत खँमारी॥ तव हारे पूंछ गदो दक्षिण कर कबुक ओर शिरवारी। 
| 
| 





पटक्यो भूमि फोरे नहिं मटक्यो लीन्हें दंत उपारी ॥ दुहुँ कर द्विरद दशन इक इक छबिसॉ निरखति 

पुर नरनारी।सूरदास प्रश्न सुर सुखदायक मारयो नाग पछारी९४॥इसरी छीडा इस्वावध॥राग मार॥नवृळ 

नंदनंदन रंगद्वार आए। ताडितसे पीतपट काछनी कसे कटि खोर चंदन किये सुख सुहाए ॥ 

ह, निरख्यो रूप जिन भयो सोइ सोइ मगन मातु पितुको पुत्र भाव आयो । ब्रह्मपूरण सुनिन परम 
| सुंदर त्रियन कालके रूप सुभटन जनायो ॥ मातुलको देखि हरि कद्यो यों विदॅसि करे पेथते टारि 
गजको महावत । दियो फटकार उन धारि अभिमान मन शुंडते दौरि गद्यो ताहि आवत ॥ दंत 
युग विवि युगचरन भीतर निकसि युग करन पूँछको गह्यो जाई । महाकरि सिंह भेटत महाउरगको 
महाबल गरुड ज्यों गइत घाई ॥ कवडु लजात उत इते ल्यावत कवु अमत व्याकुळ भयो मतुछ 
भारी । गयंद ज्यों गेंदको पटके हरि भ्रूमिसों दंत दोउ लये निजकर उपारी ॥ भभकिके देतते 


0000 ती -3-३७७४ ५३००". 
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(४६८) ध्रसागर 





आळ SSS 


menor काका 
` रपिर धारा चली छीट छबि बसनपर भई भारी । केसरि चीर पर अबीर माना परयो खेलत फागु 
डारचा खिलारी ॥ मातुल तजि प्राणसा गयो निवाणको सिद्ध गध जज उचारीदाख रछा छाल? 
त सूरके प्रशकी नारि नर सकळ तनप्राण वारें॥९५॥राग नग॥ नवल नदनेदन रगधास आए । 
संग बलराम अभिराम शशि सर ज्यों निरखि अपने छबिसों सोहाए॥द्वार गजराज देखि पीतप कटि 
कसत मंद मृदु हसत अति लसत भारी । कछु न कहि पराते तब जाह फार हारक छबाळा 
पति आसवारी । गर्वको गिरि मनां चलत पाइन तेस कुबलया प्रबल रिस सहित घाया॥ 
बालक मूस ज्यों पूंछ घरि खेलिए तेसे हरि हाथ हाथी गिरायों । गाहे पराके पुड्ठाम पर नक नही 
मटकियो दंत मनु मृणालसे एंचि लीन्हें॥ कैधधरि चले दोऊ वीर नीक बने निरांख पुरजन धन 
प्राण वारि दीन्हें । शेळसे मछ वे धाइ आए शरन कोऊ भूले लागे तब गोड पर थरथराने ॥ कसके 
प्राण भयभीत पिंजरा जेसे नव विइँगम तसे मरत फरफराने । मधुपुरीकी गुर्वात सब कहति आति 
रति भरी देखो री देखो अंग अंगकी लोनाई । सुनत श्रबणन रही देखो री तेई सही मधुर सूरति 
सुरतिपति न पाई। घन्यराधा केंलिं वृंदावन कुज है सभागी॥ सवे देखो है लीधों माई हम अभागी॥ 
धन्य ब्रजबाळ नंदलाल गिरिधरनको नित्य निरखति रहति प्रेम पारी । अबलसा अबल 
भए सबलसों सबल भए ललितसां लालित तनु प्रकाशी ॥ सूर प्रथु ज्ञान करि ध्यान कार जिन 
जैसी लई मानि मात पित दुख दूरि डारे विनाशी ॥९६॥एग विलवल॥देखो री आवत वे दोऊ। माणि 
कुचनकी राशि ललित अति यह उपमा नहि कोऊ॥ किधों प्रात मानसरवर ते उडि आए दोउ 
॥ इंस। इनको कपट करे मथुरापति तो हदे निवैस॥जिनके सुने करत पुरुपारथ तेई हं की ओर सूर्‌ 
निरखि यह रूप माधुरी नारि करत मन डोर॥९७॥राग कान्दरो॥सजनी येई दे गोपालं गुसाई।नंदमहरके 
ढोटी जिनकी सुनियत बहुत बडाई॥ नेनन रूप निरखि देखें बडभाग परम निधि पाई।चंद्र चकोर 
भच चातकलों अवलोकों मनलाई॥ सुंदर श्याम सुदेश पीतपट अज चंदन चरचित कीन्हें । नरवर. 
भप घरे मनमोहन गज युग दशन कध चारे लीन्हें ॥ नूपुर चारु चरण कटि किकिणि वनमाला उर 
पर सोहे । कर केकण मणि कठ मनोहर सोको युवति जोन मनमोंहै ॥ परमरुचिर मणि कठ किरन 
गनि कुंडल मुकुट प्रभा न्यारी । विधुमुख मृढु सुसकानि अमृत सम सकल लोक लोचन प्यारी ॥ 
सत्य शील संपन्न सु मूराति सुर नर सुनि भक्तन भाए। सूरदास प्रभु दष्ट बिनाशन गोकुलते मथुरा 
आए ॥९८॥राग बिडाबड॥एइ सुत नंद अहीरक। मारो रजक वसन सब छूटे संग सखा बळ्वीरके॥ 
कांचे चरि दोऊ जन आए दंत कुवालिया थीरके । पशुपति मेडळ मध्य मनो मणि क्षीरथि नीराधि 
नीरके ॥ उडि आए तजि हस मात मनो मानसरोवर तीरके। सूरदास प्रभु ताप निवारण हरन संत 
> दख पीरके ॥ ९९॥ राग कल्याण ॥ हसत इँसत श्याम प्रबल कुवल्या मारयो। तुरत दांत लिए 
` | उपारि कध पर चले धारि निरखत नर नारि सुदित चकृत गज संहारयो ॥ अतिही कोमल अजान 
. | सुनत नृपति जिय सकान तनु बिनु जनु भयो प्राण मछनिपे आए । देखतही शंकि गए काल . 
| गुण विहाल भए कंस डरन घेरि लिए दोउ मन मुसुकाए ॥ असुर वरी चहूँ पास जिनके वश सुव 
| अकाशमछनपे आए न करि गांस नास जियको विचारे । सब कहत भिरहु श्याम सुनत रहत 
| | सदा नाम हारे जीति घरदीकी कोन काहि मार ॥ ईसि बोळे श्याम राम कहा सुनत रहे नाम 
क कती । खेलनको इमहिं काम चालक सँग डोले । सूर नंदके कुमार यहहे राजस बिचार कहा कहत बार 
ब ~ [र प्रभु एसे बोले ॥२६००॥ रंगभूमि आए अति नंदसुवन वारे । निरखति ब्रजनारि नेह उरते 
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न विसारे ॥ देखो री सुष्टिक चाणूरन | हकारे । केसे ये वचेनाथ साँस ऊरथ डारे ॥,रजक धुप 
जोधा इति दंतगज उपारे । निदेय इह कंस इनदि चाहते मारे ॥ कहां मछ कहां अतिहि कोमल 
ए भारे॥ कैसी जननी कठोर कीन्ह जिन न्यारे । बार वार इहै कहति भरि भरि दोउ तारे । 
सूरज प्रभ बळ मोहन उरते नहिं टारे ॥१॥राग गुडमछार॥ बोलि लीन्हा कस मछ चाणूरका कहार करत 
क्यों बिलम कीन्हों। वेश निवैश करि डारिहों छिनकमं गार दद ताहि जास दान्दा ॥ शाइनान्दी 
जानि रहे अबली वेडि जन आपनेको मारिडारों। द्विरदको दंत उपठाय तुम लतह उद बल आज 
काहेन सैभारौं ॥ भली नहिं करी तुम राखि राख्यो उनहि इदे कांदे तुरत वाका पठाया । कछु 
कोष कछ त्रास कछ सोच कछ शोक करें साहस रंगध्राम आयो ॥ परस्पर काई सवन नृपति 
त्रास्यो मोहिं सनह रे वीर अबलो न मान्यो का मारो । को मारडारया दुडानका दाई 
सो होइ यह कहत रान्यो ॥ निरखि दोउ वीर तनु डरे मनहि महान इद वाव करं ज्या नाश काज । 
लखति पुरनारि प्रश्न सूर दोउ मारिहे कहते है नृपातिप सुयश लीज ॥ २ ॥ उण घन ॥ कहत 
पुर नर नारि यह मन हमारे। रजक मारयो धनुष तार द खंड करे हत्यां गजराज त्या इन 
इ मारे ॥ तपित अति नारि सवे मछ ज्यों ज्यों कहे लरत नांद श्याम दम संग काह। परस्पर मत 
करत मारिडारों इनहिं लखत ए चरित दुइ निमिष न चाई ॥ कहा हृद दई हान चाहि कहा 
अबहि मारत दुहुँन इमहि आगे । सूर करजोरि अंचल छोरि विनवे वच ए आड़ विधि इद मागर॥ 
॥ राग कल्याण ॥ देखो री मछ इनहि मारनको छोर। अतिही सुंदर कुमार यशुमति राहाण वार 
बिलखति यह कहाते संवे लोचन जलढेरें ॥केसेढु ए वचे आजु पठए घा कान काज निडर [हिया 
वाम ताको लोमही पढाए । एतो वालक अजान देखो उनके सयान कहा किया ज्ञान इडा काहका 
आए ॥ कहा मछ सुश्किसे चाणूर शिला भंजन कहत भुजा गदि पटकन नद सुवन हरप । नगर 
नारि व्याकुल जिय जानत प्रश्न सूर श्याम गव इतन नाम ध्यान कार करि वे हरप ॥४॥अ छू वचन 
मह्प्रति ॥राग गुंडमलार ॥ सुनौं हो वीर सिक चाणूर सवे इमहि तप पास नाहि जान दद । वारे राखे 
इमहि नहिं वूझे तुमहिं जगत में कहा उपहास लेहो॥ सते कह इद मळा मात तुम यह नदुक कुंवर 

।उ मछ मारे । इहै यश लेहुगे जान नहि देहँगे खोजही परे अव तुम हमार ॥ दम नहीं कई तुम 
मनहि जो यह वसी कहतहों कहा तो करे तेसी।सूर हम तन निरखि देखिए आपुका वात तुम मनददा 
यह वसी नेसी॥«॥राग वोडी॥ जवही श्याम कही यह वानी। यह सुनिक युवती बिळलाना॥ मछन 
करयो इमहि तुम देखो । अपनो बल अपनो तनु पेपो ॥ चितए मछ नद सुत कधा । काळ रूप 
वञ्रांगी जोधा ॥ भजा ऐंठि रज अंग चढायो । गांस घरे इरि ऊपर आयो ॥ श्याम सहज पीताम्बर 
वाधि।हलघर निरखत लोचन आधे॥तब चाणूर कृष्णपर वायो । अजयुज जोरि अंग वलपायो ॥ 
प्रथम भए कोमळ तन ताको।शिथिळ रूप मनम रस वाक॥तव चाणूर गव मन बा । दुगेप्रदार 
कृष्णपर कीन्हो॥फूलडुते अति श्रम करि मान्यो।तेहि अपने जिय मार्यो जान्यो॥इरप्यो मछ मारि 
भयो न्यारी । कहनळग्यो सुख अहिर विचारी ॥ इसत श्याम जब देखत ठाढ । सांच प्रयो तत्र 
प्राणति गाढे॥फिंरि कहि कहि हरि मछ इकारयो । मनां कॅद्रते सिह पुकारया ॥ हाक सुनत सब 
कोउ मुलान्यो ॥ थरथराइ चाणूर सकान्यो ॥ सूर शयाम महिमा तब जान्या । निइचे मीच आ- 
पनो आन्यो॥६॥रग घनाभी॥ भिरयो चाणूर सों नंद्सुत वॉधिकाटे पीत पट फॅट रण रंग राज द्विरद 

दंत कर कलित अरु भप नटवर ललित मछ उर सछि तल ताल बाज ॥ पीन भुजळीन जे 
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लक्षि रंजित हृदय नीलघन शीते तनु तुंग छाती । देखि रही भेष अति प्रेम नर नारि सब तदति ` 


तजि भीर रति रीति राती॥मत्त मातंग बळ अंग देभोछि दळ काछनी लाल गजमाल सोहे। कमळ 
दळनेन मृदुबेन बंदित वदन देखिसुरछोक नरलोक मोहे ॥ वाइस बाइ उर जानसां जानुकी चरणन सा 


'चरण घरि प्रगट पेळें।थमकदै घूँचरनि भीरभय बेघुजन छुभट पद पाणिघरि धरनि मेळे॥चित्तसा चित्त 


मनबंधु मनबंघुसो दृश्सों दृष्टि धरि शिर चंपया । जानि रिषुझनि तजिकानि यदुराजकी बबकि 


उठि फूछि वसुदेवरेया ॥ ऐसेही राम अभिराम सुरशेष वषुगहि वशुष्टिक महामछ सारया । तोरि 


Rm २० 9 क 


निज जनक उरकेशगहि केसनर सूर हरि मंचते दुष्ट डारचो ॥७॥ रग भेरों ॥ श्याम बलराम रंगभूमि 


आए । बली लखौ रूप सुंदर परम देखियो प्रबळ बल जानि मनमे सकाए॥ कहो गजकुवलिया 
हयो भयो गर्व तुम जानि परिददे भिरत सँग हमारे । कालसों मिरे इम कान तुम बापुर पे दय 


~ 


धर्म रहियो बिचारे श्याम चाणूर बालिबीर सु्टिकभिरे शीशसोशीश भुज झज मिळावं । वे उने गहत 


वे दौरि उनको गहत करत बळ छल नहीं दांव पावे ॥ धरि पछारयो दोउ बीर दुहुन मल्लको हराषि 
कहो सुरए नंद दोहाई।सूर प्रभु परस छहिलझो निवोन तेहि सुरन आकास जेजेत यह ध्यान सुनाई । 


॥८॥एग गुंडमार ॥गह्यो कर श्याम भुजमछ अपने धाइ झटकि लीन्हों तुरत पटकि घरनी। भटक आति 
शब्दभयो खुटक नृपके हिए अटक प्राणन परयो चटक करनी ॥ लटकि निखन लग्यो 
मटक सब भालिगयो इटक हैके गयो गटकि शिल्सा रहो मीचु जागी॥मृएको गद मरदिके चाणूर 
चुरुकुट करयो कसको नुकंप भयो उई रंगश्रूमि अनुरागरागी । मल्ल जेजे रहे सब मारे तुरत असुर 
जोधा सबै तेउ संहारे॥धाइ इतन कह्यो मछकोउ नहि रहे सूर बलराम हारे सव पछारे ॥९॥ अध्याय 
॥ ४४॥ कंसवघ उग्रसेन राजहेतु ॥ राग कल्याण॥ मारे सब मल नंदके कुमार दोऊ । कोट सुवन भूलिगए 
हांकदेत चकृत भए लपकि लपकि इए तुरत उबरयो नहिं कोऊ॥ जोधा चितवतदि मरे हहारे दरि 
घरनि परे ज्वाला ज्यों जरे डरे सबभए बिनप्राना। तारागन लिपितहोत जैसे दिन प्रकाश यह सुनि 
नृप भए निराश रझो नहि ज्ञाना॥ गलबल सब नगर परयो प्रगटे यदुवंशी । द्वारपाल इंह कही 
जोधाकोउ बचे नाहि कांचे गजदंत धरें सूर बरह्म अंशी ॥१०॥राग णंडमलार॥ नंदके नंद सब मछमारे । 
निदरि पौरिया जाय नृपपे पुकार ॥ सुनत ठाढो भयो हाक तिनको दयो दनुज कुळ दहन तातन 
निहारे । सुभट बोले संबे आइँदै पुनि क्रे मारिडारे सबै मळ मेरे । अचगरी कारि रहे बचन 
एई कहे डर नहीं करत सुत अहिर केरे ॥ रंग महलनि खरयो कहा रे तुम क्रयो ढाळ कर खड्ग 
तहांते चलावै। जिवत अब जाहुगे बहुरि करिहो राज नहीं जानत सुर कहि सुनावे॥११॥।रग धनाभी॥ 
भले रे नैदकेछोहरा डर नहीं कहा जो मछमारे बिचोर । बारही बारंदे हांकये गए कहां 
आपने सम असुरते हँकारे ॥ पोरे गाठो करो द्वार बीरनि कहे आप दर कारि मुख 


उदय गारिदेकै । बहुरि घर जाहुग भेज दुहि खाहुगे जानदेहों तुमि प्राणलेकै ॥ कोऊ नहा रे. \ 


वालो दयावत कहा पग द्वेक धरणि हरि सन्युख आए। चक्कत हके गयो मीच द्रशन भयो ॥ 


कहारे मीच यह कहि सुनाए॥ श्याम बळरामको नाम लेले कहत मीच आई लेन तुमहिं वाजे । 
सुर प्रश देखि नृप क्रोध पुरी घरी कस्यो कटिपीतपट देव राजे ॥१२॥राग मारु॥ कंध देत घरि डोलत 
रंगभूमि बल्इरि। उज्वळ सावळ वपु शोभित अंग फिरत फरि॥ द्वारे पेठत कुजर मारयो इ- 


लाय भरनी डारथो । सुश्कि चाणूर शिट्पसो शील संहार्यो ॥ जिहि ज्यों जीय रूप विचारयो | 





 तेसोहे रूप धारयो। देवकी वसुदेव जीयको संताप निवारथो॥ मछसुभट परे भगार ष्णको 
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जो जिहि जबहिं कहें सबै गोवर्धन राने ॥ केस सुनि अचेत भयो बजनलगे वाजा। कहि अर्शी 
गगन उठे सिद्ध सुर समाजा ॥ सुभट रहे देखतही रोके दखाजा । सुर नंद्नंदन.गए जहाँ कंस 
राजा॥ १३॥ राग मारू ॥ नवल नंदनंदन रंगंभामे राजे।श्यामतन पीतपट मनो घनमें तडित मोरके 
पंख माथे विराजे ॥ श्रवण कुंडल झलक मनो चपला चमक्रि हग अरुण कमळ दलसे विशाला 
भेह सुंदर घनुप बाण सम शिर तिलक केश काचित शोभित भृंगगाला ॥ दद्य वनमाळ नउर 
चरणलोल चलत गजचाल अतिबुद्धि विराजे । हंस मानो मानसर अरुन अंबुज सुथळ निरखि 
आनंद करि हरपि गाजे ॥ कुवलिया मारि चाणूर मुष्टिक पटकि वीर दोऊ कंथ गजदंत घारे! 
ढाल तखारि आगे धरी रहिगई महलको पथ खोजत न पावत ॥ छातके लगत शिरते गया सट, 
गिरि केश धारि लेंचले हरपि सावंत । चारिमुज घारि तेहि चारु दरशन दियो चारे आयुध चद 


हाथ लीन्हें ॥ असुर तजि प्राण निर्वाण पदको गयो विमळगति भई प्रमुरूप चीन्हं । देखि यह 


पुुप वषोकरी सुरन मिलि सिद्ध गंधे जेधुनि सुनाई ॥ सूर प्रश अगम महिमा न कछ कि त 
सुरनकी गति तुरत असुर पाई॥१४॥राग मारू॥देखि नृप तर्माके हरि चमाके तहाँइ गए दमाके द 


। गिरहबाज जैसे । धमकि मारयो घाउ गुमकि हूदय रह्यो झमाकि गहिकिश ले चले ऐसे ॥ ठेलि 


चा ~ 


इलधर दियो झो तब हरि लियो महलके तरे धरणी गिराया । अमर जय "यांने भई चाक 


-त्रिुवन भई कंस मारचो निदरि देवरायो ॥ धन्य वाणी गगन भरणि पाताल धनि थन्यहो धन्य 


बसुदेव ताता । धन्य अवतार सुर धरनि उपकारको सूर प्रभु धन्य वछराम जाता ॥ १४ ॥ 
राग विावल ॥ जयजय ध्वनि तिहुँलोक भई । मारचो कंस धरणि उद्वारयो ओक ओक आनंद मड 
रजक मारिकि दंड विभंज्यो खेल करत गज प्राण लियो । मछ पछारि असुर संदर 
तुरत सबनि सुरलोक दियो ॥ पुर नर नारीको सुख दीन्हों जो जैसो फल सोई लहो ॥ 
सूर धन्य यदुबंश उजागर धन्य धन्य ध्वनि धुमारे रह्यो ॥ १६ ॥ गग ४5777 ॥ हरप र नर नारे 
मथुरा पुरीके । सोच सबको गयो दनुज कुल सब दयो तिईुश्वन जे जयो. हरप कूवरा के ॥ 
निद्रि मारयो कंस प्रगट देखत संवे अतिहि दिन अदपक नंद भए ढोटा । नेन दोऊ हमसे परम 
सोभातसे भक्तको जैसे शुभ हंस जोरा ॥ देवडुंदुभी बजी अमर आनद भर बडप गण वरपही से चेन 
जान्यो।सूर वसुदेव सुत रोहिणी नंद धनि धनि मिल्यो अव भार अखिल जान्या(3ओ” सक 
निद्रि तुरत मारयो. कंस देवनाथा । निदरि मारथो असुर पुतना आदत बाश पावन करी भइ 
सनाथा ॥ लोक लोकन विदित कथा तुरतही गई करन स्तृतिहि जर्दा तदा ॥ आए । देवदुंदुभी 
पुहुप वृष्टि जे ध्वनि करे दुष्ट यह मारे सुर पुर पठाए ॥ कश गहि कराम यना घार डारिद्‌ सु- 
न्यो नुपनारि पति कृष्ण मारयो। भई व्याकुळ समे हेतु रोमन लगीं मरनको तुरत जोहत कि 
चास्थो ॥ गएतहां श्याम वलराम बोधी संवे कहति तव नारि तुम करी नसी । त्रप सुनु वाम इद 


एसी 


काम ऐसोई रहो जाति यह वात क्यों कहते ऐसी ॥ मराति काहे कहा तमहिकों यह भई जानि 


` अज्ञान दम होति काहे । सूर नृपनारि हारे वचन मान्यो सत्य हरप है श्याम सुख सवनि चाहे ॥१८॥ 


॥ राग कल्याण ॥ रानिन पखोयि श्याम महलद्वारे आए । कालनेमि बंश उम्रसेन सुनत धाए॥झुकि 
चरणन परयो आइ तराहि आहि नाथा । बहुत अपराध परे छिनहुमें सनाथा॥महाराज कदि श्रीमुख 


ति अ क य 





लियो उरलाई । हमको अपराध क्षमहुँ करी हम ढिठाई ॥ तबही सिंहासन पॉ उग्रसेन धारे । छत्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
ह» SIAR RE NUP 0 22 00555 


करन ली कि 





परिसाने । देखि यह पराक्रम तब केस जिय विलखाने ॥ दुःखदलन अभय दान करे करन दाने! 
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~ ~ ~ न्द न । 
शिर घराइ चमर अपने करढोरे ॥ ठाढे आधीन भए देव देव भाषे । अपने जनको प्रसाद सारी ` | 
शिर राखे ॥ मोकों प्रभ इती कहा विश्वभर स्वामी । घट घटक 


। जानतहो तुम अंतयामी ॥ 
तौ नृप कंहत कहा तुमको यह केती।सेवा तुम जेती करी पुनि देह तेती॥रजक धनुष गज मछन 
कंस मारि काजा।स्रज प्रभु कीन्ह तब उग्रसेन राजी॥३९॥पग लावल उग्रसेनको दियो हारिराज। 
आनंद मगन सकळ पुरवासी चमर ढुरावत श्रीत्रजराज ॥ जहाँ तहाँ ते यादव आए डर डर जे गए 
पराइ । मागध सूर करत सब अस्तुति जै जे.जे श्री यादवराइ ॥ युग युग विरद इह चाळ आयो 
भए बलिके द्वारे प्रतिहार । सूरदास प्रभु अज अविनाशी भक्तन हेतु लेत अवतार॥२०। १" नन 
मथुरा लोगाने बात सुनी यह उग्रसेनको राज दियो । सिंहासन बेडारि कृपाकारं आए हाथसा 
चमर लियो ॥ मात पिताको संकट हरिहै देवन जै ध्वनि शब्द कियो । रानी संबे मरत ते राखी उनते 
प्रभ नहिं ओर वियो ॥ अबी सुनि वसुदेव देवकी हरषित ह्वैदै दुनि हियो । सूरदास 
प्रभु आइ मधुपुरी दरशनते पुरलोग जियो२१रग रमकली॥मथुराके छोगन सुखपाएनटवर भेष काछनी 
काछे नैदनंदन सँग अङ्कर के आए ॥ प्रथमहि रजकमारे अपनेकर गोपवृंद पाइराए । तार घडु 
लीला नटनागर तब गजखेल खिलाएीरंगश्रामि सुष्टिक चाणूर इति भजबल तार बजाए । नगरनारि 
दाहे गारि कसको अजगुत युद्ध बनाए ॥ वरषहि सुमन अकाश महाध्वनि देव इुंदुभी बजाए । 
चढि चढि अमर विमान परमसुख कोतुक अंमर छाए ॥ केस मारे सुरराज. काज कारि उग्रसेन 
शिरनाए।मात पिता बंदिते छोरिहे सूर सुयश शुणगाए॥२२॥रणग रामकडी॥मथुरा घर घराने यह बात । 
रजक धनुष गज मछमारे तनकसे नंदतात॥ धन्य माता पिता धनि वह धन्य धनि वह राति । 
जब लियो अबतार धरणी धनि धन्य धनि सो भाति॥इंसकेसे जोट दोऊ असुर कियो निपात । सुर 
जोधा सै मोरे कहा जानत घात२३॥अध्याय॥४५॥ बमुदेवदर्शन कुविजा अह आगमन नंदविदा गुरुपुत्र हेतु; ॥ 

सुन्यो वसुदेव दोउ नंदसुवन आए । त्रियासां कहत कछु सुनति हें री नारि राति सुपन कछू 
एसे पाए ॥ गए अकूर तिहि नृपति माँग बोलि तुत आए आनि कंस मारे । कहा पिय कहत 
सुनिदै बात पोंरिया जाय केहे रहो मष्ट घारे ॥ दिये लोचन ढारि नारि पति परस्पर कहा इम 
` पाप करि जन्म लीन्हों । सात देखत बघे एक त्रज दुरि बच्यो इते पर बाधि हम पंगु कीन्हों ॥ मारि 
डारे कहा बंदिको जीवनधृग मीच हमको नही मनन भूल्यो । मरे वह कस निर्वेस विधना करे सूर 
क्योहूं होइ निमूल्यो॥२४॥राग जेतभी॥इहे कहत वसुदेव त्रिया जिनि रोवहु हो । भाग्य विवश सुख 
` दुःख सकल जग जोवहु हो॥ जलदीन्ह कर आनि कहत सुख घोव नारी। कहियतंहे गोपाल इरन 
दुख गवेप्रहारी ॥ कबहुँ प्रगट वे होईंगे कष्ण तुम्हारे तात । आजच काहिह दरि आइहें यह सपनेकी 
बात ॥ अब जिनि होहि अधीर कंस यम आइ तुलानो । देखत जाइ बिलाइ झार तिनुका करि 
| जानो ॥ एसो सपनो मोहिं भयो जिया सत्यकरि मानि । त्रिमुवनपति तेरे. सुवनहैं तोहि मिलेंगे 
| आनि ॥ यहि अंतर हारे क्द्यो मात पितु कहां हमारे । तहां लेगए अक्रूर श्यामं बलराम पधारे ॥ 

१ बज शिला द्वरे दियो दरशन ते गयो छूटि । सहज कपाट उघरिगए ताला कूंची ट्टि॥ जो देखे 

वसुदेव कुंवर दोउ काके ढोटा ए आए । द्रश दियो तेहि प्रेम प्रथम जो दरश दिखाए ॥ घाई 
मिले पितु मातको यह कहि में निजुतात । मधुरे दोउ रोवन लगे जिनि सुनि केस डरात ॥ तुर 

` | बंदित छोरि कह्यो में केसहि मारयो । योधा सुभट संहारि मळ कुवलया पछारयो ॥ जिय 
, [पने जिनि डरकरो भें सुत तुम पितु मात दुख बिसरो अब सुख करो अब त्‌ । दुख बिसर अव सुख करो अब काहे | 
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पछतात ॥ निइचे जननी जानि कंठ्थरे रोवन लागी । तब वोले बलराम मातु तुमते 
को भागी॥ बारबार देवे कहे कबह गोद खिलाए नाह । द्वादश वरस कहारहे मात पिता बलि 
जाहि॥ पुनि पुनि बोधत कृष्ण लिखो नहि मेटे कोई। जोइ जोइ मनकी साध “कहीँ में करिहों 
सो३॥ जे दिन गए सु ते गए अब सुख लुट्डु मात । तात नृपति रानी जनंनि जाके मोसों तात ॥ 
न जो मंन इच्छा होई तुरत देओ में करिहों | गगन धरणि पाताळ जात कतहु नदि डरिहों ॥ मात 
| हृदयकी जब कही तव मन बढ्यो आनंद । महर सुवन में तो नहीं में वसुदेवकोनंद॥ राजकरो दिन 
बहुत जानिको कहें अब तुमको । अष्टसिद्धि नवनिद्ध देढे मथुरा घर घरके!॥ रमा सेवकिनी देउँ 
कारे करजोर दिन याम । अब जननी दुख जिनि करो करो जु प्रन काम॥धनि यढुवंशी श्याम चहुँ 
युग चळत बड़ाई । शेष रूप म राम कहत नहि वात बनाई ॥ मरज प्रभु दनु कुल दहन -हरन करन 
संसार । ते पाए सुत तुमहिं करि करों जु सुख विस्तार ॥ २५॥ राग देवगंधार ॥ मेरे माथे राखो चरन । 
दीनद्याछु कंस डुखभंजन उग्रसेन डुखहरन ॥ परम सुदित वपुदेव देवकी गई पाइन परन । मेरो 
दोपं मेटि करुणा करि लेचळ गोकुळ धरन ॥ ते जन पार भए मनमोहन जे आए तुब शरन । 
आए सरदासके जीवन भवजल नवका तरन॥२द्‌पग रामक्ली॥तब वसुदेव हरापित गाताश्याम रामहि 
कंठ लाए हरपि देवे मात। अमर देव ढुंदुभि शब्द भयो जेजेकार॥ इष्रदलि सुख दियो संतन | 
ए वसुदेवकुमार । डुखगयो वदि हरप पूरन नगरफे नर नारि ॥ भयो एरव फल संपूरन लह्यो सुत | 
| देतारि।तुरत बिग्रन बोलि पठण चेजु कोटि भ॑गाइाम्नरके घच बह्म प्ररण पाइ हरपे रा॥२७॥राग काफी] | 
| आजही निसान वाजे वसुदेव राइकै । मथुराके नर नारि उठे सुखपाइके ॥ अमर विमान सब कहें | 
| - | इरपाइके। फूले मात पिता दोऊ आनंद वढाइके ॥ कसको भँडार सव देत हैं छुटाइके। घु जे | 
॥ 5 संकल्प राखी लई ते गनाइकै ॥ तब रूपे सोने सजि राखी वें बनाईके । तिलक विप्रन वंदे दई वे । 
। दिवाइके । मागध मंगन जन छेत मनभाई$ ॥ अष्टसिद्धि नवनिधि आगे ठाढी आइकै। | 
| सव पुर नारि आई मंगलन गाइके ॥ अंबर भूषण पठे दई पहिराइके। अखिल अवन जन कामना | 
पुराईके । पुरजन धनु देतें कुटाइके ॥ सर जन दीन द्वार ठाढो भयो आइक । कळू कृपाकारे 
दीजे मोहुकों दिवाइके॥२८॥यक्ञ उपबीतउताव॥ राग विद्ावड॥ विसरनी कुळ व्यवहार विचार । हरे इळधर 
को दियो जनेऊ करि पटरस जेवनार॥ जाके श्वास उसॉस छतम प्रगटभए अंति चार। तिन 
गायत्री सुने गगंसों प्रमु गति अगम अपार ॥ बिधिस पेन दई बढ विग्रन सहित सने छकार । 
यढुकुल भयो परम कौतृहल जहां तहाँ गावत नर नार ॥ मातदेवकी परम सुद्दितद्व 
देत निछावर वारंवार । सुरदासकी इंदे अशीशहै चिरंजीवो दोउ नंदकुमार ॥२९॥गग बनाऔ ॥ आजु 
| परम दिन मंगलकारी । लोक .लोकका टीको आयो सुदित सकळ नर नारी ॥ शिव 
| सुरेश शेष औरह को गने चतुरानन करथारी । हरकर पाट बंध नेवळावारे करत रतन 
पटसारी ॥ बाजत ढोल निशान शंख ख होत कुछाइल भारी। अपने अपने लोक चळ सब सूरदास 
| बलिहारी ॥३०॥ राग विवर जव यदुपति कुछ कंसहि मारयो । ति सुवन भया शार पसारभो॥ 
| तुरत माचते धरनि गिरायो । ऐसेहि मारत बिलम न छायो॥ केश गदे पुदुमी विसटारो । डारि 
| यमुनके बीच बहायो॥ जा कंसहि तिहुँ भुवन डराई। ताको मार्यो इलघर भाई ॥ जाके धप 
| कोरत हाथा । आसन छाँडि भजे सुरनाथा॥ मारत तादि बिलय न कन्द । उग्रसनको राजस 
दीन्ही ॥ जेही जे वसुदेव छमारा। जे हो जे तुम नंद दुलारा ॥ सुर देवी दुवै धनि मेया । धन्य 
न्न्न्न्न्व आान्च्छछछछडछचळ 5 ः 
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(४७४ ) सूरसागर। 


क 0000 र लि जाग बनी] पालि 
यशोमति त्रिमुवनपति भैया ॥ धन्य अकर मधुपुरा लाए । सुर अमर छोर ज प्यान हन हे 
बैश निरबंश कराए। घरनी शिरत भार गँवाए ॥ मात पता बाचन छा नळ 2 [सुर्‌ 
कनि गाए ॥ जो जैसे तैसे तेहि भाए। सूरज प्रभ सबको सुखदाए॥२१॥ "० म दिन 
, अधिक विराजे । तेज प्रताप राइ केशोको तीनिळोक पर गाज ॥ कोटिक तीरथ फा पगा जाई 
मधु विश्रात बिराजे । करि अस्नान प्रात यशुनाको जियत मरत भं भाज ॥ श्रीविद्ल विपुळ बिमार 
बिहारन त्रजको बसिबो छाजै । सूरदास सेवक उनहको कहत सुनत [गारराज। ।३२॥ केस मार सुर 
'कारज किए। माता पिता वादिते छोराए दुख बिसरथो आनंद दिए ॥ उम्रशनज भाई मि र 
अभय अचल करि राज्य दियो । असुर वेश निरवंशा छिनकस ऐसा नाइ काऊ और वियो॥ मि ॥ 
कूबरी चंदन लेके ऐसेहि हरिकी नाम छियो। सुनह सूर चम पास जाति है बीच सुकात आत दुरा 
दियो ॥ ३३ ॥ राग रामकली ॥ कूबरी पूरब तपकारै राख्यो । आए श्याम भवन ताहाक नुपति हि 
सब नाख्यो ॥ प्रथमदि घनुप तोरि आवत हैं बीच मिछी यह घाइ। तहि अनुराग वश्य भड ता 
सो हित कह्यो न जाइ ॥ देवकाज करि आवन कहिंगए दीन्ही रूप अपार। कृपा हाई चितवतही 
श्रीमई निगम न पावत पार॥ इमते दूरि दीनके पाछे ऐसे दानैद्यार । सूर सुरन कोर काज ए 
तही आवत तहां गोपाल ॥ ३४ ॥ कियो सुरकाज गृह चळ ताक पुरुष अरु नारिका भेद भेदा 
नहीं कुलिन अकुलीन आतही काके ॥ दास दासी श्याम भजनते इजिए रमा सम भई सा 
कृष्ण दासी। मिली वह सूर प्रभु प्रेमचंदन चरचिक मनो कियो तप कोटि कासी॥ २०0 तमल | 
भक्त वछल श्रीयादवराई । गेह कूवरीके पगधारे जाति पाँति बिसराई ॥ परष भाग. 
मानि तिन अपने चरण गही उठि थाई । सुरति रही नाई गेह देहकी आनद 
| उरःन समाइप्रसु गदि बाँह पासबैठारी सो सुख क्यो न जाइ। सूरदास प्रश सदा भक्तवश रेक न 
> गनहि न राइ॥ ३६॥ राग नट ॥ कुबिजा सदन आए श्याम । कृपा करि हरि गए प्रथमहि भई. 
| अनुपम वाम ॥ प्रीतिके वश दीनबंधु सु भक्तवत्सल नाम । मिली मारग मल्य छरे भए पूरण 
क काम ॥ उवेशी पटतरहि नाहीं रमाके मनताम । सूर प्रभु महिमा अगोचर बसे दासी घाम ॥ ३७॥ 
|| राग घनाओ॥कविजा इरिकी दासी आहिजिसे आपु भाजि गोकुळरहे तैसे राखी ताहि॥रूप रतन ढुराइ हो 
| राख्योजेसेनली कपूर। जैसे छाप अमोल रतन भरि कह जाने जो क्र्र॥ वैसेहि रही कूबरीदासी अविना- 
' | शी की आहि सूरदास प्रभु कंस मारिकै लह आनि तिहि चाहि॥३८॥ मथुराके नर नारिकहे।कहा 
| मिली कुबिजा चंदनले कहा श्याम तेहि कृपा चदै ॥ कहा तपस्या करि यह राख्यो जहां तहा पुर 
i इदे चहे। कछु नदिं कहि आवत हरि देखी इंदे कहो प्रभु हेत वंदे । तबहि कृपाकारे सुंदरि कीन्ही 
| | 4 यह महिमा मोहि कहत न आवि । सूरदास भाग कूवरीको . कोन ताहि को पटतर पावे॥ २९॥ 
-कुबिजासी भागिनिको नारी । कंसहि चंदन लिए जातही बीच मिले ताको दे तारी ॥ हारे करि 
| कृपा करी पटरानी कुबिज मिटायो डारि। इहई बात मधुपुरी जहँ तहे दासी कहत डरत जिय 
। | भारि॥ कुबिजा कहत न मृल्यो कोड ताहि उठत दे दै सब गारि। सुनहु सूर रानी सुनि पावे त्रास 
: | होतजिन मारे डारि॥४०॥राग घनाश्री॥कुबिज्ञा तौ बडभागी है।करुणाकरि हरि जाहि निवाजी आपु रहे 
१ | तह रोजी हे ॥ पूर तप फळ बिलसन लागी मनके भाव पुरावति है। मथुरा नर नारिन सुख 
` | बानी रहो जहँ तह जे जे है ॥ दैत्य बिनाशी तुम तहां आए यह लीला जाने पै वे । सूरदास प्रभु 
हिच, त । भावदिहके वश मिलत कृपाके अति सुख देवे॥४१॥,श्रीवसुदेव वचन राजा मति ॥ राग रामकठी॥हरिकी कृपा 
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टठठटटिटटिटिडििडिट्ट्टिवितित्ट्टिटटिड्िटटिटिटिटटिटिरिरिटिटिटितितिनिविव्क्वयय््म््म्म््््प्म्म्म्म्म््््म्म्म््म्स्स्स्स्य| 


जापर होइ। ताहि कछु यह बहुत नाहीं हृदय देखो जोइ ॥ कहा संशय करत याको क्रितिकहे यह 


बात । असुर सैन्य सहारे डारे भक्तजनसों नात ॥ इरन करन समरथ येईह कहा वारपार । सूर हार 
की कपाते खल तरिगए संसार ॥४२॥कॅसवधठीला दूसरी॥राग विलावछ|॥| कृष्ण कृपा समते न्यारी | कोर 
टि करे तप नहीं मुरारी ॥ भाव भजन कुबिजा भई प्यारी दज भाव बिच मार डारो ॥ भथमाहि 
रजक मारि पुर आए । धनुपयज्च कहै केस वोलाणातोरि कोदेड वीर सव मोर। हित कावजाक घाम 
सिधारे ॥ रूपराशि निधि ताको दीन्हा । आवन क्यो गमन.तब कान्दा ॥ तहा ऊर्वालया 
राख्यो द्वारे । जात श्याम बलराम विचारे॥माली मिल्यो माळ शुचि लक। लान्हा कठ श्याम आत 
रुचिकै ॥ मनकामना तुरत फल पायो । कोटि कोटि सुख अस्तुति गायो ॥ आतुर गयो कुवलिया 
पासा । सूरज चंद्र घरणि परगासा ॥ बालक देखि महावत दरप्यो।कान्ह पँछ घार तुळकार परप्या॥ 
कौतुक कोरे मतंग तब मारो । गहि पटक्यो तनु नेक न टारयो॥ दुडन एक इक दत उपास्या। 

हॉ मछ तहँकी पग धारयो ॥ देखत रूप जास जिय आन्यो । मन मन काल आपनो जा 


`न्यो ॥ तव कोमल दरशे यदुराई ॥ तुरत गए आगे सव थाई ॥ मारे मछ एक नहिं उवस्यो । 


पटक धरणि नृप श्रवणन घुमरयो ॥ क्रोध सहित तब केस प्रचारथो । ताहि प्रगाट तुरताई ताइ 
मारो ॥ अमर नाग नर कहि कहि भाखे।सदा आपने जनका राखे॥ राजा नप । मात 
पिता बंदिते छोडाए ॥ इतने काज किए हरि नीके । कुबिजा प्रेम वँथे हरि हीक ॥ आतुर हार ता 
गृह आए । रानिन बोधि महळ नहिं भाए ॥ चितवत मंदिर भए अवासा । महर महल व्य | 
मणि पासा ॥ जबहि सुने कुविजा हरि आए । पाटम्यर पविउ डसाय ॥ कुलजा त ह कु 
मारी । रूप कहा कहाँ कृष्ण पियारी ॥ टेढी जे हरि सूची कान्दा । लक्षण अंग अग मति 
दीन्ही ॥ राजा हरि कुबिजा पटरानी। मथुरा घर घर सवश जाना ॥ गाय सखा ५ यह सुनत न 
माने । ञ्रासदिमे सब रहत सकाने ॥ मारयो कंस सुनत सव शक । वलमाइन आए नाह दहल 
चले भए पट यामा।व्याकुल महरि होति ले नामा॥ प्रजा जानि मन मन डरपाहा छ कैसे व मोहन 
ब्रज जाही ॥ यदि अंतर हारे आए तहँई । नंद गोप सव राखे जहर ॥ चुप उद्धव अशराद टान्हा । 
तहां गवन प्रथु सूरज कीन्ह॥४२३॥ राग विठावल|य॒दुवशी कुल उदित किया । कस i ता 
सुरन कियो निमेय सु हियो॥घर घर नगर अनंद वधाई मनवांछित फळ स्वान दी लिग ड तु रि 
मिलि मात पिताको हरप अनलं करि दुखहि दृहों॥ उन मझरा कार जा ऐसे प्रभु ह 
जनको । कहुँ जनमे कहुँ कियो पान पय राखि लेत भक्तन पनका॥ आउन ग न । 
हलधर अग्रज संग लिए । सूर मिले नंद हरपर्वत ह्व त्रज नाळ ६ अति इरप हि 
अरस परस सब खाल कहें । जब मारयो हरि.रजक आवता मन जन्ता री ह 
वेसो घनुप तोरि सत्र योधा तिन मारत नहि विळम करयो। मछ मत तिह ॥ 
छिनकहि में सो धरणि परयो ॥बैंसे माने दाव विसारे मार गा नि का 
सुनहु सुर ये हैं अवतारी इनते प्रथ नहि ओर बियो ॥ ४५ ॥ नद गान ३ सला रा 
यशुमति सुतको भावनही । उग्रसेन वसुदेव उपंगसुत सुफल त नदी 
मन न्यारो हरि कीन्हों गोपन मन इह व्यापि गई । बोलि उठे यहि अंतर मड प 
ज्योति जो त्रह्ममई ॥ अति प्रतिपाळ कियो तुम इमरो सुनत नेद जिन झझकि रहे । सूरदास 
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प्रमुकी लीला यह वसुदेवसां मोसा वचन कहे ॥ ४६ ॥ राग बिठावछ॥ कादि कहत प्रतिपाळ 
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EO पसारा. ४७६) ` सूरसागर। 


ro ESSENSE EINES RN, 


। मोसों कहत होदि जिने ऐसी नेंन ढरत नहिं भरत हियो ॥शंकितनंद ती सुनि 
बिलम करत कहा क्यों न चलें । कंसमारे रजधानी दोन्ही ब्रजत बढुस आन मिले ॥ मनही 


मन ऐसी उपजावत वे उत ब्रह्म ब्रह्म दरशी । सूर पिताको मात कौनके रहत सबनमें वे परशी॥४७॥ 


La 


तब बोले हरि नंदसों मधुरे का 































रे बानी । गर्गवचन तुमसों कही नहि निइचै जानी ॥ में आयो 
संसारम घुवमार उतारन । तिनको तुम धनि धन्यहो कीन्हों ग्रतिपारन ॥ मात पिता म नहा 
तुमते अरु कोऊ । एक बेर ब्रजलोगको मिलिहो सुनी सोऊ॥ मिलन हिलन इनचारका छम 
तो सब जानौं । मोको तुम अति सुखदियो सो कहा बखाना ॥ मथुरा नर नारा सुन व्यार 
रजवासी।सूर मधपुरी आइके ये भए अविनासी॥ ४८ ॥राग गे ॥निडुर वचन जाने कहा कन्हाइ! 
अतिरी दुसह सद्यो नहिंजाई ॥ तुम हँसिके बोलत ए बानी । मेरे नयन भरत हे पानी ॥ अब ए 
बोल कब जिनि बोलो । तुरत चली ब्रज आँगन डोळी ॥ पंथ निहारत यशुमाते हवई । तुमबिन 


~ 


मोको देखि सुखँहै ॥ तब हलधर नंददि समुझावत । कछु कारे काज ठुरत ब्रज आवत ॥ जनानि 
अकेली व्याकुल है हे । तुमदि गए कछु धीरज लेहे ॥ बहुत कियो प्रतिपा हमारो । जाइ कहां 
उरध्यान तुम्हारो ॥ व्याकुळ होन जननि जिनि पावे । बार बार कहि कहि समुझाव ॥ व्याकुल 
नंद सुनत ए वानी । डसि मानों नागिनी पुरानी ॥.व्याकुळ सखा गोप भए व्याकुळ । अंतकदशा | 
भयो भय आकुलासूर श्याम मुख निरखत ठाढे॥मानो चित्रे लिखि सब काढे ॥ ४९॥ राग सास्ठ॥ 

गोपालराइ हों न चरण तजि जहों । तुमहिं छाँडि मधुवन मेरे मोहन कहा जाइ ब्रज लहा ॥ केद 
कहा जाइ यशुमतिसों जब सन्सुख उठि ऐहें। प्रातसमय दघि मथत छाँडिकै काहि कलेऊ देइ ॥ 


आ ००७, ~ 


बारहवपे दयो इम ठाढो यह प्रताप बि्ुजाने । अब तुम प्रगट भए वसुदेव सुत गगेवचन प्रमाने 
कत हम लागि महारिपु मारे कत आपदा बिनासी। डारि न दियो कमळ करते गिरि दबि मरते 
त्रजवासी ॥ बासर संग सखा सब लीन्हें टेरे न घेनु चेरहो। क्यों रहि मेरे प्राण दरश बिछ 
जव संध्या नहि ऐहो ॥ अब तुम राज्य करो कोटिक युग मातपिता सुख दही । कबहुक तात |: 
तात मेरे मोहन या मुख मोसों केहो ॥ ऊरध श्वास चरण गति थाक्यो नेनन नीर न रहाइ । सुरनद्‌ 
बिछुरेकी वेदन मोपै कहिय न जाइ।५०॥ राग बिशाबछ ॥ वेगिन्रजको फिरिये नंद्राइइमदि तुमि सुत 
तातेको नातो और परयो है आइ॥ बहुत कियो प्रतिपाळ हमारो सो नहिं जीते जाइोजहां रहै तहे 
तहा तुम्हारे डारो जिनि विसराइ॥माया मोह मिलन अरु बिछुरन ऐसेही जगजाइ।सूर श्यामके निडर 
वचन सुनि रहें नयन जल छाइ॥५१॥रग नर।यह सुनि भए व्याकुळ नंद । निडर बाणी कही जव 
हरि परि गए दुखफंद ॥ निरखि मुख सुख रहे चक्कत सखा अरु सब गोप । चरित ए अङ्कूर कीन्ह 
` करत मन मन कोप ॥ धाइ चरणन परे हरिके चढहु त्रजकी श्याम। कंस असुर समेत मारे सुर- 
र ' नके करि काम ॥ मोचि वंदन राजदीनों हपं भए वसुदेव । सूर यशुमति बिनु तुम्हारे कोन जाने 
`: | देव॥ ५२॥ राग सोठ ॥ नंद बिदा है घोष सिधारो । विछुरन मिलन रच्यो विधि एसो यह संकोच 
| निवारो॥ कहियो जाइ यशोदा आगे नेन नीर जिने ढारो । सेवा करी जानि सुत अपने कियो 
: | प्रतिपाल हमारो॥ हमें तुम्हे कळु अंतर नादीं तुम जिय ज्ञान विचारो। सूरदास प्रथु यह विनः ` 
१  ॥ तीहि उर ज्ञाने प्रीते बिसारौ ॥ ५२ ॥ रग सोर ॥ मेरे मोहन तुमह बिना नहिं जहों । महर 
` ॥ दौरे आगे. जब ऐंहे कहा ताहि में केहों ॥ माखन मथि राख्यो हहे तुम हेतु चली मेरे वारे! 
$} निडर भए मधपुरी आइकै काहे असुरन मारे॥ सुख पायो वसुदेव - देवकी अरु सुख सुरन_ 
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दशमस्कन्ध-१० (४७७ ) 





दियो । ये कंत नैदगोप सखा सब विदरन चाहत हियो ॥ तव माया जडता उपजाई ऐसो 
प्रभु यढुराइ । सूर चंद परवोधि पठावत निठुर ठगो री छाई ॥५७ ॥ राग नट॥नंदाहि कहत हार ब्रज 
जाहु । कितेक मथुरा ब्रजहि अंतर जिय कडा पछिताहु ॥ कहा व्याकुल होत आतहा दार 
कहुँ जात। निठर उरम ज्ञान बरत्यो मानि लीन्हों वात ॥ नंद भए कर जोरि ठाढे तुम कहे 
ब्रज जाउ।सूर सुख यह कहत वाणी चित नहीं कहुँ ठाउ ॥ ५५ ॥राग विलाबड|तुम मेरी प्रमुता बहुत 
करी । परम गैवार ग्वालं पशुपालक नीच दशाले उच्च धरी ॥ रोग दोप संताप जनमके प्रगट- 
तही तंम सवे हरी । अए महासिवि ओर नवो निधि करजोरे भरे द्वार खरी ॥ तीनिलाक अरु 
भुवन चतुदेश वेद पुराणनसही परी । सूरदास प्रश्न अपने जनको देत परमसुख घरी घरी ॥ 
॥९६॥राग रामकढी॥उठे कहि माथी इतनी बात । जेते मान सेवा तुम कीन्हीं बदलो दयो नजात॥पुत 
हेतु.प्रतिपाळ कियो तुम जेसे जननी तात । गोकल वसत खबाबत खेलत दिवस न जान्या जाती! 
होहु बिदा घरजाइ गुसाई माने रहियो नात । ठाढो थक्यो उतर नहिं आवै लोचन जल न समात॥ 
भए बलहीन खीन तनुकंपित ज्यों बयारि वशपात । धकधकात: मन बहुत सूर उठि चले नंद पछिता- 
त ॥५७॥ राग नय। फिरिकरि नंदन उत्तर दीन्हो । रोम रोम भरिगयो वचन सुनि मनहुँ चित्र लिखि 
कीन्हों॥ यहतो परंपरा चालि आई सुख दुख लाभ अरु हानि । हम पर बता मया कारे रहियो सुत 
अपनो जिय जानि ॥ को जलपे काके पल लागे निरखि वदन शरनाया । दुखसमूह हृदय पार 
प्रण चलत कंठ भरि आयो ॥ अध अघ पद भुव भई कोटि गिरि जोळांगे गोकुल पडी । सूरदा- 
स अस कठिन कुलिशहते अजह रहत तनु वेठो ॥५८॥राग घनाश्री॥चले नंद त्रजको समुदाइ । गाप 
सखा हरि बोधि पठाए सबै चले अकुलाइ ॥ काइ सुधि न रही तबकी कछ छटपटात पर पाइ । 
गोकुळ जात फिरत पानि मधुवन मन पुनि उतहि चलाइ ॥ विरह सिरम परे चत बिजु एसह चळ 
बहाइ।सूर श्याम बलराम छाँडिकै ब्रज आये नियराइ॥% ९राग भेख) वार वार मग जोषति माताब्या कुछ 
बिन मोहन वल आता ॥ आवत देखि गोप नंद साथा । विवि बाळक विच भई अनाथा॥ थाई बनु 
बच्छा ज्यों ऐसे । माखन बिना रहें धो केसे ॥ त्रजनारी इरपित सब घाई । महार जदा तह आतुर 
आई ॥ इरपित मात रोहिणी घाई । उर भारे हलधर लेह कन्दाई ॥ देखे नंद गोप सव देख । वल 
मोहनको तहां न पेखे॥आतुर मिलन काज व्रजनारी।सूर मधपुरी रहे सुरारी ॥६०॥ अथ चद नगन समन 
यशोदा बचन नंद प्रति ॥ राग सोरठ ॥ नंदहि आवत देखि यशोदा आग ढनगई ।आत आतुर गात कान्द 
'कैनको मनआनंद भई ॥ कहां नवनीत चोर छाँड़े मेरे देखत नारि नई । तेदि खन घोष सरोवर 
मानो पुरइनि हेम मई ॥ गगे कथा तब कहि जु सुनाई सो अब प्रगट भई । सूर माइ [फार फिरि 
आवत गहि झगरत नेतरई॥६१॥राग कल्याण) श्याम राम मथुरा ताज नेद श्रजाह आएवार वार महारे 
कहति जनम धृग कहाए ॥ कहूँ कहति सुनी नहीं दशरथकी करनी । यह सुनि नंद व्याकुळ हु 
प्रे मरछि धरनी॥ टेरि टोरे पुहुमी परति व्याकुळ त्रजनारी। सूरज प्रश्न कान दाप दमका 
जु बिसारी॥६२।राग सारंग॥उलटि पग कैसे दीन्हो नंद। छॉडे कहाँ उभय सुत मोहन घगजीवन मति 
मंद ॥ के तुम धन योन मदमाते फे तुम छूटे वंद । सुफलकसुत वेरी भयो हमको छ गयो 
आनँदकंद॥राम कृष्ण बिन केसे जीजे कठिन प्रीतिके फंद । सूरदास प्रथु भई अभागिचि तुम विन 
गोकुलचंद॥६३रग मडार॥दोउ ढोटा गोकुलनायक मेरे।कादे नंद छाँडि तुम आए प्राणजीवन सब केरे 
तिनके जात बहुत दुखपायो रोरि परी यहि सेरे। गोसुत गाइ फिरतेहे दहादिश बने चरित्र न थोरे ॥ 
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| नकरी राम दशरथकी प्राण तजे बिन हेरे!सूरनंदसा कहाते यशोदा प्रबळ पाप सब मर ६७ 
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राग बिहागरो॥य गति करते नाहि छाजी । हरे बिन विकल भयो न गेया परि कुल ठा! जना 
लाजी॥राम कृष्ण तजि गोकुल आए छतियां क्षोभरही क्यों साजी। कहा अकाज जशा इ 
लइ जु गयो अपनी जग बाजी ॥ बातैपै रहि रति कहनको सब जग जात काठको जाजी ७ 
यशोदा कहति सु घृग मति जो गिरिधरन्‌ विसुंह्नै भाजी॥ ६५॥पग कछ यशदा का ३ छी 
बूझै।फूटि न गई तिहारी चारो केसे मारग सूझै॥इक तव जरोजात बिन देखे अव तुम दान फक न ति 
. यमे कंबर कान्ह बिनु फाटे न गएद्वे टूक॥ छग तुम धृगवे चरण अहोपति अधवोलत उ वाइ 

सूर श्याम बिछुरनकी हमपे देन बधाई आए॥ ६६॥ नंद हरि तुमस कहा कह्यो । सुनि सुनि गोड 
वचन मोहनके क्यो करि हृदय रहो ॥ छॉडि सनेह चले मंदिर कत दौरि न चरन गयो । फ 

न गई वजकी छाती कत यहि शूल सह्यो ॥ सुरति करत मोहनकी बाते नेनन, नीर बझ । सांथ न 


[ही अति गलित गात भयो जच डसिंगयो अद्यो ॥ कृष्ण छाँडि गोकुळ कंत आए चाखन इथ 
दया! तजे न प्राण सूर दशरथलों हुतो जन्म निबंद्यो ॥९७॥ मेरो अति प्यारो नंदनद । आए 
कहाँ छाँडि तुम उनको पोचकरी मतिमंद ॥ बल मोहन दोउ पीड नयनकी .निरखतही आनद । 
सरवर घोष कुमोदिनि त्रजजन श्याम वदन. बिनचंद ॥ काहे न पाँइ परे वसुदवक चाल पाग 
गरे फंदासूरदास प्रभु अबके पठवहु सकल लोक सुनिवैद्‌॥६८॥अथ नेद्वचन यशोदामाचे ॥ राग रामक र 
तब तू मारिबोई करति। रिसनि आगे कहि जो आवत अबले भाडे भरति ॥ रोसक कर दावर 
है फिरति घर घर घरति । कठिन हिय करि तब जो बाँध्यो अब बृथा करि मरति ॥ नृपात कस 
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बुळाइ पठ्यो बहुतके जिय डरति।इद कळू विपरीत मो मन म्‌ 
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झि देखी परति॥ होनहारी होइदै साइ 
अब यहां कत अरति।सूर तब किन फेरि राखे पाइ अब केहि पराति ॥ ६९ ॥ यशोदा वचन नदमात 
राग अडानो ॥ कहा ल्यायो तजि प्राणजीबनधन । रामकृष्ण कहि सुरछि परी घर यशोदा देखत लो- 
गन ॥ विद्यमान हरि वचन श्रवण सुनि कैसे गए न प्राण छूटि तन। सुन यह कथा दशस्थका 
तऊ नाहि लाज भई तेरे मन॥मंद हीन अति भयो नंदअति होत कहा पिछताने छिन छिन । सूर 
नंद फिरि जाइ मधुपुरी ल्यावहु सुत करि कोटि जतनी।9०॥समरह्रजडीग वचन ॥राग केदार ॥ कही नद 
कहां छाडे कुमार । केसे प्राण रहे सुत्‌ बिछरत पूछें गोपी खार ॥ करुणा करे यशोदा माता नन 
न नीर बहे असरार । चितवत नंद ठगेसे ठाढे मानो हारयो हेम जुआर॥मुरळी नहि सुनिअत अजम 
सुर नर सुनि नाहे करते बार।सूरदास प्रभुके बिछुरेते कोऊ नहीं झांकत द्वार ॥७३ ॥ अप साह ला 
राग नट ॥ ग्वालन कही कही ऐसी जाइ । भए हरि मधुपुरी राजा बड़े वेश कहाइ॥ सूत मागध वदत 
कि वरणि वश्यो सात । राजभूपण अंग भाजत अहीर कहत लजात ॥ मात पिठु 
वसुदेव देवे नंद यशुमाते नाहि । यह सुनत जळ नेन ढारत माग कर पिता ॥ 
| मिली कुंबिजा मले लेके सो भई अरधंग । सूर प्रभु वशभए ताके करत नानारंग ॥ ७२॥ 
| अयगोपीवचन कुविजाप्रतिं परस्पर तरक वदत राग गोरी ॥ कुबिजा मिली कहो यह बात । मात पिता वसुदेव 
। | देवकी मन दुख मुख हरपात॥ सुंदरि भई अंगपरसतही करी सुहागिनि भारी । नृपति कान्द 
|. | पटरानी हैसति कद्दति त्रजनारी ॥ सौतिशाल उरमें अतिशाल्यो नखशिष छौं भहरानी। 
५ | सुरदास सा प्रभु ऐसई भाई कइति परस्पर वानी॥७३॥रागकल्याण ॥कुबिजाको नाम सुनत विरह अनर 
| उडी।रिसन नारि झहरि उठी क्रोध मध्य बुडी ॥ आवनकी आश मिटी उरथ सब श्वासा | 
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कुबिजा नृप दासी हम सबकरी निरासा॥छोचन जलधार अगम विरहनदी बाढी । सूर श्याम उण 
सुमिरत वेठी को ठाढी ॥७४॥राग घनाबी॥कुविजा श्याम सुह्ागिनि कोन्ही । रूप अपार जाति नाह 
चीन्ही ॥ आपु भए पति वह अरवैगी । गोपिन नाव धरयो नवरंगी॥ वे बहु खन नगरकी 
सोउतेसोइ संग बन्यो अव दोऊ॥एक एकते गुणन उजागर । वह नागरि वे तो अतिनागर॥वह जोइ 
कहत श्याम सोइ मानत। निशि दिन वाके गुणहि वखानत॥जञानि अनोखी मनदि चोरावे । सूर प्रभू 
अव नह ब्रज अवि॥७९॥राग रामकडी॥ कुविजा नई पाई जाइ । नवळ आपुन बनी नवेळी नगर रही 
खेलाइ ॥ दास दासी भाव मिलिगयो प्रेमते भए एक। निडर ह्व सखी गए हमते जान साइ 
अनेक ॥ लेन जब अकूर आयो तुरंत लाग्यो कान । नई कुविजा उन सुनाई सूर असु मन 
मान ॥७६॥रगधनाश्री ॥ कैसे री यह हरि करिंदें।राघाकों तजि मनमोहन कहाँ कस दाती रिद ॥ 
कहा कहति वह भई रानी वे राजा भए जाइ वहां । मथुरा बसत लखत नदि कोऊको आयो को 
रहत कहां ॥ लाज वेंचि कूबरी बिसाही संग न छाँडत एक घरी । सूर ताहि परतीति नकाइ मनास 
हात यह करनि करी॥७०॥कुबिजा नाहे तुम देखीहे । दथिविचन जब जाति मधुपुरी म नाके करे 
पेखी हे ॥ महू निकट मालीकी बेटी देखत जेहि नर नारि हसे । कोटि वार पीतारे ज्या डाहा 
कोटिवार जो कहा कते ॥ सुनियह ताहि सुंदरी कीन्ही आपु भए ताको राजी । सूर मिले मन 
जाहि जाहिसों ताको कहा करे काजी ॥७८॥कोटि करो तनु प्रकृति न जाइ । प अहार वह दासी 
पुरकी विधिना जोरी भली मिलाइ॥ ऐसेनको सुख न लीजे कहा करो काहे आयत माहि । 
श्यामहि दोप किधों झुबिजाको इहे कही में बूझति तोदि॥ श्यामदि कहा दाप कुविजाक चरा. 
चपळ नगर उपहास । टेढी टेकि चळत पग घरणी यह जाने दुख सूरजदास ॥७९॥ पग नंगा हारहों 
. करी कुबिजा ढीठ । दहल करती महल महरूनि अत्र संग वेठी पीठ ॥ नेकही सुहपाइ भरली आति 
गई इतराइ । जात आवत नहीं कोऊ इदे कहे पठाइ ॥ वे दिना गए भूलि तोका दिवस दशवन बात । 
सूर प्रभु दासी लोभाने ब्रज वधू अनसाती।८०॥ ए नट ॥ देखा कूमराक काम । अव कहावत पाटरा- 
नी बड़े राजा श्याम ॥ कइत नहिं कोउ उनहि दासी वं नही भॉपाल। १ कहावत राजकन्या न 
भए गूपाल॥पुरुप केरी सबै सोंदे कूबरी केहि काजासूर ्रबुकी कहा कहिए वाचे खाई लाज ॥ ८१॥ 
यह सुनि इमदिं आवति काज । जाय मथुरा कंस मार्यो कूबरीके काज ॥ लाग पुरम बसत 
ऐसेइ सवन इहे सोहात । कहुँ कोऊ कइत नाही श्याम आगे वात॥ कहा च नार कान्दा 
कहा आपुन होत । तुम वड़े यदुबंश राजा मिले दासी गोत ॥ अजह कद सुनाइ कोई करे विजा 
दरि। सूर डाहनि मरत गोपी कवरीके झरि ॥ ८२॥ रगविलवडीकस वध्यों कुविजा के काज। जार 
नारि हमको न मिली कह कहा गैवाई लाज ॥ जसे काग इसका संपति लहेसुन संग कर । अत 
कवचन कांच वरावरि गेरू काम सिंदूर ॥ भोजन साथ शूद्र त्राह्मणक साइ उनका साथ । छुन 
सुर हरि गाइ चरैयाँ तो भए कुविजा नाथ॥८३॥एग गरी ॥ भामिनि कुबिजासा रंगराते। राजकुमारि 
"नारि जो पवते तो कबहि न अंग समाते ॥ राझे जाइ तनक चंदन छ मडवन मारग जात । ताका 
कहा बडाई कीजे ऐसे रूप छुभाते ॥ ए अहीर वह कसको दासी जारी करी विधाते । त्रजवनिता 








त्यागी सुरज मथ बुझी उनकी वाते॥८४॥ एग आसाबरी॥ वे कहा जानें पीर पराइ।सुंदर श्याम कमल- 
दल लोचन हारे हलधरके भाई ॥ सुख मुरली शिर मोर पख्रौआ बन बन घेनु चराई । जे यमुना 


जहा दते जह नहि तजत कराई ॥ उहँई भूले देखि कूवरी इम सप्र गए विसराइ। मुर 
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५ भई हो हेरत हेरत रही हिराइ ८: भी॥सखी री काके मीत अहीराकाहेको भार | 
बद भई हो हेरत हेरत रही दिराइ ८९३ समा [रा काहका भ 
वत हो इन मैन राहके नीर ॥ आएन पियत पियावत डुहि उहि रेत क चा रि 
नि बिसरतहे जो यशुनाके तीर ॥ मेरे दिये दो छागतिह जारत ते सूरदास 
खित जानिके छाँडि गए बे पीर८६॥अय इयामरंगको तरक बदति राग मलार॥सखी री श्याम सबै इक 
सार । मीठे वचन सुहाये बोलत अंतर जारनहार ॥ भर ङुरंग काग अरु कोकिल कंपदिनका! 


3 बुपुरी सिधारे मिटि गयो मंगलचार ॥ छुनई सखी री दोष न फाहू जो 
चटसार । कमल नयन मधुपुरी सिधारे मिरि गयो ंगळ्चार॥ सु 


विधि लिखो लिलार । यह करतूति इन्हेकी नाई पूरव विविध विचार उमँगी घटा नापि आवै पाव-. 
सप्रेम की प्रीति अपारासूरदास सरिता सर पोषत चातक करत पुकार ८»॥एग मछार॥ससा रा श्याम 


छरे, बह ~ 


कहा हितु जाने।कीऊ प्रीति करे फेस वे अपनो गुण ठाने ॥ देखो या जलघरक! करनी वरपत पौषे आ- 


'ज्नोसूरदास सखस जो दीजे कारो कृतहि न माने॥८८॥राग सारंग|तिनहि न्‌ पतीजे रीजे कृतहीन मनि 
ज्यों नवरा रस चालि चाहिके तहाँ जाइ जहाँ नवतन जाने॥कोयछ काग पाळ कहा कीन्हों व 
कुलहि जब भए सयाने। सोई घात भई नंदमहरकी मधुबनते जो आने ॥ तबतो प्रेम बिचार न 
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ह होत कहा अबके पछिताने। सूरदास जे मनके खोटे अवसर परे जाहि पहिचाने ॥८९॥ ण का ॥ 
तवते मिरे सब आनंद । या ब्रजके सब भाग संपदा छे गए नँदनंदे ॥ विहल भर यरादा उल. 


त दुखित नंद उपनंद । पेज नहीं! पय स्वात न मुख चरति नाहि तृण कंद ॥ विषम का 
दहत उर सजनी वाढिरहे ढुखदँद्‌ । शीतल कीन करे री माहे नाहि इहां हरिचद | र्थ चढि चले गः 
 नहिंकाऊचादिरदी मतिमेदास्रदास अब कौन छोडावे परे विरहके फंद ॥ ९० ॥ पण काच अव > 
सुरति होत कत राजनि । दिनदर रहे प्रीति करि स्वास्थ हित रहे अपने काजनि॥ सब अजा 


> 


भए सुनि सुरळी बिक कपटकी वाजनि। अब मन थक्यो सिंधुके खग ज्यों फिरि फिरि.शरन 


जदाजनि ॥ वह नातो तादिनते ट्ट्यो सुफलकसुत मग भाजनि । गोपीनाथ कृहाइ सूर मझ मार- 
| तहो कत छाजनि॥ ५१ ॥रार गौरी॥व्रज री मनो अनाथ कियो । सुन री सखी यशोदानंदन सुख संदेह 
दियो ॥ तब हम कृपा श्यामसुंदरकी कर गिरि टेकि लियो । अरु प्रत गाइ वच्छ खाउनका जल 
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क्ार्लिदि पियो ॥ यह सब दोप इमहि लागत है बिछुरन फत्यो न हियो। सूरदास प्रश नंदनंदन बिउ 


कारण कौन जियो ॥९२॥रग केदारो॥ अब तो हैं हम निपट अनाथ। जेसे मधु तोरेकी माखी त्यों हम 


बिनु त्रजनाथ ॥ अघर अमृतकी पीर चुरे हम बालदशाते जोरि। सो छिडाय सुफळक खुत छगली 
अनायासही तोरि॥ जीछगि पानि पलक मीडत रही तो छगि चाल गए दूरि। करि निरंघ नि- 
बहे दे माई आँखिन रथ पद भूरि ॥ हम निशिदिन करि कृपणकी संपति कियो न कबहु भोग । 
सुर विधाता लिखि राखी वह कुबिजाके सुख जोग ९शोभ नद यशदा बच पर ला पक ॥ 
इक दिन नेद चलाई वात । कहत सुनत गुण राम ऋष्णके हैं आयो प्रभात ॥ वैसेहि भोर भयो 
यशुमतिको लोचन जल न समात। सुभिर सनद विहारे उर अंतर ढरि आवत ढारेजात ॥ यया 

चे वसुदेव देवकी हैं निज जननी तात । वार एक मिलि जाइ सुर प्रभु घाइइनक नात॥५४॥ रा । 

चूक परी इरिकी सिवकाई । यह अपराध कहांलों कहिए कहि कहि नंदमहर पडिताई॥कोमळ चरण 
'. | कपल कटक कुश हम उनपे बनगाइ चराई । रंचक दथिके काज यशोदा बाँचे कान्ह उलूखछ 
१ | छाई ॥ इंद्र कोप जानि जज राखे वरुन फांस मान मेरी निड्राई । सुर अजड नाता मानत ह 
५ | असदित करे नंद दोहाई ॥ ९५ ॥ रग सोरठ ॥ हरिकी एको वात न जानी । कही कंत कहा | 
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तज्यो श्यामको आतिहि विकल पूछति नदरानी ॥ अव त्रज सूनो भयो गिरिधर बिनु गोकुळ मणि 
बिलगानी । दशरथ प्राण तज्यो छिन भीतर बिछुरत शारंगपानी ॥ ठाढी रदी ठगोरी डारी बोलत 
गद्गद्‌ बानी । सूरदास प्रथ गोकुळ ताजे गए मथुरादी मनमानी ॥ ९३॥ ॥राग सारंग ॥ छ आवहु 
गोकुळ गोपालहि । पाइन परिके बहु विनती करि बलि छलि वाह रसालाहे ॥ अबकी बार नेक देख- 
रावह यहि ब्रज नंद आपने लाळहि । गाइन गनत ग्वाल गोसुत सँग सिखवत वेणु रसाळहि ॥ यद्यपि 
महाराज सुख संपति कौन गिने सोती मणि लालहि। तदपि सुर वे छिन न तजत वा घुँघुचीकी 
मालहि॥९७॥राग सोर) सराही तेरो नंद हियो मोइनसां सुत छोडि मधुपुरा गोकल आन जिया ॥ 
कहा कहीं मेरे लाळ लड़ते जव तू बिदा कियो । जीवन प्राण हमारे त्रजको वसुदेव छोनि ल्या ॥ 
क्यो पुकारि पार पचिहारी बरजत गमन कियो । सूरदास प्रश श्यामलाल घन छे प्रदाथ दियो ॥ 
॥९८॥ राग विलावठ ॥ यद्यपि मन समझावत लोग | शूलहोत नवनीत देखि मेरे माइनके मुख यांग॥ 
निशिबासर छतिया ले छा बालक लीळा गाऊं । वेसे भाग बहुरि फिरे हवई मोहन मोद 
खवाङं॥ जा कारण माने ध्यान धरें शिव अंग विभूति लगावे । सो वालकलीला वारि गाल 
उखळ साथ बँधावे ॥ विदरत नहीं बत्रको हृदय हरि वियोग क्या सहिए। सूरदास प्रभु कमल- 
नेन बिनु कोने विधि ब्रज रहिए ॥९९॥रग कान्दरी ॥ नंदत्रज लीजे ठोंकि वजाइदेड विदा मिले जाहि 
मधुपुरी जह गोकुलके राइ । नेनन पंथ गयो क्या सूइयों उलटि दियो. जव पाइ ॥ रघुपति 
दशरथ सुनीहे पर मरखि उण गाइ ॥ भूमि मशान विदित ए गोकुळ मनइ धाइ थाइ खाइ । सूरदास 
प्रभु पास जाहि इम देखें हप अघाइ॥२७० ०॥राग सोरठ॥माईडा किन संग गई। हो ए दिन जानतदी 
वडी लोगनकी सिखई ॥ मोको वेरी भए छट सव फेरि २ब्रज गाडी । जो हा कंस जान पावती 
_तो कत आवत छाडी ॥ अबहों जाइ यएुनअरू विदा कहा करा मोहि राखी। सूरदास वा भाइ 
फिरतहों ज्यों मधु तोरे मासी ॥१॥ राग मळार ॥ हों तो माई मथुराही पे जेहों। दासी हू वसुदेव राइको 
दरशन देखत रेहों॥ राखि राखि एते दिवस मोहिं कहा कियो तुम नकि । साऊ ता अङ्कूर 
गए लै तनक खिलोना जीको ॥ मोहिं देखिकै रोग संगे अरु किन कान्ह इस । सूर अशाश जाइ 
देहा जिनि न्हातइ वार खसे ॥२॥ राग सारंग॥पेथी इतनी कहियों बात । तुम निद इदा कुवर वर मर 
होत जिते उतपात ॥ बकी अवासुर टरत न टारे वाळक वनाहि न जात। ब्रजापजरी शव माना राख 
निकसनको अकुळात ॥ गोपी गाइ सकल ल दीरघ पीत वरण कृश गात । परम अनाथ दसियत 
तुम बिनु केहि अवलंबिये मात॥कान्द कान्ह के टेरत तवर्धा अत्र कंस जिय मानत । यह व्यवहार 
आजलों है त्रज कपट नाट छळ ठानतादशइ दिशिते उदित दोतई दावानछके कोट । आखिन सूंदि 
रहत सन्मुखह्नै नाम कवचंदे ओट ॥ ए सब दुए हते आरिजिते भए एकह पट । सत्वर सूर सहाइ 
करो अब समझि पुरातन हेट ॥३॥ राग सारंग॥कृहियो श्यामसा ससुझाइ।वह नाता नाइ मानत माइन 
मनो तुम्हारी घाइ ॥ एकवार माखनके काजे राखे भं अटकाइ । वाको बिलग माना जित माइ- 
न लागत मोहिं बढाइ ॥ वारहिवार इहै लवलागी गहे पथिक्रके पाँइ । सूरदास या जननोको जिय 
राखो वदन देखाइ॥ ४ ॥ राग विढाषछ॥ यद्यपि मन समुझावत लोग । शुरू होत नवनीत 
| देखि मेरे मोइनके सुखयोग ॥ प्रातकाळ उठि माखन रोटी को विनमांगे दुई । अब उदि मर कु- 
| वर कान्हको छिन छिन अंकम लेहे ॥ कहियो पथिक जाइ घर आवहु रामकृष्ण दोउ भैया । 
सूर श्याम कत होत दुखारी जिनके मोसी मेया ॥ ९ ॥ रग रामकली ॥ मेरो कहा करत हुँदै । कहियडु 
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न पठवाहे शह गाइनिको ँदै॥ दीजे छोंडि नगर वारी सय मे मतिर इ 
जिय ससुझे नहिं कोऊ तुम्‌ तहि हितू हमारो ॥ आजार आड काह करर [सु बत बिन 
यश लीन्हों । आजह काल्हि कियो चाहत हो राज्य अटळ करि दीन्ही ॥ परदा सूर Sd 
चलती दुदुहे फबती लूटिअंतह कान्द आयरी गोडुल जन्म मे प् बूटि॥ hs र 
कहियो । हो तो थाइ तुम्हारे सुतकी मया करति रादि य वि i pn 
मोहिं कहि आवे । प्रातहि उठत तुम्हारे कान्हको माखन रोटी भावे॥ ते 


जल ताहि देखि भजिजाते। जोइ जोई मागत सोइ सोइ देती क्रम कम करि करि र त म 
सुनि मोहि रोने दिन बढ्यो रहत उर सोच। मेरो अलक छडेतो मोहन छह करत स 


लाळसा होत जिय सेरे बेटी देखत रेहों । गाइचरावन कान्हळुंवरसो भूलि न कबहू कहा ॥ करत 

इ इहालो अनत कहूँके उत्तराचारिह दिवस आनि सुसदाज र. ७० 
Ss , भ इहां गोकुलहीते आई। देवकी माई पाँइ लागति ही यशुमात 
नो तुमहिं सुनाऊं । वारक बहुरि तुम्हारे 


अबके वह मोहन सूरति मोहे देखावइ आनि ॥ तुस रानी वसुदेव गेहनी हा गवा न 
पे देहु मेरो लाड'लडै तौ वारी ऐसी हाँसी॥ मळी करी कसादिक भार शन आ किये! | 
अब इन गैयन कौन चरि भरि भरि लेत व्यि॥खान पान परिधान राजसुख जो कोड कोट a 

तदपि सूर मेरे बारे कन्हैया माखनही सपान ॥३०॥ 7 सोर मेरे कुंवर कान्द बिउ नेक बन 
वेसेहि घरो रहें। को उडि प्रात होत रे माखन कोकर नेत गई ॥ सुने भवन जदा तो 

गुनि झूल संदे । दिन उठि घेरतही घर ग्वारिनि उरहन कोउ न कद ॥ जो त्रजम | आनंद gl 
मुनिमन साइ न गहे।सूरदास स्वामी विनु गोकुळ क [डीह न लह॥१ १॥मथ गोपीविरह 


च हॅ 


बर्णनं॥राग सारंग॥चलत गुपालके चले।यह प्रीतमसो प्रीति निरंतर हैना अरधपले॥धीरज पहिल क 
लिबेकी जेसी करत भले। धार चलत मेरे नेनन देखे तिहिछिन अंशा इले ॥ अश चछूत - न 
वलयन देखे भए अंग शिथले । मनचलि रहो इते पहिलेही सवे चले विमले \ एक न चले ना 
प्राण सूर प्रम असलेउ सालस्‌ले॥१२॥राग मलार॥लोग सब कहत सयानी वाते]सुनतहि सुगम कक | 
हि आवत बोलि जाइ नाहि तातें॥पहिले अग्नि सुनत चंदनसी सती बहुत उमदे । समाचार तात पड 
सीरे पाछे जाइ लढे ॥ कहत फिरत संग्राम सुगम अति कुसुमलता करिवार। सूरदास शिरदेत ब गा 
सोइ जाने व्यवहार ॥१३॥ बातनि सव कोइ जिय समझते । किहि विधि मिलाने हट 
माधो सो विधि कोउ न बतांवे ॥ यद्यपि जतन अनेक राचे विधि सारि अशन बिरमांवे । तद दु 

हमारे नेनन और न देखो भावै ॥ वासर निशा प्राणवळभ तजि रसना और न गांवे । सूरदास प्रभु 


चर 


> || ग्रेमहि लगिके कहिये जो कहि आनै॥१४॥गग नट॥सब मिलि करहु कळू उपावा मार मारन चढेउ ४४ 
' || रहिनि करह लीनो चाव ॥ हुताशन ध्वज उमेगि उन्नत चलेउ हरि दिशवाउ । सुम रा. आए 
| पाइन न इरपि इरपित गाउ ॥ वारि भव सुत तात नावरि अव न करिदा काठ मकलन करिह काउ। बार अब _ 


८७ उनेर करा 


राग सोर ॥ भेरो कान्ह कमलदछ लोचन। अबकी बेर बहुरि फिरि आवहु कहाँको जिय सूचिन। यह 
अन्याय ने ब्रजों कबहु अरु माखनकी चोरी । अपने जियत नेन भरि देखों हरि हलधरकी जोरी॥ 
सतको कैसेहुँ दरश'न पारं ॥ तुम जननी जग विदित सूर प्रमु हों इरिको हितधाई। 


हँ रिहु दिवस आनि सुखदीजै सूर पहुनई सूतर ॥ < ॥ 
अथ पंथीवाक्य देवकी प्रति ॥ राग आसावरी॥ह हा || 
इहां पठाई ॥ तुमसों महारे जुहार कहो है कह ता एमा 
जो पठवडु तो पाहुन नाते आवहि वदन दिखाइ ॥ >॥ राग सारंग ॥ जो परि राखतहो पहिचानि ।ती 
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प्यारी विजय सखा मिलाउ ॥ रुचि बिचारन मान कीज साइ किन वाहे जाउ । सुर प्रभुका शरण 
हिहों सकल त्रिभुवन राउ ॥१५॥राग सारंग॥ करिगए थोरे दिनको प्रीति । कहाँ वह प्रांत कहाँ यह 
विछुरन कहां मधुवनकी रीति ॥ अबकी बेर मिलो मनमोहन बहुत भई विपराति । कंस प्राण रहत 
दरशन विन मनहँ गए गुगबीति ॥ कृपा करहु गिरिधर हम ऊपर प्रेम रह्यो तनु जीति । सूरदास प्रभु 
तुम्हरे मिलन बिना भई सुसपरकी भीति ॥१६॥ राग धनाशा॥ प्रीति कार दोनी गर छुर । जस वाधक 
चुगाइ कपटकन पीछे करत बुरी ॥ सुरली अधर चंप कर कापा मार सुकुट लट वारोबक वलाकान 
लगी लोभ सम सकति न पंख पसारि ॥ तलफत छाँडे गए मधुवनका बहर न काना 
सारासूर श्याम सुख संग कल्पतरु उलटि न वढी डार! १७ ॥ राग मलार ॥ दाखि माधाका [समाइ । 
आई उघरि कनक कलईसी दे निज गए दगाई ॥ इम जानं हरि हितू हमारे उनक चित्त ठगाइह छांडो 
सरति सब त्रजकलकी निठर लोग भए माझोप्रेम निवाहि कहा वे जान सांचे अतिहा राई। सूरदास 
विरहिनी विकलमति करमीजे पछिताई ॥ १८ ॥ एकादि बेर दुई सव टरी ॥ तब कत डार लगाइ 
चोरि मनु सुरली अधर धरि टेरी ॥ वाट घाट वीथी त्रज घर बन संग लगाए फरा । तिनका यह कार 
गए पलकमें पारि बिरहदुख वेरी ॥ जो परि चतुर सुजान कहावत कहां ससाझया मश। 
बहरि न सुर पाइहो हमसी विनदामनकी चेरी ॥ १९ ॥ राग नर ॥ अवतो पसई दिन मर । कहा कर! 
सखि दोष न काइ हरिहित लोनन फेरे ॥ मृगमद मल्य कपूर कुमकुमा ए सब संतत चर । 
मादप वन शशि कुसुम सकोमल तेउ देखियत जु कर २॥ वन वन वसत मार चातक (पक 
आपुन दिए बसेरे । अव साइ वकत जाइ जाइ भावे वरजे रहत न मेरे॥ जे इम सांचे सावि 
अपने कर कियो बढाय बडेरे । तिन सुनि सूर किसळ गिरे वर भए आने. चन मग घर ॥ २० ॥ 
॥रग सारंग॥बिनु गोपाल वेरिनि भई कुंज। जे वे लता लगत तनु शीतळ अब भई विषम अनलका पुज॥ 
वृथा बहुत यमुनातट खगरो बृथा कमलफूलाने आलि गुंज । पवन पान घनसार सुमन द दाधिसुत 
किरिनि भानु भे भुंजे॥ए ऊधो कादियो माधोसों मदन मारे कीन्हा! हम छुज । सूरदास मखु तुम्ह 
रे दरशको मग जोवत अँखियन भइ धुंजे॥२१॥राग कान्हर॥करकपाल सुज धार जघापर लेखति 
माई नखनकी रेखनि। सोचाति बिचार करति वेसी भाँति घरति ध्यान मदून सुख भजान ॥ नन 
नीर भरि भरि जु लेत है गोपी श्रग दिन जात अलेखाने । कमलनन मार्था मधुपुर सवार जाक्रे 
गणन जाने सहसफन रोपनी ॥ अवधि छुडाइ सुनी री सजनी क्या जीवाह नारा दामान दुखान| 
सूरदास प्रभु चटक गए ज्यों नाना विधि नाचत नट पेखनि॥२२॥रग कान्हर॥साचात रावा लिखत 
नखनमें वचन न कहत कंठ जलतास । छतिपर कमल कमल पर कदली पंकज किया अ्काश॥ 
तापर अलि सारंग पर सारंग प्रति सारंग रिपुळे किया वास । तदा आरपंथ ।पता युग उादितवारि- 
ज विबिध रंग भजो अभास॥सारंग सुखते परत अंबु ढरि मन शिव पूजात तपति नास । सूरदास 
प्रम हरि विरहा रिपु दाहत अंग दिखावत वास॥२३राग नगरमे सब लिखिशोभा जु वनाइ। सजल जलद 
तन वसन कनक रुचि उर वहुदाम रु राइ॥उन्नतकंध कटि खीन विशद भुज अंग अग नात उसदाई। 
सुभग कपोल नासिका नेन छवि अलक लिद्दित घृतपाई॥जानाते होय हाल लख कार पसेदि दिन 
विरमाई।सूरदास मूढ़ वचन श्रबणको अति आतुर अकुछाइ॥२४॥४7 "सुरत कार वद्दाका वात 
रोइ दियो पंथी।एकु देखि मारगमें राधा बोलि छियो॥फदिघा वीर कति आया इम जु प्रणाम किय॥ 
पालागों मंदिर पर॒ धारी सुनि दुख यान त्रियो।गदगद कठ दियो भरि आयो वचन कह्मो न दियो॥ 
सुर श्याम अभिराम ध्यान मन भर भर लेत हियो॥२५॥राग मठार॥कृहियो पथिक जाइ हरिस मेरो मन 
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गरे तव निरखत सुख लगी क्यान बजा ह ल 

| दुबकियो छः अनुदिन जरति जुतनकरि गनत ग अँशुरिन अबसर घिलीजे । गोपी गाइ 
गोऽ नो बिनती सुनहु हमारी वारक पतियों छ आवन ब्रज कॅजिर 

: ba च जगत यश लीजे।सुरदास प्रम आश मिलनकी एक भई विरदज्वरजारी ॥ 

spd कारिंदी अतिकारी । अहो पथिक कहियो उन परी प्रसेद पनारी ॥ 

गन कते परी चरणिधुकि तरंग तलफ नित भारी। तट वो उपचार इज 

सन पथः १७ 


~ 00२, ७ ~ शिदि- 
४ । सनम अमरते अमत फिरत द 
बिगर लन प्र पकड काजल सार! 

बिंगलित कच झु कास का 


ap 


७३५ ९३ ०... च ह्‌ dn र्द ~® यखुनगति 
री॥ नि > जादि बकतदै प्रेममनोहर हारी । सूरदास म जार 
शि दीन दुखारी ४ निशिदिन चकई बाद चकते भ्रशसनोह 


~ = `= । ना हरि जातिनपाँतिइमारी कहा मानि दुख 

सोइ गति मई दमारी॥२८परेखो कौन वोलको कीजे । न! त तपण द | 
जे नाहि द्विक माथे नाहिन उर वना ७ विव यार पक || 

या आ गोपीजन वछम अब नहीं कान्द कहावत । बुद याद इल 

बदीजन बर भावत ॥ बिसरयो सुख नातो गोऊुलको आर हमार अंग | सूर श्याम १९ 

ब्‌ पद 


फा हव्य ~ 


aN संग रह ~ NA AN चानक 
| वा सुरलीके संग ॥२९॥ बटाङ हाइ न काके मीत । संगरहत ।रिएमारु ठगी री हरत अचा i 


चीत ॥ मोहे नेन रूप द्रशनके श्रवण सुरलिका गीत । देखतही हरिले ज सिथर कीथ पछोरी 


~ ९१ सु pe { 
पीतायाहीति झुकात ३ह सग चितवति सुख जु भए विपरीत । सुरदास वर भली पिंगला आश 


जे परतीत॥३०॥एग मलार॥ कहा परदेशी को पतियारो । पीछे ही पछिताहि मिड मदर 
पहा ॥ ज्यों मृगनाद नादे बाथ छाग्यो बान विसार । प्रीतिक करत कहो 
दीनो इरि तुम यदै विचारो ॥ बलि अरु वा उ बापुरी ह 


he 


दुरायो । सूरदास प्रभु जानि भलेही भरयों भरायो डरायो ॥ २१॥ जक र १0 200. 
एसे विकल प्राण इमारो । सूरदास परमके दरशन १3 न चावत. मेरोई कपट सनेह॥ 
राग बासार री इरिको दोष जनि देह । तात मन तन ना उर फि न होत बड वेह। 
विद्यमान अपने इन नेननि सूनो देखति गेह । तदपि सखी त्रजनाथ बिना उर फाट न होत र” 
काहि करि कथा पुरातन सजनी अब जिन अंतहि छेडु । सूरदास तन ० हे स 
` न महग गागोअव कछु औरदि चाळ चालीमद्नगापार न हियत तिनई अधिक 
गह कंदरा समान सेज भई चाहि सिंह थली । शीतल चर सुतो ससि र कक ले बड लाग 
जळी ॥ मृगमद मलय कपूर कुमकुमा सींचति आनि अली । एकन इरत रि वि साख नदि नि 
. | ति नाहि मलीत्रह ऋतु अमृत लता सुने सूरज अब दिपफलान फली । हरि विधु म स 
| ने फूलति मनसा कुषुद कली३९पग सारंग॥इह्विरिया बनते ब्रज FR नाम 
| वाखार बजावते॥कबडईक काइ भाँति चतुर चित अति ऊँचे सुरगावतोकवडक रर सदा 
५ 5. . | घरी घेन दुाते॥इदि विधि वचन सुनाय श्याम घन सुरछे मदन जगावता आग र सुरदास 
7 दिर ज्वर वासर ताप नशावते ॥ रुचि रुचि प्रेम पियासे नेनन कम कम बलि वढावते ४ 
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स्वामी तिहि अवसर पुनि पुनि प्रगट करावते॥ ३५॥ राग सारंग॥ नहि विसरति वह राति त्रजनाथ। हैं| 
जु रही इठि रूठि मोन थरि सुखही में खेळत इक साथ ॥ पचिहारे में मनायो न मानों आपुन चरण छुर 
इरि हाथ। तव रिस घरि सोई उत मुख करि झुकि झाँक्यो उपरेना माथ रह्यो न परे सु प्रेम आतुर आति 
जानी रजनी जात अकाथ । सूर श्यामहों ठगी महा निशि पढि जु सुनाए प्रातक गाथ ॥ ३६॥ 
राग विठाषछ॥ साधो इतने जतन तव काहेकी किए । अपने जान जानि ननदन अनक भयनस! 
राखि लिए ॥ अघ बक वृषभ वच्छ वधनते व्याकुळ जीति दावानलहि ।पए ॥ इंद्र मान माट 
गिरि करधारे छिन छिन प्रति आनंद दिए ॥ हरि बिछुरत की पीर न जानी वचन मान हम 
वादि जिए। सूरदास अब वा छालन विन कहा न सदत ए कठिन हिए॥२७॥४7 7 ॥ यह कुभया 
जो तवी करते । तो कत इन ये जिवत आज लो या गोकुलके लोग उवरते॥ केशी तृणावत वृपभा- 
सुर कहो कोनके मोर मरते। भूम प्रलंब व्याल दावानळ इर न प वहि निधाइनि वरते॥ 
शंखचूड बक वकी अधासुर पति वरुन कनत डरत । सूर श्याम तो घोष कहातो जो तुम 
इती निठुराई धरते ॥ ३८ ॥ रग गछार॥ हरि हम तब काहेको राखी । जव सुरपति ब्रज वारन 
लीनो दियो क्‍यों न -गिरि नाखी ॥ अबर्ळा हमारी जगम चलती नई पुरानी साखी । सो 
क्यों झुठो होय सखी री गर्गे कथा सो भापी॥ तो हमको होती कत यह गात नाशदिन 
वर्षत आपी । सुरदास यों मई फिरत ज्यों मधु इंहेकी मापी ॥ २० ॥ हार जू सुख वडर कडा | 
यदपि नेन निरखत वह सूरति फिरि मन जात तहां॥ सुस मुरली शिर मोरपंख बने उर बुँुचनि 
को हार । आगे घेत रेल तनु मंडित चितवति तिरछी चारु॥रातें दिवस अग अग सासा हित हसि 
मिलि खेळत खातासूर देखि वा प्रशुता उनकी कही न आवे वात ॥४०॥ पग ण ॥मखुवन तुम वषा 
रहत हरी । विरह वियोग श्याम सुंदरके ठाढी क्या न जरी॥ तुमद। निज न छना तुमका एर 
शिर पुहुप घरी । सुसा सियार अरु वनके पखेरू छग धग संवन करी ॥ कानकाज ठा रहा वनम 
काहे न उकठ परी । कपट हेतु कियो हरि हमसे खोटे होट खरी ॥ गोविदगुण उरते नहि विसरत 
रचि रचि कुसुम भरी । बिन देखे वा नेंदनंदनको फिर फिरि [फिर न फरा ॥ जव ब मोहन वणु 
बजावत शाखाटेक खरी । मोहे थावरु जड जंगम साने गन ध्यान टस ॥ बिछुरत दियो वाळि 
मोहनके केउ न कल्याण करी। सुख संपात विडरा मानक कल अता ॥ नेननते 
विरे नँदनंदन चितते नहीं टरी । सूरदास रधु विरह दवानछ नस वर्छा पसर ३॥गग केदारो॥ 
जो सखी नाहिने त्रजश्याम । वर्षत होत पल सम अब सुयुग वरयाम॥ उद गोकुळ लोग व 
उहै यमुनाठाम । उहे गृह जिहि सकल संपति वनभयो साई घाम ॥ उद रति पति अछत सुरा- 
रिदि लेन सकतो नाम । सूर प्रभु त्रि अव कलेवर दहन लाग कामेरी 77 7 पार्न [मळ 
न माई री जनम ऐसेही लागो जान । चितवत मग दिवस निशा जात डुग समान ॥ चातक पिक 
वचन सखी सुनि न परतकान । चंदन अरु चंद्‌ किरति मानो अनेक भान ॥ भूषण तनु पोत 
तज्यो रन आतुर आन । भीपमली सहत मदन अजञनके वान ॥ सोपति तलुसंज सूर चळ न चपल 
परान । दक्षिण रवि अवधि अटक इतनी जिय आन ॥४३॥ राग सरग ॥ अब योड लाग दिन जान 
सुमिरत प्रीति लाज लागतिदै उर भयो कुलिश समान ॥ लोचन रहत वदुन क्यु द्र्न्‌ वचन सुने 
| विनु कान । हृदय रहत इरि पान परस विन विन छिदितन मनसिज वानामाना सला रहे नाहि 
| मेरे वें पढिले तनु प्रान। विधि समेतरचि चले नंद्सुत विरह व्यथादे आन ॥ विधि बछ हेरे और 
नान्नज त्त ल्ल न टली 
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= र he ००५ (0 
अटको नैननके लेखे । इहे दोप देदै झगरतह तव निरखत सुख लगी क्योंन मेखे ॥ केतो मोद 
वताय दबकियो लगी पलक जडजाके पेखे।ते अब अब इनपे भार चाहत [नि | री लिखे द्रशन 
सुख रेखे ॥ यहिविधि अनुदिन जुरति जतनकरि गनत गए अँशुरिन अबसख । सूरदास डान शन 
झगरानिते नहि चित घटत बदन बिन देखे॥२६॥ए शमन ॥ नाथ अना न सुचि लीजे। गोपी गाइ 


^“ 


गाळ गोसुत सब दीन मलीन दिनहि दिन छीजैनिनसजल धारा बाढी अति बूडत ब्रज किन. 


करगहि लीजे ॥ इतनी बिनती सुनइ हमारी वारकहू पतियों लिखि दीजे ॥ चरणकमल दरशन 
नवनोका करुणासिबु जगत यश छीजे।सूरदास प्रभु आश मिळनकी एकबार आ पन 
सारंगा दिशिअति कािंदी अतिकारी । अहो पथिक कूहिये। उन हरिसों भई विरइज्वरजारी ॥ 
मन पयैकते परी घरणिधुकि तरंग तलफ नित भारी। तट वारू उपचार चूरजळ परी प्रसंद पनारी ॥ 


बिगलित कच कुच कास कुलिन पर पंकज काजळ सारी। मनमें अमरते अमत फिरतहै दिशिदि- 


शि दीन दुखारी॥ निरिदिन चकडे बादि बकतहें। भेममनोहर हारी । सूरदास प्रश जोई यसुनगति 
सोइ गति भई इमारी॥२८॥परेखो कौन बोलको कीजे । ना हरे जातिन पाति हमारी कहा मानि इख 
लीजै ॥ नाहिन मोर चंद्रिका माथे नाहिन उर वनपाळ। नादि शोभित पुहुपनक भूषण सुदर 
श्यामतमाल ॥ नंद नंदन गोपीजन वछम अब नहीं कान्ह कहावत । वासुदेव यादव कुलदीपक 
बंदीजन बर भावत ॥ बिसरयो सुख नातो गोकुलको आर हमारे अंग । सूर श्याम वह गई 
| वा मुरळीके संग ॥२९॥ बटाऊ होहिं न काके मीत । संगरहत शिरमेलि ठगो री हरत अचानक 
चीत ॥ मोहे नेन रूप दरशनके श्रवण सुरलिका गीत । देखतही हरिले ज सिधारे वाँधि पछोरी 
पीत॥याहीते झुकति इहै मग चितवति सुख जञ भए विपरीत । सूरदास वरु भली पिंगला आशा 
तजिं परतीत॥॥३०॥राग मरार॥ कहा परदेशी को पतियारो । पीछेही पछिताहि मिलहुगे प्रीति वढाइ 



















कीनो हरि तुम यह बिचारो ॥ बलि अरु. बालि सुपनखा बापुरी हरिते कहां 
दुरायो । सूरदास प्रभु जानि भलेहो मर्यो भरायो डरायो ॥ ३१ ॥ राग मछार॥ कहां परदेशीको 
पतिआरो । प्रीति वढाय चले मघुवनको बिछारे दियो दुखमारो ॥ ज्यों जलहीन मीन तरफत 
ऐसे विकल प्राण इमारो। सूरदास प्रभुके दरशन बिनु ज्यों बिन दीपक भोन अँधियारो॥ २२ ॥ 
राग आासावरी॥सुखी री हरिको दोप जाने देहु । ताते मन इतनो दुख पावत' मेरोई कपट सनेह॥ 
॥ विद्यमान अपने इन नननि सूनो देखति गेहु । तदपि सखी त्रजनाथ बिना उर फटि न होत बड वेहु॥ 
` कहि कहि कथा पुरातन सजनी अब जिन अंतहि लेहु । सूरदास तन योगकरोंगी ज्यों फिरि फागु 

न महु॥३३राग मलाग।अब कछु ओरहि चाल चाली।मदनगापाल बिना या तडुकी सवे बातबदली॥ 
|| ग्रह केदरा समान सेज भई चाहि सिंहहू थळी । शीतल चंद्र सुतो सखि कहियत तिनहूं अधिक 
| जली॥ मृगमद्‌ मल्य कपूर कुमकुमा सीचति आनि अली । एकन फुरत बिरह ज्वरते कछु लाग 
| तिनाहि भली॥वह ऋतु अमृत लता सुनि सूरज अब विपफलनि फली । हरि विधु सुख नहिं नहि 
' | ने फूलति मनसा कुपुद कली३४पग सारंग॥इह्विरिया बनते ब्रज आवते।दूरहिते वह वेन अधर घरि 
| वखार बजावते॥कवईक काहु भाँति चतुर चित अति ऊँचे सुरगावते।कवहुँक लेले नाम मनोहर 
` | वरी घेन इुळातते॥इहि बिधि वचन सुनाय श्याम चन सुरछे मदन जगावताआगम सुख उपचार 
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सिघारो ॥ ज्यों मृगनाद नादके बींधे लाग्यो बान विसारो । प्रीतिके लिए प्राण वश . 
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स्वामी तिहि अवसर पुनि पुनि प्रगट करावते॥ २५॥ रग सारंग ॥ नहि विसरति वह रात ला द 
जु रही इिरूि मौन घरि सुखही में खेळत इक साथ ॥ पचिहारे में मनायो न मानी आपुन चरण. 
हरे हथ। तव रिस धरि सोई उत एख करि झुकि झाँक्यो उपेरेना माथ ॥ रहो न परे सुप्रम आठर आति 
जानी रजनी जात अकाथ । सूर श्यामह ठगी महा निश पढि ड ना; ल ॥ ३६॥ 

..« | रागबिहाबर॥ साधो इतने जतन तव काहेको किए । अपने जान जानि नदेन नि मयतसों 
राखि लिए॥ अघ वक वृषभ वच्छ वधनते व्याकुळ जीति दावानलाह पर ॥ इंद्र मान मट 

| गिरि करधारि छिन छिन प्रति आनंद दिए ॥ हरि ब्रत का पार वे गी त ७ ह्म 
वादि जिए । सूरदास अब वा ळाळन विन कहा न सहत ए कठिन हिए॥३७ [र यह > 
जो तवद करते । तो कत इन ये जिवत आजु छौं या गोळुलके लोग़ वरते ॥ केशी तृणावत ह 
सुर कही कोनके मोर मरते । झूम प्रलंब व्याल दावानळ होर मिन क CT वि! 
शंखचूड बक वकी अधासुर पति वरुन केनत डरते सूर श्याम तो घोष कह ४ ज 
इती निठुराई घरते ॥ ३८ ॥ राग मढार॥ हरि हम तब काहेको राखी । जब सुरपति ब्रज वो 


हीनो दियो क्यों न गिरि नाखी॥ अबलों हमारी जगम चलती नई नी साखी सो 
क्यों झूठो होय सखी री गगे कथा सो भापी॥ तो इमका होती कत पह गात बि 
वर्षेत आपी । सुरदास यों मई फिरत ज्यों मड दूरी माया ॥ ३. ॥। रय द सुख वह कहा 
यदपि नेन निरखत वह मूरति फिरि मन जात तहाँ॥ सुख सुरुका (० स ब 
को हार । आगे घेचुरेज तनु मंडित चितवति तिरछी चारात दिल स स हित हीट 
मिलि खेळत खात।सूर देखि वा प्रभुता उनकी कहा न आवै वात॥ गे ग सार ॥म म प 
रहत इरी। विरह वियोग श्याम सुंदरकें ठाढी क्यो नजर तुमद निज न उना 22. नि 
शिर पुहुप धरी । सुसा सियार अरु वनके पखेरू धग छग सवन इ र न ye 
काहे न उकठ परी । कपट हेतु कियो हरि हमसे खोट दादि सरा ॥ ति हि 
रचि रचि कुसुम भरी । बिन देखे वा नैंदनंदनकी फिर फिरि फिरिन i ॥ जब दे मोहर र iE 
बजावत शाखाटेक खरी । मोहे थावरु जड जंगम घुनि गन व्यान ह ॥ ल स्यान 
मोइनके केउ न कल्याण करी। सुख संपाति विछुरी मोहनकी रु म क नती 
बिर नँदनंदन चितते नहीं टरी । सूरदास म निर दुवानळ नखशिखला पसरी! > र 
नो सखी नाहित त्रजश्याम। वषत होत पछ सम अव सुयुग वरयाम॥ उदे गोकु हा बे 
इहे यमुनाठाम । उदे ग्रह जिदि सकल संपति वनमयो साइ चान गिगजकी। डा दुरा 
रेदि लेन सकतो नाम । सर प्रमु विच अब कलेवर दहन लागे कामा थिर का तात 
न माई री जनम ऐसेही लागो जान । चितवत मग दत 020] जात युग माल जाए 
पकर वचन सखी सुनि न परतकान । चंदन अरु चंद किरति मानों अनेके भान छ ग 
> ज्यो रन आतुर चान भीपमलो सहत मदन अजेनके वान ॥ सोपाते तडस छूर चर न 
न । दक्षिण रवि अवधि अटक इतनी जिय आन ॥४२॥ "' सारंग ॥ अब योही लागे दिन जान। 
समरत प्रीति छाज लागतिहे उर भयो कुलिश समान ॥ लोचन रहत वदन बिड देखे वचन को 
न कान । हदय रहत हरि पान परस विन विन छिदितन मनसिज वान॥मानों सली रह नई 
0002222233 आय यय पढिले तनु परान । विधि समेतरचि चले नंद्सुत विरद व्यथाद आन॥ वि वछ दर आर 
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कीन्हेवेसेह वेत विपान। सूरदास ऐसी एकछु यह ससुझतरे अदमान॥ ३३ ते । “ गइन 3 
कोऊ नाहिने सजनी जो मोहने मिलांबे । बारक बहुरि नंद्नंदनको यलि ७ आ ५ 
पर बिनती करे मेरी यह सब दशा सनाे। निरि निङुंज निरि केलि परमशाव राव का छ 
ति करावै॥और कौनहूं बातकी सुच न सब विधिकी उपजावे। पुनि पनि सुर हहेकरि हरसा छो | | 
जरत बुझवि॥४५॥राग केदारे ॥बहुरयो देखिबो बहिमोति।अशन बाटत खात बठ बाल है ह शात > 
एकदिन नवनीत चोरत हो रही डुरिजाइ । निरखि मम छाया भज मे दोरि पकरे धाइ ॥ पाछि कर 
मुख लिए कनियां'तब गई रिसि भागि । वह सुरति जिय जाति नाहीं रहो छाती लागि जान ॥ | 
घरनि वह सुख बिलोक्योते रगत अब खान।सूर बिन त्रजनाथ देखे रहत पापी परान ॥४६ ४ रामकली | 
मरियत देखिवेकी हीसनि । जिनि सतकल्प पलक वर जाते अब सु रही दुख मौसनि॥ पलकभरेकी 
ओट न सहती अब लागे दिनजान। इतनेहू पर बिन साखन घर घट निकसत नाइ पानीया माह 
बहुत ससुझावत सकुचन लीजतु मानि । अंतर हेर जरत बिन देखे कान बुझावे आनि । झाबिजा 
पे आवन क्यों पावत अब तो परि है जानि॥ लीन बडी यहऊकी सब बात पाछिली ते सब गाने । [| 
` आए सूर दिना द्वे तौ कहा तो मानिबो समोसो।कोटि बेर जल औटि सिरावे तऊ कहापति लोसो४७ | 
॥ रग सारंग॥जिय हिय होसे विच जे रही।सुन री सखी शयाम सुंदर हॉर्स बहुरे न बाँह गही॥अब वह 
दिवस बहुरि कब ह्वेदैऐसे जानि संगदी । कहाँ कान्द कहां री अब हम कोन बयार बही ॥ कासों कहां 
कहत नहिं आवै कहत परे न कही ॥ जो कछ हुती हमारे हरिके हरिके संग निबही!अपने कहतहि 
हछुकी लागें गोविंद गुणनदही । सूरदास काटे तरुवर ज्यों ठाढी रटत रही॥४८॥ राग जैतभी ॥कहा लो 
मानों अपनी चूक । बिन गोपाल सखी री यह छतियां हवै न गई दै टूकी।तन मन धन यौवन ऐसे 
भए भुअंगमको फूक । हृदय जरतंहे दावानल ज्यों कठिन विरहकी हक ॥ जाकी मणि शिरते हरि . 
लीनी कहा कहत अति मूक । सूरदास त्रजवास बसी हम मनो दाहिनो सूक ॥ ४९ ॥ राग मलार ॥ 
भलो ब्रज भयो धरणिते स्वगे । तब इन पर गिरि अब गिरि पर ए प्रीति किथों यह दुगे ॥ सुखासुर 
छलबोलवारी गढ अन्न अवघि मिति खुटी । प्रिय पति विरह मदन गढ घेरयो एको अलग न टूटी॥ 
नेन तडाग श्रवण मूरति मठ यंत्र सकत वरवानी। रास केलि घन पोंरिकोट मनु देखि अमर रज- 
थानी ॥ गोरंभन गोपाल गरजनिघन धूमि दुंदुभिन रोकी। कंटक रोम कँगुराने प्रति मनो अपनी 
अपनी चोकी॥चढत त्रिभंगी सांज साजि सत धसत नहीं पछ आखी। देखहु सूर सनेह श्यामको गग- 
नमंडल इम राखी ॥५ ०॥ सखी री हरि बिनु हारे दुख भारी सिहको सुत हर भूषण असि सोइ गाति 
भई हमारी ॥ शिखर बंध आरे क्‍यों न निपारत पुहुप घनुपक्कै बिशेष । चक्षुश्रवा उर हार असी 
ज्यों छिन द्वितिया वपुरेप ॥ घटस अशन समे सुत आनन अमी गलित जसे मेत । जलधर व्यो- 
म अंबुकन सुचत नेन होड वदि लेत ॥ द्विजपति प्रमु मिलि आनि मिलावहु हरिसुत आरति 
जानि। जैसे हरि कर बंध प्रगट भए हरी आरती मानि ॥ पट आनन वाहन काननम घन रजनी £ 
तह वासी । सूरदास प्रथु चतुर शिरोमणि सुनि चातक पिक त्रासी ॥ ५१॥ राग सो ॥ कहा दिन 
| ऐसेही जेहें। सुन सासे मदनगोपाल अब किन ग्वालन संग रेहें॥ कबइ जात पुलिन यमुनाके 
` || बहुबिहार बिधि खेलत सुरत होत सुरभी सँग आवत बहुत कठिन करि झेलत ॥ मृदु सुसुकानि 
|| आनि सखो पिय चलत कह्योहे आवन। सूर सो दिन कबदू तो हँदै सुरली शब्द सुनावन ॥ कर 
_ ॥५२॥सग गछणश्याप्त सिघारे कोने देशातिनको कठिन करे जो सखी री जिनको पिय परदेश॥उन | 


 _CC-0. Mumukshu क्क क्क कचा ल्या क्व NEESER Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 














CC-0.M kshu Bh \/ न्ध- tion. Digitized by eG tri 
umukshu Bhawan सम्प 6 ४260 Dy 8९०१॥५०[॥ ( ९८९७9 ) 


Co तक न 77 इक तात | 
। ऊथो कडु भली न कीन्ही कौन तजनको वैस । छिन बिनु भान रहत नहिं हरिविन निशिदिन 
अधिक अँदेस ॥ अतिहि निडर पतियां नदि पठई काइ हाथ संदेश । सुरदास प पढ उपजतहे 
घरिए योगिनिवेस ॥५३॥गग मडार॥ गोपालहि पावो थो केहि देशा संगी सुद्रा कनक सपर कह 
योगिन भेप ॥ कंथा पहिरि विश्रति छगाउं जा बैँधाउं केश । हरि कारण गोरखहि जगाउ 
जैसे स्वांग महेश ॥ तन मन जारों भस्म चढाऊं बिरहिन गुरु उपदेश । सुर श्याम लिनु हमद 
f ऐसी जैसे मणि विन शश ॥५७॥रग केदारो॥ फिरि ब्रज आइए गोपाछ। नंद चुपाति कुमार कादिद अन 


है 


न कहिहें ग्वाल ॥ मुरलिका सुर सप्त दिशि दिशि चले निसान बजाइ। दिखिजयको युवति 

मंडळ भूप परिहें पाइ ॥ सुरभीसेन सु सखा भट सँग उठेगी खुर रच । आवत पत्र मगर चंद्रि छ 

सतिहे रवि ऐचु ॥ सदस पति मधुकरनि करवर मदन आयसु पाइ । दुम लता बन कुसुम त्रान 

वसन कुटी वनाइ॥सकल खग गण पेक पायक पैवरिया प्रतिहार। समे सुख गोिद रजको कदत प, 
बिचार॥५५॥राग नेतभी ॥फेरिके वसो गोकुलनाथाअव न तुमहिं जगाय पठव गोधननक साथ ॥ वरज 

न माखन खात कबहु दह्यो देत छुढाय । अब न देहि उराइनो यशुमतिहि आग जाइ ॥ दोरि दामन 

देहिंगी लंकुटी यशोदा पानि । चोरी न देहिं उघारिकै अवगुण न कहिदै आनि॥ कहिंह न चर 

णन देन जावक गुहन बेनी फूल । कहिह न करन “रंगार केवहा वसन यधुता कूल ॥ करिह 

न कवी मान इम हरि हैं न माँगत दान । कहिंददे न मूढ सुरळी वजावन करने उस ॥ 

देहु दरशन नंदनंदन मिलनहंकी आशासूर हरिके रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥04॥ हा "त 

हरिसों प्रीतम क्यों विसराहि। मिलन दरे मन.वसत चंद्रपर चितचकोर पिता ' (अ 

. | रहहि जलहि ते उपजहि जलदी बिन कुमिलाहि। जल ताजे इस जग सुक्ताफळ मान “६ उ 
| ¢ | डिजाहि॥ सोइ गोकुळ गोवर्धन सोई सोइ किन करादि अन छाडि गट न प्रीति कर परी 
` १. | सुख केहि देश समाहि॥ धरणी दुखित देखि वादर अति वपोक्रत वरपाई । सूरदास म 
; तुम्हरे मिलन विन दुख क्यों हृदय समाहि ॥ ५७॥ वारक जाइवो मिलि मार्था। का. जाग 
तनु छूटि जाइगो झूल रहै जिय साथो॥ पहुनेहु नेद बवाके आवह देखि छड पल आधा । मल 
में विपरीति करी विधि होत दरशको बाथो॥ सो सुख शिव सनकाद न पात पा छ 
गोपिन लाघो।सूरदास राधा विलपतिहे हरिको रूप अगाधे[॥ ५८ ॥ अथ “नहा त नई 
बारक नेनहूं मिलि जाहु । कमळनेन घनश्याम राविकहि परसत जा न पत्पाई॥ जानत। 
कर कमळ विरोधी वरन बिरोधी बाहु । शशिमुख शव पयाधर गिरि आत तेद उप्र 


NN ७०३ 


क्यों वसमाहु ॥ गज गति मंद मराल विरोधी हेम सुरुचि रिष दाह । जंघ कदलि करि सिंह विरोधी 


। 


न्याय निरखि सकुचाहु ॥ चीन्हिलदे चितचोरि सकलअँग एकै सुपत न शाहु । तदपि सूर उनकी 


७. उन ge 


रुचि राखहु कत अधिके बडराहु ॥ ५९ ॥ राग सारंग ॥ नेननको मत सुनो सयानी । निशिर्दिन 
तपति सिरात न कबहु यद्यपि उमँगि चलत पटरानी ॥ दा उपचार अमित आनत ३८ स भयो 
लोक लाज कुलकानी । कछु न सोहाइ ददी दरशन दी वार्ज वदन मद Ei छकुट अभि- 
मान मन्‌इ उलटी उन माझ समानी । आरज पथ गुरु ज्ञान कुपित झार सूरज नि समानी॥ 


१५ a ~ | 


॥ &०॥ रगमछार ॥सखी इन नेनन ते घन हारे । विनही ऋतु वरपत निशिवासर सदा मलिन दोउ 


तारे ॥ ऊरध श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे। दिशन सदन करि वसे वचन खग दुख 


पावसके मारे ॥ दुरि इरि बूँद परत केचुकि पर मिलि अंजन सां कारे । मानों परमकुटी (शिव 
कीन्दी विवि . भूरति धरि न्यारे ॥ समिरि सुमिरि गर्जत जल छाँडत अंशु सलिलके घारे । 
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शककल 


न जीत न ही विषे 3 नि 
| जहि सूरको राखे विनि गिरिर घर प्योरे॥६शनिना सावन भा जीत! हल सबके 
राखे मनो समुदानिह जलरीते ॥ वे झरळाय दिनाद्वे उघरत gs bs 
ww २» अ [a 0920 च त्‌ 
कारण ए नंदनंदन हेत ॥ वे पारेमान पुज दई मान क क 
i देखति हो बिना अवधि जग बोरत॥ मेरे जीव ऐसी आपत भर अं दा 
सुर विन मिले प्रलय जानियो इनद दिवसनि सांझ ॥ ६२॥ निशि दिन वरपतु नन हन. 


= ह 


रहत वपोक्रतु इमपर जबते श्याम सिधारे ॥ नेन अंजन न रहत नाश न पल 
कारे ॥ कंचि पट सुखत नहि कपडे उर बिच बहत पनारे। पस स नन नाधोरे झराँचे 
जात रिसटोरे। सूरदास प्रश गोकुळ बूडत काहेन लेत उबारे॥६२॥ | ह Se 
चढि टेरत अति आतुर सुरकहि गिरिधर गिरिधर ॥ फिरते सदन द्रशनके काज ज्या रप 
सराकीन कौनकी दशा कहो सुन सब त्रज तिनते पर ॥ निशि दिन कलमलात $" सन ह 
गाजत मदन अर । सूरदास प्रश रही मोनंद्र कहि न सकांत जनक भ्र ॥ ६ शत 
अति रस्‌ छेपट भेरे नेन। तति न मानत पिवत कमळ सुख सुंदरता मधु वैन ॥ दिन आर 7 
दृष्टि रसना रस निमिप न मानत चेन । शोभा सिंधु समाइ कहांलों हृदय सांकरे ऐन ॥ ज 
विरइ अजीरण हैफै वमिछागंयो दख देन।सूर वेद अजनाथ मुरी काहि पठाउँ छेन॥९५॥७ फ ॥ 
इरि दर्शनको तरसत अँखियां । झांकति झपति झरोखा बैठी कर मोडत ज्यों मखिया॥ बि 
वदन सुघानिधि रिसते लगत नहीं पलखियां । इकटक चितव्रति उडिन सकात जचु थकित मर 
लखि सखियाँ॥ बार बार शिर धुनति बिसूरति विरह आह जज ति स्वरूप मिले ते 
जीवि काढि किनारे नखियाँ॥६६॥एग सारग॥लोचन व्याकुळ दोऊ दीन । केसे रहें दरश बिन देखे _ 
विषु चकोर ज्यों लीन ॥ विवरन भए खंज जो दावे वारिज ज्यों जल हीन। श्याम सिंघ सों विछ 
रिपरेहें तरफरात ज्यों मीन ॥६७॥ ज्यों रतिराज बिसुख भृंगीको ठिनु छिलु वाणी होन । सूरदास 
प्रभु विनु गोपालहि कत विघने एई कीन ॥ महा दुखित दोउ मेरे नन। जाद्नित हार चळ मड | 


१ेनो सेन ॥ भरे रहत अति नीर न निघटत जानत नहिं दिन रेन । महादुखित | 





पुरी नेकु न कब कीनो सून ॥ भरे जानत त्‌ 
अतिही भ्रम माते बिन देखे पावत नहिं चेन ॥ जो कबहु पलको नहि खोलत चाइन चाहत सूरा 
भेनाछॉडत छिनमें ए जो शरीरहि गहिकै व्यथा जात इरि छैन ॥ रसना इई नेम लियो है और 
नहि भापों सुख वैन । सूरदास प्रश्न जवते विछुरे तबते सब लागे दुख देन॥६८॥औँखिया करांतह 
अति आर । सुंदर श्याम पाहुनेके मिसे मिल न जाइ दिनचार ॥ बॉइथकी वायसाहे उडावत 
कब देखो उनहार । भैतो श्याम श्याम के टेरति कालिंदीके करार ॥ कमळ वदन ऊपर दुइ खजन 
मानो बरडत वारासूरदास प्रभ तुम्हरे द्रश बिजु सकें न पंख पसार॥६९॥राग भनाओ॥लोचन लालच 
ते न टेरीहरि मुख ए रंग संग विधे दाधो फिरे जर॥ज्याँ मधुकर रुचि रच्यो केतकी कंटक कोटि अरे। 
|| तेसोई लोम तजत नाहि लोमी फिरि फिरि फिरी फिरो।मग ज्यों सहत सहज सरदारन सन्सुख त 
न ररे॥जानत आहि इते तनु त्यागत तापर हितहि करे।ससुझि न परे कवन सच पावत जीवत जाई 
| रे। सूर सुभट इठ छाँडत नाही काटो शीश लरे॥७०॥रग सारंग॥छोचन चातक जीवो नहि चाहत। 
१ अवघ गए पावसकी आशा कम क्रम करि निखाइत ॥ सरिता सिंधु अनेक अबर सखी विलसत 
: | पति सजन सनेइ। ए सब जल यदुनाथ जलद बिनु अधिक दुहत हे देह जबळगि नादि वरषत 
. || भज्उपर नोघन श्याम शरीर। तौ इद तपा जाय क्यों सूरज आनि वोसके नीर॥७१॥रग मझायीनेनन 
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नेननकी साधि छीजे । गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दीन मलीन दिनादि दिन छीजं ॥ 


नेन सजल जलधार बढे आति ब्रडत त्रजकिन करगहि लीज । इतना विनता सुन& 


हमारी वारक पतिआं लिखि दीजे॥ चरणक्रमळ दरशन नव नाका करुणासघु जगत अशी 
लीजे । सूरदास प्रमु आश मिळनकी एकवार आवन त्रज कीजे ॥७श४ग ऊदारो॥ भरे नयना विर 
इकी बेलि बई। साचत नीर नेनके सजनी सूळ पताल गई ॥ बिकसत लता सुभाइ आपने छाया 
सघन भई । अव कैसे निरुवारों सजनी सब तन पसरि छई ॥ को जाने काइूक जियकी छिन छिन्‌ 
झोत नई । सूरदास स्वामीके विछुरे लागे प्रेम झई ॥७३॥ राग देवगंघार ॥ ब्रज वास काके बाल सहा | 
इह लोभी नेननके काजे परवश भई जो रहा ॥ विसारे खाज गई साथ नाइ तनुक। अवधा कहा 
कहीं । गेरे जियमें ऐसी आवत यमुना जाइ वह ॥ए ढि सकल बन इब्या कबई न श्याम 
लहों। सुरदास परस तुम्हे दरशको इह दुख अधिक सह ॥ ७४ ॥ राग केदार ॥ नचा अब दाग 
पछितान । बिछुरत उमँगि नीर भरि आई अब न कडू अवसान ॥ तब भाल [माळे कत गीत 
बढावत अब सो मई विषवान ॥ तवतो प्रीति करी उत्तर होड सशुझी कळ न अजान । अब इह 
काम दहत निशि वासर नाहीं मेरे मान ॥ भयो विदेश मधुपुरी इमक क्याट दति न जान ॥ 
अति चटपटी देखि वे चाहत अब लागी अकुलान । सूरदास प्रथु दीन दुखित ए छ नगए संग आना 
॥ ७०७ ॥ राग आसावरी ॥ हो तादिन कजरा में देहा । जादिन नदनेदनके नेनन अपने बने [मलहा ॥ 
सुन री सखी इहे जिय मेरे भूलिन और चितेहों। अब हठ सूर इदे ब्रत मरो काकिरपं मारजहा॥ ७६॥ 
॥ राग मळार ॥ उपमा नेनन एक रही। कविजन कहत कहत सव आए सुचि करि नाहि कही॥ कहि 
चकोर विधु मुख विन जीवत भंवर नहीं उडिजात । हारे मुख कमळ कांशी विरत ढाळ कत 
ढहरात ॥ अघा बधिक व्याचल्वले आये मृगसम क्या न पळात । भाजि जाद बन सवन श्याम भ॑ 
जहां न कोऊ घात ॥ खंजन मनरंजन न होहि ए कबही नहीं अकुळात । पख पसार नहीं छिन 
चपला गति हारि समीप सुकलात ॥ प्रेम न दोहि काम विधि कहिए झठदा तन आडत । 
सूरदास मीनता कळू एक जळ भरि कड न छॉडत॥७ओराग गायाकेद्दा इन नेननका अपराय । 
रसना रटत सुनत यश श्रवण इतनी अगम अगाध ॥ भोजन किये बिजु भूख क्या भाज (नखाए 
सव स्वाध । इकटक रहत छुटत नहिं कबहुँ हारे देखनकी साथ ॥ ये हग ठुख। विचा वह सूरात 
कहो कहा अव कीजे । एक वेर त्रज आनि कृपाकारे सूर सां दरशन दीजा।७८॥ पग मार ॥ [चत- 
वतही मधुवन तन जात । नेनानि नींद परति नाई सजनी सुनि हानि वात मन अकुलात ॥ 
अब ए भवन देखिअत सनो. थाइ भाइ हमको त्रजखात । कवन गरतीति कर माइनक 
जेहि छोड निज जननी तात ॥ अनुदिन नन तपत दर्शनको हरादे समान देखिअत 
गात । सरदास स्वामीके विरे ऐसे भए हमारे चात॥७९॥राग मढार॥ दुख सखी उतद पढ़ गाउ । जदा 


वसत नँदलाल हमारे मोहन मथुरा नाउँ॥ कालिदीके कूळ रदतई परम मनादर ठाउ । जा 


तनपंख होइ सन सजनी आजु अवदि उडिजाउँ।दोनो होठ दोउ सो अत्री यदि त्रज अन्न न खाड॥ 
सूरदास नेंदनंदनसों रति लोगन कहा डराई॥८ ०॥एग गीरी॥मथुराक्षे दुम देखिअत न्यारे । वहां श्याम 
इमारे प्रीतम चितवत लोचन दारे ॥ क्ितिक वीच संदेहु दुलम सुनियत टर पुकार । तुव गुण 
सुमिरि समिरि हम मोहन मदन वान उर मोरे । घुम विन श्याम संघ सुख शूलो गर बन भप हमारे । 
सूरदास प्रभु तुम्दर दरश विनु राने गनत गए तार ॥८१॥सम दशन वणन ॥ राग केदारे | जवते बिद 
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पक जय अपन श्राय 
कुंजबिहारी । नींद. न पेरे घंटे नहिं रजनी व्यथा बिरह ज्वर भारी ॥ हों उठि सखी ऑगनहुआई | 
जगमगि रही जियारी।श्रवणशब्द सुहाइ न सखी री यमचातक दुमडारी॥ उरत सी हर करु हाराह 
कंकन घर उतारी।सूरदास प्रभु बिजु अतिव्याकुल कारिवह जतन जुहारी ॥८२॥ | 7 । सुपनहुमें 
देखिये जो नेननि नांद परे । विरहिनि त्रजनाथ बिन कहि कोन उपाइ करे ॥ चंदर्मद समीर शत 
ल सेज सदा जरे । कहा करें कोनी माँति मरो मन धीरज न घरे॥ बहुत उपाइ कर विराशन 
कछु नचाव संरे।सूर शीतल कृष्ण बिन कहो कोन ताप हरे॥८२॥राग सारंग॥इतनी दूरि गोपालही कबहु 
न मिलि आई । कहिए कहा दोपदीजे किहि अपनीही जडताई ॥ सोवत महा मनो सुपने सखि 
अवधि निधन निषि पाई । गनतहि आनि अचानक कोकिळ उपवन बोलि जगाई ॥जो जागा तो 
कहा उठि देखो विकल भई अधिकाई । किसले कुसुम नव चूत दशहु दिशि मधुकर मदन दोहाइ॥ 
बिछरत तनु नाम ज्यों इडि तिहि छिन गई नही सगुमाई । समझि न परी सूर दोहेदिन हारे हासे 
कंठ लगाई ॥८४॥रग धनाभ्ी॥तब॒हीं जै इह देति कहा । जहां वे श्याम मदन सूरति चल मोदि लवा 
तहां॥ कुटिळ अलक मकराकृत कुंडल सुंदर नेन विशाळ । अरुन अधर नासिका मनोहर तिलक 
तरानि शशिभाळ ॥ दशन ज्योति दामिनि ज्यों दमकाति बोलत वचन रसाल। उर बिचित्र वनमाल 
बनी जनु कंचन रता तमाल ॥ घन तन पीत वसन शोभित अति अलिके बळे पराग ॥ विषुल वहू 
अति कृत परिरंभन मनहुँ बसे ठुमनाग । सोवतिही सुपने महि सोचति सत्य जानि जिय 
जागी । सूरदास प्रभु प्रगट मिलनको चातक ज्यों छवलागी ॥ ८५ ॥ राग मलार|[पुपने इरि आएहो | 
किलकी । नींद जो सौति भई रिपु हमको सहि न सकी रति तिलकी ॥ जो जागों 
तो कोऊ नाहीं रोके रहति न हिलकी । तव फिरि जरनि भई नख शिखते दिआवात 
जनु मिलकी । पहिली दशा पलटि लीनीहे त्वचा त्वचकि तड पिलकी । अब 
केसे सहिजात हमारी भइ सूर गति सिलकी॥ ८६॥पग कानहो॥में जान्यो री आए हैं हरि चाँकि परेते 
पछितानी । इते मान तन तलफत बहिते जसे भीन तट बिन पानी ॥ सखी सुदेह ते जरति विरह 
ज्वर तनु पुनि पुनि नाहे प्रकृत्यो आनी । कहा करों अपथि भई मिलि बढी व्यथा दुख दुहरानी ॥ 
पठवो पथिक सब समाचार लिखि बिपति विरह वपु अकुलानी सूरदास प्रभु तुम्हरे दरश बिना कैसे 
घटत कठिन कानी॥८७॥राग मढार॥ज्याँ जागो तो कोऊ नाहीं अंत लगी पछितान । हा जानां सॉ 
चे मिले माधो भूलो यहि अभिमान ॥ नींद माहि मुरझाई रहिहो प्रथम पेच संघान। अब उर अंतर 
मेरी माई सपने छुटी छलिवान ॥ सूर सकत जसे लछिमन तन विह्ृळ होइ मरझान । ल्याउ 
सजीवन सूरि श्यामको तो रहिहें ए प्रान ॥८८॥ राग कल्याण ॥ हरि विछुरन निशि नींद गई री । वन 
प्रिय बिरह शिली मुख मधुपति वचनानिहों अकुलाई री ॥ वह जु इती प्रतिमा समीपकी सुख 
संपति दुरंत जई री। ताते भर हरि सुन री सजनी सेज सलिल हृगनीर मई री॥ अबङ 
' अधार जु प्राण रहत हें इनिवशहिन ` मिलि कठिन ठई री । सूरदास प्रम सुधा- 
रस विना भई सकल तनु विरह र री ॥ ८९ ॥ राग केदारो ॥ बहुरथो भूलि न आखि 
|| लगी।सुपनेहुके सुख न सहिसकी नींद जगाइ भगी ॥ बहुत प्रकार निमेप लगाए छूटि नहीं 
| शग्गी। जु हीरा हारे लिए हाथते ढोल बजाइ ठगी ॥ कर मीडति पछिताति बिचारति इहि विधि 
क || निशा जगी । वह मुरति वह सुख दिखरावे सोई सूर सगी।९०॥एग घनाभी॥अब सखी नींदी तो गई । 
॥ भागी जिय अपमान जानि जनु सङुचनि ओट लई ॥ अति रिस अनिशि कंत किए वश 
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आगम अटक दई । सुपनेहू संयोग सहति नाहं सहचरी सोति भई ॥ कहतहि पाच सांच मनहीं 


मन करत न बनति खड । सूरदास तनु तजे भले बने बिधि बिपरीति 5३॥५१॥एग नट ॥पियकी वात 
सुनहि किन प्यारी । जो कछ भयो सो कहिहाँ तुमसन होडु सखिनते न्यारी ॥ तव वियोग शोक ता 


उपज्यो काम देह तनु जारी । २ हि तुम, 








भपज अधर सुधाह तुमपे चलिंदे व्यथा निवारी ॥ कठिन पर जु 
कुशल रिपु पूँछे मनकी कहा विचारी।सूरदास प्रथु हदय हे तेरे मानहु सार पुछारी ॥९२॥ रग "गर ॥ 
हमको सुपनेहू में सोच । जादिनते बिहर नेद नंदन इह ता दिनते पोच॥ मनो गोपाळ आए मर गद 
हैसि करि भुजा गही। कहा करों वैरिनि भई निद्रा निमिप न ओर रही ॥ ज्या चकई अरतिचव 
देखिकै आनंदे पिय जानि।सूर पवन मिलि निठुर विधाता चपल कियो जल आने॥९२॥ए दा 
हरि विनु वैरिन नींद बडी । हो अपराधिनि चतुर विधाता काहे को बनाइ गढ! ॥ तन मन नन 
योवन सुख संपाति विरहा अनल दढी।नैंदनंदनको रूप निहारत अइनिशि अटा चढ॥जदि गापाल 
भरे वश होते सो विद्या न पढी।सूरदास प्रभु हरि न मिले तो घरते भली मढ॥३०॥एग पलायन 
सखी ते धन्य नारि।जो अपने प्राणवक्ठभकी सपनेहु देखति दे अनुद्दार कहा करा चळत श्यामक 
पहिलेहि नींद गई दिन चारिदिखि सखी कछु कइत न आवि झोंखि रही अपमानन मार॥!जादनत 
नैनन अंतर भयो अनुदिन अति वाढति है वारि | मनहुँ सूर दोउ सुभग सरोवर उमंग चल मयादा 
डारि॥९५॥रग मलार॥इमको जागत रेनि विहानी।कमछेनन जगजीवनक सखी गावत अकथ कद्दानी। 
विरह अथाह होत निशि हमको बिनु हरि समुद्‌ समानी । क्या कार पावाद विराइन पारा विन 
केवर अगवानी ॥ उदित सूर चकई मिलाप निशि अलि जो मिले अरावदाह । सूर हम [दन रात 
दुसह दुख कहा कहें गोविदहि ॥ ९६॥ मोको माई यमुना जल होइ रहा । केस मिला श्याम, 
सुंदरको वेरिनि बीच बही ॥ केतिक विच मथुरा औ गोकुल आवत दार जा नहीं। दम अबला 
कछ्‌ मर्म न जान्यो चळत न फेंट गद्दी ॥ अब पछितात प्राण दुख पावत जात न वात कहा । सू. 
दास प्रसु सुमिरि सुमिरि गुण दिन दिन शूल सही॥९७॥7ग पनाओ॥नन सलानि श्याम हार न आदि 
गे । वे जो देखत राते राते फूलन फूलेडार । हरि विन फूल झरी सी छागत झार झार परत अगार | 
फूल बिनन ना जाउ सखी री हारैबिन केसे फूल । सुन री सखी मादे राम दाहा लागत कूल न 
शूल॥ जबते पनिवट जाउँ सखी री वा यमुनाके तीर। भरि भारे यउना उमाड चळत है २ न नेननके 
नीर ॥ इन नेननके नीर सखी री सेज मई घरनाव । चाहतहों ताहीपे चढिक हारजीके ढग 
जाब ॥ लाल पियारे प्राण हमारे रहे अधर पर आइ । सूरदास ग्र डजामहास [मळत नहा 
क्या घाइ॥९८॥राग मरा) बहुरो गोपाल मिले सुख नेह कीजे । नेनन मग निरखि वदन शाभा रस 
पीजे ॥ मदनमोहन हृदय उर आसन दीजे । परे न पलक आँखिनके देखि दुख जाज ॥ मान 
छॉडि प्रेम भजन आपनो करि लीजे।सूर सोई सुभग नारी जासे मन भीज॥९ पाए त सल 
हरि आवै केहि हेत । वे राजा तुम खाल बुलावत इहे परेखो लेत ॥ अव शिर छन कनक राज द 
मोरपंख नहिं भावत । सुनि त्रजराज पीठिंदे वेठत यदुकुल विरद बुलावत ॥द्रारपाळ अति पार विरा- 
जत दासी सहस अपार। गोकुल गाइ दुहत दुख गोयो सूर भए एवार॥२८००॥गग पडा चळत न 
माधोकी गहि वाहें । वार वार पछिताति सवहिते इहै शूल मनमाई । घर बन कछ न खुद्दाड रान दिन 
मनुँ मृगी दो दाहे । मिटति न तपाने विना घनश्यामहि कोटि घनी छन छाई ॥ बिळपाति 
अति पछिताति मनहि मन चंद्र गहे जठु राद्दै । सूरदास प्रभु दार सिवार दुख 
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कहिए केहि पांहे॥ १ ॥ राग सारंग ॥ मनकी मनही माह रही। जब हारि रथ चढि चले भशुपुरी 
सव अज्ञान भही ॥ मति बुधि हरी परी धरणी पर अति बेहाल खरी। अंकुश अलक झुट 
भए आशा ताते अवधि वरी ॥ ज्यों बिनु मणि आहि सूक फिरतह यो बिधि बिधि बिपरीत घरी । 
मनतो रहो पंथ सूरज प्रमु मादी रही घरी ॥ २ ॥ मेरो मन वस सुरति कर्‌ । मृढु झुसुकाने 
नेक अवलोकानि हृदयेते न ररे ॥ जब गोपाल गोधन सँग आवत सुरली अधर घरे । सुखके रेणु 
झारि अंचल सों यशुमाति अंग भरे ॥ संझा समय घोषकी डोलन वह सुषि क्या बिसरे । सूर- 
दास प्रभ दरशन कारणनेनन नीर ढरे ॥ ३ ॥ राग आसावरी ॥ जाको मन लाग्यो नंदळालहि ताहि 
ओर क्यों भावे हो जिसे मीन दथमं डारे जळ बिनु सच नाहि पावे हो॥अति सुकुमार डोलत अंग 

परि काह न जनावै हो । जेसे सरिता मिले सिडको उलटे प्रवाह न आवि हो ॥ ऐसे सूर कमल लोच- 
न विठु मन नहिं अनत लगावे हो ॥ ७ ॥ राग सारंग ॥ कहाँ लो राखिए सन विरमाई । इकटक शिव 
धरे नेन लागत श्यामसुता सुत धन आई ॥इर वाहन दिव बास सहोदर तिहि 'मति उदित सुरठि 
मुहि जाई । गिरिजापति रिपु नख शिख व्यापत वेश सुधा पिय कथा सुनाई ॥ बिरहिनि विरइ 
आपु वश कीन्हें -लेड कमल जिमि पाइ छुआई । वेगि मिलो सूरके स्वामी उद्घितनया पति 
मिलिहे आई॥«॥ रए मारू ॥ कमळनेन अपने गुनन मन इमारो बाध्यो।लागत तो जानो नहि विषम 
वाण साध्यो॥काठेन पीर बॉँध्यों शरीर मारि गयो माई । लागत तो जानो नहि अवसहो न जाई ॥ 
मंत्र तंत्र जेतिक करो तउ पीर न ताई। हे कोउ उपचार करे कठिन दरद माई ॥ कैसेह नंदलाल 
पावा नेक मिला घाइ।सुरदास प्रेम फंद तोरा नाहि जाई॥६॥राग सोरीहरि इमसों करी री माई मीन 
जलकी प्रीति । इतनी इरि दयालु माधो गई अवधि व्यतीति ॥ तळफिके उन प्राण दीनों प्रेमकी 
प्रतीति । नीर निकट न पीर जानी व्यर्थ गयो वपु बीति ॥ चलत मोहन कहो इमसों आहहे 
रिपु जीति। सूर वा त्रजनाथके जिय सब उलटी रीति॥७॥ राग धनाश्री ॥ मति कोई प्रतिके पंग पेरे) 
सादर संत देखि मन मानो पेखे प्राण हरे ॥ या पतंग कहा कमे कीन्हों जीवको त्याग करे । 


अपने मरवेते न डरतहे पावक पेठि जरे॥ भो करत नहीं ताहि निपाति केतिक प्रेम धरे । शारंग 


सुनत नाद रस माह्या भरिवेते न डरे॥ जसे चकोर चंद्रको चाहत जळ बिन मीन मरे । सर 
प्रसों ऐसे करि मिलिए तो कही का न सरे॥८॥ राग सारंग॥प्रीति करि काह सुख न लह्योप्रीति पतंग 
करी दापकंसा आप प्राण दह्या ॥ आलिछुत प्रीति करी जलसुतसों संपति हाथ गद्यो । शारंग 
प्रीति करी जो नादसों सन्मुख वान सहो ॥ इम जो प्रीति करी माधोसों चलत न कछ कह्यो । 
सरदास प्रभ विनु दुख दूना नेनन नीर बहो ॥ ९ ॥ राग मछार ॥ प्रीति तो मरनऊ न बिचोरे॥प्रीति 
पतग ज्योति पावक ज्या जरत न आपु संभारे॥ प्रीति कुरंग नाद स्वर मोहित वधिक निकट है मारे । 
प्रीति परेवा उडत गगनते गिरत न आपु सँभारे॥ सावन मास पपीहा वोळत पिय फिय करि जो 
पुकार । सूरदास प्रथ दरशन कारन एसी भाति बिचार ॥ १०॥ जिन कोड काहूके वश 


होहि। ज्यों चकई दिनकर वश डोळति मोहि फिरावत मोहि ॥ इमतो रीझि लटूभई लालन 
| महाप्रम तिय जानि । बंध अवंध अक्ति निशिवासर को सरझावति आनि॥ उरक्षे संग अंग अंग 
|| अतिबिरिदवेिका नाई । सुकुलित कुसुम नयन निद्रा ताजे रूप सुधा सियराई ॥ अति आधीन 
| दोन भति व्याकुल कहा ला कहां बनाइ।ऐसी प्रीते करी रचना पर सूरदास वलिजाइ॥११॥राग नर॥ 
| ही दिन को सदै वियोग 00 ६ पर हित भरो सजी बढ विरद ज्वर योग ॥ राचे सक | । यह शरीर नाहिन मेरो सखी ईह विरह ज्वर योग ॥ राचे खक 





_ ७९-60. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


sm mn 


nn i EE 
ज. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दशमस्कन्ध्-१०. (४९३) 





se += 


कुसुम सुगंध सेज साजे बसन कुमकुमा बोरि। नळनी दलाने दूरि कारि उनते कंचुकिके वेद छोरि॥ 


र 


बन वन जाइ मोर चातक पिक मधुवन टर सुनाड डाचत चढ चंदन चढ़ाई उर वध समीर वहा 
इ ॥ रट मुख नाम श्याम सुंदरका ताइ सुनाइ सुनाई । ता देखत तनु दोमि मदन मुख मिलो माध- 
वाहि जाइ॥ सूरदास स्वामी कृपाळु भए जाने युवात रस सात । तिहि छिन प्रगट भए मनमो- 
इन सुमरि पुरातन प्रीति ॥१२॥ राग घनाश्रा॥ वहुरि न कवहू सल। मल हरि। कमळनयनक कारण 


सजनी अपनो सो जतन रही वहते करि ॥ जइ जइ पथिक जात मधुवन तन तिनहुँ सां ब्यथा 


कृहति पाने परि । काइ न प्रगट करी यदुपातिसो दुसह इरासा गई अर्वाध ढार॥ धार न घर 


ति प्रेम व्याकुळ चित लेत उसास नीर लोचन भरि। सूरदास तनु थकित भई अव कृष्ण विरइ 
सों पर न सकति सारे॥१३॥पावस समय बणनं॥ राग मलार ॥त्रजते पावस पे न टरी। शिशिर वसंत शरद्‌ 
गत सजनी वीती ओधि करी ॥ उने उने चन वरपत चप उर सरिता सलिल भरी । छमळुम कज- 
ल कीच बहे जनु झुचथुग पारि परी ॥ ताहूनं प्रगट विपम मीपम ऋतु इतयो ताप मरी । सूर 

प्रश्न कुमुद चंद्र बिनु विरहा तरनि जरी ॥ १४ ॥ अव वर्षाको आगम आयो । ऐसे निडर भयो 
नैदनंदन संदेशा न पठायो ॥ वादर घोर उठे चड दिशिति जलधर गरजि सुनायो । एकं अल रही 
सेरे जिय बहरि नहीं ब्रजछायो ॥ दाइर मोर पपीहा बोलत कोकिल शब्द सुनायो । मृरदासके 
ग्रश्नसों कहियो नेनन हे झरलायो ॥ १५॥ माइ री ए मेघ गाज । मनड काम कोपि चढो कोला- 
हल कटक वढ्यो बरहा पिक चातक जे जे निसान वाजं ॥ बरन वरन वादर बनाए तब जगत- 
बिराजे । दामिनि करवार करानि कपत सब गात उरनि जळधर समेत सेन इंद्र धुप साजे ॥ 
ऐसे अभिलाप धीर विगत विरत ते न लाजे । अवलनि अकेली करि अपने कुलनी- 
ति बिसरी अवधि संग सकळ सूर भइराइ भाजे ॥ १६ ॥ त्रजपर बदरा आए गाजन । 
मधुवनको पठए सुन सजनी फौजमदन लग्यो साजन ॥ औवारंभ्रं नन चातकजळ पिक झुखताजे 
वाजन। चहुँदिशिते तनु बिरहा घेरो अब केसे पावतु भाजन ॥ कहियत इते श्याम परपीरक आए 
शंकरके काजन । सरदास श्रीपातिकी महिमा मथुरा लागे राजन ॥ १७ ॥ देखियत चहदिशिते 
चन्घेरो । मानोमत्त मदनके इथियन बलकरि वेधन तोरो ॥ श्याम सुभगतनु चअत गंड मद वरपत 
थोरे थोरे । झुकत न पौन महावतइपै सुरत न अंकुशमोरे ॥ वळ बेनी बळ निकसि नयन जळ कुच 
कंस कि बंद वोरे । मानों निकसि बगपाँति दांत उर अवधि सरोवर फोरे ॥ तवतेहि सम॑ आनि 
ऐरापति ब्रजपतिसां करजोरे । अब छनि सर कान्इके हारे विन गरत गात जस वारे ॥३८॥ त्रजपर 
सजि पावस दल आयो । धुरा घुँचि वढी दश दिशि गजि निसान बजायो ॥ चातक मोर इतर 
पे दागन करत अवाजें कोयल । श्याम घटा गज अशन वाजि रथ चित वगपाँते सजोयळ ॥ 
दामिनि कर करवार बद शर इहि विधि साजे सन ॥ निवरक भयो चर्यो त्रज आवत अम फाज 
पति भेन ॥ इम अबला जानिके तुम बल कही कोन विधि कीजे । सूर श्याम अभक इहि आसर 
आनि राखि त्रज लीज॥ १९॥ सखी री पावस सेन पलान्यो । पायो वीच इन्द्र अभिमानी इरि बिन 


` गोकुळ जान्यो॥ दशहु दिशासाँ धूम देखियत कंपति दे अति देह । मनट्ट चळत चतुरंग चमून- 


भ वाटी हे खुर खेह ॥ वोलत मोर शेल इम चढि चढि वग जु उडत तरु डार । मनु सहना फद- 
राइ फिरावत भाजन कहत पुकार ॥ गर्जत गगन गयंद ग्रंजत अह दादुर किलकार । मुर 
प्रभ आपने त्रजकी काहेन करत संभार ॥ २० ॥ वदारेआ वधन विरहिनी आई । मारुत मोर करत 
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| पिक अरु नग शिखर सुहाई॥ नदिया सुचर संदेश क्यों पठऊ वाट तृणनहू छाथीइक इम 
दीन इती कान्हर बिनु ओ इन गरजि सुनाए । सूनो घोप वेर ताके हमरसा इंड निसान बजाए। 
सूरदास प्रभु मिलहु कृपा करि होति हमारे घाए॥२१॥व₹ ए बद्राऊ वर्षन आए (अपना नना 
जानि नँदनेदन गरजि गगन चन छाए॥ कहियतह सुरछोक वसत सखी सवक सदा पराए ! 
चातक पिककी पीर जानिके तेउ तहांते घाए॥ तृणकिए इरित इरपि वेळी मिलि दाढुर मृतक 
जिवाए। साजे निवड निडत न सित्रि सजि पंछिनहू मन भाए॥ ससुझत नहीं इक सखी अप 
नी बहुतै दिन हरि लाए । सूरदास प्रश रसिक शिरोमणि मधुवन वसि बिसराए ॥ २२॥ बहुरि हरि 
आवहिंगे किंहि काम। ऋतु वसंत अरु ग्रीपम बीते अब बादर भए श्याम॥तार गनत गनत के सज- 
नी बीते चारों याम । औरो कथा संवे बिसराई लेत तुम्हारो नाम॥छिन अंतर छिन द्वार ठाढा अर 
सुखतिहै चाम सूर श्याम तादिनते बिछुरे अस्ति रहीके चाम॥२श॥किधों घन गजत नादि उन देशान! 
किथों हरि हरपि इंड इठि बरजे कथा दादुर खाए शेपाने ॥ कियो जाइ दशन गवन गम छाडे 
घरनिन बूँद प्रवेशनि। चातक मोर कोकिळा उहिवन बघिकन बघे विशेषनि ॥ कियों उद दश 
बालनहि झुलति गावति सखिन सु देशाने । सूरदास प्रु पथिक न चलहि कासा कहा सदशान्‌ ॥ 


अ ळे च 


॥ २४ ॥देखो माई श्याम सुरति अब आवै । दाहुर मोर कोकिला बोळे पावस अगम जनावे॥ 
देखि घटा घनचाप दामिनी मदन शगार बनावे । विरहाने देखि अनाथ नाथ बिन चढि चढि 
| | आवि ॥ कासो कहो जाइ कोइ. हरिपे यह वसुदेव सुनावे । सूरदास प्रश मिल कपाकार 
त्रजवनिता सच पावे ॥ २५ ॥ तुम्हारो गोकुलहो त्रजनाथ । घेरथोदै आरे चत्रंगिनिळे मन्मथ 
सेना साथ ॥ गर्जेत अतिगंभीर गिरा मन मेगळ मत्त अपार । धरवा धूरे उडत रथ पायक घोरः 
नकी खुरतार । चपला चमचमाति आयुध वग पंगति ध्वजा अकार । परत निसानाने घाव त- 
मकि धनु तरपत जिहि जिहि वार । मारे मार करत भट दाहुर पहिरे बहु बरन सनाइ । अरे 
कवच उचरे देखियत मनो बिरहनि घाली आह ॥ करे तो गात अंग चातक पिक कहत भाजि 
जिनि जाइ । उरनि उरनि वै परत आनि वे जोधा परम उछाइ॥ भयो अहंकार सुभार सरे वास 
कृति रही उर शालि । .हम कत हाथ परे नाहीं गहि रहि न ढाळ संभाळ ॥ अति घायल धीरज 
दुवाहिआ तेज दुजेन दालि। टूक ट्रक हैं सुभट मनोरथ आने झोली घालि ॥निशि वासरक विग्रह 


आयो अति संकेतहि घाउ । कापे करो पुकार नाथ अब नाइन तुम बिन ठाँउ॥ नंदकुमार श्याम 
घन सुंदर कमलनेन सुखधाम । पठव बेगि गोहार लगावन सूरदास जिहि नाम ॥२६॥ ऐसे म 
न सुध्यो करे अति निठराई धेरै उनै उने घटा देखो पावसकी आईहे । चइ दिरि घोर भोर लागी 
है मदन रोर पिककी पुकार उर अरसी लगाइदै ॥ दामिनिकी दमकाने उँदानिको झमकाने सेजकी 
तलफ कैसे जीजियत माइँदै । लागेहें बिसारे बान श्याम बिनु युग याम घायल ज्यों घूर्म मना विप- 
हर खाइँदै ॥ मिंदे न जियको झूल जाते योषन फूल घरी घरी पछ पल विरह सताईहे । जग- 
तके प्रभु बिनु कल न परे छिनु ऐसे पापी पिय तोहि पीर न पराई हैं ॥ २७ ॥ ऐसो जो पावस 
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ऋतु प्रथम सुरति करि माधोन्‌ आवहि । बरन बरन अनेक जलधर अति मनोहर भेप । तिंहि समय. 
` || सुखी गगन शोभा सबहिं ते सु विशेष ॥ उडत खग वेग वृंद राजत रटत चातक मोर। बहु विधि विधि 
| रुचि बढावत दामिनी घनघोर ॥ धरनि तृण तबु रोम पुलकित पिय समागम जानि। इमान 
जु ग ' \ वखछी वियोगिनि मिलतिहे पहिचानि ॥ इस शुक पिक सारिका अछि गुंज नानानाद । 
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देशमस्कन्ध-3०. (४९५ ) 





सादित मंडळ भक भेकी निगत विहंग विपाद॥कुटज कुमुद कदंब कोविद कनक आर सुकज। की 
तकी करवील वेलउ विमल बहुबिधि मंत॥सघनदल किलकाल अंकृत सुमन सुकृत सुवास । निकट 
सेन निहारि माधो मन मिलनकी आस॥मचुज मृग पशु पक्षि परमित आर अमित जुनाम । सुमार 
देश विदेश परिहारे सकळ आवहिं थाम ॥ यहे अवधि उपाउ सोचति कछु न पर विचार । कान 
हित त्रजवास बिसरयो नीक नंदकुमार ॥ परम सुद्धद सुजान सुंदर ललित गाते मूद हास । 
बैनवर बहु विधिवजावन गोप शिशु चहुँपास ॥ चार कुंडकु लोळ लासित सु कमळ विमल विशाल । 
सुदिन कब जब देखवी वन बहुत बाळ विशाळ ॥ वार बारस विरहनी अति विरह व्याकुळ 
होति । बात वेग विलोल ज्यों अलि दीन दीपक ज्योति ॥ सुनि संदेस हम हृदय सूरदास कारे पर 
तीति।दरश दे दुख दूरि कीजे प्रेमकी यह रीति ॥२८॥राग मलायी आजु घनश्यामकी अनुदारै । उनई 
आए सोंवरेते सजनी देखि रूपकी आरि४इंद्रधनुप मानो पीत वसन छवि दामेनि दशन विचारि । 
जड वगपांति माळ मोतिनकी चितवत हितहि निहारि॥ गर्जत गगन गिरो गोतिदमिसु सुनत 
नयन भरे वारि।सुरदास गण सुमिरि श्यामके विकल भई त्रजनारि॥२९॥केसेके भरिहे री दिन साद 
नके।हरित भूमि भरे सलिल सरोवर मिटे मग मोहन आवनके॥दाडुर शार मोर चातक पिक निशाद 
निशासुर पावनके । अत्र घन घुमडि उमडि दामिनि रूप मदन धनुप धरि धावनके ॥ पिरि 
कुसुमासारी कंचुकी तनु झुंडाने झुंडानि गावनके । सूरदास प्रभु डसह घटत क्यों शोक त्रिगुण 
शिररावनके॥ ३ ०॥गग केदारो॥इरिसुत पावक प्रगट भयो री।मारुतसुत वेधोप्रति प्रादित ता प्रति पालन 
छाँडे गयो री॥हरसुत वाहन अशन सनेही सो लागत अंग अनल मयो री।मृगमद स्वाद मोद नाइ 
भावत दषिसुत भानसभान भयो री ॥ वारिजसुत ग्रतिक्रोध कियो सखी मेटि दकार सकार लगी रे । 
सूरदास बिउ सिधुसुतापति कोपि समर कर चाप ल्या री॥३१॥णग मछार॥ऐसे बादर तादिन आय 
जा दिन श्याम गोवर्धन घारचो।गरजि गरजि घन वरपन लागे मनो सुरपति निज वेर सभारयो॥सघ 
संयोग जुरीहे सजनी हठिकरि घोष उजारचो।अव को सात दिवस राखंगो दरि गयो त्रजको रखवा- 
रयो॥जब बलराम इते या त्रजम काइ देव न ऐसो डारयो । अब यह भ्रमि भयानक लाग 
विधिना वहारे कंस अवतारयो ॥ अत्र इह सुराते कर को हमारी या त्रज काङ नाहि 
हमारयो । सूरदास अतिबिकल विरहिनी गोपिन पिछलो प्रेम सँभारथो ॥ ३२॥ जो प नंदसुवन 
ब्रज होते। तो पे नृप पावस सुनि विनती कहत न डरती सोते॥ अब इम अबल जानिके 
सखी री हें गेखरथ जोते । हमपर गरजि गरजि पठवत लेतन सकळ सवोते॥ सूरदास मभर 
शेलधरन विनु कहा संवे अव तोते ॥ ३३ ॥ इहां नाहिन नंदकुमार । इइं जाने अजान मघवा करी 
गोकुलआर ॥ नेन जलद निमेप दामिनि आँसु वपत थार । दरश रवि शारी दुत्यो धीरज श्वास 
पवन अकार ॥ उरज गिरिमे भरन भारी अगम काम अपार । गरजि विकल 'वियांग वाणी हरति 
अवधि अधार ॥ पथिक मथुरा जाइ हारे सो बात कह विचार । शसन सुधाम वेर्यो सूर लगडु 
गहार॥ ३४ ॥ मानो माई सवन इहे है भावत। अव वहि देश नंदनंदन कह कोउ न समो जनात ॥ धरत 
न वने नवपत्र फूल फल पिक वसंत नादिं गावत। सुदित न सरसरोज आलि गुंजत पवन पराग 
उडावत ॥ पावस विविध वरन वर वादर उड्निहि अंबर छावत । चातक मोर चकोर शीर करि 
दामिनि रूप दुरावत ॥ हमपर सकल कोपकारे सजनी हठिकारे बलहि वढावत । सूर श्याम 
परपीर न जानत कत सर्वज्ञ कहावत॥२५९॥ सखी कोई नई वात सुनि आई । इह त्रजभूमि सकल सुर 
[ ० स य 34 | 
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ञाता ८ टा ल 
सो मदन मिलिक करिपाई ॥ घनदामिनि बगपाति' मनोें बरपे तडित सुहाई। बोलत 
वगनिकेत गरजे अति मानों फिरत दोहाई ॥ गोळुळ मोर चकोर मशुप शुक सुमन भार सदाह 
चाहत वास कियो वृंदावन बिधिसा कछु न बसाइँ ॥ सकत नं जानत लागठ सूनो कोउ हुते बळ 
वीर कन्दाई।सूरदास गिरिवर बिन गोकुल कोन कोन करेंह ठळुराश॥३६॥वड्ार बन बोलन लागे 
गोर । करसंभार नंदनंदनकी सुनि बादरको घोर ॥ जिनको पिय परदश सिधारा सा तियपरी 
निठोर । मोहि बहुत दुख हारे बिछुरेको रहत विरहको जोर॥ चातक पिक चकोर पपीहा ए 
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सबही मिलिचोराम्तरदास प्रश वेगि न मिल जनम परतेहे वोर ३9 यहि वन मोर नहीं ए कामबान। 


बिरह खेद घन पुहुप भृंग गुन करिल तंरेया रिषुसमान ॥ रयो घेरि मनो झग चु दिशिते अचूक 
अहेरी नहिं अजान। पुडुपसेन घन रचित युगल तनु क्रीडत केसो वन निधान ॥ महालात भन 
मदन ग्रेमरस उमेगि भरे में मेनजान । इदि अवस्था मिले स्ररढास प्रभु बदरया नानागद 
जीवनदान॥३८॥आजु बन मोरन गायो आइ! जबते श्रवण सुन्यो सुन सखी री तबते रक्षी न जाझ 


रजते बिछुरे मुरालि मनोहर मनहुँ व्याल गयो खाइ। औषध बैद गरियो हरि नाई माने मंत्र 
दोहाइ॥चातक पिक दुखदेत रैनि दिन पियपियवचन सोहाइम्ररदास प्र तौपे है जीवहि जो मिछिई 
इरि आइ॥३९॥शिखिन शिखर चढि टेर सुनायो। विरहिनि सावधानह्वै रदियो सजि पावस दछ 
आयो ॥ नव बादल वानेत पवन ताजी चढि चुटकि दिखायो । चमकत चीज रीछकर मंडित गरजि 
निसान बजायो ॥ दाढुर मोर चातक पिकके गण सब मिलि मारू गायो। मदन सुभट करबाण 
पंचळे त्रजतन सन्सुख घायो ॥ जानि विदेश नंदको नंदन अवलन ञास दिखायो।सूर श्याम पहिळ 
गण सुभिरिहि प्राण जात बिरमायो ॥ ४० ॥ हमारे माई मोरा वैर परे। घन गेत बरज्यो नहिं 
मानत त्यो त्यो रटत खरे ॥ करि कारि पंख प्रगट हरि इनको लेले शीश धरे । ताही ते मोइन 
विरहिनिको एऊ ढीठ करे ॥ को जाने काहेते सजनी हमसों रहत अरे । सूरदास परदेश बसे हरि 
ए बनते न टरे॥४१॥कोउ जाइ वरजो बोलत मोरनि । टेरनि विरह छिुन रहो परे सुनि दुख होत 
करोरनि ॥ रटत पपीहा छिनु न रहाई होत.विरहकी रोरनि। चमकत चपळ चहँ दिशि दामोने 
अंबर चनकी घोरानि ॥ बेत दूँद बाण से लागत विरहाशरके जोरनि । चंद्र किरन ननन भरि 
पीबत नाहिन तति चकोरनि ॥ मन्मथ पीर अधिक तजु कंपित ज्यों मृग केहारे कोरसि। सूर 
दास तोडी पर बचिवो मिलि हो नंद किशोरनि॥४२॥राग सारंग।अह्दे रे विहंगम बनयासी । तेरे बोल 


त्रजनी वाढत श्रवन सुनत नींदउ नासी ॥ कहा कहीं कोउ मानत नाही इक चंदन औ चंद परासी । 
सूरदास प्रभ ज्यों न मिलेंगे लेहो करवत कासी ॥ ४३ ॥ शारंग श्यामहि छुरति कराइ।पढिहोहि जहां 
नेद नंदन ऊचे टेर सुनाइ ॥ गये ग्रीपम पावस ऋतु आई सब काइ चितचाइ। तुम विनु ब्रजबासी 
ऐसे जीवें ज्यों करिया बिननाइ ॥ तुम्हरे कहो मानिरे मोइन चरण पकरि छैआई । अवको बेर 
ूरके प्रभुको नेनन आनि देखाइ ४४ ॥ रग मछार ॥ सखी री चातक मोद जिआवृत। जेसेहि रोने 
रटति हों पिय पिय तसेही वह पुनि पुनि गावत ॥ अतिदिसुङठ दाइ प्रीतमकी तारुजीभ मनळावत । 


आपु न पीवव सुधारस सजनी विरहिनि बोलि पिआवत ॥ जो ए पंछि सहाय न होते प्राण बहुत 




























| दुख पावत। जीवन सफल सुर ताहीको काज पराए आवत ॥ ४५॥ राग सारंग॥चातक न होइ कोड 
| विरिहिनि नारिअजइई पिय पिय रजनि सुरति करि झूठेहि मगत वारे ॥ अति कृपगात देखि साख 
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वापुरे पशुकी आन जनम मानत नहिं दारि ॥ 
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दुशमस्कन्थ-30०. (४९७) 








अब पति बिनु ऐसो लागत यह ज्यों सरवर शोभित बिनवारि । त्योंही सूर जानिए गोपी जो न 


कृपा करि मिलह सुरारि॥४६॥राग आसावरी॥अब मेरी को बोले सासिं कैसे हरिके संग सिधारे अब- 
लों यह तनु राखि॥ प्राण उदान फिरत त्रज विथिनि अवलोकनि अभिलापि । रूप रंग रस 
रास परानो बचन न आवै भापि ॥ सूर सजीवनि सूरि सुकुंदहि ले आईही अखि। अव साइ अज- 


न देति सुरचि कारे जिहि जीजै सुख चाखि॥४७॥राग मढार॥ बहुत दिन जीवो पर्पाहा प्यारो। वासर रोने 


नावळे वोलत भयो विरह ज्वर कारो॥आपु दुखित परदुखित जानि जिय चातक नाउँतुम्दारोदिखो 
सकल बिचारि सखी जिय बिछरनको दुख न्यारो॥ जाहि छगे सोई प जान प्रेम वाण अनियारो । 


hy hn र 0000 


सूरदास प्रभु स्वाति बूँद लागे तज्यो सिंधु कारे खारो४८हाता मोहनके बिरहजरी रे तू कत जारत रे पापी 


[a 


तू पालि पपीहा पिउ पिड पिउ अधराति पुकारत॥सव जग सुखी dy 
विचारत। कहाकठिन करतूति न ससुझत कहा मृतक अवलान श्र मारत ॥ तू शठ वकत सतावत काढू 
होत उदे अपने उर आरत। सुर श्याम बिनु जज पर वोलत इठि अगिलेऊ जनम विगारत ॥४९॥एग नस 


जो तू नेकहूँ उडि जाहि। कहा निशिवासर वकत वन विराहिनी तनु चाहि ॥ बिधिहि वचन्‌ सुदेश 
बाणी इहां रिझवत काहि । पति विमुख पिक पुरुष वसुली एता कहा रिसाहि ॥ नाहिने सुख 
सुनत समुझत विकल विरह व्यथाहि। राखि यहु तन वा अवधिलों मदन मख जिनि खाहि॥ 


ATT oN a 4०. 


तहूतो तनु दग्ध खलाखि फिरि कहा समुहाहि।करि कृपा त्रज सूर प्रभु विनु मोनि मोहि विसाहि&॥ 


॥ राग सारंग ॥ कोकिल हरिको वोळ सुनाउ । मधुवनते उपडारि श्यामको इहि त्रज लकारे आउ ॥ ` 


जाजस कारण देत सयाने तन मन धन सव साड । सुयश विकात वचनके बदले कयां न बिसात 
आजु ॥ कीजे कछु उपकार परायो यहे सयानो काज । सूरदास पुनि कहा यह आसर वन वसत 
ऋतुराज ॥ ५१ ॥ सुन री सखी समझि शिख मेरी । जहाँ वसत यदुनाथ जगतमाण वारक तह 
आउ दे फेरी ॥ तू कोकिला कुलीन कुशळ मति जानत व्यथा विरहिनी केरी । उपवन वास बा 
वरवानी वचन सुनाय इमहि करि चेरी ॥ कहियो प्रगट सुनाय श्यामसा अबला आनि अनगार 
घेरी । तोसी नहीं और उपकारिनि यह बसुधा सव बुधि करि हेरी ॥ प्राणनक वदळे न पाइयत सति 
विकाय सुयशकी ढेरी । त्रजले आउ सुरके प्रमुको गाउगी कलकारति तरा ॥ ९२॥ प म 
अव इह वरपो वीति गई । जिनि सोचडु सुखमान सयानी भली ऋतु शरद भइ ॥ अफुछित सरज 
सरोवर सुंदर नवविधि नळनि नई । उदित चारु चंद्रिका अवर उर अंतर अमृत मई ॥ चट घटा 
सब अभिन मोह मद तमिता तेज हई । सरिता संयम स्वच्छ सलिळ जळ फाटो काम कई ॥ ६ 
शारधा सँदेश सूर सुनि करुणा कहि पठे । यह सुनि सखी सयानी आई हा! रात 
अवधि दुइ ॥ ९३॥ राग मारू॥ शरद्‌ समेह श्याम न आए। को जाने काइते सजनी कडु विरदिन चिर 
माए॥ अमल अकास कास कुसमिन क्षिति लक्षण स्वाति जनाए । सर सरिता सागर जळ 
अलिकुल कमळ सुहाए॥ आहि मयंक मकरंद कंद हाते दाहक गरळ जिवाए । निय सत्र रंग संग 
मिलि सुंदारे रचि सचि सांच सिराए ॥ सूनी सेज तुपार जमत चिरहास चंदन बाए। अवलाद आशी 
सर मिलिवेकी भए त्रजनाथ प्राए॥०४॥ अथ चद्र मात वरदा ॥ गग कन्दर गई शाश शीतल- 
ताई । मनु मोदि जारि भसम कियो चाहत साजत मनो कलंक तनु काई ॥ याहीते श्याम 
अकास देखिये मानो धूम रक्षों लपटाई । ता उपर देंदित किरनि उर उड़गण करने 


024 


चढि इत आई ॥ राहु केतु दोउ जोरि एक करे कहि इहि समे जरावहि पाई । असे ते न पाचि 
T १८ 
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| जात पापमें कहत सूर बिरहिनि दुखदाई॥५५॥एग केदारो॥यहशशि शीतळ काइते कहियत। मीनकेत 
| अंबुज आनंदित ताते तादित लहियत॥ बिरहिने अरु कमळाने भासत कड अपकारी रथनाह 
य्‌त । सूरदास प्रभ मधुवन गोने तो इतनो दुखसहियत ॥५६॥ करघनु लिए चड्टाह मारि। तब ताप 
कछु वे न [सिरेहे जब अतिज्वर जेंहे तनुजारि॥ सूहरवाइ जाइ भंदिरचांि शशिसन्युख दुषण 
बिस्तारि। ऐसी भाँति बुलाइ सुर महि अति बळ खंड खंड करिडारि॥ सोई अवाथ निकट 
आइँहै चल्तेंद्दी जो दई मुरारि । सूरसो बिनय करति हिमकरसों अब तू उधो छोड़े दिनचारि ॥५७॥ 
॥ राग सारंग ॥ हरको तिलक हरि बिनु दहत । वे कहियत उडुराज अभृतमे तजि स्वभाव मोडिबहनि 
बहत ॥ कत रथ थकित बयो ज पश्चिम दिशि आह असित जैसे अदन अहत । छयो न छीन होत 
सुन सजनी भूमि भवनारिए॒ कहा बसत॥ जाको ध्यान घरतिहों दुषिसुत मणि महेश जसं रहन 
` रहत। सूरदास प्रभ तुम्हरे मिलन बिना प्राणतजति यह नाहिने सहत ॥५८॥ राग मार॥ या बिन हब 
कहा यह सूनो । छै किन प्रगट कियो प्राचीदिशि बिरहिनिको दुख दूना ॥ सब निरदै सुर असुर शेळ 
सखि सायर सपे समेत । काहु न कृपाकरी इतननिमें जियतन बन दो देत ॥ धन्य कहू वषा राव 
तमचुर अरु कमलनको हेतु । युग युग जीवे जर बापुरी मिले राहु अरु केतु ॥ चिते चंद्र तन 
सुरति श्यामकी बिकलभई ब्रजबाल। सुरदास अजह इहि ओसर काहे न मिळत गुपाल॥ ५९॥ दूरि न 
करहि बीनको धरिबो । रथ थाक्यो मानो मृग मोहे नाहिन कहूँ चंद्रको टरिबो । जामे बीती सोई 
, जाने कठिन सु प्रेम पाशको परबो।प्राणनाथ संगहुते बिछुरे रहत मनेन नीरको झरिबो ॥ चंदन चरचि 
तनु दइत मलयानिल श्रवण विरहानळ जरिबो। सूर सु कमलनेनके बिछुरे झूंठो सब जतन- 
निको करिबो॥६०॥राग केदारो॥विधु वेरी शिरपर वसे निशिदिन परई हरि सुर भान सुभट बिना यहि- 
को वश करई ॥ गगन शिखर उतरे चढे गवे जिय धरई । किरीन सकति भुज भरिइने उरते न 
निकरई॥ उड़ परिवार पिशुन सभा अपयशहि न डरई। सोइ परपंच करे सखी अबला ज्यों बर्‌ई॥ 
घरे बढे यहि पापते कालिमा न टरई॥सूर दुष्ट समुझावही त्यों त्या जिय खरई ॥६१॥राग मळार ॥ कोऊ 
बरजो री या चंद्रहि । अतिही क्रोध करत हम ऊपर कुमुदिनि कुल आनंदहि ॥ कहा कहो वर्षारवि 
तमचर कमलबलाहक कारे । चलत न चपल रहत थिरके रथ विरहिनिके तबुजारे ॥ नींदत शेल 
उदाधि पन्नगको श्रीपति कमठ कठोरहि । देति अशीश जरा देवीको राहु केतु किनि जोरहि । 
ज्या जलहीन मीन तनु तलफति ऐसी गति त्रजबालहि । सूरदास प्रभु आनि मिलावह मोहन 
मदनगुपालाहि ॥ ६२॥ अब हरि कोनसो रति जोरी । काके भए कोनके हेर बंधे कोनकी डोरी॥ तरेता : 
युग इक पत्ती त्रत किए सोऊ बिलपति छोरी । शूर्पनखा वन व्याहन आई नाक निपाति वहोरी॥ 
पय पीवत जिन इती पूतना श्रुति मयोदा फोरी । बहुते प्रीति बढाइ महरिसों बहुरो नाचितयो 
उन ओरी ॥ आरजपंथ छिडाय गोपिकन अपने स्वारथ भोरी । सूरदास कारे काज आपनो 
गुढी डोर ज्यों तोरी ॥ ६३॥ अब या तनुहि कहो कहा कीजे। सुन री सखी श्याम सुंदर बिन वाटि 
|| विषम विष पीजे॥के गिरिए गिरि चाढि सुनि सजनी के शीश शंकरहि दीजे । के दहिए दारुण दावानल 
|| जाइ यमुन धासे लींजे॥ दुसह वियोग विरह माधोको दिनही दिनही छीजे । सूर श्याम प्रीतम 
कतार || बिजु राधे सोचे सोचि जिय जीजे॥ ६४॥रग भोपाढी॥हमहि कहा सखी तनके जतनकी अब या यशहि 
। | मनोहर लाजे । सकल त्रास सुख याही वपुलों छाँडि दियेते कडू न छीजे ॥ कुसुमित सेज ॥ 
30. त पथ डरिके प्रण प्राणपति जीजे । विरह थाइ त्रजनाथ सबनदे निधरक सकल || | 
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न्याल 2 


मनोरथ कीजे ॥ सबन कइत मन रीस रिसाए नाइन वसाय प्राण ताज दाज । सूर सु पातला 
चरि चतुर तुम यह जाइ बधाई लीज ॥६९॥रग केदारो॥ जियहि क्या कमळाचे कादा होना जिनसा 
प्रीति इती री सन सखी तिन बिछरि इख दीन ॥ सागर कूल मीन तरफतई इलसि होत जळ 
दीन । श्याम वारि बिधि लड विरद तजि इम ज मरति लवलीन ॥ शशि चंदन अरु अंभ छाँडि 
9 राण वपु जु दुहत मिलि तीनासुरदास प्रभ मोन सव त्रज विन यंत्री घिन वीन६६॥राग साख॥पंसी शारग 
करहि लिये। शारंग कहत सुनत वे शारंग शारंग मनहि दिये ॥ शारंग पथिक बाठे वह शारंग शारंग 
बिकल हिये। शारंग 'डुकि शारंग परे शारंग शारा क्रोध किए ॥ शारंगह अज कराह विराजत 
शारंग रूप किए । सूरदास मिलहीं वे शारंग तो परि सुफल जिये ॥६७॥राग मढार। सा सानयतह रा द्ध 
माह । इतने महि सब तात समुझिवी चतुर शिरोमणि नाइ ॥ आवन कहो बहुत दिन लाए करी 
पाछिली गाह। इमहि छाडि कुबिजा मन बाँध्यो कोन वेदको राह ॥ एते पर संताप न मानत 
परे हमारे डाह। सूरदास प्रच प्रो दीजे दिन दश मानी साइ ॥६८॥राग सारग॥ ऐसो सानेयत इ द्र साव- 
न । उहे शूल फिरि फिरि शाळत जिय श्याम कह्यो हो आवन ॥ तव कत प्रीति करी अब त्या- 
गी अपनो कीनो पावन । यह सुख सखी निकसि तजि जइय जहां सुनीए नावन ॥ एकहि वेर तजी 
मधुकर ज्यों लागे नेह बढावन । सूर सुरति क्या होति हमारी लागी नीको भावन॥६९॥राग कान्हा ॥ 
काहेकी पिय पियहि रटतहो पियको प्रेम तेरो प्राण हरंगो । काहेकी लावे नयन जल 
भारि भरि नयन भरेते केसे शूल टरेगो ॥ काहेकी श्वास उसांत लात वश रहका दवा जर 
गो ॥ छाल सुगंध संज पुदुपावलि हार छुए ते हियहारु जरेगो ॥ वदन दुराइ वेठि मंदिरमं बहुरि 
निशापति उदय करेगो । सूरसखी अपने इन्ह नेननि चंद्र चित जिनि चंद्र जरंगो॥७०॥गंग सएग॥अब 
५  ॥ हरि हमको माई री मिळत नाहिन नेक । नित उठे जाइ ग्रातले वनसँग आगे पाछे चलिन सकति 
f सखी डग एक ॥ बाँदा जोरी कुसुम चनत दोउ इभतन मेरे उर लगि एक दिन नख एक । रसन 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





दशन धारे भरि लिए लोचन तोरन लखि सुधर बरप एक॥ लावत हदय खाचि पुरतपट फरुड़ 
रि लत परिजन रेक । अब कोड सोहे वसु सूर प्रथु कोन अधिक जिहि पारेनेक॥७१॥ राग मढागाहो 
कछ बोलति नाई लाजनि । एक दाई मारि मरिवों पे मारो नंदनदनकं काजनि ॥ ताजे त्रजवाळ 
आफ्नो गोकुल अब भाए सुखराजनि । कागज लिलि पातियां नहि पठवत पायो जियको माजनि॥ 
जे गृह देखि परमसुख होतो बिन गोपाळ भए भाजन । कासां कही सुने कोई दुख दृरि 
, श्यामसों साजन ॥ कारी घरा देखि इरा जन विरह लयो करता जड । सरदास नागर बिन अब 
यह कौन संहे शिर गाजनु ॥७२॥ राग गोर॥ बहुदिन ऐसोई इतो री । द्व जाते मरे ऑगनम मोहन 
चरन चलि ऐसो री॥ वाळदशाकी प्रीति निरंतर परी रहतही ठोरी। राधा राधा नंदनंदन मुख लागि 
रहो तिहि सोरी ॥ वेणु पाणि गहि मोको सिखावत मोहन गावन गोरी । सरदास श्याम शारंग 
तजि बह सुख बहुरि न भोरी ॥७३॥ रग सारंग॥गोरिपुत रिपु तासुत आए प्रीतम ताहि ननारे । शिव 
बिरँचि जाके दोउ वाहन तिन हरे प्राण हमारे ॥ मोहि वरजत उठि गमन कियो उठ स्वादे छुवध 
` रसाळ । कुंती नंद तात सुख जोवत अरु वारत अतिचाल ॥ उगवे सूर छुट्व वेधन तो विरहिनि 
रति माने । इहि विधि मिले सूरके स्वामी भक्त होइ सो जाने ॥७७॥गग गोग माधो जु दरशनकी 
' औसेरि। छे जु गए मनसंग आपने वहुर न दान्द। फारा!तुम्हर भवन नदा भाव मछु जनु राख वे टोरे। 


कमलन यो हम हरी हेम अति कासां कह दुख ८१ ॥ तुम विछुरे सुख कय न पायो सव 
~ Se PSN SR 
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कड... 


उपप तयी पेम. 
जग देखते हेरि । सुरदास सब नातो त्रजको आए नंद निवारे ॥ ऋतु वसंत कोकिळ कत कूजाह 


मदन संकली खीर ॥ ७५ ॥ रग आसावरी ॥ सखी री विरह यह बिपरीत । विरहिनी वासु क्यों करे 
पावसकाल प्रतीत ॥ नित नवला नवसत साजिके अरु वह भावक राखी । ना जाना 
नृपति ग्राणपति कहां हैं रुचि आँखी ॥ सूरदास गोपालकी सब अवधि गई व्यतीत । बहु 
कच देखिबो सुख तुम्हारो यह नीत ॥ ७६॥ राग बिछावछ॥ तोऊ तो गोपाल आहे गोझुळ बासी । 
ऐसी बातें बहुतै कहि लोग करत हैं हाँसी ॥ मथि मथि सिंधु सुरन कर पोषा शीख 
भए विषुआसी । इमि इति कंस राज औरे दयो चाहिलई इक दासी॥बिसरो सूर विरह दुख अपना 
अब चली चाल औरासी ऐसे विहंग प्रीति निधि देखे प्रगट न परखी खासी॥७७॥ रण सारण) उन 
्रजदेव नेक चितु करते । कछु जिए आश रहति विधिवश जो बरु फिरि २ मिलते॥ कहा कहिए 
इरि सब जानत हैं या तनुकी गति ऐसी। सूरदास प्रमुताहि सुरुचि मिलि नातरु हम गरवसी ॥ 
।"७८॥राग बिलावल) श्याम चितोदीरे मधु बनियां।अपने हाथ पोहि पहिरावत कान्ह कनकक मनिया॥ 
बहुरि गोकुळ काहेको आवत भावत नवजोबनियां । सूरदास प्र वाक र अब हारे भए 
चिकोनियां॥७९॥देखो री चों लोग चतुर मधुवनको।वादत नहीं गोविद विमोहे गुणजानों माधोको॥ 
जब हरि गमन करों मधुवनको छौंडो हेतु सवनको। सूरदास प्रभु बेगि मिलावो गोविंद प्यारो निज 
प्राणनिको ॥८०॥राग घमारकहो री जो कहिवेकी होई।प्राणनाथ बिछुरेकी वेदन ओर न जाने काइ॥ 
ज्यों २ अधर सुधारस लेले मगन रही सुख जोई । जो रस शिव सनकादिक ढुलेभ सो रस बेठी खोड 
कहा करों कछ कहत न आवे सुखसपना भयो सोई । इमसों कठिन भए कमलापति काहि सुनावो 
रोई ॥ विरह व्यथा अंतरकी वेदन सो. जाने जहि होई। सूरदास सुख सूरि मनोहर लेजो गयो 
मन गोई॥८१॥ सग सानुत॥ बिछुरे री मरे वालसंघाती । निकसि न जात प्राण ए पापी फारत नाहि 
वज्रकी छाती।॥हों अपराधिन दही मथतिंहि भरियोबन मदमाती।जाहें जानति इरिको चलिवो लाज 
छाँडि सँगजाती ॥ ढरकत नीर नेनभारे सुंदर कछु न सोहात दिवस अरू राती । सूरदास प्रभु 
दरशन कारन सब सखिअन मिले लिखी जो पाती॥८२॥राग मछार॥हारे प्रदेश बहुत दिन लाए । 
कारी घटा देखि बाद्रकी नेननीर भरि आए ॥ वीरवटाऊ पंथी हो तुम कोन देशते आए। इह 
, || पाती हमरी ले दीजो जहां सावरे छाए॥ दादुर मोर पपीहा वोळत सोवत मदन जगाए । सूर- 
दास गोकुलते बिछुरे आपुन भए पराए।८२॥हमारे हिरदै कुलसे जीत्यो । फटत न सखी अजहुँ उहि 
आशा वरप दिवस पारे बीत्यों॥ हमहूँ समुझि परी नीकेकारे यहे असित तनु रीत्यो । बहुरिन 
| जीवन मरन सों साझो करी मधुपकी प्रीत्यो ॥ अबतो वात घरी पहरन सखी ज्यों उद्वसकी 
४: भीत्यो। सुर श्याम दासी सुख सोवहु भयो उभयमन चीत्यो॥८8॥ राग सारंन।एकदिविस कुंजन में माई! 
`| नाना कुसुम लेले अपने कर दिए मोहि वह सुरति न जाई ॥ इतनेम घन गाज वृश्टिकारे तनु 
|| भीज्यों मो भई जडाई । कंपत देवि उठाइ पीतपट लेकरुणामें कंठ लगाई ;॥ कह वह प्रीति 
| रीति मोहनकी कहाँ अवघा एते निड्राई । अब बलवीर सूर प्रथु सखी री मधुवन बसि सब रति 
ओ। | बिसराई ॥८५॥ रग कान्दरो ॥ हों जानो मोको सखी माधो हितुहे कियो। अति आदर आतुर अछि 
> | ज्या माळे सुस मकरंद पियो॥ वरु वह भळी पूतना जाको पय सँग प्राण गयो । मनु मधु अचे 


Loh 
८ 
लि 


' | लिपट सूने तन यह दुख अधिक दयो॥ देखि अचेत अमृत अवलोकनि चले जु साँचि दियो । 


सुरसागर । 
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_॥ सुरवास मसु वा अधार ते अबलो परत जियो ॥ ८६॥ राग सारंग ॥ या गतिकी माई को जाने। पंकज | 
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सां पंकज गहि सींचे ए कहूं. न निदांने ॥ शिबिनृप अरु सनकादिक कपि सुनिराई पर राति 
रंगमाने । करिहारी वह लोभ निसोए ज॒ रहत इकताताने॥ बपु बिचारि अवगनि इनि इनते भाव 
कुचित यह ठाने .। सूरदास प्रभु शिशु लीलामे नावी रोने ज वाने ॥ ८७:॥ नाहिने ब्रजनद 
कुमार। परमचतुर सुंदर सुजान सखी या तलुको प्रतिहार ॥ रूप लकुट लिएदी रहते आळे अचु- 
दिन नेनानि द्वार तादिनते डर भोन भयो सखी शिवरिपुको संचार ॥ दुख आवन क अटक न 
मानत सूनो देखि अगार । अंशु उसाँस जात अंतरत करत न कळू विचार ॥ निशानिमेप कपाट 
लगे बिन शाशि मूपत सतसारासूर प्राणलटि लाज न छाँडत सुमिरि अवध आधार ॥८८॥ गग मडार॥ 
ऐसे जो इरि आवहिंगे । निरखि निरखि वह मदन मनोहर नेन बत सुख पावहिंगे ॥ तसिए 
श्याम घटा घनघोरनि बिच वगपांति दिखावहिंगे । तेसे मोर पिक करत कुलाहल हराप हि 
डोलना गावहिंगे ॥ तेसी ए दमकति दामिनी अरु मुरली मळार वजावहिंग । अवक चलते 
जानि सुर प्रमु सव पहिले उठि धावाहिंगे॥८९॥एग गमकटी॥ ब्रज कदा खोरी। छत अरु अछत एकरख 
अंतर मिटत नहींकोई करहु कोरी॥ बालकही अभिलापनि लीला चक्कत भइ कुलछाज न छारी । 
विरुध विवेक गोपरस परि करि विरहि मारत ते वोरी ॥ यद्यपि हा जयलाकक इश्वर परास 
दृष्टि चितवति न बहोरी । सूरदास प्रभु प्रीति रीति कतते तुम सब अब रहे तोरी॥९०॥ राग सारंग| 
हारे मोको हरि भषु कहि जु गयो । हारे दरशत हरि सुदित हरि त्रज दार जु ल्यो॥ दारारिषु तारपु 
पतिको सुत हरि बिल प्रजरि दहे । हरिको तात परस उर अंतर दारि विन अधिक वह ॥ हरे 
तनया सुचि तहा वदति हे हारे अभिमानन ढायो। अव हरि दवन दिवा कुविजाका सूरदास मन 

भायो॥९१॥ रग सारंग॥हरि विनु कौन सां कहिए।मनसिज व्यथा जराति अरनिला उर अंतर दहिए ॥ 
कानन भवन रैनि अरु वासर कूं न सच लहिए । सूके भये यज्ञके पशुला कोळ दुख सहिए ॥ 
| | कवहुँक उपजे जियमें ऐसी जाइ यमुन वहिए । सूरदास प्रथु कमलनेन विन केसे ब्रज रहिए ॥ 
| 
| 
| 





॥९२॥राग मारू॥किते दिन हरि देखे बिन वीते।एकी फरत न शयाम सुंदर विन विरह से सुख जीते॥ 
मदन गोपाल वेडि कंचनरथ चिते किए तबुरीते। सुफंलकसुत लगए दगादं आणनहींके गरीते॥ 
वहुरि कृपाळ चोप कव आवह मोहन राम समीति । सूरदास प्रम वहार कृपाकर मिळु सुदामा 
मीते॥९३॥राग सारंग॥कान्ह्यो इमसो कहा कह्यो। निकस्यो वचन सुनाइ सखी री नाहिन परतु रह्यो। 
में मातिहीन - ममे नहिं जान्यो भली मथत महो । अब कहा करों धोष वासि सजनी दूत दूर 
निवह्यो॥संवे अजान भई तेहि ओसर काहु रथ न गद्यो। सूरदास ग्रथु वृथा लाज करि दुस वियोग 
सह्यो।९४॥रग नर।स्वालिनी छाँडि देखि रह खरचो।तिरे विरह विरादिनी व्याकूळ भवन काज विसरयो। 
| कर पछव उडुपति रथ खैंच्यो मृगपति वेर करयो।पंखी पति सबही सकुचाने चातक अनग भरो! 
| शारंग सुर सुनि भयो वियोगी हिमकर ग्वे टरथो। सूरदास सायर सुताइत पात दुखत मदन 
हरयो॥९५॥गग सारंग॥विरह भरयो घर अंगन कोने । दिन दिन वाढत जात सखी र ज्या कुरखतके 
डारे सोने ॥ तव वह दुख दीनो जब वाँथे ताइको फल जानि । निजक्रत चक समझे मनही मन 
लेत परस्पर मानि ॥ इम अवला अति दीन हीन मति तुमही सघ हो विधियोग। सूर वदन देखतही 
अहुठै या शरीरको रोग॥९६॥ राग मडार॥जोपे कोउ माधो सां कहे । तो यह व्यथा सुनत नंदनंदन 
कत मधुपुरी रहे ॥ पादेलेही सव दशा वतांवे पुनिकर चरण गदै । यह प्रतीति मेरे चित अंतर 
सुनत न प्रेम सहे ॥ यहे संदेश सूरके प्रधुको को कहि यशहि छदै । अबकी वेर दयालु दरश दै | 
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यह दुख आति दंहै॥९७॥रांग सारंग।माधों छांडिब पहिचानि।तबत विरह छाट्ल् या गोझुळ कीनो 


है बिज खानि ॥ तजु गिरि जानि आनि अवनी डर इदि उड भीत रहे । गमन कान्द क्षण क्षणः तु 
काम शशि किरनि कुदार गहे॥रेणु अंजन जल नेन द्वार हैं रही हृदय भार शर । (नकसत नाह! 
पापरतन ज्यों गयो श्याम सँग दूरि ॥ तुमसों बात ओर अलि भाषे उळटि ध्यान वषु जीत्यो । & 
नृप लरत जाइ इंद्रीगत कहो सूरको नीत्यो॥९८॥रणगनदासिरे मन इतनी झूल रहीविवतियां छतिया 
लिखि राखी जे नैदलाल कही ॥ एक दिवस मेरे गृह आए हाही मथत दही। रात सागत भ मान 
कियो सखी सो हरि गुसा गही ॥ सोचति अति पछिताति राधिका झांछत धरणि ढह । सूरदास 
प्रभुके बिछरे ते व्यथा न जात सही ॥९९॥ रगमलार। हरि इते दिन लाए । आवन कहि गए अजई 
न आए ॥ चलत चिते सुसुकायके मदु वचन सुनाये । तेई ढंग मोदक भए न धीरज हार तन छूछ 
करि छिटकाये॥मोहन यदुनाथके गुण जानि न पाएमनइ सूर घनश्याम सुंदर बहार न भरण दुखाई 
॥२९००॥यह दुख कोन सों कहों।जोइ वीतति सोइ कइति सयानी नित सब शुरु सह ॥ ज सुख 
श्याम संग सबकीने गहि राखे इहि गात । ते अब भए शीत या तबुको शाखा ज्यों इम पात ॥ 
जो इती निकट मिळनकी आशा सोतो इूरि गई । यथा योग ज्यों होत रोगिया झुपर्थी करत 
नई ॥ यह तनु त्यागि मिलन यों बनि है गंगासागर संग। अब सुन सुर भ्यान ऐसोइ श्याम 
राम इक रंग ॥१॥ राग सारंग॥इस शरधात ब्रजनाथ सुधानिधि राखे बहुत जतन करे सचि सचि । 
मन सुख भरि भरि नेन ऐनह्वै उरप्रति कमल कोशलो खचि खचि ॥ सुभग सुमन सब अंग 
अमृतमय तहा तहां राखति चित रचि रचि । मोहन मदन स्वरूप सुयशरस करत सु गुप्त 
प्रेमरस पचि पचि ॥ सूर सुदास पियूप लागि रस पठ्यो नृपति तेउ गए बचि बाचें । अब साई 
मधु इर्यो सुफलकसुत इसह दाइ जो उठत तन तचि ठचि ॥ २॥ जबते नंदळाळ चळे काहू 
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मुरली न बजाई । उन विना जिय कठिनपीर निकसिह न जाई । बृंदावनमें भूछी काहू सारंगो न 


गाई॥ गोपिन कठिन हिये तरकि हूँ न जाई। सुरदास प्रयुकी लीळा ऊधो कछु पाई ॥३॥ राग सारंग ॥ 
माई ये दिना ये देह अछत विधना जो आने री । श्यामसुंदर रंग रंग युवति बृंद ठाने री ॥ यद्यपि 
अळूर मूल परमगति पढ़ावैरी । प्राणनाथ कमलनेन वाँसुरी बजाने री॥सोई कहा कहों कहत कठिन 
कहे कोन माने री। सूरसो नंद भ्रम पीर विरही मिले जाने ॥ ४॥ सवकोउ कहत सयानी 
बातै । ससुझ्ि न परत बुझि नहिं आवत कही जात नहीं तातें॥ पहिले जानि आधि चंदनसी सती 
बहुत उमरे । समाचार ताते ओं सारे आगे जाय लहे ॥ कहत फिरत संग्राम सुगम आति 
| कुसुममाछ करार । सूरदास शिरदेत शूरमा सोइ जाने व्यवहार ॥ « ॥ राग शनी ॥ कुवरिको 
: वैरागी वैराग । पळटति वसन करति निशि चोरी वषु विलसुत भई जाग ॥ बेसरि वेह मदि मृगमद 
ह मथि नख उर धुकधुकी खेद कीनी । चलत चरण चित गयो गलित झिर स्वेद सलिल भेभीनी ॥ 
छुटी भुजबळ फूटी बछूय कर छटि लरफटी कंचुकी छीनी । मनइँप्रेमकी पराने परेवा याही से 
| पढि छीनी॥ अवलोकत इहि माति रमापति जानौं अहिमणि छीनी । सूरदास प्रभु कही न जाइ 
. | कछ हों जानी मति हीनी ॥६॥ रग मछार॥ हरिको मारग दिन प्राति जोवति। चितवति रहाते चकोर 
| चंद्र ज्या सुमारे सुमिरे गुण रोवाते ॥ पतिऑ पठवत मसि नहिं खंडित लिखि लिखि मानहु धो- 
| वति। भूषण दिन निशि नींद हिरानी एको पनाह सोवति ॥ सूरदास प्रस तुम्हरे दरश विज 
| वृथा जनम सुख खोबति॥७॥ राग विछाबल ॥ अंतयामी कुवर कन्हाई।गुरु गृह पढत हुते जहाँ विद्या 
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तहां रजकी सुषि आई ॥ शुरुसों कहो जोरि कर दोऊ दक्षिणा कही सो देउँ सगाई । शुरुपत्नी 
कहो पुत्र इमारो मृतक भयो सो देह जिवाई ॥ आनि दिए गुरुसुत यमपुरते तब गुरुदेव 
अशीश सुनाई । सूरदास प्रश्न आइ मधुपुरी उथो को त्रज दियो पठाइ ॥ ८ ॥ अध्याय | 
॥४६॥उद्धवश्रजआगमन हेनु॥राग नट॥यूदर्पाते जानि उद्धव रीति । जाइ प्रगट निज सखा काहयत 
करत भाव अनीति । विरहदख जहां नाहि जामत नहीं उपजे प्रेम। रेख न मन रूप वरन जाके 
यहि थरयो वह नेम्ीञिगुणतद करि लखत हमको त्रह्ममानत ऑर । बिना गुण क्या पुदांम उ 
यह करत मन डोर.॥ विरहरसके मंत्र कहिए क्या चले संसार । कछु कइत यह एक प्रगटत 
अतिभरयो अहंकार ॥ प्रेममजन न नेक याके जाइ क्या ससुझाइ। सूर प्रथु मन इह आना 
ब्रजदि देउ पडाइ॥९॥राग नदीइह अध्यात दरशीरंग । सदा मिलि एकसाथ वेठत चळत बोलत संगाः 
बात कहत न बनत यासों निर योगी जग । प्रेम सुनि विपरीत भाषत होतहे रसभंग ॥ सदा ब्रज- 
को ध्यान मेरे रासरंग तरंगासूर वह रस कहां कासां मिल्यो सखा भुरंग॥राग नयासुग मिल कदा का- 
सां बात । यह तो कथत योगकी बाते जामं रस जरिजात ॥ कहत कहा पितु मात कानका पुरुष 
नारि कहा नात । कहा यशोदासीहे मेया कहा नंद सम तात ॥ कहा त्रज भानुसुता सगका सुख 
यह वासर वह प्रात । सली सखा सुख नहीं त्रियुवनमे नहिं वेकुंठ सुहात ॥ वे वांत कहिए केहि 
आगे यह शुनि हरि पछितातासूरदास प्रथु त्रजमहिमा काहे लिखी वदत वलआत॥३ ०॥राग वनाशा ॥ 
कहां सुख त्रजंको सो संसार । कहां सुखद बंसीवट यमुना यह मन सदा बिचार ॥ कडा वनधाम 
कहां राधा सँग कहां संग त्रजवाम । कहां रसरास बीच अंतर सुख कहा नार तड तामाका लता 
तह तरु प्राति झुलनि कुंजरवन घामाकहां विरह सुख विनु गोपिन संग सूर श्याम ममकाम॥ सखा 
हमको मिले ऊधो वचनन मारत ताम ॥ भावभजन विना नाही सुख कहाँ प्रस अर योग । काग 
हँसहि संग जसो कहां दुख कहां भोग । जगतमं यह संग देखो वचन प्राते कह ब्रह्म । सुर अजव 
कथा सो कहे यह करे जो दंभ॥११राग कान्हरो॥इंस्‌ कागको संग भयो। कहां गोकुल कहाँ गाप शापक 
विचि यह संग दयो ॥ जैसे कंचन कांच संग ज्यों चंदन संग कुगंधि । जसे खरी कपूर दाउ यंक 
सम यह भई ऐसी साधि ॥ जलबिनु मीन रहत कह न्यारे यह सो राति चलावत । जव त्रजका 
बातें यदि कहियत तबहिं तबहि उचटावत ॥ याको ज्ञान थापि ब्रजपठ् आर न याहि उपाव । 
सुनहु सूर याको बन पठऊं यहे बनेगो दावे॥9२॥राग घनात्री॥ यादि ओर कछ नहीं उपाइ गरी मगट 
कहो नहिं वर्दिहे त्रजही देउ पठाइ ॥ गुप्तप्रीति युवातिनका ,कहिक याका करा मदत । 
गोपिनको परबोधन कारण जेहे सुनत तुरंत ॥ अति अभिमान करेंगो मनम योगिनका इद भात! 
सुर श्याम यह निइचे करिके वेठतहे मिलि पाँति॥ ३ ३॥जवहीं यह कदागो वाटि। मोदि पठवत गा(पिकन५ 
हरप देहे ताहि॥योगको अभिमान करिदे ्रजहि जेहे धाइ । कहेगो मोहि श्याम मानत करा यह चतु- 
राइ ॥ आइ गए तेहि समय ऊथो सखा कहि लियो बोलि । कंथ घरि झुज भए ठढि करत वचननि 
ठोलि॥ बार वार उसाँस . डारत कहत त्रजकी वात । सुर प्रथके वचन सान खान उपगसुत 
मुसकात ॥१४राग धनाश्री ॥ हारे गोकुलकी प्रीति चढाई।सुनहु उपगएत माद न [विसरत त्रजवासा 
सुखदाई ॥ यह चित होत जाउँ में अवदं यहां नहीं मन लागत । गोपी म्वाछ गाइ बन चारण आति 
दुख पायो त्यागत॥ कहा माखन रोटी कहां यशुमति जेवड कहि कहि रेम । सूर श्यामक वचनं 
सुनि थापत अपने नेम॥१५॥एग रागकडी ॥ यूडुपति रखो तेहि सुसकात । कदत हम मन रहे 
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' (५०४) जम सूरसागर । 





जोइ सोई भई यह बात ॥ वचन परकट करन कारण मेमकथा चलाइ । सुनहु ऊधो मोहि व्रजकी 
साधि नहीं बिसराइ॥ रोने सोवत दिवस जागत नहीँदै मन आन । नंद यशुमाति नारि नर ब्रज 
तहाँ मेरो प्राण । कहत हारे साने उपँगसुत यह कहतहों रसरीति । सूर चितते टरत नाहीं 
राधिकाकी प्रीति॥ १३॥ सखा सुन एक मेरी बात । वह लतागृह संग गोपिन सुध करत पछितात ॥ 
विधि लिखी नहि टरत केसेहु यह कहत अकुलात । हँसि उपंगसुत बचन बोले कहा हरि 
पाडतात ॥ सदा हित यह रहत नाहीं सकळ मिथ्या जात । सूर प्रभ यह सुनइ मोसों एकही 
सां नात ॥ १७॥ जब ऊधो यह बात कहा । तब यढुपाति अतिही सुख पायो मानी प्रगट सही ॥ 
श्रीमुख कह्यो जाइ तुम त्रजको मिलो जाइ त्रजलोग । मोबिन बिरह भरी त्रजबाला जाइ सुनावहु 
योग ॥ भेम मिटाइ ज्ञान पर बोधह तुमही प्रण ज्ञानी । सूर उपँगसुत मन हरपाने यह महिमा इन 
जानी॥३८॥रग गोरी॥अघो तुम यह निइचे जानो। मन वच क्रम में तमाहिं पठावत ब्रजकी तुरत 
पलानो॥ प्रण ब्रह्म अळख अविनाशी ताके तुमहो ज्ञाता ॥ रेख न रूप जाति कुल नाहीं जाके 
नहि विछ माता॥यह मत दे गोपिनको आवहु विरह न मनमें भाषाति। सूर तुरत तुम जाय कहो यह 
नेहा बिना नाहे आसांत॥३९॥रग सारंग॥थो तुम वेगही ब्रज जाहु। सुरति संदेश सुनाइमेटो वृछभनि 
को दाहु॥ काम पावक तुलित मनमें विरह श्वास समीर । भस्म नाहिन होन पावत लोचन 


~ 


नके नीर॥ आजुलों इहि भॉतिहे वा कडक श्वास शरीर । एते पर बिना समाधानहि क्यों घरे 
जभार ॥ बार वार कहा कहाँ तुमसों सखा साधु प्रवीन । सूर सुमति विचारिए जिहि जिये जल 
थि धन ॥ २० ॥ राग बनाऔ ॥ ऊधो त्रजको गमन करो । इमहि बिना विराहिनी गोपिका तिनके 
इताह हरो ॥ याग ज्ञान प्रवोधि सवनको ज्यों सुख पावे नारि । परण ब्रह्म अलख प्रचे करि 
मोहि विसारे डारि॥ सखा प्रवीन हमारे तुमही तमते नहीं महंत । सूर श्याम कारण यह 
नत ह आगे संत ॥ २१ ॥ राग नट॥ उधो मन अभिमान बढायो । युति योग 
जानि निय साँचो नयन अकारा चढायो ॥ नारिन पे मोको पठवत हैं कहत सिखावन योग । मन 
ही मन अपकरत प्रशंसा यह मिथ्या सुख भोग॥ आयसु मानि लियो शिर उपर प्रध आज्ञा पर- 
अ सुरदास मसु गोङळ पठवत में क्यों कहाँ कि आन ॥२२॥ रग कनहर ॥तुम पठवत गोकुलको 

जहौ । जो मानि तहको बातें तो उनसों में केहों॥ गद्गद वचन कइत मन प्रफुलित बार बार 
ससुझहों। आञइ नही करों तुब कारज कोनकाज पाने छेह ॥ यह मिथ्या संसार सदाई यह कहि 


कै 40 । सर दिना रजजन सुखदे आइ चरण युनि गेहो॥ २३॥ रग केदारे ॥सुन सखा हित 
रे त = नाहि सम तोह केसे करि उक्रण कीजो त्रजबधुनते मोहि॥ त्याजि ये में रतन दीन्हो 
| | उथा गोपकुमारि। सालोक्य सामीप्य नासारोपिता भुजचार॥ अंगरही साजो चितासों संधि 
| र नहीं तनु ज्ञान सोई तुम उपदेश जो लहै पद निर्बान जौन अबके कृत करें तो होइहों ऋण 


. | दास! सूर गाइ चराइह है फेरि बासि त्रजवास॥२४॥राग बिहागरो॥तुरत ब्रज जाहु उपँगसुत आजु । 
| वति द हीको पन जी तभ काज ॥ जवते मधुवनको इम आए फेरे गयो नह 
ह सार कौन सो गनो प्न जां तुम लायक दोई॥ एक प्रवीन अरु सखा हमारे जानी तुम 
. | उँ गन साइ कीजो जैसे ब्रजवाला साधन सीखे पोन ॥ श्रीमुख श्याम कहत यह बाणी ऊधो 
| खनत पिदात। आयसु मानि सूरप्रभ जहों ड गोरी 404 

3 रुळ न सिहात। आयसु मानि सूरप्रभ जैहों नारि मानि है बात ॥ २५ ॥राग गोरी॥अधो ब्रज जिनि गह- 










पीड! तुम त्रजनारि जानि मन सकुचत कहिधों योग सुनावहु ॥ बाणी कहत समुझि वे हेह 
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देशमस्कन्ध-१०. (५०५) 


कही हमारी मानो । विरहदाह यह सनत द्राक्ष हे मानहु अनलहि पानो ॥ अवी जाह विकळ सब 
योग वचन कहिपोपी । सूर नंद वावा जननी यशोमतिको वेगिजाइ संतोपो॥२६॥र सस्य 
घर कहत प्रीति यशुमतिकी । कहा रोहिणी प तन पावे वह बोलन वह हितकी ॥ एक दिवस हारे 
खेळत मोसँग झगरो कीन्ह पेलि। मोको दोरि गोदकारे लीनो इनहिं दियो करठेलि॥ नद बावा 
तब कान्ह गोदकारै खीझन लागे मोको।सूर श्याम नान्हो तेरो भया छोह न आवत तोको ॥ २७॥ 
राग रामक्ठी॥मशोमति करती मोको देत ।सुनत उथो कहत वनत न नेन भरि भरिलेत॥ुहुँकी कुशला- 
त कहियो तुमहिं भूलत नाई । श्याम हळधर सुत तुम्हारे ओर कोन कहाई ॥ आइ तुमको धाइ 
मिलिह कछुक कारज ओर। सूर हमको तुमहिं बिन सुख नहीं है कहूँ ठोर॥२८॥राग विद्गरो॥ श्याम | 
कर पत्री लिखी बनाइ। नंदवाबासों बिनती करी करजोरे यशोदामाइ॥ गाप खाळ सखन 
गहि मिछि. मिलि कंठ छगाइ। और त्रजनर नारि जेहे तिनहि प्रीति जनाइ॥ गोपिकाने लिखि योग 
पठयो भाउ जान न जाइ । सूर म्रथु मन और यह कहि प्रेम लेत हृढाइ ॥ २९ ॥ उपँगसुत दाथदुई 
इरिपाती। यह कहियो यज्ञुमति मेयासों नहिं विसरत दिनराती॥ कहत कहा वसुदेव देवकी तुमकां 
हमहें जाए । कंस त्रास शिशु अतिहि जानिके त्रजम राखि दुराए ॥ कंदे बनाइ कोटि कोउ बात 
कहि बलराम कन्दाई।सूरकाज कारके कछ दिनमें बहुरि मिलेंगे आई ॥३०॥ राग विछावठ ॥र्यो इतनो 
कहियो जाइ । इम आगे दोऊ भेया मेया जिनि अकुछाइ ॥ याको विलग बहुत हम मान्या जब 
कहि पठयो घाइ।वइ गुण हमको कहा विसरिदै वडे किये पय प्याइ ॥ आर जु मिल्यो नंद वावासा 
तब कहियो समुझाइ । तोलों दुखी होन नहिं पावें धवरी धुमारे प्याइ ॥ यद्यपि यहा अनेक भाति 
सुख तदपि रह्यो ना जाइ। सूरदास देखो त्रजवासिन तत्रदी दियो सिराइ ॥३१॥ राग आसावरी ॥ ऊधो 
जननी मेरी को मिलिहो अरु कुशलात कहोगे । वावा नंददि पाळागन कहि पुनि पुनि चरण 
गहोगे ॥ जादिनते मधुवन हम आए शोध न तुमदी लीनो हो । देदे सोंड कहोंगे दित करि कहा 
निठुरई कीन्ह हो ॥ यह कहियो वळराम श्याम अब आविंगे दोउ भाई हो । सूर कमेकी रेख मिट 
नहि यहै कह्यो यढुराई हो॥३२॥राग केदारो॥विधना इंदै लिख्यो संयोग । जो कहांते मधुपुरी आए तर्ज्या 
माखन भोग ॥ कहां वे त्रजके सखा सब कहां वे मथुरा ढोग । देवकीवसुदेवसुत सुनि जनान 
केँहै सोग ॥ रोहिणी माता कृपा करि उछँग लेती रोग । सूर प्रभु सुख यह वचन कहि छाख 
पठायो योग॥३३॥राग गंरी॥पाती लिखि ऊधो कर दीन्ही ॥ नंद यशुदहि देत कदि दीज। देसि उपग 
सुत लीन्ही ॥ सुख वचनन कहि हेतु जनायो तुमही हितू इमारे। बालक जानि पठे नृप डरते 
तुम प्रतिपालन हारे ॥ कुविजा सुन्यो जात त्रज ऊधो महलुइ लियो बालाई । हाथन पाति। लख 
राघाको गोपिन सहित वडाई ॥ मोको तुम अपराध लगावत कृपा भई अन्यास । मुकत कडा 
मोपर त्रजनारी सुनहु न सूरजदास॥ ३४॥ राग मछार॥ हमपर काहेको झुकत त्रजनार।साझ भाग नह! 
काइको हरिकी कृपा निनारी ॥ कुविजा लिखों संदेश सवनको अरु कोनी मनुद्दारी । दाता : रसी 
कंसराइकी देखो हृदय विचारी ॥ फलन मांझ ज्यों करुई तोमरी रहत घुरेपर डारी । अ वतो 
हाथ परी यंत्रीके बाजत राग दुलारी ॥ ३९ ॥ राग गोर ॥ ऊधो त्रजहि जाइ पालागे।यह पाती राध (कर 
दीजो यह में तुमसों मांगो ॥ गारी देहि प्रात उठि मोको सनत रहत यह बानी । राजाभये : हाइ 
नंदनंदन मिली कूवरी रानी ॥ मोपर रिस पावत काहेकी वरजि श्याम नदि राख्यो । लरिका इते 
बाधति यशुमति कहा ज माखन चाख्यो ॥ रजुळे सत्रे इजूर होति तुम सहित सुता वृषभार । । 
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सुर श्याम बहर जज जेहें ऐसे भए अजान ॥ ३६॥ राग धनाम ॥ ऊघो यह राधासों कहियो। जैसी 


च 


कृपाश्याम मोडि कीन्ही आणु करत सोइ रहियो॥मोपर रिस पावत वे कारण मेदो तुम्हरी दासी।तुमही 
न गाणिधो देखो बिन तप पायो कासी॥कहां श्यामकी तुम अधगिनि में तुम सरकी नाही। सूरज 
प्रभु को यह न बूझिए क्यों न बदलो जाही॥३७॥एग सारंगो उघो जाइ कहियो राधेकाही तुम इतनी 
सी बात । आवन दिए कहो काहेको फिरे पाछे पछितात ॥ अब इुखमा।न कहा करिही हाथ 
रहेगी गारी।हमें तुम्हें अंतरे जेतो जानतहँ बनवारी॥एतो मधुप संबेरस भोगी जही जई! रस नीको । 


[क 


जो रस खाइ स्वाद करि छेंडि सो रस्‌ लागत फीको ॥ एक कुवर हार ह्र्थो हमारो जगतमांझ 
यश लीनो । ताको कहा निहोरो इमको मेञिभंग करि दीनो ॥ तुम सब नारि गॅवारि अही री कहा 


किक. दे 


चातुरी जानों। राखि न सकी आपुवशके तब अब काहे दुख मानों ॥ सूरदास प्रथुकी ए बातै तरह 


लखे नहिं पारे । जाके चरण पाइके कमला गति आपनी बिसारे ॥३८॥एग केदारो ॥ सुनियत घो 
लये सँदेशो तुम गोकुलको जात । पाछे कारे गोपिनसों कहियो एक हमारी वात ॥ मात पिताको नेह 


~ ha ४२ 


समुझिके श्याम मधुपुरी आए। नाहिन कान्ह तुम्हारे प्रीतम ना यशुमातिके जाए ॥ देखो इझि 
आपने जियमें तुम माघो कोने सुख दीने । ए बालक तुम मत्त खालिनी सब सुंड करि लीने॥तनक 
दही माखनके कारण यशुदा ञास दिखावै । तुम हसि सब बाँचनको दोरी काइ दया न आवे ॥ 


~ 


जो बृषमाुसुता उन कीनी सो सब तुम जिय जानों । ताही लाज तज्यो ्रजमोइन अब काहे दुख 
मानों ॥ सूरदास प्रभु सुनि सुनि बातें रहे श्याम शिरनाए (इत कुबिजा उत भ्रम गोपिका कहत 
न कछु बनि आए ॥ ३९ ॥ राग बिद्ागरो॥अघो जात श्रजादि सुने।देवकी वसुदेव सुनिके द्य इत 
गुने ॥ आपसे पाती लिखी कहि धन्य यशुमति नंद । सुत इमारो पालि पठयो अति दियो आनद्‌॥ 
आइकै मिलि जात कबहँ न श्याम अरु बलराम । इद कहाति पठाइ देइ तबहि तड बिनवाम॥बाल 
सुख सब तुमहिं लूटयों मोहिं मिले कुमार । सूर यह उपकार तुमते कहत बारबार ॥४ ०" "षड 
तब ऊधो हारे निकट बुलायो । लिखि पाती दोउ हाथ दई तेहि ए सुख वचन सुनायो ॥ अजवासी 


जावत नारि नर जळ थल द्रुम वन पात । जो जेहिबिरि 
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हिबिधि तासों तसदी मिलि अरस परस कुश- 
लात॥जो सुख श्याम तुमहिते पावतसो त्रिसुवन कई नाह । सूरदास प्रशुदे साह आपनी सबुत 
हो के नाहि ॥ ४१ ॥रग सारंग॥पहिले प्रणाम नंदराइसा । ता पीछे मेरो पाछागन कहियो यशुमति 
माइसों । बार एक तुम बरसानेलो जाइ सबै सुधि छीजों। कहि वृपभानु महरसां मेरो समाचार 
सव दीजो ॥ श्रीदामा आदि सकळ ग्वालनको भेरेदितं भेटिबो । सुख संदेश सुनाइ सबनको दिन 
दिनको दुख मेटिबो ॥ मित्र एक मन वसत हमारे ताहि मिळे सुख पाइहों । करि कारे समाधान 
नीकी विधि मोहिको माथो नाइहो ॥ डरिय् जिने तम सघन ङुजमें हैं तहकै तरु भारी, 
वृंदावन मति रहति निरंतर कब न होत निनारी ॥ उधो सो ससुझाइ प्रगट कारे अपने मनकी 
वीती।सूरदास स्वामीस छछसों कही सकल जज प्रीती ॥४२॥ कही हारे उधो सोंत्रज प्रीति। बोले 
ह चले योग गोपिनको तह करन विपरीति॥ तुरत अंक भारे रथाहे चढायो विनय कह्यो करिताहि | 
/ 2200... बिरहा जाल मेटि गोपिनको आवड काज निवाहि॥७ रज चरण शीश बंदन कारि ब्रज रहों दिन द्वेक। 
' | सूरज मश श्रीसुख कहि पठ वत तम बिनु रहोन नेक॥४३॥ए गारा[गहर जाने लावहु गोकुल जाइ! 
| तुमाहे बिना व्याकुल हम 'ह्वै हैं यदुपति करी चतुराइ॥ अपनोई रथ तुरत मंगायो दियो तुरत 


परुनाइ । अपने अंग आ३ [पण कारे करि आपुनदी पहिराइ ॥ अपनो मुकुट पीतांबर अपनो देत 
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संबे सुख पाये । सूर श्याम तदपि उपंगसुत भूगुपद एक वचाय॥४४राग विठावल]|ऊधा चळ श्याम 
आयसु सुनि त्रज नारिनको योग कह्यो । हरिके मन यह प्रेम लहगो वहतो जिय अभिमान गह्या ॥ 
आतुर चल्यो इप मन कीन्हें कृष्ण महंत करि पठ दियो । स्यंदन उद श्याम सव भूषण जान 
प्रे नंदसुवन वियो ॥ युवती कहा ज्ञान समुझंगी गर्ग वचन मन कहत चल्यो । सूर ज्ञानको मान 
वढाये मधुवनके मारगहि मिल्यो॥४५॥राग बिढावल॥जबहि चले ऊधो मधुवनत गोपिन मनहि जनाइ 
गई।वार वार भोरा लगे कानन कछ दुख कछ हिय इप भई॥जहँ तह काग उडावन लागी हारे आवत 
उडि जाहि नहीं।समाचार काहि जबादि सुनावत उडि बठत सुनि अनत कहाँ॥सखीपररुपर यह कह 
बातें आजु श्यामके आवत हैं। किधों सूर कोई त्रज पठयो आजु खबारिक पावत ह॥४६॥आजु काउ 
नीकी बात सुनावे । के मधुवनते नंद लाडिळे के व दृत काउ आव ॥ भारा इक चइ दिशित उांड 
उडि कान लाग कछ गावाउत्तम भाषा ऊंचे चढि चढि अंग अंग सगुनांवे ॥ सूरदास काऊ ब्रज ए- 
सो जो त्रजनाथ मिलांवे॥४७॥ राग घनात्री॥तू तो उडहि नही रे कागाजो गोपाल गोकुलका आव ता हहे 
बडि भाग ॥ दावि ओदन भारि दोनो देहो अरु अंचलकी पाग । मिलिहा हृदय सिराइ श्रवण सुनि 
मेटि विरहके दाग ॥ जसे मात पिता नाई जानत अंतरको अनुराग । सूरदास प्रभु कर कृपा तव 
जवते देह सुहाग!!४८॥राग कल्याण मथुराते निकास प्र गेल मांझ आइ उह मुकुट पीतांवर श्याम 
रूप काछे। भूगुपद एक वंचित उर ओर अंग आठ ॥ ज्ञानका अभिमान किए मोका हारे पठ्या । 
मेरोई भजन थापि माया सुख झुठयो ॥ मधुवनते चल्यो तबहि गोकुल नियरान्यो । देखत त्रजला- 
ग श्याम आयो अनुमान्यो॥राधा सों कहति नारि काग सगुन टरो । मिलि हं ताह श्याम आजु 
भयो वचन मेरो॥ वेसोइ रथ देखाते सभ कहाति हरप बानी । सूरज प्रभुस लागत तरुनी 
मसकानी ॥ 8९ ॥ अध्याय॥४७ ॥ भैवरगीत ॥ राग बिलावल राधेदि सखी बतात्रत री । वेसाइ रथ 
लखों सेतमें को उतहीते आवत री॥चढिआयो अक्रर जाहिपर स्यंदन त्रज तन घावतरी । वसाइ 
ध्वजा पताका वेसोइ घर घर सबन सुनावत री॥ कोंड कदे श्याम कहते को एहे त्रजतरुनी हरपा- 
वत री।सूरश्यास जेहि मग पगधारे तेहि मारग दरशावत री ॥५० ॥ सारंग ॥ हूँ कोड वसीदी अनुदार । 
मधुवन तनते आवत सखी री देखहु नेन निहारि ॥ माथे मोर मुकुट काट किकिणि पीतवसन रुचि 
चारिसुरदास प्रभु विन सब ऐसी जेसे मीन विन वारि॥५१॥राग कल्याणीविसोइ रथ बसाइ कोड आव- 


` त उतहीते।झुर झार सव मरात विरह गापाजनकात ॥ देखा रा मुकुट झलक कुडलका आभा | वसाई 


पटपीत अंग सुंदर अतिशोभा ॥ आए री नंदसुवन राधा हरपानी । सूर मरत मीन तुरत मिले 
अगम पानी॥९२॥रगनयोदिखत इरपभई त्रजनारी । वे निहचें आए वनवारी॥जो जसे सोतसे थाई । 
घर घर लोगन सने कन्हाई ॥ रथहीतन सब निरखनलागे | सपनेकी सुख ठूटत आगे ॥ कृपाकरी 
आए गोपाल । गोपिन जानी विरह विहाल ॥ ज्योंदी ज्या रथ आतुर आत्रे । त्याही त्यांही पट 
फहरावे । सूर भई सुख व्याकुल नारी।प्रेमविवश आनंद उर भारी ॥५३॥ राग विलाबल ॥ घर घर इहे 
शब्द परयो।सुनत यजुमति थाइ निकसी हर्पिताहि यो भरयो॥नंद हर्षित चले आगे सखा इपत अंग । 
झुंड झुंडन नारि इपेत चली उदाथे तरंग॥गाइ इपत पय स्वत थन इंकरत गउ वाळ । उमगि अंगन 
मात कोऊ विरध तरुन अरु वाल ॥ कोउ कहत वलराम नाहीं श्याम रथपर एक । कोउ कहति 


प्रभु सर दोऊ रचित वात अनेक॥९४॥रएग बिछाबछ|[मुने त्रजलोग आवत श्यामा जहां तदवति सवे घाई 


सुनत दुभ नाम । मानो मृगी वन जरति व्याकुल तुरत बरण्यो नीर वचन गदगद प्रेम व्याकुळ | 


३9५ 
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वरत नाहि मनधीर ॥ एक एक पल युग सबनको मिलनको अतुरात । सूर तरुनी मिळि परस्पर 

अई हा्पितगात॥५९९॥राग धनाभी॥नंदृगोप हार्पितह्ने गए लेन आगे । आवत बलराम श्याम सुनत दोरि 

चली वाम मुकुट झलक पीतांबर मन मन अबुरागे ॥ निइच आए गोपाळ आननीदित भई बाल 

मिल्यो बिरह जंजाळ जोवत तेहिकाल। गद्गद तनु पुरुक भयो बिरहाकी शूल गया कृष्णद्रश 

आतर अति भ्रेमके बेहाल ॥ रथ ज्योंज्यों निकट भयो झुकुट पीत बसन नयो मनभे कछ सोच 

भयो श्याम किधौं कोउ । सूरज प्रश आवतहं हलूघरको नहा लखत झखांते कहते तो होते संग 

वीर दोउ॥५९॥राग आसावरी॥आजु कोइ श्यामकी अनुहारी।आवत उत उमगे छुनि सबही देखिरूपकी 

वारी ॥ इंद्रधनुपसे उर बनमाला चितवत चित्तहरें। मनो इलधर अग्रज गोहनके श्रवणन शब्द परें॥ 

गई चली निकट न देखे मोहन प्राणकिए बलिहारी। सूर सकल गुण खामार श्यामक विकल 

§ ब्रजनारी ॥९७॥रग विछावण॥ कोड माई आवत हे तनु श्याम । वैसे पट वेसे रथ बेठनि वे भ्रूण वे 

दाम ॥ जो जैस तेसे उठि थाई छाँडि सकल गृह काम । पुलक रोम गद्गद तेहि छिन शोभित अंग 

अभिराम । इतने बीच आइगए ऊधो रहीं ठगी सब वाम ॥ ज्यों निधि पाइ गँवाह हाथते भई 

व्याकुळ तबुतास'सुरदास प्रभ कत आवत है बसे कूबरी धाम ॥ ५८॥ उमागे ब्रज देखनको सब घाए । 

एकहि एक परस्पर बूझति जनु मोहन दूइ आए ॥ सोई ध्वजा पताका सोई जा रथ चढि ता 

दिवस सिधाए। श्रुति कुंडल अरु पीत बसन खक वेसोई साज बनाए ॥ जाइ निकट पहिचान्यो 

ऊधो नयन जलज जल्छाए।सुरज श्याम मिटी दरशन आशा नृतन बिरह जगाए॥ ५९॥ जबाहि कहो 

श्याम नहीं। परी घुरछि धरणी त्रजबाला जो जहां रही सुतहीं॥ सपनेकी रजधानी ह्वेगई जो 

जागी कछ नाहीं । वारवार रथ वोर निहारहि श्याम बिना अकुलाहीं॥ कहा आय करिंहें ब्रज 

मोहन मिली कूबरी नारी । सूर कहत सब ऊथो आए गई श्याम शरभारी॥६०॥राग रामकली ॥तरुणी 

गई सब बिलखाइ । जबादि आए सुने ऊधो अतिहि गई झुराइ ॥ परी व्याकुछ जहाँ यशुमति गई 

तहा सव धाइ। नीर नयनन बहत धारा लई पोछि उठाइ ॥ एक भई अव चलो मारग सखा पढ्यो 

श्याम । सुनो हरि कुशलात ल्यायो महरि सों कहें वाम ॥ जबहिलों रथ निकट आया तबहुँ ते 

परतीति । वह मुकुट कुंडल पीतांबर सूर प्रथु अंगरीति ॥६१॥राग विलावठ|| भली भइ हारे सुरति 

करी । उठी महरि कुशलात वूझिये आनंद उमेगि भरी ॥ भुजा गहे गोपी परबोधत मानहेँ 

सुफल घरी । पाती लिखि कळु श्याम पठायो यह सुनि मना ढरी॥ निकट उपंगसुत आई 

तुलाने मानों रूप हरी। सूर श्यामको सखा इहै री अवणन सुनी परी॥६२॥राय धनाश्री ॥ निरखति 

उधो सुख पायो । सुंदर सुजल सुवंश देखियत याते श्याम पठायो॥ नीके हारे संदेश कहेगो 

. | श्रवण सुनत सुख पेंदै। यह जानति इरि तुरत आय हं एकहि हृदय सिरे है॥ घेरि लिए रथ 
|| पास चचा नंद गोप त्रजनारी महर लिवाय गए निज मंदिर इरपित लियो उतारी ॥ अरघ देत 
| भीतर तेहि लीन्हों धनि धनि दिन कहि आजु । धनि धनि सूर उपंगसुत आए सुदित कहत त्रजराज्ञ 














| ॥६३॥ अथ नेदवचनउद्धवप्रति राग मलार ॥ कबि साधि करत गोपाल हमारी । पंछत नंद पिता ऊधो 
| सांअरुयशुदामहतारी॥ बहुते चकपरी अनजानत कहा अवके पछिताने। वासुदेव घर भीतर आए में 
आ छ... ग  अहीरके जाने ॥ पहिले गगे कह्यो इतो हमसों संग देत गयो भली । सूरदास स्वार्माके बिछुर राति दिवस 
र भे शूली ॥६४॥ अथ उद्धव वचन राग सारंग॥ कृह्यो कान्ह सुबु यशुमति मेया।आवाईिगे दिन चारै पाँचमें 
हम्‌ हलूघर दोउ भैया ॥ सुरली बेत विपाण देखिये शुंगी वेर सवेरों। छेजिनिजाइ चुरा राधिका कडक | 
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खिलोना मेरो ॥ जादिनते तुम्हसों विछुरे ट कोउ न कहत कन्हैया । भोरहि नाहि कलेऊ कीनो साँझ 
न पयपीयो नाघेया ॥ कहत न बन्यो संदेशो मोपे जननि जितो दुख पायो। अब इमसा वसुदव देवका 
कहत आपनो जायो ॥ कहिए कहा नंदवाचासोां बहुत निइरमन कीनां। सूर हमार पढुचाइ 
मधुपुरी बहुरो शोध न लीनों ॥६९॥ उनः नंदवचन ॥ राग सारंग॥हमते कछ सेवा न भई।धोख थोखे रहे 
धोखही जाने नाहि त्रिलोक मई ॥ चरणपकारे कारे विनती करिबो सव अपराध क्षमा का । 
ऐसो भाग दोइगो कबहूँ श्याम गोदमें लीवे ॥ कहे नंद आगे ऊधोके एकमेर दरशन दीम । सूरदास 
स्वामी मिलि अबके सवे दोप गत कीवे॥६६॥अथ सखावचन ॥ राग बिलावछ॥भली बात सुनियत है आज। 
कोऊ कमलनयन पठ्यो है तन बनाए अपनो सो साज ॥ पॅछत सखा कही केसे हे अव नाइ 
कछु करते लाज । कंसमारि वसुदेव ग्रह आए उग्रसेनको दीन्हों राज ॥ राजा भए ज्ञानही भयो 
सुख सुरभी सँग बन गोप समाज ॥ अव सुन सूर करे को कोतुक त्रजमं नाहि बसत त्रजराज॥५७॥ 
॥ अथ जज नर नारीवाक्य ॥ राग सारंग ॥ वैसोइ रथ वैसोइ सब साज । मानहुँ वहुरि विचार कछ मत , 
सुफलकसुत आयो प्रज आज ॥ पहिलेइ गमन गयो ले हारेको परम सुमति राथो रतिराज । 
अजहुँ कहा कीयो चाइतंदे याते अधिक कसको काज ॥ ब्याध जो मृगन वधत सुन सजनी सा 
शर काढि संग नहि लेत । यह अक्रूर कठिनकीना इदि ये इतनो दुख देत॥ एस बचन बहुत 
बिधि कहि कहि लोचन भारि सींचत उरगात । सूरदास भु अवधि जानिके चली सवे पँछन कुश- 
लात॥६८॥राग रामकढी॥व्रज घर घर सब होत बधाए।कंचन कलश दूव दूषि रोचन महरि महर वृंदावन 
आए ॥ मिलै ब्रजनारि तिलक शिर कीनो करि प्रदक्षिणा पास । पूछत कुशल नार नर हरपत 
आए सब त्रजवास॥ सकसकात तन धकधकात उर अकवकात सव ठाढे । सुर उपंगसुत बोलत 
^ ` | नाहीं अतिहिरदै है याठे॥६९॥पसीवचन गोपीमति ॥ राग घनानी॥आजु ब्रज कोऊ आया दावा वहार 
अळूर करे जियत जानि उठिधायों है ॥ में देख्यो ताको रथ ठाढो तुम सखी शावन पायो ३ । 
किकारे कृपा दुखित जानिके हरिसंदेश पढायो हे ॥ चली मिलि सिमिटि सखी पृछनको ऊथो दरश 
दिखायो है। तब पहिंचानि सबै प्रश्ुको भृत कमळ जोरि शिरनायो द॥इरिह कुशल कुशळ है तुमहू 
कुशल लोग जेहि भायो है। है वह नगर कुशल सूरज प्रश्न करि सु दृष्टि जहां छायो इ॥ ७० ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ देख्यो नंद द्वार रथ ठाढो । वडर सखी सुफलकसुत आयो परचो संदेह 
जिय गाढो ॥ प्राण हमारे तवाहि गयो छे अब किहि कारण आयो । म॑ जानी यह वात 
सत्यके कृपाकरन उठि घायो ॥ इतने अंतर आने उपंगसुत तिद्दि क्षण दुरशन दान्दाँ । 
तब पहिचानि जानि प्रको मृतु परम सुचित मन कीन्हां ॥ तब परणाम किया अति रुचिसों अरु 
सवही करजोरे । सुनियत हुते तसई देखे सुंदर सुमति सु भारे ॥ तुम्हरा दरशन पाइ आपनो 
जन्म सुफल करि मान्यो।सूर सु ऊबो मिळत भए सुख ज्या ज्या खग पाया पान्या॥03 ग "नचा 
बोलक इनहको सुनि लीजें। केसी उठनि उठे थो ञघो तेसे उत्तर कीज ॥ याम कळ सरचियतु 
नाहीं अपनो मतो न दीजे । कहि री सखी भागिए किहि डर चलदु जाइ सुख छौज ॥ दव कार जोरि 
भड सन्छुख ठाढी वचन कहो त्यों जीने । सूर सुमति सोई दीजे इरि वदन सुधारस पीजे ॥७२॥ 
राग नट | ऊथो कहो इरि कुशुछात । कही आवन किया! नादा वाळिए 
मुख वात ॥ एक छिन युग जात इमको बिन सुने हरि प्रीति । आई आप कृपावगरनी अब कहा 
| कछु नीति ॥ तव उपंगुसुत सवानि वोळे सुनो श्रीसुख योग। सूर सुनि सव दार आई इटकि 
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द्वववचन ॥राग सारंग॥गोपी सुनहु हरि कुशछात।कंस नृपको सारि छोरयो आप 
नो पितु मात ॥ बहुत बिधि व्यवहार करि दियो उग्रसेनहि राज । नगर लोग सुखी वसतहें भए 
सुरनके काज ॥ वे इह पाती लिखी अरु मुख कहो कछ संदेश । सुर निशुण जहा 'यारिके तजहु 
सकल अंदेश ॥ ७8 ॥राग केदारो॥गोपी सुनहु इरि संदेश।गए संग अकूर मधुवन हत्पो कंस नरेशारज- 

क मारयो वसन पहिरे धनुष तोरे जाइ । कुवळ्या चाणूर सुष्टिक दई घरणि गिराइ ॥ मात पितुके 
वंदि छोरे वासुदेव कुमार । राज्य दीन्दों उग्रसेनहि चमर निज करार ॥ कहे तुमको ब्रह्म ध्यावे। 
छाँडि विपे विकार।सूर पाती दई लिखि मोहिं-पढो गोपकुमार!!७<॥॥अथ पाती वचन अवस्था॥राग सारंग| 
पाती मधुवनहीते आई । सुंदर श्याम कान्ह लिखि पठई आइ सुनो री माई ॥ अपने अपने गृह : 
ते दौरी छै पाती उरलाई । नेनन निरखि निमेष न खंडित प्रेम व्यथा न बुझाइ ॥ कहा करों सूनो 
यह गोकुळ हरि बिन कछ न सोहाई । सूरदास प्रु कौन चकते श्याम सुरति बिसराई ॥ ७६॥ 

, निरखत अक श्याम सुंदरक बार बार लावत ले छाती । लोचन जल कागज मसि मिलि कारि है गई 
श्याम श्याम जूकी पाती ॥ गोकुल वसत नंदनंदनके कबहुँ बयारि न लागी ताती । अरु हम उती 
कहा कह ऊधो जब सुनि वेणु नाद सँग जाती ॥ ग्रथु के लाड वदति नहि काइ निशि दिन रसिक 
रास रस राता । प्राणनाथ तुम कबहुँ मिळहुगे सूरदास प्रभु बाल सँघाती ॥ ७७॥ पाती मधुवनते 
आई। ऊधो हरिके परमसनेदी ताके हाथ पठाई ॥ कोड पूछत फिरि फिरि ऊधोको आपुन लिखी 
कन्हाई । बहुरो दई फेरि ऊथोको तब उन वाँचि सुनाई ॥ मनमें ध्यान इमारो राखो सूरदास सुख- 
दा३॥७८॥77 नर॥लसि आइ त्रजनाथकी छाप । उथो बाँधे फिरत शीश पर देख आवै ताप॥ उलटी 
रीति नंदूनंदनकी घरि घरि भयो संताप । कहियो जाइ योग आरांधे अविगत अकथ अमाप ॥ 
हरि आगे कुविजा अधिकारिनि को जीवे इदि दाप । सूर संदेश सुनावन छागे कहो कोन यह पाप॥ 
॥७ फा मर्ह भज वाचत नाहिन पाती । कृत लिखि लिखि पठवत नँदनंदन कठिन विरहकी 
कांती॥नेन सजल कागज अति कोमल कर अँगुरी अतिताती । परसे जरे विलोके भीजे दह भाति 
दुख भाती ॥ क्यों ए बचन सु अंक सूर सुनि विरह मदन शर घाती । मुख सूद वचन बिना 
सीचे अब जिवहि भरेम रस माती॥काहेकी लिखि पठवत कागर । भदनगोपाल प्रगट द्रशन बिनु 
र. क्यों राखहि मन नागर ॥ उधो योग कहा ले कोबो बिनु जल सूखो सागर॥ कहिथो मधप 
जु संदेश सुचितद मधुवन श्याम उजागर सूर श्याम बिनु क्यों मन राखौं तन योबनके आगर ॥८०॥ 
| ॥ राग धनाओ ॥ ऊथो कहा करें ले पाती । जबनाहे देख्यो गुपाल लालको विरह जरावत छाती ॥ जान- 

तिही तुम मानि नाहीं तुमहूँ श्याम सँघाती। निसिप निमिष मो विसरत नाहीं शरद सुहा 
राती ॥ यह पाती लेजाहु मधुपुरी जहां बसेँ श्याम सुजाती । मनज हमारे उहालिगए काम 
कठिन शरघाती ॥ सूरदास प्रभु कहा चलते कोटिक वात मुद्दाती । एकबेर सुख बहरे दिखावह 
|| रहें चरण रजराती ॥ ८३॥ राग मलार ॥ सँदेशन मधुवन कृपभरे । अपने तो पठवत नैदनंदन 
| हमरे फिरि न फिरे॥जेइ जेइ पथिक इते त्रजपुरके बहरे न शोध करे। कै वह श्याम सिखाय 
ॐ पवोधे के वह बीच वरे ॥ कागज गरे मेघ मसि खूटी शरदीलागि जरे । सेवक सूर लिखेते आधो 
||| | पलक कपाट सर॥ ८२ ॥ राग मठार ॥ आए नैद्नंदनके भेव । गोकुल मांझ योग बिस्तारयो भली 

. | ऐम्हारी जव॥ जब वृदावन रास रच्यो इरि तबि कहा तुम हेव। अब यह ज्ञान सिखावन आए 


दीनो लोग॥७३॥ अथ उ 
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[तुर विरह वियोग॥८३॥राग सारंग॥यहि अतर मधुकर इक आयो।निज स्वभाव अनुसार निकट होइ 


सुदुर शब्द सुनायो । पॅछन लागीं ताहि गोपिका कुविजा तोहि पठायो । कीर्घो सूर श्याम 
सुद्रको इंग सँदेशो ल्यायो॥८४॥राग महार ॥ मधुकर कहा यहाँ निगुणगावहि। ए प्रिय कथा नगरनारि- 
नसों कहहि जहाँ कछु पावहि ॥ जिनि परसहि अव चरन हमारे बिरहताप उपजावहि । सुंदर मधु 
आनन अनुरागीनेनन आनि मिलावहि ॥ जानति ममे नंद नंदनको ओर प्रसंग चलावहि । हम नाहिन 


कमलासी भोरी करि चातुरी मनावर्हि ॥ अति बिचित्र छरिकाकी नाई गुरदेखाइ वोरावाहे । ज्यों 


अलि कि तव सुमन रसले ताजे जाइ बहुरि नाईँ आवहि॥ नागर राते पति सूरदास प्रभु किहि विधि 


` आने मलावाह॥८५॥रागबडावठ||प्रघुप तुम कही कहाते आए हा ॥ जानातदा अनुमान आपन तुम 
यदुनाथ पठाये हो॥वेसहि बरन बसन तनु वेसे व भूषण सजिलाए होले सरवसु सँग श्याम सिधारे अब 


कापर पहिराए हो॥अहो मधुप एकै मन सबको सुतो उहाँ ले छाए हो । अव यह कोन सयान बद्रि ब्रज 
जाकारण उठि आए हो॥ मधुवनकी मानिनी मनोहर तही जाइ जहाँ भाए हो । सूर जहांळा श्याम 
गातहो जानि भले करि पाये हो॥८६॥राग गौरी॥सधुकर जो हरि कहो सो कहिए। तब हम अब इन 
हींकी दासी मोन गहे क्यों राहिए ॥ जो तुम योग सिखावन आए निर्गुण क्या करि गहिए । जो 
कछ लिखो सोइ माथेपर आनि परे सब सहिए ॥ सुंदर रूप लाल गिरिधरको बिनु देखे क्‍यों 
लहिए । सूरदास प्रु समझी एक रस अब कसे निरवहिए ॥ ८७ ॥ उषा वचन राग घनाश्री॥सुनदठु गोपी 
हरिको संदेश । कारे समाधि अंतर्गति ध्यावह यह उनको उपदेश ॥ वे अविगाति अविनाशी पूरण 
सब घट रह्यो समाइ । निगुंण ज्ञान बिनु मुक्ति नहींहे वेद पुराणन गाइ ॥ सगुण रूप तजि निगेण 
ध्यावो इक चित इक मनळाइ। यह उपाव कारे विरइ तरी तुम मिले ब्रह्म तब आइ॥ दुसह 
संदेश सुमत माधोकी गोपीजन बिलखानी। सर विरहकी कोन चलावे वूडत मन विन पानी॥८८॥ 
॥ गोपीवचन॥ राग मठार॥सधुकर हमही क्यों समुझावत । वारवार ज्ञान गीता ब्रज अबलाने आगे 
गावतानंदनंदन बिनु कपट कथाएं कत कहि रुचि उपजावत । खक चंदन जो अंग श्षुदारत 
कहि केसे सुखपावत ॥ देखि विचारतही जिय अपने नागरहो जु कहावत । सब सुमनन पर 
फिरी निरख कारे काहेको कमल बॅथावत ॥ चरणकमल कर नयन कमल कर नयन कमळ वर 
भावत।सूरदास मनु अछि अजुरागी केहि विधि हो वहरावत॥८९राग गछार॥रहुरहु मधुकर मधु मतवारे। 
कोन काज या निगुणसों चिरजीवह कान्द हमारे ॥ लोटत पात पराग काचमं नीचन अंग 
सम्हारो । वारंबार सरक मदिराकी अपसर रटत उघारे ॥ द्रुम वेळी हम जानतहों जिनके हो 
अलि प्यारे। एक वास लेके बिरमावत जेते आवत कार ॥ सुदर वदन कमळदळ लोचन यग्रु- 
मति नंद डुलारे । तन मन सूर आप रही श्यामहि कापे लेहि उघारे॥९०।मधुकर कोन देशते आए। 
त्रजवाते अक्रर गए ले मोहन ताते भए पराए ॥ जानी सखा श्याम सुंद्रक' अवाधे बन्धन उडि 
घाए। अंग विभाग नंद नंदनके याहि स्वामितहे पाए ॥ आसन ध्यान चाइ आराधन अलिमन 
चित तुम ताए । अतिविचित्र सुबुद्धि सुलक्षण गंजयोग मतिगाए ॥ सुद्रा भस्म विपान त्वचा 
मृग त्रज युवतिन मनभाए । अतसी कुसुम वरन मुरली मुख सूरज प्र्न किंन ल्याए ॥९१॥ मधुकर 
काके मीत भए । त्यागे किरत सकल कुसुमावालि मालति भार लए ॥ छिनुके बिछुर कमल 
रतिमानी केतकि कत विधए । छांडि न नेहु नाई जान्यो छ गुण प्रगट नए ॥ नूतन कदम 
तमाळ बकुळ वट परसत जनम गए । आज भारे मिलनि उडत उदासद्दे गत स्वास्थ 
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समए॥ भटकत फिरत पात हुम बेलिन कुसुम करंज भए॥ सुर विसुख पद्‌ अंबुज छौँडे विपैनि विप 
वर छए ॥ ९२ ॥ राग जतभी ॥ मधुकर काके मीत भए । दिवस चारि करि गीति सगाई रसले अनत 
गए ॥ डहकत फिरत आपने स्वार्थ पाखंड अग्र दए ॥ चाडसरे पर्दिचानत नाहिन प्रीतम करत 
नए। सुंडउ बाटे माळे बौराए मन हरि हारे ड लए। सूरदास ग्रसु दूत धर्म ढिग ढुखके बीज बए॥ 

॥ २२ सारंग॥मधुकर हम न होहि वे बेली जिनभजि तजि तुम फिरत और रंग करत कुमुमरस 
केली ॥ वारेते वर वारि बढी हे अरु पोषी पिय पानि । बिजु पिय परस प्रात उडि फूलत होति सदा 
हित हानि ॥ ए वेली विरहा वृंदावन उरझी श्याम तमाळ । पुहुपवास रस रसिक हमारे बिलसत 
मधुप गोपाळ ॥ योग समीर धीर नहिं डोलत रूप डार ढिगलागी । सूर परागनि तजति दिएते 
शशपाळ अनुरागी ॥ ९४ ॥ मधुकर कहाँ पढी यह रीति । लोक वेद थुतिपंथ रहित सब कथा 
कहाते विपरीति ॥ जन्मभूमि त्रज सखी राधिका कहि अपराध तजी। अतिङुलीन गुणरूप अमित 
सुख दासी जाइ भजी ॥ योग समाधि वेद शण मारग क्यों समुझैजु गवारे । जो पे गुण अतीत 
व्यापकहे तोहि कहा प्यारि॥ रहि अछि ढीठ कपट स्वास्थ हित तजि बहुवचन विशेपि । मन क्रम 
बचन बचति यहि नाते सूर श्याम तन देषि ॥९५॥राग महार मधुकर काहेको गोकुलआए । इम वै- 
सीही सच अपनेमें दने विरह जगाए ॥ हम जानति जिनहि पठाए श्याम सँदेशो ल्याए । जन्म 
जन्मके दूत तिरोवन को नहिं लार लगाए ॥ कहा करहि कहा जाहि सखी री इरि विनु कछु न सो- | 
हाए । जन्म सुफळ सूर तिनको जो काज पराए घाए ॥९६॥रग मलार॥आए माइ दुगे श्यामक संगी। 

अ पहिळ रंग रंगे श्यामरंग तिनहीकी बुधिरंगी ॥ हमरी उनकीसी मिलवतहो ताते भए विहंगी । 
सूधी कहे सबन समुझावत ते सांचे सरबंगी ॥ औरनको सरवसु ले मारत आपुन भए अभंगी। 
सूर सु नाम शिलीसुख जे पीवें चन कवच उपंगी॥९७॥ सखी वाक्य परस्पर॥राग मलार|| है कोऊ मधुवन 

ते आयो। सुनो सुमति सब सखी सयानी हितकारे कान्ह पठायो ॥ जा मोहन बिछुरन ते गोकुल 
इते दिवस दुख पायो। सो इदि कमळनेन करुणामय हदी माँझबतायो ॥ जो जह योगी जतन 
करतह नकह ध्यान न आयो। सो यह परमउदार मधुप ब्रज वीथिन माझ बहायो ॥ अतिक्रपाछु 
आतुर अबलनक व्यापक अंग गहायो । समुझि सूर सुख होत श्रवण सुनि नेति ज निगमन गायो। 

॥ ९८९ सारग॥परी पुकार द्वार गृह ग्रहते सुनहु सखी इक योगी आयो । पवन सधावन भवन छो- 
डावन नवल रिसाल गोपाल पठायो॥आश अवध परम ऊरध जो तिनहि कहा हित ल्यायो । कनक 
वाल कामाने त्रजबाला योग अग्नि देवेकों धायो॥भवभय हरन असुर मारन हित काल मधुपुरी 
आयो ॥ ब्रजमें यादव एको नाझी काहेको उले सुयश इरायो॥ सुथळ श्याम धाम में बैठो मृत 
कः आकार जनायां । सूर विसारि प्रीति साँवरे भली चतुरता जगत हँसायो॥९९॥राग सारंग॥देव आए 

| ऊधो मत नीको। आयो री मिलि सुन्‌हु सयानी लिए सुयशको टीको॥तजन कहत अंबर आभूपण 

गह नह सुतहाको । अंग भस्म कारे शीश जटाधरि सिखवत निगुण फीको ॥ मेरे जान है युवाति- 

| नको देत फिरत दुख पीको । ता शरापते भए श्याम तन तउ न गइत डर जीको ॥ जाकी प्रकृति 

| परी जिय जेसी सोच न भली बुरीको।जो लागे सूर व्याल डसि भाजे सुख नहिं होत अमीको३०००॥ 
0... अपा तनक सुयश हरिको अवणन सुनि । कंचन काँच कपूर करररस सम दुख सुख गुण 
|| आणुन नाम उनको सुनि गृह कुटुंब ताजे जाइ वसत परकाननापरमहंस विहंग देखतहि आवत भिक्षा 
|| "गन ॥ वालकपनको राउ संदारयो लोकलाज डर डारी । झूपनखाकी नाक निवारचो त्रिय वश 
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भए सरारी॥बलिसों वाधि पताल पठायो कीन्हे यज्ञनि आई । सूर प्रीति जानी ते हारका कथा तजा 
नहिं जाई॥ १ ॥राग सोरठ ॥ऊथो श्याम सखा तुम सचि । को कारे लिया स्वांग वीचहिते वेसेहि ला- 
गत कांचे।जिसी कही हमहिं आवतही ओरन कदि पछिताते।अपनो पति ताज आरवतावत माद मान 
कछ साति।तुरत गमन कीजे मधुवनको इदां कहा यह स्याए।सूर सनत गाप॑नका वाणा उवा शीश नवाए 
b> ॥ २॥ राग नट ॥ ऊधो वेगि मधुबन जाहु। हम विरहिनी नारि हरि बिनु कोन कर निबाइु॥ तहा दर्ज 
§ मरपेरेना नफो तम कळ खाह।जो नहीं त्रजमे बिकानो नगर नारी साहु॥ सूर वे सब सुनत लेहे जिय कहा 
पछिताद॥३॥ राग घनाश्री॥ घो और कछ कहिवेकी ।मनमाने सोऊ कहि डारो पालाग इम सुनि सहि- 
॥ नेको ॥ यह उपदेश आजले ऐसो कान न सुन्यो न देख्यो। निरपत पट कटुक आंत जारन चाहत मम 
| उर लेख्यो॥ निशिदिन वसत नेकंहू न निकसत हदय मनोहर ऐन । याको इहां ठार नाईन द छ 
| राखो जहां चेन ॥ त्रजवासी गोपाळ उपासी इमसों वातं छोडि । सूर योग घन राखु मडपुरी कुचजा 
| के घर गांडि॥9॥ण्ग नयाजाइ जाइ ऊधो जाने हो पहिचानेहों। जसे हरि तसि तुम सवक कपट चतु 
| रडे साने हो ॥ निगुण ज्ञान कहा तुम पायो कोने सिसे ब्रज आने 'हो । यह उपदशा दहु छ कुचः 
| जहि जाके रूप लुभाने हो ॥ कहां लगि कहो योगकी वातं बाँचत नन पिराने हो । सूरदास मस हम 
| पर खोटा तुमतो वारइवाने हो ॥५॥एग गारी॥अघो जाइ तुमांह हम जाने। शयाम तुमाह झाक नाई 
पठण तुमह बीच मुढाने ॥ त्रजनारिनसा योग कहतहों वात कइत न जाने । वड लागन नि 
, ॥ वेक ठम्हारे ऐसे भए अयाने ॥ हमसों कही लई दम सहिके जिय शाण ळहू सयान । कहा 
बबळा कहा दिशा दिगंबर, मएकरा पढिचाने ॥ सच कहा तुमका अपना सा बुझांते वात 
निदाने । सूर श्याम जब . तुमाहे पठायो तव नेकहु सुसकान ॥ ६ ॥ गग गाय) कढत 
कहा ऊधोसा तुम बोरी । जाको सुनत रहे इरिके ढिग श्याम सखा यह सारा॥ कहा कहात राम 
| पत्याति नहिं सुनि तुरी कहा वनावति । हमको योग सिंखावन आण यह तेरे मन आवति ॥ करनी 
न भली भढेई जाने कुटिल कपटकी वानी । इरिको सिखाव नहीं री माई इह मन निहचे जानी 
शारिषख रस कहाँ योग घर इतने अंतर भापता सूर संत्र तुम भई बावरी याकी पति कहा राखत॥»॥ 
॥राग कान्हरो॥ऐसेद्दी जन धूत कहावतामोको एक अचंभो आवत याम वे कछु पावतीवचन कटार 
कहत कहि दाहत अपनो महत गर्वॉवत । ऐसिउ प्रकृति परी कान्दाको युवतिन ज्ञान बतावत ॥ 
आएन निलज रहत नख शिखलों एतेपर पुनि गावत सूर करत परशंसा अपनी दरड जीति 
| कहावत ॥ ८ ॥ राग मढार ॥ ऐसे जन बेशरम कहावत । सोच विचार कहूँ इनके नदिं कहि डारत जो 
| आवत ॥ अहिके गण इनमें परिपूरण यामे कळू न पावत। ळघुता छत मदति करियो दसि 
नारिन योग बतावतात्रजम हीन भए अब जहे अनतहु एसादि गावत ॥७॥ गग कन्दरा॥ अकुत जों 
जाके अंग परी । श्वान एँछको कोटिक लागे सूची कडु न करी ॥ जसे सुभक्ष नहीं भस छाड जन्मत . 
जोन घरी । घोए रंग जात नहि केसेडु ज्यां कारी कमरी ॥ ज्या आह डसत उद्र न उरत 
ऐसी धरनि घरी।सूर होइ सो होइ सोच नाइ तसह एक र॥३०एग सारंग उचो हाह आगे त न्यार। 
तमहि देखि तन अधिक जरतदे अरु नेननके तारे ॥ अपनो योग संति धारि राखो यहां देत 
कत डोर । सो को जानत अपने सुखद मीठे ते फल खारे॥ हमर गिरिधरक जु नाम गुण 
वसे कान्ह उसारे।सुरदास हम सवे एक मत ए सव खोटे कारे॥१३॥रग कल्याण॥जाहु जाइ आगत 
उधों पति राखति हों तेरी । कादिकी अत्र रोप दियावत देखाते आखि वरत हे मरी ॥ तुझ 
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| कहती संत हैं गोबिंद कहियत है कुबिजा उन घेरी । दोऊ मिळे सेई पस वह अहर वै कसा | 
चेरी॥ तुम सारिखे बसिष्ट पठाए कहिए कहा बुद्धि उन केरी । सूर श्याम वह पि बिसराई झार 
वत हैं ग्वालन सँगहेरी ॥१२॥रग सारंग॥ समुझि न प्रत तुम्हारी ऊघो । । ज्यों जिदो उन ला 
गत बोळति बचन न सूधो ॥ आपुनको उपचार करो कछु तब आरन रिष दूइ ' बडा राग है 
ज्यो हे तुमको भौन सवारे लह ॥ वहां भेषज नाना बिधिको अरु मधुरिएस हैं पेद । दम कातर 
डरपत अपने शिर यह कलंक है कैद ॥ साँची बात छाँडि कत झूठी कहो कीन विधि झुनह । सूर 
दास सुकुताइल भोगी हंस ज्वारिको चुनही ॥१३॥रग सोरठ॥ हम अछि गोकुल नाथ अराध्यो । मन 
बच क्रम हरिसों धरि पतित्रत प्रेम योग तप साध्यो॥ मात पिता हित प्रीति निगम पथ ताज 
दुख सुख अमनाख्यो । मानापमान परम परितोषन सुस्थळ थिति मन राख्यो ॥ ॥ सकु 
चासन कुछ शील करपि करि जगत वैद्य कर बदन। मानऽपबाद पर्न आरोधन हित 
कम काम निकंदन॥ गुरुजन कानि अग्नि चह दिशि नभ त्राने ताप बिजु देख । [एकत 


2० 


धूम उपहास जहाँ तह अपयश श्रवण अलेखे ॥ सहज समाधि बिसारि वपु करी निरखि निमेष 
न लागत । परमज्योति प्रति अंग माधुरी धरत इदे निशि जागत॥ जिकुटी संग जूमंग तराटक गन 
ज्ञेन लगि लागे। इँसनि प्रकाश सुसुख कुंडल मिलि चंद्र सूर अनुराग ॥ सुरळी अधर श्रवण लात सो 
सुनि शब्द नइद करि काने। वरपत रसरुचि बचन संग सुख पद आनंद समान ॥ मन दियो 
मनजात भजन लगि ज्ञान ध्यान इरिहीको । सूर कदो गुरु कोन करे अछि कोन सुने मत फीको॥१४॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ ऊघो इम आज मई बडभागी । जिन अँखियन तुम श्याम बिळीक ते आलया हम 
लागी ॥ जैसे सुमन बास छै आवत पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होतै तेसे अंग अंग. 
सुखरागी । ज्योंद्पेणमें दरशन देखत दृष्टि परमराचे छागी ॥ तेस सूर मिले हरि हमको बिरह 
व्यथा तनु त्यागी॥३५॥रग सारंग॥विलग जिनि मानी हमारी बातोडरपत वचन कठार कहत मति बिनु 
पानी उडिजात ॥ जो कोउ कहे जरे कछु अपने फिरि पाछे पछितात । जो प्रसाद तुम पावत ऊधो 
कुष्णनाम ले खात॥ मन जो तिहारोइरि चरणन तर चळत रहत दिनग्रातासूर श्यामते योग आविकई 
कासों कहि आवै यह वात॥३६॥ग सारंग॥ अलिहों केसे करि कहाँ हरिके रूपके रसहि। अपने तनम 
भेद बहुत बिधि रसना न जाने इन नेनके दसहि। बार बार पछताति ईद कहि कहाकरा जो बि 
नवसहि॥बिनुवाणी ए उमँगि सजल होइ सुमिरि सुमिरि वा सरण यशहिजे देखत ते वचन रहित 
जिनहि वचन दरशन देसहि।सूर सकल अंगनकी इइगति क्यों ससुझावेछपद पसदि॥ १७7 वा गा। 
सुको जेहि नाहिन सचुपायो बल गोपालके राज। ऊघो इदै सम्पदा इरिकी आने सबक काज ॥ 
घुष तोरि गजमारि मछ मथि किए निडर यदुवंश । इन आरन अमरन सुख दाना कराप केरी 
शिरकंस ॥ कुबिजहि रूपदियो यदुनंदन माळीको हित काम। उग्रसेन वसुदेव देवको आने अपने 
धाम ॥ दीनदयाळ दयानिधि मोहन दै इमरे इह आसासुर श्याम हरिहें जु कुपाकरि इन नेननकी 
प्यास॥१८राग धनाश्री॥मधुकर कहिए काहि सुनाउँ।हरि बिछुरत हम किते सदेह जिते विरहक घाउ ॥ 


`| वरु माधो मधुबनही रहते कत यशुदाके आए। कत प्रभु गोपवेप ब्रज घारिके कत ए सुख उप 
| जाए॥ कत गिरिधरचो इंद्र मद मेव्यो कत बन रास बनाए । अब कहा निडुर भए अबळनिको | 






ओ | लिखि लिखि योग पठाए॥ तुम पखोन संबै जानतददो ताते इइ कहि आई॥ अपनी को चाळे 
| सुनि सुरज पिता जननि बिसराई ॥१९॥उदब वचना राग धनाभी|जानि कारि बावरी जिनि होहु। तत्त्व 
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भजे ऐसी हे जेही ज्यों पारस परसे लोइ॥ मेरो वचन सत्य करि मानइ छाँडो सको मोइ। जो 
ठगि सव पानी कीच परी तोलगि अस्तति द्रोह ॥ अरे मधप वातं ए एसी क्‍यों कहि आवत तोहि। 
सूर सु बस्तुहि छाँडि अभागे इमहिं बतावत खोहि॥२०॥गोपी वचन ॥ राग सारंग।कहिव जीय न कछ श- 
क राखो । लावा मेलि दए हें तमको बकत रहो दिन आखो ॥ जाकी बात कहो तुम हमसा सो था 
92 कहो को कांधी । तेरो कहो सो पवन. भस भयो वहो जात ज्यों आंधी ॥ कत श्रम करत सुनत को 
इहां हे होत जो वनको रोयो । सूर इते पर समुझत नाही निपट दई को खोयो ॥ २१ ॥ राग सारंग) - 
मधकर भली समति मति खोई। हाँसी होन ठगी हे त्रजमं योगहि राखहु गाइ ॥ आतम ब्रह्म ` 
लखाबत डोलत. घट घट व्यापक जोई । चापे काख फिरत निगुण गुण इहां गाइक नहि कोई ॥ 
प्रेम कथा सोई पे जाने जामे बीती होई । अति रस एतो कहा कोइ जाने वूझि देखाव आई॥ बडो 
दूत तू बडी उमरको बडिए बुद्धि बडोई। सूरदास पूरो दै पटपद कदत फिरतहा सोई ॥२२॥राग धनाश्री 
मधुपकहि जानत नाहिंन बात । फूके फूंकि हियरो सु लगावत उठि किन इहते जात॥जेहि उर वसत 
यशोदा नंदन तेहि निर्गुण क्यों समाताकत डोलत भटकत पुहुपनकी पान करत किनपात ॥ यद्य- 
पि बहु वेली बन बिहरत बसत जाइ जळजात।सूरदास अब मिलवन आए मोन किए कुशळात॥ २३॥ 
मधकर छाँड अटपटी बातें । फिरि फिरि वार बार सोइ शिखवत हम दुख पावत जातं ॥ इम 
दिन देत अशीश प्रात उठि वार खसोमत न्हते । तुम निशि दिन उर अंतर सोचत ब्रज युवति- 
नकी घाते ॥ पनि पुनि तुमहिं कहत कत आवे कछुक सकुचह नातं । रदास श्याम रंग राचे फिरि 
न चढे रंग रांते॥२४॥ राग मरार ॥ क्यों मन मानत दे इन वातन । पाये जानि सकल सुनि मधकर जे 
गण सावरे गातन ॥ प्रथम प्रेम निशिहू न तजत अब सकुचतहे जल जातनि । निरस जानि 
निकट नाहि आवत देखि पुराने पातनि॥ सुनियत कथा कान कोकिलकी कपट रंगको रातानि । 
निशि दिन श्रम सेवा कराइ उठि अंत मिले पित मातनि ॥ तत्र ब्रज वसत वेणु ख ध्वनि कारि 
वन वोली अधरातनि॥अति रति लोभ तजत नहि इक क्षण पठे सकत नाहि ग्रातनि ॥ वालि जीति 
जिन वलि बंधन किये छुन्धक केसी हाताने । को पतियाइ सुधा कहि सूरज संकषणक आताने॥ 
॥ २५ ॥ राग सारंग ॥ उलटी रीति तिहारी ऊथो सुने सु ऐसी को है । अल्प वयस अवळा अहोरे शठ 
तिनहिं योग कत सोहे ॥ कवखुविआयार काजर कानी नकटी पहिरं वसर । युडली पटिया 
पारि सँवारे कोढी लावे केसरि ॥ बहिरी पतिसां बाते कर तातसाई उत्तर पाव । सागति दाइ 
सवै ताकी जो स्वारिनि योग सिखावे ॥ सिखई कहत श्यामकी बतियां तुमका नाही दोषु । 
राजकाज तुमते न संरेगो काया अपनी पोषु ॥ जाते भूलि सव मारगर्म इदा आन कहा कदत । 
| भली भई सुधि रद्दी सूर तो मोह धारमे वहते ॥ २६ ॥राग सारंग ॥ राखो सब इह योग 


अटपटो उधो पाइ परो । कहां रसरीति कहा तनु शोधन सुनि सनि लाज मरा ॥ चंदन छाडि 
भ्रति बतावत यह दुख क्‍यों न जरों। नासा कर गहि योग सिखावत बेसार कहाँ धरा ॥ सगण 
रूप रहत उर अंतर निगुण कहा करों। निशि दिन रटना रटत श्याम गुण काकार यांग मरा ॥ 
मद्रा न्यास अंग अँग भूषण पतित्रतते न टरों।सुरदास याही ब्रत मेरे हरि माछ नदि बिछुरा ॥२७॥ 
राग सारंग ॥मधुकर इम अयान मति भोरी। जानें तेइ योगकी वांत जद नवल किशोरी ॥ कचनका 
मृग कवन देख्यो किन वांध्यो गहि डोरी। विनही भीत चित्र किन कीनो किन नभ हठ करि घा- 
ल्यो झोरी ॥ कहिथा मधुप वारि मथि माखन काढि जो भरो कमारी । कहो कोन पे कढो जाइ 
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| लः न आहीरे मति थोरी । सूरज कृष्णचंद्रको 
ड्‌ न म्हारा ह्म अहा भात था Te द्र हर भू ~ 
र न अँखि प स के अस्|रग बनाश्री॥अँखियाँ हरि दरशनकी ईखी। 
अब कैसे रहति श्याम रंग राती ए बातें सुनि रूखी ॥ अवधि गनत हू हद शक 
नि झुखी । इते मान इहियोग सँदेशन सुनि अकुलानी इसी पे घनाओी अखियाँ हरि 
सरिता हैं सूखी । वारक वह सुख आनि देखावहु उद | त प्रतूखी॥२ >) ठे 


~“ 


जनको निशिदिन रइत उदासी ॥ आए ऊधो फिरि गए 
रशनकी प्यासी । देख्यो चाहत कमलनेनको निशिदिन रदत bees 
| नर गए गर फाँसी ! केसरिको तिलक मोतिनकी माला दुदावनका! बासी ॥ काहूके सनकी 


a 
he, 


हेरे दरशको य्‌. ३०॥ 
कोउ न जानत लोगनके मनहैँसी । सुरदास प्रभु तुम्हर दरराका जाइ करवट ल्यॉ.कासी ॥ ३ 


अर च a ts n. ~ छ > \ 
^ नाम ॥ नेनन उदे रूप जो देख्यो । तो उघो यह जीवन जगको साचि स करिं लेख्यो । 


लोचन चपळ चारु खंजन मन रंजन हदय इमा । सुरंग कमर मीन मनोहर श्वेत अरुन अरुकार। 


~ ans र्‌ सै मै x 
पर जाड कपोळानि झाई। मनु दिनकर प्रतिबिब सुकुरमह इँढत यह 
कुंडल श्रत्रणन घर गड कपालान झाई त्रिभंग । सु बक शिएवररे 
ले ॥ मुरली अधर बिकट भेह करि ठाढी दोनि तिमंग। उक्माठ उर नऊ hs स | 
धरणि जनु गंग ॥ और वैस को कहे वराणि सव अंगअंग केसार ह ७33 आ 


बिलोकत और॥३१॥एग धनाश्री ॥नेनन्‌ नंदनंदन ध्यान | तदले उपदेश दीजे जहां निणेण ज्ञान! 
नि पछव रेख गनि गुनि अवाधि बिविध बिधान । एत पर कहे कडक वचनन इते जसे क. 
कोरि प्रकाश सुख अवतंस कोटिक भान । कोटि मन्मथ वारि छबिपर राख द्‌ 


टि. कोदड रुचि अवलोकननि संधान । कोटि वारिज वक्र नयन कटाक्ष 
| भुकुटी कोटि कोदेड रप अवलोकननि संधान । कग बा लाळ 
कीटिक र । माणि कंठ्हार उदार उर आतिशय वन्यो निमोन । शंख चक्र गदाधरे क्र 
पदम सुधा निधान ॥ श्याम तडु पटपीतकी छबि करे कोन बखान । मनहु नृत्यत न 


~ 


a प्र सिटे घर करती पान । सुर ऐसे श्याम 
प तरि मान । रासरसिक गुपाळ मिलि मधु अथर करता पान | 
पेन यह रक आना ३२॥रग गूजरी॥उघो इन नेनन नेम लियो। नंदनंदन सॉ पतित्रत राख्यो 


नाहिन दरश बियो ॥ चंद्र चकोर चित्त चातक जलघर से वथो हियो। ऐसेदि इन ननन 


हि इकटक प्रेम दियो ॥ आयो पुहुप ज्ञानले ए हग मधुपन रुचि न कियो। हरिसुख कमल 


कक ० 


“ न न्हरो॥ऊधो जू नेनन यह त्रत लीन्हो । स्वाति बिनाऊपर 
रस सूरज चाहत उदे पियो॥र३॥7 » पदक घो 

सब भरियत आव रंभ्र मत कीन्हों ॥ सुरली गरज तात सुकुतातन मेष ध्यान जळ हाना 
बह प्राण जाई ऐसेही वयन होय क्यों हीनों॥ तुम आए ले योग शिखावन सुनत महाड 


दीन्हों । केसे सूर अगोचर लाहिए निगम न पावत चीन्हों॥३४॥एगसरंग।जवते सुंदरवदन निहारयो। 


> ~ 


म हत करी नि रयो ॥ मात पिता पाति बंडु सजन 
दिनते मधुकर मन अटक्यो वहुत करी निकर न निकाओ | Do 
र कहियो शिरघारयों। रही न लोकलाज सुख निरखत दुसह कध कार्टा कार 


न | रोको सब सोच निवारचो। दासी सुरदास परमानंद 
|| डरयो॥ देवो होइ सु होइ कमंवश अत्रजीको सब सोच निवारया। दासी सुरदास पमा, 
अहो पोच अपने न बिचारयो ॥ ३५ ॥ इरिमुख निरख निमेष बिसार । तादिनत ए भए दिगवर 


० [a 




















































' | इननैननके तारे ॥ तजी सीख सब सास ससुरकी लाज जनेऊ जारे। घर चुट छोडो वन वीथि- 
ओ। || नि अनि रहत उघारे॥ सहज समाधि रूपरस इकटक करत न टकते दारे । ताक बीच 
` | विन्न काखिको मातु पिता पचिहार ॥ कहत सुनत सुत मन महिऑ ऊधो वचन तुम्हारे 
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|| सास एइटकन मानत लोचन हठी हमारे ॥ ३६॥ रग केदारो ॥ नेनन निपट कठिनव्रतठानी। जा । 
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दिनते विषुरे नँद्नंद्न तादिनते नहिनेक सिरानी । पलक न लावत रहत ध्यान वारि वारंवार 
ढुरावत पानी । लाळ गोपाल मिले ऊधो में कमहीन कछु ओ नहिंजानी । समुझि समाझे उन 
हार श्यामक्की अतिठंदर वर शारंगपानी । सूरदास प मोहि रहे आति हारे मुरति मनमाँझ 
समानी ॥२७॥राग सारंगी ऊधो क्या राखो ए ननाने। सुमिरि सामिरि गण अधिक तपत सुनत तुम्हारे 
वेनानि॥ ए जु मनोहर वदन इंदुके शारद कुमुद चकोर । परम तपारत सजल श्यामघन तनके 
चातकमोर॥ मधु मराल युगपदपंकजके गति बिलास जळमीन। चक्रवाक युति मन दिनकरके 
मृग सरली आधीन ॥ सकल लोक सुनो लागत हे बिन देखे वहरूप । सूरदास प्रथु नंदनंदनके 
नखाशख अंग अनूप ॥३८॥राग वनाथ आर सकळ अगनत ऊवा अखिया बहुत दुसारा। आवक 
पिराति सिराति न कबहू अनेक जतन करि हारी ॥ चितवत मग सुनि मेष न मिळवत विरह 
विकल भई भारी। मरिगइ विरह वाइ माधाके इकटक रहत उघारी॥ अलि आली गरुज्ञान शलाका 
क्यों सहि सकति तुम्हारी । सूर सु अंजन ऑजि रूप रस आरति दरो हमारी ॥ ३९ ॥ राग रामकडी॥ 
धो इन नेनन अंजन देई । आनह क्या न श्यामरंग काजर जासां जस्थो सनेह ॥ तपति 
ति निशि वासर मधकर नाहि सुहात वन गेह । जसे मीन मरत जल विछुरत कहा कहों 
दुख एहु ॥ सव ।वीधे वानि ठानि करि राख्यो खरी कपरको रेहु । वारक श्याम मिलावहु सर 
सुनि बयां न सुयश यश छेहु॥४ राग मणारीनेना नाहि नेये रहत । यदापि मधप तुम नंद नॅदनको 
निपरहि निकट कइत ॥ हदय माझ जो हरिहि वतावत सीखो नाहिं गहत । अधपरही संदेश अव- 
विको उलटे उलटे गहत ॥ परी जु प्रकृति प्रगट दरशनकी देखोइ रूप चहत । सूरदास प्रभु 
विन अवलोके सुख कोई न लइत॥ ४१ ॥ पूरनता प॒ नेन पुरे । तुम पुनि कइत श्रवण दादि समुझत 
( दुख अति मरत बिसूरे ॥ ए अलि चपल मोद रस लंपट कटु संदेश कथत कत कूरे । कहां 
=” | मुनि ध्यान कहां ब्रज वासिन कंसे जात कुलिश करचूरे ॥ हरि अंतयामी सब बृझत बुद्धि 
| बिचार सु वचन सरे । वे हारे रत्न रूप सारके कया. पाइए खनावत घूरे ॥ देखि बिचारि 
प्रगट सरिता सर शीतळ सजल स्वाद रुचि खरे । मूर स्वाति की बद लगी जिय चातक चित 
लागत सब झरे ॥४२॥!राग मार ॥ ऊधी अँखियाँ अति अडरागी। इक टक मग जोवति अरु रोवति भूले 
इ पलकन लागी ॥ विन पावस पावसऋतु आई देखतहें विदमान। अवधों कहा कियो चाहते छाँ- 
इह निगरण ज्ञान ॥ सुनि प्रिय सखा श्यामसुंदरके जानत सकल सुभाइ । जसे मिले सूरके स्वा- 
मी तेसी करह उपाइ॥४२॥राग बिद्यगरो॥प्रधुकर सुनो लोचन वात। रोक्रे राखी अंग अंगन तऊ उडि 
उडि जात ॥ जो कपोत वियोग व्याकुळ जाति है तजि थाम । जात योहग फिरि न आवत 
विना दरशन श्याम ॥ मूँदि नेन कपाट पटदे उभे भैँघट ओट । स्वाति सुत ज्यों जातिकी तद 
निकसि माणि नग फोट ॥ श्रवण सुनि यश रहत हारेको मन रदत हरिकों ध्यान। रहति रसना नाम 
रटि रटि कंठ कारे गण गान ॥ कछक दियो सुहाग इनको तो संवे ए लेत । सुरदास प्रभ बिना 
देखे नेन चेन न देत ॥ ४४ ॥ राग सारंग | मधुकर ए नना पे हारे । निरखि निरखि मग कमल 
नयनके प्रेम मगन भए भारे। तादिनते नांदो पुनि नाशी चाकि पराते अधिकारे॥ सपने तरिए जागत 
पुनि वोई वसत जो हृदय हमारे।यह निगुग ळे ताहि वताबो जो जाने याकी सार।सिरिदास गोपाळ 
| छाँडिकै चूसे रेटा खारे॥४५॥एग वना || अँखियाँ अवलार्गी पछितान । जव मोहन उठि चले मधपुरी 
प्‌ तब क्यों दीनो जान॥पंथ न चले सैंदेश न आवै धीरज धेरै न श्रान॥ जादिनके विछुरे नैदन॑दनअँग | 
ह अँग लागे वान । उयो अब तुम जाइ सुनावह आवहि शारंगपानि। सुरदास चातक भई गोपी 
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है | | सुफलक सुत ए सखी उयो मिली एक परिपाटी । उनती वह कीन्ही तव हन 
3 5] सहत माटी ॥ भइ भसे इलिरसम देसतके आनि नमन भीतरसे कुलिशसम देखतके अति भोरे । जोइ जो३ आवत ना 
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द्‌ ° जज नैननि ते न टेरे । ऊधो आए योग 
जैतश्री कान्दरकी शोभा नेनाने त न टर ४ 
म रगतिकी जानि॥४६रग जेती॥ कमलनन को कल संग धेरै । वळदाऊ अरु संग सखा 
माले कहो केरे रसर ॥ बैसीवट यएनातट ठाढे सुरली अघर 4९ । सुख ससू 

छ र 0 १7 


Da 
~ 


धी को सं र बिन ऊधो को 
न्हे को तेहि धरनि धरै॥ त्रजवासी भये उदासी की संता! हेरे । सरदासके प्र बिए 
शा ए 


ट्र नट॥ सुं के सँग आँखि ॥ प्रथम अपा आनिद इम सगुन 
| क ताल दे न त दुत. स्मृति कही ज भाषि । ह्द्य विद्या ज्ञान छ 
डार नाखि र र अमिलाप ॥ जहाँ जहांकी केछि पियहार सार प थि 
पालि रि हरि अहेरि या इरि रही झुकि झखि झॉखि ॥ कमळ ङ नि ईद 
‘ne ।खि। राति ज्यों अकूर दिन अलि मदन दह सध माषि ॥४८ ॥ राग मठा र 
ह द दस । बै अकर ए ऊधो सजनी जानत नीके ग्रेस ॥ ए दाउ नार खार निरव 
20 नाक र; र के कुल ऐसी वलि आई सदा उजागर वेस ॥ अब इन छुपा क अज आए 
र अत । सुर सु ज्ञान सुनावत अबलनि सुनत होत मतिमंस 08९0. ॥ मानो 
जा स्‌ । सूरः 


La a ~ ~ ग्‌ 
दोउ एकहि मंते भए । ऊधो अरु अङ्कूर वघिक मति त्रज आखेट ३९ ॥ वचन पासि विवश सग 
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[ग अग्निकी दवा देखियत 







































































` ~ २ a ~ ~ यक ज्ञान इणाय | 
भ उन रथ नाइ लए। इन दिय हेरि सुगी सब गा साय Bn 
माला वर | ७० ॥ मानो सेर दोउ एकहि सांचे । नख शिख कमलनयन शोभा एक 


भगुपद बांचे ॥ दारुजात कैसे गण इनमें उपर अंतर श्याम । हमको दे गजदंत प्रचारत बचन 


कहत नाहि काम ॥ एई सब असित . देइ घरे जेते ऐसेई सब जानि। सूर एकते एक आगरे 


ज खोटे मधुवनके लोग । जिनके संग श्याम सुंदर सखी सीखें सब अप 
नि ॥%१ ॥ संवे खोटे मधुवनक ली. | जिनी . गान जैन हदे सखि केसे करे 
व्यव वेत हेयत त्रज ऊधो युर्वतनको छ याग । आसन ध्यान कक अत 
वियोग । इम अहीरि इतनी का जानें कुविजासा तिर पतियाँ लिखि नत 
टो राग नट॥ मधुवनके लोगन को पतिआई । छ ने ऋतु बसंतकी अं 
जो बनाइ॥ ज्यों कोइ लखत काग जिवाए भक्ष अमक्ष समाइ । कुहुकुहानि छनि ऋतु बतंतवगे अत 


€५ 4०७ 


न । मधकर ॐ हयो बहरि न वूझी बातें आइ । सूर जहा 
मिर अपने जाइ॥ ज्यों मछुकर अंबुज रस पा ७. ८ सिपरि जानि 
र तिनसे कतकीजे सगाइ ॥५४॥ माई री मएवनक यर शात ME इमि 
छिन्‌ भीतर नवल कुछुम रस प्रीति ॥ तिनके संगिनको केसे चित आवात प्रतीति । ह 


“डि बिरमहि कुबिजा से रपरण जीति॥ जिनि पतियाई मुर खान बाते छागे 
न उमीति। दा वु देतो ज्यो युसपरकी भीति ॥५४॥ राग मछार ॥ मडवन र कं 
न मीले । अति उदार परहित डोलतहें वोलत बचन सुशीले ॥ प्रथम आई गा डरा 
है म हे सिधारें। उहाँ कंस इहां इम दीनानिको दूनी काज सँबारे ॥ हरिको सिल (तला! 
र उधो पगधारे। उदां दासी रतिकी कीरतिके इहां योग विस्तार ॥ अब ताह [वरह 


“ने अव नु रही ब्‌ गण 
समुद्र संबै हम बुडी चहत नहीं। लीला सशुन नारद सनु अलि तेहि अवलंब रही ॥ अब निगुण 


3 । सर अक्र छपदके मनमें नाहित आस दुइको ॥ ५ ॥! 
| हिगदे शुवतीजन पारहि कहो गईको । सूर अकर छद हि 
\ i दा अब नीके कै सञुझि परी । जिनि लगि हुती बहुत उर आशा ७ बातनि वरी॥वे 
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राते एक डार. केसे तोरे॥ यह सखी में पहिले कहि राखी आसित न अपने होहीं। मूर काटि 
जो माथो दीभे चलत आपनी गोही ॥ ५६ ऊथो प्रेस राहित योग निरस काहेको गायो । 
इम अबलनिको निठर वचन कहे कहा पायो ॥ जिन नेनन कमळनेन मोहन मुख देरथो। 
दनते नेन कहत कोन ज्ञान तेरथो ॥ तामं सुनि मधुकर हम कहा लेन जाहीं। जामं प्रिय प्राण 
| ०३ नाथ नंदनँदन नाहीं॥ जिनके ठम सखा साधु वात कहो तिनकी । जीवत कहि प्रेम कथा दासी 
हम उनकी॥ अविनाशी निर्गुण मत कहा आनि भाख्यो । सूरदास जीवन प्रभ कान्ह कहा 
| राख्यो ॥५७॥राग सारंग॥ जिनि चालहि अलि वात पराइ । नाह कोउ सुन न समुझत त्रजम नइ कारात 
। सब जात हिराई ॥ जाने समाचार सुखपाए मिलि कुलकी आरति बिसराइ । भले ठोर वसि भली 
। . | भई सति भले ठोर पहिचाने कराई ॥ मीठी कथा कटुकसी लागति उपजत उपदेश खराई । 
| उलटे न्याउ सूरके प्रभुके वहेजात माँगत उतराई॥५८॥णग घनाभी॥ऊधों योग सिखावन आए अब 
"| केसे धीरज धरौं । जोरि जोरि चित जोरि जुरीनो जोरी जोरिन जानी ॥ पहिलो योग कहा भयो 
। ऊधो अब यह योग हृढानो ॥ उन हारे हमसों प्रीति करी जो जेसे मीन अरु पानी । तळाफि 
| तलफि जिय निकसन छागे पापी पीर न जानी॥निशिवासर मोहि पलक न लागे कोटि जतन करि 
| हारी । ज्यों झुवंग तजि गयो केंचुछी सो गति भई हमारी ॥ एकदिवस हारे अपने हाथन करन 
| फूल पहिराए । ते मोहन माटीके सुद्रा मधुकर हाथ पठाए ॥ वेनी सुभग गुही कर अपने हाथन चरण 
जावक दीनो । कहा कहो वा श्यामसुंदरसों निपट कठिन मन कीनो ॥ तुम जो बसत हो 
मथरा नगरी इम जो बसत या गाँव । ऊधो इरिसाँ यां जाइ कहियो प्राण तजहि या ठॉव ॥ 

| प्रीतम प्यारे प्राण हमारे रदे अधरपर आइ । सूरदास हरिजीक आगे कान कई दुखजाइ ॥५९॥ गंतन्री॥ 
|. | उथोयोग सिखावन आए । संगी भस्म अधारी सुद्रा दे यदुनाथ पठाए ॥ जो पे योग लिखो 
हे | गोपिनको कत रसरास खिलाए। तवहं क्यों न ज्ञान उपदेशो अधर सुधारस प्याए ॥ मुरली शब्द 





सुनत बनगवनी पति सुत ग्रह विसराए। सूरदास संग छाड स्वामिको हमाहे भले पछिताए॥ 

॥६०॥राग घनाश्री॥बद्दुत दिन गए ऊधो चरणकमल बिनु देखे।दरशनद्दीन दुखित दिनही दिन छिन 
| छिन विपति विरोप॥रजनीमें अति प्रेम पीर वन ग्रह मन धरे न वीरावासर मग जोवत उर सरिता भए 
| नेनके नीर ॥ जोलों रही आश सोइ गानगति घटि रही श्वास । अति वियोग विरदिन तनु तजि है 
| कहि सो सूरज दास ॥६१॥ऊधोवचन ॥ राग धनाश्री॥ज्ञान विना कहुँ वे सुख नाहीं। घट घट ब्यापक दारु 
| अग्नि ज्यों सदा वसे उर साही ॥ निगुण छाँडि सगुणकी दारति सोचि कहो किदि वाही । तत्त्व 
भजो ज्यों निकट न छुटै त्या तनुके सँग छाही॥तिनके कहो कोन जस पायो जे अबलां अवगाही । 
सूरदास ऐसे कर लागत ज्यों ऋषि कीन्हें पाही ६२॥एग सोरटी।ऊथो प्यारे कही सो वहुरि न कहिए। 
जो तुम हमें जिवायो चाहत अनवोले होइ रहिए॥ प्राणहमारे घात होत इं तुमर भावे दाँसी । 
ळी या जीवनते मरन भलो है करवट लेवो कासी ॥ पूरवप्रीति सँभार हमारे तुमको कइन पठायो । 
| हमतो जरिवरि भस्म भए तुम आनि मसान जगायो ॥ के हरि इमको आनि मिलावह के छे 
| चलिए साथे । सूर श्याम बिन प्राण तजत हें बने तुम्हारे माथे ॥६३॥ गाग बनाश्री ॥ रे मधुकर कहा 
| सिखावन आयो । एती नेन रूप रस राचे कह्मो न करत परायो ॥ योग युक्ति इम कछुब न जाने 
ना कछु त्र्मज्ञानो । नवकिशोर मोहन मृढुमुरति तासां मन उरझानो ॥ भळी करी तुम आए उधो । 


देखो दशा विचारी । दाइ उपाइ मिलाइ सूर प्रथु आरति हरहु हमारी ॥९४॥ राग कल्याणी मधुकर कह 
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कियो अब चाहत । ए सब भई चित्रकी पुत्री सून शरीरहि डाहत ॥ इमसों तोसों वेर कहा आलि 
अजा भयो राहत । झारि झरि मनतो तू छे गयो बहुरि पयारहि गाहत ॥ अवतो है मारुत 
को गहिवो का सस सुकी लेहे । सुरज जो उन हमाहि हते तू अपनो कीयो पह॥६९॥रागकेदारो।ऊथो 
तुम अपनो जतन करो । हितकी कहत कु हितकी लागत इहां बेकाज अरो ॥ जाइ करो उपचार 
आपनो हों जु देत शिख नीकी । कछ वे कहत कछु कहि नाहि आवत ध्वनि देखत नहि नीकी॥सादु 
होइ ताहि उत्तरदीजे तुमसों मानी हारे। यह जिय जानि नंदनंदन तुम इहां पठाए ढारि ॥ मथुरा 
गहो बेगि इन पाइन उपज्योहे तमुरोग । सूर सुवेद बेगि ढोहो किन भए मरनके योग॥६६॥राग नय) 
कह्यो तुम्हारो लागत काहे । कोटिक जतन कहो जो ऊधो हम नवहकिहे वाहे ॥ काहेको अपने 
जीमें री तु सतले मनलाहे । यह भ्रमतो अबही भजि जेहे ज्यों पयारके गाहे॥ कार्शाके लोगनले 
सिखयो जे समझे या माहे । सूर श्याम विहरत त्रज भीतर जीजतु है सुखचाहे ॥६७॥ सारंग॥ आप 
देखि पर देखि रे मधुकर तब ओरल सिख देह । बीतेगी तबहीं जानोगे महाकठिनदे नेह॥ मन जु 
तुम्हारे हरिचरणनहै तन ले गोकुळ आयो । नॅदनंदनके संगके बिछुरे कहि कोने सच पायो ॥ 
गोकुळ रहो जाइ जनि मथुरा झूठो माया मोह । गोपी कहे सूर छुन ऊधो हमसे ठुमह होइ ॥ ६८॥ 
तु अलि कहा परयो कहि पेडे।त्रज तू श्याम अजा भयो हमको इहऊ बचत न बेडे ॥ यह उपदेश 
सेतहू भाए जो चढि कहो वरेंड । राजति जतन यशोदा नंदहि हदय माझ सब मेंडे ॥ छाडि 
राजमारग यह लीला केसे चलहि कुपेंडे।या आदर पर अज बैठो टरत न सुर पलेडे॥६९॥राग सारंग) 
घरहीके बाढेहो रावरे नाहिन मीत वियोग वशपरे अनव्योगे अलिबावरे । अधरसुधा झुरलीकी 
पोपे योग जहर कत प्यावे रे ॥ अबला कही योग हम जानें ज्यों जल सुखे नावरे॥ वरु मरिजाइ 
चरे नाहि तिनका सिंहको इहे सुभाइ रे॥जानत सूरदास कंठहरियों तजि अनत न ठावरे॥७०॥ राग सारंग॥ 
तुम अलि कासा कइत बनाई । बिनु समझे इम फिरे वूझतिहें वारक बहुरो गाई ॥ किहिधों गमन 































हति चाप निदरि गज निजबल किहि बल मछ मथिजाने । उग्रसेन वसुदेव देवकी किहिवनिगडते 
आने। तू काकीहे करत प्रशंसा कोने घोष पठायो ॥ किहि मातुळ इति कियो जगत यश कौन 
मधुपुरी छायो ॥ माथे मोर मुकुट उरगुंजा युखमुरली कलबाजे । सूरदास यशुदानेंद नंदन गो- 
कुल कान्ह विराज॥७१॥रग सारंग॥हमकी हरिकी कथा सुनाउ। ए आपनी ज्ञानगाथा आलि मथुराही 
ले जाउ ॥ वै नर नारि नाके सझझेंगी तेरो वचन बनाउ। पाछागों ऐसी इन बातनि उनहीं जाइ 
रिझाउ॥ जो शुचि सखी श्याम सुदरको अरु जियअति संतिभाउ । तो बारक आतुर इन नेनन वह 
सुख आनि देखाउ ॥ जो कोउ कोटि करे केसेहू बिधि विद्या व्योसाउ । तो सुन सूर मीनके जलबिल 
नाहिन और उपाउ ॥७२॥रग भोपाडी॥ ऊधो हरे विनु ब्रज रिपु बहुरि जिये ! जे हमरे देखत नँदन- 
दून इति इति इते सो दूरि किये॥ निशिको रूप वकी बनि आवत अति भयकरत सु कंप हिए। 
| तापहते तनु प्राण हमारे रविह छिनक छैडाइ लिए ॥ उर ऊंचे उसाँस तृणावते तिहि सुख सकळ 
ओ। | उडाइ दिए ॥ कोटिक काली समकालिदी परसत सलिल न जात पिए ॥ वन बकरूप अधासुर 
| समघर कतहू तोन चिते सकिए ॥ कसो कठिन कमे केसो बिन काको सूर शरन तकिए॥७३॥ 
| प्णसे७॥ ऊधो तुम ब्रजकी दशा बिचारों ता पाछे यह सिद्धि आपनी योगकथा विस्तारो ॥ 
.. || जाकारण तुम पठए माधो सो सोचो जियमाहीं। कितोक बीच बिरह परमारथ जानत 
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कीन्हों स्यंदनचढि सुफलकसुतके संग ॥ किहि. विवि रजक लिए नानापट पहिरे अपने अंग ॥किदि 
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हो किधों नाहीं॥ तम परवीन चतर कारियतहो संतन निकट रहतहो । जल बूडत अवलंब 
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फेनको फिरै फिरि कहा गहतहो ॥ वह मुसकानि मनोहर चितवन कैसे उरते टारो। योग युक्ति 
अरु मुक्ति परमनिवि वा सुरलीपे वारी ॥ जिहि उर कमलनेन जु वसतहें तिदि निगुण क्यों आवे! 
सूरदास सो भजन वहाऊं जाहि दूसरो भावे ॥७४॥ राग आसावरी ॥ ऊधो कहांकी प्रीति हमारे 
रहत तन हरिके सिधारे॥ छिदि छिदि जात विरह शर मारे। पुरि पुरि आवत अवाध 
विचारे॥ फटत न हृदय सुदेश तुम्हारे । कुलिशते कठिन धुकत दोउ तारे ॥ वपत नेन महा 
जळघोरे । उर पापाण विदरत न विदारे ॥ जीवन बरन दोउ दुखभारे। कहियत सूर लाज पतिहारे। 
॥७५॥राग सारंग॥उधो इतनो मोहि सतावत । कारी घटा देखि वादरकी दामानि चमकि डरावत॥हम 
सुतापतिको रिपु व्यांपे दषिसुत रथ न चलावताअंब्रखंडन शब्दसुनतही चितचक्कत उठ धावत ॥ 
कंचनपुरपाति को जो आता ते सब वलहि न आवत । शंभूसुतकी जा वाहनहे कुहके असल सला- 
वृत ॥ यद्यपि भषण अंग वनावत सोइ भुजंग होइ धावत । सूरदास विरहिन अतिव्याकुल खगपति 
चढि किन आवत ॥७६॥राग धनाश्री ॥हमको तुमविन सबै सतावत । लखो न मधुप चतुर माधोसों 
तमहं सखा कहावत ॥ ताको तजु हरि हरयो दीनसों कुल स्वागत दीनी । सोइ मारत कारि वार पार 


कारे हमको कानन कीनी ॥ सिंधते काढि शंमुकर सॉप्यो गुनहगारकी नाई । सो शशि प्रगट 
प्रधान कामको चइँदिशि देत दोहाई ॥ अमरनाथ अपराध क्षमाकारे तबाह भोग मुकरायो । प्रात | 
इंद्र कोपित जळघरले त्रजमंडल पर छायो ॥ पूँछ पूंछ सरदार सखनके इहि बिधि दई बडाई । तिन । 
अतिबोल झोल तनु डारयो अनल भँवरकी नाई । पंछ छोरि अलिसूझ पेछधारै तिनं कापि | 
जनायो । पत्यो जो रेख ललाट ओर सुख भेटि दुकार बनायो। कोन कानको विनय कीजिए कहि | 


जोतिक कहि आई । सूर श्याम अपने या त्रजकी इांदाबीच कान कदा३॥७9॥7एग न उवा य 


लागत काहे । निशिदिन नेन तपत दरशनको तुम जु कहत डदयमादे॥पलक न परत चढेंदिशि चित- | 
वत बिरहानलके दाहे ॥ इतनी आरति काहे न मिली जो पर श्याम इहां है। पालाग एसेही रहने | 


दे अवधि आशजल थाहे । जिनि बोरहि निगुण ससुद्रमं पुनि पाइ विन चाह॥ उपजि परी जासा 
तिहि अंग अँग सो अंग वन निब्रांहै।सुर कहा ले करे पपीहा एते सर सरिताह॥9८॥ राग मठागा ह्यां तुम 
कहत कीनकी वातं । सुन ऊधो इम समुझत नाही फिरि बुझतिई तात॥को नृप भयो केस किन मा- 
रयो को वसुदेव सुत आहि।ह्यां यशुदासुत परममनोहर जीजतुहे मुख चाहि॥नितग्रति जात घेनु वनचा- 
रन गोप सखनके संग । वासरगत रजनी मख आवत करत नेन गति पेग ॥ को अविनाशी अगम 
अगोचर को बिधि वेद अपार । सूर वृथा बकवाद करत कत इदित्रज नंदकुमार ॥ ७९ ॥ उथो 
हरे काहिके अंतयोमी । अजह न आइ मिले इहि ऑसर अवधि वतावत छामी न्दी प्रीति पुहुप 
झुंडाकी अपने काजके कामी॥तिनको कोन पोखो कीजजे ई गरुडके गामी ॥ आई उचारे प्रीति 
कढईसी जसी खाटी आमी । सुर इते पर खुनसनि मारेयत ऊथो पीवत माम ॥८०॥ मधुकर 
वह जानी तुम साँची । प्रणत्रह्म तुम्हारो ठाकुर आगे माया नाची ॥ यह इहे गाड न समुझत 
कोऊ कैसो निर्गंण होत । गोकुळ बाट परे नंदनंदन उद तुम्हारा पोत-॥ को यशुमति 
उखलसों बाँध्यो को दधि माखन चोरे । के ए दोऊ रूख हमारे यमलाअगुन तोरे॥कोले 
वसन चब्यो तरु शाखा मुरली मन ओ करपे । के रसरास रच्यो वृदावन हरपि सुमन सुर वरपे ॥ 


ज्यों डाक्या तव कते विन वृडे काहेको जीभ पिरावत । तव जु सूर प्रभु गये कूरले अद क्यों ! 
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(५२२) सूरसागर । 


2 र तिन न 
त ~ ® - (| का =~ ॥ >> 


नेन सिरावत ॥८१॥ कान्हरो ॥ निगुण कोन देशको वासी । मधुकर कहि समुझाइ सोह दे वूझति सांचत 

हाँसी ॥कोहे जनक कोनहे जननी कोन नारि को दासी । केसो बरन भेषहे केसो केहि रसमें आभेला- 
सी॥पावैगो पुनि कियो आपनो जोर करेगो गासी। सुनत मोन है रझो बावरो सुर सबै मति नाशी॥ 
॥८२॥रागकल्याण॥ऊधो हमे हरि कत बिसराए । एक दिवस वृंदावन भीतर करकरि पत्र डसाए॥सुमि- 
रै सुमिरि गुण गाउँ श्यामके नेन सजल ह्वै आए। पलकको बिछुरे किते दिन वीते प्रीतम भए 
पराए॥ शीतल पंथ जोवाति हम निशिदिन कित विरहिनि विरमाए। सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन 
बिना .मदनकी ताप सताए ॥ ८३ ॥ अथ गोपी कृविजा मति तरकवदाते॥राग धनाश्री || ऊथो अब चित 
भए कठोर । पूरब प्रीति बिसारी गिरिधर नौतन राचे ओर ॥ जन्म जन्मकी दासी तुम्हरी नागर 
नंदकिशोर । प्रीतिके बाण लगाए मधुकर निकरि गए दोउ ओर ॥ जब हरि मधुवनको जु 
सिधारे घौरज धरत न ढोर। सुरदास चातक भई गोपी कहां गए चित चोर॥ ८४ ॥ राग मछार ॥ 
ऊधो हमाह न जान्यो श्यामहि । सेवा करत करी कछु औरे गई जाति कुछ नामहि ॥ तन मन 
चोरि प्रीति जो जोरत कोन भलाई तामहि। ते कहा जानें पीर पराई छुब्धक अपने कामहि ॥ 
अंतह सूर सोई पे प्रकटे होइ प्रक्षाते जो जामहि । नागरि नारि रतिकेराति नागर रचे कुबिजा वा 
महि॥८५॥रग गोरी॥ मधुकर उनको बात हम जानी। कोऊ हुती कंसकी दासी कृपाकरी भड रानी॥ 
कुबिजा नाउ मधुपुरी बठी ले सुवास मन मानी । कुटिल कुचील जन्मकी टेढी सुंदर कारे घर 
आनी ॥ अब वह नवल बघू ह बेठी त्रजकी कहत कहानी । सूरश्याम अब कैसे पेये जासों मिली 
सयानी॥८६। (राग मढार॥वरु उन कुबिजा भको कियो । सुनि सुनि समाचार ए मधुकर अधिक जुडा- 
त हियो॥ जाको हरि मन इस्यो रूप कर हरयो सु पुनि न दियो । तिन अपनो मन हरत न जान्यो 
हसि हसि लोग जियो ॥ सूर तनक चंदन चढाय उर श्री सवस जु पियो । और सकल नागरि नारिन 
को दासी दव लियो॥८७॥रग केदारो॥ऊधो अब कछु कहत न आवे । शिरपर सोति हमारे कुबिजा 


ha 


चामक दाम चलावे ॥ उन कछु मंत्र करयो चंद्नमें ताते श्यामहि भावे । आपनही रँग रची साँवरी 
शुक ज्यों बढि पढावे ॥ दासी हुती असुर देयतकी अब कुलवधू कहावे । त्यों नटनी कर लिए लकु- 
टिया कपि ज्यों नाच नचावे ॥ टूट्यो नातो या गोकुलको लिखे लिखि योग पठे । सूरदास प्रभु 
हमाई निदारि दाघेपर लान लगावे ॥८८॥एग कान्हरो ॥ सुनि सुनि ऊधो आवत हाँसी । कहां वेत्रह्मा- 
दिकके ठाकुर कहां केसकी दासी ॥ इंद्रादिककी कोन चलावे शंकर करत खवासी । निगम आदि 
बेदीजन जाके शेप शीशके वासी ॥ जाके कमला रहत निरंतर कोन गने कुबिजासी । सूरदास प्रझ 
हढकरि बाँधे श्रम पाजका पासी ॥८९॥ राग मढार॥ तवते बहुरि द्रशनहिं दीन्हों । ऊधो हरि मंथरा 
कुबिजाघर इहे नेम त्रत लीन्हों ॥ चारिमास वाके लीन्हें सुनिहु रहत इकठोर । दासी धाम पवित्र 
जानिके नाहि देखत उठे ओर ॥ बजवासी सब खाल कहते कत ब्रज छाँडि गए । सुर सगुनई 
जात मधुपुरी निगेण नाम भए॥ ९० ॥ राग भेव ॥ कुबरीको न्याउरी जासों गोविंद बोळे । जिनसों 
इपाकरी नंदनंदन सो काहेन ऐंडी डोळे ॥ कारो कारो कुटिल अति कान्हर अंतर आथे न खोले। 
हम बारी बकवाद करतहें बृथा आरति यह जो ले ॥ प्रीति पुरातन पोरी उनसा नेह कसोटी तोळे। 
> सुर श्याम उपहास चल्यो ब्रज आप आपने टोले ॥ ९१॥ काम गँवारी सोच परयो । रूपहीन कुल 
| तीन कूबरी तासो मन जो ढरयो॥ उनको सदा स्वभाव सलिलको खेरनी खंड झरयो। सकुचो 
008... | जानि ऊंची तनु उमेंगति भन पसरजो॥ फेरे फिरत असुर दासीके जनु जडमांड भरयो। 

र काम न आ 
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वृंदावन रणमानी मनहरि । विह्लविकल समा राते छिन छिन वदन सुधानिधि वारि ॥ अब यह 





सूरदास गोपाल रसिकमणि अकरन करन करचा॥ ९२ (राग मलारी काहेको गोपीनाथ कहावत । जुप 
मधुप हारे हितू हमारे काहेन गोकुल आवत ॥ सुपनका पहिचान जीयमाह हमाह कळक लगा- 
वत । जो पारे कृष्ण कूवरिहि रीझे तो साई किन नाम चरावत ॥ ज्या गजराज काजक असर औरे 
दशन देखावत । ऐसे हम कहिये सुनबेका सूर अनत विरमावत ॥ ५३ ॥ काइअत कुविजा कृष्ण 


' नेवाजी । छवत अटपटी चाल गई सिटि नवसत कंचुकी साजी ॥ मिले जाइ आगे दरवाजे चंदन 


देत ठगी कारे बाजी । बाँधो सुरति सुहाग सत्रनको हारे मिले प्रीति उपराजी ॥ सुफळ भयो 
पछिलो तप कीन्हों देखि स्वरूप कामराति भाजी । जगतक प्रभु वश किए सुर सुनि सबहि सुहा- 
गिनिके शिर गाजी॥९४॥रग सारंगीऊचो जाके माथे भागु । अवर्ून योग सिखावन आए चेरिहि 
चपरि सोहागु ॥ आए बचन योगकी बेली काटि प्रेमकी वाग । कुबिजहि कारे आए पटरानी 
हमाहि देत वेराग ॥ लोंडीकी डोडी वाजी जग वढ्यो श्याम अनुराग । कुबिजा कमलनन माल 
खेळत वारहमासी फाग ॥ मिल्यो सोहायो साथ श्यामको कहा हस कहां काग । सूरदास प्रभु 
ऊंख छाँडिके चतुर चचारत आगी।९९॥एग गीरी॥ऊथो जु जाइ कहो दूरि करें दासी।नागर नर जीव 
बिचारे करत हैं सव हाँसी ॥ हेम कांच हंस काग खरि कपूर जसो । कुविजा अरु कमलनन संग वन्यो 
ऐसो॥जातिहीन कुलविद्दीन कुविजा कान्ह दोडाजो एसिनके संग लाग सूर तसो सोङ॥९६गग मलार॥ 
ऊधो कहा हमारी चकोवे गण अवगुण सुनि सुनि हरिके हृदय उठतिहे कूकीेही काज छाँडि गए मधु- 
वन हम घटि कहा करीतन मन धन आतमा निवेदन सोउ न चितहि घरी॥रीझे जाइ सुंदरी कुविजहि 
दुख आवे हाँसी । यद्यपि कूर कुरूप कुंदरस तद्यपि हम त्रजवासी ॥ एते उपर प्राणरदतद वाट 
कहह कहाकहिए। प्रब कमेलिखे विधि अक्षर सर सवे सो सहिए॥९७॥ मठार॥अलि इमहि कान्हको 
इंहे प्रेणो आग्नै । तब वह प्रीति चरण जावक शिर अब कुविजञा मनभात्र। तव कत पाण,यरो गोवधन 
कृत त्रजपतिहि छँडावे। अब वह रूप अनुप कृपाकारे नेनन क्यों न देखा ॥ तब कत वन अघर 
थारे मोहन लेले नाम वुलांवे । अरु कत लाड लडाइ राग रस हँसि हसि कंठ लगावे ॥ जदि मुख 
संग समीप राति दिन तेहि कयां योग सिखावे ॥ जेहि मुख अमृत पिऊं रसनाभरि तेहि क्या विषहि 
पिआंवे ॥ करमीडति पछिताति मनहिंमन क्रम क्रम करि समुझाव । सोइ सुनि सूरदास अव 
विरहिनि यहि दुख दुख अति पावे ॥९८॥राग सोरू| मेरे जिय इहे परेखो आवे । सखस ळूटि हमारो 
लीनो राज कूवरी पावे ॥ तापर एक सुनो री अजगुत लिखि लिखि योग पठाव । सुर कुटिल कुवि- 
जाके हितको निगरण वेद सुनावि॥९९॥राग मढार॥ ऊथो आवे इहें परखो । जब बार तब वैसी मिलनी 
की बडे भए इहे देखो ॥ योग यज्ञ तप नेम दान त्रत इहे करत तव जात । क्या वाळसुत वढ कुश 
लसों कठिन मोहकी वात ॥ करि निज प्रगट कपट पिक कीरति अपने काज लागे धीर । 
काज सरे दखगए कहोंथों का वायसकी पीर ॥ जहे जह रहहु रण्यि करा तहं तह लेहु कोटिको भार । 
इंहे अशीश सुर प्रभु सां कहि न्हात खिसे जिन वार ॥३१० ०राग मठार॥हरि ब्रज कवि कह्योहो आवन। 
वेगि सु वचन सुनाइ मधुपजी मोहि व्यथा विसरावन ॥ हों यह बात कहा जानां प्रथु जात मधुपुरी 
छावन । पछिली चूक समुझि उर अंतर अब लागी पछितावन ॥ सव निशि सूर सेज भइ वेरानि 
शशि सीखो तबुतावन। अव यह कर कच अंगनि ऊपर दशहू दिशि घन सावन ॥१॥ राग सारंग | 
तुम्हारी प्रीति किधां तरवारि । दृष्टिधार घरि हती जु पाहिले घायल सत्र त्रजनारे ॥ गिरी सुमार खेत 
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कृपा योग लिखि पठण मनसिज करी श॒द्दारि। कछु इक शेष वच्योहे सुर प्रभु सोउ जिने डारह 
मारि ॥२॥ राग सारंग।कहो तो जो कहिबेकी होई।प्राणनाथ बिछुरेकी वेदन जानत नाहिन कोई॥जो हम 
अघर सुधारस लेले रही मदन गति भोई । कहा कहो कछु कहत न आवे तन मन रही समोई ॥ 
विरह व्यथा वेदन उर अंतर जामे बीते जाने सोई सूरदास शिव सनकादिक लोभा सो इम बैठे 
खोइ ॥३॥ नर। ऊथो तुम ब्रजमें पेठ करी। छै आएहो नफा जानिके सबै बस्तु अकरी॥ इम अहीर 
माखन मथि बेचें सबन टेक पकरी । इह निगुण निमॉलकी गठरी अब किन करत घरी॥यह व्यापार 
वहां जो समातो हुती बडी नगरी । सूरदास गाइक नाहि कोऊ दिखिअत गरे परी ॥४॥ राग धनाश्री ॥ 
ऊथो योग ठगो री ब्रज न बिके है। सूरोके पातनके बदले को सुक्ताइर देँहै । यह व्यापार तुम्हारो 
ऊधो ऐसेहि धरयो रहि जेहे। जिन पे ते ळे आए ऊधो तिनहिके पेट संमेहे ॥ दाख दाडिम कत 
कटुक निबोरी को अपने सुख खेहे । गुणकरि मोहि सूर साँवरेको निगेणही निबहेहै ॥६॥ राग सारंग॥ 
मीठी बातनमे कहा लीजे। जोपे वे हारे होहि हमारे करन कहे सोइ कीजे ॥ जिन मोहन अपने 
कर कानन कणफूळ पहिराए । तिन मोहन माटीके मुद्रा मधुकर हाथ पठाए ॥ एकदिवस वेनी 
वृंदावन राचे पचि विविध बनाई । ते अब कहत जटा माथेपर बदलो नाम कन्हाई॥ लाइ सुगंध 
बनाइ अभ्रूषण अरु कीनी अधेग । सोंवे अब कहि कहि पठमतहें भस्म चढावन अंग ॥ कहा 
करों दृरि नॅदनंदन तुम जो मधुप मधुपाती । सूर न होइ श्यामके सुखको जाइ न जारह छाती ॥६॥ 
॥ राग सारंग | ऊधो भूलि भले भटके । कइत कही कछु बात लडेते तुम ताही अटके॥ देखो सकल 
सयान तिहारो लीने छरि फटके । तुमहि दियो बहराइ इते को वे झुबिजासों अर्के ॥ लीजो योग 
सँभारि आपनो जाइ तहीं तटके। सूर श्याम तजि कोउ न लेहे या योगहि कटुके॥७राग नर ॥ऊधो 
तुमही निकरके वासी । यह निगुंण ळे ताहि सुनावहु जे सुडिया बसें कासी ॥ मुरळी अधर 
सकल अंग सुंदर रूप सिधुकी रासी । योगकटोरे लिए फिरतहो ब्रजवासिनकी फाँसी ॥ राज- 
कुमार भले हम जाने घरमै कंसकी दासी । सूरदास यदुकुलहि लजावत ब्रजमें होतहै हाँसी ॥ ८ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ ऊधो तुम जो निकटके वासी। यह परमारथ बूझि कहो किन नाम बडोकी कासी॥ 

योग ज्ञान ध्यान अवराधन साधन झुक्ति उदासी। नाम प्रकार कहा: राचे मानहि जो गोपाल 
उपासी ॥ परमारथी जहां लो जेते विरहिनिके दुखदाई । सूरदास प्रध रौ प्रेमरेंग जारो योग 
सगाईँ॥२९॥रागमलार॥मधुप विराने लोग बटाऊ । दिनदशरहे आपने कारण तजिगए मिले न काऊ॥ 
प्रीतम हरि हमको सिथि पठई आयो योग अगाऊ । हमकी योग भोग कुविजाको उहिङ्कल यरे 
सुभाऊ ॥ जान्यो योग नेद्नंद्नको कीजे कोन उपाऊ । सुर श्यामको स्वछ दीन्हो प्राण रहे की 
जाऊ॥१०॥ दिन दिन प्रीति देखिअत थोरी । सुनहु मधुप मधुवन वसि मधुरिपु कुछ 
मयोदा छोरी ॥ गोकुलके मणि त्रिक्खुवन नायक दासीसों रति जोरी । तापर लिखि लिखि योग 
` ` पठावत बिसरी माखन चोरी ॥ काको मान परेखो कीजे बँधी प्रेमकी डोरी । सुरदास विरहिनि 

| | बिरहा जरि भई साँचरी गोरी ॥३१॥ रग आसावरी ॥ जादिनिते गोपाल चळे। तादिनते उधो या त्रजके 

| | सब सुभाइ बदले॥ घटे अहार बिहार इप हितु सुख शोभा गुणगान । उतळ तेज सव रहित 
 । | सकल बिधि Ht असम सा ॥ वाढो निशा वलय आश्वूपण उर ककी उसास । नेनन जल 
` | अजन अचळप्रति आवत अवधिकी आस ॥ अब यह दृशा प्रगरके तन॒ुक़ी कहवी जाइ सुनाइ । 
- | फदासम्रभुसो कीबो जिहि वेगि मिलहि अब आइ॥9२॥रग गो॥ हमारी ऊबो पीर न रविन जाइ। 
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स्कृन्च्~१ 9, [ ( ७२६ ) 








जो सोऊं तो मोह हरि मिळे ऊधो जागो देइ अतिदाइ ॥ कमळनेन मधुपुरी सिधारे हमह न संग 
लगाइ । अव यह व्यथा कोन बिधि भारिदं कोऊ देइ वताइ ॥ उदमद योवन आनि ठाढिके केसे 
रोको जाइ।सूरदास स्वामीके मिरिबि तनुकी तपत बुझाइ ॥१ ३॥राग मळायोगापालहि वारेहोकी टेव! 
जानति नहीं कहांते सीले चोरीके छळ छेव ॥ तव कछु दूध दह्यो छ खात करिरहती हों कानि । 
केसे सही परत अब मोपे मनमाणिकही हानि ॥ ऊधो नँदनंदनसों कहियो राजनीति समुझाइ । 
राजइभए तजत नहिं लोभहि शप्त नहीं यदुराइ ॥ बुद्धि विवेक अरु वचन चाठुरी पाहिले लई चुराइ। 
सुरदास प्रभुके गण एस कासा काहए जाई,॥३४॥ राग सारग ॥ वसरत क्या गारवरका वात। अवध 
आश लागे रह्यो मधप मन ताजे न गयो घट तात॥ हरिके विरह छीनभई अधा दोउ दुखपरे 
सँचाते। तन रिपु काम चित्त रिपु लीला ज्ञानगम्य नहि याते ॥ अवण सुन्या चाहत गुण हारिकी जाव 
कथा पुराते । लोचन रूप ध्यान धरयो निशिदिन कहो घट को काते ॥ ज्यां नृप प्राणगए सुत 
अपने बिरचि रह्मो जो जाते । सूर सुमति तोही पे उपज हारे आरव मथुराते ॥ १५ ॥गग मलागऊधो 
कुलिश भई यह छाती । मेरे मन रसिक लग्यो नँदळालहि झपत रहत दिन राती ॥ ताजे ब्रज 
लोग पिता अरु जननी कंठ लाइ गए काती । ऐसे निडर भए हारे हमको कब न पठई पाती ॥ 
पिय पिय कहत रहे जिय मेरो होड चातककी जाती। सूरदास प्रथु प्राणांहे राखइ होइ करि बूँद 
सेवाती॥ १३॥ राग गोरी ॥ इम तो कान्हकेलिकी भूखी। कहा करों छ निगुण तुम्हरो विरहिनि विरह 
विदृखी ॥ कहिए कहा इहे नहिं जानत कहो योगही योग । पालागां तुमसे अपने घुर वसत बापुरे 
लोग ॥ चंदन अभरन चीर चारु वरु नेकु आपु तनु कीजे ॥ दंड कमंडळु भस्म अधारी तो युवतिन 
कहुँ दीजे । ईहे देखि हाष्टि धों गोपिन क्यों घो दृढ ब्रत पायो । सूरदास यदुनाथ मञ्चको ग्रेमदि 


'पृढन पठायो ॥ १७ | राग गोरा | तमाह सवप गापाल दुदाइईकवदुक श्याम करत इदाका मन के घा 


चित सुध्यो बिसराई ॥ हम अहीर मतिहीन वावरी हटकतहू हि करादि मिताई। उइ नागर 


मथुरा निमांही अग अंग भरे कपट चतुराई ॥ साचा कहड देख शवणन सुख छाडडु ।छआ काट- 


छ दुचिताई। सूरदास प्रभु बिरद लाज घरि मेटहु इदाँके लीग देसाई॥ १८ ॥ उद्धव बचन ॥ राग बिह्ागरो॥ 
गोपी सुनइ हरि संदेश । कह्यो पूरण त्रह्म ध्यावी त्रिगुण मिथ्या भश ॥ मकह। सो सत्य मानद बरिगुण 
डारो नाप । पंचत्रिय गुण सकल देही जगत ऐसो भाप ॥ ज्ञान बिच नर मुक्ति नाही यह विप संसार । 
रूप रेख न नाम कुल गुण बरण अवर न सारीमात पितु कोउ नादि नारी जगत मिथ्या लाइ । सूर सुख 
दुख नाहि जाके भजो ताको जाइ॥ १ ९गग सारंग॥ऐसी वात कही निनि ऊधो। नंदनंदनकी कान करत न 
तो आवत आखर मुखते सूथो ॥ बात नहीं उडि जादि ओर ज्या त्यां हम नादिन काची । मन 
क्रम वचन विशुद्ध एकमत कमळनेन रंगराची॥ सो कछु जतन करा पालाग मिट हृदयक्ो 
शूल । मुरली घरे आनि दिखरावो वाढे प्रीति दुकूळ ॥ इनहा वातन भए श्याम तनु अजड मिळा- 
वतहो गढि छोलि।सूर वचन सुनि रह्यो ठग्योसो वडुरि न आयो बोलि ॥२०॥ राग तार] फिरि फिरि 
कहा बनावत वातें । प्रातकाल उठि देखत ऊधो घर घर माखन खाती।जिनक्री बात कहतही इमसों 
हैं हमसों दूरि । इहां न निकट यशोदा नंदन प्राण सजीवन मारे ॥ बालक संग लिए दयि चोरत 
खात खवावत डोळत।सूर शीश नीच्यो क्या नावत अव काहे नहि वोळत॥२१॥गग सारंग फ़िरि फिरि 
कहा सिखावत मौन । वचन दुसह लागत अछि तेरे ज्यों परे पर लोन ॥ सोंगी मुद्रा भस्म 
अधारी अरु आराधन पोन । हम अबला अहीर शठ मधुकर घरि जानदि कहि कोन ॥ यह मत . 
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जाइ तिनाह तुम सिखवहु जिनही यह मत सोहत । सुर आजलों सुनी न देखी पोत पूतरी पोहत ॥ 
॥२२॥ केदारो ॥ राहे रहि देख्यो तेरो ज्ञान। सुफलकसुत सवछु रस छंगया तू करन आयो ज्ञान॥ बृथा 
कत अपलोक़लावत कहत यह उपदेश । उरपिकीतर होइ जानिन कहत बैन वलेस॥ योगमत 
अति विशद कीरति दोहि वाँछित काम । सदा तनु प्रताप भरेहें वे पुरुष तुम घाम॥हम चरत कंज 
सुवास ले छे जीवति ऐसी रीति। कहत तिनसन धूम घोट नाहि चाहत प्रीति ॥ अजह नाहिन 
कहि सिरानो यह कथाको छेवासूर धोखो तनकहे हम देखि लीन्ही सेव ॥२३॥ राग धनाओ | उधोजी 
इमहि न योग सिखैए । जेहि उपदेश मिले हारे हमको सो ब्रत नेम बतेए॥ मुक्ति रहो घर बेठि 
आपने निर्गुण सुनत दुख पेए। जिहि शिर केश कुसुम भरि ग्दे तेहि केसे भसम चढए ॥ जानि 
जानि सव मगन भएहें आपुन आपु लखैए। सूरदास प्रभु सुनहु नवोनिषि बहुरि कि या ब्रज 
अइए॥२४॥राग मलार॥ हम तो तबही ते योग लियो।जबदीति मधुकर मधुवनको मोहन गवन कियो॥ 
रहित सनेह सरोरुह सबतन श्रीखँड भस्म चढाए। पहिरि मेखला चीर चिरातन पुनि पुनि फेरि 
सिआए॥ श्रुति ताटंक नेन सुद्रावाळ औधि अधार अधारी । दरशन भिक्षा माँगत डोलत 
लोचन पत्र पसारी ॥ वाँथो वेणु कंठ खुंगी पिय सुमिरि सुमिरि गुण गावताकर वर बेत दंड उर उर 
तन सुनत श्वान दुख धावत॥गोरख शब्द पुकारत आरत रस रसना अनुराग । भोग सुगति भूलेहु 
भावनाह भरी विरह वैराग ॥ भूलीभई फिरति भ्रम श्रमके वन बीथिन दिन राति । वारक 
आवत कुटंब यात्रा हे सोऊ न सोहाति॥ परम गुरू रतिनाथ हाथ शिर दियो प्रेम उपदेश । चतुर 
चेटकी मथुरानाथसों कहियो जाइ आदेश ॥ भोगीको देखह या ब्रजमें योगं देन जेहि आए । देखी 
सिद्धि तिहार सिद्वकी जिनि तुम इहां पठाए ॥ सूर सुमति प्रभु तुमाहि लायो हमरे सोई ध्यान । 
अलि चलि औरे ठोर देखावह अपनो फोकट ज्ञान॥२५॥7ग मछा॥ऊधो करि रहीं हम योग । कहा 
एतो बाद ठाने देखि गोपी भोग ॥ शीश सेली केश सुद्रा कनक बीरी बीर। विरह भस्म चढाइ 
बैठी सहज कंथा चीर॥ हृदय सांगी टेर सुरली नेन खप्पर हाथ । चाहते हारे दरश भिक्षा दई 
दीनानाथ ॥ योगकी गति युक्ति हमेपे सूर देखो जोइ । कहत इमको करन योग सो योग केसो 
होइ॥२६॥ऊथो योग तबहिते जान्यो । जादिनते सुफलकसुतके सँग रथ त्रजनाथ पलान्यो ॥ तादि- 
नते सब छोह सोह गयो सुत पितु हेतु भुलान्यो । तजिमाया संसार तके जिय ब्रज बानिता ब्रत 
ठान्यो ॥ नेन मैँदि सुख मोनरही घारे तनु तपतेज सुखान्यो । नँदनंदन सुरली सुखपर चारे उहे 
ध्यान उर आन्यो ॥ सोइ रूप योगी जेहि भूले जो तुम योग वखान्यो। ब्रह उपाचे सुए ध्यान कर- 
तही अंत उनहिं पहिचान्यो ॥ कहो सुयोग कहाळे कीजे निगुणही नहिं जान्यो । सूर उहे निज 
रूप श्यामको हे मनमाइँ समान्यो॥२७॥ सारंग॥ ए अलि कहा योगम नीको। तजि रसरीति नंदनंदनको 
सिखवत निगेण फीको॥देखति सुनति नाहं कछु श्रवणनि ज्योति ज्योति कारे धावति। सुंदर श्याम 
कृपाळु दयानिवि केसे हो विसरावति॥सुनि रसाळ सुरलीकी सुर ध्वनि सुर मुनि कोतुक भूले । अपनो 
भजा ग्रीव पर मेलो गोपिंनके मन फूले॥लोककानि कुलके भ्रम छाडे प्रथु सँग घर बन खेली। अब 
तुम सूर सिखावन आए योग जहरकी बेली ॥२८॥ गोरी॥ ऊधो योग कहत हो कहा योग किये । श्याम 
सुंदर कमलनयन वसो मेरे जिये ॥ योग युगाति साधिके जे तप योगिनि योग सिरायो। ताइको 
वि ४. : || फल सगुण सूरती प्रगटहि द्रशन पाये ॥ मकराकृत कुंडल छबि राजित लोळ कपोंके। मोर 
| 'मुफट पीत वसन बाँसुरी करबोले॥ ऐसे प्रभु गुणनिधान दरश दोखे जीजे। राम श्याम निधि | 
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पियूष नयनन भरि पीजै॥जाकी अयन जल भे तेहि अनल केस भावे। सूरज प्रश गुणनिधान निरु- 


ण क्यों गांवे॥२९॥राग मछार॥मधुकर श्याम हमारे ईश । तिनको ध्यान धर नाशिवासर आराह नवे 
न शीश॥ योगिन जाइ योग उपदेशइ जिनके मन दश बीस । एके चित एके वह मूरति पलन लगे 
दिन तीस ॥ काहेको निर्गंण ज्ञान गनत हो जित तित डारत खीस । सूर हृदय में वसत निरंतर 
त्रिभुवन पति जगदीस॥३०॥रणग सोरठ॥योगकी गति सुनत मेरे अंग आगि बई। सुरूगि सुलांगे हम 
जरतिही तुम आनि फूँकि दई ॥ भोग कुबिजा कूबरी सँग कान बुद्धि भइ । सिह भप ताज चरत 
तिजका सुनी बात नई ॥ ध्यान धरत न टरत मुरति त्रिविध ताप तई । सूर हरिकी कृपा जापर सकल 
सिद्धिमई ॥३१राग मरार मधुकर रहो योगलों नातो । कतहिबकत बेकाम काजबिन हो न ह्यांत 
हातो ॥ जव मिलि मिलि मधुपान कियोहो तब तू काहिवा कहातो । अब आया निशुण उपदेश 
नसों नाइँ हमाईँ सुद्दातो ॥ काचेगुण ज्यों तनुले वेधो ले वारिजको तातो । मरेजानि गहा चाइतह। 
फेरिकि मेगलमातो ॥ यह लेदेइ सूरके प्रथुको आयो योग जहातो । जव चहिहे तब मागिपठह 
जो कोउ आवत जातो॥३२राग सारंग॥ऊधो योग किवा यह हासी । कानी प्रीति हमारे त्रजसा दई 
ग्रेमकी फाँसी ॥ तुमहो वडे योगके पालक संगलिए कुविजासी। सूरदास सोईँपे जाने जाउर 


, लागे गॉसी॥३३॥राग मारु॥योग विधि मधुबन सिखिअहिजाइ।मन वच क्रम शपथ छन ऊषा संगाई 


चलो लिवाइ ॥ सब आसन रेचक अरु पूरक कुंभक सीखेपाइ । बिन गुरुनिकट संदेशन कस 
यह औगाह्यो जाइ ॥ हम जो करत देखिहें कुविजहि तेई करव उपाइ । श्रद्धा सहित ध्यान एकहि 
सँग कहत जाउ यदुराइ ॥ सूर सु प्रमुकी जापर रुचिद सो हम कारेह आइ । आज्ञा भंग कर हम 
क्योंकर जो पतित्रत न नशाइ॥ ३४॥ धनश्री ॥ योग सदेशो त्रजम लावत । थाके चरण तुम्हार ऊब! 
बार वारके घावत ॥ सुनिदै कथा कोन निरुणकी रचि पचि बात वनावत । सगुन सुमेर पगट 
देखियत तुम तृणकी ओट दुरावत ॥ हम जानत परपंच श्यामक बात नद| बारावत । देखी सुन! 
न अबलगि कबहु जल मथि माखन आवत ॥ योगी योग अपार सिधुम ढुँढड नाह पावत । इ 
हरि प्रगट प्रेम यशुमतिके ऊखळ आप बँथावत ॥ तुम चपकाररहा ज्ञान ढाक राखा कतहा 
विरह बढावत । नंदकुमार कमलूदल लोचन कहि को जाहि न भावत ॥ काहेकी विपरीत वात कहि 
सबके प्राण गैवावत । सोहं सकित सुर अवळनिको जिहि निगम नेति यश गावत ॥ ३५ ॥ अथ मन 
अवस्थावणन || राग मळार ॥ मधुकर कहि केसे मन माने । जिनके एक अनन्य तत पूझ क्या दूजा 
उर आने ॥ यहतो योग स्वाद अलि ऐसे पायसुधा खारैसाने । कंसे घा यह बात पतित्रत सुनि 
[ठ पुरुष बिराने ॥ जैसे मृगिअन ताकि बधिक इग कर कोदुंड गहि तानं ॥ दिसाकार पापत तन 
मन्‌ सुख शिर अपराध न आने ॥ बडे विचित्र कुविजाके रंगरंग हम निगण |लाखे ठान॥ सुर श्याम 
निगुण रति मानी मधुप प्राण जिने छाने॥ ३६ ॥ राग मछार॥ कहांछ। राख [हेय मनधार। सुनडु मुप 
अपने इन नेनन अनदेखे वलबीर॥घर आँगन न सुहात रोने दिन बिसरे भोजन नारादाहत देह चंद्र च- 
दनंदै अरु वह मल्य समीर ॥ पुनि पुनि उदे सुरति आवाति चित चितवत यमुनातार । सरदास कंस 
विसरतहै सुंदर श्याम शरीर ॥३७॥राग केदारो॥विनहरि कयां राखे मनधीर । एकतर हरि दरश देखा- 
वह सुंदर श्याम शरीर ॥ तुम जो दयाळु दयानिधि कायत जानतहो परार । छुर प्राण 
नाथ त्रज अवही कत हम कत यदुवीर॥मत अपयश आनहु शिर अपने कठिन मदनको पीर। सूरदास 


प्रभु मिलन कहत हैं रवितनयाके तीर॥३८॥रग नट॥मेरो मन अनत कहा सचुपान । जसे उडि जहा 


श्र 
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जको पंछी उडि जहाज पर आवे॥जिहि मधुकर अशत रस चास्यो क्यों करीलफळ [सूरदास प्रश 
कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावे॥३९॥एग सारंग मनतो मथुराही जो रह्यो । तबकी गयो बहुरि नहि 
गहे गुपाल गह्यो ॥ राख्यो रूप चुराइ निरंतर सों हरि शोधु लह्यो। आए औरामिलावन उधो 
मनदे लेहु मर्यो ॥ निगेण साटि गुपालहि माँगत क्यों दुख जात सहो । यह तनु यहि आधार 
| ऐसही निबझों ॥ सोई लेत छुडाइ सूर अब चाहत हृदय दह्यों ॥ ४० ॥ राग सारंग ॥ कहा 
भयो हरि मथुरा गये । अब अलि इरि केसे सुखपावत तबुदोउ भाँति भए ॥ इहां अटक अति 
प्रेम पुरातन वहां अति नेह नए । उहां सुनियत नप भेष इहां दिन देखिअत वेणु लए ॥ कहा हाथ 
परयो शठ अक्र्रके यह ठग ठाटठए । अब क्यों कान्ह रहत गोकुळ बिन योगनके सिखए॥ राजा 
राज्य करो गृह अपने माथे छत्र दए। चिरंजीव रहो सूर नंदसुत जीजत सुख चितए॥४१॥अपनीसी 
कठिन करत मन निशिदिन । कहि कहि कथा मधुप सघुझावत तदपि न रहत नेद्‌ नेदनाबिन ॥ 
श्रवणसँदेश नयन बरपत जल सुख वतियां कछ और चलावत । अनेकभाँति चित धरति निठु- 
रता सबतजि सुरति उहे जिय आवत ॥ कोटिस्वगं सम सुखड न मानत इरि समीप समता नाह 
पावत । थकित सिंधु नोकाके खग ज्यों फिरि फिरि फेरि वहे गुणगावत ॥ जेजे बात विचारत 
अंतर तेइ तेइ अधिक अनल उर दाहत । सूरदास परिहरि न सकत तन वारक बहुरि मिले है ` 
चाहत॥४२॥मधुकर ह्यां नाहिन मन मेरो।गयो जु संग नंदनंदनके बहुरि न कीन्हों फेरो॥ उन नेनन 
झुसकानि मोळले कियो परायो चेरो । जाके हाथ परयो ताहीको बिसरयो वास बसेरो। को सीखै 
ता बिनु सुन सूरज योगजकाहू केरो । मंदो परयो सिखाउ अनतले यहि निशुण मत तेरो॥४३॥ 
युक्तिआनि मंदेमो मेली । ससुझि सगुन ले चले न ऊधो यह तुमपे सब पुजी अकेली ॥ के लेजाह 
अनतही बेचो के ळेराख जहाँ विषवेली । याहि लागि को मरे हमारे वृंदाबन चरणनसों ढेली ॥ धरे 
शीश घर घर डोलतहो एकै मति सव भई-सहेली। सूरदास गिरिधरन छबीलो जिनकी सुजा कंठ 
गहि खेली ॥ ४४ ॥ ऊधो मनतो एके आहि । ले इरिसंग सिधारे ऊधो योग सिखावत काहि॥सुनि 
शठनीति प्रसून रस लंपट अबलनिको घांचाहि। अब काहेक्नी लोन लगावत विरह अनळके दाहि॥ 
परमारथ उपचार कहतहो विरह व्यथाहे जाहि । जाको राजरोग कफ वाढत दल्यो खवावत ताहि ॥ 
अबळगि अवधि अळंबन करि कारे राख्यो मनहि सवाहि।सूरदास या निगुण सिंधुहि कोन सके अव- 
गाहि॥४५॥ऊघो मन न भए दशबीस।एक इतोसो गयो श्यामसँग को अबराघे इश ॥ इंद्री सिथिल भई 
केशोबिन ज्यों देही बिन शीश । आशा लगी रहत तनु श्वासा जीजो कोटि वरीस ॥ तुमतो सखा श्याम 
सुंद्रके सकल योगके ईंश।सूरदास वा रसकी महिमा जो पूँछै जगदीश ॥ ४६ ॥ ऊधो जो मन होत 
वियो । तो तुम्देरे निगेण को दीजे सो विधना न दियो ॥ एक जु हुतो मदन मोहनकी सो छबि छीनि 
लयो ॥ अब वा रूपराशि बिनु मधुकर केसे परतु जियो । जो तुम्‌ क्‌ह्यो सोई शिर ऊपर सुर श्याम 
पठयों । नाहिन मीन जीबत जल वाहर जो घृत में सजियो॥ ४७॥ ऊधो यह मन और न होई। 
पहिलेही चढि रहो श्यामरंग छूटत नहि देख्यो धोई ॥ के तुम वचन बड़े अलि हमसों सोई कह 
|| जो मूळ । करतकेलि वृदाबन कुंजन वा यमुनाके कूल ॥ योग इमाह ऐसो लागत ज्यों तो चपेको 
| फूछ। अब क्यों मिटत हाथकी रेखें कहो कोन विधि कीजे । सूर श्याम सुख आनि देखावहु जेहि 
| देखे दिन जीजे॥४८॥ मधुकर मो मन अधिक कठोर । विगसि न गए कुंभ काचे जों बिछुरत नंद 
| किशोर ॥प्रेम बनिज कौन्दा हुतो नेह नफा जियजानि । ऊधो अब उलटी भई प्राण पूजि में हानि ॥ 
[20 2220002 क नर म» शाप - द > 9८0“ 
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जो हम प्रीति रीति नहि जानति तो बजराज तजी । इमरे अरम नेमकी उथो मिलि रसरीति छूजी ॥ 
हमते भळी जलचरी बपुरी अपनो नेम निवाह्यी॥जलते विछुरितुरत तनु त्याग्यो तर कुल जलको 
। ¬ | चाह्यो॥ अचरज एक भयो सुन ऊथो जल विन मीन रहो। सूरदास प्रधु अवधि आश लगि मन 
| विश्वास ग्लो ॥ ४९ ॥ राग मढार ॥ मधुकर ए मन बिगरि परे । समुझत नहीं ज्ञानगीताकी हरि मुसु- 
ऱ्कू : || कानि अरे॥ हरिपद कमल बिसारत नाहिन शीतल. उर सचरे । योग गभीर अंध कूपनसां ताहि जु 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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देखि डरे॥बालमुकुंद रूप रसरात ताते वक्र परे । सूधे न दोहि थान पछ ज्यों कोटिक वेद मरे ॥ हरि 

अनुराग सुहाग भरि अमीके गागर रे । सूरदास प्रथु ऐसी रहनदे कान्ह वियोग भरे ॥५०॥ 

इदि उर माखन चोर गडे। अब केसे निकसत सुनु उथो तिरछे ह्वै जो अडे ॥ यदापि अहीर 

यशोदानंदन केसे जात छडे। वहां यादवपति प्रमु कहियत हे हमें न लगत बड़े ॥ को वसुदेव 

देवकीनंदन को जाने को बूझे। सूर नंद नंदूनको देखति ओर न कोई मझे ॥ ५१ ॥ राग केदारो ॥ 

मनमें रह्यो नाहिंन ठोर । श्रीनंदूनंदन अछत कैसे आनिये उर ओर ॥ चळत चितवत द्योस जागत 

| सपने सोबत राति । हृद्यते वह मदन मूरति छिन न इत उत जाति ॥ कहत कथा अनेक अर्घा 
| लोग लोभ दिखाइ । कहाकरों मन मेमपूरण घट न सिंध समाइ ॥ श्यामगात सरोज आनन ललित 
। ` | गतिमुदुह्ास। सूर इनके द्रशको बल मरत लोचन प्यास ॥ ५२ ॥ राग सारंग ॥ मधुकर श्याम 
| हमारे चोर । मन इरिलियो तनक चितवनिमें चपल नेनकी कोर ॥ पकरे हुते ओर उर 
| अंतर प्रेम श्रीतिके जोर गए छँडाइ तोरि सव बंधन देगये हॅसनि अकोर॥ ओझकि 
| परी रेनि सो वीती दूत मिल्यो मोहे मोर । सूरदास प्रभु सवस लुट्यो नागर नवल किशोर॥ ५३॥ 
अली अब ब्रजनाथ कछ करो । जा कारण ये देहधरी हे तिहिके लेखे परी ॥ प्रथमहि अर्पिदियो 
!_ ^ || इम सु ए बिरहिनि योही जरो ॥ कोटि मुक्तवारों कानि पर योग वापुरो सरो ॥ झर सगुन 
| बाँटि दियो गोकुलमें अब निगुंणको वोसरो॥ ताकी छटा छार केठहारैया जो त्रजजाना दूसरा ॥ 
॥ ५४ ॥ ऊथो भलीकरी गोपाल । आपुनपे हरे आवत नाही विरभि रहे यदि काल ॥ चंदन 
चंदहुते तब शीतळ कोकिळ शब्द रसाळ । अब समीर पावक सम लागत सब ब्रज उलटी 
चाल ॥ हार चीर कंकन कंटक भए तरनि तिरक भए भाळ। सेज सिंधु अह तिमिर कंदरा सप 
सुमन भए माल ॥ हमतो न्याय इतो दुसपांे त्रजवूसि गोपी खाल । सूरदास स्वामी सुखसागर 
भोगी मैंबर मृणाल ॥ ५५ ॥ मलार॥ हमको इती कहा गोपाळ । नंदकुमार कमलद्‌ल लोचन सुंदर वाढु 
विशाळ ॥ इक -ऐसीही विरहरही लटि बिन घनश्याम तमाळ । तापर अलि पठपई सिखवन 
अबलन उलटी चाल ॥ लोचन सूँदि ध्यान चित चितवानि घरि आसन मृगछाल । वौसहि जाइ जरे 
पर चूनो दनो दुख तिहि काल ॥ डारि न दिए कमळ करते गिरि दि रहती त्रजवाल । सूर श्याम 
अब यह न बृझिए विरे करी वेहाळ ॥ ५६॥ जब वह सुरति होतिद वात । सुनो मधुप 
यां वेदनकी रति मन जाने के गात ॥ रहत नहीं अंतर अति राखे कदत नी कहिजात । भई रीति 
इठि उरग छछँदरि छोडे बने न खात ॥ एकहि भाँति सदा या त्रजम वीततई [देन रात । सूरदास 
रुके मिलि विछुरन समुझि सपुझि पछितात॥ ५७॥ सारंग ॥ यह वात इमारी कोन सुने । जिन चाह्यो 
हरि हप सुरति करि भाळ अँगारनि को चुने ॥ इहां सेवनको ठार न देखात ताते साने मनम गुन 
कैसुक विरह वयार पेनकी वेठे ठाने को छुने ॥ तव उन भाँतिन लाड लडाए अब वूझिए न 
ग्रह उने । वालि छॉँडिके सूर हमारे अब नरवाई को छुने ॥ ५८ ॥ ऊधो कहिए काहि सुनाइ । 
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इरि बिरे हम जिती सहतहें तिते बिरहके घाइ॥ बरु माधो मधुबनहीं रहते कत यशुमतिके 
आए। कत प्रभु गोपवेष त्रज धारयो कत ए सुख उपजाए ॥ कत गिरि धरयो इंद्र प्रण मेव्यो 
कृत वनराशि बनाए । अब कह निडर भए अबलनिपर लिखि लिखि योग पठाए ॥ तुम परबीन 
संवे जानतह ताते यह कहि आई। आपन कोम चलावे सूर जिन मात पिता बिसराई ॥५९पण नर 
ऊधो बात कही नहि जाइ । मदनगोपाल लालके बिछुरे प्राण रहे मुरझाइ॥ जब स्यंदन चढि 
गमन कियो हरि फिरि चितए गोपाल । तबही परम. कृतज्ञ संबे सुठि संग लगी ब्रजबाल ॥ 
अब यह और सृष्टि बिरहनकी बकत वाइ बोरानी । तिनसों कहाहोत फिरि उत्तर तुमहो 

पूरण ज्ञानी ॥ अब सो साधन घटका कीजे को उपजे परतीति । सूरदास कछु वराणि न 
आवै कठिन बिरहकी रीति ॥ ६० ॥ राग सारंग ॥ मधुकर जो तू हितू हमारो। । पिवहि नरे यह वदन 
सुधारस छाँडि योग जलखारो ॥ सुन शठ नीति सुरभि पय दायक क्यों वलेति हल भारो। जे 
भय भीत होहि शग देखे क्यों व छुअहि अहि कारो॥ निजकृत समुझि वेणु दशनन हति धाम 
सजत नाहि हारो । ताबळ अछत निशा पंकज भम दल कपाट नाह रारो ॥ रे अलि चपल मूढ रस 
लंपट कतहि बकत बेकाजासूर श्याम छबि क्यों बिछुराति है नख शिख अंग विराज ॥६१राग बिलावल|| - 
तुम्हारी प्रीति ऊधो परव जनमकी अब जु भए मेरे तनहुके गरजी । बहुत दिनन विरमि रहे हो 
संगते बिछोहि हमहि गए बरजी ॥ जादिनते तुम प्रीति करीही घटति न बढ्ति तलि लेहु नरजी । 
सूरदास प्रश तुम्हरे मिलन बिना तनु भयो व्योत विरह भयो दरजी॥ ६२॥ राग सारंग।॥हमहि बोल बोले 
की प्रतीति । सुनु ऊधो हम नाहिन जानत तुम्हरे गावकी रीति। हमरे प्रीतम तुम जो लेगये 
आवन कह्यो रिपु जीति। तुम्हारी बोलनि कोन पतीजे ज्यों भुसपरकी भीति॥ आवन अवधि 
बदी हरि इमसां सोऊ दिन गए बीति। सूरदास प्रथ मिलहु कृपाकारे सुमिरि पुरातन प्रीति ॥ ६३॥ 
॥रग सारंग। ऊधो जो तुम हमहि सुनायो।सो हम निपट कठिनई हठ करि या मनको समुझायो ॥ युक्ति 
जतन जीति योग अंगद गहि अपथ पंथले आयो । भटकि भ्रम्यो वोहित के खग ज्यों पुनि पुनि हरि 
जीपे आयो ॥ हमको सबै अहित लागत हे तुम अतिहितहि जनायो । सर सरिता जळ होम किएते 
कहा अग्नि सचुपायों ॥ अब सोई उपाउ उपदेशो जिहि जिय जाइ जिवायो । वारक मिले सूरके 
स्वामी कीजहु अपनो भायो ॥ ६8 ॥ राग मढार ॥ ऊधो हारे कहिये प्रतिपालक । जे रिपु तुम पहि- 
ले इति छोडे बहुरि भए मम शालक ॥ अघ बक वकी तृणावते केशी ए सव मिलि त्रज घेरत । 

सूनो जानि नंदनंदन बिनु वेर आपनो फेरत ॥ अरु अपने परिहास मेटनको इन्द्र रह्यो करि 
घात। सत्वर सूर सहाय करे को रही छिनककी वात ॥ ६५ ॥ राग कल्याण ॥ ऊधो तुम जानत गुप्त 

हि यारी। सवकाइके मनकी बूझो बांधो सूढ फिरो ढिग वारी ॥ पीत ध्वजा उनकी मन रंजन 
लाळ ध्वजा कुविजा विविचारी । यशकी ध्वजा खेत ब्रजबाँधे अपयशकी ऊथो पे कारी॥वेतो प्रेम 

पुज्‌मनरंजन इमतो शीश योग त्रतधारी । सूर शपथ मिथ्या लँगराई ए बातें ऊधो की प्यारी ॥६६॥ 

॥ ॥एण मलार॥ श्याम अब न हमारे । मथुरागए पलटिसे लीन्ह माधो मधुप तुम्हारे ॥ अब मोहिं आ- 

|| वत पतु पछतावो केसे वे गुण जात विसारे। कपटी कुटिल काग अरु कोकिल अंत भए उडि 




































. | न्यारे॥ कारे करि मोह मगन ब्रजवासी भरेम प्रतीति प्राण धन वारे । सूर श्यामको कौन पत्यै 
१ AB: र. 2) सं झारेल्गात तनु . कोरे ॥ ६७.॥ अथ इयामरंग तके वदति | राग धनाश्री .॥ मधुकर कहा 








| की न्याति। ज्यों जल मीन कमल मधुपनको छिन नहि प्रीति. खटाति ॥ कोकिल _ 
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दशमस्कन्ध-१०. (५३१ ) 


आ 


कपट कुटिल वायस छारे फिरे नहिं वह बन जाति । तैसेही रसकेछि रस अचयो बेठि एकही 
पाति ॥ सुत हित. योग यज्ञत्॒त कीजतु बहुविधि नीकी भाँति। देखह अहि मन मोह मयातजि 
ज्यों जननी जनि खाति ॥ तिनको क्यों मन विपयमें कीजे अबगुणर्ला सुखसात। तस सूर छुन 
यदुनंदन बजी एकरस तांति॥ ६८ ॥ राग धनाभी ॥ श्याम सखी कोरेह में कारे । तिनसों प्रीति 
कहाकहि कीजे मारग छाँडि सिधारे ॥ लोक चतुदश विभव कहतहे पढाइ पन जल न्यार । सर 
वर त्यागि विहंग उडे ज्यों फिरि पाछे न निहारे ॥ तब चितचोर भोर त्रजवासिन प्रेस नम बरत टार। 
ले सर वसनहि मिले सूरप्रभु कहिअत कुलट विचारे ॥ ६९॥ रग नट ॥ एस नदराइक वार । 
इतनिन जनि पतियाह सखी री जितनेदे तनुकारे ॥ खेळत रंग संग वृंदावन निमिष न होत निनारो 
पहिले सुख दारुणभए हमको देइ जग ए दुखभार ॥ उर ऊपर भीजत सारग 3 i नीर वहु ढारे। 
मरदास प्रभु बेगि मिलहु किम टरत नहीं गुण टरि॥७०॥ग सारंग॥ मधुकर यह कारेकी रीति! मनदे 
इरत परायो सरवस करे कपटकी प्रीति ॥ ज्यों पटपद अंबुजके दलम वसत निशारातिमानिद्नकर 
उए अनत उाडिबैठे फिरि न करत पहिचानि ॥ भवन अजंग पटारे पारया ज्या जननी [जयतात । 
कुल करतुति जाति नहिं कबहुँ सहज सु डसि भजिजात॥ कोकिल काग कुरग श्याम घन दुमा 
` नदेखे भवि। सूरदास अनुहारि श्यामकी छिनु डिघु सुरति कराने॥ ७१॥ पण सणा मंडकर दासि 
श्यामतनु तेरो । या मुखकी सुनि मीठी बातें डरपतुदे मनगेरों ॥ कतए चरण छुअत रखद्धपट 


७५ 


बरजतही बेकाज । परसत गात सवत कुच कुंकुम यहउ करी कछुलाज ॥ डान विवेक वल वचन 
चातुरी सरबस चिते चुरायो। ऐसो थां उन कहा पत्रचार जाला तू त्रजआयो | । अब कहि कहि 
आशा गावतदो हम आगे ए गीत । सूर इते परि द्वार कहाद जो परि निगुण अ्तीत॥७२ गा पडा 
मधुप तुम दिखियतहो अतिकारे। कालिंदीतट पार वसतही सुनियत तया सलार भह 
चिकुर सुअंग कोकिला अवधि नहीं दिन टारे। वे अपन उसहाक रात रा जियत उह उनिहारे ॥ 
कपटी कुटिल निठुर निर्मोदी दुखदै दूरि सिधारे। वारक बहुरि कवडे आवड़गे नेननि साधानि 
वारे ॥ उनकी सुने सु आपु बिगोवि चितचोरत वटपारे । सूरदास मथ क्या मनमान सवक करत 
ननारे॥७३॥ गारंग॥ भूलतही कत मीठी वातनि। एतो अलि उनहीके संगी चंचल चित्त सवर गातानि॥ 
चै सुरली ध्वनि जगमन मोहत इनकी गंज सुमन मथुपाताने। प पटपद वे ३पद चतुभुज कोहुओं 
ति भेदनहिं भातनि॥ वै नव निशि मानिनि श्वासी ए अब शतानिरि नवजल जातनि। 
घे उडि प्रात अनत मन रंजत ए उडिकरत अनत रसरातनि ॥ स्वार्थी निपुण सदय 
रस भोगी जिनि पतिआइ विरह दुख दातनि । वे माधव ए मंडप सूर काढ उंडुप नाइन 
कोउ घटि घातनि ॥ ७8 ॥ राग मछार ॥ बिलग मतिमानो उधो प्यारे । वद मथुरा काजरकी 
उबरी जे आवे ते कारे ॥ तुम कारे सफलकसुत कारे कारे मधुप भवरे । तिनद्र्मझ अविक छबि 
उपजत कमलनेन मणिपारे । मानो नीलमांटम बोरे ले यमुना जु पकार । ताउण साम मई हि 
हिंदी सूर श्याम गुण न्यारे॥ ७५॥ उयो तुम सब साथी भोरे । मरे कहे विलय मानु काटि 
कुटिल ले जोरे॥ वे अकूर कूर कृत जिनके रीते भरे भरे गाढि ढार। आउन «वाले «नीमि अत्तर 
मन श्यामकाममे बोरे ॥ तुम मधुकर निर्गुण निज नीके देखे फटाके पछार । सूरदास कारणक सुगा 
कहा पाइयत गोरे ॥ ७६॥ राग भापाठी ॥ ऊथो हम दूवरी वियोग । प्रीतम हुते सोड गए मधुन रहे 








बटाऊ लोग ॥ जो तुम बूझो ब्यथा हमारी कहे वने तुम आगे । देह बिहार शगार न भावे सन तरसे 
यम मकर 
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(९३२) 


यदुनाथ॥99॥रग सोर] ऊधो यह हारे कहा करयो। राजकाज चित दियो साँवरे गोकुल क्यों 


ब्रिसरयो ॥ कत गिरिधरयो इंद्र मद भेट्यो कत वे सुख उपजाए । अब कह निडर 


यह कहिआवत । इमरी कहा चले छुन सूरज मात पिता बिसरावत ॥ ७८ ॥ पण नड ॥ यदा मे 
बहुतै यतन करे । तदपि मधुप हरि प्रिया जानिके काइ न प्राण इर ॥ सौरभ युतः सुमनन 
ले निजकर संतत सेज घरे । सन्मुख सहति दरश pl हो 

मधुकर मोर कोकिला चातक सुनि सुनि त्रषण भर । सादर ह्वै रतिपति इग नेक 
न पलक परे ॥ निशिदिन रटत नंदनंदनको उरते छिन न टर। आति आहुर गुणसहित चस सजि 
अंगन सरस चिरे ॥ जानत नहीं कोन गुण यहितन जाते सब बिडर। सूरदास सङुचन श्रीपतिकी 
सुभरन बल बिसरे॥७९॥रणग केदारो॥जिहि दिन तजी त्रजको भीर।कही ए अलि लेखि तुमसा सखा सुंदर 
धीर ॥ काम नृप शशि नेव अबलनि दूत दुर्ग समीर । सजे सेना बिपुल बादर वदत बढाकार ॥ 
लता लघु जनु कुसुम कर्‌ सर कली कोटि तुणीर । बरुनबान बसंत करले बधतह आमीर ॥ मध्य 
दुमदे फूल मानो कवच कंचन चीर ॥ करि कुंभ कुंजर बिटप भारी चमर चारु मयीर । चमू चंचळ 


जातक व्याध व्यापक कहो कासों पीर॥ सूर रसिक शिरोमणिहि बिन जलत यघुना नीर ॥ ८०॥ 
राग कान्हरो॥ हारे बिछुरनकी शूल न जाई । बलि बलि जाउं सुखार्विदकी वह सूराते चित रही समाई 
एक समय वृंदावन महियां गहि अंचल मेरी लाज छिडाई। कबहुक रहासे देत आलिंगन कबहुक 
दौरि बहोरत गाई ॥ वे दिन ऊधो बिसरत नाहीं अंबर हरे यमुनतट जाई । सुरदास स्वामी गुण 
सागर सुमिरि सुमिरि राधे पछिताई ॥ ८१ ॥ रागनट॥ मोहन माँग्यो अपनो रूप । यह त्रज वसत 
अचे तुम बैठी ताबिन उहां निरूप ॥ मेरोमन मेरो आले लोचन ले जु गये धुपि धूप । हमसों 
बदलो लेन उठिघाए मनो धारिकर सूप ॥ अपनो काज संवार सूर सुनि हमाई बतावत कूप । 
लेवा देइ धराधर में है कौन रंक को भूप ॥ ८२ ॥ राग सारंग ॥ पठवत योग कछू जिय लाजन। तब 
' ज्यों जतन तंत्र भृग मोहतः अब कपटरूपकी बाजन ॥ जिय गहि. लई कूरके सिखए मोह होत 
कहुँ राजन । सब सुधि परी बचन कन ढोए ढके रहो सुखभाजन ॥ यह नृपनीति रहो कोनेदु 
युग नेह होत जस आनन । ताहू तजी सुरति नहि आवति दुखपाए जन माजन ॥ कारे दासी 
दुलहिनि भयो दूलह फिरत व्याहके साजन।सूर वडे सुव भप कंस हते वा कुबिजाके काजन॥८२॥ 
॥ राग मडार॥ संदेशाने विरह व्यथा क्यों जाति । जवते दृष्टिपरी वह सूराति कमळ वद्नकी कांति ॥ 
अवतो जिय ऐसी बनिआई कहो कोउ केहु भाँति । जोइ वह कहे सोई सो सुनो सखीं युगवर 
रोने विहाति ॥ जोली न भेटो थुजभारे इरिको उर कंचुकी न सोहाति । सूरदास प्रथ कमलनयन 
बिनु तलफति अरु अकुलाति ॥ ८४ ॥राग मटार) संदेशनि क्‍यों निघटति दिन राति।कबहुक श्याम 
कमलदळ लोचन कब मिलि उहि भाँति ॥ खंजरी मृग मीन संवे मिलि उपमाका अकुलाति। 
' बार बार मै वरजति ग्वालनि अपने मारग जाति ॥ सहस भाँति अर्पितकी रन सव एको चित न 





| समात। सूरदास प्रस संततहितते कहे सुनत नाहि वात ॥८५॥ गोपालहि ले आवह मनाइ । अबकी | 


T ७ 
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हारे काजे ॥ कारीघटा देखि अँधियारी सारंग शब्द न भाव । दिवस सन भाद बिरह सतावे कब गोपाल 
घरआव । सूरदास स्वामी मनमोहन अब करि. गए अनाथ । मन क्रम बचन व्हड बसतहें जहां. 


भए अबलनि पर लिखि लिखि योग पठाये ॥ परमप्रबीन सकल बिधि सुंदर ताते. 


ति दरश .शाश सजनी तिहिह न अंग जरे ॥ | 


चंचल नाहिन रहीहे पुर तीर ॥ समर मारु कीटकी रट सइत प्रिय आधीर । जन्म . 


जनक 


/ 
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दशमस्कन्ध-१०. (९३३) 


बेर कैसेहु करि ऊधो करि छल बळ गदिपाइ॥ दीजो उनहि सु सारि उरहनो संधि सांध समुझाइ । 
जिनहिं छाँडि वटिआ महँ आए ते बिकल भए यदुराइ॥ तुमसां कहा कहाँहाँ मधुकर वात बहुत 
बनाइ । बहियां पकरि सूरके प्रधुकी नंदकी सोह दिवाइ॥ ८६॥ केदारा॥ ऊथो श्याम इहा छ आवई । 
ब्रजजन चातक मरत पियासे स्वाति बद बरपावहु ॥ इहते जाइ विलंब करड जिनि इमरी दशा 
जनावहु । घोपसरोज भए हैं संपुट होइ दिनमाणि विगसावहु ॥ जो ऊधो हरि इडां न आवहि ती 
हमें वहाँ बुलावहु । सूरदास प्रु इमहिं मिलावट तब ति पुर यश पावडु ॥ ८9 ॥ कहहु 
कहा इमते बिगरी । कोने न्याइ योग लिखि पठए इम सेवा.कछु ऐ न करी॥ पाखंड प्रीति करी नद 
नंदन अवधि अधार हुतीसो टरी।मुत्रा जटा ऊधो ले आए त्रजवनिता पहिरो सगरी॥ जाति स्वमाउ 
मिटे नहिं सजनी अंतत उबरी झुबरी । सुरदास प्रभु वेगि मिलहु किनि नातरु आण जात निकर ॥ 
॥ ८८ ॥केदारों ॥ बिरही क्रहाली आजु सँभारे.। जवते गंग परी हारे पगते वहियों नही निवारे ॥ नेननते 
बिछुरी भेदं अम शाश अजहू तजु गारे । रोमते विछुरी कमळ कंठ भए सिधुभए जरि छार ॥ 


'बैनते बिछरी विधि अवधि भई वेदहिको निखारे। सुरदास जाके सव अंग बिछुरे केहि विद्या 


उपचारे॥८९॥राग मढार॥वहुत दिन गए माई दरि दरशन बिल देखे । गनतहि गनत गई सुनि सजनी 
कर अँगुरिनकी रेख ॥ अब इहि विरह. अगर जो करी हम विसरीं नेन निमेपे। होड पराति सुनि 
सुरदास जानि पारह उनहीके लेखे ॥९०॥ राग घनाश्री। ऊथो भली भई अब आए । विधि कुलालकीने 
काचे घट ते तुम आनि पकाए ॥ रंगदीनो दो काम शपाम ले अंग अंग चित्र बनाए । यात गर 
न नेन मेह ते.अवथि अटापर छाए ॥ त्रजकरि अंवा योगईधन सम सुरति आगि सुळगाए ॥ 
फूंक उसास बिरह पर जोरनि संग ध्यान दर शारि अराए॥ भरे सँपूरण कलश मेम जळ छुअन 
न काहू पाए। राजकाजते गए सूर प्रसु नेदनंदन करलाए॥९१॥गग मढा॥। ऊधो भली करी इहा आए। 
तुम देखे जनु माधो देखे दुख जय ताप नशाए॥ नंद यशीदाको नातो न छूटत बेद पुराणन गाए। 
हम अहीरि तू अहीर लाख दश का भयो निगुण गाए॥ तव यहि चोप खेळावडु खेलडु उखळ भुजा 
बँधाए । सूरदास प्रभु इहे शूळ जिअ बहुरि न दरशन देखाए ॥ ९२॥ मधुकर कदि मधुवनकी 
रीति । राजाहें यदुनाथ तिहारे कहा चलावत नीति ॥ निशिलों करत्‌ दाह दिनकर ज्यों हुतो 
सदा शशिशीति । पुरथ पवन कहो नहिं मानत गयो .सहज वपु जीति॥ कंसुकाज कुविजाक 
मारयो भई निरंतर प्रीति । सूर विरह त्रज भलो न लागत जहाँ व्याडु तही गीति॥३२॥ पत त्याच 
हरि बिनु नाहिन परत रहो। उत गिरे दुर्गम इतहि दव दारुण क्या दुख जात सहा ॥ उठव 
विग्इ धरम पावक जरि बरि वाउ बहों। हरि नागरि फिरि फूंक प्रजारनि पलकनि ढदय दहा ॥ 
यद्यपि घृत ले आयो ऊधो योग संदेश कहो। तद्यपि भस्म न हात सूर साने चळत गुपाळ 
चहो॥९४॥रग मढार॥माधोजी नेक देखाई देह । जो यातनमे ताके बदले जो चाहे सो लेह॥भूली फिरत 
ठगीसी तवते बिनु बळमति गुण गेडु । जवते इन अपराधी नयनन वरजत कियो सनेहु ॥ कदियो 
जाइ मधुप पालागों विरह कियो तनु गे । रहत आश सुनि सूर दरशके निरादिन इद सँदेदु॥९०५॥ 
गौरी ॥ यहि त्रज होइे कव इरिको आवन । नीकेकै वचन चुनाउ मधुप मोहि विरह व्यथा विसरावन ॥ 
हों इहवात कहा जानों प्रभु जात मधुपुरी छावन। अपनी चुक मानि उर अंतर अब लागी दुखपावन॥ 
अहनिशि सूरज घरी भरहों तनु श्वासे शाशी तावन । या ब्रज करपि आगे उर उपर रही दुसह घन 


R 
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सावन॥९६॥ररग॥ ऊधो जो हरि आवें तो ग्राणरदै । आवत जात उलटि फिरिवेठत जीवत ओवि गदे॥ 
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जब उइ दामन ऊखल बाँधे वदन नवाई रहे।चुमि ज रही नवनीत चोर छबि क्यों भूछति ज्ञानकदे। 


५७ | कुक >. क 


तिनसों ऐसी क्यों कहि आवति जो कुछ तास संदे । सूर श्याम गुणरसनिषि तजिकै क्यों घटि नीर 


३ ज 


बहै॥९१७॥उददववचन॥राग नट॥जबकगि ज्ञान हदय नि आवे।ती छगि कोटि जतन करे कोउ bans 
नाहे पावे ॥ विना विचार संबे सुपनेसा में देख्यों सो जोई । नाना दारु बस ज्या पावक म १. व 
होई ॥ तुम इक कहत सकल घटे व्यापक अरु सबहीते नीर । नख शिखा कर दु जात pls 
दिन निकसि करंत किन सीरे॥ बातें कहत सबे सांचीसी सुंहम छेद तुरसी। सूर सा आग ॒ 
है बतावत ज्यों पितज्वर पर गुरसी ॥९८॥ गोपीवचन॥राग साग ॥। तुम जो कहत हारे हदय स हँ 

कैसे होइ प्रतीत मुप सुनि ए इतनी जु सुनतहें॥ बासर रैनि कठिन बिरहागिन अंतर मण दहत 


~ 


हैं। प्रजरिप्रजरि मनु निकसि घूम अति नेनन नीर बहतह॥ कठिन अवज्ञा होत देह दुख मयादा 
न गहतहैं । कहे व क्यों माने मन सूरज ए बातें जञ कहतहे॥९९)॥ राग पारगी जोपै हृदय माँझ हरी। 
तोपै इती अवज्ञा उनपे कैसे सही परी ॥ तब दावानल दुहन न पायो अब यहि वरह जर! । उरते 


~ 


निकसि नंद नंदन हम शीतल क्यों न करी॥ दिनप्रति ईद्रनेन जल बरपत घटत न एक घरी।अतिही 
शीत भीत भीजत तनु गिरि कर क्‍यों न धरी ॥ कर फॅकन दर्पेण छै देखो इदि आरति अनस 
मरी । बयो जीवि सुयोग सुनि सूरज बिरहिनि बिरह भरी॥३२००॥रग वा जातुप्त चहा य 
बताए। लीजै सँभारे सकल सुख अपने रास रंग जे पाए॥ जो समदृष्ट आदि निगुण पढ्‌ तो कत 
चित्त चोराए। मोहन वदन बिलोकि मानि रुचि हसि हार कठ लगाए ॥ हम मातहान अजान अल्प 
मति तुम अनभो पद ल्याए । सुरदास तेहि बनिज कवन गुण मूल्हु साँझ गर्वाए॥ ३ ॥ 

सारंग इनि बातनके मारे मरियत । निगुण ज्ञान मधुपळ आए वीन गोपाल कैसे निशि तरियत ॥ 
संवे अटपटी कहेरे मधुकर सुनि देखी मधुवनकी रीति । कोन हाल हमरे त्रजबनितन न जानत नहीं 
बिरहकी रीति ॥ बुझी अगिनि बहुरे सुकगाई अंतगेति बिरहानळ जारत । सूरदास स्वामी 
सुखसागर मिलि काहेन तनु ताप निवारत ॥ २॥ राग नट ॥ बात कइत बनाइ बनाइ | रंचक 
बिरह हुते यह गोकु मधुकर मेट्यो आइ॥ कमलनेनकी मोहन लीला रहति रहीं गुण गाइ । 
वोछी एजी हरे ज्यों तस्कर. रंक मरे पछिताइ ॥ भली करी हमको ले आए पये योग सिखाइ । 


है 


सरदास स्वामी यह घाली निगुण कथा सुनाइ॥ ३ ॥ राग केदारे ॥ ऐसो योग न हमपे होई । 
सुनिके वचन तुम्हारो उधो. नेना आवत रोई ॥ कुटिल कुंतछ मुकुट कुंडल रहा छाय छबि 
पोई ॥ सर प्रभु बिन प्राण रहै नहिं कोटि करे किन कोई ॥ ४ ॥ राग सारंग ॥ मधुकर कहां सदा 
सिधारो । बिनु उपदेश सहजही योगी सुधारे रहो त्रजसारो ॥ जाको ध्यान घरत गोरी 
पति योग युक्ति करिहारो । सो हरि बसत सदा हृदयम नेक टरत नाहे टारो ॥ इह उपदा आपनो 
ऊधो राखो ढौँप सवारो । सूर श्याम जानत भले जियकी जो निज हितू हमारों ॥ ५॥ रण ण 
ऊधो इमे कहा समुझावह । पशु पंछी सुरभी त्रजकी संव देखि श्रमण सुनि आवहु॥ तण न चरत 
गो पिवत न सुते टूँढत बन बन डोलें । अलि कोकिल दे आदि बिहंगम भीत भयानक वोल.॥ 
युधुनाभई श्याम श्याम बिनु अंथ छीन जे रोगी। तरुवर पत्र बसन न संभारत विरह दृष भए 
योगी ॥ गोकुलके सब लोग दुखित नीर बिना ज्यों मीन । सूरदास प्रभु प्राण न छूटत अवधि 


| आशमें लीन ॥ ६॥ राग नट ॥ ऊधो अवधि आशगई। योगकी गति सुनत मरे अंग आगि घरत 
Rn Re ॥ हदय न ररत मूरति तिइँताप तई । इम सुझगि सुळगि उठतही तुम फूकि आनि दई सिंह गज वि ध्या 8 न खटकत ती 
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तजि चरत तृणते सुनत बात नई । अब भोग कुविजा सुंदरीसो कोन बुद्धि दुई ॥ नेन नीर प्रबाह 
सरिता ज्याल जाल छई। सुर प्रभुकी कृपा जाको सकल सिद्धि. भ३॥७॥हमसों उनसों कोन सगाई। 
हम अहीर अबला त्रजवासी वै यदुपति यदुराई ॥ कहा भयो जु भए नेदनंदन अब इह पद्वी पाई । 
सकुच न आवत .घोष वसतकी तजि त्रजगए पराइ ॥ ऐसे भए वहां यादवपति गए गोप बिस- 
राइ । सूरदास यह त्रजको नाते भूलिगए बळ भाई ॥८॥ राग सोस्ठ॥हरि निमोहियास प्रीति कीनी 
काहेन दुख होई । कपटकी करि प्रीति कपटी ळे गयो मन गोई॥ सींचिआ मजीठ जसो निकट 
काटी पोई। हमारे मनकी सोई जानै जामें वीती होई ॥ काल वदन ते राखिलीन्ही इंद्रगवंजे खोई । 
सूर गोपिन ऊधो आगे डहकि दीन्हों रोई॥९॥ ऊधो तुम यह मत छे आए । इक हम जरे खिझावन 
आए मानो सिर पठाए ॥ तुम उनके वे नाथ तुम्हारे प्राण एक इक सारे । मनक मित्र सजन 
के सजन ताते कहत पुकारे ॥ रे सुन मूढ जरत अवलिनको परदुख तू नहिजाने । निपट भवार 
होइ जो मूरख सो तेरी बातें माने ॥ हम रुचिकरी सूरके प्रभुत्तों दूज मनन सुद्दाइ । उलटि ` 
जाहि अपने पुरमाहीं वादिहि करत लराई ॥१०॥मारू॥ हरि मुख देखही परतीति। जो तुम कोटि भाति 
परवोधो योग ध्यानकी रीति ॥ नहिंनें कछ सयान ज्ञानमें इह नाके हम जाने । कहे क. कहिए 
वा प्रभसो कैसे मनमें आने ॥ इहे मन एक एक वह सूरति भृंगी कीट समाने। सूर शपथदे ऊधो 
पूछो इहि ब्रज कोन सयाने॥११॥ अघो वात तिहारी को सुने । हरिपदपंकज अमन मधुकर गद्यो 
मन बिनबात कछू न वनें। योग युक्तिको बडो विस्तारंदे ऐसे ठोर नदि अपने । ब्रजवासिनको 
इतनो हियोहे कृष्णलेत संकोच बने ॥ तहां जाउ जहां वेठे योगी इहां कामरस रहो धने। 
हम अहीर कृष्णमदेमाती मुखसो क्‍यों मित्रपने ॥ जो तुम. जानत तत्त्व 
कृपाला मौन रहो तुम घर अपने । घर घर फिरत लेव लेव नाही वस्तुको 
मोल हने । भूख न प्यास नींदगई हरिबिबु पति सुत शकी कोन तने ॥ माया और 
छूटगए यमुना अधिक कहालो योग बने । सो हरि प्राण प्रणत बछम मोहनलीला दै अकने। 
आवत है कछ कहो सूरम्र्च नाहितो रही तुम मोन बने ॥ १२॥ गग मळार ॥ बातनको परतीति 
करे। को अब कमलनयन मूराति तजि निगुण ध्यान धेरै ॥ जो मत वेद कहत युगवीते रूप 
देख बिन जाने। सो माते मूढ कहत अबलनिसों नहिं सो हदय समाने ॥ जो रस्‌ काज देव मुनि 
चितत ध्यान पलक नदिं आवत । सोइ रस सूर गाइ खाळन सँग सुरळी लकर गावत॥३३॥गग साली 
नहीं हम निगुंण पहिँचानि। मन मन सार स्वरूप सिंध आपनो इम सानि ॥ यद्यपि आलि 
उपदेशत ऊधो पूरण ज्ञान वखानि । चित चुभिरही मदन मोहनकी जीवन सृदु सुसुकानि ॥ 
जुरयो सनेह नंदनंदनसों तजि परमिति कुलकानि । छूटत सहज न सुर प्रभु दुख सुखद ठाभ 
करिहानि ॥ १४॥ उधो जाइ बहारे सुनि आवह कहा कह्यो दे नंदकुमार । इद 0 उपदेश 
श्यामको कहत लगावन छार ॥ निगुण ज्योति कहा उनपाई सिखवत वाखार । कालिदि करत हुते 
हमर अंग अपने हाथ शगार ॥ व्याकुलभई गोपालहि बिछुरे गयो गुन ज्ञानसंभार । तात जो 
भावै सो वकतहो नाहिन दोप तुम्हार ॥ विरह सदनको हम सरजी हे पाइन द्य हमार। सूरदास 
अंतगोति मोहन जीवन प्राण अधार ॥१५॥ अछि तुम योग बिसरि जाने जाहु। बाँधी गाढि 
छटि परिहे कू बहुरि वहां पडिताइ ॥ ऐसी वस्तु अनूपम मधुकर मन जिनि जानदु और। त्रजवनि- 


ताके नाहि कामको है तुम्हें पै ठोर ॥ जो हितु करि पठए मनमोहन सो 
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हम तुमको दीन्यो। सूरदास ज्यों विग्र नारि पर करहि बेदना कोन्यो ॥ १९॥ ज्ञान यांग अब 
लनि अहीरिसों कहत न आवै लाज । उभो संखा श्यामके कहियत पठण होते काज ॥ जा लायक 
जो बात हाइ सो तेसिये तासों कहिये। बिना नाद संगीत छुथानोषि सूढाहे कहा सुनईय ॥ हम 
जानी जु बिचार पठाए सखा अंग परवीन । सुखदेई मोहन काहि बतिया फरत थांग आधीन ॥ 
मुरली अधर मोरके पाखे जिन इह सूरति देखि। सोव कहा जाने निएणको साई भाति चित्र 
अवरेखि ॥ पालागों तम बडे सयाने अनबोलेही रहियो। सिखय योग सरकं प्रश्ुुका उनहासा 
फिरि कहियो॥१७॥ रगपनाशी॥ऊधो काहेको भक्त कहावत । जोपे योग लिखि पठयो हमको तुमहु 
न भस्म चढावत ॥ सोंगी मुद्रा भस्म अघारी हमहीको कहा सिखावत । छुविजा अधिक श्यामकी 
प्यारी ताहि नहीं पहिरावत ॥ यहतो हमको तबहिं न सिखयो जबते गाइ चरावत । सूरदास प्रधुको 
कहियो अब लिखि लिखि कहा पठावत ॥१८॥ नट ॥ ऊथो न विस्हिनि न हम तुम दास । कहत सुनत 
. घट प्राण रहतहें हारि तजि भजड अकास ॥ बिरही मीन मरे जल बिछुरे छाँडि जीवनकी आस । 
दासभावं नहिं तजत पपीहा बरुसहि रहत पियास ॥ पंकज परम कमळमें बिहरत बिधि कियो 
नीर निरास । राजिव रविकी दोप न भानत शशिसा सहज उदास ॥ प्रगट प्राति दशरथ प्रात 
पाली प्रीतमको वनवास । सूर श्याम सों पतिब्रत कीन्ह छाँडि जगत उपहास ॥ १४ ॥ ऊधो 
बिनती सुनो इक मेरी। तबके बिछुरि गए नदनंदन कामके दली चेरी ॥ देखो हृदय बिचारे 
तुमहिं अब प्रीति रीति सब केरी । जहां जाकी निधि तहां सब सोपे ज्यों सृगनाद अहेरी ॥ वे द- 
शमास रतन रस वसते शशि बिन रोने अंधेरी । सूरदास स्वामी कब आर्विबास करन ब्रजफेरी ॥ २०॥ 
॥ राग सारंगी मधुकर कहा प्रवीन सयाने। जानत तीनि लोककी महिमा अबलनि काज अयान ॥ 
जे कच कनक कटोरा भरि भरि मेलत तेल फुलेल । तिन केशनको भस्म चढावत टेसु कसे 
खेल ॥ जिन फेशन सबरोगहि सुंदर अपने हाथ विनाइ । तिनको जरा कहा नीकीहें कहु के 
कहि आइ ॥ जिन श्रवणन ताटंक खुभी ओ करनफूल खुटिलाऊ । तिन श्रवणन कश्मीरी 
मुद्रा ले ले चित्र झुलाऊ ॥ भाळतिलक अंजन चख नासा बेसरि नथमें फूली । ते सव तजि आले 
कहत मलनसुख उज्वल भस्म खुली ॥ जिहि सुख गीत छुभाषित गावत कहति परस्पर गास । 
ता सुख मौन गहे क्या जीजे छटत ऊरध श्वास ॥ कंठ सुमाल हार थुक्ताके हीरा रत्र अपार। ताइ 
कठ बाँधिबे कारण सांगी योग श्रृंगार ॥ कंचकि छीन छीन पटसारी चंदन सरस सुछंद। अब 
कंथा एके अति गुदरी क्यों उपजी मतिमंद ॥ ऊथो ऊधो सब पाछागें देखो ज्ञान तुम्हारा । सूर 
सु प्रभु मुख फोरे देखिहें चिरजीवे कान्ह हमारो ॥ २१ ॥ इमतो दुह भाँति फल पायो । जो गोपाळ 
मिले ता नीको नातो जगत यश गायो॥ कहा इम या गोकुलकी गोपी वरणहीन घाटि जाति । 
कह वे श्रीकमलाके वळभ मिलि बेठी इकपांति। निगम ज्ञान शुनि ध्यान अगोचर सो भए घोप 
निवासी । ता ऊपर अब कहो देखिधों मुक्ति कोनकी दासी ॥ योग कथा ऊथो पालागों नाक 
बारंबार। सूर श्याम तजि ओर भजे जो ताकी जननी छार॥२२॥रग मारु॥ मोहि अलि डुड भांति 
फल होति। तब रस अघर लेत जो सरली अव भइ कुबिजा सोति ॥ तुम जो योग मत सिखवन 
आए भस्म चढावन अंग । इन विराहेनि म कहूं तू देखी सुमन गुहाए मंग ॥ कानन 
मुद्रा पहिरि मेखला घर जटा योग अधारी । इहां तरल तरिवना काके अरु तन सुखकी सारा॥ | 
परम बियोगानि ररत रेनि दिन घारे मनमोहन भ्यान।तुमतो चले बेगि मधुवनको जहाँ योगको ज्ञान) 
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निशिदिन जीजतु है या त्रजमें देखि मनोहर रूप । सूर योग ळे घर घर डोळी ढेड लहु ज्या पी 
॥२३रग नट॥जोपै अलि मथुराहू ले जाहआरति हरो श्रवण नेननकी मेटहु उरके दाहु॥बुधि बळ वचन 
जहाज वांह गहि बिरह सिंधु अवगाहु। पारलगावहु मधुरिपुके तट चंद्र तज्यो जनु राहु ॥देखडु जाइ 
रूप कुबजाको सहि न सकत यहु घाइ । जीवन जनम सफल करि लेखाह सूर सवन उत्साहु॥२४॥ 
`> ॥ ले चल ऊधो अपने देश । मदनगोपाल मिलन मन उमझो कोन वसे इह यदपि सुदेश ॥ वह 
| मूरति मेरे हृदय बसत है सुरली अधर पुट कुंतल केश | कुंडल लोल तिलक मृगमद राचे गावत 
| ृत्यत नटवर वेश ॥ कहा करें मोपै रहो न जाई छिन सब सुखदायक बसत विदेश । सूरज श्याम 
| मिलन कब है हे दूरि गमन त्रजनाथ नरेश॥२५॥एग बिद्यागरो॥अघो लेचलु रे छे चछ रे। जहाँ बसं 


च 


सुंदर श्याम बिहारी लेचळु रे तहां छै चळ रे आवन आवन कहि गए ऊधो करि गए इमसाँ छळुरे। हृदय 
की प्रीति श्यामजी जानत केतिक दूरे गोकुळ रे॥ आपन जाइ मधुपुरी छाए वहाँ रहे हाल 
मिलि रे । सूरदास स्वामीके बिछुरे नेन नीर परवळु रे॥२६॥ राग सारग|गुत्त मतको बात कही जनि 
काहूके आगे । के हम जानें के तुम ऊधो इतनी पावहि मांगे ॥ एक बेर खेळत वृंदावन कंटक चुमि 
गयो पांइ । कंटकसों कंटक ले काढ्यो अपने हाथ सुभाइ॥ एकदिवस विहरत वन भीतर म 
जु सुनाई मूंख । पाके फल वे देखि मनोहर चढे कृपाकारे रूख ॥ ऐसी प्रीति हमारी उनकी वसते 
गोकुळ बास । सूरदास प्रभु सव बिसराई मधुवन कियो निवास ॥२७॥ राग महार॥अधौ कतःए बाते 
चाली । कछु मीठी कछु मधुरी हरिकी वे अंतर सब शाली ॥ तब ए वेळी सचि श्याम घन 
अपनी करि प्रतिपाठी । अब ए वेली सूखत इरि विड छॉडि गए वनमाळी ॥ जब्दी कृपाईती 
यदुपतिकी रहासे रंग रसरास सुखाली । सूरदास प्रथु तव न मई हम जिर्वाइ विरहकी जाला ॥२८॥ 
॥रगनट ॥ ऊथो इदे विचार गहो । कै तन गए भलो माने मन के इरि ब्रज आइ रहो ॥ कानन देइ 
विरह दौ लागी इंद्री जीव जरे । बूझि श्याम घन प्रेम कमल मुख सुरली वृंद पर ॥ चरण सराठर 
मा मीन मन रहत एक रस रीति । तुम निर्गुण वश ताम डारत सूर कौन यह नीति ॥ २९॥ अवो 


०, फो AN ७०. 


हम लायक शिख दीजे । यह उपदेश आग्निते तातो कहो कोन विधि ढीजे॥ तुमही कहां इंद 


इतनन महि सीखनहारी को है। योगी यती रहित मायाते तिनही यह मत सोदे । कदा सुनत 
बिपरीति लोकमहि यह सब कोई केरे ॥ देख्यो घों अपने मन सवकोइ तुमही दपण दुई । खक 
चंदन बनिता विनोद्रस क्यों विभूति वपु माजे । सुरदास शोभा क्यों पावत आंखि आघण अंजि॥ 
॥ ३० ॥ राग धनाओ॥ ऊधो इम लायक हमसों कहो । बात ब्रिचारि साहाती कहिए के अन 
बोले हे रहो ॥ मली कहे तुमको अतिशोभा अरु सबही पाइलहों। यद्द विपरीति वृक्षिए तुमको 
कंषजुवसुरभिनहो ॥ एते पर पुनि पुनि शिखवतहो योगरत्र इढकरे गदो । सूर कदे अलि परो 
दीजे निपटहि वातनि मति वहो ॥ ३३॥ सारंग॥ कब वे थो बात कहो। तजड सोच मिलिए नदूनदन 


शि ` हितकरे दुखाने दही ॥ तुम हरि समाधानको पठए इमसों कहन संदेश । अधिक आनि आरत 
| उपजाई कहि निर्गुण उपदेश ॥ इक अति निकट रहत अरु निजयुत जानत सकल उपाई । सोइ 
| करहु जिहि पावहि दरशन छॉडहु अगम सुभाई॥ हम किंकरी कमललोचन वराकना बृढुहास्‌। ॥ 
सूरदास अब क्यों बिसरतहै नख शिख अंग विलास॥ ३२॥ राग महार ॥ सुब जल तज प्रेमके नाते । 

चातक स्वाति बुँद नदिं छाँडत प्रगट पुकारत ताते ॥ समुझत मीन नीरकी बातें तजत प्राण 
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| इत जानि कुरंग प्रेम नहिं त्यागत यद्यपि व्याध शरमारत ॥ निमिष चकोर नैन नहिं | 
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स र "र $नोकरि अलि कयो 
नत ह जत दाग बीते । ज्योति पतग देखि ब जाल मए नेम तट कल ॥ ३३॥ उच 
बिसरति वे बातें सँग जो करि त्रजराजे। केसे सूर श्याम हम छोड "३ वर sre 
जो हरि दित तुम्हारे तो तुम कहियो जाइ छपाकॉर ९ ३९ ९२ सलग अए कारे॥ यद्यपि 
न न| जो ताचे र त जतन करि तो एते प्रतिपारे॥ 
उमैगि जल सींचे वरप वरॉप भन ने । क्यो जीवि यहिमाँति सू लोग 
कौर त कोकिला चातक. बधिक वियोग बिडार । बेगी सह अछि Eo का रज छै 
बिचारे ॥ ३४ ॥ रग धनाश्री ॥ हमें तो इतनोहीसा काड ॥ कसह कि Ra 
आवहु आजु ॥ ओर अनेक उपाव तुम्हारे सकळ कर छल ग Fe सरदास मत रहत 
कठिन योगके साड ॥ नख शिख सुभग श्यामधन तनको दरशन ss आ 
कौन विधि वदन विलोकनि बाजु ॥३५॥ अब हरि कीन स्स ` = । अंधकारे छोडी मए 
शशि बदरी ज्यों बीचे ॥ बरतहीन नवल.डुलाई तंजा सका कुकान 


~~ 


गहिल वान फून-लकुट बिनपानि ॥ जतन घुरि निर्गुणमए सब नरकी अभिलाष बिना चरणसरोज 


देखे ॥३६॥एग कान्हरा॥ हरि ठाकुर लोगन सों मधुकर कहो काहेकी हीर । ज्यों ल 22 
घर रविकी ऐसी रीति ॥ जैसे मीन कमल चातकही ऐसे दिन गए बीति। त Ps 
निशिदिन नाहिंन कछु इहां नीति ॥ मन हठ परयो कमब जोधाल हारे जी प 
समुद्र सुर बल वारूहीको का पि ॥ i a vs क J 
चानि । तुम संदेश कॉनके पठ्ये कहत कोनके आनि ॥ आणन ==. । प्रथम बैन 
गो जानि । पुनि वह वेलि बढो के सूखी ताइ कहा हिता 

य तल राज रागिनी ठानि। पुनि वह बषिक बिश्वासघाती हनत तिल | 
पय प्यावत पूतना बिनाशी छले जु बिसे नि । शूपनखा ताडका 235 क 
बानि ॥ ३८ ॥ राग मलार ॥ मधुकर कोन मनायो माने। अविनाशी हरि अंग तुम्हार ह्‌ i 
जाने ॥ सिखवहु जाइ समाधि योग रस जे सब लोग सयान । हम अपन नज क 
वाइ बौराने ॥ जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी राहि है रू पखान । वारक बार क 
शोमा समुद्र समाने ॥ जिनके तन मन प्राण सूर सुनि मुख सुसकान बिकान ! र जा 
अल्प बुँद जल सुपुनि कोन पहिचाने ॥ ३९ ॥ राग सारण ॥ हारसुत्‌ छत हरिके तनु आहि । इहां 


हच 


कंदे कौनकी बातै ज्ञान ध्यान समिरों को काहि ॥ को इख ममतारस युवतीको त क्त 
हमरे तो गोपति सं अधिपति बनिता ओरनते॥ मोरज सज रूप रुचिकारी | डि. जब 
कबहुँक करनी समेतिलेनेक न मानके सोत ॥ तारिज समे संग रिछ लन्ड प मा किन द्रि। 
सूरदास स्वामी मनमोहन कत उपजावत दोष ॥ ४०॥ अन दा. और रामिति डम सजीवन 
पवल मधुकर हाथ सँदेशो पठ्यो चतुर चातुरी घार ॥ रूपराशे सो सवे गुण परामेति २ Be 
| सूरि। तिनसों कहत मनहिमन समुझद ह सवद भार पूरे ॥ इक झुनि यी 2०0 तिन 
\  . | बिरह झक झूरि। तापर छपद . कियो चाहत दै कोइलाहूते पार ॥ ४१ ॥ त 
. - | कोऊपरपीर। नेदनंद्नके बिछुरे सखी री जेसी सही शरीर॥ कहि कहि कथा व्र हम जानें 
. | मनराखहु घारे धीर नेन मीन कैसे सचपावत बिन दरशन अ ॥ योग समाधि कह हम न. 
| 7 | ज्रजवासिनी | जजवासिनी अहीर! सोइ कीजे जो मिळे सूर प्रश भव कह नि क्‍न्‍ननननननी ॥ ४२ ॥ हम निय श 
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जीवत शशिसाखी । तुम अलि रवि दित कमळ विशेषी हरे बिकळ मधुमाखी ॥ मुरली अधर सुधा 
ध्वनि सुनि सुख संच्यो श्रवण दुआर । मधुहारी अकूर वधिक मुख अवधि लगाई छार ॥ मन- 
को बिरह नैन कहा जाने अति मत तुद्दी सुनावे । सूर भस्म अँग लगी कुटिलता तरु यागे गुण 
गांवे ॥ ४३ ॥ राग रामकली ॥ हमारी सुरति लेत नहिं माधो । तुम अछि सव स्वारथके गाहक नेह 
5: | न जानत आधो॥ निशिला मरत कोश अभ्यंतर जो हित कहो सु थोरी । भ्रमत भोर सुख ओर 
सुमनसंग कमल देत नहिं कोरी ॥ राकारास मास ऋतु जेती रजनि प्रीति नहि थाही। वेस सांधे 
सुख तजी सूर हरि गए मधपुरी माही ॥ ४४ ॥राग बनात्री॥ केसे जीव ऊथो हारे परदेश रहे । गरजि 
गरजि घन वरपन लागे नदियां नार बहे ॥ कहि पठवो मधुपुरी सखी री मेरेहों तो चरण 
गहे । बासर गए निहारत मारग चातक रोने डहे॥ कासां कहो तपत मन निशिदिन को इद 
| पीर छँदै । हमह किन ले जाहि सूर प्रभु को त्रज दुखहि सहे ॥ ४५॥ हारे हम काहे को योग 
विसारी । ग्रेम तरंग वूडत त्रजबासी तरत श्याम सोइ हारी ॥ रिपु माधव पिक वचन सुधाकर मरुत 
मंद्गति भारी । सहि न सकत अति विरह वास तड आगि सलाकनि जारी ॥ ज्यो जळ थाके मीन 
कहा करें तेउ हरि मेलि अडारी । बिजय अधोग्चख लेन सूर प्रथु कहियहु विपति इमारी॥ 
॥ ४६॥ जो पे इदे इती उनके मन । तो तब कमलनयन हम कारण कहा किये व्रज 
एते जतन ॥ विप जल व्याल वरुन वर्पानल अनेक अशुभ इति राखे संतत संग रहत काइ मिस 
निडुर वचन नहिं भाषे ॥ उन बिपद्नि ङुंचित जो करते कछुअन जीव सराहती। विधि 
बश नाउँ बहुरि फिरि मिळती एतो विलंब कत सहती ॥ कहिये कहा जो सब जानतद या तनुकी 


न ७ 


गति ऐसी । सूरदास प्रभु हित सुचित्त के वेगि प्रगट की वो तेसी ॥४७॥ मोहनसों मुख 

डौ बनत न मोरे । जिन नैनन सुखचंद्र विलोक्यो जात तरणि नहि जारे ॥ सनि मन मंडन योग कर्म 
ऋतु मंदिर भार सदत कहि कोरे। बनत नहीं द्वे कमलके बंधन कुंजर क्यों वरइत विन तोरे ॥ 
लीलांबुज तबु लील वसन मणि चितयो न जात धूमके भोरे । सूरदास जे कमळके बिरही चंप- 
कबन लागत चित थोरे॥४८॥राग सोर ॥ विलग हम माने ऊधो काका।तरसत रहे वसुदेव देवकी नहि 
हितु मात पिताको ॥ काकी मात पिता को काको दूध पियो हरि जाको । नद यशोदा लाड लडा- 
यो नाहिन भयो इरि ताको॥ कहियो जाइ बनाइ बात यह को हितद अवळाको । सूरदास प्रभु 
प्रीति है कासों कुटिल नीच कुबिजाको॥ ४९ ॥ उघरि आये कान्द कपटकी खानि।सखस दरो बजाय 
बाँसुरी अव छाँडे पहिचानि ॥ जिन पय पियत पूतना मारी दाळत करी न हाने । बलि छछि बाधि 
पताल पठाये नेक न कीनी कानि ॥ जैसे वधिक अधिक मृग विधवत राग रागिनी गनि । अवध 
आश परतीति ओटंदे इनत विषम शरतानि ॥ जैसे नाट सरुट रतन उर ते तुम ऊथों अति जानी । 
सूरदास प्रश्नके जिय भावे आयसु माथे मानी ॥५०॥एरंग॥ जीवन सुख देखेको नोक | दरश परश दिन 
रीति पाइअत श्याम पिआरे पीको ॥ सुनो योग कहि काम हमारे जहां ज्यान द जाको । नन मादक 
मृतक देखि वर मधुप ध्यान पोथीको ॥ आछे सुंदर श्याम हमार आर जगत सव फाका । खाटी 
मही कहा रुचि मानो सूर खबेया वीकोी॥५१॥मशुकर को मधुवन रदियाकाकं कद सदेश स्याथ 
किनि लिखि लेखि दयो ॥ को वसुदेव देवकीनंद को को यदुवंश उजागर । इद तिन्हसां पहिचानि 
न काहू. फिरे लेड जैए कागर। गोपीनाथ राधिका वळभ यशुमति सुवन कन्दाइ ॥ दिन प्रति लेत 
दान वृंदावन दूनी रीति चलाई ॥ मधुकर दा तुम भये सथाने कहत आरकी आर । मर सुपथ का- 


Sr  ०१७ळ मिल जा > फ TSC 
® ox As क्त << 
- री ॥/। 


र 


छ पु???) 


tr 5 “= - सट 


२८५९०४००४५ ९५४४0४५” ५ sa 
०१०६ की?" 
क 
। | 


९९२० ० क. नल. FP I ५७०५५१७५१७ ०७” 
लड न 
| 


~ 
क 209० 





T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


__ वहि कायो के भूली यहि ठोर॥९२॥इहां तुम कहत कोनकी बात । बिना कह हम ससुझत नाही 
फिरि फिरि बूझति तातें॥की नृपभयो केस किन मारयो को वसुदेव सुत आहि | इह यशुमति सुत 
परम मनोहर जीजतदे मुखचाहि ॥ दिन. उडि जात थेन बन चारन गोप सखनके संग । वासरगत 
रजनी सुख आवत करत नेन गाने पंग॥को परिप्रण को अविनाशी को बिधि वेद.अपार । सूर विरथ 
बकवाद करतहो यहित्रज नंदकुमार॥५३॥रग गजरी॥डसी री माई श्याम भुअंगम कारे।चितवाने फिरे 
सुसुकानि महाविष लागत ज्यों शर डारे॥तंत्र न फुरे मंत्र नहि लागे चले गुणी गुण हार । प्रमप्रीतिका 
व्यथा तप्त तनु सो मोहिं डारत मारे ॥ भली मई तुम आए ऊथो वंद दे चले हमारे । आनइ बेगि 
गारु री गोविंदाहि जो यहि विपहि उतारे ॥ आवति लहरि मदन विरहाकी को हारे वेद हकारे। सूरदास 
गिरिधर जो आवाहि इम शिर गारुड टारे ॥५७॥ राग केदारो॥ नेह न होइ पुरानो रे अलि । जलप्रवाह 
ज्यों शोभासागर नित नव तन त्रजनाथ इहाँ बलि ॥ जीवतेह आनंद रूप रस बिन प्रतीतिको मीन 
चढो.थलि। अमी अगाध सिंधु सार विहरत पीवतहू न अघात इते जलि॥दिन दिन बढत नीर नलिनी 
ज्यों श्यामरंग में ननरहे पलि सूर गोपाल प्रीति जिय जाके छूटत नाहिन नेह सती साढे॥९८घनात्रा॥ 
अपने सगुन गोपाल माई यहबिधि काहे देति । ऊधोकी इनि मीठी बातनि निगेण केसे छेति ॥ घम 
अथे कामना सुनावत सव सुख सुक्ति समेति। काकी शूख गई मनलाडू सो देखहु चित चेति।. 
जाको मोक्ष बिचारत वणेत निगम कहतहे नेति । सूर श्याम तजिको भुस फटके मधुप तुम्हारे 
हेति ॥५६॥हमरी सुधिहु भूलि अलि आए।अब कछु कान्ह कहत आर हं ससाझे सखा गुण गाए ॥ 
निज स्वारथ रसरीति समुझि उर विकल निमेप न चाहे । कहतहि सुगम सबै कोउ जानत कठिन हेतु 
निरवाहे ॥ अब परतीति वातकी माने कहतहें श्याम पराए । कबला चले कपटको नातो सूर सनेइ 
बनाए॥९७॥ मधुकर हम सब कहा केरे । पठए हो गोपाल हेतु करे आयसु ते न टर ॥ रसना उर वार 
उघो पर इहि निगुणके साथ । यहपे नेकु बिलगु जिनि मानौं अँखियां नाहिन हाथ ॥ कवनमाँति 
गुण कहों तिहारे हितको धीर धरावो । महाविचित्र नीर बिनु नौका बिन जलमीन जिआवो ॥ 
सवाहीन अपूरव दरशन कब आवहुगे फेरि।सूरदास प्रश्‍सो यों कहियो केलापोष सँग उबरी बेरि॥५८॥ 
॥ राग गौरी॥ए अलि जन्म कमे गुणगाए।हम अनुरागी यशुमातिसुतकी नीरस कथा बहाए॥ केसे कर 
गोवधेन थारयो केसे केशी मारयो । कालीदमन कियो केसे अरु बकको वदन विदास्थो ॥ 
केसे नंद महोत्सव कीनो केसे गोपी घाए । पटभूपण नानाभाँतिनके त्रजयुतातिन पहिराए ॥ 
दधि माखनके भाजन केसे गोप सखा ले थाए। वनको धातु चित्र अँग कीनो नाचत भेष 
सुहाए । तबते कछु न सुहाइ कान्ह बिनु युग सम बीतत याम । सूर मरहिंगी विरह वियोगिनि 
रटि रटि माधो नाम ॥ ९९ ॥ राग नर ॥ मधुप आए योग गथले दुख अरु हांसीको सहे । कान 
मुद्रा भस्म कंथा मृगतुचा आसन डहे ॥ कान्इतो वे निडर कहिए सखा तिनके 
रावरे । जरे ऊपर लोन लावहि को है उनते वावरे ॥ श्यामके गण हम जु जाने मानु बांधे नळ कियो। 
संग खेलि खवाइ अपने सोच तो इतनो दियो ॥ एकदिन वैकुंठवासी रास वृंदावन रच्यो । सोई 
| | ओ। | स्वरूप विलोकि माधो आइ इन विधि तनु खच्यो ॥ शरद यामिनि इंदु राका लाज तजि कुंजाने 
| गई । बॉसरीको शब्द सुनिके बधिककी मृगिनी भई ॥ सुरलीहे , मदनमूरति मो मन हृदय रमिरई । 
| याहीते हम जगत जानी वेद मेटो हृढभई॥ मंदंमति हम कमेहीनी दोप काहि लगाइए । प्राणपर्ति 
| सो नहवेध्यो कमे लिख्यो सो पाइए ॥ हम न जाने जन्म ऐसो रोनेको सपनो भयो। अंडरिन जल 





































|] 0 < 0 न या जु ५", र: जा 4200 > ` रू उड C (> न ॥ | | | ) h = ॥ र f s I I II I 
0: CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


हा प: आ ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दशमस्कन्च-9०. | (५४१ ) 








घटत जैसे तैसही यातन गयो ॥ भेदिआसो भेद कहियो छेदसो छाती परो । अंत नाहिन और 
आवे ए सुख सब कुबिजा करो ॥ योग जप तप ध्यान पूजा इह तो हृदय न आवई। सुधारस जेहि 
स्वाद चाख्यो तिनहि और न भावई ॥ ज्ञान हृढ तप ध्यान पूजा हारेचरण जिनके दिए । विमुख 
जे सूर स्वामी फल कहा तिनके जिए।६०अ्दब व्चन॥रागमलार॥ वे हारे सकल ठोरके वासी । पूरण 
ब्रह्म अखंडित मंडित पंडित जनिन विलासी ॥ सप्तपताल अध उध्व पृथ्वीतल जळ नभ वरुन 
वयारी । अभ्यंतर दृष्टी देखनको कारण रूप मुरारी ॥ मन बुषि चित अहंकार दशोन्द्रय अरक 
रथमनकारी । ताके काज वियोग विचारत ये अबला ब्रजनारी॥जाको जेसी रूप मन रुचे सो अपवश 
कारे लीजे । आसन वेसन भ्यान धारणा मन आरोहण कीजे ॥ पटदळ अए द्वादशदल निमेल 
अजपा जाप जपाली। त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि यों मिलिहे वनमाली ॥ एकादशगीता . द्रात 
साखी जिहि विधि मुनि समुझाए । ते सँदेश श्री गोपिनको सूर सु मुप जनाए ॥६१॥अथ गोपी 
वचन॥कणाटी || देखि रे प्रेम प्रगट द्वादश मीन । ञघो एकवार नंदलाल राधिका वनते आवत 
सखिही सहित गिरिधर रसभीन ॥ गए नव कुंज कुसुमनिकेपुंज अलि कर गुंज सुख हम दासमई 
लवलीन ॥ पट उडुगण पट मनिधर राजत चोबीस घात केहि चित्र कोन। पट इंदु द्वादशी पतंग 
मनो मधुप सुनि खग चोअन माधुरी दश पीन।द्वादश विबाधर सो वानवे बज्न कन मानो पट दामि 
नि पट जलज हँसि दीन ॥ द्वादश घनुप ड्रादशे विष्का मनमाइन पट चिघुक चिल्ल ।पत चान | 
द्वादश व्याल अघोगख झूलत मधुमानो कॅजदरूसा वीसंद्व वंसीन ॥ द्वादशी मृणाल द्वादश कदला 
खंभ मानो द्वादश दारिम सुमन प्रवीन । चोवीस चतुष्पद शशि सो वीस मधुकर अंग अंग रस 
कंद्‌ नवीन ॥ नीळ नीले मिलि घटा विविध दामिन मनो पाडश “गार शोभित हरिहीन । फिरि फिरि 
चक्र गगनमें अमी बतावत युवती योग मोनकटु कीन ॥ वचन रचन रसरास नंदनंदन ते वही योग 
पौन हृदये लवलीन । नंद यशोदा दुखित गोपी गाय ग्वाल गोसुत सव मलिन गात दिनही दिन 
दुखीन ॥ वकी वका शकटा तृण केशी वच्छ वृषभ रासभे अलि विठु गोपाल इनि वर कीन । हे यहाँ 
मिलाइ परै पाय तेरे सूर प्रथु आरति हरे भई तनु छीन॥६२॥राग गारी॥मधुकर ल्याए योग संदेशा। भली 
श्याम कुशलात सुनाई सुनतहि भयो अँदेशो ॥ आशरही जिय कवडे मिलेकी तुम आवतदी नाशी ! 
युवतिनि कहत जटा शिर वाघ तो मिलिंद अविनाशी ॥ तुमको जिन गोकुलदि पठाए ते बुद 
कुमार । सूर श्याम इमते कहँ न्यारे होत न करत विहार ॥ ६३॥ यग मार ॥ सुकर वादि वचन 
कत वोले । आपुन चपल चपलके संगी चपल चइ दिश डोले॥ इन वातनको कान पत्यद अतर 
कपट न खोले । कंचन कांच कपूर कटुखरी एकहि सँग क्यों तोळे ॥ अव अपनीसी इमहि दिखा- 
वत मति भूलहु यहु जोळे । सूर श्याम विम रटत विराहिनी विरह दाग जनि छल ॥ ६७ प न: ॥ 
ऊधो सुनत तिहारे बोल । ल्याये हरि कुशलात घन्य तुम घर घर पारया गाछ॥ कहन देहु कदा 
करे हमारो वरु उठि जेदै झोल । आवतही याको पहिचान्यो निपटद्दि ओछो तोळ ॥ जिनके सांच 
नहीं कहिविको ए बहुगुणनि अमोल । जानी जात सुर हम इनकी वतचल चंचळ छोल॥ ९५ ॥ 
राग धनाश्री ॥ मीठी बात हमारे आगे वाखार अछि कहा सुनावहु। इमाहे खिझाइ आपु पति खोवत 
यामें कहो कहा तुम पावहु ॥ कहाँ न जाइ नगर नारिनसों वे सनिई तिनको समुझावह। त्रजवासिनी 
अहीरिनि विरहिनि तिन आगे तुम काहे गवु ॥ लोचन गए श्याम सेंगही बडे चतुर | 
ती वो नहीं वुलावहु । सुर चकोर चंद्र दरशन तजि केसे जीव तराने दरशावहु ॥ ६६ ॥ पण घनाओ॥ 
नभन न्न. >> 
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मधकर कहा करन त्रजआए । योग ज्ञान हमको परबोधन इरितो नहीं पठाए ॥ जा सुख सुरली 
धारे अडत सुर गाइ बजाइ रिझावत। तेहि सुख श्याम कगे ऐसे यह तो तुमाह बनावत । 
अंग अंग आभूषण अपने कर कारि हमहि बनावे । सूरदास प्रश् केसे तुमकर कथा जार 
ठावे ॥ ६७ ॥ कहा कहत रे मधुमतवोर । आयो धाइ योग उपदेशन प्रेममजन गहिडारे ॥ जेहि 
मख सुधा श्याम रस अचवत अब पीवे जल खारे । यह अळूरहिते अतिखोटो डारातहा आहे कार॥ 
इम जान्यो यह श्याम सखाहे यहतो औरे न्योरासूर कहा याके सुख लागत कीन याहि अवगार६८ 
आलि कासों कहत बनाइ। बिन ससुझे फिरि फिरि बूझतहै बारक बहुरो गाइ ॥ कोने गमन किथो 
स्यंदनचहि सुफलकसुतके संग । किन वधिरजक लिये नानापट पहिरे अपने अंग॥ काह 

चापि निदारि गज मारयो केहि बल मछ मथि भाने। उग्रसेन वसुदेव देवकी कहि व निगडहति 
आने ॥ काकी करत प्रशंसा निशिदिन कोने घोष पठाए । केहि माठुळ वथि लियो जगतयश कान 
मधपुरी छाए ॥ माथे मोर मुकुट उरगुंजा मुख मुरली कल गाजे । सूरदास यशोदानंदन गोकुळ सदा 
बिराजे ॥ ६९ ॥ राग सारंग ॥ तें अलि कहा पढी यह नीति। लोक वेद्‌ श्रुति ज्ञान राहित सब कहत कथा 
विपरीति॥ जन्म भूमि त्रज जननि यशोदा केहि अपराध तजे। अतिङुळ निशेण रूप जो आंतिसुख दासी 
जाइ मज।योगसमाचि मूढ सुनि मारग क्यों समुझे हम ग्वारीजो वे गुण अतीति व्यापकता ता हम 
काहे न्यारी।रहि मउ ढीठ कपट स्वारथहित जिय थे वचन विरोपे । मन क्रम वचन बचति वा नाते 
सूर श्याम तनु धोपे॥७०॥ राग सारंग ॥मडुकर जाहि कहो सुनि मेरो। पीत बसन तनु श्याम जालको 
राखत परदा तेरो ॥ यहि त्रजको उपदेशन आयो कत जोरहो करि डेरो । एते भान यह सखी 
महाशठ छाँडत नाहिन खेरो ॥ ऐसी वात कहो तुम तिनसों होइ जो कहिबे लायक । इहां यशोदा 
कुवर हमारे छिनु छिनु प्रति सुखदायक ॥ ज्यों तू पुव प्राग छॉडिके करहि ग्राम वशबास । 
तो हम सूर इदे करि देखें निमिप न छाँडहि पास ॥ ७१ ॥ राग रामकली ॥ ऊघो मोने साथि रहे । 
योग कहि पछितात मन मन बहुरि कछु न कहे ॥ श्यामको यह नहीं बुझ अतिहि रह्यो सिखाइ । कहा 
में कहि कहि लजानो नेन रह्यो नवाइ॥ प्रथमही कहि वचन एकै लियो शुरु करि माने। सुर 
प्रभु मोको पठायो इदे कारण जानि ॥ ७२॥ रागकल्याण ॥ कहा न कीजे अपने काजे । अब दिन 
दश एसो करि देखो जो हारि मिळे योगके साजे ॥ माथे जटा पहिरि उर कंथा लावहु भस्म अंग सुख 
माजे । सांगी बजाइ पहिरे मुगछाला लोचन सूँदि रहो किंन आजे॥ सन्मुख ह्वै शर सहो सयानी 
नाहिन वचन आजुके भाजे । योग बिरहके बीच परमदुख मारियतुहे यह दुसह दुराजे ॥ ऊधो 
कहे सत्य करि मानो वपां वदत पंचमी गाजे। ज्यां यमुना जल छाँडि सूर प्रभु लीन्हें वसन 
तजी कुल लाजे ॥ ७३॥ राग सारंग ॥ ऊघो कहा मति दीनो इमहि गोपाल । आवह री सखी सब 
मिलि सोचें जो पावें नंदलाल ॥ घर बाहरते बोलि लेह सब जावदेक त्रजबाल । कमलासन बेठहु री 
माई मुंदहु नेन विशाल ॥ परपद कही सोऊ कारे देखी हाथ कछू नहिं आई। सुंदर श्याम 
कमलदल लोचन नेकु न देत दिखाई ॥ फिरि भई मगन विरहसागरमें काहुहि सुषि न रही । 
' पूरण प्रेम देखि गोपिनको मधुकर मोन गही ॥ कछु ध्वनि सुनि श्रवणन चातककी प्राणपलटि 
॥ तनु आए। सूर सो अबके टोरे पपीहे विरही मृतक जिवाए॥७४॥राग सारंग॥ मधुकर भलेही आए वार! 
|| दुम दरशन सुलभ पाए जानिह पर पीर ॥ कहत वचन विचारि बिनवह शोषि हो मनमारहि । 


































| छः ओ। | भाणपतिकी प्रीति उधो हेकि इमसों नाहिन ॥ कोए तुमसों कहे मधुकर कहन योगी नाहि! 
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प्रीतिकी कछु रीति न्यारी जानिदो मनमाहि ॥ नेन नींद न परे निशिदिन डाढी देह । 
कठिन निदंय नंदके सुत जोरि तोरो नेह॥कोन तुमसो कहे मधुकर गुप्त प्रगटित वात । सूरके प्रभु 
क्यों बने ज्यों करे अवलाघाती।०९॥रण सारंग॥ऊवो तें कत चतुर कहावत । जेनहि जाने पीर पराई 
हे सर्वज्ञ जनावत ॥ जो पे मीन नीरते विछरे को कारे जतन जियावत। प्यासे प्राण जातह जल 
विठु सुधा समुद्र बतावत ॥ हम विरहिनी श्यामसुंदरकी तुम निगुणाह वचावत । योग भोग 
रस रोग शोग सुख जाने जगत सुनावत ॥ ए हग मधुप सुमन सब परिहार कमळ वदन 
रस भावत । सोवत जागत स्त्रम रैनि दिन वह मूरति मोहे भावत॥ कहि कहि कपट संदेशन मधुकर 
कत बकवाद बढावत । कारो कुटिल निठुर चित अंतर सूरदास कवि गावत ॥ ७६ ॥ मधुकर 
एमन ऐसो वेरन । अहो मधुप निशिदिन मरियतु हे कान्ह कँवर अवसेरन ॥ चित चुमि रही 
मनोहर मूरति चपल हगनके हेरन । तन मन लियो. चुराइ इमारो वा झुरलीकी टेरन ॥ कहत 
न बने काँध कामारे छवि वन गेयनकी घेरन । वराणि न जाइ सुभग उर शोभा पीतांबरकी फेरन ॥ 
तम प्रवीन हरि हमा बतावत अगहि गइत भट भेरन। नंदकुमार छाँडिको लढे योग दुखनकी 
टेरन ॥ जहां न परम उदार नंदसुत मुक्त परो किन झेरन । सूर रासिक बिनुको जीवातिहे निगुण 
कठिन करेरन ॥ ७७॥ रागविलावळ ॥ काहेको रोकत मारग सूधा । सुनहु मधुप निगरण 
कंटकटे राजपंथ क्यों सथो ॥ के तुम सिखे पठाए कुविजा कही श्याम घन जीधा। वेद पुराण 
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स्मृति सब ढुँढो युवातिन योग कहँधो ॥ ताको कहा परेखों कीजे मागत छाछ न दूधा । सूर सूर 


अङ्गर गयो ले व्याज निवेरत ऊधो ॥ ७८ ॥ राग सारंग ॥ मधुकर समुझि कही किन बात । काइको 
हियरा सु लगावत उडि न इहांति जात ॥ जेहि उर वसत यशोदा नदन निएण कहा समात। कत 
भटकत डोलत कुसुमनि सँग तुम कित पातन पात । यद्यपि सकल वेळि वन विहरत जाइ वसत 
जळजात। सूरदास त्रज मिलवत आए दासीकी कुशलात ॥ ७९ ॥ राग घनाना ॥ लुमता अपनेश सुख 
झुठे । निगुण छवि हरि बिनु को पावे ज्यां आंगुरी अगूठ ॥ निकट रहत डान ढाई वतावत दारस 
माहँ अपूछे । दुइ तरंग दुई नाव पॉव रि ते कहि कवनन सूठ ॥ हमसा मिल वप द्वादुश दिन 
चारिक तुमसों टे।सूर आपने प्राणन खेले ऊधो खेले रूठे ॥८०॥राग मढार॥अघा बुझाते द अनुमान! 
देखिअत नाहि जतन जीवेको इत बिरहा उत ज्ञान ॥ इतहि चंद्र चंदन समीर मिलि लागत अनल 
निधान । उत निगुण. अवलोकन मनको कठिन विरोधी प्रान ॥ इत भ्रपण भ करत अंगका सव 
निशि जागि बिहान । उत कहुँ सुनत समाधि कछ नहि गूढ कठिनका जान ॥ दुसद दुराइ विपत्ति 
वेयोगहि नृप बडे दोउ समानाको रासे सुरज यहि अवसर कमळनेन विन आन ॥८३॥ एण बज ॥ 
मधुकर राख योगकी वात । कहि कहि कथा श्याम सुंदरकी शीतळ कारि सवगात॥ जई निएण गुण 
हीन गनैगो सुनि सुंदरि अलसात । दीरघ नदी नाउ काग्रको का देखा चाडिजात ॥ इम तन 
हेरि चिते अपनो पट देखि पसारहि छात।सूरदास वा सगुण वासिक केस कल्प विदात॥८२। [राग मछार॥ 
योगसों कीने हरि पाए। निज आज्ञा तप कियो विधाता कव रस रास खिलाए ॥ याग युक्ति शीकर 
आराधी परम तत्त्व नवछाए।भुज घरिग्रीव कवाहे नंदनंदन दिलिमिलि कल सुर गाए॥ वगदालभ्य 
महाऋषि कवहूँ ठण छाया न कराए। वपत दुखित जाच मन मोहन कव गिरित्र कर छाए ॥ 
अति तप पुंज विग्र दुर्वासा दूवो तृण नित खाए । चक्र सुदशन तपत महामुनि कव 








मुख अनल समाए॥ वहु तप कियो माकडे द्विज आय सिंधु भरमाए। सप्तकल्प बीती कल कहि 
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हरि वरुणपासमों ल्याए॥भक्त विरह कातर करुणामय वेद निरंतर गाए । कोहि योग सुनत इह ऊधो 


सुर श्याम मन भाए॥८३॥एग मलार॥हमारे कौन वेदाबिधि साचे । बटुआ झोरी दंड अधारा इतनेनको 


आराधे ॥ जाको कहूँ थाइ नहिं पइअत अगमं अपार अगाधे । गिरिधर छाल छवीलेको यह कहा 

पठायो पाधै॥ सुनु मधुकर जिन सर्वस चार्यो सो अब क्या स पावत आधे । सूरदास माण श्याम 

छांडिके घुँघुचि गांठिको बांघे ॥८४ ॥ जिहि तनु गोकुळनाथ भज्यो । ऊधो हरि बिछुरत ते विरहिनी सो 

तनु तबहिं तज्यो ॥ अब या औरे सृष्टि बिरहकी बकत बाइ बौरानी । तिनसों उत्तर कहा देतहो 

तुमतो पूरण ज्ञानी ॥ जब स्यंदन चढि गमन कियो हरि फिरि चितयो गोपाल । तबहीं परम कृतज्ञ 

प्राणसँग उठिलागे तेहिकाळ ॥ अब ओसान घटत कहि कैसे उपजी मन परतीति। सूरदास कछु 

'कहत न आवि कठिन विरहकी रोति॥८<॥राग गौरी॥प्रघुप बार बार काहेको ओर कथा कहत । प्रमु- 

की प्रतीति गए:नादिन कछ रहत ॥-पवन तेज अरु आकाश पृथ्वी अरु पान्यो । तामे ते नेद्‌ 

नँदून कहा घाछि सान्या ॥ कमलनेन श्याम सुंदर कोन नहिं आवै । ताको तू गुप्तके आने 

कछ गावे ॥ सूरसो नंद प्रथु दयालु लीला वपुधारी । नियुणते सशुणभए सँतन हितकारी ॥ ८६॥ 

राग सारंग) कृहिये तासों जो होइ विवेकी । तुमतो अलि उनहींके संगी अपनीगोंके टेकी ॥ ऐसीको 

दाली वेसीहे तोसों मूंड चढावे ॥ झूँठी बात ठसीसी बिन कन फटकत हाथ न आंवे॥ अजइ छं 

अंगहु नहिं छाँडत यह मूरख मतिभोरे । मन क्रम वचन सूर अभ्यंतर नँदनंदन हितमोरे॥ ८७॥ 

कहिये तासा जो होइ विवेकी । एता अलि उनके संगी अपने बातके टेकी ॥ ऐसी बात कहो तुम 

उनसों जो नहिं जाने बझे । सूरदास प्रभु नंदनेदन बिज देखे ओर न सूझे॥८८॥ राग कान्दरो॥ ऊथो 

| निगेण कहत हो तुमही धों नेहु। सगणमूराति नेदनँदन दमाई आनिय देहु ॥ अगमपंथ परमकठिन 
| गमन तहां नाहि । सनकादिक भूलि फिरे अबला कहां जाहिं। पंचतनु परमकान्ह अपर केसे 
| जानी । मन वच करि कमरहित वेदहुकी वानी ॥ कहिए जो निबहिबे अकथन कहु सोही । सूर 
श्याम मुख सु चंद्रलीनी युवतिमोही ॥ ८९॥ ऊधो सूधे नेकु निहारो। हम अबलनिको सिखवन 
आए सुनो सयान तिहारो ॥ निगुंण कहो कहा कहियतहे तुम निगेण अतिभारी । 
सेवत सगुण श्यामसुँदरको सुक्तिलद्दी हम चारी ॥ हम सालोक्य स्वरूप सरो ज्यो 
र्‌इत समीप सहाई । सो तजि कहत औरकी औरे तुम अलि बडे अदाई ॥ हम मूरख तुम बंडे चतुरहो 
बहुत कहा अब कहिए । वेही काज फिरत भटकत कत अब मारग निज गहिए ॥ अहो अज्ञान कताहि 
उपदेशत ज्ञानरूप हमही। निरीदिन ध्यान सूर प्रभुको अछि देखति जित तितही ॥ ९० ॥ ऊधो 
कोउ नाहिन अधिकारी ॥ ले न जाइ यह योग आपनो कत तुम होत दुखारी॥ यह तो वेद उपनि- 
पदको मत महापुरुष त्रतघारी । इम अवला अहीरि त्रजवासिनि देख्यो दय बिचारी ॥ को हे 
सुनत कहत कासोंही कोन कथा अनुसारी।सूर श्याम संगजात भयो मन आहि काँचुली उतारी॥९१॥ 
॥ राग केदारो ॥ ऊधो राखिए यह बात । कहतद्दो अनगढिन अनहद सुनत हो चपिजात ॥ योग अछि 
| कूष्मांड जसो अजा सुख न समात । वार बार न भाषिए कोड अमृत तजि विष खात॥ नेन 
र्द्य प्यासे रूप जलके दिये नहिंन अघात । सूर प्रभु मन इरयो जबलों तोलगि तनु कुशलात॥९२॥ 
| ॥ रगसारंग॥ ऊधो ओरे कथा कहो । तजिये ज्ञान सुनत तावत तनु वरगहि मौन रहो ॥ रुचि दुम 
टु क | म रीति नेनन जल सींचि ध्यान झर लागी । ताके प्रेम सुफळ सुनि श्रावत श्याम सुरंग 

|| अउरागी ॥ यमोपम अलि आए उपजी अज कठिन योग रवि हेरो । वन सुरझात सूरको रास | सूरको राखे 
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क बिन तरा ॥९३॥रग सोर के तुमसों छूटे लॉरे ऊधो के रहिए गहि मोन । इक हम जरे जरे 
पर जारत बोलहु वकुची कौन ॥ एक अंग मिले दोऊ क्रे काको मन पतिआए। तुमसी होइ सो 
एमसा वारू लीने योगहि आए ॥ जा काइको योग चाहिए सो ले भस्म लगावे । जिन उर ध्यान 
नंद नंदूनको तहे क्‍यों निर्गुण भावे ॥ कहो संदेश सूरे प्रभुको यह निर्गंण अँघियारो । अपनो बोयों 
छक आप लोनिये तुम आपहि निरुवारों ॥ ९४ ॥ राग केदारो ॥ कहा रस वरिआईकी प्रीति । जो न गडे 
उर अंतर ऊधो भुसपर कीसी भीति ॥ नेन वेन अरु हृद्य मिलत तब वाढत प्रेम प्रतीत । ए दोउ 
हंस होत जब सन्सुख लेत मर्नाह मन जीति ॥ ऊधो यहे संदेशो कहियो मधुवन कैसी 
ह रीति । सूरदास सोई जन जाने गई जन॒ हिमही बीति ॥ ९५ ॥रग मलार ॥ जोपे इहे प्रीतिकी वात । 
ता ऊधो तुम निकट रहत कत निरखि सावरे गात ॥ वात कहत भरिलेत नेनजळ सुरत करत अकु- 
रात । जो घट घट हारे रहत निरंतर तो कतही मधुपुरी जात ॥ सगुण प्रीति ऐसी प्रतिपाळत 
दुखित होत तनुगात । तुमः निरुणसा प्रीति करनको सुर समझे पछितात ॥ ९६ ॥ राग सारंग || 
ऊधोजाने मधुवन तन देखो । कछुक दिवस ओरो ब्रज वसिके जन्म सफल करि लेखो॥ कदा जाइ 
लेइह। हवां जाम राजकाजकी वात । वालकिशोर कुमार निरखि मुख घर पर माखनखात ॥ तम 
निणुण नित कहत निरंतर निगम नेति यह नीति।प्रगट रूप मदमत्त नयन क्यों छोडि दरशन प्रीति ॥ 
| शिव विरंचि सनकादिक मुनि मन संतन जाको धावत । सूरदास प्रभ गोप सुतन संग गोधन बद 
| चरावत ॥ ९७॥ रग मढार ॥ ऊधो जीवन धन हम पेए । सोइ होइ जो रचो विधाता औरन दीप 
| लगेए ॥ कीजे कहा कहत नहिं आवै सोचिं हृदय पछितेए । मोइनसों वर कुविजा पायो हमको 
ह, योग बतए ॥ आज्ञा हाइ साइ पे काज विनती इई सुने । सूरदास प्रथु तपा वढी अति दरशन 
i सुधा पियेए ॥ ९८॥ राग केदारो ॥ ऊधो खरी जरी हरिके शूलनकी । कुंज किलोळ किये 
| नहीं बन साधि विसरा उन बोलनकी ॥ अरु यह प्रीति कहांलां वरण या यमुना जळ कूढनकी॥ 
| वह छबि छाके आतिहें दोऊ लोचन वदि गहि झुलनकी । सूरदास प्रभ दरशन दीजे अरु लीजे 
| अनकूलनको॥९९॥राग सारंग ॥ हरि विनु यह विधिहे त्रज रहियत। पर पीरहि तुम जानत उधो ताते 
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| तुमसों कहियत ॥ चंदन चंद्र किरनि पावक सम मिलि मिलिहे तन दहियत । जागत याम जात 
| युगयामिनि जतन नहीं निरवहियत॥ वासरहू या विरह सिधुको केसेड पार न लहियत । फिरि 
फिरे वहइ अवधि अवलंबन वूडत ज्यों तृणगहियत ॥ एक जु हारे दरशनकी आशा तालगि यह 
दुख सहियत] मन क्रम वचन शपथ सुन सूरज ओर नहीं कछु चहियत ॥३३००॥ हारे बिन यह 
बिधिइ ब्रज जीजत । पंकज वरापे वरापे उर उपर सारंग रिपु जल भीजत ॥ वायस अजा शः 
की मिलवाने याही दुख तनु छीजतु। चन्द्‌ न चोथे जात गोपिनको मधुप परखि यश लीजताताराप- 
ति आरिके शिर ठाढी निमिप चेन नहिं कीजत । सूरदास प्रभु वेगि कृपाकृरि प्रगट दरशमाई 
दीजतु ॥ १ ॥ हमारे धन जीवन कृष्णमुकुंद। परमउदार कृपानाथे कोमल पूरण परमानंद ॥ 
निठुर वचन सुनि फटतु हियो यों रु रे अलि मतिमंद । त्रज युवतिनकी सुगम जनावत योग 
| युक्ति सुखद्वंद ॥ यहुतो जाइ उनै उपदेशो सनकादिक स्वच्छंद । वारक हमें दश्श देखरावों 
| सुर श्याम नंदनंद ॥ २ ॥ राग सारंग ॥ वे बातें य्ुनातीरकी। कवहुँक सुरति करत मधुकर इरन 
हमारे चीरकी ॥ लीने वसन देखि ऊँचे हुम रवकि चढनि वलवीरकी । इम ठाढी जळमाहि गुसाई 


खरी जडाई नीरकी ॥ दोऊ दाथ जोरके मागो दोहाई नंद अहीरकी। सूरदास प्रभु सब सुखदाता 
र रारा ग सन "० आ 
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| सार ज्ञान कहा जानें केसे ध्यान घराहं॥ ते ये मुंदन नेन कहत हैं हरि सूरति जामादां॥ ऐसे कथा 
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जानत हैं परपीरकी ॥ ३ ॥ एगधनाश्री ॥ अब हरि क्यों बसें गोड गवई । बसत नगर नागर 

लोगनमें नई पहुँचानि भई ॥ इक इरि चतुर हुते पहिलेही अब बहुते उन शरु सिख । इम सब 
गर्वगवारि जानि जड अधपर छाँडे दुई॥ ऊधो सुख जोवत कुविजाको त्रजवनिता सब बिसरि 
गई । याहीते चतुर सुजान सूर प्रश औ ए ग्वाली सँग न छई॥ ४ ॥ रगगोरी॥ भ्रम न रुकत हमारे 
बूते । किहि गयेद वाँध्यो सुन मधुकर पद्मनालके काचे सूते ॥ सोबत सनसिज आनि जगायो पठ 
संदेश श्यामके दूते । विरह समुद्र सुखाइ कवन बिधि किरचक योग अशिक दूते - । सुफलक 
सुत अरु तुम दोउ मिलि ले जेये मुक्ति हमरेहूते । चाहात मिलन सूरक रही क्यों -पतियाहि 
तुम्हारे धूते ॥ ५ ॥ रग मछार ॥ वै गोपाल गोकुलके वासी । ऐसी बातें बहुते सुनि सुनि छोग करत 
हैं हाँसी ॥ मथि मथि सिंधु सुधासुर पोषे शंथुभए विप. आसी । इमि इति कंसराज ओरहिंदे आए 
चले हैं दासी ॥ विसरचो इमहिं बिरइ दुख अपनो सुनत चाल ए रासी । जैसे ठग 
बिलोकि गुप्त निधि प्रगट न परखे फांसी ॥ आरजपंथ छुडाइ गोपिका कुल मयादा नासी। 
आप करत सुख राज सूर प्रभु हमे देत दुख गासी॥ ६॥ पग पनाभ्री ॥ इह कछु नाहिन नेह 
नयो । अहो मधुप माधव सों इह त्रज बिधिते पहिले भयो ॥ बीज मन माळी मदन चुर आळ 
वाल बयो । प्रेममय सींचो पहिलही सुभग जीवरि दयो ॥ इते श्रम तन श्यामसुंदर बिरवा विमल 
बढ्यो । सुरली सुख छबि पत्र शाखा हग दुरेफ चढ्ये॥कमल तजि तजु रचत नाही आकको आ- 
मोद । सूर जो गुण वचन परसत बिन गोपाल विनोद्‌ ॥ ७॥ राग मरार ॥ उघो अब यह सझुझि 
भई । नैद्नंदनके अंग अंग प्रति उपमा न्याइ दई॥ कुंतल कुटिल भवर भामिनि वर माळति भुरे 
लई । तजत न गहरु कियो तन कपटी जानि निराश गई॥ आनन इंड बरन संपुट तजि कर सेते 
न नई। निर्मोही नवनेह . कुमुदिनी अंतदु देम मई ॥ तन घन सजल सेइ निशिबासर रटि रसना 
छिजई । सूर विवेक हीन चातक मुख ईद तोन श्रई ॥८॥ राग सारंग ॥ ऐसो माई एक कोदको हेत।जसे 
बसन कुसुंभरंग मिलिके नेक चटक पुनि श्वेत ॥ जैसे करनि किसान वापुरो नोनो बाहे देत । एतेहू 
प्र नीर निठुर भयो उमँगि आपुद्दी लेत ॥ सब गोपी पूछहि अघोको सुनियो बात सुचेत । सूर 
दास प्रभ जनते बिछुरे ज्यों कृत राई रेत ॥ ९॥ राग सारंग।सुख देखेकी कोन मिताई । जैसे कृपणहि 
दीन मागनो लालच लीने करत बडाई ॥ प्रीतम सो जो रहे एक रस निशिवासर बढि प्रेम सवा- 
इ) चितमदि और कपट अंतगंति ज्यों फल खीर नीर चिकनाई॥ तब वह करी नंदनंदन आलि 
बन वेली रसरास खिलाई । अब यह कितही दूरि मधुपुरी ज्यों उडि भँवर बेलि तजि जाई॥ योग 
सिखाए क्यों मन माने क्यों व ओसकण प्यास बुझाई । सूरदास उदास भई इम पाखंड प्रीति उघारै 


|| निज आई ॥३०॥ राग मछार॥ मकर मन सुनि योग डरे। तुमह चतुर कहावत अतिही इतनी न 
- समाझि परे ॥ और सुमन जो अनेक घुगंधिका शीतल रुचि जो करे । क्यों तुमको कहि बने सरे 


ज्यों और संवे अनर॥ दिनकर मद्दाप्रताप पुज वर सबको तेज इरे। क्यों चकोर छाँडि मृग 


| ः अंकहि वाको ध्यान धेरै ॥ उलटोइ ज्ञान सकल उपदेशत सुनि सुनि हृदय जरे। जंबू वृक्ष कहो क्यों 
लंपट फलवर अंड फरे॥ मुक्ता अवधि मराल प्राणमें अबलगि ताहि चरे । निघटत निपट सूर 


ज्यों जल विन व्याकुळ मीन मरे ॥9१॥ राग आसावरी ॥ ऊधो योग योग हम नाहीं । अबला 
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समाहीं॥ चंदन तजि अंग भस्म वतावत विरह अनल अति दाहीं। योगी भरमत जेहि 
लगि भूले सोतो है अप माही । सूर श्याम ते न्यारे न पल छिन ज्यां घटते परछाही ॥ 
॥१२॥ रागमलार ॥ उधो कहिए वात जो हती । जाहि ज्ञान सिखवन तुम आए सो कहा ्रजम को 
हुती ॥ अंतह सिखवन सुनइ हमारी कहियत वात विचारी । फुरत न वचन कळू कहिबेका रह वन 
सो हारी ॥ देखियतहे करुणाकी मूरति सुनियतहे परपीरक । सोइ करो जो मिट हृदयको दाइ 
परे उरसीरक ॥ राजपेथते टारि बतावत उज्वल कुचल कुपेडो । सुरदात सो समाइ कहांला 
अजा वदनमें कुम्हहो ॥ १३॥ राग सारंग ॥ हमतो नंदघोपके वासी । नाम गोपाल जाति कुल गो” 
पक गोप गोपाल उपासी ॥ गिरिवरधारी गोधनचारी वृदावन अभिलासी । राजानद यशोदा रानी 
जलहि नदी यमुनासी ॥ मीत हमारे परममनोहर कमलनयन सुखरासी । सूरदास प्रभु कहाँ कहांला 
असिद्धि नवनिधि दासी ॥ १४ ॥ राग सारंग॥ गोकुल सब गोपाल उपासी । जो गाहक साधनको 
ऊधो ते सव वसत इशपुर कासी ॥ यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करि तऊ रहाते चरणन रसरासी । 
अपनी शीतलता नहिं तजई यद्यपि बिध भयो राहु गरासी ॥ किहि अपराध यांग काख पथ्वत 
प्रेममक्तिते करत उदासी । सूरदास सो कोन विरहिनी माँगि युक्ति छाडे गुणरासी॥१५॥गग मार | त्रज़ 


. जन सकल श्यामन्रतथारी। बिना गोपाल आर जेहि भावत ते कहिह ब्याभचारी ॥ यांग मोट 


शिरवोझ आनि तुम कतथों घोष उतारी । इतनिक दूरि जाइ चाले काशी जहां विकतह प्यारी ॥ 
यह संदेश सुने को मधुकर अतिमंडली अनन्य हमारी | जो रसरीति कही हारे हमसों सो क्‍यों 
जाति बिसारी ॥ महासुक्ति कोऊ नाहि बाँछे यदपि पदारथ चारी । सूरदास स्वामी मनमोहन मूरति 
की बढिहारी ॥१६॥राग धनाश्री) कहांलों कीजे बहुत वडाई।अति अगाध मन अगम अगाचरमनसा 
तहा न जाई ॥ जाके रूप न रेख वरन वपु नाहिन संगत सखा सहाई । ता निगुण सा नह निरतर 
क्या निवहे री माई ॥ जल बिन तरंग भीति विन लेखन विन चेतहि चतुराई । या त्रजम कछ 
नहीं चाहहे ऊथो आनि सुनाई ॥ मन चुमि रह्यो माधुरी मूरति अंग अंग उरझाइ । सुद्र श्याम 
कमलदल लोचन सूरदास सुखदाइ॥१७॥रग "2॥।ऊथो( कछुक समुझि परी।ठुम जु हमकी योग ल्याए 
भली करनी करी ॥ इक विरह जरि रही हरिके सनत अतिही जरी । जाइ जान अव लान लाउड 
देखि तुमही डरी॥योगपाती दई तुम कर वडे चतुर हरी।सृरदास स्वामीक रग रांच कहा घर गठरी ॥ 
॥१८॥राग कान्दरो॥कहत अलि तेरे सुख वातो।कमलनयनकी कपट कहानी सुनन भया तचुतात॥क्रत 
ब्रजराज काज गोकुलकी सबै किए गहिनातो॥तव नहि निमिष वियांग सद्दात उर करत काम नाहि 
हातो।मधुवन जाइ कान्ह कुविजा संग मति भूलहु सुधि सातो॥ज्याँ गज यूथ नेक नाहि विरत शरद 
मदन मदमातो । सुर श्याम बिन हम सब अबला या तन्‌ कहा समाता॥१ ७॥गाग बना॥॥ तुम आलि 
कमलनयनके साथी । देखत भले काजको जेसे होत धूमके हाथी ॥ सुदर श्याम गंड मंद छक्कृत 
सम श्रम जलकन छाजे । योग ज्ञान दोउ दशन भोग रद करनी कुम विराज ॥ जवाराशुदत कुमार 
असुर इति याते प्रीतम जानें। अब भए जाइ विवश दासीके त्रजते प्रगट पराने॥ कारक क 
तुच्छ विद्यावश भगन करत अँग भटज्यों । सूर अवधि पढि मंत्र सजीवन मारेजीवाते हे नव्ज्या॥ 
॥ २० ॥ राग सारंग ॥ ऐसो सुनियत द्वे वेशाख । जानत दा जीवन काइक जतन करा जा लाख ॥ 
मृगमद मिले कपूर कुमकुमा केसरि मल्या खाख । जरति अम्रिम ज्या घृत नाया तनु जार 
राख ॥ ता उपर छिखि योग पठावत खाइ नत्र ताज दाख । सूरदास ऊधोका बतियां उडि 
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र बैठी ताख ॥२१॥रग नट ॥ जानी ऊधोकी चतुराई। बार बार तुम कहत अध्यातम पावत कौन 
बडाई ॥ जो तुम कहत अगाध अगोचर हरिरस तजो न जाई । कौतुक कहत उकुति अपनीतं 

को तुम कइत कहाई ॥ बाहर भीतर ध्यान सगुन बिबु सुनियत दूरि भलाई । सूरदास 
प्रभु विरहजरी हे बिनु पावक दौ लाई॥ २२॥ राग सारंग ॥ जानी अलि ऊथो चतुराई । 
त्रजमंडलकी दशा देखिकै कथा सबै बिसराई ॥ परमप्रिया पथ देखन पठण कहि गति योग 
बनाई। इनको आन्‌ भाव बिछुरनके छै बाजाने हम लाई ॥ कहा कझो हरि कहा सुन्यो इनि 
कहि लीला सुखगाई । यद्यपि विबुध बडे यदुकुलके नेक न बढी बडाई ॥ शुणमहि मंत्र सदा 
श्रीपतिके मुक्तिपुरी अब गाई । नहिं देखी त्रजवनकी लीला सूर श्याम लरिकाई ॥२३॥ राग मळार 
इहिबिधि पावस सुदा हमारे। पूरव पवन श्वास उर उरघ आनि जुरे एकठारे ॥ बादर श्याम खेत 
नयननमें वरषि आसु जलढारे। अरुन प्रकाश पलक इति दामिनि गजेन नाम पिप्यारे ॥ चातक 
दादुर मोर प्रगट ब्रज बसत निरंतर धारे '। ऊधो ए तबते अटके जब श्याम रहे हिततारे ॥ कहिए 
काहि सुने कत कोऊ या ब्रजके व्यवहार । तुमहींसों कहिके पछितानी सूर विरहके धारे॥ २४ ॥ 
॥ राग केदारो ॥ जोपे कोऊ मधुत्रनहूंलो जाइ । पतियां लिखो श्यामसुंद्रको कंकन देहों. ताहि ॥ 
नयननीर सारंग रिपु भीजत युग सम रोने बिहाइ । अब यह भवन भयो पावक सम हरि बिन 
मोहि न सुहाइ॥ पछिली प्रीति कहा भई ऊधो मिलते वेणु बजाइ । सूरदास प्रथु वेगि मिलहु किन. 
पुनि कहा करोगे आइ ॥ २५ ॥ राग बिलावर ऊधो कोकिल कूजत कानन । तुम हमको उपदेश 
करतही भस्म लगावन आनन॥ ओरो सींगी सखी संगले टेरत चंढे पपानन। बहुरो आइ पपीहा 
कामस मदन दहत निज बानन ॥इमतो निपट अहीरि बावरी योग दीजिए जानन । कहा कथत 
मोसीके आगे जानत नानी नानन॥ तुमतो हमाह सिखावन आए सुक्ते होइ निवीनन । सूर मुक्ति 
केसे पूजतिदै वा सुरळीके तानन ॥ २६ ॥ राग सारंग ॥ ऊथो हरिके अबरे ढंग । जहां न अनंग रस 
रूप नेहको तहा दुई गति जो अनंग ॥ आपु विषमता तजि दोऊ सम भे बानक ललित त्रिभंग । 
मानों मरिचि देखि तजु भरली भूपथ सुराभ सुरंग ॥ तजे कुसुमकर कंटक वन अमि नहिं कामो 
आंग । कनकवेछि सृतदुल शर मंडित दृढ तर लता लवंग ॥ श्यामा सदन बिसारि 
भजे पुर चंचल नारि पलंग ॥ ते सुख बहुत बहुत पावहिंगे जे करिंहें अँगसंग । काकेहोहिं जो नहि 
' गोकुलके सुरज प्रभु श्रीरंग॥२७॥रग आसाकी॥ऊधो हम दोउ कठिन परी।जो जीवें तो मुनि जड ज्ञा- 
नी तनु तजि रूप हरी॥ शण गावे तो शुक सनकादिक थाय लीला फरी। आशा अवधि बिचा- 
रिहे तो धर्म न ब्रज सुंदरी ॥ सखीमंडली सब जो सयानी बिरहा प्रेम भरी । शोक समुद्र तरिबेको 
बे की ज सुख सुरली घरी॥ निशिवासर निरंकुश अति बड मातो मदन करी । ढाहत धाम सूर 
. | भ चितवत गमन करे कैसे री॥ २८॥ रग केदारो॥ ऊधो सुनिद्दो बात नईसी । प्रेमबानिकी 
५ चोट कठिनहे लागी होइ कहो कत ऐसी ॥ तुमाहे बिचारि कहा कहि दीजे हो आनि कहत रे 
की, य र दुख जातक जनहि न पीरदै कैसी ॥ ह बावरी करीन र 

१: ` | बरव इ बांझए एसी । सूरदास न्याइ झुबिजाको सरवसु लेड इमारो वैसी॥ 

. || ।९॥ पशोमतिवचनाकैदारो॥ ऊधो उदित भई सब दुखकी करनी त्रजवेली सव सुखन लागीं बात 

. | ऋहीनदघरनी॥ कमल वदन कुंभिलात सबनके गोवन छाँडी तृणके चरनी । सुख संपति वीति | 

Fh मिलती जनी सब नीकी लागी री अलि अनजळकी झरनी॥ देखो चारो चन्द्रमुख शीतल बिन दरशन क्यों 

. ॥ "भर्ना । सुत सनेद समुझाति सु सुर प्रश्न फिरि फिरि यशुमति प्रती धरनी ॥ २० ॥ _ 
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राग सारंग ॥ अघो पूंछति ते वावरी । गोकुल तजो कुँवरि कारण नेह न होति जो रावरी॥जेसो बीज 
बोइए तेसो छुनिए लोग कहत सब बावरी । सूरदास प्रभु पारस परसे लोड कनक वरावरी ॥ ३3 ॥ 
राग गोरी॥मधुकर देखो दीनदशा।इतनी बातें तुमसों कहतिइँ जो तम श्याम सखा॥ जे कारेते संवे 
कुटिलहें मृतगनके जोहता । तुम विरहिनी विरह दुख जानत कही यह गूढ कथा॥ मन वशभयो 
श्रवण सुनि मुरली कुजनि कुंज वसी । अवतो एक न भए सूर प्रु घर बन लोग इंसी॥ ३२॥ 
राग सारंग|जैसे कियो तुम्हारे प्रभु अलि तेसो भयो ततकाल । अंथित सुत धरत तेहि मावा जहां घरते 
वनमाळ॥ टेरि देत श्रीदामा हुम चढि सरस वचन गोपाल । ते अव श्रवण अङ्कूर प्रमुख सव 
कहत कंस कुशलात ॥ कोमल नीळ कुटिळ अलकावलि रेखी राजत भाळ । एसे शर त्यागे सुन 


सूरज फंदा न्याइ मराल॥३३॥राग मढार॥विरचि मन बहुरि राचो आइ।टूटी जुरे बहुत जतनाने करि तऊ 


दोप नहिं जाइ॥ कपट हेतुकी प्रीति निरंतर नोथि चोखाइ गाइ । दूध फाटि व कांजी कोन 
स्वाद करि खाइ॥केरा पासि ज्यों वेरि निरंतर हालत दुख देंजाई। स्वाति दूँद जसे परे फनिक 
मुख परत विपेह्वेजाइ ॥ एती केती तुमरी उनकी कहत बनाइ बनाइ । सूरदास दिगंबर पुरते 
रजक कहा व्योसाइ ॥ २४ ॥ ऊथों तुमहो अति वडभागी । अपरस रहत सनेह तगात 
नाहिन मन अनुरागी ॥ पुरइनि पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी । ज्या जल 
माँह तेलकी गागरि बूँदन ताको लागी ॥ प्रीतिनदी मई पॉव न वोरयो हाट न रूप परागी। 
सुरदास अबला इम भोरी गुरचेंटी ज्यों पागी ॥ ३५ ॥ राग घनाभी ॥ हमते हारे कवर्हीन उदास!रास 
खिलाइ पिआइ अधररस क्यों बिसरत त्रजवास ॥ तुमसों प्रेमकथाको कहियों मनु काटिवो 
घास । बहिरो तान स्वाद कहा जाने गूँगो खात मिठास ॥ सुन री सखी बहुरि हारे एह वह सुख 
बढ़े विलास । सूरदास उथो इमको अब भए ते रहोमास॥३६तेरी बुरा न कोई माने । रसकी वात 
मधुप नीरस सुनि रसिक होइ सो जाने ॥ दादुर वसे निकट कमलनके जन्म न रस पडिचान। अलि 
अनुराग उडत मन बाँध्यो कही सुनत नहिं काने ॥ सरिता चली मिलन सागरको कूल संव दुम 
भाने । कायर बके छोभते भागे लरे सो सूर बखाने ॥ ३७ ॥ हम सव जानत हरिकी घाते । 


hs । 


तुम जो कहत वो राज्य करत नहिं जानत दी कछु काते ॥ मारे कंस सुरन सुख दीनो असुर 


जरे पिर पाते । उग्रसेन बैठारि सिंहासन लोग कहत कुलनांते ॥ तपते राज राजते आगे तुम सब 


समुझत बाते । सूर श्याम यहि भाति सयाने हमहींकी वढु सातै ॥ ३८ ॥रग नट ॥अघो है तृ हरिके 
हितको । हम निगरण तबही ते जान्यो गुण मेख्यो जब पितुको ॥ समुझढु नेक अवण दे सुनिए ्रगट 
बखानो नितको।कूप रल्रघट कहु क्या निकसे बिनुगुन बहुत वितकी॥पूरणतातो तबा वूड] संग गए 
छैचितको । हमतो खगहि सूर सुनि पटपद लोक बटाऊ हितको ॥३९॥7एग काफा॥ आया घाप बडा 
व्यापारी । लादि पोष गुणज्ञान योगकी त्रजमें आनि उतारी॥फाटक देके हाटक भागत भोरो निपट 
सुधारी । रहीते खोटो खायोहै लिये फिरत शिर भारी ॥ इनके कहे कोन डहकाषे ऐसी कोन 
अनारी । अपनो दूध छाँडि को पीने खोर कूपको वारी॥ ऊथो जाइ सेरे झांते वेगि गहर 
जनि लावह। मुख मागो पेहो सूरज प्रभु साइुदि आनि दिखावहु॥४०॥रग बनाथी॥ऊथो योग कदाहेकी 
जतु। ओढिअतदे की डसिअतदे कीधों कहियत कीं च पतीजत ॥ की कछु भलो खेळवनी सुंदरि की 
कछु भूपण नीको । इमरे नैदनंदन जो काहियत जीवन जीवन जीको। तुम जो कहत हरि निगम 


it SS ER 


निरंतर निगम्‌ नेति हैरीति। प्रगट रूपकी राशि मनोहर क्यों छाडि परतीति ॥ गाइ चरावन गए घोपते 
पन 
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अबहीं है फिरि आवत । सोई सूर सहाय हमारे वेणु रसाळ बजावती।४१॥ राग मढार॥मथुकर जानो 
ज्ञान तिहारो। जाने कहा राजलीलाकी अंत अहीर बिचारो॥ एक भली इम सब सयानी एक सयानी सा 
मनमानों । लाज लए प्रथु आवत नाही हे जो रहे खिसिआनो ॥ ले आवो हम कछू न केह मिह 
प्राणपियारे । व्याह बीस धरो दश कुषिजा अंतहु श्याम हमारे ॥ सुन रा सखो कहूं नाइ काहिए 
माधो आवन दीजे । सूरदास प्रभ आनि मिले जो हासी करि कारे लीजे॥४२॥सधुकर तुमह श्याम 
सखाई । पालागों यह दोप बकसियो सन्सुख करत ढिठाई ॥ कोने रंक संपदा विळसी सोबत सपने 
ई । घाम धुआँको कहो कवनके कवने थाम उठाई ॥ अरु कनके माळा कर अपने कोने गुँथ 
वनाई । कहि कागजकी तरनी कीन्हें कोन तरयो सरजाई ॥ किन अकाशते तोरि तुरआ आनि 
धरी घरमाइई । और कोन अबलन ब्रत धारयो योग समाधि ळगाइ॥ इहि उर आनि छूप देखेकी 
आगि उठे अगिआई । सुन ऊधो तुम फिरि फिरि आवत यामें कोन बडाई ॥ सूरदास प्र ब्रज 
युवतिनको प्रेम कहो नहिं जाई ॥8३॥राग गौरी॥मनकी मनही मांझ रही । कहिए जाई कोनपे ऊधो 
नाहिन परत कही ॥ अवचि अधार आश आवनकी तन मन व्यथा सही। चाहाति इती गोहारि 
जितहिते तितहिते धार बही ॥ अब इन योग संदेशन सुनि छुनि बिरहिनि बिरह दही । सूरदास अब 
धीरे घरहि क्यों मयोदा न लही ॥४४॥राग गोरी॥चुमहि दोष नाहि हम अति वोरी । रूप निरखि हग 
लागेहें ढोरी ॥ चित चोराइ लियो मूरति सो री । सुभग कलेवर कुमकुम खोरी ॥ गुजमाल उर पीत 
पिछोरी । यहित जो नङुछ बुथियो री ॥ गहत सोइ जो समात अको री । सूर श्यामसों कहियो एक 
ठोरी ॥ यह उपदेश सुनहि ते ओरी ॥ ४५ ॥ राग नट ॥ श्याम तुम ठगसों: प्रीति करी । काटे 
नाक पछोरे पूँछत ताते सब सुथरी ॥ झां ऊधो काहेको आए कोनसी अटक परी । सूरदास प्रभु 
तुम्हरे मिलन बिल सब पाती उघरी ॥४६॥ राग सारंग॥ ऊधो बनत न राज भयो । नए गोपाल 
नई कुबिजा बनी नोतन नेह ठयो ॥ नए सखा जोरे यादवकुल अर नृपकंस हयो । नव तन नारि 
नए पुर कीन्हों तिन अपनाइ ल्या ॥ बिसरे रास विलास कुंज सब अपनी जात गयो । सुरदास 
प्रभु बहुत वटोरी दिन दिन होत नयो ॥ ४७ ॥ अव तुम कापर कपट बनावत । नाहिन केस कान्ह 
नहि गोकुल को पठवत कहा आवत ॥ जिन मोहन बंसी वारिज करि सुख तन सींचि बढायो । 
सो पुनि ऊधो कर कारनको योग कुठार पठायो॥ इतनो तो मानुपही जाने जिनकेहैं मति थोरी । 
घोखेही बिखा लगाइके काटत नाहि बहोरी ॥ वे प्रवीन ऊथो अति नागर जानि परस्पर प्रेम । केसे 
के पठवत वे आवत टारनको हित नेम॥ स्वगेहु गए केस अपराधी परयो हमारे खोज । हष्टिते रारि 
ध्यानहुते रारत वाऊ सवको चोज ॥ विद्यमान आए जे छल करि तिन अपनो फल पायो । 
हाँहे हृदय सूर श्याम प्रभुजी बनत न स्वांग वनायो ॥४८॥ अपने स्त्रारथके सब कोऊ । चुप 
कारे रहो मधुप सुन लंपट तुम देखे अरु ओऊ ॥ जो कछु कहो कह्यो चाइतहो कारि निरवारो 
सोऊ। अव मेरे मन ऐसी पटपद होवे होइ सु होऊ॥तब कत रास रच्यो वृंदावन ज्यों ज्ञानीहू तोउं। 
लीने योग फिरत युवतिनमें वडे सुपथ तुम दोऊ ॥ छुरिगयो मान परेखो रे अलि हदय हतो 
| बहु जोऊ । सूरदास प्रमु गोकुल बिसरो चित चितामणि खोऊ ॥ ४९ ॥ रागनर ॥ कहत 
द्‌ की बात ॥ मंदिर अरथ अवधि वदी हमसों इरि अहार चलिजात ॥ शशि 
22 गत रिपु वरप सूर रिपु युगवर इर रिपु किए फिरे घात । मघ पंचक ले गए श्याम घन आइ वनी 
. ॥ अदबात ॥ नक्षत्र वेद अह जोरि अधे करि को वरजे हम खात । सूरदास प्रथु ठम 
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हि मिलनकी कर मीडत पछितात॥ ५०॥ रग मळार ॥ ऊधो जानी न हरि यह वात । वेठे रथ पर 
चढे भोरही हसत मुरी जात ॥ सुफलकसुत मिछि ढँग ठान्यो हे साथे विपमन घात। जत 
क बड़े घमेध्वजा नामी संग प्रेम पथ पात ॥ यढुकुलमे दोउ संत सव कई तिनके ए उतपात । 
एकन हरे प्राण गोकुलके या पर योग कुशलात ॥ यद्यपि सुर प्रताप श्यामको दानव दूरिः दुरात । 
तद्यपि भवन भाव नहि ब्रज विड खोजो दीपे सात ॥ ५१ ॥ इम अलि केसेक पतिआदि । वचन 
तुम्हारे हृदय न आवत क्याकर धीर धराहि॥ वपु आकार भेप नहि जाको कोन ठोर मन 
लागे। हों करिरही कंठमें मनिआ निगेण कहा रसहि ते काज । सूरदास समुणमिलि माइन 
रोम रोम सुखराज ॥ ९२ ॥राग मढार ॥ मधुकर जानते सवकोऊ। जसे तुम अरु सख तिहार गणन 
आगरे दोऊ ॥ सुफलकसुत कारे नख शिखते कारे तुम अरु वोऊ। सखस हरन करत अपनेसुख 
कोड कितो गुण होऊ॥ प्रेम कृपण थोरे वित बुरी उबरत नाहिंन सोऊ। सूर सनेह करे जो 
तुमसों सो पुनि आए विगोऊ॥ ५३॥ मधुकर तुम रसलंपट लोग । कमलकोशनित रहत निरंतर 
इमहिं सिखावत योग ॥ अपने काज फिरत बन अंतर निमिष नहीं अळुलात । पुहुप गए बहुर। 
वछिनके नेक निकट नहिं जात॥ तुम चंचळ अरु चोर सकल अँग वातनका पतिआत । सूर 
` विधाता धन्य रचे एइ मप साँवरे गात॥९४॥रग सारग॥मधुप रावरीये पहिचानि।वासर समय अनत 
उठि बैठत पुहुपनकी तजि कानि ॥ बाटिका वहु विपिन जिनके एक वे कुम्हिलानि । तहां अगणित 
फूल फूले कोन ताके हानि ॥ काम पावक जरत छाती लोन लायो आनि । योग पाती हाथ दीनी 
विप लगायो सानि ॥ शीशकी मागि हरी जाकी कोन जामंवानि । निठुरदाँ तुम सुरक प्रभु त्रज तज्या 
यह जानि ॥ ५५ ॥ को कदिदे हरिसों वात हमारी । यहतो हम तत्रते जिय जानी जबते भए मधुप 
अधिकारी ॥ एकै प्रकृति एकई तवगति जे मनसिज असितहि क्या भाव । प्रगटे नित नवकंज मनो- 
हर त्रजकी सरक करन कत आवै ॥ कुटिल खान चंपक चंचळ मति सवदी ते जु निनारी । ताअ 
लिकी संगति बसि मधुपुरी सूरदास मथ सुरति विसारी ॥५६॥ मधुकर तुम अति चठुर सुजानाज 
पहिले मनरैगे श्यामरँग अब न चढ़े रंग आन ॥ ए दोऊ लोचन विराटक विधि किय एक समान । 
भेद चकोर कियो ताहमें विधु प्रीतम रिप॒भान॥ बिरहा भेदू भयो पालाग। तुमही पूरण ज्ञान । दाडुळ 
जलबिन जिवे पवन भख मीन तजे हठिप्रान॥वारिजवदन नेन मरे पटपद कव करिंह मधुपान । सूर 
दास गोपिन परतिज्ञा छत्रा न योग विरान॥<७॥ ऊधो विरही प्रेम कर । ज्या विन पुट पट गइत न 
रंगको रंगनरसे परे॥ज्यों धर देह वीज अंकुर गिरि तो सतफराने फर । ज्यों घट अनल ददतत तन अ 
पनो पुनि पय अमी मेरे ॥ ज्यों रण शूर सहत शर सन्सुख ता रति रथादि र । सूर गोपाल मम पथ 
चलि करि क्यों दुख सुख न डरे ॥ ५८ ॥ रग मळार ॥ मधुकर प्रीति क्रिए पडितानी । इम जान्यो 
ऐसेहि निवहेंगी उन कछ आरे ठानी॥वा मोहनको कान पतीज बोलत मधुरी वाना । दुमका लिखि 
लिखि योग पठावत आपु करत रजधानी ॥ अवतो सेज सुद्दाइ न हरि विन चितवत रानि विहानी। 
जवते गमन कियो मधुवनकी नेनन वरपत पानी ॥ कहियो जाइ श्याम सुंदरको अंतगतिकी 
जानी । सुरदास प्रमु मिलिकै बिछेरे ताते भई दिवानी ॥ ५९ ॥ इमे हारे दारि 
लकी लकरी। मन क्रम वचन नंदनंदन उर यह दृढ़ करि पकरी ॥ जागत सांवत स्वम दिवस निशि 
कान्ह कान्द जकरी । सुनत योग लागत हम एस ज्या करू ककरी ॥ सुता व्याधि दमको छ आए 
देखी सुनि न करी । यह तो सूर ताहि छे सापो जिनके मन चकरा ॥ ६० ॥ रग पाग ॥ बात 
पैला सा ___ ततर 
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हमारी मानो जोतो । आवन कह्यो इतो हमजीवति ताते उनही कोतो॥एक बोलके लीन्हें सोइ अप- 
नी खोई देवति । ताते खरी मरत इहि ठाहर वाही वचनहि सेवति ॥ इतनो ह्यो करो घरि राखो 
योग आपनो घरको । पेज खेँचि मेटन आए हो तनक उजारो खरको ॥ नैदनंदन ले गए हमारी 
सब ब्रज कुलकी उब । सूर श्याम तजि ओरे सूझे ज्यों सेरे की दूब ॥ ६१॥ राग मढार ॥ श्याम सुख 
देखेही परतीति । जो तुम कोटि जतनकारि सिखवहु योग ध्यानकी रीति ॥ नाइन कछू सयान 
ज्ञान महि यह हम केसे माने । कहो कहा गदिए अनुभवको केसे उरमें आने ॥ एही मन इक इक 
वह मूरति भृंगी कीट समाने । सूर शपथंदे एँछो ऊथो यह ब्रज लोग सयाने ॥ ६२॥ रागसारंग ॥ 
हरिहें राजनीति पढिआए । समझी बात कहत मधुकरसे समाचार सब पाए ॥ पहिलेही अति चतुर 
हुते अरु गुरु सब ग्रंथ दिखाए । बाढी बुद्धि कहत थुवातिनको योग संदेश पठाए.॥ आगेईके लोग. 
भलेहो परहित डोलत घाए । अब अपने मन फेरि पाइहें चलत जो होहि पराए॥ ते कयां नीति 
करें आपुन जिन ओरन अपथ छडाए । राजधमे सुनि इहे सूर जिहि प्रजा न जाहि सताए ॥ ६३॥ 
वारक मिळत काहे होत । इतनेह मान कहा उहि कुबिजा पाएहे परिपोत ॥ इतनिक दूरे भए 
. कछुऔरे बिसरयो गोकुल गोत । केसे जियहि वदन बिजु देखे विरहिनि विराहिनि सोत ॥ 
आए योग देन अबलनिको सुराभिकंड इप जोत । सूरदास प्रभु तो पे जीवहिं देखाहिं रविहि ` 
उद्योत ॥ ६४ ॥ राग मरार ॥ मधुकर नाईन काज संदेशो । इहि ब्रज कोने योग लिख्यो है 
कोटि जतन उपदेशो ॥रविके उदय मेलन चकइको शशिके समय अँदेशो। चातक क्यों बन 
वसत बापुरो बधिकहि काज वधेसो ॥ नगर आहि नागर बिलु सुनो कोन काज बस्बिसो। सूर 
स्वभाव मिटे क्यों कारे फनिकहि काज डसेसो ॥ ६७ ॥ ऊधो इम वह केसे मानें । धूत थोळ 
कपट जेसे हरि तेस और न जानें ॥ सुनत संदेश अधिक तनु कंपत जानि कोड डर तहँ आने । 
जैसे वधिक गवहिते खेळत अंत धनुहिया ताने । निगेणवचन कहह जनि हमसा ऐसी करटि न 
काने ॥ सुरदास प्रमुकी हों जानां ओर कहे ओरे कछु डाने ॥ ६६॥ राग मलार ॥ ऊथो अब कछु 
कही न जाइ।रानीभई कूवरीदासी कापे वरणी जाइ॥ जोइ जोइ मंत्र कहत कुबिजाहे सोइ सोइ लिखत 
बनाइ । अंत अहीर प्रीति दासीसों मिटत न सहज सुभाइ॥ छुटत नहीं गुण अवगुण जाको कीजे 
कोटि उपाइ।सूर सुभाइ तजे नहं कारो जो कीजे कोटि उपाइ॥६७॥राग मलार॥बद्छेको बदलो ले जाइ । 
उनकी एक हमारी दोइ तुम बडे जनेओ आइ ॥ तुम अलि जानि अतिहि भोरे संसारो चाहत दाव। 
अपनी बेर सकुरके भागत हिए चोणुने चाव ॥ अब तुम सालि बेधो तहाँ जाई काहेको पाछिताइ । 
be सूरदास वह न्याउ नबरडु हम तुम दोऊ साहु ॥६८॥राग मढार॥ ऊधोजी यहि ब्रज बिरह बढे । घर 
'' || बाहर सरिता सर वन उपवन देखहु इमन चढे ॥ दिन अरुरोनि सधूम भवनके दिशि दिशि तिमिर 
मढे । द्वंदकरत अति प्रबल बलीबल जीवन अनल उढे॥ जरि नहिं भई भसम तेही छिन जव 
हारि वचन रहे। सूरदास विपरीति विघाते यहितचु फेरि ठढे ॥ ६९ ॥ ऊधो जो तुम वात कही । 
ताको कछुअ न उत्तर आवे समुझि विचारि रही ॥ पालागों. तुमही वूझतहों तुमपर घुषि उमही । 
कैसे शीतळ होइ पवन जल पिए वियोग दही ॥ कुबिजासों पढि तुमह पठाए नागर नवल लही । 
|| अब जोडे पद देहि कृपाकारे सोइ इम करें सही ॥ बिछुरत विरह अग्नि नाही जरी नेनन जलन 
बही । अब सुनि शूल सहति सब सूरज कुलमयांद्‌ ढही ॥ ७० ॥ योग मिटि पतिआहु व्योहारु ॥ 
. $ संघुवन बसि सएरपु सुन मधुकर छोडे ब्रज आभारु ॥ धरणीधर गिरिधर कर धरिके सुरली धर 
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सुखसारु। अब लिखि योग सँदेशो पठवत व्यापक अगम अप!रु॥हाँसी अरु दुख सुनइ सखी सुठि 


श्रवण दृशां संचारु सूर प्राणतन तजत न याते सुमिरि अवावि आघार॥७१॥रग सारंग।मधुकर जो 
हरि कही सो करो । राजकाज चित दियो सावरे गोकुल क्यों बिसरो॥ जेजे घोष रहे हम तेहिला 
संतत सेवा कीनी । बारक कमइ उळूखल बाँधे उदे बाधि जिय ढीनी ॥ जो हमसों कोटि करे ब्रज 
नायक बहुतै राजकुमारी । तो एई नंद कहा मिलिहें ओर यशोमतिसी महतारी ॥ गोवर्धन कह 
गोप वृंद सच कहा गोरस सच पेबो।सूरदास अव सोई करिए बहुरि गोकुलहि ऐवो॥७२॥रग सोछ॥अधा 
इरि यह कहा बिचारीसदा समीप रहत वृंदावन करत बिहार विहारी ॥ एकतो रंग रचे कुविजाके 
विसरि गए सब नारी। कछ इक मंत्र कियो उन दासी तेहि विनोद अधिकारी ॥ दिन दश ओर रहो तुम 
इहां देखो दशा बिचारी । प्राण रहतहें आशा लागे कव आव गिरिधारी ॥ तुमता कहत योगद नाक 
कहो कवन बिधि कीजे । इम तन ध्यान नंदनेदनकी निरखिनिरखिसो जीजे ॥ सुंदर श्याम कंठ वजती 
माथे मुकुट विराजे।कमळनैन मकराकृत कुंडल देखतही भव भाजे ॥ याते योग न आवे मनमें तू नीके 


करि राखि । सूरदास स्वामीके आगे निगम पुकारत साखि ॥ ७३ ॥ राग विदगरो ॥ मधुकर बहुरि न ˆ 


कब मिलें हारे । कमलनयन मिळवेके कारण अपनो सो जतन रही बुत्‌ करि ॥ जेजे पथिक 
जात मधुवनको तेहि सो व्यथा कहति पॉयन पारि। कहे न प्रगट करो यदुपातेसा ढुसइ 
दोपकी अवघि गई ढरि॥ धीर न धरत प्रेम व्याकुळ मन लेत उसास नीर लोचन भरि । सूरदास 
तनु थकित भयो आति इह वियोग सायर न सकत तारे ॥७४॥ राग सारंग ॥ मधुकर अव भयो नेह 
बिरानी । बाहर हेत हातो कहवावत भीतर काज सयानी ॥ ज्यों शुक पिजर माह उच्चारत ज्यों 
ज्यों कहत बखानी । छूटतही उाडे मिले अपुन कुल प्रीत न पल ठहरानी ॥ यद्यपि मन नाइ तजत 
मनोहर तद्यपि कपटी जानी । सूरदास प्रभु कवन काजको माखी मधु छपटानी ॥ ७५ ॥राग जस्ट)! 
हरिते मलो सुपति सीताको । जाके विरह जतन ए कीने सिंध कियो नीताको ॥ लंका जार 
सकल रिपु मारे देखतही मुखताको । दृत हाथ उन लिखि जो पठयो ज्ञान कद्यो गीताका ॥ 
तिनको कहा परेखो कीजे कुबिजाके मीताको । चढे सेज सो तो सुधि विसरा जा सब 
सुख चीताको ॥ चढि चढि सेज सातहू सिंधू विसरी जो चीताको ॥ कारे अति कृपा योग लिखि 


क्ष 


पठयो देखो डराइ ताको । सूरदास प्रभु हम कहा जानें अव लोभी वानिताको ॥ ७६ ॥ राग नद ॥| 
ऊधो हम त्रजनाथ बिसारी । जवते गमन कियो मथुराको चितवत लोचन दारी ॥ महाप्रलय तके 
काहेको राखी इंद्र वास भवटारी । छूटत नहीं त्रास दयते तव न मई अब मारी ॥ अवधि बदी हारे 
ते सब बीते आवन कहि जो सिधारी । सूरदास प्रभु कबधों मिलेंगे छंगए प्राण हमारी ॥ ७७॥ 
राग मळार ॥ प्रीति उन देखनको उत जानत। तो यों वात कहत आलि ऐसे व्यथा नहीं पदिचानत॥ 
जे गोपाल गृह ग्रह ब्रजमे ते चोर दूध दावि खात। ते अब दुखित देखि त्रजवासिन निडर भए ते 
जात ॥ सूर कुटिलता जे सुनियतहँ लोग पुराणनि गावतानख शिखछां विपरूप वसतप मधुवन नाम 


| कहावत ॥ ७८ ॥ तू अलि वात नहीं कहि जानत । निगुण कथा वनाइ कहत नाहि विरह व्यथा उर 


आनत ॥ प्रफालित कमल देखि उठि धावत सब कुल संग लिए। ओर सुमन सा वैध याचतही 
फाटि न जात हिए ॥ चातक स्वाति बुँद जो गाहक सदा रहत इकरूप । कहा जान दादुर जळपरत 
सागरऔ सम कूप॥वात कहीँ सजि ऐसी जासों जाके जिय तुम भावहु।सूर वचन जसो उपदेशत तेसोही 
तुम पावहु॥७९॥सारंग॥कुटिल विनु और न कोई आतोत ब्रजराज प्रमकी बात ताक दाथ पठा4॥ प्रीति 
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[ पतन सुमिरि सां सुरति सँदेशो दीनी । ते अछि कहत ep का दोष 
नी ॥ ये हे नि गहे योगकी टेक । ऐसे सूर ८ | 
लीनी ॥ ये हो सखा कहे नाइ मानत गई याग क रेसो को नाहिने प्रीतम ले जज 
एक ॥ ८० ॥ राग घनाश्री ॥ बतिअन सबकाऊ सबख र) ऐसो को नाइन ग्रातम न 
मिलावै ॥ आयो दूत कपटको बासी निषण ज्ञान बतात । दता, के bl: 
RE र द ० २ ५२ > तुर कह | | हु 
भरि न देखावे ॥ ज्ञान ध्यानका मस न जान चतुराह च्‌ HRS oe Fe 
दी हित भावे ॥ ८१ ॥ राग महार ॥ उधो क्यों बिसरत वह नेह! इमर ह १ आनि कलन 
राचे कीन्हे गेह ॥ एक दिवस गई गाइ दुद्दावन तहां जो वरो मेह मम लेह। सरदास बिरही 
निजकरि मान्यो देइ अब हमको लिखि लिखि पठत है योग युक्ति ठम रड सू 


क्यों जीवे कोन सयानप येह ॥ ८२ ॥ ऊधो नंदको गोपाल गिरिघर गयो तण जातार । 


जलकी प्रीति कीनी नाहि निबही वोर ॥ अबके जब इम दरश्‌ पावे देहि न ho पो 
हीरा खोइ केहो रहि समुद्र दँढोर ॥ ऊधो हमारो कछु दोप नादी वे रु निकट के | हर दी 
तुम नाम निशि दिन जसे चंद्रचकोर ॥ हम दासी बिनमोलकी ऊथो ज्यों गुड्डी वश र 


in ~ 


प्रभु दरश दीजे नही मनसा और ॥ ८३॥ रग सोर ऊधो अवेरे कान्ह भए । जबते यह त्रज छाँडि 


हि के बह प्रीति-रीति सि दुख सुख प्रीति निबाइत । अब ईह 
मधपरी कुबिजा घाम गए ॥ के वह प्रीति-रीति गोकुलबसि दुख सुख नीत । 
ह देह इम सुनत काम दव डाइत ॥ जहां स्वास्थ होर शण स (वरो निगुण कपट 


कि 


सुनावत । सूर सुमिरि त्रजनाथ आफ्ने कत न परेखो आवत ॥ ८8 ॥ राग मारू ॥उधो जो तुम हमाहे 


बतायो । सो इम निपट कठिनई करि करि या मनको सयुझायो ॥ योग याचना जबाहे अंगहगहि 
तबही है सो ल्यायो । भटक परयो वोहितके खग ज्या फिर हरिहाप आया! ॥ अबके तो सोई 


~ 


उपदेशो जेदि जिय जाइ जिआयो। वारक मिले सूरके प्रश तो करों आपनो भायो॥८॥एग घनाभी। 


~ 


नेकी बात । दाख छोहारा छाँडि अमृत्फल विपकीरा विषखात ॥ जो चकोरको देह 
न कोड तानि अंगारहि अघात । मधुप करत घरकोरे काठमें बघत कमळक पात \ ज्यो कत 
हित जानि आपनो दीपकसों लपटात। सूरदास जाको मन जासों सोई ताहि अ | 
बातें कहत सयाने कीसी । कपट तिहरे प्रगट देखिअत ज्यों जलना एसीसी ॥ हाता हीत 
तिहार दितकी एतेमो कत भरमति। होू मया तिहारे हितकी कु व्योरोसों मरमति ॥ छाई साह 
गए सुफलकसुत नेकहु लागी बारन । सूर कृपाकारे आए ऊधा तापर लान टारन॥८७पर ता 
ऊधो हम ऐसे गोपाल बिनु । सबहीये जैसे हरु ओ तनु ॥ सोचत गनत जाइ यहि दि दिड 
युगनिरि होत इमहे एको छितु॥ कहियो सूर संदेश श्याम तिल । जिनि राखी मधु iy म 
नरि कित मये ब्रजके चोर । तुम्हरे मधुप वियोग उनके मदनकी झकझोर॥८८। ह 33 
घरें गज रिपु एक कमल पर शशिरिपु जोर । दोऊ कमल एक कमळ उमर मे 2 
भोर॥ इक सखी मिछि दँसति पूछति खचि करकी कोर। तज सुयाइ सु बा 
निरखि उनकी ओर । बिरस रासनि सुरति करि करि नन वहुजल तोरि । तीन त्रिव 


मनो सरिता मिली सागर छोर ॥ पट कंध अधरनि माल ऊपर ती न । का 
` अवलाने मरत ज्यावो मिलो नंदकिरोर॥८९॥ राग सारंग ॥ मधुकर तोहि कौनसा हेतु । जान च 


र 


गतो ऊपर त्याँ पै होब श्यामता सेतु ॥ मोहन माणिनिडार मोळीते करि आए मुख प्रीति। अतिशठ 


“ढीठ बसीठ श्यामको हमें सुनावत गीति ॥ जो कारिख तनु मोटो चाहत तो कमल वदन तब चादि 






rAd + 


॥ स्र गोपाळ सुधारसमें मिलि आवन संग समाहि॥ ९०॥ ए ४ सनो जननननन-न 


कि 


॥ राग स्हो ॥ ऊधो सुनो वृथा ततुतात । 
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१ ० 
| पारधी मारि भाल क्यों काढे हे उरझी हृदयगात ॥ ऐसे वधिक मृगन मारनको माथे बाँध पात । 
| सुंदर श्याम नाद बंसीके वेधी काम शर घात।यह तो पीर बिरहिनी जाने बहुत जियें दिनसात । सूर 
अंबे न आपने जाने क्यों पूँछे कुशलात ॥९१॥ राग नट ॥ जोपे मोहिं कृष्ण जिय भावहि। तो सुन 
मधुप यशोदानंदन अवहीं गोकल आवाहि ॥ जिन ननन मोहन सुख निरख्यो निशिदिन रूप 
क बिचारयो । ते नेना जो रहत सूने गृह प्रीति न हृदय बिदारयो ॥ जेहि तनु आसन शयन संग सुख 
हारि समीप रुचि मानी । जिहि तनु बिरह न छूटत सुमिरि गुण नेकह व्यथा नजानी ॥ जिनि अवणन 
सुनि वचन मनोहर सुरली कछ मुख वाजति । तिन ्रवणन हरि सुनत मधुपुरी देत सदेशन लाजाति ॥ 
है. अतिप्रचंड यह अंड महाभट जाहि सबै जग जानत । सो मदहीन दीनहे बपुका कोपि धनुष 
सर तानत ॥ सर सोरभ शशि अनिल त्रिविध गुण वेसिय प्रकृति निवाहत। दिपम विरह निज जानि 
मानिमिति तो या तनुहि न दाहत ॥ वन विलास त्रजवास रास रस देखि देखि दुख पावत। सूरदास 
बहुरी वियोग गति कुकवि निलज है गावत ॥ ९२॥ राग घनात्रो॥अव हरि ओरहि रंग राचे।तुम सम सखा 
श्यामसुंदरके परम सयानप काचे ॥ बालापनते निकट रहतही सुन्यो न एक पलानां । जसं वास 
बसतहे कोऊ तेसो हो तुम सयानो ॥ अरू अपने मुख तुम जु कहतहो प्रभु सवदी भरिपूर । आवा" 
गमन करतही कांपे को लागत को दूर ॥ अरु उपमा पटतर ले दीजे ते सब उनाहिन लायक । जाप 
अळख रह्यो चाहत तो वादि भए त्रजनायक ॥ अरु जो जतन करूगे हमको ते सब इमाइ 
अलेखें। सूर सुमनसा तव सुख माने कमलनेन सुख देखें॥ ९३ ॥ राग मलार॥हरिविनु जान लगे दिनही 
दिन । केसेके राखें प्राण कान्द विन ॥ करत जतन कतहि छिनही ठिनासिह केले जीभ परे हरे वृण 
. | जोपे नाही मानत प्रमु वचन ऋन। तो का कहिए सूर श्याम सिन ॥९४॥ अब कोड ऐसी वात कहो । 
४ ॥ छाँडहु सळुच मिलहु नंदनंदन हितकारे दुखन ददो ॥ तुम प्रभु समाधानक कारण पठए कहन सदुश 
अधिक आय आरति उपजाई मेट बिरह कलेशा । इक तुम निकट रहत उनके अइजानत 
कल सुभाइ । सोई करहु प्रगट दरशन जेदि बेगि मिल यदुराइ ॥ हम किंकरी कमललोचनक। 
बशकीनी इदुहास । सूरदास प्रभु क्यों दिसरतई नख शिख अंग प्रकाश ॥ ९५ ॥ इह 
प्रकृति परिआई ऊधो अबुदिन या मन मेरे । जो कोउ काट जतन करा कसह [फिरत 
नहीं मति फेरे ॥ जादिनते यज्जुदा गृह जनमें सुंदर यादवराई । तादिनत वा दरश परस बिनु 
और न कछ सुहाई ॥ क्रीडत हँसत कृपा अवलोकत छिन समान दिन जात । परमतृति सबही 
अँग होती लोचन पै न अघाते ॥ जागत सोवत स्वप्न श्याम घन सुदर तनु आते भाव । सुकाद 
सुर ता कमलनयन घिन बातन क्यों बनिअवि ॥ ९६ ॥ ऐसी नियत दये माह । याहीम सघ 
बात वूझबी चतुर शिरोमणि नाह ॥ आवन क्यो बहुत दिन लायो करा पाछिली गाह। दमा 
छाँडि कुबिजहि मन दीनों मेटि वेदकी राह ॥ एते पर लिखि योग पठावत सिद्ध वतावत थाइ । 
सूर श्याम अव त्रज किंन आवह दिन दश मानहु साइ ॥९७॥ यहि डर बहुरि न गोकुळ आए । सुन 
री सखी हमारी करनी ससुझि मधपुरी छाए ॥ आधीरातको उठि बालक सब मोहि जगोह आइ । 
बिन पछव वन वहुरि पठेदै मोहिं चरावन गाइ ॥ सने भवन जाइ रोकत हो अघ चारत नवनीत । 
पकारे यशोदा पे लइ जेहें नाचहु गावहु गीत ॥ जानो मो बडुरो बिगी के तत्र बचन सुनाइ । 
घे दुख सामिरि सूर मनहीं मन बहुरि सहे को जाइ ॥ ९८॥ ऊधो वेदवचन प्रमान । कमळ मुख 
पर नेन खंजन निरखि हे को आन ॥ श्रीनिकेत समेत सब सुख रूप प्रगट निघान । अवर सुधा 


या ht 
| २०७१५ = 5७ कउल 77. == ७ ss ७-८ “२०2५-०० er meee oees का कला तया तवर . “१, ०-० - es emmy ~ =~ > wn ७८० न 


उसमा 


, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


es nn tree tdi आल्यममयाकरताभकालका Ones ees Hae Sem Drs ००... लाना 


कळ 
जक 
को 


ITI Te । 00”, 
॥ | 









कप s 
९, ड 
क त पछि, (अब वि ae RRP lh Oh I IRS SI I i A hh 2 व ++ ३ हो आकाय त. आळ > oS ee 5 > _ :- ->- को Se oe = ms ल्न का 
© ETRE Es 
R RT aa 
५ क्र क हि क 
Ny Chen 4, हि ह 
हँ कक Tey अ ® 





_ (६६६)  ' सूरसागर। 


पिआइ बिछुरे पठे दीनो ज्ञान ॥ एनही हैं कपाळ केशव एहें हिए समान । निकरिक्यों न गोपाल 
बोलत दुखिन के दुख जान ॥ रूप रेख न देखिए तहा मूठ सुमिरे भुलान । इनहि दंड अडारि 
हरे गुण योगजान बखान ॥ बीतराग सुजान योगिन भक्त जनन निवास । निगमबाणी भेटि कहि 
कयां सके सुरजदास ॥ ९९ ॥ आवन आवन कहि गए पे ऊधे अजहूं नहि आए । इतनी ढूरि 
गोपाल संदेशन मधुपन दये पठाए ॥ चलत चिते सुसकाइके सुदु वचन सुनाए । तेही ठग मोदक 
भए मनधीर न इरि तन छूछो छिटकाए ॥ जगमोहन यदुनाथके गुण जानिह पाए । मनहु सूर याहि 
लाजते घनश्याम सुंदर वर बहुरि न चरण देखाए ॥३४००॥माधो मन मयोद तजी । ज्यों गज मत्त 
जाने हारि तुमसा बात बिचारि सजी॥माथे नहीं महावत सतगुरु अंकुश ध्यान कर टूटो । धावत 
अध अवनी आतुर तजि साकर सगुण सु छूटो ॥ इंद यूथ संग लए विहरत त्रिया काननहु 
माहि । क्रोध सोच जलसों रतिमानी कामभक्ष हित जाहि ॥ अयुत अधार नहीं कछु सझुझत 
अम गहि गुहारहे। सुर श्यामके हरि करुणामय कवनहि विरदु गहे ॥ १॥ राग नट ॥ सखी री पुर- 
वनिता हम जानी। याहीते अनुमान करतहें षटपद्से अगवानी ॥ अब तो राज तहो सुनियतहे कुवि- 
जासी पटरानी । प्रथम ग्वाल गाइन सँग रहते भए छाँछके दानी ॥ अधे निशा ब्रजनारि संगळे वन 
बंसी लीला ठानी । मन हरि लियो बजाइ वाँसुरी अब होइ बैठे ज्ञानी ॥ महामछ मारत मन मोहन 
नाही समता आनी । सूरदास ए कलपतनेना कहे कोन अब बानी ॥ २ ॥ राग विछावल ॥ जिन 
कोई वशपरो बरिआए । सरबस दियो आपनो उनको तऊ न कछ कान्हके भाए॥ सहज समाधि 
रहत योगी ज्यों मुद्रा जटा विभूति लगाए । राज करो इह दान तिहारो जोपे देहु बहुत हरे ध्याए ॥ 
ना जानौं अब भलो मानिहे ऊथो नाचे गाए।सूरदास प्रभु दरशन कारण मानो फिरत घतूरा खाए॥ 
॥३॥ राग मढार ॥ जोपे कोउ विरहिनको दुख जाने।तो तजि सगुण साँवरी सूरति कत उपदेश ज्ञाने ॥ 
कुसुद चकोर सुदित वि निरखत कहा करे ले भाने॥ चातक सदा स्वातिको सेवक दुखित 
होत बिनपाने ॥ भवर कुरंग काक कोयलको कविजन कपट बखाने। सूरदास जो सरवस दीजे कारे 
कृतहि न माने ॥ ४ ॥ राग मरार ॥ श्याम बिनु क्यों जीवें त्रजवासी । इहि घट प्राण रहत क्‍यों ऊधो 
बिछुरे कुंजबिलासी ॥ कुबिजा वर पायो मोइनसों मनो तपकियो काशी।सूर श्यामको इहै परेखो इ- 
क दुख दूजी हॉसी॥<॥राग गारी॥ऊथो केसे जीवें कमळनेन बिनु। तबतो पलक लगत दुख पावत 
अब जो निराखि भरिजात अंग छित ॥ जो ऊजर खेरके देवनको पूजे को माने । तो हम बिनु 
गोपाल भए उघो कठिन प्रीतिको जाने॥ तुमते होइ करो सो ऊधो इम अबला बलहीन । सूर 
वदन देखे हम जीवें ज्यों जलभीतर मीन ॥६॥रग घनाश्री॥ लारकाईको प्रेम कहो अछि कैसे छूटत । 
कहा करों त्रजनाथ चरित अंतगोते ठूटत ॥ वह चितवन वह चाल मनोहर वह सुसुक्यानि जो मंद 
ध्वानि गावन। नटवर भेप नंदनंदनको वह विनोद जोबनको आवन॥चरणकमलकी सोह करतही इह 
संदेश मोहि विपसा लावत । सूरदास मोदि पलक न विसरत मोहन सूराति सोवत जागत ॥ ७॥ 
उद्धव बचन राग धनाश्री ॥ यह उपदेश कह्योदे माथो। करि बिचार सन्स॒खह्वै साधो ॥ इंगला पिंगला 
 सुषमना नारी । शून्यो सहजमें वसाई मुरारी ॥ ब्रह्मभाव करि में सव देखो । अलख 
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| निरंजन ही की लेखो ॥ पद्मासन इक मन चित ल्यावो। नेन मदि अंतर्गति ध्यावो ॥ 






ज्योतिप्रकाशी । सो अच्युत अविगति अविनाशी ॥ यहिप्रकार विष मत्त 
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हा | मतश्यि। योर क्रम अनुसारेए ॥ दुसह सँदेश सुनत त्रजबाला । सुराछि परी धरणी 
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दशमस्कन्ध-१०. (५५७) 








वेहाला ॥ अरे मधुप लंपट अनिआई । यह संदेश कत कहें कन्हाई ॥ नंदभवनमें सदाविराजे 
नटवर भेष सदा हरि राजे ॥ रासविलास करें वृंदावन । बिच गोपी बिच कान्ह श्यामघन ॥ 
आलि आयोहे योग सिखावन । देखिप्रीति लागे शिर नावन ॥ भवँरगीत जो दिन दिन गावे । 
त्रह्मानद्‌ परमपद पावे ॥ सूर योगकी कथा वहाई । शुद्ध भक्ति गोपी जन पाई ॥ सांचो मतो जो 
जिहि विधि धावे । तेसो भाव हारे हिय भारि पावै ॥ ८ ॥ अथ गोपी वचन॥राग धनाश्री॥इहयां हरि जी वह 
क्रीडा करी । सो तो चितते जात न टरी ॥ इहां पय पीवत वकी संहारी । शकट तृणावत इहां हरि 
मारी ॥ वत्सासुरको इहां निपात्यो । वका अघा इहां हरिजी घातो ॥ हलधर मारचो घेनुकको इहां । . 


` देखो ऊथो हत्यो प्रलंब जहां ॥ इहंति त्रह्मा हमको गयो हरि । ओर किए हारे लगी न पलक घरि ॥ 


ते सब राखे संपति नरहरि । तव इदां ब्रह्मा आय अस्तुति करे ॥ इहां दारे काली उगे निकास्यो । 
लगेउ जरावन अनल सो नाश्यो॥वस्न हमारे इरि जु इहां हारे । कहां ठगि कहिए जे कोतुक करि ॥ 
हरि हलधर इहां भोजन किए। विप्रतियनको अति सुख दिए ॥ इहां गोवर्धन कर हारे धारयो । 
मेघ वारिते हमें निवारयो॥शरद निशामें रास रच्यो इहां। सो सुख इमपे बरण्यो जात कहां ॥ वृषभ 
असुर को इहां संहारयो । म अरु केरी इहां पछारयो॥इहे हारे खेळत आँखि मुचाई । कहां लगि 
बरें हारिलीला गाई ॥ सुनि सुनि ऊधो प्रेम मगन भयो । लोटत धर पर ज्ञान गवे गयो ॥ निरखत 
ब्रज भूमि अतिसुख पावे । सूर प्रको पुनि पुनि गावे॥९॥गग बनाश्री॥अधो जो कारि कृपा पाउँ धरत 
हरि तो में तुमहिं जनावों । मोन गहे तुम बैठि रहोहो सुरली शब्द सुनावां ॥ अबहि सिधारे बन 
गोचारन हो बैठी यश गावों। निशि आगम श्रीदामाके सँग नाचत प्रभुहि देखावो ॥ को जाने 
दुविधा संकोचमें तुम डर निकट न आवें । तव इह द्र वढे पुनि दारुण सखियन प्राण छोडावे ॥ 
छिन न रहै नंदलाल इदां बिनु जो कोउ कोटि सिखावे। सूरदास ज्यों मनते मनसा अनत कहूँ 
नहिं धावे॥१०॥इनि उद्धव वचन॥राग सारंग॥ में ऋजबा सिनकी बलिहारी । जिंनको संग सदाहैकीडत श्री 
गोबद्धन धारी॥किनहूके घर माखन चोरत किनहंके सँग दानी । किनहूंके सँग धेनु चरावत इरिकी 
अकथ कहानी ॥ किनहूंके सँग यसुनाके तट बंसी टेर सुनावत । सरदास बालि बलि चरणनकी 
इह सुख मोहिं नित भावत ॥9१॥ रागसारंग॥ हों इदि मोरनकी वलिहारी । वालिद्वारी वा वास वेशक्री 


ल्‍ सुकूम्रारी । सदा रहतहे करज श्यामके नेकेड हात न न्यारी ॥ वलिहारी वा कुंजजातकी 


उपजी जगत उजियारी । सदा रहत हृदय मोहनके कवहूँ टरत न टारी ॥ बलिहारी कुळ शेल सर्व 
बिधि कहत कालिंदि दुलारी । निशि दिन कान्ह अंग आली गण आपुनह भई कारी ॥ बलिहों 
वृंदावनके भूमिहि सो तो भागाकै सारी । सूरदास प्रभु नांगे पायन दिनप्रति गेया चारी ॥१२॥ 
॥ अथ गोपी वचन ॥ राग मारू | अलि तुम जाइ फिरि वहि देश । चीर फारि करिहों भगोहों शिखनि 
शिखि लवलेश ॥ भाळ लोचन चंद्र चमकनि कठिन कंठहि सेस । नाद सुद्रा विभूति भारो करो 
रावर भेस । वहां जाइ सँदेश कहियो जटा धारे केश । कोन कारण नाथ छाँडी सर इद अँदेश ॥ 
॥ १३ ॥ राग मलार ॥ हमपर हेतु किए रहिवो । वा बजको व्यवहार सखा तुम हरिसों सब कहियो ॥ 
देखे जात अपनी इन अँखिअन या तनको दहिवो । वरना कद कथा या तनुकी हिरदेको सहिबो ॥ 
तब न कियो प्रहार प्राणनिको फिरि फिरि क्यों चहियो। अत्र न देह जरिजाइ सूर इन नेननको 
बहिबो ॥ १४ ॥ अपने जिय सुरति किए रहियो। ऊधो हरिसों इदे बीनती समो पाइ कहियो ॥ 
चोप बसतकी चूक हमारी कटू न चित गहिबो । परमदीन यदुनाथ जानिके गुण बिचारि 


T 
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सहिबा ॥ अबकीबेर दयालु दरशदै दुखकी राशि दहियो । 

































सुर श्याम हम कहे कहाँ लग वचन 
लाज बहिबो ॥ १९॥ राग कल्याण ॥ यदुपतिको संदेश सखी री केसेके कहों। बिनही कहे आपनेहि 
मनमें कबलग शूल सहों ॥ जो कछु बात बनाउ चितमें रचि पचि सोचे रहाँ। सुख आनत ऊधो 
तन चितवत नवह विचार बहों ॥ सो कछु सीख देइ मोहिं सजनी जाते धीर गहों। सूरदास 
प्रमुके सेवकसों बिनती कारि निबहों ॥ ३६ ॥ राग विछावछ ॥ कर केकनते शुज ठाढ भई ॥ मधुबन 
चळत श्याम मनमोहन आवन अवधि जु निकट दई ॥ जो अति पंथ मनावत शंकर निशिवासर मो 
गनत गई। पाती लिखत विरह तबु व्याकुळ कागर है गयो नीर मई । ऊधो सुखके वचनन 


भई ॥ १७ ॥राग कस्याण॥कहियो सुख संदेश हाथले दीजो पाती। समयपाइ त्रजबात चलाई सुखही 
माँझ सुद्दाती ॥ हम प्रतीत करि सखस अरप्यो गन्यो नहीं दिनराती । नंदनंदन यह जुगत न होई 
ळेजु रहे मनु थाती ॥ जो तव साथि दीज तौ कोऊ तो अब कत पछताती । सूरदास प्रभ झुकुर 
जानती तो सँग लीन्हें जाती ॥ १८ ॥ राग धनाभी ॥ ऊधो नैंद नंदनसों इतनी कहियो । यद्यपि ब्रज 
अनाथ कारि डारयो तदपि सुरति चित किये राहियो ॥ तिनकी तोर करइ जिनि हमसों एक 
वीसकी लाजानि बहिबो । गुण अवगुणन देखि नहि कीजतु दासन दासकी इतनी सहियो ॥ तुम 
बिनप्राण त्याग हम करिहै यह अवलंब न सुपनेहु लहियो । सूरदास प्रभ लिखिंदे पठ्यो कहां 
योग कहा पियनंदृहियों ॥ १९ ॥ राग नट ॥ ऊधो इतनी जाइ कहो । सबै विरहिनी पाँइ लागति है 
मथुरा कान्ह रहो ॥ भूलिहु जिनि आवहि यहि गोकुळ तपत रोने ज्यों चंद । सुंदर वदन श्याम 
कोमलततु क्यों सहिहें नैदनेद्‌ ॥ मधुकर मोर प्रबल पिक चातक . वन उपवन चढि बोलत । 
मनहुँ सिंहकी गजे सुनत गो वत्स दुखित तनु डोळत ॥ आसन भये अनळ बिष आहि सम भ्रूषण 
विविध विहार । जित जित फिरत दुसह हुम डम प्रति धनुप धरे मडुमार ॥ तुमहो संत सदा 
उपकारी जानतहो सब रीति । सूरदास त्रजनाथ बचे तो ज्यों नाहि आवे इति ॥२०॥ राग मळार ॥ 
मधुकर इतनी कहियहु जाइ । अति कृश गात भई ए तुम बिनु परमडुखारी गाइ ॥ जलसमूइ वर- 
पति दोउ आंखें इँकति लीने नाउँ । जहां तहां गोदोहन कीनो सूँचति सोई ठाउँ ॥ परति पछार 
खाइ छिनही छिन अति आतुरहै दीन । मानहु सूरं काढि डारीहे वारि मध्यते मीन ॥२१॥ राग नट! 
तुम बिनु इम अनाथ त्रजबासी । इतनो सेदेशो कहियो उघो कमलनेन बिनु आसी ॥ 
जादिन ते तुम हमसो बिछुरे भूख नीद सव नासी । विहल विकल कलहू न परत तलु ज्यों 
जल मीन निकासी ॥ गोपी खाल बाल वृंदावन खग मृग फिरत उदासी । सबई प्राण तज्यो 
चाहतहें को करवत को कासी ॥ अंचल जोरे करत बीनती मिलिवेकी सबदासी । हमरो प्राण 
घातहै निबरे तुम्हेरे जाने हाँसी ॥ मधकर कुसुम न तजत सखी री छाँडि सकल अविनाशी । 
|| सूर श्याम बिन यह बन सूनो शशि बिल रोने निरासी ॥ २२ ॥ राग धनाश्री ॥ सवे करति मनु 
|| हारे उधो कहियो हो जैसे गोकुल आवे। दिन दश रहे सु भली कीन्ही अब जाने गहरु लगावे॥ 
| 4 | निन सोहात कछ हरि तुम बिजु कानन भवन न भावे । घेत विकल सो चरत नहीं तृण बछा 
| न पीवन घावे॥ देखत अपनी आखि तुर्माह तन और कहा वात न समुझावें । सूरदास प्रभु कृठिन 
| दीन तन कत अब वे ब्रजनाथ कहावें॥२३॥गग गौरी॥ ऊधो हरे वेगहि देहु पठाइ । नैदन॑दन वरशन 
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कहियो हरिकी झुल नितप्रति नई । सूरदास प्रशन तुम्हरे दरशको विरइ वियोगिनि विळक ` 


रटि मरो त्रज अकुलाइ ॥ मातु यशुमाति सहित त्रजपति परे धरणि सुरझाइ । अति बिक्छ तड_ 
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दृशमस्कन्ध--३०५ 


श्राणत्यागत करे कछ गति आइ ॥ सकल सुरभी यूथ दिनप्राति रुदति पुर दिश थाई ।. जहांजहां 
दुहि वन चराइ मरति तहां विळलाइ ॥ परमप्यारा शरद राधिका लई ग्रह दुख छाइ । तजत चक्र 
नवक्र चखविनु करे कोटि उपाइ ॥ योगपदले देहु योगेहि हमाहि योग मिलाइ । मछुप बिछुरे वारे 
मीनाहि अनत कहा सोहाइ ॥ आजु जेहि विधि श्याम आवें कहो तेहिबिधि जाइ । सुरदास विरह 


त्रज जन जरत लेह बुझाइ ॥ २४ ॥ राग जेतभी ॥ अलि मलीन वृषभानु कुमारी । हरिश्रम जळ 


अंतर तनु भीजे ताछालच न एआवत सारी ॥ अधोमुख रहाते ऊरध नहि चितवति ज्यों गथहारे 
थकित जूथ आरी । छूटे चिहुर वदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकरकी मारी ॥ हारे संदेश सुनि 
सहज मृतक भई एक विरहिनि दजे अलिजारी । सूर श्याम बिन यों :जीवतिदे त्रजवनिता सव 
श्याम डुलारी॥ २५ ॥ राग सारंग॥ ऊधो देखेही त्रज जात। जाइ कहियो श्यामसों याँ विरहके उतपात॥ 


नैनन कछ न सूझई अरु श्रवण कळू न सोहात। श्याम विन सव ब्रजहि सूनो दुसह सरन घात ॥ 


आइ वो तो आइधों हरे बहुरि शरीर समात। सूर प्रभु पछिताहुगे तुम अंतहू गए गात॥२६॥राग मळार 
हरिजीसों कहियो हो जेसे गोकुल आवाहिँ । दिन दश रहे भली कीनी वहा अब जिनि गदर लगा- 
वहिं॥नाहिन कछ सुहात तुमहिं बिनु कानन भवन न भावहि । वाळ विलख सुख गो न चरति तृण 
बछ पय पियन न धावद ॥ देखत अपनी अँखिअन ऊधो इम कहि कहा जनावाहि। सुर श्याम विनु 
तपत रैनि दिन मिले भलेहि सु पावहिं॥ २७॥ रग बिद्यागरो॥ ऊधो तुमाई श्यामकी सहि । मुख 
देखत कहियो तुम उनसों जित तित लगी मदनकी दोंदे ॥जो मन योग जुगुति आराधे सो मनतो 
सबको उन पैदै । जैसे बसन तजतह पंगन सो गति कान्ह करी हमकोह ॥ इम वावरी त्यां 
न चलि जान्यो ज्यों गज चलत आपनी गोंहे। सूरदास कपटी चित माधो कुविजा मिल कपटी 
की खाँदै ॥२८॥ राग केदारों ॥ ऊधो एक मेरी वात । वृझियो इर वाइ हरिसों अथम कदि कुशलात । 
तुम जो इह उपदेश पठायो आनि योग मन ज्ञान । सत्यद्ठ सव वचन झुंटो मानिये मन न्यान॥आर 
ब्रज कहि दूसरोहू सुन्यो कहा बलवीर । जादि वरजन इहां पठ्यो करि हमारी पीर॥ आपु जबते गए 
मथुरा कहत तमसों लोग । सहजही ता दिवसते इम भूलियो भय भोग ॥ प्रगट पति पितु मात मभु 
जन प्राण तुम आधीन । ज्यों चकोरहि संग चकोरी चित्त चंदादि छीन । रूप रसन सुगंध परसन 
रुचि न इंद्रिन आन॥होति होस न ताहि विपकी कियो जिन मश्चपान। ह्वृगयो मन आपुद्दी सब गिनत 
गुन गन इंशाज्ञानकी अज्ञान उथो तृणतोरि दीजे शीश॥बहुत कहा कांदे कशा राइ परम प्रवीन । 
सूर सुमत न छाँडिदै जहां जीवत जल बिन मीन ॥ २९ ॥ रागसारंग ॥ मधुकर कहियो सुचित 
तदेशो । समे पाइ समुझाइ श्यामसों हम जिय बहुत अँदेशो ॥ एक बार रसरास हमार सुरळी मन 
जो हरेसो । तव उन बेणु बजाइ बोलाई अव निगुण उपदेशो ॥ और वार उनि योग जगतिको भेद न 
कहो परेसो । तव पतित्रत तुम करन कहत अब उसरो ज्ञान गडेसो ॥ और काळी इम कहें थो 
अवलनको दुख ऐसो । सुरदास इन प्र हॉसे मरियतु कुविजाकेशव केसो ॥ ३० ॥ इतः उधावचन | 
राग नट ॥ अव अति चकितवंत मन मेरो आयो हों निगुण उपदेशन भयो सगुनको चेरो॥ 
में कछ ज्ञान कद्यो गीताको तुमर्दि न परहो नेरो। आते अज्ञान जानिके अपनो दूत भयोउन केरो॥ 
निजजन जानि हरि इहां पठायो दीनो बोझ घनेरो सूर मधुप उठि चले मधुपुरी बोरे योगको बेरो॥ 
॥३१॥गोपीवचन॥ राग केदार ऊधो तिहारे मै चरणन लागौं वारक यहित्रज करियो विभावरी । निशि 
न मांद आंवे दिवस न मोजन भावे चितवत मगमई हार, झावरी ॥ एक श्याम विन कडू न भावि | 
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रटत फिरत जैसे वकत बावरी । या वृंदावन सघन श्याम बिच तहा यपुना बह सुभग सावर! ॥ 
छाज न होतिउहे चालिजाती चलि न सकति आवे बिरह ताब री । सूरदास अस आनि मेलावदु 
उधो कीरति होइ रावरी॥३२॥अथ यशोर्मात संदेशउद्धव्रति ॥ राग घनाश्रो॥उधो तिहारे पॉड लागतिद करि 
यो श्यामसो इतनी बात । इतनी दूर बसत क्यों बिसरे अपनी जननी तात॥जादिनते मधुपुरी सिधारे 
श्याम मनोहर गात । तादिनते मेरे नेन पपीहा दरश प्यास अकुछात ॥ जहाँ खेळनको ठौर तुम्हारे 
नंद देखि सुरझात।जों कबहु उठिजात खरिकलों गाइ दुहावन प्रात ॥ दुहत देखि ओरनके लरिका 
प्राण निकसि नहिं जात। सूरदास बहुरो कब देखो कोमल कर दुघिखात ॥३३ ॥ रग मढार॥ तब 
तुम मेरे काहेको आए। मथुरा क्या न रहे यदुनंदन जोपै कान्ह देवकी जाए ॥ दूध दही कारको 
चोरयो काहेको बन गाइ चराए । अघ अरिष्ट काली नहि काढयो विष जळते सब 
सखा जिआए । सूरदास छोगनके भोरए काहे कान्ह अब होत पराए ॥ ३४ ॥ राग सर ॥ 
उधो हम ऐसे नहिं जानी । सुतके देत ममे नहि पायो प्रगटे शारँगपानी ॥ निशिवासर छातीसा 
लाई बालकलीला गाइ । ऐसे कबहु भाग होहिंगे बहुरो गोद खेलाइ॥ को अब खाल सखा संग 
लीन्हें सांझ समे त्रज आंवे।को अब चोरि चोरि ' दघि खेँदै मेया कवन बोलावे ॥ वि- 
द्रत नादिं वज्र॒की छाती हरि वियोग क्या सहिए। सूरदास अब नंदनंदन बिजु कहो कोन बिधि 
रहिए ॥३५॥ राग धनाश्री ॥ ऊघो जो अब कान्ह न ऐहें । जिय जानो अरु द्य बिचारो हम अतिही 
दुख पेहें ॥ पँछो जाइ कवनको ठोटा तब कहा उत्तर देहे ॥ खायो खेले संग हमारे याको कहा 
बतैहे ॥ गोकुल अरु मथुराके वासी कहांलों झुठे केंहें। अब हम लिखि पठ्यो चाहत हैं उहाँ पत्त 
नाहि पेरे ॥ इन गायन चरो छाँडो है जो नहिं लाळ चरेंहें। इतने पर नहिं मिलत सुरअखु फिरि पाछे 
पडितेहे॥३६॥रग सारंग॥तबते छीन शरीर सुभाह।आधो भोजन सुबल करतहे ग्वालनके उर दाह ॥ 
नंद गोप पिछवारे डोलत नेनन नीर प्रवाहु। आनंद मित्यो मिटी सव लीला काइ न मन उत्साहु॥ 
एक वेर बहुरो ब्रज आवहु दूध पतुखी खाहु।सूर सुपथ गोकुल जो बैठहु उळटि मधुपुरी जाहु॥३७ 
॥राग नट॥कहियो यशुमतिकी आशीसाजहाँ रहो तहां नंदळाडिलो जीवो कोटि वरीस॥घुरली दुइ दोह- 
नी घृत भरि ऊधो धारे लई शीश । इह घृत तो उनहीं सुरभिनको जो प्यारी जगदीश ॥ उधो 


= 


चलंतईसखा मिरे आए खाल बाळ दश बीश । अबके इहां ब्रज फेरि बसावो 


सुरंदासके इश॥३८॥॥भथ सखा बचन ॥राग विलावर|।ऊघो देखतहो जैसे त्रजवासी। लेत उसास नेन जल 

पूरित सुमिरि सुमिरि अविनासी॥ भूलि न उठत यशोदा जननी मनो मुअंगम हास 0 

नहीं प्राण क्यों अटके कठिन प्रेमकी फाँसी ॥ आवत नहीं नंद मंदिरमें वह्यो फिरत पनियासी । 

प्रेम न मिले घेउ दुबेल भई श्याम विरहकी त्रासी । गोपी ग्वाल सखा बालक सब कहूँ न सुनि- 

यत हासी।काहे दियो सूर सुख में दुख कपटी कान्ह लवासी॥ २९॥उडववचन [राग सारंग॥धन्य नंद धन 

| || यशुमति रानी।धन्य कान्ह प्रकरे सुखदानी॥धन्य ग्वाल धन्य धन्य गोपिका जेहि खेलाए शारँग पानी ! 

| धन्य ब्रज भूमि धन्य वृंदावन जहा अविनाशी आए ॥ धन्य धन्य सूर आज हमहूं जो तुम सब देखे 
र | आएं॥ 8० ॥ अथ दूसरी लीला ॥ भर्वरगीत॥ गोपीवचन॥ राग आसावरी ॥छंद त्रिमगी॥हारे रथ रतन जरयो 
. | अनूप दिशते आवे । जेहि मग कृष्ण गयो तेहि मगते दशावे ॥ वे मगते आवै सखन बोलावै 
. | देखो नेन बिचारी । मुकुट कुंडळ तनु पीत बसन कोड गोविदकी अबुहारी॥ वेतो शपण परखन 
. | छांगी तब लगि निअरे 00 0 आल जिय जानी मन कुंमिळानी कृष्ण संदेरा पठार (3... आए । उधो जिय जानी मन झुँमिलानी कृष्ण संदेश पठाए ॥ 9 ॥ चली 
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चली पूछे कडु वातें। कहि कहि झथे हरि कुशलात ॥ खंर ॥ कहि कुशलातें सांचीबातें आवन क्यो 
| इरि नाथ। के गरवाने, राजसभा अब जीवत हम न्‌ सुहाथे ॥ ठाढी तजु कांपे टेरे झांके वार बार 
ह अङुलाइ। अब जिय कळू कपट जिन राखो बृज सां दिवाइ ॥ २॥ कहो ऊथो तुम क्‍यों ब्रज 
आए | तब हसि क्यो हम कृष्ण पठाए ॥ छंश॥ कृष्ण पठाये तो अज आए कहत मनोहर वानी! 
=~ | सुनहु रेदिशों तजहु अँदेशो हो तुम चतुर सयानी॥ गोप सखा जिय हिय जिन राखों अविगत | 
| है अविनासी । मोहन माया बेर न दाया सव घट आपु निवासी ॥ ३ ॥ उयो जिन इह कहो 
| तुम प्रधुकी_प्रथुताइ। झुनि जिय अगदि बढ्यो रिसि सही न जाइ ॥ रिस सही ना जाइ अगदि 
बढ्यो अति इह तुमरी चतुराह। दासी कुषिजा सेजकी संगत कवन नेद मतिपाइ ॥ 
तुमहूं भली कइनको आए हमको भली सु बानी। जो कड बस्तु देखिअत नेननसों क्यों 
नदि मनमानी ॥ ४ ॥ गोबिद्क्ी वाणी सब्र कोइ जानी। पखश्‌ मई कहत अब सोई मानी ॥ 
॥ राग छंद॥ सव कोइ जाने क्‍यों मनमाने अब न कळू कदि आवे । जो कछ कुत्रिजाकै मनभाव साइ 
सोइ नाच नचांवे ॥ वाको न्याउ दोप सब हमको कमेरेखको जाने । गोरस देखि जो राज्यों गाइक 
विधिनाकी गति आने ॥ ५ ॥ उधो कमलनयनसों कहियो जाइ । एक वेर बज देखे आइ॥एग छंद 
जिहके ग्रीति निरंतर मनमे सो मन क्यों समुझांवे। शंकर ब्रह्म शेष अर सुरपति कोउ हारे दर 
शन पांचे ॥ वैसे राज विलास कोछाहल घर घर माखन इरई । सूरदास प्रु मिलत बहुत सुख विरह 
श्वास कत जरई॥ ६ ॥ ४१॥ उद्धव वचन ॥ राग भसे तुमपे त्रजनाथ पठायो। आतमक्ञान सिखावन 
आयो ॥ आपुहि पुरुष आपुही नारी । आपुहि वानप्रस्थ त्रझ्लचारा ॥ आपुहि पिता आपी माता । 
आपुद्दि भगिनी आपुद्दी आता ॥ आपुहि पंडित आपुहि ज्ञानीआपुहि राजा आपुदि रानी ॥ 
|. || आपुहि धरती आपु अकासा । आपुहि स्वामी आपुदि दासा ॥ आपुहि खाल आघ गाइ । 
{ आपुहि आप चरावन जाइ ॥ आपुदि भवरा -आपुद्दि फूल । आतमज्ञान विना जगमूल ॥ राव रंक 
दूजा नहिं कोई । आपहि आप निरंजन सोई ॥ इहि प्रकार जाक्रो मनलागं। जरा मरनसे भवभय 
भागे ॥ योगसमाघि ब्रह्म चित लावहु त्रह्मानंद तवाद सुख पावहु ॥ ७॥ गोपी उद्वमते उत्तर ॥| 
योगी होइ सो योग बखाने । नोधामक्ति दास रति माने ॥ भजनानंद अली इम प्यारो । ब्रह्मानंद 
सुख कोन बिचारो ॥ वतियां” रचिपचि कहत सयानी । अँखियाँ हरिक हप लामानी ॥ 
व्यावर विथा न बंझा जने । बिन देखे केसे रतिमाने॥ पनि पुनि पुनि वाही छि आव! कृष्णरूप 
बिन और न भांवे ॥ नवकिशोर जेहि नेन निहारयो । कोटि योग वा छविप्र वारयां ॥ शीश 
मुकुट कुंडळ वनमाला । बयां बिसर व 
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सेन विशाला ॥ गमद .मलय अलक धुरे । उन मोहन 
मन हरे हमारे ॥ कुटी कुटिल नासिका राजे । अर न अधर मुरळी कल वाजे ॥ दाडिम दशन 
दामिंनि दुति सोदे । मृढु इसुकान जो तन मन मोहे ॥ चंद्रझलक कठ मणि माती । दूर करत 


७. उडुगणकी ज्योती ॥ कंकन किंकिणि पदिक विराजे । गजगति चाल नुपुर कळ वाजे । बनके 
F धातु चित्र तमुकिए । श्रीवत्स चिह्न राजत अतिहिए ॥ पीतवसन छि वराणि न जाई । नर्खाराख 


ह: सुंदर कुँवर कन्हाई ॥ रूपराशि खालनको संगी । कब देखें वह ललित त्रिभंगी ॥ जो तू दितकी | 

| बात बतांवे। मदनगोापालहि क्यों न मिलावे ॥ ८॥ उदववधन ॥ जाके रूप म वपु नाई । 

जेन मूँदि चितवो चितमादी ॥ हृद्य कमलम ज्योति विराजे । अनद्दद नाद निरंतर वाजे॥ | 

इडा पिंगळा सुपमन नारी ॥ सहज सुतामे वसे मुरारी । माता पिता न दारा भाई॥ | | 
279 
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जळ थळ घट घट रहो समाई ॥ इहि प्रकार भव दुख सरितरह। योगपंथ क्रम कम अजुसरह ॥ 
॥ ९ ॥ उत्तर गोपिका हम त्रजबाळ गोपाल उपासी । ब्रह्मज्ञान साने आवि इसा ॥ बजम 
योगका तें ल्यायो। मनो कुषिजा कूबर माँह दुरायो ॥ श्यामसें गाहक पाइ देखायो। सो माधो 
तुम हाथ पठायो ॥ इम अबला उगी अल्प अहीरी। वह भला ठ्ग्यो कंसकी चेरी । राम 
' जन्म सीता जो दुराई । भली भई कुबिजा वधुपाई ॥ तब सीता वियोग ढुख पायो । अब इबिजा 
पाइ हियो सिरायो ॥ इह नीरस ज्ञान कहा छै कीजे । योगमोट दासी शिर दीज॥ ३०॥उ च च ॥ 
चै परब्र अच्युत अविनाशी । त्रिगुणरहित प्रश्न घरै न दासी ॥ नहि दासा ठकुराइन कोई । जहां 
देखो तहां ब्रह्म है सोई ॥ अपने और त्रि जानो । ब्रह्म बिना दूजो नहिं मानो॥३१॥गोपिकावचन॥ 
खरे कख अलियोग सैवारो । भक्त विरोधी ज्ञान ठुम्हारो ॥ कहा होत उपदेशे तरे | नेन सुवस 
नाही अलि मेरे॥ इरिपथ जोंवे छिन छिन रोंवे। कृष्णवियोगी निमिष न सोंवे॥ नैदन॑दनको 
देखे जीतरे। योग पंथ याते नहिं पीये ॥ जब हरि आवै तब सच पावे। मोहन सूरति कऽ 
लगावे ॥ दुःसह वचन हमें नहिं भावे ॥ इद योग कथा वोढेकि बिछावे ॥ १२ ॥ उद्ववचन ॥ 
ऊधो कहि कहि धनि त्रजबाला। जिनके सवस मदनगोपाळा॥ म जो कही सो आवन 
न पाई। तुमरे दरशभक्ति निजमाई ॥ तुम मम गुरु में दास तिहारो । भक्ति सुनाइ जगत निस्तारो॥ 
भैर गीत जो सुने सुनावे । प्रेम भक्ति गोपिनकी पावे॥ सूरदास गोपी बडभागी । हारे दरशनकी 
ढवरी लागी ॥ १३॥ ४२ ॥ अथ दूसरी लीला मैवरगीत || गोपीवचन जेतओी ॥ ऊघोको उपदेश सुनो किन 
कानदे । निगुण सँदेशो श्याम पठायो आनंदे ॥ कोउ आवत मोहि वोर जहां नंदसुवन 
पधारे। सरस वेणुध्वानि होहि मनो आए त्रजप्यारे ॥ घाये सब गळगाजिके ऊथो देखे 
' जाइ ले आए ब्रज राज ग्रह आनंद उर न समाइ ॥ अध्ये आरती तिलक इब दूषि 
माथेमै दीनी । कंचन कलश भराइ ओर परिकमो कीनी ॥ गोपभीर आँगन भई जरे वेठ 
इकजाति । जलझारी आगे घरे पुँछत हरि कुशलाति ॥ कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देवे 
कुबिजाऊ । कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके वळदाऊ ॥ एँछि कुशल गोपालको रहे सकल गदि 
पाँइ । प्रेम मगन ऊधो भए पेखत त्रजके भाइ ॥ मनमें ऊधो कहे ऐसी वूझिए न गोपालहि।ब्रजके 
हेतु विसारि योग सिखवें त्रजबालहि ॥ इनकी प्रीति पतंगलों जारतंहे सब देह। वे हरि दीपक 
ज्योति ज्यों नेक न उनके नेह ॥ तब ऊधो करले लिखी इरिजुकी पाती । पढी परत नहि नक 
रहे गंभीर करि छाती ॥ पाती बाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि। देखि प्रेम गोपीनके ऊधो ज्ञान 
गवे गयो दूरि॥ फिरि इत उत बहराइ नीर नेननके शोधे। ठानी कथा प्रबोयि तबाह फिरे. गोप समोधे॥ 
। जो ब्रत सुति वर ध्यानहीं पाहि नर अवतार ॥ ते जत सिखें सब गोपिका देहि विषय बिसोरे । 
६ सुनि ऊधोके वचन रही नीचे के तारे । मानो मांगति सुधा आनि व्यालनि विप जारे॥ इम 
|| अबलो कहा जानई योग युक्तिकी रीति । नँदनंदन. त्रत छाँडिके को लिखि पूजे भीति ॥ 
ओ। | अगमते अगह अपार आदि अविगत है सोऊ । आदि निरंजन नाम ताहि रंजे सव 
। | कोऊ ॥ नयन नासिका अग्रदे तहा त्रह्मको बास । अविनाशी बिनरी नहीं सहज 
। | ज्योति परगास ॥ ऊधो जो पग पानि नहीं ऊखल क्या बाँचे । नयन नासिका मुख 
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| न चोरि दवि कोने खाधे। तब जो खिलायो गोदमे वोलि तोतरे बेन । ऊघो-ताकी वतावही जाहि न | 
। 0 सूझैनन ॥ माया अनित्य अधारी ता लोचन दुई नापे। ज्ञान नयन अनंत ताहि सूझे परमापे॥ 
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बूझो निगम वोलाइकै कहें भेद समुझाइ । आदि अंत जाको नहीं कोन पिता को माइ ॥ अघो घर 
| लाग अर्‌ पूर कहो मन कहा धावे । अपनो घर परिहरे कहो को प्रर वतावे ॥ सरख यादव जा|तह 
| इमहि सिखावहि योग । हमसों भूली कहतह हम भूली कियों लोग ॥ प्रेम प्रमत दाइ प्रमत परह 
| जीएग्रेम बंधो संसार प्रेम परमारथ लहिए ॥ एके निश्चय प्रेमको जीवनमुक्ति रसाळ । सांची निश्चय 
>“ | प्रेमको जिहिरे मिलें गोपाल ॥ ऊथो कहि सतमाव न्याय ठुम्हरे मुख सांचे । योगप्रेम रस कथा 
। कंचनकी कांचे ॥ जाके परहे हजिए गहिए सोई नेम । मधप हमारी सां कहो योग 
भलो किथां प्रेम ॥ सुनि गोपीके बयन नेम उधोके भूले । गावत गुण गोपाल फिरत कुजनम 
फूले ॥ खन गोपी के पाँइ परे धन्य सोइहे नेम । घाइ धाइ दुम भेंटई ऊधो छाके प्रम ॥ धनि 
गोपी धनि खाल धन्य सुरभी वनचारी । थनि इहां पावन भूमि जहां गोविद अमिसारी॥उपदुश 
न आये इते मोहि भयो उपदेश । ञ्घो यढुपतिप चले घरे गोपकी भप ॥ भूळ यद॒पात नाव 
कहो गोपाल गोसाई । एकबार ब्रज जाह देइ गोपिन देखराई ॥ वृदावन सुख छाँडिके कहां 
बसेहो आइ ॥ गोवधेन प्रथु जानिके ऊथो पकर पाँइ। उथो अजको प्रेम नम वरणा सव आई। 
उसँग्यो नेनन नीर वात कछ कह्यो न जाई ॥ सूर श्याप्त भूळत भए रह नन जल छाइ । पाछ 
पीतपट सों कहो भले आए योग सिखाइ४२॥इति उबँर्गीत ॥ अध्याय॥४८॥अथ उद्धव मथुरा आए श्रीकृष्णमात 
बदाति || राग सारंग ॥ ऊधो जव ब्रज पहुँचे जाइ। तबकी कथा कृपाकारै कहिए इम सुनिइ मन 
लाइ । वाबानंद यशोदा मझ्या मिले सवन हित आइ । कवडू सुरति करत माइनकी कि्थो रहे 
| बिसराइ॥गोप सखा दबिखात भात वन अरु चाखते चखाइ । गऊ वच्छ सुरली सुनि उमडत अबद 
कु रहत केहि भाइ ॥ गोपिन गृह व्योहार बिसारे मुख सन्मुख सुखपाइ । पलकवोट निमिं पर अन 
|. | खाती यह दुख कहा समाइ ॥ एक सखी उनमें जो राधा जब हो इते गयो । तत्र त्रजराज सहित 
सब गोपिन आगे है जो रयो ॥ उतरे जाइ नंदबावाके सवदी शोध लह्मो । मेरी सा सांची कढ 
उचो मेया कछ कह्यो ॥ वारंबार कुशळ पूँठी मोहि छ ले तुम्हरा नाम । ज्यां जळ तपा बढा 
चातक चित कृष्ण कृष्ण बलराम ॥ सुंदर परम विचित्र मनोहर वह सुरळी देई बाळा । लई 
| उठाइ उरलाइ सूर प्रमु प्रीति आनि उरशाळी ॥ ४४ ॥ सुनिए त्रजका दशा गासाई । 
| रथकी ध्वजा पीतपट भूषण देखतही उडि थाई ॥ जो तुम कही योगकी बाते ते में 
सबै सुनाई । श्रवण मूँदि गुण कमे तुम्हारे प्रेम मगन मनगाई॥ आरी कछ सदश सखी इक 
कहत दारि लो आई । इतो कडू हमइस नातो निपट कहा विसराई ॥ सूरदास गरेछु वनावनाद 
करि जो तुम गऊ चराई । ते गाय खारन हेरी देय हरति मानां भइ पराई॥82 राग सारण बजक 
विरही लोग दुखारे। विन गोपाल उगेसे ठाढे अतिदुवल तकार ॥ नद यशादा मारग जोवत 
नित उठि साँझ सवारे। चहँ दिशि कान्द कान्ह करि टेरत अँसुवन बत पनार ॥ गापागाई गाल 
गोसुत सव अतिही दीन विचारे । रपूरदास प्रभु विन याँ शीमित चंद्र विना ज्या तार ॥ 8३ ॥ सण 
केदारा॥ हरिजी सुनो वचन सुजाना/गिरह व्याकुळ छीन तन मन होन लोचन आनाइदद सदरा ब्रज 
को माधो सुनइ निदान। में सवे जज दीन देखे ज्या चिना निमान ॥ घुम बिना शाभा न ज्या शृ 
विना दीप भयान । आस शास उसास घटमें अवथ आशाप्रान ॥ जगत जीवन भक्त पालन 
जगतनाथ करपाल । करि जतन कळु सूरके प्रभु जो जीव वजत्राळ ॥ ३७ ॥ 77 जेवश्री ॥ सुनङग 


श्याम वे सब त्रजवानिता विरह. तुम्हारे भई वावरी । नाइन नाथ ओर कदि आवत छाडि 
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चसा 
जहां लगि कथा रावरी ॥ कबहु कहत इरि माखन खायो कीन वसेया कठिन गाँव री । कबह कहत 
हरि उसल बांधे घर घर ते छै चल दाँव री ॥ कब कहत व्रजनाथ वनगए जोवत मगभई दृष्टि 
झाँव री कई कहत वा सुरळी महियाँ छे ले बोलत इमारो नाँउ री ॥ कबहु कहत ब्रजनाथ साथ ते 
चंद्र उग्या ह एहि ठाव री।सूरदास भभ तुम्हरे द्रशबिश अब वह सूरति भड साँवरी ॥४८॥ राग विहागरो॥ 
हारे आए सो भली कोन्ही । मोहि देखत कहि उठी राधिका अंक तिमिरको दीन्ही ॥ तमु अति 
कपात विरह आते व्याकुळ उर धुकधुकी खेद कीन्ही । चळत चरणगहि रही गई गिरि खेद सलिल 
भयभीनी ॥ छूटी वट थुज फूटी बल्या टूटी लरफटी कंचुकी झीनी । मानो प्रेमके परन परेवा 
याहीते पांढ लीन्ही ॥ अवलोकति इहिमाति रमापति मानो छूटी अहिमाणि छीनी। सूरदास प्रभु 
कहां कहांलागे द अयान मति हीनी ॥४९॥ मलार सुनो श्याम यह बात और कोउ क्‍यों ससुझाय कहे! 
दुहुँदिशिको रति विरह विरहिनी केसेके जो संहे । जब राधे तबही सुख भाधो माधो रटतरहे । जब 
माधो होइजात सकल तनु राथा विरह ददै । उभयअम दोंदारु कीट ज्यों शीतळताहि चै । सूर- 
दास आति विकल विरहिनी केसेड सुख न लहे ॥ ५० ॥ राग केदारो॥चितदै सुनो श्याम प्रबीनाहर तुम्हारे 
विरह राधा में जु देखी छीन॥ तज्यो तेल तमोळ भूपण अंग वसन मलीन । कंकना करवाम 
राख्यो गढी झुजगहि लीन॥जब-सैंदेशा कइन सुंदरि गवन मोतन कीन।खसि शुद्रावालि चरन अर्झी 
गिरा धरान बलहीन ॥ कंठवचन न बोळ आवे हृदय पारेहस भीनानेन जल भारे रोइ दीनो आतित 
आपद्‌ दान ॥ उठा बहुरे सभारै भट ज्यों परम साहस कीन । सूर प्रश कल्याण ऐसे जीवहि 
आशालान ॥ ५१ ॥ भारे भरि लेत अरध श्वास । सावरे त्रजनाथ तुमबिनु दुखित पंचशर ञास ॥ अ- 
मित पीर अधीर डोलत समर मीन बिलास। तेई सुख दुख भए दारुण मिलि गए रस रास ॥ 
चिगिय जुरुजन लागन डरत जगकरत उपहास । सूर श्याम बिज विकल विरहिनी मरत दरश बिन 
प्यास ॥९२॥ रग धनाओ ॥ उमँगि चले दोउ नेन विशाल । छनि सुनि यह संदेश श्यामघन सुमिरि 
3 हर शग गोपाळ ॥ आनन वषु उरजनिके अंतर जलधारा बाढी तेहिकाल । मनुयुगजलज सुमेर 
शंगते जाइ मिले सम शशिहि सनाल ॥ भीजे विय अंचर उर राजित तिनपर वर सकुतनकी 
माल । मानों इंड आये नलिनी दळ लंकृत अमी ओस कण जाल ॥ कहा वह प्रीति रीति राधार्सो 
कहा यह करना उलट चाल । सूरदास प्रथु कठिन कथनते कयां जीवे बिराहिनि बेहाल ॥ ५३ ॥राग 
मरु तुम्हर बिरह त्रजनाथ राधिका.नेनन नदी बढी । लीने जाति निमेप कूल दोउ एते यान चढी॥ 
गोलकनाउ निमेप न लागत सो पलकनि बर बोरति । अरध श्वास समीर तरंगिनि तेज तिलक तरु 
तोरति॥ कजल कीच कुचील किए तट अंबर अघर कपोल ! थाकि रहे पथिक सुयश हित हीके 
हस्त चरण उस बाल॥नाहिन और उपाय रमापति विन दरशन जो कीजे । अंशु सलिल वूडत सब 
गाइ सूर सुकर गाह छीज॥५७॥गग मठारीनेन घट घटत न एक घरीकबहुं न मिटत सदा पावस 
नज लागी रहत झरी ॥ विरह इंद्र बरपत निशिबासर इहि अति अधिक करी । उरध उसास समीर 
ओ | तेज जल उर भवि उमँगि भरी॥बूडति भुजा रोमहुम अंबर अरु कुच उच्च थरीचलि न सकत पथिक 
______॥ रहे थकि चंद्रकी चखरी ॥ सब ऋतु मिटी एक भई ब्रज महि यहि विधि उलटि घरी । 
| पास तुम्हर घेरे मिटि मयाद टरी॥५०॥राग केदरो| देखी मैं लोचन चुवत अचेतामनह कमळ 
. || तण जास इशको सुक्ता गनि गाने देत ॥ द्वार खडी इकटक मग जोबत ऊरध श्वास नलेत। || | 
सी गक मदन === दिन मिले चाइति है युंचत भर्त समेत ॥ अवणन सुनत चित्र पुतरी छौं सुझाव चाइति है सुंचत मरुत समेत ॥ अवणन सुनत चित्र पुतरी छौँ सपुझावत । | 
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जित नेत। कड कंकन कहूँ गिरी मुद्रिका कडे ताटंक कहुँ नेत ॥ मनहु विरह देव जरत विश्व 
सब राधा रुचिर निकेतीचुज होइ सुखिरही सूरज ग्रस बधी तुम्हारे हेत॥९६॥ राग मठार]नंनांने होड 
वदा बरपासा । राति दिवस बरसत झर छाए दिन दूरी करखासा ॥ चारि मास वरप जल खूटे 
हार समझ उनमानी । एतेहू पर थार न खंडित इनकी अकथ कहानी ॥ एते मान चढाइ चढी अति 
तजी पलककी सीव । मं दिन दिन उन मानो महाप्ररूयकी नीव ॥ तुमप दाइ सी करइ कृपा 
निधि ए त्रजके व्यवहार । अबकी वेर पाछिल नाते घूर लगावहु पार ॥९७॥राग गार|त्रजत दर ऋतु 
पनगइ । ग्रीपम अरु पादस प्रवीन हरि इम विन अधिक भइ ॥ उरथ उसास समीर नन घन सव 
जल योग जुरे। वर्रपि प्रगट कीन्हें दुख दादुर इते जु दूरि दरे॥ तुम्हरो काठिन वियोग विषम 
| देन कर सम उदो करोहारपद्‌ बिसुख भए सुनु सुरज को इहि ताप हरे॥५८॥राग कान्दणी।नाहिन कछु 
सुथि रही दिए।सुनो श्याम वे सखिहि राथिकहि युगवति जतन किए ॥ कर कंकन कोकिला उडावत 
। 
| 
| 
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बिनसुख नाम लिएसेन सूचना नखनि नितं किसळ्य णन शबदाबिए॥ शशिशंका निशि जाल 
निके मग वसन बचाई किये। दिशि दिशि शीत समीरहि रोकत अंबर आट दिए ॥ नुगमद्‌ मले परस 
तनु तळफत जनु विप विपम पिएजो न इत पर मिलह सुर प्रश्न तो जान बिजए ॥ ५९॥ राग गौरी || 
कृहाँलों कहिए त्रजकी बात । सुनइ श्याम तुम बिनु उन लोगइ जसे दिवस विज्ञत ॥ गोपी गाइ 
. ग्वाल गो सुत वे मलिन वदन कृपगात । परमदीन जड शिशिराहे मीहत अंबुज गन विनपात ॥ 
जाकई आवत देखिदूरते सव पुँछाति कुशलात । चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरणन लपटाता। 
पिकचातक घन वसन न पावहि वाइस वालिदि न खात । सूर श्याम संदेशनके उर पथिक न उद 
| मग जात॥६०॥राग मढार[व्रजकी कही न परतिद वात । गिरितनयापति श्रपण जस विरहजरी दिनरा 
3 तें॥मलिन वसन इरिहित अंतगंति तनु पीरो जनु पाते। गदगदवचन नंन जळ पूरित विळखि वदन 
कुपगाते ॥ सुक्तो ताते भवन ते विष्टरे मीन मकर विळलाते । सारगारिषु सुत सुद्ददपति विना दुख 
पात्ति बहु भांते ॥ हारे सुर भपन बिना विरहाने छीन भई तनु ताते । सूरदास गोपिन परतिज्ञा 
मिलहु पहिलके नाते॥६१ ॥ राग कल्याण ॥ रहति रानि दिन हरि हरि हारि रट । चितवत इकटक मग 
चकोर लॉ जवते तुम विछरे नागर नट ॥ भरि भारि नन नीर ढारातिदं सजल कराते आति कचकिक 
पट । मनहुँ विरहकी ज्वरता लागे लियो नेम गेम शिव शीशसहसघट ॥ जस युवक अम आसकण 
प्राण रहत ऐसे अवधिहिके तट । सूरदास प्रथु मिलो कुपाकरि जेदिन कहे तउ आण निकट ॥६२॥ 
॥ राग सारंग ॥ दिनदश चोप चलहु गोपाळ । गाइनक अवसर मिटावड लड आफ्न खाल ॥ नाचत 
| नहीं मोर तादिनते बोले न वषोकाल । मृग दरे तुम्हारे दरश विछु सनत न वेणु रसाळ ॥ वृंदावन 
हरयो होत न भावत देखो श्याम तमाल । सूरदास मइया अनाथहे घरचलिए नंदखाछ॥ ३३ ॥राग 


i सोर ॥ ऊधो भलो ज्ञान समुझायो । तुमसों अव याँ कहा कइतह मं कहि कहा पठायो ॥ कह- 
क्र बावतहों बड़े चतुरंपे वहां न कछ कहि आयो। सूरदास त्रजवासिनको हित दारि दिय मांझ दुगयो॥ 
[ ॥६९॥ राग सारंग ॥ में समुझाई अति अपनोसो । तदपि उन्हें परतीति न उपजी संवे लखो सपनों 
र सो ॥ कह्यो तुम्हारो संवे कही में ओर कळ अपनी । श्रवणन वचन सुनतद उनके जो घरमोइ अक- 


नी ॥ कोई कहे वात वनाइ पचासक उनकी वात जो एक । धन्य धन्य जो नारी त्रजकी विन 
दरशन इहि टेक ॥ देखत उमँग्यो प्रेम यहांके री रही सव रोयो । सूर श्याम हों रहों ठगोसो ज्यों 0 
मृग चोको भोयो ॥ ३५ ॥ वात सुनडु तो श्याम सुनाऊं । वे उमँगी जलनिवि तरंग ज्यों तामें थाइ |. 


SS SOI चात कसह तुलना Sar दाहक en sie nw wes कक fe तय 
IT 
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न पाऊं॥ न कोन को उत्तर दीजे ताते भग्यो अगाऊं। वे मारे शिर पिया न वासी 
अपरो टियेकी फटी दीरत पहिर खराऊं । सुर . सकल पट दर्शन ह्‌ 
उढाउँ ॥ एक अँधेरो हियेकी फूटी दौरत पाहिर अशक ते मनही मन शुनि अरगाइ 
ु लि लीन्हो उनहीको कह्यो । अपनी चाल ससुझि मनही मन शीन ही 
पाऊं ॥ ६६ ॥ सुनि लीन्हा उनहाक क = अनबोले परो दै नियो बहुत दिन 
क न सों कही परि जांपे बात तोरि कनि कानि। अनबोले पूरो द नबा १४९ 
ह्यो ॥ अबळनि सों कही परि जापि बात तोरे काने काने! मी द न बहा जाइ ||. 
4 आड >> को > याना || तुमू वाझ हत बातनका टीक छ 2 
टन च ७ शो च जे ।सूर पठावनहीको वारा रहा जु गजस क 
तो जानो॥अज्ञामंग होय क्या मोप गयउ तुम्हार ठाला र. (८ गे पार्यो ॥ हारि 
रि तदाँउदै बारे ग होइ क्यो मापे वचन तुम्हारो पार्यो 
॥६9॥रग मार ॥ हो हरि वहुत दाउद हारयो आज्ञा मे ह... ` कहा छेनी मनको वैद 
मानि उडि चल्यो दीनद्वे जानि आपुन पे केड । जानिलेड इरि इतनेही में कहा करनी मनक पड 


च 


उत्तर को उत्तर नाहि आवत तब उनहीं मिलि जातु । मेरी किती वात त्रझाको अधे ya जाई । 
अपनो चाळ ससुझि मनहीं मन घल्यो बसीठी तोरि । सूर एकहू अंग न काची मे देखी टकटा 


॥ ३८ ॥ कहिवे में न कछ शक राखी । बध विवेक उनमान आपने घुख आई सा अ 
मरि एक कही पहरकमें वे छिनमांझ अनेक । हारि मान उठ परी दीह छौँ आपनी 
टेक॥ हों पठ्यो कत कोने काजे शठ सूरख जो अयाना। तुमाइ उड । बात नकी 2 
जाइ तौ जानो ॥ श्रीसुखकी सिखई अंथों कत त सब भई कहाना एकहोइ तो उत्तर दीजे सूः 


सु मठी उभानी ॥ ६९ ॥ रग सोर ॥ माधोजी में योगको बोझा भरयो । श्याम उन च च 
सुधारस सुनि सुनि कछु न कह्यो ॥ तोलों भार तरंग मो उदि ससी लान्न २ । तुम । 
को ज्ञानको मारग सो बातें जो वह्यो ॥ मोहि आश्वये एक जो लागत वीं कस जात कहो डय 
दास प्रभु सखा सयानी ले सुज बीच गद्मो ॥ ७० ॥ सग नट ॥ कोऊ सुनत न रा 
: माने योग युक्ति यादवपति प्रगट प्रेम त्रजनारी ॥ कोऊ कहति इद्रे जब हे हि गोवर्धन 
छत । कोउ कहति इरि गए कुंजवन शीश धाम वे देत ॥ कोऊ कहत नागकारे सुनि गए हार भई 


~ चक अरे 


नातीर।. कोउ कहे गए अघासुर मारन संगलिए बलवीर॥ कोउ कहे खाळ वाल सग तक 


La 


वनमें जाइ छुकाने । सुर सुभिरि गुणमाथे तुम्हारे कोउ कद्यो नामाने ॥ ७३ ॥ न क 
बारंबार सैभरै । कहह तो सव युवतिनके नाम कहो जे हितों उर घारे ॥ कनु FU | Ls 
'चाइति सब सुख अधिक तिहारे। तब प्रसिद्ध लीला संग विहरत अवचित डोर विहार । ली 
कोऊ जेहि विधि सुमिरे सोड तेही हित माने । उलटीरीति सबै तुम्ह्रेदे इमतो प्रगट कहिजानें 

जो पतिआंहो तुम पठवत लिखि वीच समझ सव पाउ । सूर शयाम दपक थाममें लखि चित 
कत बिललाउ ॥ ७२॥ माधोजु कहा कहों उनकी गति । देखत बने कहत नहि आ परम 
रतीति तुम॒ते रति॥ यद्यपि हो पडमास रहो ढिंग लही नहा उनका मात कह सवे 
एके बुधि परबोधी माने नाही अति॥ तुम कृपाळु करुणामय कहियत ताते मिळत कहा 


क्षति । सुर श्याम सोईपे कीजे जाते तुम पावहु पति ॥ ७३ ॥ तुम्हारोइ चित्र बनाउ कियो । तत्र 


0 










१ डट ® मनसिज सारि ति गहि युग अंगुछीके वीचे उन भरि पानि 
| को इंड सम्हारि तुरतही मनसिज साजि लियो॥ त्रति गहि युग अगुछाक वीच उन न 

' | पियो। पुरप्रति करति लेखको प्रारंभ तर्वाह प्रहार कियो॥ वे पथ विकल चकित अति आहुर 
. | भरत हेत दियो। भृति विलंबि पदे श्यामा श्यामे श्याम वियो॥ या गति पाइ रदी राया अ 





. || उहतिअगनत पियो।सुरदास प्रभु प्रति उलटि परी दै केसे जात जियो॥७8॥एगकेदाऐे॥ अब जिनि बाँधि 


|... || ए इ ध मालन मनोहर डार देड अरु लाइ ॥ सदा वेठे घोष रियो वन न दै ज 





2 ३० किए है; 7६० हक 
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दशमस्कन्ध-१० (९६७) 








| कयरय Sm 


न । पलकहू भारे दुख न देहे राखि हे ज्यों प्रान ॥ सव तिहारो कहे करिहे वचन माथे माति । 
प्रम चतुर सुजान ईते मांझ लीजो जानि॥ अब न कोनो चूक करिहें यह हमारे बोळ । किंकिरि 
निकी छाज धरे ब्रज सुबस करहु निटोळ॥ सभुझि निज अपराध करनी नारि नावति नीचि । 
॥ त दिनते वरति हे के आंखि दीजे साचै ॥ मनासे वचन अरु कमना कळु कहते नाहिन 
त्मक राख | सूर प्रु यह बोल हृदय सातराजा साखि॥ ७५ ॥ राग सारंग॥ कहत न बने ब्रजकी रीति । नाथ 
| मम शठका पढ्या भयो दाख उनकी प्रीति ॥ युवति वछभ कत कहावत करत सकल अनीति। मोहि तो 
यह कठिन ओरो क्‍यों करिहै परतीति॥ सुनो थीं दे कान अपनी लोक लोकनि क्रीति । सुर प्रभु 
अपनी खचाई रही निगमन जीति॥७६॥ राग नट ॥ प्रम वियोगिनी सव ठाढी । ज्यों जल हीन दीन 
कुछ दान वन रावे प्रकाशको डाढी ॥ जिहि विधि मीन सलिल ते बिछरे तिहि अति गति अकुलानी । 
सुख अघर काह न आवकछु वचन राहेत मुखवानी उन्नत श्वास विरह विरदातुर कमलवदन कुम्हि 
लाना । निदोतिनन निमंप छिनाहे छिन मिलन कठिन जिय जानी । बिनु बायि बल विचित्र कृत 
शोभित चाल न सको पचिहारी । सूरदास प्रथु अवधि गयो नतो प्राण तजत त्रजनारी॥७७॥ राग मारू॥ 
सव ब्रज घर घर एके रीति । ज्यों कुरुखेत गडेको सोनो त्यां प्रथु तुम्हरी प्रीति ॥ वे संव परम 
विचित्र सयाना अरु सवही जगक्राते। उनको ज्ञान सुनतही शठ भयो ज्यों वह दिनकी भीति ॥ 
एक गहन धरी उन हठ करि मेटि वेद विधि नीति । गोपवेप निज सूर श्याम ले रही विश्व वर जीति॥ 
॥७८॥राग केदारो॥व्रजजन दुखित अति तन छीन। रटत इक टक चित्र चातक श्यामघन तन लानि॥ 
नाहि पलटत वसन भूपन हृगन दीपक तात। मलिन वदन विलखि रहत जिमि तरनि दीन 
जलजात ॥ कहन जो तुम कहेउ सो रति मति पच्यो करि उपदेश । धरत नळनी बद ज्यों जल 
+| | वचन नहिं पखेश॥ धरे सुरली मोर चंद्रिका पीतपट वनमाल । रही वह छवि एक अंगनि लपट 
श्याम तमाळ॥ दिवस बितवति सकल जन मिलि कथति गुण बलवीर । रॉने उपति निरखि 
तलफति मीन ज्यों जळ तीर ॥ होंहो करुणानाथ बंधो कहेउ ऊथो गहि पाइ । सूर प्रभु अव दरश 
दे कारे लेह मरति जिआइ॥७९॥राग सारंग ॥ तवते इन सत्रहिन सचुपायो । जत्रते हारि संदेश तुम्हारो 
सुनत तवारो आयो॥फूले व्याल दुरेते प्रगटे पवन पेट भरि खायो। फूचो यश मृचोको चरणन तेह 
तो सव बिसरायो ॥ निकसि कंदराहते केहरि शिरपर पूंछ हिलायो । गहरते गजराज आइ अंगही 
सवे गवे वढायो॥ऊचे वासि विहंगम भामे शुक वनराइ कहायो।किलकि किलाके कुळ सहित आपनी 
कोकिल मंगल गायो॥ अव जिनि गहर करोहो मोहन जो चाहतहा ज्यायो । सूर वढि 
राधाको सब वेरिनिको भायो ॥ ८० ॥ गगधनाश्री|॥ आजु विरहिनी विरइ तम्हारे केसो रटत रही । 
| चारि याम निशि तुम्हारोई सुमिरन ओर न वात कही ॥ वासर कथा कठिन मन करि करि कम 
र क्रम व्यथा सही । संध्या शशि देखि उडि चली जव अंकन रहत गही ॥ मृगमद्‌ मलय कुमकुमा 
ला उरजल सरिता सेज वही । ते क्यों शीतळ होहि सूर प्रश्न पिय जू विरह दही ॥८१॥ राग सारंग॥ कान्ह 
| तुम्हारे विकल विरहिनी त्रिलपति विरह वियोग । अति आरत न सम्हारत तन मन इकटकलोम- 
ग योग ॥ कतर मिलो लोचन वरपत अति दुखपुखके छबि रोयो । राहु केत मानी सुमीडि 
विधु आंक छुटावत धोयो ॥ अबला कहा योग मत जाने मन्मथ व्यथाविगोयो । सूरदास क्यों नीर 
चुवतदे नीरस वसन निचोयो ॥ ८२ ॥ राग सोरठ माघोजू सुनो त्रजको प्रेम बुझि में पटमास देख्यो 


f गोपिकनको नेम ॥ दयते नहिं टरत उनके श्याम नाम सुददेत । अंसु सिर प्रवाह उर मनो | 
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अरघ नैनन देत ॥ चमर-अंचल कुच कलश मनो पाद्य पाणि चढाइ । भगर डोळा देखि उन 
कर्म उठती गाइ॥ देह गेह सनेइ अपेण कमल लोचन ध्यान। सूर उनको भजत देए फोक लीगल 
ज्ञान ॥ ८३॥ माधोजू सुनिये ब्रज व्यवहार । मेरो कहो पवनको असभयो गावत नंदंडनार ॥ ६ 
खालि गोसुतदे रंगति एक लक्ुुट कर लेति। एक ग्याछि मंडलीकारे बेत छह पटक 


"2 


देति ॥ एक गवारे नटवत वहुलीळा एक कमेणुण गावति । बहुतः भाँति करि में सघुझाई नेक 


न उसमें आवति ॥ निशिवासर याही ढँग सब ब्रज दिन दिन नवतबु प्रीति । सुर सकल फीको 
लागत हैं देखत वह रँगरीति ॥ ८४॥ रागमलार ॥ बातें बुझति यों बहरावति । सुनड श्याम १ सखी 
सयानी पावसकऋतु राधहि न सुनावति ॥ घन गजेत मु कहत कुशलमति कजत गुहा सिइ सीः 
वति । नहिं दामिनि इम दवा शैलचढि फिरि बयारि उल्टी झर धावति ॥ नाइन मार बकत 
पिक दादुर ग्वालमंडली खगन खिलावत । नहिं नभ वृष्टि झरना झर ऊपर बुंद उचाट इत आ- 
वत ॥ कबहुँक गट पपीहा बोलत कहि छुवेष करतारि बजावत । सूरदास म तुम्हर मिलन वन 


a 


सो बिरहिनि इतनो दुख पावत ॥८९॥रगनयीनेकहू काहू सोच न कीन्हों । सुन त्रजनाथ सबने 


अवगण मिलि मिलिहे दुख दीन्हा ॥ ऋतुवसंत अनसमे अधममति पिकसदाउ ले धावत । 


प्रीतम संग न जानि युवती रुचि बोलेहु बोल न आवत॥सदा शरदकऋठु सकल कलाले सन्युख रहत 
जन्हाइ । सो सितपच्छ कुह सम बीतत कबहुँ नदेत देखाइ॥न्रिविध समीर सुमन सौरभ मिलि सत्त 
। जोड़ जोइ रुचे सु कियो बाँधि बल ताजि मन सकुच बिचार ॥ रतिपति अति अनीति 
कीवेको कोटिधूमध्वजमानो।लेकर धनुष चिते तुम्हरो सुख अब बोले तब जानो॥इहि विधि सबन वीन 
पायो ब्रज काढत बेर दुरासी सूरदास ग्रसु बेगि मिलहु अब पिशुन करत सब हाँसी ॥ ८६ ॥राग सारंगी 
सबते परम मनोहरं गोपी । नैदनंदनके नेह मेह जिनि लोक' लीक छोपी ॥ बरि झुबिजाके रंगहि 
राचे तदपि तजी सोपी । तदपि न तजे भजे निशि बासर नेकहू न कोपी॥ ज्ञानकथा की माथे मन 
देखो ऊधो बहुधोपी । टेरति घरी छिन नेक न अँखिया श्यामरूप रोपी ॥ जे तिहि तिहि हरिके 
अवगणकी ते सबई तोपी । सूरदास प्रभु प्रेम हेम ज्यों अधिक ओप ओपी ॥ ८७ ॥ राग सारंग ॥ 
मोमन उनईको भयो । परयो प्रथु उनके प्रेमको समे तुमह बिसारे गयो ॥ तुमसों शपत कारे 
गयो माधव बेगि कह्योहो आवन । तिनहिं देखि वेसोई हैं गयो लग्यो उनहि पिछे गावन ॥ 
समुझि परी पटमास बीतेते कहां इतो हों आयो । सूर अनकही दे गोपिनसों श्रवण झूँदि उठियायो॥ 
॥८८॥पंग गंधार॥उनमें पांचों दिन जो वसिए।नाथ तुम्हारी सों जिय उपजत फेरि अपनो याँ कसिए।। 
वह विनोइळीला वह रचना देखेदी बनि आवे । मोको कहा बहुरि वैसे सुख बडभागी सो पावै । 
मनसा वचन कमेना अबहें कहत नहीं कछु राखी । सूर काढि डारथो त्रज ते ज्यों दूध मांझते 
माखी॥८९॥पग सोए ॥माधोजू मै अतिही सचुपायो। अपनो जानि संदेश साजि करि त्रजमें मिलन 
पठायो ॥ क्षमा करो तो करों बीनती उनहि देखि जो आयो । सकल निगम सिद्धान्त जन्मकर 
श्याम उन सहज सुनायो॥ नहिं ति शेष महेशप्रजापति जो रस गोपिन गायो । कथा गंग 
|| लागी मोहि तेरी उद रस सिंधुउमहायो ॥ तुम्हरी अकथ कथा तुम जानो हमें जिन नाथ बिसरायो। 
| सर श्याम सुंदारे इह सुनि सुनि नेनन नीर बहायो॥९०॥रणग मळार॥जोपे प्रस करुणाके आले । तौ 
. | केत कठिन कठोर होत मन मोदि बहुत दुख शाळे ॥ वहा विरदकी लाज दीन पति करि सुदि 


























|| देखो । मोसो बात कहत किन सन्सुख कहा अवनि अब लेखो ॥ निगम कहत वश होत भक्तित_ 
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दृशमस्कन्ध-१०. (५६९) 
सोडे ऱ्य र द कक हायला 
| सोऊहे उन कीनी । सूर उसास छाडि हाहा बज जळ अंखिया भरि लीनी ॥ ९१ ॥ सग माङ ॥ सुन 
~~ | थो मोहिनेक न विसरतवे त्रजबासी छोग। तुम उनको कछु भली न कीनी निरी दिन दियो वियोग ॥ 
यदपि वसुदेव देवकी मथुरा सकल राज सुखभोग । तदापि मनाहे बसत बंसीवट ब्रज यमुना 





ee नेक 

















| गे ` ~ ७ ौ 
{7 भरि लोचन बढ्यो विरहज्चर शोग ॥.९२ ॥ उधोमोहि ब्रज विसरत नाई । वृंदावन 


तन आवत सघन तृणनकी छाही । प्रात समय माता यशुमति अरु नंद देखि 

सुखपावत । माखन रोटी दझ़ो सजायो अतिहित साथ खबावत ॥ गोपी खाल वाळ सँग खेळत 

सब दिन इसत सिरात । सूरदास थाने भनि त्रजबासी जिनसों इँसत त्रजनाथ ॥ ९३ ॥ 

भक्तवछल बसुदेव कुमार।चछ एकदिन सुफलकसुतके ग्रह पंडवहेत विचार॥ मिलो सो आय पाय । 

| सुधि मगमे बार वार परि पाइ । गयो लिवाय सुभग मंदिरमें प्रेम न वरनो जाइ॥ चरण पखारि धारि ' 
| जळ [रीरपर पुनि पानि इगन लगाइ ॥ विविध सुगंध चीर आश्रूषन आगे धरे बनाइ ॥ धन्य धन्ये 
गृह मम धन धन भाग हमारे। जो अस ज्ञान ध्यान नाहे आवत तिन मम गृह पग घारे ॥ प्रभु 
| तव माया अगम अमोघदे छहि न सकत कोउ पार । दीजे भक्ति अनन्य कृपा करि होइ सो मम 
` || उद्दार ॥ अरु जेहि कारन प्रभु पग धारे कहिये सोउ विचारि । करहु ताहि ठुमरी क्रपाते आयस 

|. माथे धारि ॥ यह अक्र्र दशा जो सुमिरे सिखे सुने अरु गावे । अर्थ धर्म कामना युक्ति फल चारि 
| पदारथ पावै ॥ हरिजी कहो मनोरथ तुम्हरो करिह श्रीभगवान । जो जानत सोई सो पावत यह 
| निश्चयं जिय जान ॥ तुम जानतही पाण्डयके सुत हैं अति हितू हमारे । कुरुपति अंध मोइत्रश 
। | तिनको देत सदा दुख भारे॥ तात जाइ उनको तुम भेटो इमरी कुशळ सुनावहु। वहुरो समाचार | 
|ॐ | सब उनके छे इम पे चाळे आवहु ॥ यह कदि श्याम राम उथो मिलि अपने भवन सिधारे । सुफ- | 
| लकसुत आयसु माथे धारे पंडव ग्रह पग घार ॥ पहिले कारवपतिसो भैलो पुनि पंडव ग्रह आए । ' 
पकारे चरन कुंतीके पुनि पुनि सुने गले लगाए ॥ कुशल भाषि सव यादव कुलकी प्रमको कद्यो 

संदेश ॥ भयो परम संतोष तवाहि सुन कका दम शरन तुम्हारी । कुरुपति अंध मोड युजनके देत 

सदा दुख भारी ॥ पुनि कुरुपतिसों मिलि सुफलकसुत कह्यो वहुत समझाइ । चारि दिवसके जीवन 

ऊपर तुम कत करत अन्याइ ॥ अन्याईको वास नरकमों यह जानत सब कोइ । गर्षप्रहारी ह 

जिज्ववनपति जो कछु करें सो होइ॥ कुरुपति क्या मंड यह जानत पे मोहन न वसाय । नमस- 


कार मेरो यदुपतिसों कहियो गहिकें पाय ॥ सुफलकसुत सव कथा तहांकी आइ श्यामसों भाखी। 
सूरदास प्रश सुनिके तोसों हृदय आपने राखी ॥ २४९४ ॥ 


॥ इति श्रीसूरसागरदशमस्कन्ध पूरवार्ध समाप्त ॥ . 
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॥ श्रीः ॥ 
अंथ सणसागर । 


दशमस्कन्धोत्तराधः । 


CAPD 


जरासंध आगमन द्वारकाहेठु । 

























॥राग मारू) श्याम वलराम जब कंस मारयो । झुनि जरासंध वृत्तान्त अस सुताले बुद्ध हित कटक 
अपनो हँकास्थो ॥ जोरिदल प्रबल सो चल्यो मधुरापुरी सुन्यो भगवान जब निकट आयो । तब दुइ 
वीर दल साजिकै आपनो नगरते निकाति रणबूमि छायो॥इहदिशि सुभट बाके विकट आति जुरे मनो 
दोउ दिशि घटा उमाडि आईहुर प्रथु सिहष्यानि करत जोया सकल जहां तहां करन लागे लराई॥ १॥ 
॥ मठार ॥ मानह मेघ घरा अति गादी । बरपत वाण बूँद सेनापति भहानदी रण बाढी ॥ जहां बरन 
वरन बादर बानेत अर दामिनि करि करि वार ।उडत भूरि घरवा धर दीसत शूल सकल जलधार ॥ 
गजेनि पणव निसान शंखख इय गज हस चिकार । घगटत इरत देखियत रविसम दै बसुदेवकुमा- 
र! कुंजर कूल रमित अतिराजत तई शोणित सलिल गभीर । घनुष तरंग भवर स्यंदन पग जलचर 
सुभट शरीर ॥ उडत ध्वजा पताक छत्र रथ तरुवर टूटत तीर । परमनिशंक समर सारिता तट 
फोडत यादव वीर॥ सुने किये सुवन भूपतिके सुवस किए सुरछोक। छिनक मध्य हरि हरयो 
कपाकारे उन सबहिनके शोक ॥ आनंदे मशुबनके वासी गई नगरकी रोक । जरासंघको जीति 
सूर प्रयु आये अपने वाक ॥ २ ॥ अध्याय ॥ ५१ ॥ काढयवनद्हन ॥ सुचुकुद उद्धार ॥ राग सारग॥ बार सत्रह 
जरासंध मथुरा चढि आयो । गयो से सवदिन हार जात घर वहुत छजायो ॥ तब खिसिआइकै 
'कालयवन अपने संग स्यायो । इरिजी कियो बिचार सिधुतट नगर बसायो ॥ उग्रसेन सव 
| कुटुमले ता ठोर सिधायो । अभरपुरीते अधिक सुख तह लोगन पायो ॥ कालयवन सुचळुंद सों हारे 

भस्म करायो । वहुरि आइ मरमाइ अचल सब ताहि जरायो ॥ जरासंघ व्हते बहरि निज देश 
सिधायो । श्याम राम गये द्वारका सूरज यश गायो ॥ ३॥ अथ द्वारका भवेश॥ राग कल्याण॥देख री 
|| आड नेन भारि हरिजूके रथकी शोभा। योग यज्ञ जप तप तीरथ ब्रत कीजतंहे जेहि लोभा॥ 
| चारु चक्र मणि खचित मनोहर .चंचल चमर पताका । खेतछत्र मनो शशि प्राची दिशि 


३. श 
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। | उदे कियो निशिराका ॥ घन तन श्याम सुदेश पीतपट -शीशूछुकुट उरमाला । जब हा 
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देखियतंहे अव सब इख शोक बिसारी | वेठ सुफलकसुत गोकुल लेन जो वहाँ सिवारी ॥ आने” 
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कुवारे 


दित चित जननि तात हित कृष्ण मिलन जिय भाए। सूरदास इई कुल दित कारण अब मावा 
मंधुपुरा जु आए ॥४॥अध्याय ॥ ५२ ॥ दारकाका शोभा ॥ राग कल्याण || [देन द्रागावती देखन आवतं । 
नारदादि सनकादि महाइनि ते अवलोकि प्रीति उपजावत ॥ विट्टुम स्फटिक पची कॅचन खाच 

णिप्तय मंदिर वने बनावत । जितनेतर नर नारि उपर खग सबहिनको प्रतिविब दिखावत ॥ जल 
थळ रंग विचित्र वहत बिधि अवलोकत आनंद वढावत । भूलि रहे अति चतुर चिते चित कोन 
सत्य कछु म्मे न पावत ॥ वन उपवन फल फूल सुभगसर शुक सारिका हस यारावत । चातक 
मोर चकोर वदत पिक मनह मदन चटसार पढावत ॥ धाम थाम संगीत सरस गति वीणा वेणु 
मृदंग बजावत । अतिआनंद प्रेम पुलकित तजु जहां वहाँ यदुपते यश गावत ॥ निशिदिन रहत 
विमान छठ रुचि सुखनितानि संग सब आवत । सूर श्याम क्रीडत कीतूहल अमरन अपना भवन 
न भावत ॥ & ॥ राग सारंग ॥ आओमनमोइन खेळत चोगान । द्वारावती कोट कंचनम रच्या रुचिर 
मैदान ॥ यादव वीर वराइ वटाई इक हलधर इक आपे ओर । निकसे सवे कुवर असवारी उचःश्रवाके 


पोर ॥ लीले सुरंग छुमेत श्याम तेहि परदे सब मन रंग वरन अनेक भांति भांतिनके चमकति 


चपलावेग ॥ जोन जराइ ज जगमगाइ रहे देखत दृष्टि अमाइ । सुर नर मनि कोतुक सचे लागे 
इकटक रहे छुभाइ॥ जबहीं इरिले चले गोइ कुदासी लाइ । ततद आचिकह वेल हलथर पाइ॥ळुवर 
संवे घरि फेरे फेरत छुडत नहिने पाळ । बले अछत छळ वल करि सूरदास प्रु हाल ॥ ६॥ 
इद्मिणीपत्रिका आवन ॥ राग विछावछ ॥ हरि हरि हारि हरि सुमिरन करो । हारि चरणारॉनद उर मरे ॥ 
इरि सुमिरण जब शुविमाणि करथो। हरि कारे कृपा तादि तव वरथा॥ कहाँ सो कथा 
सनो चितलाईँ। कटे सुने सो रहे सुखपाई ॥ कुदनपुरको भीषम राई । विष्णभक्तिको तामन 
चाई ॥ रुवय आदि ताके सुत पांच । सविमणि उनी इरिर राच ॥ तूपात सममे कहा! सुनाई 
योग्यवर श्रीयदराई ॥ रुब्म रिसाइ पितासां कह्यो । छनि ताको अंतगत दह्या ॥ रुक्म 
चंदेरी विप्र पठायो । व्याइकाज शिशुपाल बुलाया ॥ स वरात जोरि तहां आयो । श्रीरक्मिणिके 
जिय नहि भायो ॥ कह्यो मेरोपति श्रीभगवान । उनही वरे कै तजो परान ॥ भापम धुता रावण 
वाभ । सूरजपति निशि दिन वइनाम!७॥रग ऋन्दरे॥दविञ पतिया दे कदियों श्यामाद। कुदनपुरक 
दवार रुक्मणी जपति तुम्हारे नामहि ॥ पालागा तुम जाई Bs नंदनंदनके मदि । कंचन 
चीर पटंबर देरी करकंकनजे नामादिं। यह रिझुपाल मजेत दा निवंधु अजनाथ कन सुदास 
कदि रुक्मिणि मनमाहँ से सुख लेखिहों ॥ गावदि सब्‌ सहचरी डवि तामसकोर हर्या । सब दिन 
सखसाथिनी आज केसे मुख फेरयो ॥ भरे मन कडु आरद तुम कछ गावांत शर । माण तजागी 
आपनो देखि असुर शिरमार ॥ तिईलाकके थनी मना तुमह साहिसत्यकात जा य समर्थ 
सब मेदे ॥ पर पुरुषारथ_ काम ईंसनिके घर आवे । कामच -वरुलई काढ अटक उपमा ॥ h 
कर्ब वेर मेरे परे बरनि वरे शिछुपाळ । करनि सिद तुम्हरी थरी केस चप “ढगाळ ॥ उनन बघुदश 
राज सकल छुर नर मुनि देवा । करजीर शशि सर पवन पानी करें सेवा ॥ अवद्दा आरवी और 
होति कछु लागे वारा । ताते में पाती छिखी तुम गराणअधारा॥ कटादि उ आ नाद अविन 
जानति नाही । अनदेख वे नेन लगे लोचन पथवाही ॥ के यदुपते छ आवड कर! आपदा चाउ । 
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वाजे शंख जान्दा सांची आयी यादवराड ॥ जा मागा रा १४ ए सावा लय नाप । काट 
जे प | 





५ ु || आइ। सूरदास प्रभु वेगिन आवह प्राणगए कहा छेदी आइ॥ १० ॥ द्विज कहियो यदुपति 
(| पक त अदुनहुर इसको अरा काग परात ॥ की डमा अपात न 
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यज्ञफल होइ पिता बहि दरशन पाए ॥रोइ रुक्मिणी यों कह्यो घरो पाणिम माथ । यह पात ले 


~~ 


पिता दीजियो प्राणनाथके हाथ॥ विप्रभवन रथ चढ्यो चलत तब बार न लाई । छपनकोटिके मध्य 


¢ 


राजते यादवराई ॥ छाँडि सकुच पाती दई तब एंछी कुशलात । जानि चीन्ह पाहिचानि छुवरमन 


ह 


| फूले अंग न मात ॥ आपुन झारी मागि विप्रके चरण पखारे । इती दूरि श्रम कियो राज हिज भर्‌ 


७ 3 


दुखारे ॥ पाती बाचन आवई माग्यो तुरत विमान।छोचन भरि भरि आवही मानहु कर जल पान ॥ 


लीन्हों विप्रचढाइ बोलि बलसों कहि सारासकल सभा जियजानिकसे साजे इथिआरा ॥कइहु नाथ 
कहाँ आवहीं कियो कौन पर छोह।भीषमक रुबिंमणिहरण सावधान सब होइ ॥ आवत देख्यो विभ 


जोरिकर रुक्मिणिधाईकहा कहेगो आनि हिए घकघकी लगाई ॥ बिप्रआनि मालादए कहे छशलक 
भनाइवारे पलियारो तव कियो जब रथ देख्यो नेन॥गए कंचुक बंद टूटि लाटे दय सो पाइकरात 
मनहिमन सेव निकट रथ दयो देखाइ ॥ तिइंलोकके कंतही हों दासी मरु जाने । राकम गाउन ॥। 
करतिदै लाजहि आपुहि मानि ॥ बैठि असुर सव सभा खुब्मसो मती विचारो । आयो सुन्यो 
अहीर मनो यहिकार इँकारयो ॥ गाइ चरावन ग्वालह्नै आयो सुजरा देन । देख ढीठो इरित 


~ 


~ ~ ० eS ~ ® A ङ छ मति 
आयो भातहि लेन ॥ सब दळू होहु इसियार चलहु मठ घेरा जाई। परपचाद कान्द के म. 
करे ढिठाई ॥ छुंवारे गौरि पॉयनपरी मन वांछित फल जानि। हों यदुपति वर पाइह बदन वर! 
दोउ पानि॥गोरि कहे सुन इवारि पाय मेरे जिनि लागहि। कहा कुटुंबके बैन नेन श्रीमति बेरागहि । 


आधो श्रीवृपभाठुको आधो दीन्हों तोहि॥राज सोहाग बढो स्वे कहा निहोरी मोहि॥अब गावडु कारे 
सगुण वोलि सुख अमृत वानी । दूलह त्रीनँदलाल दुलहिनी रावमाणे रानी॥याको जननी दीजियो 
करत सखिनसों नेह । हों यढुपति घर जाति हो जाको हे यह देह ॥ अंबर बाणी भई सजल बादर 
दल छाए । देव तेतीसो कोटि जो यज्ञ तवासे आए ॥ इरन रुक्मिणी होत है दुइ ओर भई भीर। 
अति अघात कछु नाहिन सूझत बज्न चलिहि ज्यों नीर॥ लागे रुक्म गोहारि संग दिपा न 
छोडे । छाँडहि बान विशाल युद्ध ऐसोको वोडे ॥ चक्र धरे हारे आवही छुनि असुरन जिय गाज । 


ररि कह्यो शिशुपालसों कीजो कंकन लाज्‌॥ सकल सेन संहारि रुम इंळूधर गहि लीन्‍्हों। | 
आगे इदि सों काम रुक्मिणी सों प्रण कीन्हों ॥ सात शिखा शिर राखिक तब बूझी झुशलात । 

कंचनराजको काज सँवारयो भूपन को यह काज ॥ नगर बधाई वाजि नाथ बहुत सुख मान्या । 
पूरण कीन्हों नेह रुवमते सत्यहि जान्यो ॥ कंकन छोरयो द्वारका वाज्यो अनंद निसान । सुक्त 
मुक्ति न्यवछावरी पाई सूर सुजान ॥ ८॥ राग कान्हरे ॥ पतिया दीजे श्याम सुजानहि। सुख संदेश 
बनाइ विप्र ज्यों प्रभु न ढीठ करि मानहि ॥ श्रीहरि योग्य रुक्मिणी लिखित बिनती सुनहि 
प्रभ घरि कानहि । वाचत बेगि आइबो माघव जात धरे मरे प्रानहि ॥ ससुझत नहीं दान इंख काऊ. 
सिद भखहि शुगालके पानहि । माणि कमेंट कर देत भूढमति मृगमद रजमें सानहि॥ कबलागे 
सदे दुःख दरश दीन भडे मीन बिना जलपानहि। सूरदास प्रभु अधर सुधाघन वरपिदेइ जियदा- 


नहिं॥ ९ ॥ ॥ राग सारंग ॥ द्विज कहिवो इरिसों समुझाइ । सकत “गार सिहको भोजन दुवेळ 
|| देखिके छीने खाइ ॥ परमित गए लाज तुमहीको इंसिनि व्यादि काग छै जाइ । काहेको नेम धम्म 
| व्रत कोन्ही माघमास जल शीत अन्हाइ॥ श्वान संग सिंहिनि राते अजगुत वेद विरुद्ध असुर क्रे 
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कागले परात ॥ जिनि इपरो अपराध विचारों कन्या ॥ 
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लिख्यो मेटि गुरु तात । ताते यह द्रिज वेगि पठायो नेम धम्मे मर्यादा जात ॥ तनु आत्मा सम- 
पित तुम कह पाछे उपजि परी यह वात । क्ृष्णसिंह बालि धरी तिहारी लेवेको जंबुक अकुलात ॥ 
“पाकर उठ वागे चढहु रथ लग्न समे आवह परभात। सूरदास शिशुपाल पानि गदै पावक 
जार करों तबुघात ॥३१॥ राग धनाभी ॥ हाँ प्र जन्म जन्मकी चेरी। भीषम भवन रहतहे में ज्यों 
छुन्मक असुर सन्य मिलि घेरी ॥ भातकाल शिशुपाल कालते यदुपति आवे वेगि सवेरी । कछु 
विपरीति बात नहिं आवे उपजी प्रीति आह गज केरी। सूरदास प्रभु कृष्णप्रीति विनु प्राणबिना 
तजु लागत पेरी ॥ १२ ॥ राग मारू ॥ द्विज वेग धावहु कहि पठाव द्वारकाते जाइ । कुंदनपुर एक 
होत अजगुत वाघ घेरी गाइ ॥ दीनह्वे कारे करड विनती पाती दीजहु जाइ । रुक्म वरवस व्याहि 
देहे गने पितहि न माइ॥ लग्न ले जु बरात साजी उनत मंडप छाइ । पेज करि शिशुपाल आए 
जरासंघ सहाइ ॥ इंसको म अंशराख्यो काग कत मँडराइ । गरुडवाहन कृष्ण आवहु सूर वलि 
बलि जाइ ॥ १३ ॥ अथ डिजसंदेश कृष्णम्रामे वदत ॥ राग आसावरी ॥ बाल सुगीसी भूली आँगन ठाढी । 
नव विरादिनी चित चिता वाढी ॥ तुम्हारो पंथ निहारे स्वामी । कवहि मिलहुगे अंतयामी ॥ मेंडपपुर 
देखे उर थरथर करे। मनु चहुँदिशि दो लागी धीरज तन न धरे॥ अपने विवाहके ढुंदुभी 
सुनि सुनि । चङ्कत मन मानो महासिंह ध्वनि ॥ सखिनकी माल जाळ जिय जानति । व्याघरूप 
शिशुपालाहि मानति॥ सूरदास युगभारे वीतत छिंछु। हरि नवरंग कुरंग पीव बिउ ॥ १४ ॥ 
अध्याय ॥ ५॥ कुंदनपुर श्रीकृष्णणए || राग सारंग ॥ सुनत हारि रूक्मिणिको संदेश । चढिरथ चले 
विप्रको संगळे कियो न गेह प्रवेश ॥ बारेवार विषको पडत कुरि वचन सो सुनावत । दीन वचन 
करुणानिधान सुनि नयननीर भरिआवत॥कद्यो हलथरसों आवह दळळे म पहुँचतहों भाई) सूरप्रभू 
कुंडिनपुर आए विप्रन जाइ सुनाइ॥१५॥ुँवेरि सुनि पायो अतिआनंदन । मनहीमनदिं विचारकरत 
इह कव मिलिह नंदनंदन ॥ हार चीर पाटंबर देकरि विग्राहे गेह पठायोपे इद भेद साक्मणी 
निज सुख काहू कहि न सुनायो ॥ हरि आगमन जानिके भीयम आगे लेन सिधायो । सृरदास 
प्रभु दरशन कारन नगर लोग सव धायो ॥ रग आसावरी ॥ ३६ ॥ देख रूप सब नगरके लोग । 
बारंबार अशीश देत सब यह वर बन्यो रुक्मिणी योग ॥ जो कछु चतुराई विधनामों 
जानत युगरस रीति । तो अजह लों राजसुतापाति दारिहदै शिशुपालदि जीति ॥ जो राजा कोतुक 
चलिआएते मुख निरखि कहतहे वात । परत न पलक चकोर चंद्रा अवळोकत लोचन 
अकुलात ॥ मनसाको हीता जगजीवन सुंदर वर वसुदेव कुमार । सूरदास जाके जिय जेसी 
हारकीन्हे तेसो व्यवहार १७॥ सखी वचन रुपिमणी हि सुही ॥ राग तिहार || सोच साच तू डार उटि; 
देख दीनदयाळ आयो । निरखि लोचन प्रणत मोचन कुँवरि फल वांछो सो पायो ॥सुनत भइ अकु - 
लाइ ठाढी ज्यों मृतक विधि दे जिवायो।चढि सदन वह वदूनकी छवि परखि दीनां दव बुझायो ॥ 
ले बलाई सुकर लगायो निरखि मंगलचार गायो । नेन आरति अघ्यं आँसू पुदुप तन मन धन 
चढायो । जानि हौं त्रजनाथ जियकी कियो सो जो तुम बताये।। अपहरन पुन वरन वंश हर 
जानि हों केहि योग भायो ॥ भक्तके वश भक्तवत्सळ बिदुर सातोसाग खायो ॥ सुदित दवे गई 
गोरि मंदिर जारि कर वहु विधि मनायो ॥ प्रगट तेहि छिन सेरके प्रथु वाह गहे कियो बाम. 
भायो । कृपासागर गुणन आगर दासि दुख दीनदि विहायो ॥१८॥ रुक्मिणी इरना आसावरी | झिम गी 
`देवी मंदिर आई । धूप दीप पूजा सामंग्री अळी संग सब ल्याई ॥ रखवारीको बहुत महाः मट 
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लक 
- (५७४ ) 
| दीन्हें रुक्म पठाई । ते सब सावधान भए चहुदिशि पंछी इह न जाई ॥ इरि पूजि गौरी | 
बिनती करि वरदेहु यादवराई । में पूजा कीन्ही या कारण गोरा जान इहे ॥ पाई 5 

अंबिका मंदिर रुंविमाणि बाहेर आई । सुभद देख दुइरता आई ध्रणि शिरे बुराई ॥ 

यहिअंतर यादवपति आए रुदिमाणि रथ वैठाई । सूर प्रभू पहुंचे अपन घर तब सबाइन 
सुधिपाई॥३९॥रग आसापरी॥याहीते शूळ रही शिक्षुपारूहि। सुमार खाम पडतात सुदा न 


भंगके कालहि ॥ इळहिनि कइति दीर दीजहु दविज पाती नंदके लाळहि! वर सुबरात बुलाई वड (९ 
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मनसि मनोहर बालहि ॥ आये इरपि हरन इवमे रिस डगी दूसुज उर शाखि । सूर 


दास सिंह बॉलि अपुनो लीनी दलकि खुगालहि॥२०॥अष्याय ॥९०॥ श्रीकृष्ण रुक्मिणीविवाह॥ राग सोड]! || 
श्याम जव इक्मिणि इरि ले सिधारे। छनि जरासंध शिशुपाल घाए ॥ शालव दतवक बना- 
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रसीको नृपति चढे दळसाजि मानो रविदि छाए । सांगकि झलक चहुदिशि चपला चमा 
गजगजे सुनत दिग्गज डेराए ॥ श्याम बलराम छधिपाइ सन्सुख भये वाणवा करन लगे सार । 
रुविणी भय कियो श्याम घीरज दियो बांगसो वान तिनक (नेवार ॥ रास इल सूराछ संभार 
चायो बर्डार विषुलरथ ओ झुमट सब संहारे ॥ रेड पर रुंड शुकि परे घारे धरणिपर (गरत ज्या संग 
कर वजञमारे ॥ जरासंग जीवते भजो रणखेतत शाल देतवक् या वाच पराइ । नातक सभ ज्या 
भाइके उद्यते भले होइ जात उडगन नशाई ॥ मझी भवान शिक्षुपालकाी जीवते ताइ सा वचन 
याबिधि उचोर्‌। रुक्मिणी लिये में जात तुम देखतहि पे नही इरघ कछ मन इसार ॥ उपव 
भाजिवेते मरनं भलो जाइ सुरछोक द्वरे उघारे । पुरुपको हार अर जीतदाउ होत इप अरु 
सोच नाईँ चित्तघारे॥ वीज बोइये जोड अंतलोनिये सोइ साझ यहबात नद वित्त धर । करन 
कारण महाराज आपही तिना चित राखि नित धम्मे कर ॥ बहुरि भगवान शिक्षुपालकी 
छाँडिदियो गयो निज देशको यो खिसाई। शक्न पउ छीडिक आज नरपातगय यादननहत 
इरिदे छाई ॥ रुक्म यह छनि चल्यो साह कारे उपनंप श्याम बळरामदभ दाद एमा । आइ इहा 
कहे शिशुपाल सो में नहीं आपनो बल तुम्हे अब दिखाऊ ॥ वाण वषा र्मी करन या माते काह 
कृष्ण ज्यों तिनि मगे निवारयो । आपने वाणकी काटि ध्वज सकमक असुर आ सारथी हुरत 
गरयो ॥ रुक्म भू परयो उठि युद्ध हरिसों करयो इरि सकल शङ् ताके निवारे। बहुरि खिसिआइ 
अगवानके ढिगचल्यो ज्यों चळत पतंग दीपक निहारे ॥ खड्करं ताहि भगवान भारनचळं 
दक्षिणी जोरिकर बिनय कीयो। दोप इन कियो मोहि क्षमा भय कीजिए मद्रकारे शीश | 
।ज्ञवदान दोयो ॥ राम अरु यादवन सुभट ताके इते रुविरके नहर सारता बहाई । सुभट मनो 
मकर अर केश सवार ज्यों धचुप तच चमे कूरम बनाई ॥ बहुरि भगवानके निकट आथे सकल 
दे खिकै रुपभको हँसे सारे। कदो भगवानसों कहा यह कियो तुम छाँडिवो हुतो या भलो मारे ॥ 
मति अप्सरा आइ ताको बरति भादे देखि अब गेह नारी । रुक्मिणीसों कयो सोच नहि 
|| दीजिए होतहै सोइ जो होनिहारी ॥ रम शिरनाइ या भाँति विनती करी नाथे बुद्धि ममे तुम्हरो 
|| नजान्यो!ब्रह्म तुम अनंत तुमि कारण करण में कोन भाँति तुमको पहिचान्या ॥ दान 
' | चर कृपासिषु करुणाकर सुनि बिनय दयाकरि तादिकों छाडि दोन्ह । बहुरि निज नगरपेव्यो 
 _ | नशे लाज करि बनहि तिन आपने वास कीन्हों ॥ आइ भीपम दियो दाइज ता ठोर वह श्याम 
| आद्र द सहित पुर सिधाये। सनत द्वारावती मारु उतसों भयो सुर जन मंगळांचार गाये के: ॥ 
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॥ राग आसाबरी॥ देसि दोरे दरारकायासी । सुनत सकळ पुर जीत रुक्मिणी छे आए यदुपति अवि 
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नासी ॥ लेति वलाइ करत नवछावरि वलि सुज दंड कनक अति त्रासी । नर नारीके नन निरखि 
कारे चातक तृषित चकोरी प्यासी ॥ कर आरती कलश के थाई चीन्हि न परति कुलवधू दासी । 
देश देश भयो रहसि सूर प्रश्न जरासंध शिझुपालकी हॉसी॥२२॥राग पनाभी॥ आवहु री मिळे मंगल 
गावहु।हरि रक्मिणिहि लिये आवत हे इह आनंद यढुकुलहि सुनावहु(बॉँयो वेदनवार मनोहर कनक 
| कलश भरि नीर भरावडु । दधि अक्षत फल फूल परमरुचिं अंगन चन्दन चोक पुरावद ॥कदळ! यूथ 
| || अनूप कुशल दल सुरंग सुमन छै मेडल छावहु । इरद दूब केशर मग छिरको भेरी मृदंग निसान 
वजावहु ॥ जरासंध शिक्षुपाल नृपतिते जीतेहें उठि अध्ये चढावडु | बल समेत ततु कुशल 
सुर प्रथु हरि आये आरती सजावहु ॥ २३ ॥ विवाद वर्णन ॥राग विठावठ ॥ छेद त्रिभंगी ॥ श्री यादव 
पति व्याहन आया । धन्य धन्य रुक्सिणि इरि वर पाया ॥४4॥हरि श्याम घन तन परमसुंदर तडित 
वसन विराज३। अँग अंग भूषण सुरस शशि एरणकला मानों आजई ॥ कमळ सुखकर कमल ल- 
चन्‌ कमल गृढुपद सोहहीं। कमल नाभिः कमल सुंदर निरखि सुर मुनि मोदी ॥ 9 ॥ सुधा सरो 
वर छिटकि अन्रपम । ग्री] कपोत मनो नासा कीरसम॥छंदाकीर नासा इंद्र धनु भ्र भवर स अलका- 
वळी । अधर विहुम बजकन दाडिम किध दशनावळी ॥ खोर केशरि आति विराजत तिलक 
मृद्म॒दकी दियो । कामरूप विलोकि मोझो वास पद अंबुज कियो ॥ २ ॥ वघुद्‌वनंदन निद्युवन 
मनहरन । सुकुट तरुन मनो मकर कुंडल श्रवन ॥ छेद ॥ सुकुटळुंडळ जडित होरा लाल थामा 
अतिबनी । पन्ना पिरोजा छागे बिच विच चटटॅदिशि लटकत मनी ॥ सहर रार पर सुळुट | 
लटक्यो केठमाला राजई । हाथ पहुँची वीर कानग जरित सुंदरी आजई॥ ३॥ उर वती 
माळ शोभा अतिवनी । चरणन नृपुर कटतट किकिनी ॥ छद ॥ ककनी कट चरण 
नूपुर शब्द सुंदर कुजही । कोकिळा कलूददस वाळ रसालते नदिं पुंजदी ॥ तुरड बाजनि बीना | 
ताजनि चपळ चपछा सेहरी । जोन जरित जराव वागादि ळग सघ झुकुतासरो ॥2॥ चाड यः | 
नंदन बनित बनाइके । साजि बरात चले यादव चाइकै ॥ छंद ॥ चळ साज वरात यादव काट | 
छप्पन अतिबली। उग्रसेन वहुदेव इलधर करत मन मन आति तळी ॥ राख भार निशान 
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वाजहिं नचाहि शुद्ध सोहावनी । भाट बोलें विरद नारी वचन कहें मन भावनी ॥ ५ ॥ सुरपति 
आयो संगंहे शची।शुद्ध सहरत चौरी विधि रची ॥ छंद रची चोरी आपु ब्रह्मा जरत खभ लगाइक । 
इंद्र सुरदारनि सहित बैठे तहां सुखपाइकै ॥ चोक मुक्ताहछ पुरायों आई हारे बढ तहाँ। कक 
सुर नर सकळ मोह रहिगए जइँके तहां॥ ६॥ वारे रुक्मणी कमला अवतरी। रारा पाडरा 
कला शोभा तबुघरी॥ छ ॥कुंबारे शशि पोडशकला खुंगार करि ल्याई अली । विविध विधि किया 

॥ ब्याह बिधि वसुदेव मन उपजी रली ॥ सुर पुहुप बरसे दरपिके गंधर्व किन्नर गावही । शारदा 

2 नारद आदि सुयश उच्चार अयति सनावह्दीं ॥ ७॥ विभ्रगणड दिए वह युगुति सुरति oa । किए 

| अयाची याचक जन बहुरि ॥ 2 ॥ वहुरि निज मंदिर सिधारे करी सुभद्रा आरती । देवकी पीतो वार 

| नीरददई अशीशा भारती ॥ युवा युवती सलाई झुल व्यवहार सकळ कराइबो । जनन मन भयो 


प्‌ 


मूर आनंद हरपि मंगल गाइन ॥८॥ रागसारग ॥ तोसों गारि कहा कहिदीजे हो यदुनंदन । जग वषु 
नाउँ कोनको लाजे हो यहुनंदन ॥ ४३ ॥ वषु जगत काको नाउँ लीजे हो बडुज्ञातिगोतन जानिए । 
गणरूप कछु अबुहारि नाई का बखान बखानिए ॥ सब शोधि रों न शोवपायो विन सुने का रिन्‌ सुने का 
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| | । बलिजाउँ यादवपति तुम्हारी गारिका कहि दीजिए ॥ त्री भया स 


जो बल न विछोयो ॥ उंद॥ सोको जो नबळ करि विगोयो फिरत निशि वासर बनी । 


१७० 


शिरश्वेत पट काटि नीळ लहंगा छाल चोली बिन तनी ॥ कछु मंद सुख मुसुकाइ सुर 
| नर नाग भुज भीतर छए । बलिजाउं यादबपाते तुम्हारी. माया कुछ बि तुस्‌ किए ॥ 


a 


कछु कहि न जाइ गति ताकी । नित रहत मदनमद छाकी ॥ नित रहत मन्मथ मरि 


१७) 


छाकी निळज कुच झॉपत नहा । तब देखि देखि जु छयल मोहित बिकलहे यावत ती ॥ 
इक परत उठत अनेक अरुझ्त मोह अति मनसा मही । यहि भाँति कथा अनक ताका 


कहत हू न्‌ परे कही ॥ बहतो नित नवतलु रति जरे, । चित चितवनिही मद चोरे ॥ 
॥ छंद ॥ अति चतुर चितवनि चित चुरावति चलत घर धीर न घरे । फार चमक चोप लगाइ 


“$ ("७ 


चंचल तनि तब अंतर करे ॥ कछु मोइकी छबि निरखि नेननि सु को जन व्रतते टरे । इहि 
भाँति चतुर सुजान समधिनि सकति रति सबसों करे॥ इनही लि रहे सब भोगी । 
वश कीने ब्राह्मण जे योगी ॥ वश किये ब्राह्मण बहुत योगी छत्रपति केतेकहों । और अग जग 
जीव जळ थल गनत सुनत न सुधि लहों ॥ ते परमआतुर काम कातुर निरखि नित 
कौतुक नए । यहि भाँति समधिन संग निशिदिन फिरत भरम भूले भए ॥ अब तुमही 
परम सयाने । तुम ठाकुर सब जगजाने ॥ छंद ॥ ठाकुर सबनके कृपानिधि हार 


~ ~ 


सुयश सब जग गाइए । या लोकके उपहास आणुन ताहि बरजि मिटाइए ॥ कहि एकही भल 
पांच माधो और अनत न सूझिए। सुनि सूर श्याम सुजान इहिकुळ अब न ऐसी कीजिए॥२४॥ 
अध्याय ॥ १५ ॥ प्रञ्ुन्नजन्माराग विलावर ॥ प्रचयम्न जन्म शुभघरी होऊ । काम अवतार लीन्हों विदित 
बात यह तासु सम तूळ नहिं रूप दोऊ॥ पृथ्वीपर असुर शंबरभयो अति भबळ तिन्ह उदाषि 
माँह तेहि डारि दीन्हा । मक्षलियो भक्ष सो भक्ष गद्यो असुर तब कौनसा लेइके भेट 
कोन्हो ॥ मक्षके उद्रते बाल परकटभयो असुर मायावती हाथ दीन्हों । कहो तेहि काम पर 
माण नारद वचन सुमिरि अति इपेसो ताहि लीन्हो ॥ भयो जब तरुण तब नारि तासों कस्यो 
रुक्मिणी मात हरि तात तेरो । नाम ममरति विदित वात जानत जगत कामतुअ नाम पुनि घुरुष 


मेरो ॥ असुरको मार परिवारको देहि सुख देडे विद्या तोको में बताई। बिना विद्या असुर जीत 


La 


सकही नहीं भेदेकी वात सब कहि सुनाई ॥ प्रथुमन सकल विद्या सझुझि नारिसा असुर सों युद्ध 


माँग्यो प्रचारी । काटि करवारि लियो मारि ताको तुरत सुरन आकाश जयध्वनि उचारी ॥ 


बहुरि आकाश माथि जाइ द्वारावती मात मनमोद्‌ अतिही बढायो । भयो यदुवंश अति रहसमानो 
जन्म भयो सूर जन मंगलाचार गायो॥२९॥अध्याय॥ ५६ ॥ मणिहेतु सत्यभामा जाम्बवती विवाह ॥ सारंग ॥ 
हरिदशेन सत्राजित आयो । छोगन जान्यो आवत आदित हरिसों जाइ सुनायो॥ हारे क्यो 
रवि न होइ सत्राजित मणि है ताके पास । रबि प्रसन्न होइ दीन्ही ताको यह ताको 
प्रकाश ॥ आइ गयो सोऊ तेहि अवसर तेहि हरि कहो सुनाइ । यह मणि आति अउपम है 
सो सुनि राहि न सक्यो ललचाइ॥ एक दिन ताते अनुज सो माँगी ले गयो अखेटक काजा । 
ताको मारि सिह मणि ले गयो सिंह इत्यो रिछराजा ॥ ऋच्छराज वह मणि तासों ले 
 ज्ञाम्बवतीको दीन्ही ॥ प्रसमनको विलंब भयो तब सत्राजित सुध लीन्ही ॥ जहां तहांको लोग पठा- 
'यो काहू खोज न पायो । सूरदास सत्राजित भ्रमसों चोरी हरिहि लगायो ॥२६॥अध्याय ॥ ५०१९ 


तेरी भैया सब जग खोयो । सोफी 
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विगारत काजा ॥ कारिके लोभ अमृत जो पीवे विष समान सो होई । विप अमृत होइ जाइ लोभ 


बिन यह जानत जन कोई ॥ एक समय यदुपति ओ इलघर पंडव ग्रह पग धारी । शतधन्वा अरु 
सुफलकसुत मिलि कीन्हों मंत्र बिचारी ॥ सत्राजितको इति माणि लीजे ज्यों जाने नहिं कोई । 
एसा समय वहुरि फिरि नाहीं पाछे होइ सो दोई॥ निशि अँधियारी जाइ शतथन्या मारि ताहि 
मणि ल्यायो । फेलगई यह वात नगर सब तव मनमें पछितायो ॥ सतभामा कारे शोक पिताको 
यढुपति पास सिधाई। शतधन्वा करत करी सो हारेसो कहि समुझाई ॥ सुनि यदुपति हळधर 
उठि धाये वेग विलंब न लाई । लेहें वेर पिता तेरेको जंदे कहां पराई ॥ तव मणि डारि अळूर पास 
वह मिथिलापुरको थायो । शत योजन मग एक दिवसमें तुरंग जाइ पहुँचायो ॥ द्रारावति पेठ- 
त हरिसां सब लोगन खर्वारे जनाई । मिथिलाएरी जाइ तिन मारयो पे मणि वहां न पाई ॥ तब हरि 
कहो हत्यो बिन दूषण हलधर भेद बतायो । वहां जाइ खोज तुम कीजो द्वारावति धारे आयो ॥ 
हलधर रहे गदायुध सीखन हारै द्रारावति आये। सतभामा मन इरप भयो जब समाचार सब 
पाये । सुफलकसुत मनही मन सकुच्यो करों कहा अवकाजा । देत न बने बने नाहि राखत उर डेरा- 
त उठि भाजा । सब यादव मिलि हरिसां इह कह्यो मुफलकसुत जहां होइ । अनावृष्टि अतिवृष्टि 
होति नहिं इह जानत सव कोइ ॥ कीजे दोप क्षमा अव ताको हरि तव ताहि वुलायो । कहो 
कहा कहिए अब तुमसों तिन शिर नीचो नायो ॥ पुनि कह्यो माणे सतभामाको दे याते भय भयो 
तोहीं । मणि वनदे वहुरोहि तेही देइ कह्यो लोभ नहिं मोही । लोभ झलो नाही इनो 
पुर लोभ किये तप जाई । सूर लोभ कीनो सो विगोयों शुक यह कहि समुझाई॥२७॥ 
अध्याय ॥ ५८ ॥ पंचपटरानीका विवाह श्रीकृष्णसां भया॥ राग विलावछ ॥ हारे हारे हारे सुमिरो सब कोई । 
हरि हरि सुमिरत सब सुख होई ॥ इरि हरि सुमिरयो हे जिन जहां।हरे तेहि दरशन दीन्दा तहां ॥ 
हरि सुमिरन कालिन्दी कीन्हो । हरि वहां जाइ दरश तेहि दीन्दाँ पाणिग्रहण पुनि ताको कीन्ह । 
संवे भाँति ताको सुख दीन्हों ॥ हरहि मित्राविंदा चित ध्यायो । हारे तहां जाइ विलंब न लायो ॥ 
करि विवाह ताही ले आयो । तासु मनोरथ सकल पुजायो ॥ हरे चरणन सीता चित दौन्‍्हों। 
ताको पिता परण यह कीन्हों ॥ सात वेल इह नाथ जोइ । सीता व्याह तादि संग होइ ॥ दारि तहां 
जाइ तासु प्रण राख्यो। धन्य धन्य सव काहू भाप्यो ॥ ताके पिता व्याह जव कियों। दाइज बहु 
प्रकार पुनि दियो ॥ बहुरो भद्रा सुमिरो हरी । गये पास तब तिलम न करी ॥ एसहा निश्ुबनपाति 
राई। ताके मनकी आश पुराई ॥ वहुरि लछमना सुमिरन कीन्दरं । ताहि स्वयंवरमें इरि लीन्हा ॥ 
पांचो वारि व्याह घर आये । सूरदास यश मंगळ गाये ॥ २८॥ दारका मश साजा बणन॥ गण मदार ॥ 
देखो माई हरिजुके रथकी शोभा । योग यज्ञ तप कठिन कम्मं सब कीजत दै जिहि लोभा॥ 
चारु चक्र मणि पानि विराजत चंचळ चमर पताका । श्वेत छत्र मनु शशि प्राचीदेशि प्रगटयो 
` रजनी राका ॥ उपजत छवि कर अघर शंख निश सुनियत दुष्ट प्रशंसा । मानहु असन कमल 
मंडलमें कूजतहैं कलहंसा ॥ श्यामसुंदर सुदेश पीतपट शीश मुकुट उरमाला । जन घन दमाने 
रवि तारागण उदित एकही काला ॥ आनंदित सुत बडु जनाने पिठु कृष्ण मिलन पिय भाते । 
सूरदास प्रभु ्राकावासिनि प्राणनाथ हिय भावे ॥२९॥ अध्याय ॥ ९९ ॥ मोमासुर बध ॥ वृष कन्या मोक्ष 


सुरतरु आगमन ॥ पोडशसहइस्र रानी विवाह || राग गौरी ॥ सतभामासों इती वात जवते न कदी री । कि- 


तिक कठिन सुरतरु प्रसूनकी या कारण तू रूठि रही री॥ पर सुख सुख जना उन दीने बिन काजे दि- 
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श देह दही रीआपनी सों सुनि सतभामा तें भै मन बच यह सावि न लही री॥सूनो निपट अकेलो 
मंदिर चंद्रकला जनु राहु गद्दी री । तुववियोगकी पीर कठिन अति सुकहि सूर क्यों जाति सही री 
॥३० ॥ राग आसावरी ॥ रटत कृष्ण गोविद हरि हारे सुरारी । भक्त भयहरन असुर अंतकारी ॥ षटद्श 
सहस कन्या असुर वंदिमें नींद अरु भूँख अहानारी बिसारी । प्रीति तिनकी सुमिरि भय 
अनुकूल हरि सत्यभामा हदय यह उपाई ॥ कल्पतरू देखिबेकी भई साथ मोहिं कृपाकारे नाथ 
ल्यावहु देखाई । सत्यभामा सहित बेठे हरि गरुडपर भोमासुर नगर गए तुरत धाड । एकही 
बान पापानको कोट सब हुतो चहुँओर सो दियो ढहाई । गरुड चहुँपासके नाग लियो निगल 
जल बरषिके आग्नि ज्वाला बुझाई ॥ करे हरि शंखध्वनि जग्यो तब असुर सुनि कोपकारे भवन 
ते निकस थायो । देखिके गरुडको लगो ता हृद्य दव कठिन त्रिश्रूल तब गहि चलायो॥ असुर 
शिर टेक तब कह्मो निज जृपतिसों नहिं तिहुँ भुवन कोउ सम तुम्हारे । युद्धको करत छाजत 
नहीं है तुम्हें सुनो महाराज इह चाहत हमारे॥ कियो तव युद्ध वन क्रोध होइ श्यामसों हरि कझो 
गरुड याइति प्रचारी। गरुड सुनि भाइ गह्यो जाइ ताको तुरत नेनहू शीश डारे प्रहारी ॥ तासु पुतन 
बहुरि युद्ध इरिसों कियो मारते सोऊ कादर डेराने । असुर कटि काटि परे कोऊ उठि उठि लरे कोउ 
डर डर विदिश दिश पराने ॥ तब असुर अग्नि जलबान डारन लग्यो तासु माया 
सकल हारे निवारी । असुरके तनहिको लग्यो कपन तुरंग गज उडि चले लागी बयारी ॥ अपुर 
अजरूढ होइ गदा मोर फटाके श्याम अंग लागि सों गिरें ऐसे । बालके हाथते कमल अमल नाल 
युत लागि गजराज तन गिरत जेसे ॥ आप जगदीश सब शीश ता अछुरकी मारि जिशुल सोइ 
काट डारे। छौँडिसा प्राण निवाणपदको गयो सुर पुहुप बपि जे जे उचारे॥ प्रथ्वीगहि पाइ 
माळा कुंडल छत्र ळे जोरि कर बहुरि बिनती सुनाई । नाथ मम पुत्रको दीजिये परमगति हारे 
कह्यो पुत्रको मुक्ति पाई ॥ बहुरे गये तहां कन्याहुती सब जहां निरखि हरि रूप सो सब ळुभाई । 
चरणही लागि बडभाग लखि आपने क्ृपाकारे हरि सो निजपुर पठाई ॥ बहुरि गयो इंद्रपुर 
इंद्र रह्यो पाँइपर कल्पतरु वृक्ष तासों मँगाइ । त्रिदशपति मोति अरु रत्न कुंडल दइ वृक्ष ले आप निज 
पुरी आई ॥ बहुरि बहु रूप घरि गए हारे सबन घर व्याह करि सबनकी आश पूरी । सबनके भौन हरि 
रहहिं सब रेन दिन सबनसों नेक नहिं होत दूरी ॥ सबनको पुत्र दशदश कुँवारे एक एक दे सक- 
लको धमे ग्रह किए सिखाई। कोटि ब्रह्मांड नायक सो वसुदेव सुत सुर सोइ नैंदनंदन कहाई ॥ 
॥ ३१ ॥ अध्याय ॥ ६० | रुक्मिणमिक्ते परीक्षा || राग बिलावल | भक्तवत्सल हारेभक्त उधारन । भक्त 
परीक्षाके हित कारन ॥ रुक्मिणिसों बोळे सति भाई । हम जानी तुमरी चतुराई ॥ 
राउ चदेरीको शिशुपाळ । जाको सेवत सब भूपाल ॥ तासो तेरी भई सगाई । तें पाती क्यों इमहि 
पठाई ॥ जाति पाँति उन सम हम नाई । इम निगुंण सब गुण उनपाही ॥ उन सम नहि हमरी. 
ठकुराइ। पुरुष भले ते नारि भलाई ॥ निःकंचन जिनमें ममवासा । नारि संगमे रहों उदासा ॥ जो 
कह मोह काहे तुम्ह ल्याये । ताको उत्तर द्योंसमुझाये ॥ कुंडिनपुर बहु भूपाति आये । तिनके हृदय 
गवंसों छाये॥ बरंजोरो म तोहि हारे ल्यायो । उनके मनके गवे नशायो ॥ इह सुनि रुक्मिणि भई 
हा . पैहाल।जानि परो नहि हरिको ख्याल॥ ले उसाँस नेन जल ढारे । मुखते वचन न कछुक उचारे॥ 
ओ। | वाकीदशा देखि हरे जानी । इन्ह मम भक्ति भळी परिचानी॥ इसि बोळे तव शारँगपानी । 
| णिता तुम क्यों बिलखानी ॥ में हॉसी कारे बात चलाई । तुम्हरे मन इइ साँची आई ॥ आंसू 
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पछि निकट वंठारी । हँसी जानि वोली: तब प्यारी ॥ कहां तुम त्रिमुवनपति गोपाल।कहाँ वापुरो 
नर शाशुपालाकहां चंदेरी कहां द्वारावती । जाके सरर नहीं अमरावती॥तुम अमर वह जनमे मरै। 
सुरस उन क करः} तुमसन आर नहीं यदुराई । याही जानि में शरणन आई ॥ इह सुनि 
दार रुविमणिसो कद्या । ज्यां तुम मोको चितम चह्यो ॥ त्याही हम चित चाहत तुमको । नाहि 
अतर कछु इमसां तुमसों।यदुपतिकी यह सहज सुभाउ॥जो कोउ भजे भजहि तेहि भाउ। जो इह लीला 
[हितकरे गावै । सूर सो प्रेम भक्तिको पावे॥ ३२॥ अध्याय ६१।मयुन्न विवाह रुक्मकलिंग राजावध मारू || 
श्याम बलरामका सदा गाऊं । यही मम यज्ञ जप इहे तप नेम ब्रत यहे मम प्रेम फल यही पाऊं॥ 
श्याम बलराम प्रचुमके व्याह हित रुक्मके देश जबहीं सिधाये। कलिंगको राउ अरु रुक्म बलभद्र 
सां कपट करि सारे पासा खिलाये ॥ दांव बरामको देखि उन छल कियो रुक्म जीत्यो कहन 
लगे सारे। देववाणी भई जीतभई रामकी ताउपे मूढ नाही सम्हारे ॥ कलिंगको राउ करि हँसी 
लाग्यो करन बन वसन हार कहा खेल जानो । सभाके लोगहू लगे हॉसी करन राम तब हृदयमें 
क्रोध आन्यो ॥ रुक्म ओ कालिंगको राउ मारयो प्रथम बहुरि तिनके बहुत सुभट मारे । 
सूर प्रभु राम बलराम रणजीत भये प्रच्रुम़ व्याहि निजपुर सिघारे ॥ ३३ ॥ अध्याय॥६२॥ 
उपा अनिरुद्ध विवाह वर्णन॥राग मारू ॥ कुँवर तन श्याम मानो कामदे दूसरों सपनम देखि उपा लोमाई। 
चित्ररेखा सकल जगतके नृपनकी छिनिकमें घुरति तव लिखि देखाई॥ निरखि यढुवंशको रहस 
मनमै भयो देखि अनिरुद्वसों युद्ध माब्यो । सूर प्रभु उटी ज्यों भयो चाहे सो त्यां फांसि 
कारि कुँवर अनिरुद्ध बाध्यो ॥ ३४ ॥ अनिरुद्धव्याह || अध्याय|| ६३ || राग मारू || श्याम बलराम यह 
सुनत घाये। आइ नारद कट्यो द्वारका नाथसे बाणासुर चोर अनिरुद्ध वैधाय ॥ छोइनी दुइदशहुतो 
हरि सँग कटक जातही नगर ताको छुटायो । देखि यह असुर सन्छुख भयो श्यामके रुद्र निज से- 
नल तहां आयो ॥ रुद्र भगवान अरु बान सांबुक भिरे राम कुंभाड मांडी लराई । सेनपति 
कोपि प्रदयम्नसों मिरयो सांतुकुंकर दोऊ भिरन धाई॥ तेज भगवानको पाय जलावन लो असुर । 
दल चल्यो सबही पराई । रुद्र तब कोपि करि अग्नि वरपाकरी श्याम जल वाॉर्ष डारचो अझाई ॥ 
पुनि महादेव जो वाण संधान लियो आप भगवान ताको ग्रहारयो । देखि यह युद्ध सुर असुर चकृतभ- | 
ये लख्यो तब बाण जो रुद्र धारयो ॥ बाण तव आइ भगवान सन्मुख भयो बाण वर्षा करन लग्यो 
आरी । एकहू बाण आयो न दारके निकट तब ग्या धुप सारंगघारी ॥ एकही वाण संधान रथके 
तुरंग ध्वजा अरु धनुष सब काटि डारी। शंखको शब्दकरे लियो असुर तेज इरि ध्वनि रही फेल 
नभ पृथ्वीसारी ॥ देखि यह असुरकी मातुधाई नगन तुरत भगवानके निकट आई । नगन त्रिय 
देखि वे जगत नाहिन कह्यो जानि इह हरि रहे सुख फिराई ॥ असुर यह घात तकि गयो रणते 
सटाके विपतिज्वर दियो तब शिवपठाई। सप्तज्वर युद्धकरि कियो बिह्व तिसे तिन तहि आइ 
'बिनती सुनाई ॥ प्राणदाता तुही स्थळ इँछिमतुदी सवेआत्मा तही धर्मपालक । ज्ञान तुही कम्मे 
तुही विश्वकर्मा तुही अनंत शक्ति प्रथु असुर शालक ॥ संपत्ति अरु विपतिको मिलि चळे 
ग्रमु तहां जहां नाहि होड सुमिरन तिहारों । करत दंडवत में तुम्हें करुणाकरन कृपाकरि 
ओर मेरे निहारो ॥ सुनत यह वचन हारे क्यो अब मोन कारे कृपाकार तोहि परवीर धारी । || 
संपति अरु विपतिको भय न होइहे तिसे सुने जो यह कथा चित्तधारी॥ विपति ज्वर कको 
शिरनाइ हरिको तुरत वाणासुर बहुरि रणभूमि आयो । चक्रपरिहार हरि कियो ताको निरखि रुदर 
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| तब कहि सुनायो ॥ प्रगट तुम कपट तुम तमाह सब आत्मा निकारयो अग्नि रुद्र की 
हारी । बुधि बिधि चंद्रमा मन अहंकारमें घरि चरण रोम तू पृथ्वी सारी ॥ शीश आकास अर्‌ श्रवण 
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कुल अभे में पथ महिबाण कियो अमर भाषे तिहारी। करे जो सव तुम्हरी सो मम सव विष ९ 
ब्रह्म ममरूप सारी ॥ बाण अभिमान मन मॉह धारयो हुतो यों बिदित हाथ ताते संहारी । रुळ है 
बान अनिरुद्ध सन्मान करि तुरत भगवानके निकट ल्याय । बहुरि उषा दुर व्याह ज 
सुमिरनातिसे भै न होई । कह्यो जो व्यास शुकदेव भागवतमें कही अब सूर जन गाइ सोई ॥ २५ ॥ 
अध्याय ६४ नृग राजा उद्धार ॥ राग सारंग ॥ अविगति गति जानी न पर । राइते पवेत करि डारे राई 
मेरु करे ॥ नृगराजा नित सहस गडदे करत हुत्यो जलपान । नृगते गिरगिट कीन्हे 
ताको कोकरि सके बखान ॥ कपमा तेहि देखि बालकन हरिसों कह्यो सुनाई । कृपानिधान 
"जानि अपनोजन आये तहे यहुराई ॥ अंधकूपते काढि बहुरि तेहि दरशनद निस्तारा । सूरदास 
सब तजि हरि भजिये जब कब करे उधारा३६॥अध्याय ॥ ६५ ॥ बरुभद्र ईदापन आये ॥ राग विलावल| श्याम 
रामके गुण नित गावो । श्याम रामहीसों चितलावों ॥ एक बार हरि निज पुर छये। हलूघरजी 
वृन्दावन गये । यह देखत लोगन सुखपाय । जान्यो राम श्याम दोउ आये ॥ गद्‌ यशोमाति जब 
सुंधिपाई । देह गेहकी सुरति भुलाई ॥ आगे हव ठेबेको धाए।हलूघर दार चरण लपटाये ॥ 
बलको हित करि गले लगाये। दे अशीश बोले ता भाये॥ तुमतो भली करी बलराम । कहा रहे 
मनमोहन श्याम ॥ देखी कान्हरकी निठुराई । कबई पातीहू न पठाई ॥ आपुजाइ वहां राजा 
भए । हमको बिछुरि बहुत दुखदये ॥ कहो कब हमरी सुघि करत । इमतो उन बिनु बहु दुख 
. भरत ॥ कहा करें वहां कोउ न जात । उन बिनु पळ पल बुगसम जात ॥ यहि अंतर आए सब 
स्वार । वेठे सवन यथा व्यवहार ॥ नमस्कार काइको कियो । काइको भर अंकम लियो ॥ 
गोपी जुरी मिली वन आई । अतिहित साथ अशीश सुनाई ॥ हरि करि सुध सुधि बचि बिस- 
राई । तिनको प्रेम कहो नहिं जाई ॥ कोउ कहे हरि व्याही बहु नार । तिनके बढ्यो बहुत परिवार ॥ 
उनको इह इम देत अशीस । सुखसों जीवें कोटि बरीस ॥ कोऊ करें हारेहि नहि चीन्हों।बिन चीन 
उनको मन दीन्हों॥निशिदिन रोवत हमें बिहाइ। कहो कहा हम करें उपाइ ॥ कोउ कहे इहां चरावत 
गाइ । राजा भये द्वारका जाइ ॥ काहेको वे आवें इहां।भोग विलास करत नित उदा ॥ कोउ कहे हरि 
रीत सब नई।और मित्रनको सव सुख दई ॥ विरह हमारो कहां रहि गयो । जिन हमको अतिही दुख 
दयो ॥ कोउ कहे जे हरिजीकी रानी।कोन भाँति हरिको पतियानी॥ कोउ कहे चतुर नारि जो होई । 
करिदे नहीं निवारो सोई॥कोउ कहे हम तुम क्यों पतिआई। उनको हित कुल लाज गर्वाँइ॥इरिकड 
एसो टोना जानत । सबको मन अपने वश आनत॥कोउ कहे हम हरि सब बिसराइ।कहा कहे कछु, 
कह्यो न जाइ॥हरिको सुर्मिर नयनजल ढोरे।नेक नहीं मन थीरंज धारे। इह सुनि इलघर धीरज घार! 
कहे आहे हरि निरघार ॥ जब बल इद संदेश सुनायो। तब कछु इक धीरज मन आयो॥ बलि तह 
|| रहें बहुरि दुह मास । त्रजवासिनसों करत विलास ॥ सबसों मिलि पुनि निजपुर आय । 
| सूरदास इरिको गुण गाये॥३७॥एग सारंग|वारुणी बळ घुमे लोचन विहरत बन सचुपाए। मनह महा |. 
ह. | गजराज विराजत करनि यूथ सँग लाए ॥ सुकुलित केश सुदेश देखिअत नीलवसन लपटाय । | 
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भारे अपने कर कनक कचोरा पीत्रति प्रियहि चखाए:॥ इसत रिसात बुलावत बरजत तरशत 
भोंह चढाए। उदित सुदित उठि चलत डगमगत अनुज सुरति जिय आय॥ इंद्र घउप सुव 


र्र 


चाप अधिक छबि वर बनितनके भागे । सवस रीझि देत अपने रस सुर श्याम गुण गाये ॥ ३८॥ ॥ 
वारुणी बलराम पियारी । गौतम सुता भगीरथ वीवर सबहिनते सुंदारे सुकुमारी ॥ ग्रीवाँ वाढु 
गला रन गाजत सुखसजनी सतिभाय सवारी ॥ संकपंणके सदा सुहागिनि अति अनुराग 
भाग बहुभारी ॥ बसुधा धर जु वाम गिरिराजत भ्राजति सकल लोक सुखकारी । प्रथम समागम 

| आनॅद आगम दूलह वर दुलहिनी दुळारी ॥ रतिरस्‌ रीति प्रीति परगटकरे राम काम पूरणप्रति 
पारी । सूर सु भाग उदित गोपिनके हरिजू रति भेटे हरूघारी ॥ २९॥ कालिंदी सुन कदो 
हमारो। बोली बेगि चलहि बन बिइरत न्हाई शरीर भयो श्रम भारी॥ आतही सतरदाई 
जिनि सरिता छोडि गवे या गुणको गारो । आपनि सोइ कृष्णकी कानी राखतहां यश मान | 
तुम्हारो ॥ इतहु महातम मोहिं देखावत भवैँरतरंग प्रवाह पसारो । इन खुनसन गोपाल 


अ ७ ~ = 


दोहाई इल करि खैंचि करों नादि नारो ॥ शिव विरंचि सनकादि सकल सुनि बोल वचन को उधो 


रारो । सूर सुभद्र श्यामके भैयहि निपट नवी जानत मतवारो ॥ ४० ॥ यमुना आइगई 
बलदेव । जो तुमको हों सोंड करीहों संतत सादर सेव ॥ सुर नर, मुनि जन गन गन ए सब 
बचननकेदेव । सुर भनो यह मा करतहों अवलंवनकी टेव ॥ ४१ ॥ कालिदीदे हरिकी 
प्यारी । जैसे मोपे श्याम करतहें तैसी तुम करहु कृपा निनारी ॥ यमुना यशकी राशि चहू युग 
यम जेठी जगकी मइतारी।सूर कछ जिय जिनि दुखपायो कहा करा यह ट तिहारी ॥४र्‌राग रामकडी॥ 
श्रीयमुनाजी तिहारो दरश मोहि भावे । बंशीबटके निकट वसतही छदरनिका छवि आव ॥ डुल 


रनी सुखदेनी श्रीयमुना प्रातहि जो यश गांवे । मदनमोदनजुकी अधिक पियारी पटरानीजू कहाने॥ 
वृंदावनमें रास विलासे मुरली मधुर बजावै॥ सूरदास पाते छि निरखत विमल विमल यशगाव॥४ ३॥ 
अध्याय ॥ ६६ ॥ पुडराकउद्धार ॥ राग विढावल ॥ हरि हार दार समर सव कोय । हरिके शइ मित्र नाह 
दोय॥ज्यों सुमिरे त्यहीं गति दोइ। हरि हारे हरि समिर सवकोइ॥ पुंडरीक काशीकों राइ। हरिको 
सुमिरै वेर सुमाइ॥ अइनिरि रहे एदि छवलाई। क्‍यों करि जीता यादयराई ॥ द्वारावती तिन 
दत पठायो । ताको ऐसे कहि समुझाया॥ चार सुजा मम आ थारा । वासुदेव मेही निरधारा ॥ 
याही कह्यो यदुपतिसों जाई । कपट तजो को करो छराई ॥ बा सब क्यो । हरिजी . 
तेहि यह उत्तर दयो॥जो ते कही सो इम सव जानी । पुंडरीककी आयु सिरानी ॥ कड जाइ कर युद्ध 
बिचार । सांच बैठ दोईहे निरुआर ॥ दूत आइ निज नृपा सुनाया । तब उन स युद्ध उइरायो॥ 
जहां तदवति सवन बुलाइ । तब छगि यदुपति पहुंचे हा पुंडरीक सुनि सुन्छुख आयो पांच 
सोहनी दल सँग ल्यायो॥सेना देखि अल्न संभार । युपविळे फ डारी॥हरि कद्यो तू अजड 
संभारी । सांच इँठ जिय देख विचारी ॥ ताकी मृत्यु आइ निअरानी | जा दार ह नन नाद 
आनी ॥ यदुपति तव निज चक्र सँभारयो। ताकी पता उपर डारयो ॥ ऐसे ६ ति्ुबनपति राई। 
जाकी महिमा देवन गाई ॥ कोऊ भो काहु परकारा । सुरदास चा उतरे पारा ॥४४॥अध्याय। 

विद सतीह वष ॥राग मारू ॥ द्विविद कारे क्रोध इरि पुरी आयो । चप सुदक्षिण जरया जरी वारा 


छ गे ॥ द्वारका मॉ बहुमाँति करि वहुरि रेवत अचल 
धावन जबहिं यह सुनायो ॥ द्वारका माहे उत्पात बडुमात की 
र बाई । तहँ देखि वलरामकी समाको करन लागो निडर है ढिठाइ ॥ छख्यो बलराम 
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(५८२) सूरसागर । 


बक्कळ orm, 


यह सुभटंत दै कोऊ हरू मुशळ शस्र अपना सैभारयो । द्विविद ले शालवृक्ष सन्सुख 
भयो फरत करि राम तनु फेके मारयो ॥ राम दळू मार सो वृक्ष चुरकुट कियो 
द्विविद शिर फटगयो लगत ताके । बहुरे तरु तोरे पापाण फटकन छग 
इल मुशल करन परदार बांके ॥ वृक्ष पापाणको जब वहाँ नाश सयो युशिका बुद्ध दीऊ चारी । 
रामकी मुष्टिका लगे गिरयो सो धरणिपर निकृसि गयो प्राण सुघि जुषि बिसारी ॥ खरन आकाश 
से पुहुप वर्षा करी करि नमस्कार जेजे उचारे। देवता गये सब आपने छोकको सूर ग्र राम 
निजपुर सिधारे ॥४५॥भध्याय ॥ ६%॥ सांब विवाह ॥ राग आसावर ॥ श्यास बळरामका सदा गाऊाश्याम 
बलराम बिजु दूसरे देवको स्वप्रह माह नहि शीश नाऊं ॥ श्याम छुन सबि गया हास्तनाउर ठरत 
लक्ष्मणा जहां स्वयंवर रचायो । देखते सबनके ताहि वेठारै रथ आपने देशको प्लाट बाया ॥ कण 
ढुयाँधनादिक लियो घेरि तेहि कणे ढिग आइ बहुबाण मारे।सांब तेहि का निज बाण संधान करि 
तुरंग रथ नाश करि सब संहारे॥इतेउ पुनि सारथी एकही बाण,करि परथोसो घरणि गिरे साप बि 
सारी।एक इक बाण भेज्ये सकळ नृपनपे मानो सब साथ कीन्हें जोहारी॥देखि यह छुरन धनि धन्य 
सबहिन करयो पुनि करण अश्वरथके संहारी । सांबे कोप करि बैठारे रथ आपने सुभट सब 
हस्तिनापुर सिधारी ॥ आइ नारद कही तुरत भगवानसों चले भगवान इळ्धर बोलाई । कहो 


~ >> = 


मे जाइके ल्याइहों सांबको कौरनसों सदा हित. इमारो । प्रीतिकी रीति समुझाइकै न तरु में 
एकही सुशल सबको संदा 


रों। जाइ बलराम मेटे सकळ कोरवन बहुरि तिन सबन पुनि कहि 
सुनायो । सांबसों इक जो भई बालक इतो तुम्हें नाई बृह्षिये जो बैधायो ॥ कही दुर्योधन 
अति कोप तेहि दोप नहिं दोपसब लगे पुर गये हमारे । जो मने कियो सन्मान निज समा बहुरे 
इन ओर हित करे निहारे । जाम्बवंत सुता सुत कहां मम सुता वुषिवत पुरुष यह 
सब सँभारे। अरु सदा देत यादवसुता कौरवन कहत अब बात बळ साने बिचारे ॥ कहो बलराम 
यह सांब सुत श्यामको रुद्र बिधि रेणु जाकी न. पावे । इंद्र. सुर सकल दरबार ठाढे रहें 
सिद्ध गंधव गुण सदा गावें ॥ बहुरि करि कोप इळ अग्न पर चक्र घर कटकभे दरर चाहत 
डुबायो । कौखन मिलि बहुरे भाँति बिनती करी दोप तिनको द्विजन मिलि क्षायो ॥ सांबको 
लक्ष्मना सहित ल्याये बहुरि दियो दाइज अगिन गिन न जाई । सुर प्रश्न राम बलराम अतुल को 
तुह नीके करे आनंद निज पुरी आई ॥४६॥अध्याय ॥७०॥नारदसंशय द्वारका आगमग ॥राग'धनाशो ॥ हरि 
की लीळा देखि नारद चकृत भये । मन यह करत बिचार गोमती तर गये ॥ अलख निरंजन निवि- 
कार अच्युत अविनाशी । सेवत जाहि महेश शेप सुर माया दासी ॥ धर्मे स्थापन हेतु पुनि धारयो 
नर अवतार । ताको पुत्र कलत्रसों नहि संभवत पियारे ॥ इरिके पोडश सहस रहे पतिवतोनारी । 
सबसे इरिको देत सवै हरिजीकी प्यारी ॥ जाके गृह दुइ नारि होंइ ताहि कलह नित 
होइ । हरि विद्दार केहि विवि करत नेनन देखा जोइ ॥ द्वारावति ऋषि पेठ भवन हरि जुके 
आयो । आगे होइ हरि नारि सहित चरणन रिरनायो ॥ सिंहासन वेठारिके प्रभु धोये 
सुनो त्रिशुवनपतिराई । तुम देवनके देव देतही मोहि बडाई ॥ विधि महेश सेवत तुम्हें 
|| में बपुरा केहिमाईी । कहत तुम्हें ब्राह्मण देवता यामें अचरज नादीं ॥ और गेह ऋषि 





| शे । | गये ताँ देखे यदुराई । चमर ढोरावत नारि करत दासी सेवकाई ॥ ऋषिको खुस | 
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चरण बनाइ । चरणोदक शिर धारे कहो कृपाकरी ऋषिराइ ॥ तव नारद होते कह्यो 
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देखि हारे वहार कियो सन्मान । उहँउते नारद चले करत ऐसो अनुमान ॥ जाग्रहमे 
में जाउँ श्याम आगेही आवत । ताते छाँडि सुभाउ जाउँ अब केसे धावत ॥ जहां 
नारद्‌ श्रम कारे गये तहां देख घनश्याम । पाळनइ क्रीडा करत करजोरे खडी वाम ॥ 
नारद जहाँ जहाँ जाई तहा तहा इरिको देखे । कहँ कड लीळा करत कहूं कछ लीला पेखे ॥ यादी 
सव ग़हमें गये भयो न मन विश्राम । तब ताको व्याकुळ निरखि हँसि बोळे घनश्याम ॥ नारद 
मनकी भमे तोहि यतनो भरमायो । में व्यापक सव जगत वेद चारों सुस गायो। मं कतां में 
थुक्ता मोहि बिनु ओर न कोइ । जो मोको एसो रखे ताहि नहीं भ्रम होइ ॥ बुझो सव घर 
जाइ सबै जानत मोहि याँही। इरिकी इमसो प्रीति अनत कहूँ जात न क्यांहीं ॥ म उदास सवसा 
रहा इह मम सहज सुभाइ । एसो जाने मोहि जो मम माया न रचाइ ॥ तब नारद करजोर कद्या 
तुम अज अनत हारे । तुमसे तुम बिन द्वातिय कोउ नाही उत्तमदार ॥ तुम माया दुम कपा विनु 
सके नहीं तारिकोइ । अव मोको कीजे कृपा ज्यों न बहुरि श्रम होइ ॥ ऋषि चरित्र मम देसि कछ 
अचरज मतिमानो । मोते द्वितिया और कोऊ मनमाहि न आनो ॥ मही कता मंदी मुक्ता नाइ 
यामें संदेह । मेरे गुण गावत फिरो लोगनको सुख देहु ॥ नारद कारि परणाम चल इश्कि गुण 
गावत । वारवार उरहेत भ्याइ हृदयमें ध्यावत ॥ इह लीला करि अचरजकी सूरदास कहिगाइ । 
ताको जो गावे सुने सो भवजल तारजाईइ॥४७॥अध्याय ॥ ७१ ॥ भगवान हस्तिनापुर चळे जरासंध वधडतू ॥ 
॥ राग मारू ॥ चले हरि धम्मंसुअनके देश । वंदित जन भूभार उतारन कारन बंदा काठन नरेश । 
जब प्रथु जाइ शंखध्वनि कीनी ठाढे नगर प्रवेश। सुनि त्रपतरधू सकल उाख्वाई डार चरण 
रजुकेश ॥ शीशनाइ करजोरि कहो तव नारद सभा सहेस । तत्क्षण भीम धनंजय माधो धन्य 
द्विजनको भेस ॥ पहुँचे आइ राजगिरि द्वारे धुरे निसान सुदेश । यांच्या जाइ आताथ रूप 
है आशिश युद्ध नरेश ॥ जरासंघको युद्ध अथरवल रहत न क्षत्रीलेश । सूर श्याम इन सात बीत 
तिन तोखि काटे कलेश ॥ ४८ ॥ राग कान्दरा ॥ राजरवांन गावत दारका यश। रुदन करत सुतक! 
समुझावाति राखाति श्रवणन प्यार सुधारस ॥ तुम जिनि जीव डरहु र वालक कृपासिधुके शरन 
सदावसु । तजि जिय सोच तात अपनेको करि प्रतीति निश्चय हृ हव दछन मधु जतका प्रण 
राख्यो अरू रावणके शीश सकल नशु।सोई सूर सदाय तुम्हारी मोचन गाप गर्यद महापु ॥४ 4 
॥ राग घनाश्री ॥ इहां और कासा केहों गरुडगामी । दीनवंधु दयास अशरन शरन सत्य सुखवाम 
सर्वज्ञ स्वामी ॥ इन जरासंघ मदअंध मम मान माथे वाथ विच काज बल इहां आने । भए आइ 
आति क्रोध जिनि गिरि गुहा रहत भंगी कीट ज्या आसमान ॥ नाइन नाग जिय सोच वन 
घरणिको मरनते अधिक यह दुख सतावै ॥ भृत्यकी रीति ताज दात मागव सकळ नाथ जाच 
दमत उद्वेग पावे ॥ मधु कटम मथन झुर भाम केशी भिदुन कस कुछ काल त गा | 
जानि युगजूपमें भूप तदपता वहुरि करिदे कळुप सू भारी । । वदत नृप देत भंभीत उर म छ 
सुनत हरि सूर सारथि बोळायो । भयो आरूढ ताक वाई उत्त दियो स ददु र ॥ 
आयो ॥ १० ॥ अध्याय ॥ ७२ ॥ जरासंववधारगग मारू ॥ केसखलदलन रन राम राइणइतन सहारा 
दीन दुखहरन गज मुक्तकारी॥ तृपति चहुंदेशक वंदी जरासंघक रेनि दिन रहत जिय दुखित भारी। 
सुने यदुनाथ इह वात तब पथिकसा घमेसुतक हद वह उपाई । गजसूयज्ञकों हिन आरंभ में 
जानिके नाथ तुमको सहाई। मीम अन सहित विप्रको रूपधारे हारे जरासचसा युद्ध 
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र तुम ति रि विप्रको स्वांग स्वांग्यो ॥ हरि कहो | 

मांग्यो उनपे कल्लो तुम कोऊ क्षत्रिआ कपटकार ति 0 

न दो सु कृष्ण भें देखि लोचन उघारी। वचन जो कह. A ल 
ईमा माँह सत जाइ हारी ॥ पाथे अरु तुम समर्थ सम युद्धको भीमस be 5 
१स औ सप्तदिन यों गदायुद् कियो दोउ बलवंत कोउलियो न जाई ॥ श्याम तृणचीर ला 
भीमको सीम तब हर्षि ताको संहारयो । जरा जरासंघकी संघि जोस्यो इत्या भी ब 


क 


च च. 09 टे अपे अ ७०७० सीम 
चीर डारयो । नृपनको छोरि सदेवको राज्यदियो देव नर सकल जज उचारथो । सूर प्रमु 


९ स्तनाएरझाये॥राग सारंग) 
ति चर्मसत दे नि सिधारयों ॥५१ ॥ अध्याय ॥ ७२ हास्तनाएुएआ 
थुन सहित तहांते घमेसुत देशको पुनि सिथास्यो गा हे 
करन बंदि छोरी। युगल का विदारिबाटकारि उति अही रोजर तोरी॥ निकस 
भि व्याचलौं नप खग अवलि बटोरी । जनु सु अहरो होत गव 
पक्स गावत कीरति कोरी । जनु उडचल वगम. कोगन कटी मम नो कह 
मिटिगए कलह करर डल हो जे दा Se हठ क्रम शठ ना जानो 
रागमारू॥जीत्यो जीत्यो हो यदुपाति रिपु दल मारय टर So कन 
पज के वारहे विदारयो ॥ रा उडि खेळत 22075 मम 382 
संचारचे॥रे के साककरन रद रस न काहूक 
(ऐस इहु नृप नर सकल सकेलि घ [ Ns 
+ बहरि अरे एकद्दी पाइंदे इक पग पकारे पछारयो। सूर स्वास अ ६ 
सनस तन पारयो॥५२॥ त्य राजा विनती॥राग विछावल॥जाहि कहा अपराध न 
| तुमहिं सहोदर बेघु हरे चील देह आति दुबळ उर्म 
पिता जगतगुरु तुमहिं सहोदर बंधु हर ॥ गसन ई 
गेम जल सिथिर भरे। राजा संबे बंदिते छोड आइ na सागवान का 
मल कर शीश घरे।सुरदास प्रभ तुम्हण पात [तरो आ 7 
र धन तनि ॥ राग विठावल ॥ हारे हारि हार सुमिरो सब्‌कोइ । शइ [मंत्र हार गिनतन कक ॥ 
जो सुमिरे ताकी गति होइ। हरि हरि हरे सुमिरो सव कोई है हैं सुमिरो bi कद 
ताहि राजसूमै गोपाल ॥ चक्र सुदशेन करे संहारयो। तेज तास निज अन हरिनाम 
व भक्तन उद्धारत । वैरभाव असुरन निस्तारत ॥ काऊ खास । काहु प्रकार । सूरदास इरिन १ 
क ॥अध्यायं ॥७५॥ पांडवसभा दुर्योधन कोथ ॥ राग विछावळ || भक्तकाज - हारे जित कोर यों 
यज्ञराजसु माहि आप हरि सबके पाइ पखारे ॥ अएनायका Lull तहाँ सेव भो पुण 
रीति देखिके मनमे रह्यो खिसाइ॥ भक्त संग नकी कवत्सळ मधु भारा 
क जिला रत भक्तनके गनत नहीं हम कोरी ॥ जीते जीतत भक्त आपनकी हारे न का 
रत \ सुरदास ग्रसु रीति सदा यह प्रणमुगयुग प्रतिपारत ॥९९]॥(अध्याय पाया ° शाल्व पा 
आक्रमण मद्याम्जशाल्व युद्ध शाल्व व ॥ राग मारू॥सुभट शाय करि कोथ हरिपुरा आयो।हत्यो जाउ 
राजस्‌ मांह हरि भाइ घावन जबदि इह सुनायो॥ वृक्ष बन काटि महलात स क्सा (4. 
द्वार दीना गिराई । सवै पापाणकी वृष्टि करे लोग पर पाइ अति पके बीते जराई ॥ प्रु 
॥ रणनिकसि सन्सुख भये नंदनंदन सुनत तुरतथाई । तहाँ चार देश (दश साजे दल म 
` | रथ तुरुंग ता ठैर आई । सुमिरि गोपाल तव शाल्व मारयो फटकि मद्युमन बाण हा 


| झिट्यो अंधकार तव बाण वषा करी तुरंग रथ सारथी सो गिरायो ॥ सेन्यके लोग पुनि बहुत घायल 


४ 




























१ ' | कियेलरखो ध्वजा घरि घर परयो सुरछाई। शाह इद देखिकै चककत सों होइ र्या रखे गहन 
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की सुध भुलाई ॥ अश्व विद्या समर बहरि लाग्यो करन कबह लघु कवडे दीरघ सो होई। गुत कबटट 
कबहुँ प्रगर तेहि देखिकै धरती रहदि कबहु आकाश सोई॥अगि कबहुँक वराख वारे वपा कर प्रद्युमन 
सकल माया निवारी । शाल्व परथान उदमान मारी गदा प्रद्युमन सुरछित भये सांध विसारी ॥ 
धमपति सारथी गयो एकांतले उहाँ जव चेत हे सांधे संभारी । खीझ कद्या ताह क्या इदो 
ल्यायो सझे मम पिता मातकी लगे गारी ॥ कहा कहिद हमें राम भगवान सुनि नारे मम सुनत 

दुखित होई । मरे रण सुयश त्रेलोक सुख पाइये मंदमाते त दोऊ बात खोई । घमपति क्या 


करि विनय मम शोक नहिं सारथी घमे मोहि गुरू सिखायो। मूच्छित सुभटही नहा रासन खतम 


जानि यह बात भै इहां ल्यायो ॥ प्रद्यमन कह्यो जो भई सो भई अब वात नहि जिन्ह कोऊ सो 


| सुनेये । ताहिदे शपथ करि आचमन यों कहो चलो रणश्रामि अब वेगि जेये । आइ रणभूमिम सबन 


धीरज दियो शालन रथ तुरंग चारा संहारे। छन ध्वज तार मारया वहार सारया दाख यह दूर कया 


. सुभट सारे ॥ हस्तिनाएर गये इते हारि पांडु ग्रह तहांते चळे यह वात जाना । शालउत्पात (कय! 


द्वारका माह बहु हांकि रथ कहो सारंगपानी ॥ सारथी पाय रुख दूये सटकार हय द्वारका 
जब निकट आई । शाल्मके भटन लखि कटक भगत्रानका आपने नृपातसा कद्या जाई ॥ 
सनि सो भगवानके आई सन्मुख भयो सारथी दोरि वी चलाइ। ताह आवत निराख श्याम निज 
सांगको कारिकारै शाखकी सुधि भुलाई ॥ वहुरि तिन कोपि निज वाण संघानकार बड़ा 
भगवानको काटि डारयो । टूटते चनुपक शब्द आकाश गया शाल्व निज जिय समुझे पुनि 
उचारचो ॥ रुक्मिणी मागि शिशुपालकी तुम इरी वहुरि तेहि राजसूम सारया. । जाइद अप 
कहां शिशु दोव लेहों इहां छँडितीजार आपा संभारया ॥ कहा भगवान खुच रारन जे शूरनर ते 
नही करत निज्ञ सुख बडाई। जंगम शूर तिनका नदा जानि भाषि यह गदा ताका चळाइ॥ 
गदाके छगतही गयो सो गुप्तदा३ यारि थावन रूप यह सुनाया । बमा वसुदेव जगदीश 
सनु अख्जे तुअ अछत शाल्व मोदि वाधि ल्याया ॥ वार कार कपट वसुदेव तहां 
प्रगट कियो क्यो तिन नाथ भें दुखित भारी । शाख करार  श्यामक द 
डारिदियो ताको शीश उता ॥ कह्यो भगवाच कार कपट इन यह किया ताइ माया तु 
रे निवारी । भागि निज पुर चल्यो श्याम पहिलेहि पहुंच पुगि गदा खाच ता शीश मा 
शाल्य कियो युद्ध बहु वेरलों गदाव वहार दार साग ताह नर । लगत ताके गए ग्रा ग 
वाके निकसि सुरन आकाश दुंडुमि बजाई ॥ शीश ताक! वरि काटि कॅर्वालसा नगर संव स 
मों डारि दीन्हों । सूर प्रश रहें तागर दिन आर कछ मारि देतवक्र पुर गवन कीन्हॉ॥ ५६ ॥अध्याव॥ 
७८ ॥ टंतवक्रपरमगति ॥ राग मारू | हार निकट सुभट दृतवक्र ली म | व पे 
यो श पायो ॥ भृत्य तुम इने संशय नद कळ 
न देगा ।जि तो गेल आर पावे जगत सये निर्वाण नीरस तुम्हारी ॥ बढह लगदा 
न ज्यों छकुट अंबुजप भारी । हारे गदा लगत गये प्राण ताके ।नका बहार 
शीश ताको प्रद्यस्थों। 
क अ ब 9 
सूर प्रभु युद्ध भया खाग जन हरपिय सुर पुद मा 
बध, रामतीर्थगमन॥ राग मारू | श्याम बढरामको सदा गाऊ । यहा मम ज्ञान यर 
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इदे स्नान फल ईह पाऊ ॥ शयाम देतवक्र अरु शास्त्रको जीत करि करत आनंद निज पुरी 


७२, 
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गंगा ओर यमुना स्नान करि नेमिषारण्य में जाइ न्हाये॥सूत तहां कथा भागवतकी कहत 
हैं ऋषि अठासी सहस हुते श्रोता । रामको देखि सचमान सबही कियो सूत नहि उठ्यो निज जानि 
वक्ता ॥ रामतेहि इत्यो तब सब ऋपिन मिलि क्यो विप्र हत्या तुम्हें लगी भाई। वाहिनिमित्त 
सकल तीथे स्नान करो पाप जो भयो सो सब नशाई ॥ पुनि कह्यो ऋषिन दानव महा प्रबल इहां 
हमें दुख देत सोई सदाई । ताहि जो हतो तो होइ कल्याण तुम्हें हम करें यज्ञ सुखसों सदाई ॥ 
राम दिन कइक ता ठोर अवरो रहे आइ वल्वळ तहां दई देखाई । रुधिर ओ मॉसकी लगे बपो 
करन ऋषि सकल देखिके गये डेराई ॥ राम हलसों पकरि मूशळंसों हत्यो तेहि प्राण तजि तिन 
सकल सुधि बिसारे । सुरन आकाशते पुहुप बषो करी ऋषिन आशीशदे जे ध्वाने 
उचारी ॥ बहुरि बलभद्र परणाम करि ऋषिन्हको पृथ्वी परदक्षिणाको सिधाये । 
प्ररु रची ज्योंहि ज्यों होइ सो त्याहि त्यां सुर जन इरि चरित कहि कहि सुनाये॥ ५८ ॥ 
॥ अध्याय ॥ ८०॥ तथा ॥ ८१ ॥ सुदामा दारिद्रमंजन ॥ राग विलावळ ॥ हारि हारे हरि हरि सुमिरन क्रो । . 
हरि चरणारविद्‌ उर धरो ॥ विप्र सुदामा सुमिरे हरी । ताकी सकल आपदा टरी॥ कहों सो कथा 
सुनो चितधार । कहे सुने सो लहै सुखसार॥विप्र सुदामा प्रमकुलीन। विष्णुभक्त सो अतिलवलीन॥ 
भिक्षा वृत्ति उद्र नित भेरे। निशिंदिन हरि इरि सुमिरन करे॥ नाम सुशीला ताकी नारी । पति- 
त्रता आति आज्ञाकारी ॥ पति जो कहे सो करे चितलाइ। सूर कह्यो इक दिन या माइ ॥ राग विला" 
पर | कहि न सकति सकुचति इक वात । कितीक दृरि द्वारका नगरी काहे न द्विज यदुपति लों 
जात ॥ जाके सखा श्यामसुंदरसे श्रीपति सकल सुखनके दात । उनके अछत आपने आलस काहे 
कंत रहत कृशगात॥ कहियत परम उदार कृपानिधि अंतयामी त्रिभुवन तात । ब्रवत आपु देत दास- 
नको रीझत है तुळ्सीके पात॥ छाँडो सकुच बाँधि पट तंदुळ सूरज संग 
चलो उठि प्रात । लोचन सफल करो प्रभु अपने हरि मुख कमल देखि बिलसात ॥ ९॥ 
॥ राग नट ॥ श्रीकंत सिधारो मधुसूदनपे सुनियतहै वै मीत तुम्हारे । बाल सखाकी 
विपति विहंडन संकट हरन मुरार ॥ और जु अति आदर सुन्यो हम निज जन प्रीति 
विचारे । यद्यापे तुम संतोष भजती दरश निकट सुख भारे ॥ सूरदास प्रभु मिळे सुदामें सब 
भाति सुख देज नारे ॥६०॥पगरिडाबड॥ूरिहिते देखे बलवीर। अपने बाळ सखा सुदामा मलिन 
बसन अरु छान शारार ॥ पाढे इते प्रयंक परमं रुचि रुक्मिणि चमर डोलावत तीर । उठि अकुलाइ 
अगमन लीने मिलत ननभरि आये नीर॥ तेहि आसन वेठारि श्याम घन पकी कुशल करो 
मन धीर। ल्यायेही सु देह किन हमको अव कहा राखि दुरावत चीर॥द्रशन परसि हृष्टि संभापन 
रही न उर अंतर कछु पीर । सूर सुमति तंदुळ चबातही कर पकरयो कमला भइ भीर॥ 
॥६१॥रग बनाश्री॥यदुपति देखि सुदामा आये । विहल बिकल छीन दारिदवश कारे प्रलाप रुक्मणि 
सयुझाये॥ दृष्टि परे त दिये संभापण भुजा पसारि अंक ले आये । तंदुल देखि बहुत दुख 
उपज्यो मांगु सुदामा जो मन भाये। भोजन करत गह्यो कर रुक्मिणि सोइ देइ जो मन न डुलांवे ।' 
सुरदास अभु नव निषि दाता जापर कृपा सोइ जन पावे॥६२॥राग बिढाबर॥एसी प्रीतिकी बलिजाउँ। 
सिहासन ताजे चले मिलनको सुनत सुदामा नाउँ ॥ गुरुबांधव अरु विप्र जानिके चरणन हाथ 
|| पखारे। अंकमाल दे कुशल वृझिके अर्घासन बेठारे॥ अर्धगी बृझत मोहनको कैसे दितू तुम्हारे। 
|| इवेळंदीन ह "तेतरी पॉड कहाते. भूरे ॥ संबोपतके-इम ओसामा पद एक शीन देखतिहों पाँउ कहांते धारे ॥ संदीपनके इम ओ सुदामा पढे एक 


न न्स 
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दशमस्कन्व उत्तेरादे 7. ` (५८७) 


कवा की 
चटसार । सूर श्यामकी कोन चळावे भक्तन कृपाअपार ॥६३॥ राग बनाश्री॥ गुरु गृह जब इम वनको 
जात । तुरत हमारे बदले छकरा ये सव दुख निजगात ॥ एक दिवस वर्षा भई वनमें रिग ताही न 
ठर | इनकी कृपा भयो नहि मोहिं श्रम गुरु आये भये भोर॥ सो दिन मोहि विसरत न सुदामा 
जो कीन्हों उपकार । प्रतिउपकार कहाकरो सूर अव भापत आप मुरार ॥ ६४॥ हरिकी मिल्न 
सुदामा आयो । विधि करि अरघ पावडे दीने अंतर प्रेम बढायो ॥ आदर वहुत कियो यादवपति 
मदेन करि अन्हवायो । चोवा चंदन अगर कुमकुमा परिमल अंग चढायो ॥ 
पूरब जन्म अदात जानिके ताते कळू मैंगायों। सूठिक तंदुळ बाँधि कृष्णको वनिता बिनय 
पठायो ॥ समंदे विप्र सुदामा घरको सर्वे दे पहुँचायो । सूरदास वलि वलि मोहनकी 
तिहुँ लोक पद पायो ॥ ६५ ॥ वह सुधि आवत तोहि सुदामा । जव हम तुम वनगए. लकरियन 
पठए गुरुकी भामा ॥ चपळ समीर भयो तेहिरजनी भीजे चारों यामा । कांपत दद्य वचन नदि 
आत्रे आए सत्वर धामा ॥ तबहिं अशीश दई.परसन हे सफल होह तुम कामा । सूरदास प्रभुको जो 
मिलन यश गावत सुर नर नामा ॥ ६६॥ राग विठावड|| सुदामा गृहको गमन कियो। प्रगट विप्रको 
कछु न जनायो मनमें वहुत दियो ॥ वोई चीर कुचील वोई विधि मोको कहा कियो । घरिद्दी कहा 
जाइ त्रिय आगे भरि भारे लेत हियो॥ भयो संतोष भाव मनही मन आदर बहुत किया ।. सूरदास 
कीन्हें करनी बिन कोपति आइ वियो ॥ ६७॥ सुदामा मंदिर देखि डरयो। शॉशधुने दोऊ करमीडं 
अंतर साँच परयो ॥: ठाढी त्रिया मागे जो जीवै ऊंचे चरण धरयो । तोहि आदरयो त्रिमुवनको 
नायक अव क्यों जात फिस्या ॥ इहां हुती मेरी तनिक मंडआ को नप आनि छरचो । सूरदास 
प्रभु करि यह लीला आपद विप्र हरयो ॥ ६८ ॥ देखत अवलि रञो द्विज दीन। हँढत फिरे न पूंछन . 
पावै आपुन ग्रह प्राचीन ॥ किर्धा देवमाया वारायो किधा अनतही आयो। 
तृणहुकी छाँद गई निवि मांगत अनेक जतन करि छायो ॥ चितवत चकित चट्टोंदिशि त्राक्षण 
अद्भुत रचना रीति । उंचे भवन मनोहर छाजा मणि कंचनकी भीति ॥ पति पहिचाने घरी 
मंदरे सूर त्रिया अभिराम । आवहु कंत देखि इरिको दित पाउँ थारिये धाम ॥ १९॥ मूला 


~ 


द्विज देखत अपनो घर | औरहि भाँति रची रचना रुचि देखती उपज्यों हृदय डर ॥ के यह 
और छिनाइ लियो कहुँ आइ रह्यो कोऊ समरथ नर । केह भाळि अनतखंड आयां यदु कलास 
जहां सुनियत इर ॥ बुधजन कहत दुबल घातक विधि सोइ न आज छड्या यह परतर । ज्यों 
नलनी वन छाँडि वसी जळ दाही हेम जहां पानी सर॥ जगजीवन जगदाश जगतगुरु आधे 
गति जानि भरयो। आवो चले मंदिर अपनेही कमलाकत वरा ॥ ता पाठि निय उति 
ह्यो पति चलिए घरदि गहे कर से कर । सूरदास यह सत्र हित हरिको राप्या द्वार सुभग 
ति कलपतर ॥७०।कदा भयो मेरो गह माटीको । होतो गयो गुपालदि भेटन और खचतंडळ गांडी 
को॥वितु ग्रीवा कल सुभग न आन्यो इतो कमंडलु दढ काठका । उना बलि गत उन्या खटाळा 
काहुको पलंग कनक पाटीको ॥ नोतन पीरे दिकुयुगतीप भूपण इते न लाइ मारको । सूरदास 


प्रम कहा निहोरों मानतुरंक 





त्रास टाटीको॥७१॥राग बनाओ ॥ कही केसे मिले श्याम संघाती । केसे 
गए सु कंत कीन बिधि परे हुते वस्तर कुचिलकुजाती ॥ सुनि दर र मिदर जनायो हरि समीप 
रुक्मिणी जद्दाती । उमे मुठी लीन तबुव सगा संचित करीही थाती ॥ सुर सु दीनवंदु 
करुणामय करत वहुत जो श्रीनारिसाती॥७२॥रग शा एस मोह और कान पदिचाने मा अकाल / सुंदरी 
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दीनबंधु विन कौन मिताई माने ॥ कहाँ हम न इन इछ इग करते नाथ सा पाला ल गा क प ब | bs 
भटे हृदय लगाइ अंक भरि उठि अग्रजको १९ 2, न्हे छोरि चीरते चाउर करगहि सुख- 

रे! पडी कुशल श्याम घन सुंदर सब संकोच निवारे ल री माओ ग 
मेरे । पूरब कथा सुनाइ सूर प्रभु गुरु एद वसे अकेले ॥ ७३॥ पग कन ls कत पहिचा- 
द्र इरे। कहत सुदामा सुन सुंदरि जिय मिलन न हर्‌ बिसर आर मित्र ऐसे कम मोहन वचन 
न करे। विपति परे कुशलात न वृझे वात नहीं बिचेरै । उनि मट (७. न रो दानकहा 
एरे।सुरदास स्वामीकी महिमा टारी निवि न टरे॥७४॥ओर को जान स ल 
त्रिमुवनपति मिळे पुरातन प्रीति । चतुरानन ते निभिप न चितवत इती राजक 


# ५ 6२. ~ गवि छळ 9 १० -— ३९५. ०० भीति \ 
बात कही हृदयकी गए जाहिं युगबीत ॥ बिड गोविद सकल सुख उदारे उस पर कासा ति 


हों कहा को सुरके अ्रमुके निगम करत जाकी कोत ॥ ७५ । ला जा 
५ ४७ ५ ३४ च्य NN न: उरत्‌ उर नाइ टार ॥ छ hk र्‌ ८ 
जस सव पट सा शो सज आसन दीन्दाँ छु इथ पार्य पसार । हार 
रि। ममतन रज पथ लागी पीतप सी झार ॥ सुखद एज याथ 

दित i शग रे पदजल शिर ढे ॥ कहि कहि शुरु गह कथा सकल दुख नदार । न्याय नज वपु 


सरदास इरिजी ऊपर वै वारे ॥ ७६ ॥ राग केदारो ॥ दीन द्रिज द्वारे आइ रहो ठाढो । नाम सुदामा 


कहत नाथ जो दुखी आदि अति गाढो ॥ सुनतदि वचन कमळद्ल er 
घाए । त्रिधुवन नाथ देखि अपनो प्रिय हितसो कंठ लगा ॥ आदर करि रस कुलो लात इतक 
पढँग बैठाए । कथा अनेक पुरातन काई काह गुरुके धाम बताए ॥ सई छु 


दीन्ही श्रीपति श्रीमुख बोले । फॅट उपरते अंजुळ तंदुछ बलकरि हरिजू खोल ॥ इई सूरी तुश 


दरशन कहां वे यादवनाथ मुसा 
; चेठारि परमरुचि निजकर चरण 


'देकरि क्मणी अपनो - दान निवास्थो ॥ 
मुखस छे बहुरे हाथ पसारचो। त्रि्ुवन दैकरि कह्यो रुविमणी अड ढा 


॥ 0 000 of [२ कर र ट चक ~ बुलाय १००, 
विदा कियो पहुँचे निज नगरी हेरत भवन न पायो।मदिर रही नार सदेन अ ये! प्रेम कर 
दीनदयाल देवकीनंदन वेद पुकारत चारों। सूर सु भाट खदामाकी ख हारे दार 


>> न के आ 
| ७७ ॥ भीकृष्ण द्वारका गमन हेतु पंथीप्रति अजनारी वदति ॥ राग मलार ॥ तुष बहुरि न कोऊ आयो। उदे 


जु एकर ऊथोसों कछ संदेशो पायो॥छिन छिन सुरांत करत यदुपतिकी परत न मन समुझायो । 


002 


गोकलनाथ हमारे हितलगि लिखिइ क्यों न पायो॥ यंदे विचार करहु धा सजनी इता गहर ' 


बया लायो।सूर श्याम अब बेगि न मिल मेधनि अवर छायो॥७८गग गोर॥वहुरथो जज वात न चाली | 
बहे सु एक बेर चा कर कमळनेन पाती दे घाली ॥ पथिक तुम्हारे पाइन लागत जडच जड 


NaS कडियो * काठिंदी फिरि आयो काली ॥ तबहु कृपाइती नद 
हां वनमाळी । कहियो प्रगट पुकार दारहकालदा कि ०५५ आया का 
4 र चि रसिक प्रीति प्रतिपाली । मागत कुसुम देखि उंचे डुम लेन उछंग गोद करि आढी 


न अं ति ^ भाली । सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन सुमिरत 
| सरति होत उर अंतर ळागति काम बाणक माळा र: ब ह 
| उरह शूळ आति शाली॥७९॥ राग धनाश्री॥तुम्हेर देश कागर मात खु । ४. प्यास अरु नाद्‌ गई सब 


इरि दिन विरह यो तनु टूटा ॥ दाढुर मोर पपीहा बोळे अवधि भई सव झूल । हम अप 
सर्प न जान्यो अरु तुमहूते तूटी ॥ सूरदास प्रथु कबइ मिग सखी कहत सब झूठी ॥ ' 
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अध्याय ॥ ८९ ॥ फुरुक्षेत्र यशोमति गोपी मिलन पथिक कहियो ब्रजजाइ सुने हरि जात सधु क: | 2 
| . सद अंग भये शिथिल गयो नहि वञ्जरदियो फट ॥ नर नारी वर घर सब इह करात. चार 


> ५२४ (244 ३४ FR Rr | क. ती eR अब टर न बिना र तड 
||. छलि केसी भांति दंगे अब नंदकुमारा ॥ निकट वसत हुती अस कियो अव हे पाता लिता | 








» 
rn rns ren sn 0 ककि 2 पाल पल क ह लानगगममममणमिणाल जनता 7. 
= so “ण. शक" - £* ज७ --७ाशा"** 0" ना ॥ णाची 
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कपा भगवान उपाउ न सूर अपाना॥८१॥गग गरी ॥इमार श्याम चलन कइत इ दूरी!मधुवन वसत 
आशहुती सजनी अव मिहे जु बिघुरी ॥ कोने कहा कोन सुनि आइ किहि रुख रथका घर ॥ 
संगादि संवे चलो माधवे नातो मरिहों रूरि॥ दक्षिणदिशि यह नगर द्वारका त रहो 
जछपृरि । सुरदास प्र बिउ क्यों जीवां जात सजीवन सारे ॥ ८२ ॥ गापका वरद ॥राग [माभी | 
नेना मग अनाथ इसारे। मदनगोपाल वहति सजना सुनियत द्वार सवार ॥ १ जलहर 
इम मीन वापरी केसे जिवाहे निनारे । हम चानक चकोर श्यामवन वदन सुधानिधि 
प्यारे ॥ मधुवन वसत आश दरशनकी जोइ नेन मगदार । सूर श्याम करी पिय एसी मृतकडुते 
एनि भरे॥८श॥एग घनाभी॥अव निज नेन अनाथ भये। मधुवन इते माधो सजनी कहियत दूरि गये॥ 
मथरा वसत इती जिय आशा यह लागत व्यवहार । अव मन भयां भासक हाथी सपन अगम 
अपार ॥ सिंधुकूल इक नगर वतावत ताहि द्वारका नाउ । यह तड सापि सुर्के मुका आर 
जन्मधरि जाउँ ॥ उती दूरते को आवे री । जासां संदेश कादि पठऊ इंहति सा कादि कहन कहां 
पावे री ॥ कंचनके वहु भवन मनोहर राजा रंक न तण छावे री। वहाँक बासी लागनका क्या नजको 
बसिवो भावे री.॥ सिंबुकूल इक देश वसते देख्यो सुन्यो न सन था रा । वडा करत तलाप 


~ ३० 2 को? 0) 


विरहिनी अनेक उपाय इख पा री॥कहा करा.कहाँ जाड सूर मखु का हार पय पहुचाव री॥८०॥ 


` 


राग सारंग ॥ हों केसेफे दरशन पाऊं । सुनहु पथिक वहिदेश द्वारका जा तुम्हर संग आऊ | 
वाहिर भीर वहुत भूपनकी इुझत वंदन दुराऊं । भीतर भार भाग भामिनिकी तेहिठां कोन 
पठाउँ ॥ बुधि वलं युक्ति जतन करि वहिपुर हार पप पडचार । अव बन बसि निङँजरासि- 
क विन कीनिं दशा सुनाऊं॥ अमके सुर जाउ मडपासाह मनम भल मनाङ । नवकिशोर 
मुख उरळी विना इन नेनन कहा देखाऊ॥ ८407 ॥ मानो विधि अब उलाटि रची री।जानति 
नहीं सखी काइते वही न तेज तजी री ॥ बुडि न मई नीर नेननके प्रेम न प्रजारे पला थे विरह अभि 
अरु जलप्रवाइत क्या दुई बीच बची री॥ जो कळु सकल लाकका शासा छ द्वारका सचा र । | 
'वृहां कि वारिधि बडवानछम रतन आनि बची री॥ काइय सकपणक आता पटान मचा रा | 
सुर श्याम या जग मोदी साई उस निरखि नची री॥८६॥ पग मार ॥ ओ नहीं माईको इता।खुन री | 
सखी संदेशदुळेमे भए नेन थके मग जाईत! । गोछुछ छाडे निवास सिंध कियो प्राण जीवन 
वनसोइती ॥ द्वारावती कठिन आते मारा कया: रि पहुंचे ळोइतो । मिती (4: न गा भर! 
गई त्रजबनिता कदि रोइता ॥ पद पु प्रस तुम्हरे मिलनको निपाति कई नाह ददित ॥ ८ 9॥ | 
॥ राग मार ॥ ताति अब आति मात अपसोसनि । मथुराहुतू गए सख रा अव दार कार 
अचरज सु वडो मेरे जिय यह छांडनि वह आंलाने | (नपट निकम जान 
टी जय कमान विन गोसनि ॥ इक हरिके दरशन विठु मारयत अरु छनि सान । 
छ न [उपजा जा दूर हात करि वो्सांने ॥ ८८ ॥ रागमारू| जाप रजाई काळ मा 
द स्या ग ताळे चला सजनी जटाइ करि केश ॥ कळि था इर वाड पळ आपने सभेस ॥ 
व कोड बन तेसे भेस ॥ यदपि हम व्रजनाथ युवती यूथनाथ नस । तदाप राशि डुः 
2 । प्रीति परेस ॥८९॥ रागसारंग ॥ उधरिआयो परदेश का नेह । तन जा सवीमल कन्द 
न अ्ळेह । कादेको सखी अपनो सखस दाथ रान ॥ लहिया महिमा भंग सथुरा 
का 4 


न सहि का भा य्य जाइ समुद्र कियो गेडु ॥ कहा अ करी अग्नि तनु उपजी याब्यो अतिदि संदेह । सूरदास 
_..-------_:--22४ “>>> iors od sie rss मिनतनका र Ps nei oe Co FANS 
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विद्वल भई गोपी ननन वर्षेत महु॥९०॥रग मलार ॥कैसेंहे बनत इहि त्रज इरिको आवन । कहियत€ 


 मडवनते सजनी कडू कान्ह कियो दूरे गवन ॥ निकट वसत मतिद्दानि भइ इम मिलिह न आई सु 
त्यागि भवन । अब अपने यडुकुल समेतले दूरि सिधारे जीति जवन॥अगम्‌ सुपंथ दूरि दुशिणदि- 


0०० ७०, 6 


शि तहँ सुनियत सखी सिधुलवन । सूरदास तरसत मन निशिदिन यहुपति छो लेजाइ कवन॥९१॥ 
॥रग घनाश्री॥सुनियत कहुँ द्वारका वसाई। पश्चिम देश तीर सागर के कंचन कोट गोमा सा खाइ 
पंथ न चळत संदेश न आवत उहां लगि नर कोऊ नहि जाई। शत योजन मथुराहूते कहियत 
यह इम सुचि निगमहूपे पाई ॥ बन उपवनम जन मंदिर छबि कोकिळ कीर हंस ध्याने लाई । 
द्वारपाळ चातक हुम छु पचनि माँझ कोट निषि पाई ॥ घोष खाल पशुपाल अधम कुल ईश 
एकको कौन सगाई। सूर श्याम त्रजवास विसारे बाबानंद यशोदा माई ॥९२॥ राग मारू ॥ उडुपात 
सों बिनबति मृगनेनी॥ तुम कहियत उड़राज अमृत मय ताजे सुभाउ वर्षेत कत बहनी॥उमयापति 
रिपु अधिक दहतहे हरि रिषु भ्रीतम सूखत तोनी । छपा न छीन होत सुन सजनी भूमे 
इसन रिपु कहा दुरोनी ॥ श्याम संदेश बिचार करतिदे कहां रहे हरि छाइ बछोनी। सूर स 
बिनु भवन भयानक जो अति रहति गोपालकी अवनी ॥ ९३॥ णगकेदारो ॥ दृधिसुत जातिही वहि 
। द्वारकामें श्यामसुंदर सकळ अवनःनरेश-॥ परम शीतल अप्नतदाता करते उपदेश । 
श्यामसुंदर बियोगिनीको लेहु यह संदेश ॥ नंदनंदन जगतवंदन घरे नटवर भेष। काज अपनी 
सारि स्वामी रहे जाइ विदेश ॥ भक्त वत्सल विरद तुमरो मोहिं इह अंदेश। अबकी बेर तुम मिलहु 
कृपाकर कहें सूर सु देश ॥९४॥रग मछार ॥ वीर बटाऊ पाती लीजो । जब तुम जाइ देश द्वारका 
इमरेइ लाल गोपालहि दीजो ॥ रंगभूमि रमणीक मधुपुरी वारे चढाइ कहो दृह कीजो। खारि 
सपु छाँडि किंन आवत निर्मेलजलू ययुनाको पीजो॥ या .गोकुलकी सकल ग्वालिनी देत 
अशीश बहुत युग जीजो । सूरदास प्रथ इमरेकोते नंदनंदनके पाँइ परीजो॥ ९५ ॥ राग सारंग || 
हॉ तो आइ मिलत गोपाळहि। सिंधु धरनि यह जुगुत न तेरी दुख दीनो त्रजबालाहि ॥ कहा 
करों पट नीळ पीत वर दुइते भये थुज चारि। बहु सुख कहा जु तब मन होतो भेंटत श्याम 
मुरारि ॥ संतत सूर रदत पति संगम सव जानति रुचि जीकी । तू क्यों नहीं धरति या भेषहि जोपे 
मुक्ति अति. नीकी ॥ ९६ ॥ रग मार ॥ श्याम विन भई शरदानारी भारी। इमं छोडि प्रभु गये 
द्वारका त्रजभूमि केसे बिसारी॥ निमळ जल यशुनाको छड्या सेवत समुद्र जल खारी। कहियो 
जाइ पथिक जेसे आवें चरणनकी बलिहारी ॥ अबला कहा योग कर जाने त्रजवासी जो बिसारी । 
सुरदास प्रभु तुम्हरे दरशको रटत राधिका प्यारी॥ ९७ ॥ राग मलार ॥ ब्रजपर मदर करत है काम । 
कहियो पथिक जाइ श्यामसों राहि आइ आपनो घाम॥ जलांध कमान वारे दारूभारे ताडित 
पलीता देत। गजेन ओ तपन मानो गो पहरकमें गढ लेह॥ लेहु लेह सब करत वादिजन कोकि 
चातक मोर । दादुर नगर करि जीवन ढोवा अलग विलग चहुँ ओर ॥ ऊधो मुप जसूस देखि 
कर कह्यो ठटाऊं धीरजपारन । रखिबे होइ तो आनि राखिये सुर लोक निज जारन॥९८॥राग मडाय। 
व्रजपर बहुरो लागे गाजन । ज्यों क्याँह्‌ पति जात बडेकी सुख न देखावत लाजन ॥ चहुँदिशिते 
|| दल वादल उमड़े सुने लागे बाजन । घोपके लोग कान्ह वल तिन अब जित कित छागे 
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. | भाजन ॥ आपुन जाइ द्वारका छाये लागे श्याम विराजन । सुरदास गोपी क्यों जीवे विछुरे हरिजी 
Fe ` ॥ साजन ॥ ९९ ॥ रागमारू ॥ अब मोहि निशि देखत डर लागे। वाखार अकुलाइ देइते निर्कास 
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नको गग भाग ॥ प्राचीदिशा पेखि पूरण शशि ह्वे आयो तन तातो । मानडु मदन मदन बिरदि- 
= कार छानी रिसरातो ॥ धुकुटी कुटिल कलंक चाप मानों अति रिसिसां शरसाधे । चढवा 
निरि पसारे पासिनि हठिकर योगिनि बाँधे ॥ सुनि शठसँदै प्राणपति मेरो जाको यश जग जान । 
४ [सड बूडत त राख्यो ताहू कृतहि न माने ॥ १०० ॥ रुक्मिणि वचन श्रीमगवानग्राते ॥ राग धनाश्री || 
रुविमणि बूझतहै गोपालाहें। कहो वात अपने गोकुलकी केतिक प्रीति ब्रजवालहि॥ कहा देखि 
झे राधासों चंचल नेन विशालाई।त तुम गाय चरावन जाते उरधरते वनमालदि ॥ इतनी सुनत 
गन भार आये भ्रेमनंदके लालहि । सूरदास प्रभु रहे मोनद्वे वोप बात जनि चालहि ॥१॥गग धनाची 
राक्माण माहि निमंप न विसरत वे ब्रजवासी लोग। इम उनसो कछु भली न कीनी निशिदिन 
मरत बियाग ॥ यदाप कनकमय रची द्वारका सखी सकळ संभोग । तदपि मन जो हरत बंसीवट 
ललिताके संयोग ॥ में ऊधो पठ्यो गोपिनपे देइ संदेशो योग । सूरदास देखि उनकी गति किन्द 
उपदेश योग ॥ २ ॥ राग मढार || रुक्मिणि मोहिं ब्रज विसरतु नाही । वा कोडा खेळत यमुनातट 
विमल कदमको छाही॥ गोपवधूकी सुजा कंठ धारे विहरत कुंजनमाही । अनेक बिनोद कहांलों 
वरणा मोमुख वरणि न जाई ॥ सकल सखा अरु नंद यशोदा वे चितते न टराहीं । सुत हित 
जाने नंद प्रतिपाछे विछुरत विपति सहाहीं॥ यद्यपि सुखनिधान द्रारावति तोउ मन कहुँ नरहाही । 
सूरदास प्रभु कुंजविहारी सुमिरि सुमिरे पछिताही ॥ ३ ॥ राग धनाश्री ॥ रुक्मिणि चढहु जनम 
भूमि जाह। यदपि तुम्हारो हतो द्वारका मथुराके सम नाही ॥ यम्ननाके तट गाय चरावत अमृत 
जल अचवाहीं कुंजकेछि अरु अजा कंघधारे शीतल दुमकी छाही ॥ सरस सुगंध मंद मल्या 
गिरि विहरत कुजन माहीं । जो कीडा श्रीबदावनमें तिहलोकमें नाहीं । सुरभी ग्वाल नंद अरु यझु- 
मति मम चितते न टराहीं। सूरदास प्रथु चतुर शिरोमणि सेवा तिनकी कराह ॥8॥/ीकृष्णकुरुक्षेत्रभाव- 
न राग सारंग॥ब्रजवासिनको देतु हृदयमें राखि मुरारी । सव यादवसों क्यो वेठिके सभा मैझारी॥वडो 
पर्व रवि गहन कहा कहो तासु बडाई । चलो सबै कुरुक्षेत्र तहां मिलि न्हेये जाई ॥ तात मात 
निज नारिले हरिजी सब संगा। चले नगरके लोग साजि रथ तरल तुरंगा॥ कुरुक्षेत्रमें आइ दियो 
इक दूत पठाई । नंद यशोमति गोपी ग्वाल सब सूर बुलाई ॥ ५॥ सखीवचन राधिकाग्रतिशकुनावैचार ॥ 
राग सारंग॥वायस गइगहात शुभवाणी विमल पूर्वदिशि बोली । आज मिलाओ श्याम मनोहर तू सुनु 
सखी राधिके भोली॥कुच इज अधर नयन फरकत हैं विनहि वात अंचळ ध्वज डोली।सोचनिवार 
करो मन आनंद मानो भाग्य दशा विधि खोली ॥ सुनत सु वचन सखीक मुखते पुलकित ग्रेम तर्‌ 
कि गई चोला सूरदास अभिलाप नंदसुत हरपी सुभग नारि अनमोली॥ ६॥ गगकेदारो ॥ माधवजी 
आवनहार भये । अंचल उडत मन होत गइगहो फरकत नेन खये॥ देही देखि सोच जिय अपने 
चितवत सगुन दये। कतुवसंत फूली दुमवडी उले पात नये ॥ करति भतीति आइ आपुनते 
सवन श्रृंगार ठ्ये। सूरदास प्रथु मिलहु कपाकार अवा थड पाजगय ॥७॥ ८ गान पचत गद समा 
प्रावि।रग धनाश्री ॥ हों इहां तेरेही कारण आयां । तरीसां सुन जननी यशादा हाड गोपाल 
पठायो ॥ कहा भयो जो लोग कहतह देवक माता जायो ॥ खान पान परिधान सवें सुख तेही 
लाड लडायो । इतो हमारो राज द्वारका मो जी कडू न भायो॥ जब जग सुरति होत उदि हितकी 
रज रु दितकरि वहाँ वोछाये॥८ रापिसायचन सलसग] राधा नेन नीर भरि आइका श्याम नीर भरे आइका श्याम 
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सूरसागर। lection,.Rigili 
eo भः ev ° ® सुर 

हैं सुंदर सखी यदपि निकटदै आई॥कहा करों केहिभाँति जाउँ अबपेपदि नहि तिन पाइ। सुर "गन 

सुंदर घन दरश तुकी ताप नशाई॥९॥ससीबचनराधिकामति॥रा केदारो॥अब हारे आईह जिन साच । छुन 

बिधुमुखी वारि नयनन ते अब तू काहे मोचे ॥ सत्य जानि चित चेत आनि तू अब नस क्या तड 

नोचे।मदन सुरादि सँभारि सुमिरि सुख तुम समीपको बोचे॥े लेखनि मसि कार कार अपने लाल से 

छौँडे संकोचे।सूर सु विरह जनाउ करत कित प्रबळ मदन रिपु पोचे॥१ गप "इर श्रीभगवान प्रोति 


>>> he 


॥ राग सारंग ॥ पथिक कहियो इरिसों यह बात । भक्तवछल है बिरद तिहारो इम सब क्रिये सनाथ ॥ 


प्राण इमोरे संग तुम्हारे हमहू हैं अब आवत । सूर श्यामसों कहत संदेशो नयनन नीर बहावत ॥ 
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मिलन चले अविनाशी ॥ कोउ गावत कोड वेणु बजावत कोउ उतावळ धावत । हरि दरशन लालसा 
कारन विविध सुदित सब आवत ॥ दरशन कियो आइ इरि जीको कहत ` सपनकी साची । रग 
मानि कछु सुषि न रही अँग रहे श्याम रंग राची ॥ जासों जेसी. भाँति चाहिये ताहि मिल्यो त्यो 
धाइ। देश देशके नरपति देखि यह प्राण रहे अरगाइ ॥ उमॅग्यो भ्रम समुद दशहुदिशि परमिति 
कही न जाइ।सूरदास इह सुख सो जाने जाके हदय समाइ॥१२॥राग काग्रो॥तेरी जीवनि सूरि मिलि 
किन माई । महाराज यदुनाथ कहावत तबहीं इते शिशु केवर कन्हाई ॥ पांच पर छुज घर कमळे 
सुख पेपत पूरब कथा चलाई । परमउदार पानि अवलोकत हीन जानि कछु कहत न जाई ॥ फिरि 
फिरे अब सन्मुखही चितवति प्रीति सकुच जानी न डुराई। अब इँसि भेट्हू कहि मोहि निज जन 
बाल तिहारो हो नंद दोहाई ॥ रोम पुरुकि गदगद तनु तिहि छिन जलधारा ननन वरषा । मिळे 
सु तात मात बंधू सब कुशल कुशल करि प्रश्न चलाई ॥ आसन देइ बहुत कारि बिनती सुत धोखे तब 
बुद्धि हेराई।सरदास प्रभु कृपाकरी अब चितहि घरे पुनि करी बडाई ॥ ३३ ॥ राग मढार ॥ माधव या 
लगि है जग जीजत । जाते हरिसों प्रेम पुरातन वहुरि नयो कारे कीजतु ॥ कहे रवि राहु भयो 
रिपु मति राचे बिधि संयोग बनायो । उदिउपकार आज यहि औसर हरि दरशन सचुपायो॥ कहा 
वसहि यनाय सिंधु तर कहुँ हम गोकुल वासी । वह वियोग यह मिळनि कहां अब काल | 
औरासी॥ सूरदास सनि चरण चरचि करि सुरकोकाने रुचिं मानी । तब अरु अब यह दुसह प्रमा- 
नी निमिषो पीर न जानी॥१४। | भीमगवान रुक्मिणि मत्युत्त)॥राग कान्हरो || हारि जूसों बुझत हे रुक्मिणि 
इनमें को वृषभान किशोरी । बारेक हमें देखावो अपने बालापनकी जोरी ॥ जाको हेतु निरंतर 
लीये डोलत त्रजकी खोरी । अति आतुर होइ गाइ इदान जाते पर घर चोरी ॥ रजनी सेज सु- 
करि सुमननकी नवपछव पुट तोरी । बिनु देखे ताके मन तरसे छिन बीति युग मोरी॥ सुर सोच सुख 
करि भरि लोचन अंतर प्रीति थोरी। शिथिल गात सुख वचन झरत नहि हवै जो गई मति भोरी॥ 
॥१९॥राग धनाश्रो॥बूझति हे रुक्मिणि पिय इनमें को वृषभान किशोरी । नेक हमें देखरावहु अपनी वाला 
पनकी जोरी ॥ परमचतुर जिन कीने मोहन अरप वेसही थोरी । बारेते जिहि यहे पढायो बुधि 
बळ कलबिधि चोरी ॥ जाके गुणगनि शथति माल कबहु उरते नहिं छोरी। सुमिरन सदा वसतहीं 
रसना दृष्टि इत उत मोरी ॥ वह देखो युवति वृंद में ठाढी नीलवसन तल गोरी । सूरदास मेरो 
|| सन वाकी चितवन देखि हस्योरी ॥ १६॥ राग मारू ॥ गोविद परम कृपा में जानी । निगम जु कइत 
क | दयालु शिरोमणि सत्य सु निधि वानी ॥ अव ये श्रवन वरन कर स्वारथ तुम खु दरश सुख दीनो । 


| या फळ योग सुकृत नहि ससुझत दीन देखि हित कीनो ॥ यह दिन धन्य धन्य जीवन जस धन्य 
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॥ ३१ ॥ झरकेत्र श्रीमगवान मिलन॥राग सारंग॥नेद यशोदा सब त्रजवासी । अपने अपने शकट साजिके 
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भाग्य प्रभु पाये। शिव झुनि सन दुलंभ चरणांवज जनहि प्रगट परसाए ॥ हरपित सुजन सखा 
निय वाळक कृष्णमिलन जिय भागे । सूरदास सकल लोचन जनु शशि चकोर कुलपाए ॥ 3७॥ 
राग सारंग | हरिजी इते दिन कहाँ लगाये । तबहिं अवधि में कहत न समुझी गनत अचानक आयी! 
भली करी जु अवाहि इन नेनन सुंदर चरण दिखाय । जानी कृपाराज काजई हम निमेष नहा 
विसराए॥ विरहिनि विकळ विलोकि सूर प्रभु भाइ हृदय करलाए। कछ मुसुकाइ कह्यो साराथि 
सुन रथके तुरंग छुराए ॥ १८ ॥ राग मलार ॥ इरिजू वे सुख बहुरि कहां। यदपि नेन निरखत वह 


~ 


मूरति फिरि मन जात तहां ॥ सुखमुरली शिरमार पखोवा गर उडुचानको हार । आग भनु 
रनु तनु मंडित चितवन तिरछी चाळ ॥ राति दिवस अंग अंग अपने हित हसि माळ खलत खात । 
सूर देखि वा प्रमुता उनकी कदि नहिं अवि बात ॥ १९ ॥ राग घनान ॥ रुक्माण राधा एस बैठी। 
जैसे वहुत दिननकी बिछुरी एक बापवंगे वेट ॥ एक सुभाउ एकल दाऊ दोङ इरिको प्यारी । 
एक प्राण मन एक हुहुँनको तनु करि देखिअत न्यारी ॥ निज मदर छ गई रावमणा पहुनाई 
विधि ठानी । सूरदास प्रभु तहँ पग घारे जहां दोऊ ठकुरानी ॥ २० ॥ पग मनन ॥ राचा मावव भट 
भई । राधा माधव माधव राधा क्रीट भंग गाते हाइ जा गई ॥ साथव राधाके रंग राचे राधा माथव 
रंगरई। माधो राधा प्रीति निरंतर रसना कहि न गई ॥ विस कहा हम लुम द अंतर यह 
कहि त्रज पठडे । सूरदास प्रभु राधा माधव श्रजविहार नित नई नई॥२१॥ _ धनाश्री|राधावचन सर्ख 
प्रवि ॥ करत कछु नाही आड बनी । हरि आए हां रह ठगासा जैसे चित्तवनी ॥ आसन 
हरि हृदय नहिं दीन्हा कमलकुटी अपनी । न्यवछावर उर अरघ न अचल जळवारा जो 
बनी ॥ कंचुकी ते कुचकलश प्रगटह्वे हाट न तरक तनी । अव उपजी अतिलाज 
मनहिमन सखुझत निजकरनी ॥ झुख देखत न्यारस राहि बिनु वुषिमति सी | 
तदापि सूर मेरी यह जडता मंगल माझ गना ॥ २२ ॥ भगवान वचन त्रजवासी मति ॥ राग सारग || 


त्रजवासिनसो कल्लो सबने ब्रजहित मेरे । तमसा म॑ नहि दूर रहतहा सवहिनके नियरे ॥ भजे 


नको भाई । सळुरमांह ज्यों रूप आपनो आपुन सम दुरशाई ॥ वह 
ख न नयर जळ छाइ।सूर श्यामको प्रेम कछ मोपे क्यो न जाई॥२३॥7ग वाण।॥ 
सवहिनते सबहे जन मरा । जन्मे जन्म सुन सुबल सुदामा निवद्या इद प्रण मरा ॥ ब्रह्मा ८ 
द्रादि आदि दै जानत बलि वसि केरो । इक उपहास जास उ८ चळत ताजक अपना 2. 
कहा भयो जो देश द्वारका कान्दा दार वसर । आपु नहीं या त्रजके कारण करि ४2 | 
हम फिर साथहित करत असाध अदरा | सूर दू त टरत न गोऊुळ अंग 
क ते | २४ ॥ वचन त्रजवासी ॥ राग सारंग ॥ हमता इतना सचुपारया । सुदर सवाई कमळद्ळ 
अ रो दरश देखायो ॥ कह भयो जो लोग कहतई कान्द द्वारका छाया । झुनि यह दशा 
र उडि आतुर होइ वाथा ॥ रजक धेनु गज कंस मारिक किया आपना भाया ॥ 
नै मात पिता मिलि तऊ न अजविस्रराय[ ॥ गा जाप अरु नंद चळे माल प्रेम समुद्र 
करो, येते न कृपाळु निरंतर नेननीर ढ!रेआया ॥ यद्या राज बहत प्रभुता सान दार हित 
वृद्दायी ।य न सि सूर यरि नंदनंदन वर चर माखन खायो ॥२९॥ अध्याय ॥ ८३ ॥ अद्रनायका 
जप बिलाबछ ॥ हरि हरि हारे समिरहु दिनराति । नातरु जन्म अकारय जात ॥ सीबात- 


रै समिरो दिन रात ॥ हरि कुरुक्षेत्र अन्हान सिधाव। तव सब 
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भूषति दरशन आये ॥ हरि तेहि सबको आदर कियो । भयो संतुष्ट सबिनको दियो ॥ तब 
भूपहि हरिको शिरनाइ । करनलगे अस्तुति या भाइ॥ परमइंस तुम सबके ईश । बचन तुम्हारे 
शति जगदीश ॥ तुम अच्युत अविगति अविनाशी । परमानंद सदा सुखरासी ॥ तुम तजु 
धारि इरयो भुवभार । नमो नमो तुम्हें वारंबार ॥ पुनि रानी रानिनपे आई । दुपदसुता तब बात 
चलाई ॥ ज्यों कारे भयो तुम्हारो व्याह । कहो सो तिनको मो उत्साह ॥ 
क्यों सबन्ह हरि अज अपिनाशी । भक्तषछल सब जगत निवासी ॥ 
ना हमको नहि सुदरताई । भक्त जानिके सब अपनाई ॥ व्याह सबनको ज्यों ज्यों भयो । बहुरो 
तिन्हते वाहि त्यों को ॥ हुपद्सुता सुनि मन इरपाई । कह्यो धन्य तुम धनि यढुराई ॥ धन्य सकल 
पटरानी रानी | जिन वर पायो शारँगपानी ॥ धन्य जो हरि गुण अहनिशि गावे । सूरदास ` तिनकी 
रज पावे ॥ २६ ॥ अध्याय ॥ ८४ ॥कऋषिस्ताति॥राग विछावल ॥ हारे हरि हरि सुमिरछु सब कोई । बिनु हरि 
सुमिरन मुक्ति न होई॥ श्रीशुक व्यास कह्यो यह गाई । सोइ अब कहा सुनो चितलाई ॥ 
सूरज गहन प्व हारे जान । कुरुक्षेत्रमे आए न्हान ॥ तदवा ऋषि हरि दरशन हित आये । 
हारे आगे होइ लेन सिथाये ॥ आसन दे पूजा हित करी । हाथ जोरि बिनली उच्चरी ॥ दरश 
तुम्हारे देवन दुलभ । हमको भयो सो आतिही सुषम ॥ यों कहि पुनि लोगन समुझायो । 
जस वेद पुराणन गायो ॥ इरिजीकी पूजे इरिजान । ताको होइ तुरत कल्यान॥ गुरु पूजा बहु 
बिधिसो कीजे । तीरथ जाइ दान बहु दीजे ॥ यह सब किये होइ फल जोइ। संत संगसों 
छिनम हाइ ॥ यह सुनिक ऋषि रहे लजाइ । पुनि हरिसे बोले या भाइ॥ तुम सबके गुरु सबके 
स्वामी । तुम सबहिनके अंतयामी ॥ तुम्हे वेद त्राह्मणाहि बखानत । ताते इमरी अस्तुति ठानत ॥ 
हम सेवक तुम जगत अधार । नमो नमो तुम्हें बारंबार ॥तुम परननह्म जगत करतारा । नरतनु धरयो 
हरन भ्रूभारा ॥ सुरपूजा ओ तीथ वतावत | लोगनके मतिको मरमावत ॥ तुम रूपहि यहि भाँति 
छिपायो । काठ माहे ज्यों अग्नि दुरायो ॥ वसुदेव तुमको जानत नाहीं । और लोग बपुरे 
किन माही ॥ कोउ न मानत कोउ न जानत । कोऊ शङ मित्र करि मानत ॥ सर्वे अशाक्ति नुम सबै 
अधार । तुम्ह भजे सो उतरे पार ॥ जेसे नींद नाहि कोइ होय । बहुबिधि सपनो पावे सोय ॥ 
पे तेहि वहां न कळू सम्हार । कहि देखत को देखनहार ॥ त्यों जिय रहे विपेरस भोइ । तेहिके शुद्धि 
बुद्धि नाहे कोइ॥जापर कृपा तुम्हारी होइ । रूप तुम्हारो जाने सोइ ॥ घट घट मांह तिहारो बास । 
सव ठार ज्या दीप प्रकाश ॥ इदि बिधि तुमको जाने जोई । भक्तिरु ज्ञानी कहिये सोइ ॥ नाथ कृपा 
अब हमपर कोज । भक्ति आपनी हमको दीजे ॥ प्रेम भक्ति विन कृपा न होइ । सवे शास्रमे देखे 
जाइ ॥ तपसी तुमको तपकारे पाव । सुनि भागवत ग्रही गुण गांवे ॥ कर्मयोग करि सेवत कोई । ज्यों 
संव त्याही गति होइ ॥ ऋषि याहि बिधि हरिके गुणगाइ । कद्यो होइ आज्ञा यहुराइ ॥ 
हरि तिनको पुनि पूजा करी । कीरति सकळ जगत पिस्तरी ॥ वेद पुराण सबनको 
सार । व्यास कह्यो भागवत बिचार ॥ बिनु हारे नाम नहीं उद्धार । वेद पुराण सबनको 
सार । सूर जान यह्‌ भजो सुरार ॥ २७ ॥ अध्याय ॥ ८५ ॥ श्रीकृष्ण देवकी पटूपुत्र आनयन ॥ 
॥ रग विशाषल ॥ श्रीगोपाल तुम कहो सो होइ । तुमहीं कत्ता तुमही इत्ता तुमते ओर 
। | ने को३ ॥ अबला म॑ तुमको नहिं जान्यो पुत्रभावकरि मान्यो । तुमहो देव सकल देवनके अब 
| KS ' | तुमको पहिचान्यो ॥ गुरुसुत आनि दिये स्‌ 
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तुम जेसे कृपाकरी यदुराई । ममसुतद् जे ब्र त । गुरुहुत आनि दिये तुम जैसे कृपाकर यहुराई । ममसुतह जे कंस संहरे । | 
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ते प्रश्न देह जिवाई ॥ मरे जिय यह बडी लालसा देखा नेनन जोई । दूध पिवाइ हृदयसा लावा पाछ 
होइ सो होई॥यह सुनि हारे पाताळ सिधारे जहां इते वलिराइकरि प्रणाम बेळारि सिहासन हितकारे 
थोये पाइ॥ तासों कह्यो देवकीके सुत पष्ट कंस जे मारे नेक मँगाइ देहु ते हमको हैं वे लोक तुम्हारे॥ 

ते आने दिये हरि बालक माता लाड लडाये । सूरदास प्रभ दरश परसक ते बेंड सिधाय२८॥ 
अध्याय॥ ८६॥वेदस्तुति वणेन रार विलावल|| हारे हारे हारे हरि सुमिरन करो। हार चरणारविन्द उर्वरा । 
हारके रूप रेख नहि राजा। अरु हारे. सम द्वितिया न विराजा ॥ अछूखरूप हारे क्यों न जाइ 
देवन कछु वेद उक्ति वताई ॥ इरिजीके हृदय यह आई । देवन सवन निरूप देखाई ॥ तीनलोक 
हरि करि विस्तार । ज्योति अपनिको कियो उजियार ॥ जसे कोऊ गह सवार । दापक वार कर उ- 
जिआरत्यों हरि ज्योति अपनी प्रगटाइ । घट घरमे सोइ द्रशाइ॥तीन लोक सरगुण तनु जान्या । 
ज्योति स्वरुप आपनो मान्यो ॥ श्वासा तासु भये श्वातिचाराकरि सो अस्तुति या परकार ॥ नाथ 
तम्दारी ज्योति अभास । करत सकल जगमें परकास॥थावर जंगम जह ला मया । ज्यात तुम्दार 
चेतन कियो ॥ तुम सव ठोर सबनते न्यारे। को लखि सके चरित्र तुम्हार॥ सा प्रकाश तुम 
साजे सदा । जीव कम्मं करि बंधन वधा ॥ सर्वन्यापी तुम सब ठाहर ॥ तुमाह दूर जानत नर 
नाहर ॥ तुम प्रय सवके अंतयामी । बिसरि रह्यो जिव तुमको स्वामी ॥ तुम्हरी 
लीला अगम अपर । युग प्रमान कीन्हों व्यवहार॥तुम्हरी माया जगत उपाया। जसका तेस मगलाया॥ 
अद्भत सगण चरित्र तुम्हारे । जो करिके झुवभार उतारे ॥ तेहिको समुझि सकत नाई जाई । नि 
गण रूप लले क्यों सोइ ॥ नरतजु भक्ति तुम्हारे होइ । जीव तनुम जिव आसर साइ। कारय भक्ति 
उतरिये पार। नमो नमो तुम्हे वारंबार ॥ झुक जस वेद अस्ताति गाई । तेसेही म करि समुझाई ॥ जो 
` प्रद अस्ति सुने सुनावे । सूर सु ज्ञान भक्तिको पावे ॥ २९॥ पग सहावर ॥ नमो नमस्ते वारंवार । 
मदन सुदन गोविद सुरार ॥ माया मोह लोभ अरु मान ॥ ए सव नयु फांस समान ॥ काळ 
सदा शरसाधे रहे । क्यों करे नर तुन सुमिरन कहे । तुम निगुण उदय निराकार । सूर अमर हम 
रहे पचिहार ॥ तुमरो ममे न जाने सार। नर वपुरों क्यों कर विचार ॥ अरुण असित शित बडु उन 
द्वार । करत जगतमें तुम अवतार ॥ सो जगको मिथ्या कहिजाई। जहाँ तर ठमर यण गा ॥ प्रम 
बिनु मुक्ति न होइ । नाथ्‌ कृपाकारे दीजे साइ॥ आर सकल हम देखा जाई A करपा 
दो सो होड ॥ इह तलुदे मथ जसे आम । यामें शब्दादिक विश्राम ॥ अविष्ठाता तुमही भगवान । 
जान्यो जगत न तुम अस्थान॥तुम धासाते पुहुमी नाथ । श्वासरूप हम छख्यों न बात ॥ कहा कहि 
तम्हरी अस्तुति क्र । वाणी नमा नमो उच्चराजगतापेता तमद इशा याते हम विनवत जगदीश ॥ 
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द्वितिया और न आहि। पटतर दाह नाथ दम काह॥ शुक्र जस नद साता गा | सदी 
कहि समुझाई॥सूर कद्या शाल उचाराकह सुन सो तरे भवपार ॥३०॥नारद स्वत ॥ राग घनाश्ना || 
तअ मम सम्ाझ नाइ पस्यो । जगसिरजत पाळत संदारत पान क्या वडार करया ॥ ज्या 
क्ट त बुद्बुदा पन तामाह समाहीत्यांही सब जग कुटुम्ब तुमते पुन तुम माद बाल ॥ 
जळवि अगाध महाप्रखु तारि न सक ताइ काई। नाम जहाज चढ जो कोई तवपद पट्च 
॥ पापी तस्यो तरथा सदा सम मथुजा नादा ताछ निवादी । काठ उतारत वाधाहम नाम 
म्हारो ताही ॥ पारस परासि हात ज्यां कंचन छाहपना ।4८जाई । ज्या अज्ञाना नाइ पावत | 


नाम तुम्हारे गाई ॥ अमरदत ज्या संशयनाशे रहत सदा सुखपाइ । याते होत. अधिक सुख 
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ट्र प्रत | नी । म्न ह्‌ 
भक्तन चरणकमल चितळाइ ॥ थावर जंगम सब छन भार सनक सनंदन बागी । बहू 
शव स्तुति न सकें करि मै वपुरो केहिमाही ॥ योग जान 4000 ही अस्तुति कीनी झुक 
प रो। ब्रजवनिता भज्यो मोहि नारद मै तेहि पार उतार! Wb पन ॥ ८७॥ सुभद्राविवाइ 
है कहि समुझाई । सूर प्रेम भक्तिको महिमा श्रीपति श्रोमुखगाई ॥३३॥ लय यान 
वणन ॥ राग विलावल|॥भक्तवछल श्रीयादवराई (भक्तकाज हरेत सुखदा "न कम देइ ॥ 
फिरत फिरत द्वारावति आये ॥ सुन्यो बिचार करत लि गो । चारि मास द्वारा- 
तब अजेनके मन इह आई याको में लैजाउ दुराई॥ भे ताप हु | लो सुभद्रा इद 

र ~ > गे । भोजन हेत सो बल ग्रह आया ७ 

न राज il कियो मेप उदासी॥ मेरे मनमें इह उत्साह । मेरो या सँग होहि विवाह ॥ 
चहरो लिखिलियों ॥ धनुषवाण अपने तब दियी। अजुन सावधान ६ 
उठिथायो 
न्‌ सगाई । १ 
बुलायो।। शुद्ध सुइरत लय पराया दे | 
नट॥बिनती करत गोविद गोसाई। [त छ कमा । कोरे 
न श्याम सकुचि कर जोरे । ट्हळ योग इह कुवरि सुभद्रा तुम सम नाही कोरे ॥ 
ह सन ३३॥ब्याय ॥ ८८ ॥ जनकदेवमिलाप परमारथ ॥ हरि हरि हरि सुसिरहु सव कोई।रावरंक 
इरि गिनत न 
सुमिरया 
घारे लान्द 


री। ताकी भक्ति हद्यम वरी॥राउ जन ह छ को है 
ग तब इरि ऋषिहि पथिक सँग किये। तिनके देश अति वश सय व हार 
ले। तोपि तेहि पुनि निजपुर चले ॥ हरिजीकी यह सहज सुभाव । रक हाई भान कोउ 


न हु विर रर 
हा तुम्हारी । जिनके वश अनझुख अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी ॥ महादेव 
(चारयो ॥विप्ररूप हां 
८ गयो सोइ ॥ शिव केलास गये अस्तुति करि आनंद उपज्यों, भारी । 

|| इरिका यश गायो श्रीमागवत अनुसारी ॥ २६ ॥ अध्याय ॥ ०० ॥ भयपरेक्षा उत नजह कू 
` | अंखड एतस्पायन ॥ राग बिलावर ॥इरिसों ठाकुर और न जनको।तिई रोक भृगुजाइ आई कह्यो या विधि 
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७१ 


र देखत योगी भफसदा मादि 


००७ 


इकृदिन सो हरि मंदिरगई । वहां भेंट पारथसो सई ॥ देखि ताहि रथ ठांढो कियो । हार दारक 


रोड लियो॥ यहसुनिके हलधर 


~ 


। तब हरि अजेन नाम सुनायो ॥ बल कश्च जो तुम मन ऐसी आइ । तो तुम क्या कीन्हीं 
। इरि कहो अबडे बुलावहु ताहि। भली माँतिको करो विवाहि ॥ तब बळ पारथ तुरत 


विवाह अजन घर आये। सूरदास जन मंगल गाये! ३२॥ 


दे सबसोंज अनंत लोकपति निपट रंककी नाई॥ धरि घन 


e 0000 क 


नंदन कह जो यंदे वचन प्र दीजे । सूरज दीनबंधु अब इहि कुल कन्या 


a THN ~) ^ ०. हो रः PT SN $ a सेरहु ~ | श्रुतदेव ब्राह्मण 
॥ जी सुमिरि ताकी गति होई । हारे हारे हरि सागर सव काई ७६१" 
गत में घरी ॥ राउ जनक हरि सुमिरन कीन्हा । होरजू सार ददन 


च 


: रावाजों ह्ति क्रे ताहि हित करे!सूर प्रभू नहि अंतर घरे॥२४ (राग कान्हरो। ।घरही बेठे दोऊ दास ! ऋद्धि 
सिद्धि 


००५ 


शर रि ॥ आये सुने श्याम उपवनमें भेटलई 
भयपद दायक आइ मिले ग्रथ हरि अनयास य्‌ ह 

सो । चित गात चंद्रसुख चितवत ` उर सरवर भयो कमल बिंगास ॥ भूर्पात चमर 

ति कर बस्तर करत वाउ अति अंग हुलास । आनेंद उमंगि चल्या ननन जळ इरत दन डन 


~ 


नप बहुलाप॥ जाको ध्यान धरत मुनि शंकर शीशजटा दिग अंबर तास। कामदहन गिरि 


~ 


LA र्‌ कदि 
आसन वा सूरतिकी तऊ पिआस ॥ भक्तवछरूता मगट करीहे भयो विप्र थरकर कलि आस । 


~ 


सेवा पास ॥३०॥अध्याय ॥ ८९ ॥ भस्माइर वथ ॥ धना॥॥ 


~ 


मरन वश अछत निरंजन 


>>: 


दियो असुरको जब उन निज तब जारयो । शिवके शीशधरन लाग्यो कर शिव वैकुंठ 


[a 


₹कह्यो असुरसा इह वर सत्य न होइ । शिर अपने परधरो असुरकर 
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सब लागनको ॥ ब्रह्मा राजसगुण अधिकारी शिवतामस अधिकारी । विष्णु सत्य केवळ आधकारा 
विप्रलात उरधारी ॥ मुख प्रसन्न शीतळ सुभा नित देखत नेन सिराइ। इह जिय जानि भजो 
सव कोई सूर प्रभू यढुराई॥ ३७॥ राग विछावळ ॥ हरि हारे इरि हारे सुमिरन करो । हारे चरणारविद्‌ 
उरधरो॥हारे इकदिन निज सभा मँझार। वेढे इते सहित पाखार ॥ अजुनहू ता ठर सिवाय । 
शंखचूड तव वचन सुनायोद्रारावती बसत सब सुखी । महा एक अह अरु नाश दुखी ॥ मर पुत्र 
होतहें जवहीं। अंतध्यांन होत सो तबही॥ अजन कश्या द्वारका माहा । एसा काउ घचुधारी 
नाहीं ॥ जो तअ सुतकी रक्षाकरे।अरु तेरो पर दुख परिहर ॥ भतुअ सुतक रक्षा करा । अरु 
तेरो इह दुख परिहरां॥ यह प्रातिज्ञा जो न निबाही । ता तनु अपना पावक दाहा ॥ वम कद्य। 
तम श्यामकि राम । के प्रधुमन अनिरुद्ध अभिरास॥अजुन क्यो म उनम नाहा । पं दा उनक दासन 
हीं ॥ अजुन है मेरो निजनाम । धुप काम दियो भस आभेरास ॥ तू निहाचत वेठ शृदजाइ।सम 
होय कह मोसों आइ ॥ पुत्र प्रसुति समय जब आयो । त्र असुनसा आन सुनायो ॥ अजुन 
तब शर पंजर कियो । पवन संचार रहन नहिं दियो ॥ गृइका द्वार राख्या जहा । अजुन साववान 
भयो तहां।प्राहण कह्यो समय अव भयो अजन घनुप वाण तब गल्यो।वालक है भयो अतवान 
अजुंनदे रह्यो चळत समान ॥ वित्र नारि तव गारी दुई । ख्या प्रतिज्ञा कहा हाई गई ॥ ते पुरुपा- 
श कहां ते पायो। मिथ्याही कदि वाद बढायो ॥ हारंसः दुःख अब काइदा जाई । अन की 
नासों या भाई॥ तेरे सुतको में अव ल्याऊं। तेरो सब संताप नशार ॥ अन तिट्टलोक ।कार 
आयो। ऐसे वालक कह न पायो ॥ अजुन वोर श्याम तन आए। हार अजुनसा वचन सुनाए |! 
तम बालक काही नहि राख्या । सो बात हमे तुम भाष्या ॥ कह्मो जो म प्रतिज्ञा करी । सा 
घोस प्रण नहि परी॥वालक होत कान लेगयी।सा माव कछ ज्ञान न भयो॥भ देख्यो तेडि निश्ुवन 
[इ। पे ताकी कहुँ सुषि नादि पाइ॥ विमकाज मळ. च तुम करो । नातर मोळी जानां मरा ॥ 
हार रथ प्र अजुन बढाइ । पठुच लाकाला।कीदए जाइ ॥ उदद्रत जब आग वाइ । दारके स्मि 
वचन सुनाई ॥ अंधकार मंग नाह दरेशाई । याते रथ नदि सकत चलाइ ॥ चक्र सुदशन आगे 
।। कोटिकरवि परकाशित मया ॥ तव हार अर्जुन पहुँचे तहां । गतिनाही काहुळी जहां ॥ 
वर जाइ देख्यो इक रूप । तासम और न टरतिय स्वल्प ॥ भेन निरखि चकूत हाड गये। भन 
दा हे होङ थदिरये ॥ कहिये योग होइता कद । तदा कळ आकार न लहाशयन नाग पच वळ 
र न प्रभा मानो वंगोट्किभान ॥ इरि अजुन कियो निरखि प्रणाम । सुन्या तहां एक 
सा दिम ॥ तुम्हरे देतु चरित्र यह क्रियो । वाह पृथ्वीको दरब भवा ॥ आहद 
हल अपने घाम । परण भये सुरनके काम ॥ दृशीपुत्न ब्राह्मणक दीन्दे । दर अमन 
त हा. कीन्हें॥ तदि जान्यो म कही सिधायो । ओर यहां म कसे आयो ॥ हारे अडनको 
न जान । ठैगयेतहां न जहां शारा भान ॥ निजस्मेहूप अपन! दरशायो। जो कळु देख्यो 
न हैं पायो ॥ ऐर छ निधुवनपति राई । कहा सके रसना एणगाई ॥ ज्या शुक उपसा कि 
i । सुरद ताही विधि गायो ॥ ३८ ॥ 
समु उति श्रीमद्रागवते सूरसागर कविवर सूरदासळते दशमस्कन्थांनराळे: समानः ॥ ३० ॥ 
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श्रीः । 
अथ सश्सागर. 
एकादशस्कन्ध । 


—— CENA OTT 






















॥ राग नटनारायण॥ तुम्हरो वचन न मेल्योजाइ । प्राणनाथ कृपाळु परमछए सुजान यादवराइ ॥ 
पठवन बद्रिका मोहि गृठज्ञान सिखाइ। सकुच साहस करत मनमें चलत परत न पाइ॥पता 
काके दडली मन लेत संग रूगाइ। कहा करा चित चरण सन्सुस बसन सहश उडाय ॥ (मरीया 
डुदयकी इरि कठिन सकल उपाइ। सूर सुनत ड गर्या तवहों खंड खंड नशाइ॥ ३ ॥ राग सार ॥ 
हरिसों हों कहा कहो । प्रभु अंतयोमी सब जानत यह छुन साप हों । बिजु बुधि >> देह 
दयानिधि क्यों करि ले निवहों | ससुझि आपनी करनी गोसाईँ काहे न शूल सदो ॥ रत हान 
ली त्रजबनिता दियो सु क्यों न लहौं । प्रकट पाप तलुताप सुर मरु केहिपर इठहि गह! 


La 


॥ २॥ राग नट ॥ केसे कारि आवत श्याम इती । मन क्रम वचन ञे र नहिं मेरे पद्रज 
त्यागि हिती ॥ अंतयामी यही न जानत जो मो उराहे बिती । ज्यों इडर रस बीचि 


॥७ द PE च 
गथु पटकि चिती ॥ रहत अवज्ञा होइ गुसाई चरत न दुखाइ [मता । क्या 
को कोरो सुनि प्रश्न कठिन करिती ॥ इतर नृपति जिहि उचत की 
देत न मूठि रिती । छुटत न॑ अंश सुनितहि कृपिणके प्रीति न सूर रिती ॥ २॥ ॥ 
क्यों करे सकी आज्ञा भंग । करुणामय पद कमळ लालूच नाहिन छूटत संग ॥ यह राय 
होत मोसन कहत बदरी जान। कहा करों मम पाप परण सुनि न निकसत गान ह म | 
त्रजव॒धू सों कहे वचन बिष तूळ ॥ मोदि तजि अवर को वियसहे ऐसे शूल ॥ अब न शो तुप 
जाइ उधो मिटे युग भरत रीति ॥ हों जु तेरी सकल जानत महा मोसन प्रीति ॥ सकल ज्ञान मे चे 
उनसों कहि कथा सयुझाइ । यादवनको प्रलय सुनि वे मरहिंगी अकुलाइ॥ अति विषाद पुद 
करि करि उठि चल्यो है दीन । सुर प्रस तू इपासागर किनभयो हाँ मीन ॥ ४ ॥ पग ॥ 
इरि इरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविंद उर धरो ॥ नारायण जब भय अत्तार । | 
सो कथा सुनो चितधार ॥ धे पिता अरु मूरति माई । भये नारायण सुत तहि आई ॥ 0. 
श्रम रहे पुनि जाइ । योग अभ्यास समाषि गाइ ॥ उनके आर कामना नार । सुख पावे व; 
| चन मन माहि ॥ सुरपति देखत गयो डेराइ। कामसेन संग दियो पठाइ ॥ कठुवसंत ॥ 
| फुलवाइ। मंद सुगंध बयार बहाइ ॥ करत गान गंधे सुहाइ । नृत्य भळी अप्सरा देखाइ ॥ क. 
3 सा संधाने । नारायणते मनहिं न आने ॥ तब तिन सबन तहां भय पायो। कद्या ३४ 


र 
व्वा 


पराये॥तब नारायण आँख उचारी। उन सबकी दीन्ही मनुह्री ॥ तुम कछु मनमें भय मति | | 
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परा अभय इमारे आश्रम करो॥दोप तुम्हारो हे कछु नाहि।तुमहिं पठायो है सुर नाई ॥ इन्द्रो 
कड दूषण नाही । राजहेतु उरपत मन माही ॥ उन कर जोर बीनती उचारी । नारायण हरि हारे 
बनवारी ॥ उधरत लोग तुम्हारे नाम । क्यों करि मोह सके तुम काम॥ जे न शरण प्रभ तुम्हे 
क्र | तिनको अंत राइ हम करें ॥ ओर संभारि मनोरथ धरं। ते सब हमको अइनिशिडरे ॥ कह 
युज मोह उपजावे । कहूं त्रियाके रूप लोभावे ॥ भूख प्यास होइ कबहुँ संतापें। ऐसे बिधि हम 
उनको व्याप ॥ जो कोउ तुम्हरे शरन न आवे । सुख संसार सकल विसरावे ॥ तासां हमरो कछु 
न बसावे । होय चेत सो तुमपे आवे ॥ नारायण तहां प्रगट करी । इन्द्र अपसरा सो भगिरी॥सहस 
अप्सरा सुंदर रूप । एक एकते अधिक अनूप ॥ काम देखि चकत होइ गयो।रूप अवनि हम देख्या 
नयाँ ॥ कान जिते सवही इन माहि । इन सम इन्द्र लोक कोउ नाहि ॥ तब नारायण आज्ञा करी| 
इनमें लेहु एक सुन्दरी॥पुनि प्रणाम हरिको तिन कीन्ही।नाम उवंशी इक उन लीन्ही॥सो सुरपातिको 
दीन्ही जाइ । कह्यो सकल वृत्तांत सुनाइ॥पुनि भयो नारायण अवतार । सुर कह्यो भागवत अनुसार 
॥९॥हंस अवतार वणंन॥राग बिलावल॥हरि हारि हरि हारि सुमिरन करो । हरि चरणारावद्‌ उर धरो ॥ हारे 
ज्यों घरयो हंस अवतार । कहों सो कथा सुनो चितधार ॥ सनकादिक ब्रह्मा पे गये । नमस्कार कर 
पूँछत भय ॥ क्रिधों विषय को चित गहि रहो । की विपहीमं चितको गद्मो ॥ नीर क्षीर ज्यां दाउ 
मिलि गये । न्यारे होत न न्यारे कये ॥ हमतो जतन करी बहु भाइ । तुम अब कहो सो करं उपा- 
॥ ब्रह्माको उत्तर नाहि आयो । तब सनकादिक गवे बढायो ॥ ज्ञान हमारो अतिशय जाइ । ब्रह्म 
रह्यो निर उत्तर होइ ॥ ब्रह्मा हरिपद ध्यान लगाय । तव हरि हंस रूप घारे आय ॥ सबहिन रूप 
देखि सुख पायो | सबाहिन उठिके माथो नायो ॥ सनकादिकन क्यो या भाइ । हमको दोज पभ 
समुझाइ ॥ को तुम क्यों करि इहां पधारे | परमहंस तव वचन उचारे ॥ यह तो प्रश्न योग ह नाह | 
एकइ आतम इम तुम माही ॥ जो तुम देह देखिक पूछे । ताइ प्रश्न तुम्हारे छूछ॥ पचशत ते सब 
तनु भए। कहा देखिके तुम भमि गए॥ यह कहि उनको गरव निवारयों । वहुरा_या [वांधे वचन 
उचारचो ॥ विषय चिता दोऊहे माया । दोऊ चपरि ज्या तरुवर छाया ॥ तरुवर डाळ डॉल साइ । 
त्यो जिव लागि चित चेत न होइ॥वहुरि चित्त चेत विषे तनु जोवे । चित्त विषय संयोग तव दावे ॥ 
ऐसी माति रहे दोउ गोइ । तिन्हे न्यारे करि सके न कोइ ॥ ज्यों सुपनेम सुख दुख जोइ । जानि 
सत्य राखे चित लोइ ॥ जव जागे तब मिथ्या जाने। ज्ञानी इनको नित यों माने ॥ विषय चित्त 
दो भ्रम जानो । आतमरूप सत्य करि मानों ॥ अवणादिकमं चित्त लगावहु । प्रेम साहित मम 
हप ध्यावह ॥ ऐसे करत विषय होइ । अरु मम चरण रह चित गो ॥ जो ऐसे विधि साधन 
सो सहजहि मम पद अनुसरं ॥ ओर जो बीचहि तनु छुटि जाय । तालं जन्म मक्त ग्रह 


॥ वहां है रेम भक्ति को थान । पावे मेरो परम स्थान ॥ सनकादिक सा कादि यह ज्ञान । 
रहस भग्रे अंतथोन॥ जो यह लीळा सुने सुनाव । सूर सो प्रम भक्तिकों पावे ॥ ६॥ 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविरमूरदासरृते एकादशःस्कन्धः समाः ॥ ३१ ॥ 








° ८.३ हे 
“न. ली ने 
। | 
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चित्त 
| अजामेळ सुत हित हरि भाष्यो । यमदूतनते तेहि हरि राख्यो ॥ कालिमें राम कहे जो 
कोइ।निश्चय भव जळ तरिहे सो॥ जवलगि वंढे अधर्म अपार । रहे विष्णुजसधम सत हार ॥ ताग्रह 
समल कलका हाइ।क्र संहार दुष्ट नर होइ ॥ पृथ्वी अकास तां रदिजाइ । राजदेहि जो कुंभ वेठाइ ॥ 
समदि होवे सब लोइ। दुष्ट भाव मन धरे न कोइ ॥ यों होइहे कलंकि अवतार। कलिम राम नाम 
आधार ॥ शुक नृपसों कहो जा परकार । सूर कह्यो ताही अनुसार ॥ ३ ॥ राजा परीक्षित हरिपद माते 
वणन ॥ राग विडावछ॥ हरि हारे हरि हरि सुमिरन करो । हारे चरणाराबैंद उर धरो ॥ बिनु हरिभक्ति 
मुक्ति नह होइ।कोटि उपाय करो किन कोइ॥रहट घरी ज्यों जग व्यवहार । उपजत विनशत वारंवार ॥ 
उत्पति प्रलय होत जा भाइ। कहाँ सुनो सो नृप चितलाइ ॥ राजा प्रलय चतुर्विध होइ । 
आवत जात चहूं में लोड ॥ युग परळ्य तो तुमसां कही । तीन ओर कहिवे को रही ॥ चतु- 
गुंगी वीते एकहत्तर । करे राज तव लंगि मन्वतर ॥ चौदह मोन ब्रह्मा दिन माहि । वीतत तासा 
कल्प कहाहि ॥ रात होइ तब परलय होइ । निशि मयाँदा दिन सम होइ॥ प्रात भए जब ब्रह्मा 
जागे । बहुरो सृष्टि करन को लागे ॥ दिन सो तीन साठ जव जादि । सो ब्रहझाको वरप कहाहि॥ 
बषे पचाश परारघ गए । प्रलय तीसरी या [विधि लए॥ वहुरो बरह्मा सृष्टि उपावे । जव ला परारथ 
दूजो आवि ॥ शत संवत भये ब्रह्मा मरे । महाप्रलय नित प्रभुज करे ॥ माया माहि नित्य ले 
पावे । माया हरिपद माहि समावे ॥ हारको रूप कद्यो नाई जाइ। अलख अखंड सदा इक भः 
इ ॥ बहुरि जब हरिकी इच्छा होइ । देखे माया के [दारी जोइ ॥ माया सव तबहीं उपजावे । बरह्मा 
सां पुनि सृष्टि उपाये। तब इम प्रलय सदा पुनि होइ । जन्मे मरे सवाई कोइ ॥ इरिको भजे सो 
हरि पद पावे । जन्म मरन तेहि ठोर न आवे ॥ नृप में तोहि भागवत सुनायो । और तो दिय माहि 
बसायो ॥-सुक्ति माहि संशय नहिं कोइ । सुने भागवत में सोइ होइ ॥ सप्तम दिवस आजु है राउ।हरि 
चरणारबिंद॒ चित लार । इह अछेद अभेद अविनासी । सर्वे गति अरु सर्व उदासी ॥ दृष्टिहि 
दृष्टि सोइ दृष्टि यारि। काको दीजे को दिखह्यारे॥ हारे स्वरूप सो रातिहि बिचारि। मिथ्या तनुको 
मोह पसारि॥ नप कह्यो तनुको मोह न कोइ । याको जो भावे सो होइ ॥ मोहि अब 
सवै ब्रह्म दरशावै । तक्षक भय मनमें नाहे आवे॥ तुम प्रसाद में पायो ज्ञान । छूटि मिथ्या 
देह अभिमान ॥ अब में गहि हरिपूद अनुराग । कारेहों मिथ्या तनुको त्याग ॥ शुक जान्यो 
नृपको जो ज्ञान । आज्ञा लेकारे कियो पयान ॥ तक्षक नृप शरीरको डस्यो। तब तनु तजि हरि 
में बस्यो ॥ सूत शोनकाने कहि समुझायो । भइ ता अनुसार सुनायो ॥ अंत समय हरिपद 
ढावै। सूरदास सो हरिपद पावे ॥ ४ ॥ जन्मेजय कथा ॥ राग बिठावछ ॥ हारे हारे हरि हरि 
करो । हरि चरणारविंद॒ उर धरो ॥ जन्मंजय जबू पायो राज । एकवार निज 
बिराज ॥ पिता वैर मनमै सो बिचार । विप्रनसों यों कह्यो उचार॥ मोको तुम अव यज्ञ 
। तक्षक कुटुंब समेत जरावहु ॥ विप्रन सेत कुळी जव जारी । तब राजा तिनसों उच्चारी ॥ 
तक्षक कुल समेत तुम जारो॥ कह्यो इन्द्र निज शरन उवारो ॥ तप क्यो इन्द्र सहित तेहि जारी । 
हैं इह मतो विचारो ॥ आसतीक तेहि अवसर आयो । राजासा यह वचन सुनायो ॥ कारण 
करतहार भगवान । तक्षक काता माते जान ॥ बिनु हरि आज्ञा द्वितिय न बात । कोन सुके 
काह संताप ॥ हारे जो चाहे त्यँही होइ । नृप तामें संदेह न कोइ॥ नृपके मन यह निश्चय आयो । 
यक्ष छोड इरिपिद चित लायो ॥ सूत शोनकनि कहि समुझायो । सूरदास त्यांही करे गायो ॥ ५॥ 
i डति श्रीमद्भागवते सूरसागरे काविविर मुरदासकुते द्वादशः स्कन्धः समाप्त: ॥ १२ ॥ 
) 3 इति श्रीसरसागर सम्पूर्ण ॥ [ “अंपेकुरेशवर” रटीम्‌ प्रेस-बंबई, ] 
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“श्रीविडट टेश्वर स्टीम प्रेसकी ऋथ्यएरतक ( संगीत-शग-गय पद्य ) 


की. रु. 
| संपणे भागवत बारहोंस्कंध विविध प्रकारके रागरागिनीथ 


७ ® करने » ~ 4. ९९ ° क्त ( निर्दया ) A ८.) 
अक्तगणोको कंठस्थ करने योग्य अतिललित साधुरी भाषा सडक क 
भजनामृतसार-इसमें मंगल गोरी होली जयध्वनी पद बिनय. आरती इत्यादि अनष नमा 
जन हैं भगवत्‌ भक्ते वास्ते अति उत्तमहैं, ० --- =" =" ` 
न निवासी श्रीनारायणस्वामीजीकृत इसम be mrs 
~ कक 9 ४ De रानी । a पुण्‌ 
अदाबनबिह्ारी तथा श्रीवृषभावनंदिनी राधे महाराना Nd लाका बण 
अनेक प्रकारे भजन देहे कवित्त और वात्तिकमें अति सधुरतास कह 
जिसके पढनेसे शरीकृष्णचरणानुरागियाका मन भ्रम्म एकदम सथ होजाताहे इसमे 
वही लीला सम्मिलित की गई हैं कि जिनको आजकलके रासधारीछीग ळे ह 
अन्तमें अनुरागरसभी है जगह २ पर चित्रमी सुन्द्रलीलाचुकूछ लगन २ 
पुस्तककी रक्षाके निमित्त विलायती कपडेकी जिल्दभी बांधी गई है जिसपर सानेक | 
पत oo 0 00 0 ल णा पण 
नवरत्ररासविछास-इसमें श्रीकृष्णजीकी अनेक प्रकारकी रासलीला ई... 77 -- i) 
रागरत्राकर-अथोत्‌ भक्तचिन्तामणि रागमारासहित जिसमे आति चटकीले उ प्‌ 
इ और छः राग ३६ रागिनीमें भजन गानेका अतिउत्तम अथ ह समय २ का राग 
वर्णन भक्तिमय सैकडों मक्तोंके मनरञ्जन करनेवाला है जिसके बाँचनेसे भगवानको 


१ र 


लीलाओंका जानो सन्सुख दर्शन होताई ज्यादा क्या ग्रशंसाकरें स्वयं मंगवाकर 


















नकली ता सा 

_इस्‌ अंथमें बुन्दावनबिहारी आनन्दकन्द कृष्णजीकी परम मनोहर अनेक 
लीला रा रागिनियोमि वर्णित हैं, जो कि नित्यविहारमे आप सदैव 
रचते रहते हैं सपुष्ट बढिया कागज ओर विलायती कपडेकी जिल्द सहित .... .... ॥) 
शेवमनोरंजन-शिवमक्ति देविसद्दाय इत्यादि भक्तनके अपरम भजन्‌ रागरागिनीमँ .... ।) 
भजनमनोरंजनी-अथोत्‌ अतिमनोइर भजन कवित्त दोहा सवैया स्तोत्र आदि अत्यंत 





अतिमनो गरि... 

संगीतलहरी-गानेलायक इमरी टप्पा गजल पद इत्यादिका अएन संग्रह  .... .... 3 
संगीत सधानिधि-प्रथमभाग चुनी हुई गजलोंका संग्रह .... बे न == न i 
नटनागरविनोद-शरीयुत रत्रसिदजीकृत कवित्तऔर संवैयोमें, :..-. ...- ~ --- ॥ 
सितारचंद्रिका-( सितार बजानेकी रीति ) इसमें सितारमे कोन रागमें किसतरहसे | 
` प्रदारखना और डाडिड्‌ सारीगम इत्यादि भटीभाँति वाणत ह... __... , | 
| स्वरताळसमुइ-अथोत्‌ संपूर्ण सितार बजानेकी रीति उदाहरण सहित गानेकी . 
॥ चीजें सारिगमके अनुसार है 00 0 0000 3 १) | | 
र प न न माइत रामसखेकृत ) रामचंद्रजीकी भक्तिरस; प्रधान पदावली .... = । -... 9 
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मी य 


नाम. की. रु. 
आनंद्गान-( यथा नामः तथा गुणाः ) यह पुस्तक पढनेसे अपूर्वं आनंद ग्राप्त होताहे .... ।) 
कजरीरागसंग्रह-श्रावण भादोमें गानेलायक अत्युत्तम संग्रह है .... .... .... .... =) 


. | अभातीसंग्रह-भक्तानुरागी सवेरे उठके श्रीराम कृष्णजीकी प्रभाती गाते :... .... .... =) 
४ भेजनावली-श्रीरामचरणदासकृत इसमें भक्तिज्ञान मार्गी भजन पद विनय प्रभाती दोहा 
_ || आरती कवित छंद इत्यादिका रागरागिनीमें वर्णनहे “+ =) 
| भजनऽष्पावर-इसर्भ प्राचीन नवीन महात्माओंके रसीले भजन अनेक रागरागिनीमय ।) 
|| शीममघुष्पमाला तथा प्रेमपुष्पमंजरी-जिसमें नानाम्रकारके सुललित पद कवित्त दोहा 


| छावनी बिनयादि ओरवेराग्योपदेशादि श्रीभगवत्मेम भजन रूप वर्णिते .... ॥-२) 
|| रडराजापेलास-महाराजरघुरा्जासइजूदेवकृत इसमें श्रीकृप्णजीके पद होरी, इत्यादि राग 
,॥ रागिनीम बणितहेँ ... .... l=) 
| भजनरत्नावली बडी-जिसमें प्राचीन महात्माओंके अनेक रागरागिनीमिं रामकृष्ण 
| अजनोंका संग्रह है संप्रदायी साधूसंतके उपयो गीहे .... Re १) 
|| स्रीपुरुष रागमनोहर-गानेलायक अच्छा संग्रहहे... .... .... =) 
| छावनी ब्रह्मज्ञानकी-काशीगिरि वनारसीक्रत इसमें संप्रण छावनी ऐसी भावगंभीरतासे 
| बनाई गई है कि जिनका अर्थ शगार वेराग्य दोनों पश्चोपर मिलता है. .... .... १।) 
| आनंदप्रकाश-अथोत्‌ छावनी तुरी ... ... ... ... ... ... ... ... |) 
५ | प्रेमवाटिका-( रोचक भजन )... ... न कक लि 
25 || अमपुष्पमंजरी-अच्छे २ भजन उनमें पंजाबदेशके भी भजन हैं ... ... ... ... ।_) 
| | भ्रेमपुष्पछता-अच्छे २ भजन कई एक रागरागिनियोंमें संग्रहीत हैं... ... ... ... ।) 
ड रसरंगप्रकाश-( इसमें अच्छ २ कवियाके मनमावने पदसंग्रह किये गये है .... ... ।) 
पावससुंद्री-( वपाके दिनांमें गानेळायक़ ) पन 2 
पावसमंजरी y+ oo का = 
भजनसागर-महात्माओके पदांका अनूठा संग्रह ... ... ... ... ... ...॥ =) 
संगीतरत्राकर-इसमें समय २ के रागोंका संग्रह .... .... .... .... .... .... |) 
दिलबहलाव-( शोकीनोंके गानेलायक ).... .... .... .... .... .... .... = 
अनुरागरस-नारायणस्वामी कृत .... पि कतवा 
` ` | गुलवहार-अथांत अमसी व छावनी ख्याल तुरा.... .... .... .... ... .... |] 
` | गुल्चमन वेनजीर-अथांत्‌ गानेलायक उमदा २ गजलोंका संग्रह .... .... .... ॥) 
' | गजलसंग्रह-( ५8 कवियोंकी २२५ के करीब गानेलायक गजलोंका संग्रह ) .... ६) 
मनरंजनसंग्रह-मनको प्रसन्न करने योग्य.... .... ME 
होरी चौतालसंग्रह-वसंतपंचमीसे फारनतक गानेंलायक होरीका संग्रह .... .... ।!) 
रेमांुर-शीक्कष्ण यशगायन .... .. Mere iT) 
। गोविदाएक भा० टी० ००० ल्ल. NS क 
। | वसंतफागसंग्रह-( होली ) गानेलायक उमदी चुनी हुई होलियोंका संग्रह... .... .... ॥) 
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नागरसशुचय-नागरीदासजीक्कृत भक्तिरस संपूर्ण ईश्वराराधन होना 

वैराग्य, सुंगार ओर पदसागर युक्त अपूर्व नागरीदासके जीवनचारने समेत - 
कल्याणकर्पढुम-रोचकछन्द्बद् वेदान्त मार्गमे सुक्ष्मरामायण .... 


सद्योसुत्तिप्रकाश-( चित्र ) अर्थात्‌ संस्कृतकी श्रेणीसे ( ज्ञान चौपड) ...- -.-- ` =` Ee 
MIR के ... .. ... ० जॉ. 
अग्रदासजीकीकुंडलिया-( वेदान्तोपदेश )... 52 लत त आहच पॅ 
गंजीफा इकतीसी-( खेलकी निपुणता) ... न्ट 


उपदेशरत्राकर-उपंदेशसम्बन्धी अमूल्य उदाहरणोयुक्त भक्तिज्ञान वैराग्यसंयुक्त सामयिक 

दोहे वर्णित हें .... Mv ये क 
हि हितार्थ अनूठे गानेलायक पढ्ह ` .... .... "7 “` 
भक्तिसागर-( १७ मंथ ) ( चरणदासकृत योगअन्थ ) त्रजचरित्र अमरलोक अष्टांगयोग 
« पटकमे इठ्योग ज्ञानस्वरोदय भक्तिपदा ब्रह्मज्ञान शब्दवर्णण आदि उपदेशिकविषय- 


रोचक पद्योमे वार्णितहे .... .... .... हल न < र १॥) 
श्रीकृष्णचंद्रिका-गणेशसिहजीकृत श्रीमद्वागवतके द्ादशस्कंधोंकी कथा दोहा, चोपाई 
आदि मनहरण छदोंमें वर्णित है .... ... । ) 


रहन्ञानदपणे-( योगअन्थ ) नामहीसे ज्ञात होताहे कि पढनेसे त्रह्मज्ञानमें सदा मग्न रहतेहै = 
ज्ञानस्वरोदय भाषा-( चरणदासकृत ) प्रश्नज्ञानमें तात्कालिक हे... .... ... --. 
शरत्रहज्ञानसागर » (योगग्रन्थ ) 00:00 033 00 00 2. 
भक्तिज्ञानानन्दामृतवांपणी-राधाकृष्णनाममाहात्म्य भक्तिज्ञान प्रेमका उपदेश ... ... =) 
गुरुगीता-गुरुपूजापद्धति भाषाटीकासमेत ( निगमानिगममंडली कक व पदा, 
गुरुमहिमा और गुरुअष्टक-दोहा चोपाईमें : गुरूपदेशके वास्ते अवश्यक है ... ... । =) 
डे संपूर्ण पुस्तकांका “बड़ासूचीपत्र” अछगद । देखनाहो तो मैंगालीजिये- 

पुस्तकमिलनेका पता- 

खेमराज श्रीक्गष्णदास, 

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम:-यन्त्रालय-वंवई. 
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